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शुक्लाम्बर शशिवर्ण भगवान्‌ विष्णु 


लामस्तेषां यस्तेषां इतस्तेपां पराजयः । 
मेपामिन्दीवर्यामो हृदयस्यो जनार्दनः ॥ 
( आफनत्द+ ६३ । ६२-६३ ) 

र “मवान्‌ सेत बज भरण किदे हर है, चार भोसे विधूषित हैं, उनके दिव्य 
औत काति चरमे समान गौर है तथा सुपर सदा प्रसत्रता छी रहती है। 
सारे शि शास्तिके लिने ऐसे और भान करे | ढेंसे नीलकमछके समान 
झामबुरदृर हरि जिनके हे विराजमान रहते है, उनीको जन होता है, उन्हींकी 
बिजप होती है । उनकी परामय कैसे दो सकती है? 


|| 
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(कैलबन इु० मा> १०। ११०-११४ ११७ ). 


समस्त विश्वका उपकार करें दी जो निस्तर कुशछताका पिच देते हैं, दूसरोंकी भर्ाई- 
को अपनी ही भाई मानते हैं, भुका भी पराम देखकर उनके प्रति दयसे दरीमन हो जाते हैं 
तथा जिनके चिते सवका कल्याण बसा रहता है, वे ही बषणवके नामसे प्रसि हैं। निनकी 
पतय, परधन और बिके देखे, परी खी और कटसलमीनामक नरके, बिश शकु माई तपा 
बुं समान बुद है, ये ही निितरूयसे वैध्णवके नामे प्रिद हैं। जो दूसरोंकी गृगराशिते 
रन्न होते और परे दोफकों दकनेका प्रयत करते हैं, परिणामे सब सुख देते हैं, भगाने 
सदा मन छगाये रहते तया परिय वचत बोडते हैं, वे ही वैश्णपके नाते प्रसिद्ध हैं । जो भगवान्‌ 
औकृष्णके पापहारी झुम नामसमछूओो मधुर पोका जाप करते और जय-जयकी घोषणाके साथ 
भगवतामोका कीर्तन कराते हैं, वे अकिडन म्ा्णा वैणकके रूपमें रिद हैं । मिनया थित 
हरिके चरणके निरन्तर उगा रहता है, जो प्रेमािकयके कारण जडबुदि-सदश बने रहते 
है, घुल और दुःख दोनों ही जिनके लिये समान हैं, जो भगतानी पूतने दक्ष हं तथा अपने 
मन और विनयधुक्त बामीको मवाली सबने समरित कर चुके हैं, वे ही बके नमसे प्रलिद 
हैं । मई और अनिमानके गछ जानेके कारण जिनका अन्तःकरण अतम झुद्ध हो गया है, अहे 
समूछ नासे जो परम शान्त--क्षोमरह्ित हो गये हें तथा देवताओंके विचसनीय बन्द भगवान, 
औवृर्सिहजीकी आराधना करके जो शोकरदित हो गये है, दसे वषव निश्चय दी उच पदको प्रात ोते हैं ।! 
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निवेदन ओर क्षमाशप्रार्थना 


हमारा पुराण-साहितय बढ़े मदत्वका है। यह छम्म हे 
कि उसे उमप समग्र यतित, पठन चिना 
गया हो, परं मूतः तो बह बेदी मोलि भगवा 
माश ही है । शर आके आवा है" 

स यासेन विभि का 
शख महतो भूतल निःतितमेतचनेदो बहुदः 
सोर इतिहासः भन विछ उपविषः 
टोः सूभुभपकानालि याका 
बोलि निःसितानि ।§ ( ए १४।३।४ 

(पे आमे उत अने जिक बार शकू भू 
नता हैः उसी प्रकार दे ओ ऋष्प, बे, शमे 
र्ण ( अपे), एति, पुराण) विणा, 
उपतप्‌, शो, दक मिष ओर अर्ह बे 
थब महन, पाजके ही मिशा है ।' अर्थ रिन ही 
रजे परमात्मा उस्न हुए ह 

(आरै रनम्‌ कन) 

वेदो बेत) आकण, आएणक और उपनिने 
भगवान्‌ विष्णु, शिप आक, भगाने शमन भकत 
के तथा पुराणचर्मित अनेक का प्र भे हैं। 

अपदे आप है 

(चः सामानि छासि इनं षहा खह। 

मतिर पे दिये देश दिसा 


“क जुपेंदके साथ ऋष! हम, नद और पुराण उत्पन्न 
हुए छन्दो रमन छुर कहा है 

(त होवाच कणो भयो ब मेमन 
पलिता मं दान बेम" (७। ११) 

भु) बो, खमे, चोये अपेद और 
य वेद एतए रको आनत हूँ" 

मतु महाराजने सो पुगी म्नस्मवताडों जनक 
आशा ही दी है-- 

ल्याव आयर्‌ णे र्ता दै हि। 

आनानि पुराा्यसिकानि च 

( 


२) 


# इ्दारभ्यक- उपनिषद्‌ २ ।४।१० में कह जो-तो है । 


«आदि पुरषे येर, भरमा, आएयान 
इश, पुणा और उनके पिश भाग सुनाने चे ।” 
म्द अकियापादमे राः इन्द नकि 
कू मरार की गयी है 
को धाकर वदास सामोपनिषरो जः । 
ज खेद पुराण सविया स सादिः ॥ 
इतिहा देर सुत्‌ । 
सिभ बेरो मामप रिति ॥ 
मा्‌ शुर इच इं तेन त्रम्‌ । 
मिसछमक यो बेए॒ साता; प्रो ॥ 
(लाव १) 
अर ओर उपनिषदे शहत चारों देदोंका अध्यपन करके 
मी, ददि इणो नहीं जाना गया तो आइ विचक्ष नही 
होला क्योकि एताव रणे दातही दी पि करनी 
चारय । कही नहीं, चुकते रहित असहत द 
इरे पठे ै। कोकि दस शे हाही बेदका असमान 
हुआ करता है। आलल प्रचीन तथा वेदको स करनेपारा 
सोने ही इका नाम पुय हुआ है। पुराणकी एस 
लो जो आनत, बर उमा पाते बो आता | 
र बकार चुणोडी अनादिता, पामाधिकता तथा 
ममयर स्क पसर उसले है और ब सषा विद 
द कय है। भगवान्‌ ध्यालदेकने प्राचीनतम पुराणका प्रकाश 
और अचार किया है। बस्तः पुराण अनादि और निल है। 
ुराजोंकी कामो अशर दौखनेवाली बातें 
जिह शे और भगवान्‌ तथा देवते 
खात मिलने आदिके मरको देखकर स्वस्प भापाले 
जु उने कलेर मानने छे हैं; परंत यर्थ देसी 
कत नह है इने ऽपर संपे वचार कौमिये। 
जत बुनरा निर्माण नहीं हुआ था, तपत 
गेलो रित विमाने रणनरो बहुत छोग 
अकमय आहे ये । पर अब जब हमारी ऑल खामने 
आन दियाल उड़रहे तब वली बात नहीं रही । मान 
तय आमे देवयो, दलि, टेलीप्रेन आदि सन्त्र 
नह हो जायें और कुछ बतान्दयके बाद अन्यो इनका 
बर्न च्दुनेझो मिळे ले उत समके लोग वही कहो कि 
(ह खरी करोलकल्यना है; मल) हजारों कोलकी बत उसी 
BRAG wot te ie re शाखा 


४ # शरणं बज सर्वं खुतयुंजपसुमापतिम + 


और उके आकृति भी दील जाना कैसे च है | हे 
ला, आन आदिशो हग अतम्भव मानते के, पर 
आर अगु शकि देशकर कुछ कुछ विदयाल इसे छो 
है। रणित डमी आमय बे ऐल ही हं ओ मे 
सामने न होनेडे कारण अम्भव-सी दलवी हं 

पसरवीत कसले डेकर हैं। पुराणों 
के दहितणसो आनतेषाे छग इक तरो कह री म 
हसे हैं 

रही देवताओंके मिठी बल, को यह मी अमम 
नी है । प्राचीन काके उन भित गोनी, ससी ऋति 
जनि ली लिली महन्‌ शकि थी छि उनके कई 
होर घोसो मिच मापात फणे थे । दिक 
दष्क, अतुरो ओर वुड पस भोर घटनाओं- 
हो घरों जाकर प्य देते मे । देवाले मष और 
अमे तो वेस देवताओं प्ति गश 
ओके डलर बरे भे पोक देशी रे उन 
आषिशनियोकी सप प्रस की हुई ही है। जेते 
मशन आवा भगवान्‌ हे शादीरकभाणययें दिला है-- 

दारि व्यकवत म समर्‌ म 
इमू, भवति देवसाबिप्दादि साउवितश्‌। 
आरक्षिण संभवति । भवति श्ण 
रशना ऋ्रयक्षण्‌ । तथा भ ज्यादादवो दा 
स्ववएएतीसि सते प बयातिरानीतन- 
मति नात ददिम मति 


देवापिः रं व्ववजदूरिति रिले 
(के १।१।३२ अना ) 

(तशव और पुराण भी मतरमूछक तथा अपेकाद- 
मूछक होनेंके कारण प्रमाण ह आकः उरुक रे वे 
ददतव आदिके लद करे रथ होते है देनं 
का प्र आदि भी सम्म हैं। इक हम हमें जो पलक 
मही होते, प्राचीन छोगोंको वे र्ष होते थे। केसे कि 
व्वासादिे देवताओंके साथ प्रत्यक्ष पाडी रात समि 
है | 'आनकलकी भोति प्राचीन पुरुष भी देवताओंके शय 


ल मलबार करम असमर्थ थे! यह कइनेवाणा ते 
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। शरवे जो छोग इनका आणत 
अपनी हिल डीक ही इरे हैं। 
देली बात भी हैं। ओ पित मच 
॥ एदा कारण वह दे कि उनमें कुछ पह ते 
तका विवेचन रोके हि 
किया गया है । उगे मशे 
भगवता, शासि भदा और शुर्वरणरे 
आपलध्ता है । इछ देसी बते है नो शच 
ए है । री बा होनेफर भी हलके माश कर 
हति उन नयाय लिश दिया भवा है। इस कारण 
दह है हि हसोरे बे पुणबक्ता ऋषिआनि आजे 
इिकेलडोदी मोति रेत इख्णत/ देशगत और आति 


पः 
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अतीत होती है; परं इसडा तात यह दे कि भगवान 
दए दीलामिनय देला आशय है दि शमे एक ही 
लल मगान्‌ विभिल-विधित्र लीटाब्पापारके लिये और 
हिल हनि, सभाय तथा अधिकास्तस्पन्न साझ 
कि सतोमं नित्य र्ट हैं। 


® निवेदन और मारना # क 


अपनी-अपनी उनि और निके अलर 
और नामको इछ बनाइर मता है, 
जाम और रूपले खम रूपय एकमा 
कर हेता है । क्योंकि मगकानके मी रुप 
और उन उम यों एक ही मगान्‌ 
। बोके लमे भी वही बत है । अतरुव 
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कित हल तो है ही ।तौषोड 
यह है कि भसवानके विभि नामकी उपा 
करनेवाले संतों, माओ और भचोने अपनी कल्याण" 


सानम अकत मामयोमे रित हुए । भगदानके 
मतान ही शीर्ष हैं ओ भदा, निषा ओर इरे 
अतण शेन करोह पधापोष्व देले हैं। की 
तौर है। एण हिते पर तर्षो शपे बाना 
पंथा उचित ही-है । 
कप एक हैं; एणी पि त एजीतेभलौमोति हो जाती है 
छ ब करे नषे पुराणोंमे विष्युको और वैणव 
एमे शिषही महिम गाती गयी है और दोनो 
एक यताबा गया है तशा उक्त पुराणविशेपडे वि न 
देखने अपने री आबे अन्य पुराचे प्रान दासे 
अपना £ सरूप बतहावा है। प सन्दषुराण ही शोषपुरान 
माना आता है; परंदु इसमें ख्थानस्वानपर व्यु अनन्त 
महिमा गी गयी है, उनडी शति डी गयी दे और भगान्‌ 
दिपने उनको आपना आभि सु काता है तथा 
सोनोंडी एकता समन्वेति किया गया है-- 
'धया शिवस्तथा विश्युर्वधा दिव्लुसथा शिवः॥ 
तरं विवि भनाणपि म विते 
( सेक २३ । च) 
(जसे शिव हैं; पले ही विष्णु हैं तथा ले विध्यु हैं 
हि है दिव और विषु सनक भी अनर कह है? 
तबि पश्रि के गतीनां पर गतिः 
दसं दलानां च धरता धव उच्णण्‌ 
( देक बे स» ३ । ३८) 


ee पवित्र करने हैं 
अति परम गत हैं, देकताओंके भी आराष्य हैं और 
कचोर उम कल्याण हं? 
ओ धिः स शिषो जी यः सो किले सः । 
(ख के + ८ । २० ) 
(ओ विषै उदो शिव आनना चाहे ओर जो 
किष हं बही ष हैं।' भगवान्‌ शिप खय कहते हैं-- 
बसु! जे म हे ही दुम हे? 
(बाई स॑ तथा हिमो! (दोश २७। १८३) 
जशी गरुदते कहते है--पम ही दे विष्णु हैं 
और बे विष ही इस हैम दोनो दारी भेदि 
नही होनी चाहवे 
“आवह सै पिश हे मरक च म ।' 
(+ ५० । १४४) 
देश असं बचन बिभि पराचो पाव जते हैं। 
योग कत हैं कि तीपोडी इतनी महता ता दी गयी 
१ शदाचार तथा शने शानो तरस हो गया दे। 
तीपदने कुछ अजित प्रती होग मी ऐशा कह देते है 
कि ठ, अबी मदन करो; फिर चादे ओ पापाचा, 
अनाचार कर, कोई ढरडी खात नही है 
नही है। एस भे कोई न रहे इसे पु 
आएल पुर माताम हिला गया, वहीं देशी बात छिल 
दी गरी है; ओ शरे अमो दूर कर देती है। स्कदपराणमे 
खालका बढ़ा माहात्पप है । पर साथ दी कहा गया है कि पाप 
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( कोः २१ । ९७-१५ ) 
आन्त के बिम दे च मानो नराः। 
आय न हैः स्यं मोइकेममिदं घठः ॥ 


( खलो» १२२ । १०१-१०३ ) 
“ल पाप करूँगा ही--देली जिची बुद्धि ह, उसके 
छिव ष्णी बहुत बढ़ी पढ़ी है! वह काशीते शहर इरी मी 
जाकर मुलर पाप कर तता है। काम, नेर मी 
मतु एक अपनी मातो तो बचाता ही है । देखे ही री 
मतको भी मोक्षा्थी दोनेफ एक कालीफों तो साना 
ह चाहिये । दूरी दा करना किनका सनाच है और 
जो परख चा करते उनके डिये काशी रना उचित 
नही । इहो मो दनेबाडी बाशी और कहाँ देसे नारडी 
मवषय! ज तिके त घनी इच्छा करते हैं भौर खे 
कर आण दैल्मकर वषो धन इरण कना चहत हैं; उन 
मुष कामं नही ना चाहे कातीव सच देर 
काम कमी नही करना चाहिये बेक वढा हो। जिनो 
बरी करना ऐ उन दामो दाशीदासते बोडन है! 
(वब! ओ अवांधी वा दामाद है, उनको हक मुक्तिदावी 
णश न्वी ना चाहिये । नो शिवनिन्दानें और 
बेदी निमे छग ते है तथा चारे विफ्तैत आचरण 
करते हँ, उनको बाराम नही राजा चाहिये । ओो दूरे 
होह इरे ह, दूते शाह करते हैं ओर दूतो कह 
सचते हैं; काशीमे उनको छिदि नहीं मिती ।' 
'परपा्पातीरपफछसे बज्ित रताय रण कहा गया है 
कानः पापा नाशिकः । 
देति पते न तीर्नः 
Cale ivr) 
(आदाधीन, बा (तेपा केक 
दि ती दपर मिला खभाव ही पापमप उत शाका 
की नह होती ), नासिक, देएगीळ और देवरी इन 
चोख तौपफलडी पाते नहीं होती|” 
तः तीरा फळ किक मिलता है !-- 


Ce ए + ४९-३९ ३ 


(चे रिह निटच है, जिस किसी स्थितिमें ही रम है 
और रे मीमा बू हुआ ह पह तीला भोग 
करता है । ओ दमभ नहीं करता, सकाम कर्मका आरम्भ नहीं 
क, खत्थाहर करता, रोको औत जु है और तमहा 
(आखकियोले भीमो मुक्त है; बह तीर्थफठका भोग करता 
है। ओ शोषित है, मिली बुद्ध निमल न अलाप 
करत टन है ओर खश अनि अ आले 
खान दी आनक है, तीरा भोग करता है? 

स्दोकि 

मा च होहुः। 

पु 


अलचेहाइुताशान्तायु ववसवक्‍सकिका।.. 
केक सकेबचिकालां फह मात्र न जापते ॥ 

(न+ पर ६ । ६९०४० ) 
मागान शहर गदे कहते हैं-- 


पतरः 
सल रनक विस ५ ३६०९) 
“(कडेने बल करले) मरित भिक 
आय, परम छन, कु नो स न रलम 
दि, ब और ननम न द रतने मन 
जी ओर रेके आनषे विवेध कमेरे कहा ह 
नियो अभव देवे श्य और गड वोन 
केसर नेह और सरि 
मनश सीफोस करन करे हुए वतठ कह दिया गया है-- 
खाल कोन गइयो आजक्लानि समाने। 
केतु समन साचा अति दमं गतिम्‌ ॥ 


® निवेदन और कमाआयंना * ७ 


आनकतीपोंक। वर्णन करता बुनो । इन तीयो कान 
करके मतय परम गति मात रला है। कल म) 
इसम, कब पतये पति दा, हरता, दान 
अनका दमन, शोप, हर्क पिरमाण, शक घत 
और तफ्ला-ये पेक एक्क ती है। एमे अक 
परम तीय है । मनरी परम वि तीया मी तई है। 
जहम ची मेड नाम ही कान नही मले एव" 
संबमरय शान किया ह, रही कात है और किशका सिल 
द हो गया है, बही पित्र है। 

(को छोभी ह, चुगडलोर है नै, इमी है और 
पिम हा, सरे तोम महीमा स्वान कर केस 
मी पपी और मिन ही है। शीस मैल उनले ही 
अतय निर्मल नहीं ता; मनके मळे निखा देजेप ही 
भीतस निर्म शोता है। जलक जलवे दी दाते है ओर 
जब ही मतै, रे मे नीं जते) सोडि उनका 
अनका मल नही धुता । विपकोमे आनत राण ही मनका 
मेड है और सिमल दरा ही निम्ता कर है। 
लिलत अम्तरकी बह ह, उके दूदित रनर केवड सीर्थ- 
साने छदि नदी शोती । शते मापडकों चारे को सार 
अलसे घोगा जाप बह आउनेष ही रहता है; बेले ही 
स्तक मनका भाव छड नही है सतक उले डे दान, 


दक त, शोच तीरसेवन और स्वाध्याय--सभी अतीर्ष हैं। 
लिव इनो समवे हैं, वह मनुष्य ज्यों रहता हि 
कहीं उसके हिव केन्य और प्रादि तीर्ष 
विमान हैं । भ्याकते विश्व हुए, हेस मलका नाश 
केले नजले ओ सनान करता है, कही 
सम गतिको घाल करता है ।! ऐसे गङ्ग ओर भी आये हैं। 

इते ह निड है तत केवले वेभ पे 
जाग, इम्रिववंदम ओर तत आदिकी बढ़ी आपस्ता है। 
ए वह अर्थ भी नहीं समहाना चाहिये हि भोमतीर्ष कोई 


धारण आसद मनुष्यो हेर सहेर विचारतील 
इददी पोक छिव भी इनमें उपयोगी शापनरामप 
मी है। कन, विका, वराक भि, पण भा, विषा, 
क दान, ता, संम, नियम, शबा, भूया, परप, 
आधवध, आकि नारी, मानद राजथ 
अदा और भयित विभिन्न रतो शमम 
बह ही विचारण ओर आतत इस्वागदारी भनूत उपदेश 
बड़ी रोचक भावे इन पुणोमे भरा गया है। शाप ही 
पुर महि, किति, कृतिक र्प) शिनि 


ऐले अठारह महापुराण हैं तथा आठारइ ही उपपुराण 
ले खते है । इधर चार प्रर पुरणोका पता गा है 
महापुराण, उपपुराण, अतिपुराण ओर पुराण। रोकी 
अडाज:भठारा शा कारी जाती है। उनडी नाभपलि 
एव प्रद्मर मिलती है-- 
महापुराण-अ पत्र, किध्यु, शिव, ्रीमद्ागयत, 
नारद, माहेय, आद्र भविष्य; अह्वेयर्त; ल्ग वाराह 
सकद, बामन, कय, मगर ओर चट | 
जए दादि 
बोस म्द, आलिका, वारुण, औशनस मानम, 
(ङ दाल, िवघं, बृ इजारदीव, नरसिंह और सनत्कुमार । 
अतिपुराण--झर्तव/ शच, आदि, भुदरङ+ पशुपति) 
मे, ओर पक, ब्म, महामागवत, दी, कल्कि 
मंच कलि कोम गर्ग, चण्डी और मी । 


दुपण-दिु, शिव उच्य, रु इजाद, 


< # शरणं बज सर्वेश सृत्युंयसुमापतिम्‌ ४ 


माडे, बि भवो, घ स वाम मन 
(लमत सल्पमल्स ब्युवेक्त और ५ कारके मकिन्द । 

(ल ममे, नमाइनिके विभागं ओर इमे अन्तर 
भी होसे । वह तो जेली सची मि है, की ही देरी 
गयी है । यह मी समभव दे कि इनमेंसे कई अन्य आनिक 
मी हों । वह अल्वेषण और गतला बि है। 


स्कल्दपुराण समस्त घुराणोंमें सवे बढ़ा है । यह खात 
ण्डोमे विमक्त दे । इवमे ८११०० अओ सतत्थये जे. 
है। शत पोडे मोने कुछ मद ह। का मी प 
तापी आती हैं। एक मतले शत डोके नाम हैमे 
लब्छ) मेणदसगड, आप्य, कणीलण्ट, ऐकला 
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एमाय बह रून्दमहापुराणः पता नहीं, कितने अतीत 
जुनो अनन्त अमूल्य गाधाओको अपने बलर धार 
हे किठने निर्मल नदःनदी-सरित्‌ःखागर-ौल्यदिका विधद 
बरन पुव दिये, कितने पपी, पाध, रत 
ओ किमे छठ शत झतावंजीदन ऋषि म समासा 
कह भी पुन्कमरी जइ चरि्रमालाओंते उमलत फ 
जाग मी भाती हिंदूस भकि-माबन हो रहा है। आन म 
(क जे, शके परपरम इसमें वर्णित आचार 
पउ, ता डालो कितना अचार दै-- यह क 
आधरित रसे इसके प्रे ओपन भे छक तै 

एल महापुराणडा लर प्रित कले हि बहुत नं 
हे अने आइस आप दा । पर इतने बह प्रन 
सुचित रुख करके उत अतपा मसित करना कठिन 
होक बा हेर, होती गी । इस बर मगे प 
शित हो सह है । काचे चुनेका कार्य हमारे परम 
आदरणीर आजपा गोपन्‍्दका और उने अगुम 
४<(रेक"एदाछजी गोकन्दकाने किया है। अनुवाद गौतग्रेशक 
दकव चीरमनायपतरमी शी महोदये दिया है । 
तएन उसके धोना काई क्मादरणीय जदा 
मोत्दका, सामीजी ऑरामझुलदाकजी तथा भाई थी 
तिदतर गोफदकाडे हात सम हुआ । पद उनका 
अस्याही काम था। इसि उनके बात हृतकता प्रकट करनेका 
को और अस्त ह नहं रद जाता । इसलोगोंको तो शर इना 
साप काम शसानके माम मिछ गया । एसे अता, 
कदन और णो चुरिया रही है, उसके हिय एम 
अस्ने कृषाह पाठर दिनवपू॑७ शमा चात हैं। धब्पादन 
दा जके मन हये जो भगवानके विवेध चित्र कप 
जाम, तिरो ओर घमो माहत्प आदिके निम निचि 
णह पढने और मनन करनेझो बिले हैं, इक हमें बहुत 
भ हु है। इसको इम भगवानडी बही इया मानत हँ । 
इए विशेषाइसें लनी शमर आशी, उतनी दी गयी है। 
कैप खममरी कमशः अगले खाधारण अड्लॉमे दी आपगी । 
डकल हमी खादर रना है कि बे तुरो गर 
के खय इस महादुरापके अत रका अभवन बर । 
जो निनी अदाले निठनी गहरी हकक लगेंगे, दे उतते ही 
मूलाद्‌ रोको रत कर वेगे । 


सा] नन 


संक्षिप्त श्रीस्कन्द-महापुराण 
महेश्वर-खण्ड 
केदार-ण्ड 
मगवान्‌ झिवकी महिमा, दक्षका हहे देष तथा दक्ष-यझ्में सतीका गमन 


बकाया जगा विरधिः दाङको इरि । 
संतां आकाकयो नमक पिनाकिने ॥ 


जिनकी आहे हानी एस आतकी सुदि तणा विष 
भगवान्‌ पान करते हैं और जो स्वनं दी रुदर नाम 
एण करके एस विषा थं बरे हैं; उन दिनाककारी 
मगना राइको नमस है । 
क्य तथ शब तौपोसे उतम और लम सेजोवे 
मोऽ है। याचीन खले बहा शोनक आदि त्यी बनि एक 
देशे पएका आतान कर रे ये, नो दीरडालतक चाद 
सेषाण था । उठ पढे दीत ठमी महिका ठबके 
अति समान भाष या । एक दिन उन डमी महालोके 
दयन उक्तो माली मा लोम 
बि बं पा । उक दीरष्िक सरका अलान करनेवाले 
मनन लोमशओौको आया देख एक छप ही उठकर उनका 
लागत किया | कके में उहा छा गया । उसी उनके 
दर्ये दिये उतु थे । दे परहित ममान मिग ह 
ोमशनीको अर्प्य ओर पाप निलेइन करके उनके कत्रे स्येमशजी बोखे--अठाख पुराणोंमे परम पुरुष 
ग गये। आति्पडे प्थात्‌ उन्न विरूर शिवदर्म भवा, विक्की महिमाका गान किया गया है। अतः 
नाने छिये लोमजीत री । एकप उन्होने के थि नाका परत वर्णन कई भी नहीं कर शकता । 
उत्तम महारवा ३७ प्रकार वर्णन आरम्म किया। जे व्येग पशि इस दो अचरके नामका उचारण करेंगे, उन्हे 


we &# शरणं बज स्वस सश्युंअयसुमापतिम्‌ + 


खगे और मोक्ष दोनों प्रात दंगे--इकमें तनिक भी बे 
नहीं है ७ महादेवजी देवताओंके पालक और तक शान 
करनेवाले है, वे बढ़े उदार ( औढर दानी हं, उन्होंने 
अपना सब कुछ रको दे दाखा हे, एसीखिये ये “डर (वा 
शप) कहे गये हैं। ओ तदा कल्याण काले भगवान्‌ शिका 
अजन करो है; बे हैं  फिलोंने (दरो ररे छिये ) 
पिषः किया, दशकका विनाश किया, आलो इग 
कर बाला और राज्य से संकटले बुड़ादा, उन महारेषणी- 
की महिमा वर्णन कौन कर सकता है। 

मुनये पूछा--इने ! भगवान्‌ शिकत केले विफ- 
मण किया तपा देठे दक यसा विनाश किवा, दे उब बे 
हमें बताहने । इमे ममे बह कब इने किये बढ़ी 
ण्ठा है। 

सोमराजी बोले--विधगन ! पूली बात ह, 
पपत दने फरवरी मक्षाऔके ऋएनेसे असती पुची बीका 
षह महासा शज शा कर दिया था। एक दिन बे 
(री दक्ष स्वच्छालुलात दूते हुए मेवरिार्यमे आये । बहे 
ऋषि नयने उन बढ़ा भाइरस चि । कलून 
देषलाभो ओर भुरे मी शति भो नमसा दजा 
सम्मान किया; किंद भगवान्‌ शाने उसको प्रणाम नहीं 
हिला | दशने जब इण बाडी ओर डय किया, तब उनके 
मलमे बढ़ा ष हुआ | मे प्रआपति उ बह भफान बेले 
हते। उन्होंने ुरंत भगवान्‌ शिवके प्रि बड बचने 
ओडार आरभ कर दी--“अहो | वे लसूण देवता ओर 
अदु भी मेरे चरणो मशक छले हैं, भेड़ आन भी 
अत्यन्त उत्पुक होकर धे प्रभाम करते हैं; पणत बढ़ शहर 
द पण्यो भाँति मेरे शमले शीए क्‍यों नही छा । षह 
भूमे सामी दे ओर करा पिशाचो चि रहत 
है किए भी अपनेको मन्‌ कमा है | निने जानम 
इ शाप देनेको उत इ हूँ । भेड़ माणो | मेरी बात 
इनो ओर इसका पाडन करो; आले इस सो मैंने यके 
हित कर दिया |” 

दश यह कठोर बचन दनकर नदीस बढ़ा कोष 
मा । वे बोळे ! मरे स्वामी देख जमा वकित 


छे गये । यश, दान» तप तथा नाना प्रकार तर नके 


कि दचधर नान मरियल जे बकः) 
दस कण मइ मन्ति न॒ ऋण 
Ho इन खान के २ १९) 


जमे दी उक है, उन्ह भगवान्‌ दिको शाप अ 
दिया गया ! खोटी बुद्धिदाले दक्ष | वह पक, जिसमें शरीक 
आग न हो, ववर्थ दी होगा; बुर्ुदे! तू उस यशी रक्षा 
कर । आरे ! जिन महात्मा शिकने इस शमम विश्वका पालन 
छा, उन्हे दे शाप दे बाल !' 

तब महारेबजीने नन्दीसे कहा--सहागते ! दुमे 
णे ति कभी मोष नहीं कला चाहिये । मं ही गर 
हूँ; मैं ही बर कणेवाळा यमान ओर आचापं हूँ। पणं 
अल मी मं ी इलव म छरा बरे रत हूँ। (गे 
कोई छाए देकर यह यरिकुत नही कर लकत ।) इसी मर 
न्यास ने करण मकी मतर नही की भी 
'हीमाते आदद नहीं हूँ। एक हिल देखनेपर मैं सदा ही तब 
बहो बाह्य हूँ। 

अगवान शहरे एस प्रकार समझानेपर महातपस्वी नमदीने 
विवेक आव छिदा । शिवजीका सत्स पाकर वे परमानन्दे 
मल हो गये । उबर भनिप हुए दक्ष भी भतल 
रोषे भरकर आपने रनको चक्े गये । वे प्रणाम न करनेवाले 
इदको भूछ न शके । बारंबार उनका स्मरण करके कोधसे 
अछने खते । भतवान्‌, शिडी ओते उन्होंने अदा इरा ली 
और ये क्षिवके उपालकोडी नन्दाम शंस्या राने करो । 

एक उमस दने ख ही एक मान, यला आपोका 
हना । उरे उनहेने बहे तसी श्र निरो 
इला । ¢ आदि अनेक मरि उल मम परे 
असर कावर अनि, बम, दधौ भना 
अन ओोर गोठे तथा और भी बहुत मद ब 
आये । कमी देवगण, लपला डोडा, विदयाधर न्ब 
तथा क्रोडा भी आगमन दुआ । उल वशम शतपरोके 
सताम र्जी तथा वेकुष्ठ-धामके भगवान्‌ विष्णु मी 
डु गये ये । इस्द्राजीके खाय देवराज इन्द्र रोहिणीके साथ 
चनमा ता अपनी वरियाके छाय बरुणदेच भी आये ये। 
रर चक विवानफ७ बुष मूर तथा भेन 
बकी वारी चढ़कर पचारे दे । नेत्य णके अभिपति 
लिहति ओके $ंबेपर बेठकर आये ये । इस प्रकार अब वेग 
दी यके उत हुए । दने धक्का का 
हा । उनके कहों विखकमांके कनाये हुए अनेक दिण 
'अकन ये । बे खभी बहुमूल्य उपकरणोंसे शे हुए तथा 
अत्यन्त पाहन ये । उन्हीं भवनोंमें दक्षने अपने समागत 
अतिथियोंकों ययायोग्व स्यान देकर ठहराया । 


सादेश्वरखण्ड-केदारखस्ड ] # भगवान्‌ शिवकी महिमा, दृक्षका शिवजीसे डेप, दक्त-यश्षमें सती # ११ 


दशका वह महायत्र कतखऊ जे आरमम हुमा । 
उसमें उन्होंने शगु आदि तरोपनोको शलिन बनादा। 
अनेक प्रकारके कठुर ओर मक्ल्यचार सम्पन्न करके दने 
उस यी दी खी । जायें उनकी ची भी ढेी। 
कोने खिषाचन छिमा । उर खम असने दले 
प हुए दल अपना महल बढ आने रण अपक युत 
हे से थे। एसी रूमप मापि दधीन हों दे इस रडार 
कहना आरम्भ किया--्जापते | े देवेशरमन/ ये चढ़े 
महर्षि तथा शोकसाल मौ दुरे पकरत्कपमें प ह, लो 
मी पिनाकाणि महाला शरे विना य पड अधिक शोमा 
नहीं पा खा है। किने बिना मछ मी अमत रे दी 
परवत हो जते हैं तथा जिन जिमेतधारी मगवानडे अधिकारमे 
आपर अमर भी तत्काल मनचे पे रछ आते है; बे 
अबतक यों क्यो मी दर्शन दे रो हैं! दच ! अब दें ही 
भगवान्‌ विष्णु ओर ह्रे शाथ आकर परमेह्ी भगवाल्‌, 
मेको कुछ के आना चाहिपे। उन वोसी बहरी 
उपरते गहं कब कुछ पवित्र हो यगा) मिले एण 
ता नाबोखाणर कब पुष्पमप हो आता हे है 


दीका वह वपन सुनकर दश पमे मर रे 
और बढ़ी उतावलीके शाय उत्तर देने छरे । उनका भीतरी 
आब तो दूषित था। बि सेब इ इए शेल दे 
य । उन्न अा--ू देख्ताओके मूक हभ 
वु । ने सनातनी लिति ममे कमज कद, 
बज और नाना प्रकारके सत्कर्म भी प्रतिहित हं, ये मगवान्‌ 


+ 
| 
j 


माजी भी आ गये हैं। उनके शप शत 
और नाना प्रे आगम मी हं । एसी 
निया महर्िगण मी आ ही ग हैं। ओजो 
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नं छि शा । महात्म बहुरे बिना इस बडे शी ही 
महन कषण होनेवाल्य है । 

कं बकर मर्ष दधीचि अकेले ही दी दडले 
लिक पड़े ओर दरंत अपने आधमझो चले गरे । उनके चले 
जानेर दने वे दु बटा--आहणो ! दधीचि शाह 
जमी हैं । वे चले गे । आप लब खोश मेदक हिने रत 
खनके हैं; भगवान्‌ विभ्यु आए सके अपची हैं । अब 
शीत दी आफक्मेश मेरे बको सकल बां |! तब उन समी 
अईपिदोने कं देबदक आरम्य किया । 


इली हमव महारेबी दकार ने, जो गध 
_आादनपर्वतरर आपनी तल्थियोंके शाय विराजमान थीं। रोहिणीके 
प चन्म कही आते हुए देखा। वे पह ही आ रे 
बे । ठतीने अपनी शखी बिजयासे कद्टा-“बिजये ! तू शीम 
आकर पूछ तो लदी, ये चन्द्रमा कहं आयेंगे !' उनके आदेशले 
विळदा चस्द्रमाके कमीप गी औ< ययोचित विनयके आथ 
उनकी यात्राक उद्देश्य पूछ । अन्द्मने दक्षके दडे आनेका 
कु इन्त कहा दिया । प शनक वजो बढ़ा हप और 
विशाय हुआ । उचने दुरंत हटकर तीते चन्द्रमाकी की 
हुई कब बाते ७ नापी । दुनकर शती देवीने विचार 
छि, "क्या आरण है, ज फिताजी मुले नहीं बु रो है ! 
कया बेरी बासिविनी आता भी थले भूल गीं ! आज मैं 
मान्‌ एरका पूछती हूँ।' निक करके शती 
देवीने छखिरोको बही ठहरा दिया और स्वयं भगवान्‌ शकरके 
कल गयीं । उन्होंने देखा, विनेजधारी महेश्वर अभा-अण्डपमें 
यान हैं। चलद आदि शमी पारद उन्हें शव 
ओस्ते देकर देढे हैं। बाण, भज्जी; नम्दी, महाकाल, 
महारो महाधण्ठ, मदाविरा, भूमा, भूम्रकेद, धूम्नपाद 
तषा अन्य बहुत से गन भगवान्‌ इदरका अवुधर्तन करनेवळे 
हैं। वे उसी जितेन्द्रिय तथा बीतराण हैं 


सती बोलेर | मेरे पिताके घर मदान वश 
सोदे । उके नबने डिये आपी बचि मरो नही 


र 


ॐ शरं ब्रज खे सुत्युंञयसुमापतिम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


होली! कदाशिव ! यपि आए उल यह डे नहो गदे 
हैं; तथापि आज मेरे कहनेसे मेरे फिलाकी पठान आर 
सं सब प्ररे रश करके परें । 


खतीका याह वचन सुनकर महादेखजीने मधुर 
णीयं कहा--इल्ाी! दार क्लाकी दिये जो देवता, 
अतर तथा किलर आदि रम्शानीष ह, बे सर निळे 
उनके यो पहुच गये ह । बदरी! डोम दोक पर. 
हिना इसे अते दे बरं बुल मी अधिक कराकर 
अपमानको पह होते हं» शमे! दूरके घर ने 
रमी उतो वास होते है इलित दे मी दसे 
बह नहीं आना चाहिये। 

मासा भगवान्‌ शहरे एस क्र केर वने 
अपने पिते प्रति रष धकर अनेशाके बचने बह 
(नाष बने समू वक शप हते बे देवधर लो 
आप ही हैं। किए आपके मी मे दुशाचारी विने आह 


जे हिना ! उठ दुमे मने आपके प्रति लाव हे 
बाक कह कब में नना चाहती हूँ। इसलिये अम 
हजे सडे आती हूँ । देबदेब ! जगे! शेव 
नेकी आशा दीजे ॥ 
भगवान्‌ 
बोके--उत्तम ततका पहन करनेवाली देवी | 
जा है लो एत न्दी शबर हो नाना पर प्रमधोको 
च कहर दुम सीम बची बाचा करो; मैं आका देता हूँ । 
अगदान्‌ शिवके आदेशले खठ इजार गण अती 
दबोके डाष चले । उन गोले चिरी हुई देवीने अपन 
ताके परडी ओर श्रस्मान किता । छती देवी अब पिते 
पर खडी गी, उर ठव शब बतोपर विचार क 
मकन मरते अपने बुल दर बचन निअ 
पादाय असमानित होकर दक्षकुमारी सती अब पिर कहो 
खेट नही आयेंगी ।' 


सतीका अप्नि-पवेश, दक्ष-यक्ञ-विष्वंस तथा दक्षपर पुनः भगयान्‌ श्ियकी पा 


दा्षायणी छती उस खानपर शमी, आहों बद महान्‌ 
या कह हो दा था। नाना रे आब 
दोहते परिपूर्ण फिके उस भवने देखकर शती देवी 
द्र ही ठहर गी और पण शोमा नीक पठे 
तलकर इधर-उधर इटि डालने खी । उन्होंने माता» फित, 
शु, कन्थ तथा बन्द ानपयोको देखा । मता-विाको 
क र वे बबी पण हरं । किर आसने आमित 
प्रसादके अनुरूप बचन दोळी--“विताजी | खिनसे यह 
हूण चराचर जत्‌ पवित्र दोता है। उन परम कल्यालमव 
भगान हके आएन बय नही इप! ( किए र: 
से सम्बोधित करके कदा--) नी ! क्‍या आप मण्‌ 
सिक्कों नहीं जानते ! महामते करप ! क्या आप मी 
मदरेकजीसे अपरि हैं! अधि, वलि तथा क्च | 
जया आप मी मेडी महिमा नह जनते नदर! इड मर 
दु वा इर्ये! मगान्‌ विध्यु ! आप तो उस 


मदेजीडो अच्छी तर आनते हैं। बाजी ! क्या आपो 
मदेवीके पाकचा खन नही है!” 

सतीची बात सुनकर दने कूपित होकर कहा 
से! मे हुल बते बनाने का होमा ! इस मब बह 
दारी खोई आवस्यकता नहीं है। दहरो या चली जाओ । 
इन बँ आयी ही क्‍यों! तरा पति, जो शिव बदला है 


अनह मिन खरय है। न भी नही दे। वेद 
रहितै ब रत पिधाचोका राज । शपि 
[ए सके निच उखझे आनत नही किया गया है। 
नदा वती अपने फिशाकों शिवडी निमे ड्ध 
देख अलल्त कओोबमे भर गी ओर चने छी 
जो व्यादेकजीकी निरा करत है तथा ओ उनकी निनदा 
ऐसी देख डुस्‍्लाए इनता है मे दोनों नमे 
जे हैं, ओर अबतक दतं चरमाकी स्थिति है 


(बाक ये छह पक तएन । दकं कु 


दरक 
(० ब केः २।५९) 
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दसत उच नरम ही पढ़े खत हैं» अतः अब मैं इल 
दलको साग दग, अ रेश कर जागी ।” एवकार 
पिचर झरत हुईं वत शिक, सट आदि नलोका उच्चारण 
करने रीं और आवि प्रवेश कर गी । कह देख उनके 
प आबे हुए कमलल शिवगण दाहकर करते कते । ऋषि: 
रर आदि देवता: मध, वसेद, अदिनीुार तथा 
सम्पूर्ण डोकपाल आवारू हो गये । दक्ष-यकमें सलम्मिखित हुए 
रमी षिन इस पटनासे मयमत हो उठे । 

इती बीच मदा नारदजीने मेके वास आकर, 
दण खारी करे कह छुनावीं। सुनकर भर पाकम 
अकट करनेवाले पम भोषवतू जगदी भगवान्‌ रद बहुत 
दी कुषित हुए । लोकरी रहने अपनी जरा उसाक- 
कर उत परेल ष्क दे मारा । जटा उखाइनेते 
कशली रण प्रकट हुए । शय ही अग चलते 
पी हाली मी प्राकश्य हुआ । महा ररे कोर 
और निःासे तकद प्रे जर तथा तेर बझ 
कित रोग उस्न ए । बौरभइने म्र सानी छले 
द काध | शीर आशा की, एक तके 
कथा काम केना है !' भगवान, कहने आ दी--अबाढ 
और दी अभो और एख यढ विनाश के #ै 

देवापे थण मादी पर आजा छिरो 
(रे महेन र्र तम भोति हुए दपक 
ओर च दिये । उनके आष आकर देवी मी बीं । उदी 
समब दके हों इसा अपशकुन प्रकट होने गे । भूल 
और को भरी हुई रथ बाइ चलने कती । मष रखी 
रण करने छो । मूच दिजे अन्यक्रर छा गबा । 
(श्र शसः उनात होने गे । इक प्ररे अनि 
चक उसात कं देवता आदि दिखायी दिवे। को भी 
सा भव हुआ। मे भगवान्‌ पिकी शवों गवे और 
नरक कहने ग-यो । आश इरे रु 
खाडीका ककय । दुरे! आप ही झह 
इ मा्‌ भे बे इ जिले 

दके एस प्रकार आरथना झरनेपर अगवान 
मधुखबनने कहा-डन्‌। इठे रनदेश नहीं किबे 
री रक्षा ली चाहिय चि मे मसे आने ए 


मी बहेरी अना की दे । मदेशरकी अवशासे द्र 
छर कुछ लिष्कछ हो आपगा । जहो अप्य भियो 
पलन होता तथा भूलमीन महासा पूजन नहीं किया जाता 
हो लॉन संकट अबस्य प्रास होंगे--ुरमिक्ष। मत्यु तथा 
अव । ® इलडिये कब अरे वक करके भगवन शहवस्पो 
माना चाहिये । दहे पडे मेर समान नही किया 
जनाद, इली रन बह महान्‌ भव उपलि हुआ है । इछ 
व तो इस छब ोग मिलकर भी इस भयका निवारण 
नेवे चरथ नहं हैं। वह छव कुछ द्री दीति 
आरण हो रहा दै। 

मकान विषा ह वचन सुनकर दक्ष थिति हो 
उडे । उनका ब श गया । इतने ही अपनी ना फिं 
इ तेजसी बरद भी आ पचे । उनके वाप काली, 
लावन, नी, चाइ, मर्दी, मली, भ, 
लित ता वैध्कबी--वे नब डुग तथा भूता मशान 
जाच भी घा । शाकिनी, दकिन, भ प्रम क 
बाड, कट, बक, याक, मरय, भवाळ, रा 
म विनावक तपा चोड पोगिनियोका मळे कब उथ 
मा्‌ वकाम पडणे ढा रट हो गये । भगवन 
जे उन वेने देकताओके शाप बुद्ध आरम्भ किया। 
कजोऽहित देवताओंने भी दिषगनोपर अशो 
अदार किया । वदवि वे आखोकी ब्यम मे, तथापि इन 
आदि लोकान उन्हें ण ववर कर दिया । उस सम 
देकताओंकी विजय और पामरे छपे छिपे भर 
ने जिणे रति उटा प्रयोग दिया था। एसी 
उड मप देखता विनी हुए । 

आले हनी दमय देखकर बीर बढ़ा रोष 
आ । उन्होंने भलो, हो ओर विशोको पीछे करे 
(मासले आये नना ओर खय भी आते आ गये । महा 
बसे एक तीर नदन शे लेकर देवताओं पडों 
(दीर) पाच, प्रे तथा रवो भी उस बुम 
आर मिरा । म शिगोने धडे आपाते देकताओंको 
महती चोट चापी । फिर तो कम देवता पराजित हषर 
मान खगे । उदन एक दूषको छोडकर खगं राह छी । 
केन एन आदि खोया ही विनर लिये उस्र तकर 


५ के लिन मदार लम नक्ष ३ । 
तारो नर+ इलो खरकार ॥ 


(ख ब केऽ १ । २२) 


2 नल ल छन्डे एब न छे 
कि ठ मिनि इमो मरनं भवम्‌ 
(आ बे» १। ४८५५) 


श्र 


# शरणं अज सदेश सत्ुंयसुमापतिम्‌ + 


[ लक्षि स्कमदपुराण 


नं ले रे । ये बरार ते देब! 
इसी विवे होगी ।' तब बरतने कदा-चन, 
पिशुने जो बात बहुत आले कर दी थी, कह आज कल 
हुई । यदि कापे परिणत हुए कमा निवायक कोई 
ईर है ठो बह मी काका दी आभर लेला हे। खो कर्ता 
नहीं है! उकार वह अपना डल नहीं कट कस्ता--्म 
कर्नेबाडेको दी ईर उसका फळ दता, न केषर 
नी | वह ईर केवल अननय भिरे जने मोग है। 
(र क्रान्ति और कोपे ही भगवान्‌ बाधि सो 
जना आ सकता है। उन्हे यह कम खुख-बुःखात्मक जगत 
कम और जवन परज करता है । (एस व दारी विजना 
कोई उपाय महीं दिखावी देता ।) एन्द्र ! दुम मवा ओर 
होडते गर इन छोफपाहोंके लाथ वहों आ गे । बताओ 
को एण कप क्या करोगे ! ये र शोभाकशाल गण भगान, 
के किर हैं थे ही हलके शकक रें। थे महामाग 
कुपित होनेपर अब लंदार आरम्भ इरत हें उन किली शेप 


आपत हित होकर दे हके शर दलों दिये भाग 
मे । शोकहर और देवताओंके फान इर आनस 
अगात विष्यु भी चे गरे । किए बीर आने गक 
थ पराम आरे । उछ म देवता, द तणा आय 
को लोप छग मे, उन शो भएका विशे गनने 
पराल कर दिवा । मापि रुक घरतीरर पटककर उनकी 
दादी और मछ नोच छी। दशने शश हिसार ही 
हाती थी, अत: शिकणे उनके छोर दत उ क 
अपी सघा ओर साहे मी अरनिको 
अर्र उन्न भो मी बं किये मो बाणा 
जे यो नहँ हैं। दज मामे मे जे हे 
हुए ते । ए बलका फना कने रे सर हुए चौरम 


उने पक कले ओर उना जहा पककर हिते उप 
कळाले चोट की । रिए दशके के हुए लिएको उन्होने 
इर ही बुम डालकर खला दिया। उत यशया 
दे ओो देता, पितर, कि, प और रा रह गये 
क, दे र लिकणणोके उपगते भवभीत होकर भाग चले । 


मणका कराध द किया । उनके 
जनाव यहा था । मगान्‌ शके देखकर अ्ाजी दष्डकी 
मोलि शृ्वीपर पढ़ गये और अपना अपराध क्षमा करानेके 
(ने उच द अपने चारों बु मकान शिषे भरण 
रको ससं कणे हुए उनकी ति अले को । 
बाजी बेशक, श शाक, प्र 
करकात्मा भगवान्‌, इको नमसकार है। मस्तकपर जटा-भूट 
जारण करनेबाले महान्‌ व्योतिमंय महेश्वरकों नमस्कार है । 
अगषन्‌ ! आए जगादूकी सहि करेवाे धजापतियोंके भी 
खश ह। आप ही शक्य धारण वोपण करते हैं। आप 
ठकके ताम हैं । आप दौ रुर महान्‌ नीलकण्ठ और 
बा हैं; आपको नमस्कार है।यह पूर्ण विश्व आपका 
खबर है। आए ही इसके ी॥( आदिफारण ) हैं। एश 
अगत॒कों आनन्दकी आ्रालि करानेबाले भी आप ही हं, आपो 
जरर है। आप ही ओकार, बादर तथा अणून 
आयोजनोंके तंक हैं । बढ, यजमान और यग र्त भी 
आप ही हैं । मो ! देवेशर ! बश-अवतंक होकर भी आपने इस 
यहा वनाश कैसे किया! महादेव! आप आणे तषी, तो 
मी आफ दारा दक्षा बघ कैसे हुआ ! रद | आप तो 
मोजो ओर आधे पतिर हैं। मस्त रसे 
शरण देनेवाडे हैं । रक्षा डीनिवे, रक्षा जिये । 
ऑमद्देजजीने कदा--फितामह ! तावधान होकर 
बर साल मरे, इब अफने ही कि मा गा । शसते 
तनिक भी शन्दे नहीं है । इसकिये किवीको भी कदापि देशा 
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कर्म नहीं कणा चाहिये, ओ यरो केश 'हुँचानेबाल्ा 
हो । जन्‌! जो दूकरोंको कछ नयाल कम किया जाता के. 
बह एक दिन अपने ही ऊपर आ पढ़ता है। 

मो कातर भगवान्‌, शहर उस अमन नका आहि 
देवताओंके लाथ कतखळ तीरे, जों जापति दखका 
यहमष्कप था। गये । ब आकर उन्न बीरे दाण 
मो कुछ किया गया था। सब देखा । सादा, सपा) पू, 
दिने भेक अन्यान्य ऋषि, उम वि, कछ) 
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देला ही विळाण फड भी प्रात किया है 


सहे उपस्थित देख छडासे गढ़ मरे, उन्होंने छक 
कल्याणकारी भगवान्‌ शकुरके चरणो मक दाकर 
उनका खबन किया । 


दृ बोळे-ससो वर नेवाले भे देष मगान्‌ 
आइरको मैं प्रणाम करता हँ । कनान देवा शिवको मै 
छा नमस करत हूँ । देवताओे पाळ ओर ई 
पापरी इसे मैं राम करता हूँ । जतके एकमात बन 
सुको मं नमरकार करवा हँ । ओ मू पचे खानी, 


लिइ, रतन मक्ष ओर सातम हं, उन भगवान 
किक मैं शीश झक हूँ। आपनी मकि प्रात होने योगब 


दके इस परकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ शङ्कर 
मे कहार! चार रफ पु्यामा जन मेरा रा 
म्न करे हैं- आर, जिहाद, अर्षा और शनी । (इन 
डवे कनी मेड है। ) एसि छप डनी पुरुष ले विशेष 


ह धित हैं। ले तनिक भी लघव नहीं ह । जो शाने बिन 


ही के नेहा कल कहते हैं वे अशनी हैं| दम कषछ पादि 
के दादा संलार-लागरके थार आना चाहते हो पं कर्म 


नि किसवेआकिकस् 
ह्न मा नियाम्‌ 
जनि इ जिव 
ज कब सद नलेऽकषि॥ 


(= कर के ५। ३९-४० ) 


te 


# शरणं बज सेरा सृत्युंजयमुमापततिम्‌ + 


[ सित सकमवुराण 


आक हुए मूद पुरुष वेद, वक दान और तरे भी 
बे कभी नही प्रात कर शकते | अतदब दुम अन्तःकरलको 
पार करके खनि होकर कर्म करे । सुख ओर दुल्लवें 
छान भाद रखकर तदा न खो ।* 


तदनतर दशे गही कालीम रेका आदेश 
देकर भगवान्‌ शिव अपने निया रूम केश पतप चले 


मे । रर बने गु आदि सम्पूर्ण महियोंको आधासन 
हषा बोध पदान किया | वे सब ऋषि सुनि तत्थण शनी 
हो गये । एकके बाद पितामह जी अपने भामको खये। 
इपर रति दकको भगवान शझरके उपदेशे उत्तम शान 
ही बाति हो गयी । वे षी 
करने गे । इसलिये लं पाल करके सको भगवान्‌ 
शहरी आराधना करनी चाहिये । 


किवपूजनकी महिमा 


अर्प करते ये आगे चलकर शिवजौके लम्दुख उपलि 


शो वर मेंट केँ बे िलोषीवं 


fi 
Fe 


और दोनों 
करते हैं। जे मवु हरि दसके आते मे मेट करते 
के एक-एक ( गा) मे शू पलक क काते हैं 
झो दरे हुए शि मन्दिर पुनः बनवा ते के 
(द्रुण कके भागी होते हैं। न इंट अथवा कथरसे: 
हिव तथा विशे दिये कृत मिदर निर्मान 
है तपतक सगले आनन्द भोगते हं, जबक इक 


fz 


(अह्र ) बनवते, बे उत्तम गतिको प्रस होते हं । नो 
अलम ओर के बनाये हुए पिर सई 
रते दा उसमें तफेदी करते हैं वे भी उत्तम गतिको बात 
होत हैं। क परु अपा रि शिवजी गन विषिष 
दोक चोक पूरती हैं शेड सषाम पचर दिम 
क ह करेंगी। ओ जनामा मुय भगवान्‌ पिको 
दोव मेट कले है, वे खं तो शिवलोकम आते ही हैं 
असे कमश इको मी तार देते हैं। ओ अधिक आाषाज 
लेवी पणा ठर उसे शिव अन्दर बॉपते हैं; दे भी 
शी ठी ओर किन्‌ होते । धनवत, हो था 
सरि, जो दको या तीन शमय भगवान, शिवक दर्शन 
का दे, बहुली हता और मश दो घूट शता 

देह! और हे हर ! एक परार भगवान्‌ शिव और 
हिषे नाय डने परमातमा शिषे बहुतर मद्यो रका 
की १।† तीनों छोझोमें अहादेषजीरे अदृकर दूशरा कोई 
देशा कही दिखायी देता । इसलिये ७ब ररे रलो 
मा्‌ कराशिवकी पूजा करनी चाहिये | पण, $) पर 
आयदा स्वच्छ अछ तथा केरले भी भगवान्‌ शिवकी पूजा 
के म्ल उन्न हो जाता है। भाइ ( मार ) 
का कूछ केरले दुखयुना भ्ठ माना गया है। आकरे फूले 


अदृकिशा बे मा बकः हियः छरा । आं 


के बला, रए ॥ 
हिवशी शानो च दुय ॥ 


तके कानत: हे पाः सोच संक । दिरा मेन म रं पले ते हि शलः ॥ 


कण गा सं दि संसार सुणि 


३३७ म सेद न दाजेलस्सा इषत्‌ ॥ 


जे ब का आं महः कमका नरः । उतने भूषा इ क्य हिरः 8 


या 
जका के = ¦ रक्षक आरो साथ: शेन रमाना ॥ 


। ल श रे 


हए ॥ 
(+ झा केश ५। ४३०-४९ 


(लः ख० के ५। ९९) 
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भी दसगुला भेड दे घतूरे आदिका फळ । नीछ-कमछ एक 
हर कलर ( कचतार ) से मी भेड़ मना गया है। पह 
णच अत तिमि रट दुभ हे । बह दभ मगा 
शिपके भीभब्रोमें भलीमोति लगती है इसडेये लदा उसे 
धारण करना चाहिये । 

जिनके दुखले 'नमः शिवाय” यढ फश्याक्तर अन्न खदा 
ड्या हेता रा है मल भगवान्‌ एङ सरू 
हैं। पाताल, मस्याइका तथा कल्याके हमम बही 
का दन का चाहिते । परकाछ भगान, रके 
दने वूं पेक नाथ हो अता है। दोसे 
'उमय शिवजीके दर्शनते मनुष्योंके खात अन्मे पाप नह हो 
जाते हैं तथा पिशा शहर दने ओ इन होश 
है उणी तो कोई गना ही नही है। लिए" कह दो 
अक्षरोंका नाम मदापातोका भी नारा करनेवाला है। जिन 
मलुष्योके मुखे "शिव? नामका अप होता रहता है, उन्होंने 
(इल सगून आतो परण किला है। षा पुने 
शिषजीके औगनमें आरती समय दजानेके लिये जो उढ़ा-ला 
नगारा रख छोड़ा हो, उसकी आवाजले वापी मनुष्य भी 
पदि हो अते हैं । इललिवे चिरकालले लित प्रचुर घन; 
सगय अवर, म सच्या, दन, दोषा, आमण 


हा विचित्र क भगान विक लेवे अरित के 
चाहत । भरच वाळ, कषा इवेव और बंगाल भार 
ना श्रे आकोडन भगवान्‌ पिको य हैं। इनकी 
जवसा ली चाहर । ऐसी ससग करके पी मतु 
मी अपने पफ शुक होकर श्वरो चले आते हैं। न 
यान करनेदाके, महाला और [विकून 
[प हैं, कने रके मुखले दी दीछा ली है ओो 
जलिल्तर शिरी पमे श रहते हैं मनं दद विष 
सकर लून वजो विके र देखते हैं। उ इदि 
आव के रदाचारदा पाडन डरते तथा अपने ण्म ओर 
आश्रम -करममें स्थित रहते हये आमण, जिय, वैश्य, स 
षा कोई भी को न हों) भगवान्‌ विवे परम रिष होते 
है। ण्ठा दो वा ले आषण, भता ऋस्तेपर शभ 
अगरान्‌ शहरको अत्यन्त प्रिय गते है । भगवान्‌ शहर 
ही इस शूज चरचर रे आधार (, अतः शव कुछ 
जिक हप दात विशेष रुपे आनी चाहिये। 
वद, शुच, शा, उपतप्‌, आगम और देकता--शबके 
दाय भगान्‌ काकि ही अनने बव । मलुष्य निष्काम 
के क श्म, शासको भगान्‌ शदासिषकी आराधना 
ली चाहिये। 
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होमशजी कहते हैं-- विध्यु उन शिव जनना 
जाह और जो लिप बे विष्यु ही हं। कीठिकः ( आधार 
अधा भा ) भागान विण का हे और उत्तर शासति 
हि मवम सप है। भतः विदि पूछा करे 
हि भे ६ । आजी तिल मनिमय शिकविशा पन 
करते । ररम बमा बुम तथ य त्त 
ही ररा पूल करते डेर चीक (ली 
गण इए झाल रंगे पिकी, भमरा तीडे रंग, 
ष कोणके आपति सरण तथा बुदे केखरिदा 
से विषाची मिल्तर आराधना करे है। इक बर 
एद आदि खशा होकयाड धिष हैं। फले 
ओ झप छोग तिप हैं। म्य ओर क्र भी 
पोना इरत हैँ । इमे रार आई ईको ही 
वणर हैं। पदी आव राले किये मी कै, उसे मी 
हिमीपण आदि ही ण हैं । वकि नव्ह, 


हां, सहादे तथा इमान चापे और भ 
इहु विय शिवकीकी उपासना करनेवाले ईँ । इथ श 
कः शमी दैलव दानप और राक्षण विषाने ही त रह 
हैं। हत, मि, सवति) प्राची, रसश पिय 
नी भ्रः भमि, माली, भुमी, आवन 
अतिमीरक, विप; सानि, माडी राण, दुर 
दीर म्म तथा बार बेगदंशी आदि कमश भेरा 
ड शिडे ख हैं । येसदा शििगसा अं 
इरे उचो किर याल हुए हैं। रावणे दे 
कर्ता डी थी। को सथीके किये इल थी। महदे 
हो क्या बहुत पिव है। वे उसकी तासे न बदु 
अधिक मल दो गे, तब उन्होंने चणो ऐसे-देशे वरदान 
हदे, जो अन्य वरे छिये आसक्त दुम हैं। रावण 
गरन्‌ खदाधिके खान, बिशन, श्रमे अता त 
किलमीकी अरेशा डुुने हिर आस किते । मादेव 
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बना दिया । 


सामने यह थ डग क्यों मारते हो ?' मेरी बात हुए 
रे री लोमी माति मेरे बानर हेका आश 
पूण । उचो ने निवेदन किया रि “पह मेती शिवोसठनाका 
मागा फ है । भगवान्‌ शिव हसे अपना खारू दे रहे 
दे, चु उच शमय मैंने प नहीं शीकर किना। अपने किये 
बानरके शमान ही दुल मंगा । भगवान्‌ बढ़े दवा हं । 
उन्दने कापू्क वे मेरी मी दुई बल दे दी। ओ 
अभिमान है म इमा अभाव है तषा ओ परि 
के दूर रहनषाले ह, उसें भगवान, शङ्का मिष समना 
चाहि । इतके विपरीत जो अमिमानी दम्भी और परिणी 
है ये शिली ल्याणमधी इरे बित शते ह।' 

मेरे शाप पूर्यत शतचीतमे अपने तपोकलका बलान के 
ढगा । उसने क-म हुदिगान हँ। मैंने मगान्‌ के 
दल मुल मगि हैं। अधिक शोमे शिकजडी अत सति 
की खा शती है | तहे एख बानरतुस्व शले कया होगा है 
भने खोटी छाई दी होगी; दमने शहरी 
यह बानर सु स्र मागा है।' देशकाओ ! राना यह 
उपाूर्ण वचन इनर मने उसे शा देते दुए कह 
(जब कोई मतली भे मानन उन दानरोंके शाय बहे 
आगे करके तुमपर आकमच का, उस समर कह हे 
असश मार बेग ।' हक परर खरे संखारकों सखालेपाके 
रवतो मैंने शाप दे डाला । देशाजिदेव म्यादेखकी 


आत्‌ सुरूप ह, अतः आपोग भगवाच वि 
ना करें है 

न्दी बह बात सुनकर अब देवता मन मन बहुत 
अब हुए । उन्होंने शुष्ठमों आकर अपनी यामी 
जान्‌ नि सुति आरम्भ झी । 

देवता बोळे-_देपदेय जगदीचर ! आए इ बो 
ड ने ऋरण भगान्‌ करले हैं। आपको नमस 
है। कर लमू चरचर आत आपके आयास दि हुआ 
है। कर आत्‌ एक हह है, मिले आपने आधारपीठरूप 
सोक धारण किवा है। बमो! हसहोगोंके किये पहले भी 
आने अनेक शार अक्तार धारण किया है। आए ही 


(रकि मतके पट उतारा है। बामन अवतार धारण 
र आएने ही देवरा बढिको बांधा और भुस 
परपुतामरूस्ते कट होकर आपने ही कातवीर्य आइनका बध 
किया है। विष्यो ! आफ्ने बुत दत्यो सदार किपा है। 
आए हौ छू विरे पालक हैं। भतः रापण भे 
अक एर उदार करें ।७ 
जे बे य दे बो । 
० र्भ णद्‌ ॥ 
कलक लबा कि इ दै पौठरुपणा। 
जाः इताः पदे सा अमे ॥ 
मको मूका ता वेद: रूपपिता हे । 
सीसकेन सलि नदौ । 


कक माकुने अ हर्ष 
(स ब के० ८ । १००-०१०६) 
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खोग अपन प्रलापे अदुखार मेरी बात हनो न्दी आगे 
इरे दुम शमी शीतक बानर शरीरम अवतार छो। 
मैं मावे अपने सूपो किये हुए मनुय होकर. 
अवोष्यामे राजा दण्डे पर प्रकट होडा । दरे डी 
शिदे हि मेरे शष अक्किया मी अवतार डेंगी । राज 
जनके पर साकार निया ही शतारे प्रचट हबी। 
तक भगवान्‌ शिक्ष भक्त दै । ब शरा शात्‌ शिषे 
चमे तसर रहता है । उमे बड़ी मारी साका औ ब 
है। ज हतचा ताको बहतषक आल बरना चाग, 
उस ठप वाह दोनो स्वितियोसे ताल हो अपणा । 
सीताके आनम तर होर बा न तो तसी रह असा 
और न भक्त ही । जे भएनन दी हुई दा बळ 
क तेवन करना चाहता है, वह पुर घे पर होकर 
कद सुगमता त हेने हो जा है |? 

'करम मज़उमव भगहान्‌ विष्णु इक प्रकारके बचनोदारा 
सम्पूर्ण देवताओंको आश्ाठन देकर अन्तान हो 
गये। तदनतर सब देवता अकतार धारण इसने के । 
इसके अले याजी उत हुए, दुद दु पुत्र बे। 
जग्धवान्‌, मे अंशसे प्रकट हुए पे । शिखे पुर 
न्दी) ओो मगान्‌ शिसे अदुचर तथा मारे म्ये, 


'महारपि इनुन््‌ हुए । दे आमित-सेजस्वी भगवान्‌ विष्णुकी 


मी दकल दिखी न किसी ति रुमे र हुए । साशा 
भगान विष्णु ही आक कोनसा आनन्द दना भीराम 
हुए । लमू विड उरे रपे रमण करता है, इ 
विदा पुरुष उनझो भम कहते हैं । भगवान पिके प्रति 
मि और तले बु शोपनाय म इक पीपर उमे 


हिवा । कलनदन ओतमने रावणको औलनेकी इषा तपा 
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कूप भगवान्‌ विकी पूजा करते ब खी, य अन्यन 


इमे इरे मगा दि भयाने ततर रहते हैं। उनका 
आमय अकान शी दूर दो आता है, तथा आपाका निवारण हो 
ने ठनो शोका खय हो जाता े। इक प्रकार मतय जब 
गुली हो आता है, तर वह मोक भागी होता है। 
अतः छम दशारे लिये शिप पूजन कल्याण 


रू # शरं बज सर्वेश सुत्युंअवसुमापतिस्‌ + 
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३८ है। भगवान्‌ शिव किरु प्रकट होकर चराचर 
जगतका उदार करते हैं। विण ! पहले तुम रू लोगे 
मे जो पछा थ, कह मव मैंने बतला दिया । ढुम्हारा 


दू प्रभ यह था कि भगान्‌ परिने विप आच ले किया 
आय; कह खब मर्व मैं यथावत्‌ रे कह र हूँ । तुम सब 
स्पेन सावधान होकर सुनो । 


गुरुकी अबडेलनासे इनी दैल्योंद्वारा पराजय, सब मन्थन, शइरजीकी कासे काठइट 
विपसे सबकी रक्षा, विविध रलोंका प्रारख् तथा लक्मीडीका प्रादुर्भाव 


छोमशजी कहते हैं--एक लम देयम छर समर 
होकपों तथा ऋषियोंसे पिरे हुए अपनी डां समामे बैठे 


से चे। इसी शम परम 
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प्रार्थना क्रीजिये ! महात्मा नारदकी पढ बात खुलकर इन्र 
रहता मिहान उठकर खड़े हो गये और उन सदी शमा 
दो शाप के बढ़ी उवी शाप गुरे नापर गे । 
एस कमव इ आसने के मति सजग हो चके ये । बह 
री यके देखकर उन्न णान किया और पछा-- 
'देवि ! महातफवी गुर्जी कह गये हैं ?' ताने इन्दी ओर 
देखकर उत्तर दिया---औं नहीं जानती ।' तब बे चिन्छम्छा 
ऐकर अपने पर होट आये । इसी छ लमे अनेक अ 
अनिहचक अपशकुन होने लगे, क सम्पूर्ण स्वयंबासिदोको 
तथा दुरात्मा इनको भी इतकी खूलना देनेवाले थे । 


सरकी कह कणत तार मेयाती राजा बहिने भी छती । 
किए को के देली बहुत बी हना हाय के पातात 
अमरातीुीर चढ़ आये । उल शमप देववाओंका दानं 
के डच बढ़ा म्ह बुद्ध हुआ । उसके दैन देवताओं 
कक कर दिया । एक ही क्षे एषित पवे आगि 
ए हालं' अहित रूण राज्य दैलथोने अपने अधिकार: 
मेकर किया । दिती देल शीष 


जी दूसरोकी हरिते फ़िफकर खने ढी । ऐरपतनामक 
मान्‌ गढ तया उच्य अ आदि जो बहते ए 
के, उन्हें दुए दत्योने होभवश सवर्गळोले पाताले पुँचा 
हिया । परु दे र पुसा पुस्पोंके दी उपभोग आने 
बाले ये । अतः दैत्ये अधिकारमे न रहकर समुद्रमे कद पढे । 
उ खम राख बलिने आशवचकित हेर अपने गुर 
चारले झऋहा--“मणप्न, ! हम देवताओंकों जतक 
दुक रज बह ळे ये; कं वे सभी शुम जा पहे। 
इर को बही अहुत बात है! या दिही वह बात चुतकर 
चारन उततर दिया--“जन्‌ | सी अशमेध पौडी दीक्षा 
केकर उन्हे पूर्ण करनेपर ही तुम्दारा देवताओके शाउयपर 
अधिकार होगा, इसमें तनिक भी सन्दे नीं है । जो सी 
अश्वमेघ यशा अनुष्ठान कर छेता है, बी स्वलोक राग्य- 
खे मोने अधी होता है। अथच यश किये बिन 
स्की रं भी बस उपभोगमे नहीं छायी जा सकती ।! 
दुका वाह बचन नकर रख बढि उस सम चुप दो रहे 
और दानबोंके छाय उचित कायामे लग गरे | 


उक न छू छल बकना केस र कल“ 


जे क कलार केचे रामे साल व्छू है। 
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एर बही शोचलीय दशाकों पराल हो गे ये । वे 
अफे पास गये और सके राज्यरर ज भव आदि माल 
हुआ पा, वह सब समाचार उन कह सुनाया । एल््रकी बात 
खुलकर माने उनले कहा --“तव देक्ताओडो एकल करके इम 
अब लोग दमे खाय से चेघर मवान्‌ विषु आना 
केके हिय चलते हैं।' 'ऐेशा ही हो । वह कराइ करके 
इन्र आदि समू्ण लोरतळ मझानीको आगे रखकर खौर- 
से तटपर गये । वहाँ उन सबने परसर विचार कफे 
मगान्‌ विष्युकी स्ति आएम्म की । 


ब्रह्माजी बोे--देवदे ! आग्राय ! देवता और देतय 
दोनों आपके चरणों माक ते हैं । आए कीर्ति प 
पवि आह अवासी और अनत हैं। प्‌! आफ 
को मग्र है। रपे! आप बश हं, बकु हैं तथा 
बान हैं। भतः आज का के पतो वदान दीदे । 
मगान्‌ ! गुही अपहेना कलो कारण न्द्र इश समन 
षिवोलाित सके राये भ हो चुके ह इलि इना 
उद्धार ढोजिये ।७ 


ीमणबान्‌ बोले--देवगन | शुर्डी अवेलना करने- 
से हारा अन्य नड हो गता है। ओो पी हैं; अघे 
तर ह तया केवळ विषयों ही रचये खते हैं और 
तिने द्वारा भपने माता-पिता नन्दा होती ददती, बे 
निदे बे मादन है । न्‌! एव इनन ओ अनाव 
किया है उसका फल इसे तकाल प्राल दो गया । केक इ 
के ही कर्मले लमण देपताओपर सङकर आया दे । जब किली 
मी पुरुषके छि विपरीत काळ उपलि हो खप, तर उसे 


नना इरे 
रि वषरुतऽि वहः 
को इतति देवा इसरो म्ब ॥ 
तेवा चाष अहारः इषुः । 
जः श आशिक: साई तें सुर ॥ 
(हः न+ केः ९। १०-१९) 


७. ३ । र₹-४) 


लेक शएयोग ल केकी चेश करनी चाहिये । इदिगान 
कुरुप आसने समर्च मनोरयी लिक लमे अम्य पराणियोफे 
आय बेची करते हं । आतः इन्द्र ! तुम मेरी बात मानो । इस 
नव अपना झम बनले छि व देके खाप मेठ-गेल 
कर ना चाहिये । 


माव वे इल प्र आश देनेपर परम मा 
ए अमरावती छोर देबताओंके राय ुपछ-होम गये। 
एर आये है-यह सुनहर राज इनेन (बि) रपे 
मर गदे उन्होंने अपनी फे लाथ जाकर इनो मार 
दाउनख् विचार किया । उश हम देर नरएने बवान 
ओइ राज बडि ओर देल्योको डेंजनीच हमशाकर उन्हे 
इसके बधते रोका । दपर ही कहनेते राज, बिन एसे 
अति आपना रोष त्याग दिया। इसनेम ही इक भी अपनी ना 
खाण आ शे । यगा बहिने देखा होते हद 
एल भीीन हो गये हैं। अब उनमे तका मद नरी ए 
का है। उतरा तेज चला गया और अब वे इभ्या तथा 
आहरे रहित हो गये ह । उन्हें एक अपस्थामें देखकर रामा 
बके मनवे बही दवा आदी । वे बही उताप्ीके शाप 
हते ुए बेत इन्र! आए इस बुतक-ओोड़ों 
के पारे ! दा आनेक कारण बताए ! ब्षिफी बा 
जात खुलकर र कतहु मा! इम कप देवता 
षे अधीन हो रे हैं; आप रुप होगी भी यी दशा 
है। ओ इस हैं; दते ही आफलोग भी हैं। अतः इसारा वर 
कद निर है। भषश् आए मेरा म्ण र एक 
छे ही के लिवा तथा बहुत से रख मी स्वपति प उठा 
खरे । पर वे शमी र ताठ दी जके पे, परी चे 
गहे । अतः विदत्‌ पुरो एक से मिलकर क 
के विने विजार करना चाहिये । विचार नेरे जान होता 
है ओर कान होनेरर शंके छुटकारा अवश्य मिळ जायगा। 
इछ वम तो शण दशते खप आपके शीर जान 
ने किये आया हूँ? 

एरक बात खा होने दरि नारदने राजा बलिको 
डते हुए कता--दैयय ! घरजम आये हुए प्राणीकी 
रक्षा कसा मायेय कर्म दे। को छोग आहण, रोगी, 
द तथा शामली रक्षा नहीं करते, वे सहर हैं 
र इठ झन परागत! न्दे अपना परिचय देते हुए 
दहरे रूवीप आरे हैं। अठः इलका मजीमोति रक्षण और 


श्र 
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पोषण काठमा परम कर है । इसमें तनिक भी बेश 
की बात नहीं है ।'७ 
देवि माके य कलेस क और अशे - 
कुरा दराज बलिने स भी अपनी बदले विचार किया। 
तदनन्तर ठोक और देवताओंखरिश छनक बढ़े दम्य: 
के शापसागतरत्प्र किया तया उनके ममे वधाव उस्न 
सोडे छिव अनेक री लची ये मी काय । इरे 
मी रा बलिको वधाव दिखानेयाडी शपे लाओीं। देकतन 
श लव साधनमें तसर शते हैं और अर्श दी 
उनकी विशेष महि है । उन्होंने शपथ खाकर राख बिके 
शाप मुत्छ-डोकमं ही नवाण किया। कहों ते दुए उन्हें अनेक 
र्थ अतीतो गवे । एक दिन बली शमम बे हुए मीति- 
मिण देषराज इने बढिको रम्बोथित इरे हुए 
'कदा--“ीरपर | इमोरे दावीोड़े आदि नना प्ररे बहुत- 
से रज जो इस समय ४ बा हेव हैं; तलप ही डु 
मे हिर पे हैं। भतः इमलोगोको कुरे उनो उदार 
करके छिये बहुत श मतर करा चाहिये रे कार्य 
को शिदे छि बा मन का उचित है इरे 
'एस पर प्रा देर बाने शीक पूजा-“बह 
सुम्न दिस उपायसे कम्म होगा! ली मपे 
कमान, गम्भीर लमे आवली हुई--देक्ताओं और 
हेयो | म शीर समु मन्‍्कन कते । इस आये ठरे 
बकी बृद्धि होगी, इसमे तनिक मी शदे नीं है। मन्दराचळ- 
हो मपी और बाु एख बनाओ फिर देवता 
और देल मिलकर मशन आमध के / वह आखाणयाची 
बुनकर लो दैत्य और देवता शुद़-॑श्थनके लिये उचल 
हो इषे तरया कान्तिमान्‌ म्दराचलके शमी गरे । 
दाह पवत सीधा, गोका, बहुत ओटा और आलत 
आराधन था । अनेक प्के एज उसकी शोमा बहा 
से थे। चन्दन, पारित, मागकेणर, आपचछ ओर 
स्पा आदि मत मतरे इले बह इस भदा दिखाती देखा 
था। उस महान्‌ प्तक देखकर मू देकताओंने दाय 
गजब हे जूक जलन 
हरणं च विं च तेभ इभे च। 
ब सा च इछि ते मै बने नाः 5 
पनतकेन नाार इकिरी। 
लपाणषः सो लया नाशयत सकः ॥ 
(कक म के० ९॥ ९३-५४) 


डोक कएलक उप कलेचे मारल मन्द 
ल ! एम खब देवता हु कुछ निरेदन केके किये यह 
आये है, उबे म नो उनके दो कहे मन्दराचलने 
हारी रे कपे प्रकट दोकर कहा-“देवगग | आप 
रब खग मेरे बाल किस रल आते हं उसे वताए | तब 
शरे मुर दाचीमें कहा--'मन्दराचल ! तुम इमे शध 
क ए रमे लपक बो; इस लुको मपकर उरे 
अगात निका चात हैं इक काके छिये दुम मधानी बर 
आओ ॥ नराचे “दहुत अच्छ काकर उनकी भाश 
सीकर की और देवस विडे हिषे देष दल 
तषा विधतः इरे क-म षन! आपने अपने 
इरे मेरे दोनों पंख कट डाके हैं। पिर आफकोगोंके र्य 
की लिदिके हसे पहत मंच बे सकता हँ! त 
खूण देवताओं ओर दैत्याने उस अनुपम पर्षतको शौर 
रुक के अनेक इच्छाले उखाइ छिपा रु उ 
एन केम मर्ध न हो शे । पह माय प्त उस 
छु देषाओ और देसे ऊर गिर पहा । 


अतम किया । इस अमर उनका उच और 
शोगा । दे देवता और दानव शेत हने 
अगार, किडी खत कले छो--धारणाणतवत्सल 
मियो ही रा के, रक्षा जे । आपने ही ए 
मूल चणचर जगते भात कर सखा है 


उड शम देकताओंका कार्य ठि किकी 
शठे हर मगन वष शसा बह प्रद हो गे 
दे खरको अमप देनेवाले हैं । उन्होंने देवताओं और दैत्यो 
ओर दृष्टिगत करके खेल-ेलमे ही उख मान्‌ पर्वतको 
उठाकर गरुद़की पीठपर रख लिया । किर वे देवताओं और 
दै्योो ीरउमुडरे उत्तर-तटपर ले गये और पर्वे 
मलये शद्रे डालकर तरत बहि चल दिवे । 
वनन्हर खब देवता दे्योो साथ लेकर बाझुकि नागके समीप 
गदे और उनके भी अपनी अ्रार्थना स्वीकार करायी । इश 
कार मन्दउचळको मथानी और वासुकि नागको रस्सी बनाकर 
देवताओं और दैत्वोंने षर बुटका मन्थन आरम्भ किया । 
से ही वह पर्त उरे नकर रणतरको जा बचा 
तब ल्मीरति भगवान्‌ विध्णुने कच्छपरूप धारण करके 
हत्य दी मन्दराचलको ऊपर उठा दिया। उस शमय यह 


महेश्वरखण्ड-केदारखण्ड ] # शुरुकी अवदेलनासे इनकी दत्योद्वारा पराजय ७ 


२३ 


बने हुए उस प्तक भडी-मोति पककर उले सुसू 
खुमाने योग्य बना दिया । तब अत्यन्त बवान देवता और 
देत्य एकीयूत हो अधिक जोर लगाकर क्षर सुदर मन्फन 
करने खगे । कच्छारुपधारी भगवानूकी पीठ अमले ही 
खोर थी और उसपर पसेर भते मन्दरासड भी 
कलरची मौति एइ था। उन दोनो रहे श्ये 
बढ़वानल प्रकट दो गया। साथ ही हाळाइळ विष उत्पतन 
हुआ । उस वएको तक हे रदे देला । तब अमित- 
तेली दरपन देषताओखे पुर ऋशा--आदेशि- 
कुमारो ! आब तुम समुद्रा अन्यन न करो । इस शमर 
समू्ण उपाक नाश करनेपाले भगवान्‌ शिपी पाना 
करो बे परातर हं, पमानन्दसयरूय हैं तथा योगी पुरुष 
भी उन्हीं ध्यान करते हं।' देवता अपने स्वाखापनमें 
संल हो सब्र मप रहे थे। वे अपनी ही अमि 
तम्मव होनेके कारण सारदरीकी थात नहीं सुन शके । केवळ 
उम्र भरोसा करके पे क्षीर-सागरके मत्पनमें शंख चे | 
अधिक मतले जो दाखाइळ विष पकर दुआ, बह तीनो 
ोडोंको भल कर देनेपात्म था। बह बोट विप देवताओका 
आग हेनेके छिये उनके समीप आ पहुँचा और ऊरनीये 
तथा लमू दियाओंमे दळ गा । शक्ल पालक 
अपना आस इनामे डि पट हुए उस ऋलकूट 
सिको देखकर वे सब फा और द हाथ फो हुए 
नगय वाहुकिकों मनदराचल पदाहत बही खो भान 
खडे हुए । उस अमय 3 व्येकसंदारझारी कालकूट मिएको 
भगवान्‌ शिषने खयं अपना आस उना लिया । उन्होंने 
उछ विषो तिर्छ (निय) कर दिवा। एख शार 
मावान्‌ शङ्करी बी मारी इप होनेसे देवता, आहु मनुष्य 
तथा सम्पूर्ण मि्ोकीकी उछ शमय कालकूट विषे रा हुई । 

तदनम्तर भगवान्‌ विष्णुके समीर मन्दराचळको मानी 
और वाझुकि नागको रस्सी बनाकर देवताओने पुनः खबुद्र- 
मन्‍्थन आरम्भ किया । तब समुद्रसे देवकार्यकी सिडिके लिये 
अमृतमयी कलाओसे परू चन्द्रदेव प्रकट दुए। छूर 
देका, अङ और दासवोंने सगवान्‌ चराको रान किस 


और साल अपने अपने. चन्‍्दसलड़ी ययारयरूपते 
(मा को । उठ हमव गाने देवते कशा-- 
एल चनव दम सब कोका बळ डक है। र मी उत 
ब र खावें ( बे, चहं शने, सतम खानमें और 
सम कानने) । चने गु योग हुआ है। ड य, 
कु, जनि और मळ मी च्रे ककत हुए ैं। एते 
द रकी किडे निमे म चन्र बहुत उम 
है। का गोत नाक बू है, जो विनर पदान कलेपाल 
।१ महात्म गगळीके इश ब्र आन देनेपर मायली 
देला गन हए बह दे शु मन्न करने छो। 
मचे आते हुए शबर चारों ओर बढ़े लेपी आपान उठ 
दी झी। इत बारे अनधनते दपक हदे मे 
का्‌ हरमे ( मरत ) प्र हर । उ काले शेत 
की, ह तथा खड रंगी कहं गोएँ पेरे हुए भां । उछ 
कमर शिन बहे हमे भरकर देक्ताओं और दोर 
रेते लवे बाचना की और ढदा-'आप सा छोग 
मिर मडि रोफशाके आणो कामधेनु दित इन 
शू औऑका दान अपण्य करें । शिये पचता 
अरे देको ओर दते भगवन जी प्रते 
हेये श गोर दान कर दीं तथा पकम मीत 
उने लगाउन परम महव मा शने उन 
मोजो दान सीझर किता । तता शब लोग पड़े ओ 
आकर कीएणगरो मधने छ । तथ बे क्या) 
(सिय, चूत और काने आर दिव्य श क हुए। 
उन वसे एक रखकर देतो पुनः बढ़े गते शक" 
कन आर्म किया। इस बरे मन्यन जोम शे 
उच्य रब ओऔस्दुस ण्ह, ज धे रान पम 
अना । बह असो प्रे तीनों णो प्रकाधित 
कर या था। देवताले विन्ाममिछो आगे रक 
स्मा दर्शन कि ओर उले भगदान्‌ वि म 
मेंट कर हिरा। तदकततर» चिन्छविो मम रखकर 
देशभ ओर देलोने पुनः खुको मपना आरम्भ किया। 
ममी बळे रे ये और बार-बार ग्ना कर रहे ये। 
अको बार उस मये खते हुए सदले उवा नामक 
ज प्रकट हा । नमल भ्त पक तर था 
उके सा गज आतियें रूल ऐरावत पफ हुजा । उसके 
आय सेतवे चोलठ दायी और थे । देशपते चार दो 
आएर ने हुए ये और मक मदी धारा बह रही थी। 


र्ड 


« शरणं अज सर्वेशं सुत्युंअयसुमापतिम्‌ * 


[ सक्षि स्कावपुराण 


एल सो भी मनें खात करके वे तब पुनः लु मचे 
को । उख समय उस शमु मदि) माग, कासिम, 
छन, गाए अल्क उन्पादक़ारक चर तथा पुर 
आदि बहती बल प्रकट हुईं । इन कको मी छे 
किने एक सासरर रख दिया गया। तलत वे भेड 
देबता और दानव पुनः पेड ही मोति सुमन कले 
जे । अबकी कार सुते शून युकी पच्च 
अपीची दिलय देवी महातस्ली पक हुईं, कें बा 
वा पुरुष आन्वीक्षिकी (दानय) कहते हैं । एदी 
दूसरे होग मूल विज” कपकर पुकारे हैं। कुछ शम्या 
महामा दक घाणी और त्यचा मी कहते हैं। कोई ओ 
एओ दि, तिद, भश और आया नान देते है। कोई 
जोगी पुरुष ए यी कहे है। खरा उकम ठगे 
लेषे मावे अुाी एनी 'आदा' के ने कनते हैं। 
जो अनेक प्राक वानको आननेदाके तथा झया 
क्र ह, थे सीको मगन “योगमाका' के हैं। 
देक्ताओंने देखा, देवी महाला रू पए बुर दे। 
उनके मनोहर कषप स्वाभाविक प्रशा वाकान है। 
हार और दूपुरोशे उनके भभग बढी शोमा हो खी है। 
मकार छत तना हुआ है; दोनों ओ चकर इछ ते हैं 


३ माता असने दुचचकी ओर स्नेह और बुलारमरी इरित 
देली है, उची कर वती महाक देवत, दानव) सिद 
जार और नाग आदि वमू पानपो ओर इत 
या । मता महाक्मीकी कृपा-यह पाकर सम्पूर्ण देवता उसी 
न धील हो गये | वे ताळ र्भके घन 
जोते बमत दिखी देने डे । 

ठत देवों रने मगान्‌ बन्दी ओर देखा। 
डे धी तमालके खान शामवर् थे। करो और 
नालि इही कु्दर थी। वे परम मनोर दिल्‍्य शीर 
ठित हे रदे थे । उसके पक्षस भला मिङ 
मजो था । भगदानके एक हायमें गदी गदा शोभा 
ज रही थी। मगन नासपणड़ी उठ दिम शोभाको देखते 
ही रमज आंचकित हो उठी और हाप पनमा ले 
ला हाचे उतर पी । पह माछा भीन अपने ही हषो 
पी की, उतरे ऊफर भमर मार रहे थे। देवीने प 
दर कनाडा परुष भगान्‌ विध्युके क ना दी 
ओर ख़्ब उनके याम भागमे आकर शी हो गयीं। 
उष शोमाशाडी दन्ति पी दर्शन करके धूण 
दकता, देल लिए, आकराएँ। क्र तथा चारण प 
आन्द्रा हुए । 


—see— 
अकुतकी उत्पत्ति, भगवानूका मोदिनीरूपद्धारा देवताओंको अशृत पिठाना, शित्रके द्वारा राहुसे 
अन्द्रमाकी रक्षा तथा शिवके ठिये दीपदान, रुद्राक्षधारण और विभूति-धारणका माहारम्य 
ee 


छोमशजी कहते हैं--तदनत्तर लस्मीऔके छाथ 
परमानम्दमय भगान, निशया इरे षता और 
देतय पुनः अमृतके किये सब्र मधन छगे। 38 शमर कबुले 
महायली धनी प्रकट हुए । उगी तक असा 
थी शा वे दीव शली भोति युल निअ था जके 
थे । उन्हे अपन दोनों शोमे अतल भर हुआ कळ 
के रसला था । देवता जपतक उनके मनोहर पका दर्खन 
करनेमें उगे थे, तबतक दपा देवने बकर उनके 
हाफ कठ्या छीन लिया। इस प्रर उस खुपापू् कस 
र अतये निय उक्र हुए दे फताकोशे चले 
आे। जब पीछे-पीछे देवता भी वँ आते) तव राजा बने 
उनसे च्छदा! दम रूब हग तो नन काकि 
पाकर इतार्थ हो चुके शो । इसने तो केवळ इस अमूल दी 


जर नोप किया है। अब तुमलोग प्तक शीम 
'वहीले सव्ॅलोरको चले आओ ।' राजा बलिके दवारा इस प्रकार 
दटके अनल शथू देवता भगवन्‌ नावणके मीये । 
भगवानले देखा, देवताओंका मनोरथ भन्न हो चुका है। 
हड उन्होंने अपनी बाणीसे आश्वासन देते हुए कशा-- 
देवलाओ ! डरो मतः मैं योगमायाके बभाषते दानयोको 
मोहित करके द्रे दे अयत के आग ।' वो बफर 
अना दरण देनेशाले मगन विने उब देवताओं 
कहीं डकषणकर मोहिनी धारण किया । इधर देस आफत 


म बे मनको मोद नराल 36 बरतो देखकर 
दलेन आब चचत हो उडे ओ पी आँखोंसे उसी 
ओर देखने बे । 


मिदवरलण्ड-केद रण्ड ] # अख्तकी उत्पि, अगवान देवताको असूत पिलाना + 


५ 


राजा बलिने कहा--मदामागे ! मेरी एक बात 
नो; हम स लगे विवादकी शी शान्ति हो खत, एकके 
छे व॒ इज अवृता विभाजन कर दो। 

औमोहिनी बोलीं--विदान पसल कि विधा 
नहीं करना चाहिये । ठ साहस, माना मूता, आन्त 
डोम, अपिता और नियति सामाविक दोष 
'है। उनम सनेद्ीनवा और घूं मी होली ै। इल बको 
यथ जनना चाहिये जैसे पशि को ओर शिकारी 
जवम शिवा भू, वे ही मुप खी तदा धू्त होती है। 
यह बात बुद्धिमान पुरुषोंको मली-माति समझ लेनी चाहिये। 
मेरे खाथ आपो मित्रच कैसे प्रकट कर दे हैं ! कहाँ वह 
जात स्वपा अखत है कि आप कोन हैं और मैं होल हूँ। 
आप तव लोग कर्य और अकर्त शमे निसु हैं। 
अतः आपको भढीमोति शोच विचार ही परी इणे 
अपने दित-ापनझञ प्वाल का चाहे । 

राजा बलिने कहा--देवि! दम पयोचित विभाग 
करे आज (म शको असत बट दो | दुम निते निला 
दोणी, उतना दी हम ब्र कर ते । बह बत दुमोते शल 
सत्व कह रहे हैं। 

सभा बिके को लेस सरह मदती मोहली 
दोषो लि गतिडा दन कती दशी बोलौं-- 
कोड अदुएाण ! आपसोग किसे अनि्चनीर देखी 
लावे आएन कर्मे शफ हुए हैं। अतः अमृता 
अधिवासन फरें--इसे करके मीव दुरित रपे रख हैं। 
आज मी शकर कड रे अगत घण करें । बुद्धिमान, 
पुरुषको अचित है कि वह असम तापक उपारत घनका 
दरवो भाग ईशरकी प्रक्रतोडे छिपे किती शं 
गे ४ 


दी ्हताे खाय जगरन किया और उपाझाल आते 
ही कलन किया । समल आवक तय पूरा करके 
दलि आदि असुर असृतपान करे छिपे आये और कमः 
ंगत लगाकर बेठ गये । झालि, शपा, नथुलि। शङ्क 
इर, हुं, इंद, झले, विभीषण। बातापि 
लव, मभ नङमा, पश, इनद, उपह) निम्मा 
म्म का अन्यान्य देत्यदानद एवं राक्षस करमशः पैकि 
रूमाकर देठे । उस छमप मोहिनी देवी दापमें सुभा 
छे अपनी उच कान्ते बढ़ी यमा पा रही थीं । इसी 
म समू देकता भी हणम मोजन-ब् हे अके 
ज्र आये । उन्हें देखकर मोहिनी देवीने अहर कहा- 
लें आफकोग असे अतिथि शमे । ये भमो ही स्स 
नर उशा शधन कषे हैं । इनके छि पणर 
दान देना चाहिये । खे छग अप्नी शक्तिके अनर बशर 
आ उत्का करे हैं, उनी धन्य नना चाहिये । वे ही 
(कूज आते रक्षक तथा परम पि हैं ।७ जो फेगछ 
जसा ही दट भरे किये उचोग करते ह, बे म 
हेते हैं ।! 


मोहनी देवे वो कहने अहते इन्दि देवताओं 
से भी अमत पने किये इया । तय शमी देवता सुधा 
के किये बं डे । उनके बैठ जनेपर शण भोको 
आननेदाली तथा देकताओंका स्वार्थ थिइ करनेषाणी मोहि 
दीने बह उत्तम बात ऋदी--“ेंदिकी कति कदती है हि 
ते पहले अतिक लल होना चाहिये ।† अब आए 
 होग कतावें--सहाभाग राजा बलि आदि सं कहें, 
हे किसको अमूत परेद !' दडिने उत्तर दिया--देवि 
री जेली सूचि हो, देसे ही करो।' पवित्रा रा 
बिके द्वारा इस र सम्मान दि जेप मोहिनी 
(रोखे छिये अमता कण हाथमे उठा लिया और पह 


ण वोगमायासे मोत हो जके ये। वे आधिक _-... 


हमार मी नहीं ये । अतः मोहिनी देवीने ओ कुछ बा, 


ते दीक मानकर उन्होने सब बेला ही किया । रातो शने 


4 नाकेररल सनेन सका 
जे नदेन नेव इ 
(चः + ३० २२४३५) 


पसार 33 इ अअ 
कल पय धिव; विधा काका ॥ 
(ख मा के १९।५३-५३ 


न बनः पन इति के वदि शि 
(च खान रेन १६। ५८ 


३ 


+ शारं बज सेशं खुल्युअयशुसापतिम्‌ + 


[ संहित स्कन्दपुराण 


द र्रा रच अत देश आएमा देश ज्र मे माङ होक मगध ही 


छा । मोहिनी देवी आत शाशत सरती दी 
मति च भयतो मी षतो आगे बरा दने 
गौ । अने दिये हुए बुरे समू देसाओो, 
देश खोका, गनय, यशी और भररोने जूस 
छककर पया । उण उमम राहुनामक हे असूत ने 
किये देगताभओोडी पंकिमें जा बैठा । नेयो ही अमूत 
पीनेकी इच्छा की, दर्व और चस्द्रमाने अमिततेजलली भगवान्‌, 
को एकी दलन दी । तब भगवानले विहत एव 
विरल धरीसवाठे रहा मशक कट दाख । उका का 
हुआ महाक आकाशमें उड़ गया ओर बढ़ इष्वर 
किर फ्ा। 

ड समय सौ करोड़ मुख्य सुज्य दत्य गर्ते तपा 
मान, बलाम देषताभोको पदके लिये हक्के 
हुए आगे बह । महाकाय रादु नाको अपना आल बनाकर, 
इसके पीछे दोद़ा । पह राम्यर्ण देल्लाओपर माल खाता 
आ खा था। शु यपि एक ही था, तपाति कह र 
इया हुआ दिखायी देठ था। यह देल दवता मसे 
कि हो अरमा आगे करके बढ़ी उतावडीले खाण 
भागे और इष्य डकर समह चड गे दे सरमे 
ज्यों ही पहुच सोह हु भी मह गे उनके आये आकर 
ढा हो गया । वह पनम निड डना चाइक झा। 


जह देख चनन भक्‍े व्याकुछ होकर भगान, हरी 
शदे आवे विचार किया । ये मनीन शिवनीका 
सरण करे सुति कटने छगे--टेंकेस ! भप हमारे र्क 
हो, इपमाच ! झे संकटे उदारं । शरणागती रा 
लाळे ीर्वतीरते! अपनी सरवे आवे हुए. मेरी 
खाक? 

उनके हक र खि लोप हबका कल्याण कले 
ठे भगान्‌ खदाकषित बही प्रकट हो गये और चखमाते 
चोरे सत ।' वो इकर उन्होंने चन्रमाको अपने 
अहे उतर रुख डिया । तबे चन्रमा उनके महाका 
खेत कलपुकी मोति शोमा प रहे हैं। चसमाकी रा 
हे ब्रु भी बहा आ पहुँचा और भगवान्‌ दिककी 
स्ति करने उमा --ान्सलरप भगवान्‌ (षो नमस 
है। आर दी अ और पमत हैं। आपको नमश है। 
किमारूपशारी महादेव ! आगते ! म आको समस्‍्कार करता 
हैं। आ शम भूलोके निवास दिष्य कालक 
दाउद भले ळक है । आको नमसकार है। महादेव ! 
आप शमश जगत्की आनन्दप्ालिके कारण हैं। आपको 
इम है। मेया म्व च्मा एव ठम आपके शम आया 
है| उरे आत के दे दीक ।' 

राहुकी इस प्र्षनाते सोमनाथ बहुत समत 
इर और उन्न रे एक प्र क-म भूत 
का आधव हूँ, देशता और अहुर लको मैं परिप हूँ।' 
मान्‌ के वो कनेर रडु भी उन प्रणाम कफे 
उनके कमें खित हो गया । तब चन्द्रमान भवरे मरे 
असाव साप किया । उण असृतके मे राहुके अनेक 
किए हो गे । भताव पाहे उन सक देखा । देप 
ही शिदे छव उने रहे पोक माळा बना सी । 

ज भगवान शिवे ऊस ु्ोमित बरार चदायी 
हुई पमी देशकर तोप माल करता है। पह भे 
जोम आठा है। जो कातिक मकी राजिमें भाप 
नदे समीप दीपमाला मपित करता है, उसके चदा 
हर े दीय शिरे शमने जितने उमपतरु जछते हैं 
उठने इडर सुगोतक दाता स्गलोकमं ्िषठित होता है। 
केने मगडान्‌ पिके 


मादेश्वरलध्ड-केदारलण्ड ] % इन्द्रकौ विजय, विश्वरूपका दघ, नहुरका स्वगेसे पतन + 
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भूले भगवान्‌, धदाशिक्की पूजा करते हैं ओर दिन 
परकी आरती उतारते हैं, वे छु कतिको बाल होते 
हैं। जो दानके शव) तपसे, तने और पालने 
आस्य छोड़कर दद्ाकष-बारणपूरक शिवको पूजा करते हं 
उनका पुष्य अक्षय होता है । 

जवरे । भगवान, शिवने किन स्ख कर्चन 
किया ह, उसे आफ हु सा एक मुखले डेकर खोल्द 


हैं; उन मनुष्यो जीबन्युक आनना चाहि । ओ प्रतिदिन 


ह 
पञ्चमुख रद्राश्ष धारण करता है, वह स्र्ोकमें आठा और 


नीके लाय आनन्दका भगी हता दै। ब, तफ निया" 


इनकी विजय, इन्र वि्रूपका वघ, नहुपका खर्गसे पतन, 
इनकी झुकत तथा पुनः राज्यकी परासि 


खोमदाजी कहते हैं--तदनन्तर उस देवादुए-कंशममें 
एलन मी दोका बड़ा भ्र संदार किया। उनझा ब 
हल्य आहुत था। उस कमय भर्या आभव केकर 
(शचीपति इन्द्र दंत देल्योंके किये कालरूप हो रे पे। 
र 


में मतते मी किसी भपमीत आचीड़ी दिशा नही कली 


त स चे आये । उस शमय छन देवता परल 
अधिक र्ष प्रकट करने खगे । य गन्धव ओर किलस्वन 


भी बढ़े आनन्दित हुए । भे देव्यो ओर निने 


३ य ताथ पि कार बे मोड । 
जापि पिदा व्यार # 
(ख ख के० १४।१९) 


री विहार याचीह इनका अभिषेक किया। 
दर मगान्‌ णहे प्रदले विपी हुए । उश उमर 
देको बढा भारी उलप मनापा गपा । ह, पए 
वृका, डोळ, आनक, मेरी और दुन्दुमि आदि. बाजे बळे 
डे । देकताओंदारा झो दच ची पड़े व। महा 
सा बि आदि मी प्राण लग चुके पे। उस समर 
शी यी तफ्ला करे छिये अपने शष 
नहो र्तर गे ये । इसीछिये दे मे उशित न 
हे के थे । उज डुक देय औषित शच गये थे, बे 
बीरे एल गे । उन्होंने चह शण इनत, नो 


सलक 
जीम कें । इये सुनके छिये बढ़ी: 


उचले बोलकर देते ये । देत्पोंकों चुफ्चाप बिना बोले दी 
देते ये और मो गल सो म पकर माण 
हमत करते ये । यह उनका श्रतिदिनका र्दा । एक 


एसे निगल अनेके किये उसके पल 


(न खा के» १5। २१-१२) 


- तीनों व्येक निलिमा हो pron aoposrarune ogress नच्या ४ मुह । श ये एक भी 
उह्यस निर्म होर निवास करता दे, यहाँ सा पुरुषों 


खे चवि नेशे ही उसकी घमा पिन सच सिर 
बाह करती है ।७ सरे जो पाप किया था, उसके कारण 
रमू क्‌ नाना रे लते पहत और उपव 
रोगा । 

नके पूछा-शही ! इने तो हो अधमेष 
बोका अनुडान करके देवताओंका विशाळ राज्य रास किया 
है फिर उमे पिप क्‍यों उस होता दे! 

सजी बोखे--देपताओं, दानवं ओर फिशेषतः 
मुके हुल और दुःशका कारण कमे ही हैत 
शच नही है। शने बढ़ा ही अहु एपं पूणत कर्म 
किरा । उन्हे गुरी आषेछनाके साथ ही विर 
कब भी कर शा । एठा हीन युष मि गोत 
दी भी दन ( उपमो ) किया । एर शप बे को 
क देम इदको त हुआ! मिटे रने कोई उपप 
दा । ओ पारम करनेवाठे मतुधय उस पापे हिे कोई 
वशि करी ऋतते--उसका बह थार थोड़ा हा आधि 
उक्ते एक दिन वे धीव होते ही हैं । विषणण ! कद पाप 
बल खद तो उसकी पूर्तः शाते रि तकल पापि 
इसा चाहिये । पपोका रतश्च अनेक पारक पतठाया 
आदा है। उपरत अधिक ऋछ्तक रइ आने या बारजार 
शकी आसि नेर मापते रूपने परत हो आता 
है। ओ मतु शे, दोप और मरो सदा 
श्र्धमसाहनरूप तरू करते हं, उनका पाए नष्ट हो जाता 


(सहः मः के> १५ । ३ 


माहिश्वरखण्ड-केदरस्वण्ड ] 


७ एन्द्री विजय, विश्वकपका वघ, नहुपका ससे पतन + 


्थ 


है तथा के उत्तम लोक ग्राम तेह । एकद दुराचार- 
रावण इनको इस पारमस्य ही फड मिय है। 


वण ! उस समकर दिर भवीनि विचार 
करके शू लोकपाल पक हो बसति कस गे ओर 
अपना रुप मनोगत विचार उना प्रकट किता । उन्होंने 
किरि होर इसकी सा बाते गुरू बृहस्कीके 
कई हुनावीं । देवताओंडी बात छुतकर परम बिमान 
जृति्ने वई ही हुई अरत लभत के 
सोचा, 'भप भया झला चाहिये? एस शनब हमरा क 
कया है ! देवताओो। पविना शो तथा सगा लो 
याण दैन होगा! मदी अन इनस बालो तोचकर 
और कर्त अकवा विच्तर करके मारली बी 
जी देषताके शष हरे पत चमे वे तुरंत ही उश 
अधारापपर ज ने, नि इर छि हुए भे और मशे 
तदप भयानक चाण्हारौके कपमा लही थी। 
3 शू देवता और मर्ष जहाशवके चिनार बैड गरे 
पुर इशित खब ही न्को पारा । उनकी आवाज 
रपर इर उरस खड़े हो गो । उल सम उन्हें असने 


आण वह यशी । उने शमने शे हुए बरी 
को तथ परी आये हुए लमू तरी नि सबला 
पूर्वक प्रणाम दिया । फिए दौनपदन हो अस्ने ही किये हुए. 
अशञानमूचक महान्‌ कुकमोंपर मतःडीमन भल्तीमोति विचार 
करके पे बोम ! एक श मार प करने 
मो बीना कय है ! कताहने ! उदार दाने 
भगवान दि इर उर दिवा--'स््र! ले तुने 
जो कुछ दिया था। उसी का पह पल भन त मछ 
खा है। कपल भले ही एकका धव ता । परा 
बरन अह्हश्पाके लिये कोई पावि नहीं देखा है । उनकी 
हिम अया दूर करनेके किये कोई बावश्चिस है ही 
मरी । अनजनम जो पाप हो ताह, उसे मारक 
उपाय धर्मशाखश विद्ानंने यताया है। जो दाद सेच 
प्क जनयक किया जता, उसके तिक्रा कई 


आरि नततका गा है। लन मूक दिये हुए बरू 
के छिये मरणानत प्रायश्चित्तका विधान है। अशनऊनित पाके 


हिने किशेएकिशेष यपि बताया गया है। दमने जो 
साप किया है, यह अनजानमें नहीं हुआ है; दहरे दारा सवयं 
कूर पान्‌ पोह आस वप किया गया है। 
ल उठे निदारणका कोई उपाय नहीं है। जत म 
नहं हे जी, तबतक दुम इस कहं ही ससा पढे 
रो । इत! रे हो भशे बे पड तो उसी घम 
न हग, जब दुसने माणक हा डी थी। जे रपे 
पोहा भी र नहीं डहरता, उची प्र पी मदु 
इच तिश मह होता रहता है? 

इरल्‍ीजऋ बह दचन दुर इने बाह 
देष ! एमे देनह दि मे कुचे ही मे देखी 
रछ शाह हुई है। भब आप इत देरे शाप शीम ही 
अमण पारं और देकताओं तथा शू लो 
अ लिड इसके हवे आपके मने जो अचे प्रीत ह, 
उन्हें ए्र बा छं । हैं के इल नाते आहत हने 
रण अब मे! दुएक ही शमन हँ इद्रे मो कोपर 
एवो आणे के गु देखता दुत अवरा्तीपुरीम 
कोट आपे और इका जे विचार था। बह शव शीक 
ने उने बथा कह सुनाया । शब देवता बार- 
कर वचार करने उगे भव इस दाया कचार करे 
हेह का कणा चाहिये । इसी शमप अमि तौ 
दरि नए रष्छालखार पू हुए करों भा शच और 
दसाणा भित होकर बोन ! आणो 
अके केक हो थे है !' उनके पूछनेफर देषताओंने एकडी 
खी कसे ब दुय । तप नाजी बोके--'देषताओं ! 
इसे ये कोर चिज मले पते ही हुन रे ह, भब 
को इछ म्‌ रे कारण नरकी शी भेत चढी गयी। 
ज शव देवता रह हैं। पसा और परके शम 
कै अकः आफटोग चरी शा महुपको एन बना हें। 
शक यार उमे शी ही बिठा हना चाहिये । महमा 
नुते बलस दष इर निनयानरे अबे यह पूर्ण इर 
Rr 

कब देषां ओ महिने इदा राम नुक 
सच दिवा । तके अगलय आदि शमी मिनु वाम 
उत रहने उगे । मन्ई- अरा व्ष वाप, 
जाण, मरय और पी आदि ओ भी समी नी 
के वे खद नडी मबा काने ठवे 

इल षर उतम क्रमले 


मित तथा गू 
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& शरणं जज सश रलयुजयसुमापतिम, + 


[ संक्षिप्त स्कलबपुराण 


देतो पूजित रजा नहु जब सरमे अभिरत दो 
गे, तब उन मन्‌ मानल ऊन्दत काने बगा । ब्य 
नुक पूछा-“देकताओो ! जया करण है कि अमीतक 
साची मेरे समीप नहीं आ रही है! उने शीन इज ।' 
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रकमे पहते हैं । इखि इदमद पुरे 


उचित है छि शडे और परलोकं दुल पानेडी इच्छ 
हेप वह उका रल करके उत्तम पदों पाकर कभी 
रमे न पढे--खदा अफने र्ते प्रति सावधान रहे। 
बेळ अदित कर्म कले रण ही राजा नहुष मदाभपानक 
अंग कर्ष हुए । 

देखी उलि उलन हने देवलो किए अयता 
जगदी | ढब देवला उल शमर विश्लितचित होकर के 
गे--अहो। इस राजाने बढ़ा मारी इड पा । इस बुरा 
के डि न ठो माओोने खान रहा, न गओ । महा 
इसी अषा कलो इसका पुष्य एक ही णमे 
असम हो गया । अब शीस दूछरा कोई यरता यगा नहीं 
(लाची देता था। नि इनदर विहार आमक दिया 
ज ले । एल लर देयता, ऋषि, नाग, सन, प 
जी, किए, चाण, वियाघए, अवुरतव, अषा तथा 
मुष चिन्तित ह गे । 

उदनन्तर शचीदेवीने भर्म और अपंधुक्त बाणीमें 
एशे सि कथा अन्य देतो | चिन्ता न करे) 
म कब ओओ अब बहीं जाना चाहिये, हो एमारे स्वामी 
ते हैं ।! एन्द्ाीकी बात सुनकर बृदसतिजी देवताओंके 
थ अएल्यापोकित इद्रे शीप गये । जारे किनारे 
ुँचकर देकताओंने इद्र पुछात। इरे अडे लड़ 
रेफर देयता शयत किया ओर झरा--आब तुमलोग 
ब सो आये हो! मो पापे पवत ह, नात्म श 
हुआ हूँ ओर र अके तसा करते हुए एक म निवाश 
ला हँ उनकी बाल इनकर देखता विह गये और 
कोछे--देकान ! विके पुर विधरूपने ऐशा वह 
ना आरम्भ दिया था, निके देवता और तपसी आधि 
हिना मात दो आते । इश कारण फोफकारडी इहि दी 
आपने उस ब किया था। इलडिये हम सब लोग आफ 
अमदती के चहनेके निवे आ हैं । 


देवताओंमें जब शल प्रकार बातचीत हो रही थी, 


घ्या मी ढुरंत बोल उठी--ं देवराज इनको अमरापती 


= बल इकारः स रा 
किामबननेन पतन नेऽ ॥ 
कराए सेकेन परं आन भिचषणः। 
2 च छभे॥ 


(सः मः के० १५। ८७८८) 
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जानेले रोकती हँ इ सुनकर बसिन सहला उख्झो उत्तर 
हिया--भ्े ! इम रे नवके हे बरे खान 
मिवत कहेंगे । ही गुस्‍ताको हिमे रलकर देवताओंने 
उक वमद मलयो शान्त कर दिखा । किए रुकने विचार 
करके अला चार मागो टा । वतात्‌ देकताओंने 
कते पहले शचीन कहा--'देवि ! देकताओंकी क शिदे 
छिव इरी मला प अं दु मण कसा 
चाहि । देषताभंडी यह शात सुनकर ए झोन उठी 
और बोली--शआप छोम ही विचार करें, म अला अंश 
को राण कर उकती हूँ! मैं हम भले ारन केः 
खाली तथा विष भएन योपन करनेवाली हू । मैं एल शस 
हे इकर आधिक अपवेत् दो जी ।' पणी पए 


ण करें । तब 
ढ्या--“यदि इम शब कोण त्या पे डित हो आये 
तो लमू महस्य म. अक्षएलापुक हो पापी हो आ |" 


सीर करे ॥ तर कब जड ए हो सि बे 
(खों भी दाप या महं, एम म और म्पे 
मू होते हैं। इरे दादा कान; शोच एबं इमा पान आदि 
केसे यू नत्राची पवित्र दो जाते ह। (पाले 
आवत होनेर इमारी वह शक्ति नह हो आपगी |)! उनकी 
कल इनर सतन उचर दिया--छुम बुर पे भव 
न खे मं बरदान देता हँ--“चराचर आते निवाल करनेबाछे 
पूल आभियोको अछ पदि करे।' उतरे वो इनस 
जके बहला तील अंश प्ण किया । इसके बाद 
दरसन क्िषोको इकर बरा--धुमलेग भी एण 
रस कब कोडी तिडके किये अला शेप अंश रण 
करे ॥ देका पर बचन धकर कप किं बोली-- 
“ह्‌ ! व किध, अय ओर कमक ले ढिग 
उतत हुई हैं। बदि मारी पचार को, तो उठ शफे 
जनक पञ्च ( किला, माना तथा पते कुछ वित ते हैं-- 
देखी वेदोंकी आढा है; क्‍या आपने देसी कोई बात नहीं दनी 
है ! हर ससं विचार कर के 'मारा क्या क है ।' 
होक यो इने बूहसतिीने बरदान दिवा-- 
दो! दुम कप इल पपत भय न बरे दुमे ात 
हीह हाय गए अंध भाषी पीढ़िपोंके किये शा 
दूरके केभी शभ कछ देनेवास्त होगा । हु कहो 
इज म खुल त होगा ।' 


एल अपार देवाने अक्षइलाके चार मात किये और 
दे अं तताल ही परक तदामे खित हो गये। उत 
वशर श श्यशा नह हो गया । अतः देवताओं और 
(शिदे देवपुरीमें शचीलहित इनका पुनः अभिषेक किया। 
माल्य इन््र यूज देवताओं, महामा, दनी तपा 
छिणोके साथ पुनः लोक्य पित हो गे । 
उश शमनो समू निवासियोके मनमै न्‌ उस 
और अर आननद छा गवा । 


कोमशजी कहते हरली दीचे शका महन्‌ 
उल देखकर पुतरयोडते पीत विमा मनये बहा 
ष हुआ। वे बहुत लिश होक अत्नत उघ तमया बले 


के किये गे । उल तपस्ये र्ध रोर लोकपितामह 
जायने बापत त्वथले कदा--'सुबत ! ठय कोरं बर 
जो |" तब व्वछने आत इमे भरकर बर मगा 


३२ 


# दारणं घज सर्वेश सत्युजयमुमापतिम्‌ + 


[ सकि सकनद 


“कन्‌ ! हमें ऐसा पुत्र दीजिये; जो देवताओंके किये भवद्टर 
है तषा दूर देवलो औ शदो भी मार बडनडी 
का रखता हो ।' पाश! क फेडी नाने सन 
हे दिका। उश बरन काळ ह पक बढ़ा अहुत 
देल प्रकट दुभा जो द नम परमप । बह अहुर 
वदन सी भवष ( आर को शाण ) बढ़ता प । पये 
'अगुत-म्चनके समय देवताओने किन देत्वोको मार दाला 
था और पकाने पुनः हे औकेत कर हिवा क) 
उममैंठे राज पलिको छोदकर शेष शमी देश्य पाताले 
निकलकर दतासुरके फल चछे आये । पातालते आये हुए 
अहक शग इजाइे भके री भसे निळा 
खूण भूमण्डळको दक लिया । उस समय उससे वीड़ित 
हुए तफली ऋषि दुरंत अक्षाजके पास गये और उन्होंने अपनी 
हारी कारकया कई छुनावी । त अने गो, म्र 
हया एना देवताते, निषा वाकला चाएते ह, 
वह बताया और कशा--'विश्वकमने बढ़ी मारी तूत करे 
तुम सब छोगोंका बघ करनेके लिये अत्यन्त तेजल्वी इ बालुरको 
उसका किला है। कह रुप दरका महान आधीक का 
इ दै। अब वोग देशा प्रत करो; जिले कह दु 
हारा भा जसे ॥ ाजीका ब वचन शुनकर एड आदि 
देवताओंने क्ा--'भगवन्‌ ! जब इरे ये इन्द्र अद्धल्यासे 
मुक्त होकर सवके खिंदासनपर बिठाये गदे, उस समय 


इडो दास एक न कलेन कार हो गया है। जप 
उत यले दुरा चार चना इशारे लमे कठिन है। 
छ कह हुई कि इस अडनरोन अपने अनेक प्रकारके अख- 
श्र मा दर्ीचिके आधमये रख दिवे ये। उन शल्तोंके 
हिला इल समर इस सा कर सकते ह? 

तन्त जाजी आले ७4 देवता दधीचे भामः 
'र बचे और उनले बोले--देव ने पूरा न अख 
ज कं रख दिवे घे, रे सर हमें दे दिये पं । पए 
खुलकर दधीचि हके हुए कहा-बढ़माणी देवताओं ! 
आके उन अंकों बहुत कारे कहाँ व्यय ससा हुआ 
आलकर कैसे लको की छिपा ।! उनकी यह बात शुर 
देखता बहुत चिन्हित हुए और पुनः अजे पास हटकर 
बनि ल बातें कर शुनच । तर अह्ाजीने सके अभी 
जादी लदि हि देवा बदा--शुम हो दधीचि 
डनी ती आगो । सोगनेरर द, इसमें तनिक भी 
नह है ।' बीची बात सुनकर इन बोहे--भाहुर 
जालक ओ देलताज ह, उसे दिन उस्न किया है 
(अकः बह नाण ही है); दि व निर असनत 
श बं कलवा है तथापि आ होने कारण मैं 
उका बच दशे कर शकता हँ ।' न्द्री बात हुनक मर्षा 
जीने अयासो राना देली स उम महापा 
और एव प्रकार कहा---दैपशाज! वाद कोई आतायी मारे: 
इज आ रहा हो तो, बह तसली आहत ही क्यों न 
सो, उसे अदश आर बरकी एच के । ऐेल कले बह 
का कही हो फ्ता ।'७ अमीबा प पचन धुर 
हटाने बदाम, ! दधीचे पयते निश्वय ही मेत 
कान हो वगा । उस डी ते कभी तके मान 
ग अस्नेको छेने । अतः हमे रा अगाएर नही करता 
आएिदे। परम धर्म अरय है । बिक पुरुषदो उचित है 
हि कई कोड रे भर ईह उछ अस 


इरे नि बचन शुनकर जहाज बोढे--ेकेश ! 
उम अपनी इदे अनुखार व झर और शमी दधीनि 
जल आओ. | क्ष शुदताको डम रखकर दधीविषी 
एड मो हुत भचछ' ब्र ने बीडी भाश 


लकल मस सा नसनन 


जाई ताहारा देन मा भने ॥ 
{स रू० के? १६ । ५३) 


महेशवरखणड केदारखण्ड ] 


« पिप्पलादेका जन्म, छुदा पतिलोकगमन + a 


स्वीकार की ओर गुरू बृहस्पति तथा मून देवताओके छाय 
दीचे मज्नज्मय आभमर गये। कई आध नाना परके 


रदे कहीं है । मेरो बात कमी मिष्या नहीं होती ।' तब 
ला साय लिइ करनेडी इच्छाले बब देवता एक दाप 
चोळे-आन्‌ ! हमडेग भवमीत होकर आपके दर्शनकी 
अल्या दहो आद हैं ।' उनकी ये बातें सुनकर दधीचिने 
कर - -+क्ताएगे, आफ्लोगोके लिव कवा देना ै। यो कहकर. 
विने आन पलको आथे मौतर मेज दिया । तदनन्तर 
देशा बोके--पंकशकर ! आप अपने शरीरही इषं इमे 
अरि करें निने देका बार हो महिने कानि 
हद आफक दे दीं।' तब देवता बोले--“भगवन्‌ ! आपके 
ऑते-औ एन इडो एस केले माल कर सकते हँ? र्ने 
हकर उत्तर दिवा--“ब्क शमर लबे र, मैं भमी 
अत्मा बरौर त्वग देता हूँ ।' देका कहकर दधीचिने मापि 
छ ली । उछ पसम शमापिके दास अपना शरोर व्याणकर 
3 कतम उच बराम चे गेज पि एस मखरे 
हटना नहीं पढ़ता। इश र भगवान्‌ आहरे प्रिय भक्त 
जिकर दधीचि पोज छिये शरीर त्यागकर ब््रपएको 
बत हुए । 


हच देफताओंने वे से हीं और उनके शन बने । 
उनकी पीठकी ते ज दना ओर पिए र नामक 
अनार किया गा । कि शरी जो और मी इहु 
ख हाँ थीं, उन्हें मी उण मव देवताओंने ऋण अर. 
डिया । एव प्रकार अख निर्माण करे म्‌ बळ 
हेस हुए देवता बुक मरे लित उचत 
हो बड़ी उतावीके लप सखम मे । 

वसात्‌ महि दधासि फनी मुरा ददी, मने 
देक्ताओकी काशिद ले मिन आभम्के भीतर भेड़ 
दिया घा रे पुः छोटकर आी और बे कुछ हुआ 
था बर सग उने अपन आखो देला--नइ तर 


देकाओी ही कत है! ऐशा आनकर उस रतीआी 
दुचफे मनवे बहा रष हुआ । उन्होंने भसन यह 
होकर चा देते हुए बरा--देका आओ शतानन स | 
तिनी सुरान इस प्रकार” देषताओंकों शाप दे दषा 
और स एक पीए शके भूल भगम शेठकर रोदन काने 
छरी । इसी शमर उनके उदरे महाय दधीनि पु 
मातेसी तिद प्र हुए । ता शुषं प्यासी आँखों" 
3 प सिन्की ओर देखती हुई कर बोली-- 
“हान! तुन दीड इस इशे ही शमी रला। 
जब मेरे आसीवांदते शीन दी विषा भे खान बाल 
झोले ।! अपने परे प्ति ऐशा कक शायी मर्या भे 
काणि गार पतिक लमी ची गी । इस प्रकार उन्होने 
OT] 

इर वे देखवाडोग असो निर्माण करके जुडे 
छ उत्क देले समे गये। इन्र आदि देवता 
भन बड और पकम दु ये । ये गुर हसति आगे 


& करन मज ससं सत्पतिम्‌ 


संक्षि स्कन्दपुराण 


देकताओं और दानवो एक दूरी ओर किरत 
भए था । उनमें बराच बहुत बढ़ा हुआ वा । वे एक 
पो मर डाक एसले भलत 

अदधत खरे गजना के कते । दनां 
के उघ घुमे बजे आनेषाके मानक बळे बढ़ी गम्भीर 


गदा मारी, किंद॒ बह गदा मी चूर-चूर हो बदी। वह 
एने एक बहुत बढ़े इकत उस दयप 
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मदे नसि मार मिया । इछ प्रकार नदि मारे 
अनेपर छव देवता ओर ऋषि बार देते हुए इरे 
मति समान पकट करने गे । 

इली उमप महेसी इहु इतरे मीर आरा । 
(तु देखकर रुप देवता और म्महान्‌ मके बु हो 
इपर गिर पढ़े । तब मापी इर ने करडे दरक 


दी आद हुए । रब देवता पापी डोके शाप 
इरे डद एक दो गरे; पर इलो देखते ही शब 
जोहड आने स्वमी एनरहित भवमीत हो गये । अतः 
दे णवान्‌ छिककी शरे गे । खेल विजपके इसु 
दे । अतः उन्होंने मुरु बते तादे अनलर बढ़े 
सिजा साथ ताछ ही दिचिपू्षक पिपल पलन 
किस । दिए उदार बुडाले सावजी इनसे इ प्र 
छेदे! कार्तिक मातके शुक्र कं शनियाएके दिन 
कद दूरी चनी मिहो बह समहन चाहिये कि गे 
जर कुछ माह हो गदा । उस दिन प्रदोषकालमें उप काम 
जोक दिके किये लिगा भगवान, धदायिषडा 
(एन कला आहिये । दोरे हमद लान करके तिछ और 
ओके शय गन, पुष्प और फ आहिक दाण शिपी 
प बे । फिर षका सार मरा पूरन इरे | 
मे बाहर जो तिन खित है, उसके पून पस 
न्क भनेछ शोयुन अधिक है । उडे भी होगा अधिक 
सालय उछ धवले पू है, जो बनें सित हो। 
सही अशा भी सगा पुष्य परतर सित रवे 
मलन है । पर्वतीय शिि्गकी अपेशा तोन सित 
(रे पासा फ दस इर गना अभिक है। 
कह महान उठ्दा है । अतः विनो एण विभागके 
अषा पिव पूजन कला चाहिये और तडाग 
आदि तीने वरिष सान आहि करा चाहिये। मि 
सं विष्ट निाले बिना किसी बादी शान करना धुमः 
रक नही है । कुमे अपने शपे कळ मिरर नहीं 
सान का जहे (रही आदिडी वपते दमी 
ज अछ निकर ही स्न करना चह) । पोले 
किह इल सि निकालकर ही स्नान करना चाहिये। 
नदीव सान कमा बे उच्य है, पदि कोई बढ़ी नदी 
किड आव तो उडे नहना और मी उच है। सब तीष 
महाय स्न शम है । 

“रोककर र्न करके औन रहना चाहिये! भगवान 
खाक वीप एक एर दीपक जल प्रकाश करना 
चाहिये । इकमा शमम न हो तो सौ अपना बील दौफोंसे 
ओ मगा सौर प्रा किना आ सकता है। विकको 
खचले नीले दी जडाा चाहि; । इसी मार 
ब, भर, ने, गनय और पुष्प आदि कोडश उपचा 
रुपी मालः उदाशिव डी रोपाचे पूजा करली 


माहेश्वरखण्ड-केदारखण्ड ] 
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चाहि । वे भगवान्‌ कम मनोरे छड रे हँ । 
यदि जलदरीका जळ न उरधना पढ़े तो पूजनके पात्‌ 
भगवान्‌ शिक्की एक लो आठ परिक काली चाहे | 
किर बलपूर्वक एक सौ आठ बार ही नमसकार मी 
जाहि । इस प्रकर परिल ओर नरे 

उदधि. र्र ला उचित है । तसात्‌ लो 
पिक भगवान्‌ सी सति की चाह । स 
मीम और पाके नमस्कार है | दी (टटा), 


ह), पधि ( र्भ), विश (शुष ) तथा 
शर्षात्मा हैं; उन्हें नमसकार है ! जो वेदस्वरूप, वेदको जवन 


पे समू आतडी सिति है तया जे सर्नारी 
योम हं, उन्हें नमसकार है! जो t+ मान, झाल 


अर्थ ( उन ); अपेरूष ( काम ) तथा पार (मोसप) 
है, उस ससदानझो नम्ह है! जो कमर्ण विकी भूमि 
के पाठक, विरू, वाप शहर» काल तथा कालययवब- 
कू है, उनसर है! ओो स्पीन, वित रुपता 
दा दकल मी दहह उनको नमस्कार है! जो झमशान- 
अमे तिल कप्नेदाके तथा भार्म बल धारण 
कोषे हैं, उनको नमसकार है! जो ईर होकर मी 
अधानक भूमिमे शन करते है, उन भगवान्‌ चनास 
नमस है! र्ब हं ममि पार पाना भसनत कडन 
है तषा ओ ड्म अवय ही अपया गाप परते 
कर आशोक इरन करनेवाले है, उन भगवान्‌, शिवको 
नमार है ! खे रू, छि ( कारण ) तथा कारो 
मी अधित हैं। उने नमस है! मदाप्रतररूप बाहो 
जमर है! रे अभूत सक्षरूप शिक मस्र है ! 
ओ आरणोके भी कारण, मुतु तथा ख्वपम्भूरूप हैं 
उने नार है ! हे मक | है नौस्कष्ड ! हे शं! 
है मोशी! आप समू म्नणोंके देद हैं; भो 
अमल्पर है ० 
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महाव मै नमः ॥ 
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[ संक्षिस स्कन्दपुराण 


“दोष कानेचालेको मेक इन तो ना जठ 
अबस्य करा चाहिये । महामते इर ! इ प्रकार मने 
(शिक अतकी विधि बतसावी हे । महामाग ! शीय 
बकस भला पालन कर । सात्‌ डु का । भगान्‌ 
किकी हपते द विमय आदि सब कुछ रात ह । 

“क कमपक़ी बात ह, राख चिर किमान देठ 
जाना प्रकारे द्ीपोंका दर्शन करते हुए भगवान्‌ बाहरे निवास- 
साने परतर गया। पह उसने रूम अहुत एन अनुकम 
ढा भगवान, शाह दर्शन किये । दे अले आये अ 
म पती देवीको वडार शोमा प दे मे कके छन 
गोर, कमहनपन भगवान, शिक ती देवीके छाय 
देखकर राज्य चि्रपने उपहासपूर्वक कहा--*राम्पों ! सशरः 
से जो विमल आदि हैं तथा के पसीभत रलो 
जे पूरे कग हैं। ता इमे अरी और भी 
जशपुदापये अकोचपय खीरेषन नहीं करो ।' वह हकर 
ननी. उमाने कदा--'ओरे डाळ! २ मूद ! ले 
मेरे साथ ठे हुए भगवन्‌ हका उपहास किवा है । अतः 
इस क फ त शी श देखेगा। न मतादुरू निचे 
सा प्याक उपाक ला है; बह देता हो बा मदा, 
उसे अपमते भी अपम आनना चाहे ।७ द्‌ देशा और 
हि दोनी भजि बह है। असनो बहा शी 
मानने दु अपके आज मं देल बने दती हँ 

“ती देवक एस मरार शाप नेर शकओे पेड 


(रपाल सरति नौचे गिर पा । बही इस छद आखुरी 


हिल हल हिसका $ मद 
हाय य सहाथ आरदवहरिे ८ 
अश्व पिरषद दे भकः 
सिने भो नमो रते ॥ 
OR डश्ोवसयलादिे # 
सपष भिय भिना रते नम । 
Cn ऋष्माब के सनध॥ 
से मकः काएणशारणाव कलुझसाया्मबकलककिये। 
पालिक गोरी सककारे न ॥ 

(स मा० के» १७। ७१-१५) 
« हएत सबिालर्च इरेहि रः। 
कहो पाजसा काः छ विरामः ॥ 


० १७। १०६) 


लिये आकर दारे नाम बसि हुआ है। मिम 
आरी ते कुछ होने कारण इस समप बुर 
अजेय बलया आता है । इसलिये दुम परदोपकालमें विधि 
प्क मगान्‌ शरकी पूजा करके देवताओंका काय लि 
(रेके लिये महादेत्य हजासुरका वघ करो |" 


मु बरती यह बत सुनकर इदे कहा... भागवत! 
कस शमस मुझे एस परदोषहतके उचापती विधि बताए |" 
अररफताओंने अा--करतिक मछ आने सनिषारडे दिन 
इदि पूरी नोदणी हो हो कह मती सिके लिये रह्म 
है। आन कह तिथि खत है। इशे चदा वृषभ 
इनता चाहिये । उच मी पीठरर डुल्दरशिशारन रखना 
दि । उस लिप उमाझन्त भगवान्‌ दिवकी शाना 
कली चाहिये । भगवान्‌के तीन नेत्र, पाँच मुख और दश 
मुख स । उनके आधे आगमे लीश तीका निषा 
हो एल बार उमा और मेरी सुपर्णमवी प्रतिमा 
सानी चाहिये । उल मतिमा पमी पर वे 
दहे हुए पाबे हरत करे रि भडा और विधि: 
के शाय आसरण करना चाहिये । परे पश्र प्रतिमाको 
आरे खान करना चाहिये । देवराज ! मैं पूजे मन 
(ला हूँ, दने 


सेश्वरखण्ड-फेटारलण्ड ]# पिप्पला तमुक पतिछोकणमन # ३9 


“पके दवे निया कलेशा देवेश ! देरे! 
(धर ! वने पके दूपे आपको कान का, इला 
रे खीर करें । 

(दधिःखान मन्त्र) 

णा कैद महेश खा काते मस। 

सण च मरा दसं सुरो भाच बे 

महादेवी मैं दरले आपको कान करण रह हं । मरे 

ण ठि वर दिन आत सीर करें तथा आज 
इर नि ही अलन्त पसत हं 
( फूत-आन-मुतर ) 

ससि च मा देव खप्न कोशा । 

सण अदा एं तष मेष च 

देव भय मैं पि आ खन क खा हूँ। मेरे 
ण आपकी प्राक किये डप शमि कर पत 
क्त आप भङ्गी करे 

(सु आन-अस्त ) 

हरं बड़ मया एस कब हरयमेष अ। 

सराण संहि देवेश भग सालि मब ॥ 

(देर | आपके छपे िे मेरा दिशा दुआ बह मघ 
आए र करें कथा मेरे किये शानदार के ।" 

(करंरा आल अन्न ) 

किता देवदेसेशा खपने क्रिफो मचा । 

सुल दपा दा सुको भ रो ॥ 

बसेर ! मं म्री (वा शकर) के आरके कन 
करा रह हूँ मो! बाकी हुई एक मी (वा शण) 
को आप सीर करें तथा महर भीमल ह ।' 

इ रर पातय भगवान्‌ बव खान कराना 
चाहिये । तसात्‌ बुद्धिमान पुरुष तोके भ्या अपय 


परान को-- 
(यमल) 
यो सुमा त्रान बै प्रो । 
सुहान सं या इच मसो आर शहर ॥ 
'मावकाम! प्रो! आप इत अदा पूज करने 
हैं। मगान्‌ एइ ! देहर भको आर म करें 
और इपर बरहह् ं।” 


( पाध-मन्त्र) 
उसा दं ते याघं यु्पन्यसमन्ित्‌। 
दान... देजेकेश सहरो दरो भव ॥ 
(ववे मे बरा आ मि गन्ध पु वह 
(य ( कं पलार डवे अड) आ म्र करे तथा 
दोक मे किये करदावक करें ॥ 
( आखनसमपेण-मस्त्र ) 
सिं विशेश अबा दर्ज च के अमो। 
कर्थ कद देवेश बररों भव मे सदा ॥ 
“जनो ! कैने आपके कोपे लिये कुन्त आणन 
डित कि रे ! आप मेरे किये शरा बरदापक 
लेषे 
( आचमनः) 
ससन मदा दां तथ विधे रो । 
हाण पोन शुरो भव ममा है ॥ 
आगो ! विसे ! मैंने आपको यह आचा जर 
करत किस है। रो ! आप इे प्ररण करें और आज 
इ प्रह 


«मो ! कह सर्ग (पीत) यही मैने 
आती लेवें प्रुत किया है। पर बरे युक्त है 
जषा नक ( वेदिक वशागादि तथा भगवधयीरप्थ क्म} 
मे समता है 

C) 
बालो मका द सो शुसोअनम्‌। 

ण र॑ महदेच ममासुर भव॥ 

पाकी ! बने वह चादरणित प सन्दर कल 
आलो मेंट काद; आप एने ण इरे और मे भु 
अदाल हरे #. 

(चन्दन अन्् ) 

हु कदन देइ मरा दं तु के प्रमो। 

जा परमा इलम सुग कु म भ ॥ 

+र क म्र भ 

बत हौ म इषं च बहा 

पन सखा बका इरे: भ इ हसरा 


१ 


# शरणं जसें सत्युंडयसुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिस स्कम्दपुराण 


दब यो ! कैसे आपको बढ़ी माके छुशगन्थिठ 
चन्दन शि किला है। कपडे न्या मग्‌ि! 
आप ये उप के बुक करे 
(घुफ्मल्थ ) 
पं धिक इव सबीनय । 
मृण परेशान अम झाल्यपत्रेव च॥ 
पोर ! सब दी ओपियोंके सस्ता तथा 
हु ही विशिष्ट बनी हुई वह पर आपी वामे उत 
है मे ने लव आप शे रण करं 0 
(दीप ) 
दीप हि परमं सामो ककि मदा । 
दसं पूणण देकेश मम शमो भर ॥ 
“मो! ने पील अरा हुआ पह उम दीष आरी 
सदा लुत किता है ददे ! आप इसे ऋएण करें ओर 
मेरे किये शतदा को" 
(रती) 
बा मा इ पाण पोचर। 
कआरातिकरमेन मम लेहो भव ४७ 
र! मेरी दी पीएम भत र रं, 
तथा एस आरती उतारलेले ध होकर आप महे तेन 
अदान के 
“ली परार कळ, दीप आदि तथा मषेण और तमू 
आदि, सामतो मः चदा विधिक पुष भण 
हि पूछा झे तथा रिम फलपूंक अगर के। 
अतन पख वा वा चोषा ताक आत शको 
के वा हुआ एक मय बने । उने गत, आप और 
इले हाण भगवन धिष पज के । ए! रो 
जते उचारी परी विदि दै। विधिक पुरो चाहे 
(बह अपने ठू अगी विके किये एसी रे 
CTT 
गह बहवे जो कुछ बारा, उसके भुर 
हले कब विधि पाळ किया। 
नदि मे आनल बब देवता हुई ओर उले 
भे हुए ये । उनका देखोंके लय भोर इ हुआ। 
पको का स म के मन ३३ 
१९१ वे १३६ क बे है। 


देकताओं और ला दा करवे उछ थोर संम 
ललल मदुर तथा मादा उलन कराल इन्द 
ड होने छा । इली समव दरो पे भगवान 
करी आराधना करे इद्र भी यमे उग गदे उने 
देकताओंडो साथ छक इरा पीछा किया । मोगा 
इमे जाय तथा वीशन आिे साथ पुद 
जम्म छिदा । आजुके शाप धूम और नशते साथ 
आते ख्यने छा । इमे सय दूष्णाण्ट तथा ईशे 
खच ख निए गया । इसके किवा जोर भी बहुत 
माची देल देकताओंके शाप इनु करने छो । 
डने गरा, पहिए, खद्श, शक, तोमर, मुर) 
कि: भिन्दि, प्रा तथा दहि आदिले प्रहार 
किया । उदी प्रकार देखता भी दधीचि षे बते हुए 
उच अशो भरेको विदीर्ण इणो हो । 
देखामडी मर खाकर देल पुनः पाबे प्रात हुए । 
उन्हें मदभीत देख दाहे कमशाया-“वौरों! यढ 
सरम दा है, एलका लाग कदापि नहीं कला चाहिये। 
(नी संघाममें यूत्य होती है। वे परम पदको प्रात होते हैं। 
हाद, पुरष आये कही भी शाभव हो स्मे मयी 
आचा करे हैं। ओ लोग शुड छोड़कर भागते है। पे 
हिल ही रक ते हं। माती मु भी पि ग, 
माक, बाल, कुद तथा खाकी रशा छित दप शा 
कर बुध करें तथा वे शोके आपाते पाप हो आ 
षव दु प्राये तो निचय ही उत्तम 
डोकी माहि होती है । वे निषे छे भी खम 
उक पदको बराक बर त है । अतः दोगे अफे 
खाडि झं शे रणतः ततर रहकर बु कला 
चाहिये /' दके एल प्रखर हमान अछुरोने उसकी 
आ दार की और देवताओंके शाप ऐशा प्लान 
बुद्ध आरम्भ कि) जो समू छोडो दिये भवकषर था। 
इक: मोडी इच्छाते इनको आते देख दात ठठाफर 
कह हा; उका बह भस इनको भ भवमीत कर दने 
दाय पा । बीर इचार बढ़ा तसली था । उस रुमय कह 
देल्ोका आधिएति बना दुआ था। उसके मनमे सुरभे इनको 
किग जने इच्छा हुई और बह बहुत बढ़ा म केकर 
रकी ओर बढ़ा । ठम भाने डने दरवत हाथी, पत्र और 
'कितैव्हिव नरको हा निय जपा और बह नाचने तथा 
गर्ना झरे खा । क मारेर एर इरे प्रा 
इन गदे। बो उपसत रहकर यह दुर्घटना देखने 


महेश्यरखण्डकेदारकण्ड ] % बलिके दारा देवतामोंकी पराजय तथा बलिपर वामनजकी कृपा + रेरे 


दषम बढ़ा हादाकार मचा । परती डत उडी । इकर 
उसात होने छो तया समू चराचर जते 
अनपसर छा गया | उख उमप स देवता सिन्ताम हो 
मानके पास गये और कादरी खरी करत उन्होंने 
नाजी कुपी । सुनकर झिम असने चिच 
को भीमो एकर करके भगवान्‌ बरा लक किना । 
डी तमथ आकाएयाणी हर -धएनले रोकता अजुन 
करते सम कुछ वरीत झा कर गाय है । ओ नल दिक 
म भा, विषली शवा तथा देव मनर कझन 
रहँ, वे शिव गणोंमे प्रधान चणडेशके दाता दब्डनीव है 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। इसलिये लिक्नपूजनपूर्वक 
अदक्षिया और नमस्कार केसे अवश कल्यान होता है। 
देली उत्तम इ रखकर प्रलप्य लिन करना चाएवे। 
कोर, माए, मरुव, तर, पताक, अमखताक, 
पुग ( वदे ), मौलि, नागेश, नौक, 
ए, आक तथा माना प्रे कमळ आदि पुष्य ठनो 
र्मे दा पवित्र आनने चाहिये । चमेली, गेल ऐक, 
सामु, न, र्कार, लाळ कछ बु 
तः सवाम विपि मिवे भे दते गे 
(बले पळ हीनो डमे पवन मे मे हैं बिम 
भेसळ दके छळ विशेर पपत बताये गये हैं। इश प्र 
पूजा-मेदके नकर विवकिक्रका पूछ कणा चाहिये। 
विधिक पुरुषोड़ों शिाशयमे शा शाय विष दास्न 
करना चाहिये । शिवकिक्न और सत्देकेश्करके बचें ऐोकर 
अपना अपात्तरदी परि कहीं करनी चद । कि कोई 
करता है वो वापा भागी होता है। एक एने राजलभावका 
आपर देक बी ही दिगा ( लका कि निरेध किया 
गया है ) की है। एसौजिये इसझा किला हुआ सब कुछ 
लिभ हो गया और यही शरण दे कि आज इचाडुले 


र भग्‌ शिषे बाते इला हका वेट इकर 
बाहर निकळ आये । हाथी, ब किरीट ओर कुण्डललहिते 
(म शोमा तेली इनदरो देखकर तब देवता, 
द्र, आपण, का तथा शिनि बढ़े बर हुए। 


बलिके दवारा देवताओंकी पराजय, अदितिके अत-तपस्थासे सन्तुष्ट हो भगवानूका वामनरूपमें 
अवतार, बलिके पूर्वजन्मका प्रसक् तथा बलिपर वामनजीकी कृपा 


कोमराजी कहते हंसी बौचमें देखने पताळ- 
निवासी राजा बडे पास आकर इनी लरी चेश कह 
जु । उनकी यइ बात झनक उदार बाले विरोचन 
चुत बडिन छावे पूज--'मगकन्‌! एड किल प्र 
सकद पुराण ३-- 


से अधीन हो कके हैं।' झार्ने उर दिया-- 
लव ! दुम विश्जित्‌ नामक यश करो । यके बिना 
र हिद नही होगा । “देखा ही करूँगा” यों काकर उनकी 
आख शिरा कलक करत्‌ देखराज बठिने यह कलेस 


ve 


+ शरणं वरज सेशं र॒त्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


चार किया । बिखर हदव बढ़ा उदार था। उन्हे 
मे किये ओओ पदाय आयप्कक ये, उन सडा परक 
पक संग किया । महामना झन बह माछ आरम्भ 
या । बही दशा दशर य बर्न आको इवे 
दल किवा । विपूर्व परमदा अब अददि 
आहत दी जा ही थी, उसी शान भिवे हा ही अत 
रुप प्रकट हुआ | उठमे चार पोड़े इते हुए ये। अनेक 
'्वन प रहे ये । बह मदान्‌ नतित रू भोति ओतिके 
शर्ते यत और अनेकानेक अखे अख्छकुत या। एप 
रक हने पात्‌ प्मचावंडी आहा डेक डन “अवबा- 
आन! किया । किर उस रपी पूज करके रम बलि उ 
आरद हुए और दोक नाशाय हकर इने बु कले 
$ हिये तला ही ख्र्गहोकर्म जा पहुचे । देवपुरीों देखों- 
दाय पिती हुईं दे दे मे देता बहुत देक फर 
षार बरे इएसतजीले दोछे--पामाग ] अब एस क्या 
करें । देलोके प्रधानअपान पौर दुडी इच्छा करों आ 
चे हैं।! 

उनकी बात नकर बसते कापतो! बे 
दोग अमी-अभी बश तमात करके झाकी आहा 
केकर प आये हैं ये शमी इस उम तया और पामे 
रा भजेय हैं ।! गुरा पह बचन शुनकर लमू्ण 
दषा अमित हो गे । एनडी भी डि कम नही 
द रही थी । वे शुस्‍्की फरार पकर खादक और वन्छ 
म ह गये । ख देवता भवते श्याकुछ हो कपपर पवित्र 
आभर गये । दरों उन कणे मा अदितिते दली 
सारी चे कर शुतादी । ह अविद माचर हुक पुत्र 
बला भदितने करतील का~“! दाम बही 
आदी विषसि आधी है; मेरी बाल छुने ओर हुनकर जशे 
हवे कोई उपाय करें । पते! देषा अमतक्ती कोदकर 
आपके आधये आये हैं। भाप उनकी रहा करें अदिति- 
की बात सुनकर कश्पप्ने ऋहा--'भामिनि! एक समन 
अमुरोका क्षय बड़ी भारी तफ्लाके इारा ही हो सकता है। 
देवताओं कार्व-कदधि बहुत जीव नहीं हो क्ती । 
मामे ! मैं दमशरे मनोरफकी शिक लिने पह मत बतला 
हँ । झमे ! इसे तक शाखो लिपिक अलु 
करो । दष मापद ममे दमी विधि मु संसक- 
नियमके साथ पविजतापूक रहकर भगवान िण्ुी परखलला- 
किय एकसुकतजत करे (एक ही बार भोजन करे)! 


इरि! मगरो चाहिये क ये हसू सनोबाम्छित 
सोके रबर कात्‌ ओदर यार्न करें । राका 
कल बर है-- 

र अकोलयहं नाथ इसम्ादि दि । 

जलं अमद निलयो अनुं दामि ॥ 

हे लाव ! मैं आपका मक हूँ और दशमीसे लेकर तीन 
दिनतक अत करना चाहता हूँ । किण्णो ! इसके ठिये आप 
आख दें ।' 

ली मख्जसे अगरीक्वर श्रीहरिकी प्रार्थना करनी 
चाहिये । एच ही आर भोजन के । कह एक बरस भोक 
भी के के ही र्न इला चाहिबे। उण भोजनम 
नमक परज है । मती पुरुष एकादशी तिथिको पक्क 
उपयाल के और राजिकालयें विशेष चेश करके जागता 
दे । स्री ति वितर सकरीमोति उत्तम 
आलोको भोजन कराकर कुड्धम्दी-कनोंके साथ पारण करें। 
इस रर बारद महीनोतक प्रतिमाल आलल्य छोड़फर इस 
तका अनुदान करे। क्षके अन्त पुनः भाद्रपद मास आनेपर 
सखी अपनी विके अवश कोने वा ऑदीकी विष्णु 
तिमा बनाकर उसे कलशपर स्यपि करे । उधम यश्ञ्पक 
अगान्‌ विषु पूजा करके मती पर शब दोपोकी शाम्तिके 
छदे अपण-अक्षत्र युक्त पापनाठिनी द्वादशी तिथिको उपवास 
के । महाभगे ! इल शस्र ठम ण कागमव मतका 
जन कर ।' 

शा भिति यतमो विदे छि पूण 
दावे आथ झप्पी वे हुए उस नत पालना 
छा । दक रक इल प्र #त केसे भगवान्‌ भीरि 
हन्न हो शये । आहाणो | उस शमय अपण-नक्षत्रयुक्त 
द्वादशी ठिपिकों भगवानका “दायन' रूपमे यादुरभाव हुआ । 
दे अक्चारी बालकका रूप धारण करके परम शोभायमान 
दिल्लादी देते थे । उनके दो भुआदँ थीं, कमलके लमान 
लिछे हुए सुन्दर नेश थे। उनके भ्रीअन्नोंकी कान्ति 
जले कूल मोत श्याम थी । ये बनमाछाले अल्कूत 
थे । अदिति देरी पूजके मध्यमें ही भतवान्‌का एस रुपमें 
दरसन पाकर आश्वंचचकित हो उ्ीं। उस समय उन्होंने 
कस्पपजीके खाय मगवानका इस प्रकार साबन करिया--“जो 
(रजके भी परम कारण हैं; उन विश्वत्मा, विश्वलण्ठ॒ तथा 
आळ्या औदरिको नमस्कार है, नमस्कार है । अनन्तूप 
औदरिको नमस्कार है, नमसकार दै । लिनका परम धाम 
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अतह तथा ओ साकात्‌ परमास्मस्थ हैं। उन मगना 
नमस है । हे सबिन परमे ! आप ए असर 
कया शनवान्‌ सपे आमा है। आफ नमस्कार है। 
(परन्‌! ( कार्यकारमरूप ) आखा खूप र भे 
हे आण बोध कमी कुष्ठित नहीं होता । आणो रंशा 
नमार है ।७ 
एल प्रकार अदितिशारा सुति की आनेपर देवताओं 
'कलक मग्‌ि देयम अदितिके बहे ! है 
उरी क्त तसरे हो री शीर देशभ 
अ काय शि रोके हि प्ट हुआ ह ।' भगा 
चन छुतकर आदिते कहा--“भगयन ! महाक अने 
देकाओशो पयण कर दिया ै। कान! अब समी दलता 
आको शरणम आये है आप उन घातकी रा करे 
संतो आभव तथा बैकुष्ठचामरे सामी एकाच धीरन 
अदितिकी वात मनक तया देवताओं और शक बलिक 
हारी कशे अनकर मनीन विचार दिया कि आ हे 
से. काय करता चाहिये, वे देशकाओंको वि काला 
हो और प्रधान मान दो मौ हार भान पे । 
उधर बलि आदि अदुरोको पह मादूम नहीं याकि 
दयता नाना प्रर क पान झरे से निडर 
सीके आभमरर चळे गे हैं। उस क देखोने 
अमराष्तीपुर्रीद्धी चहारदीवारीफर चकर देकराज एत्र 
जोर मार को एषम अपो दी उसके मील प्रे 
म, स ही उन कह शी मगरी दली दिलाची दी । च 
चाने मिकी विकिते अर्ण से बुर 
गाश बडो शरक लिहावा अभिषिक कर रिया । एव 
सस रूम बन ल बणा 
रष 


साच साइरन नके ७ 
(क कान ७० 2८७२८) 


डार सजे रास्त तदित हुए विशेचनकुमर 
जे वकी उस्म विशृतिके हर महले मी अधिक 
जमाव दु । शि अप्स, मन्व, क्र, नाग ता 
अलबुदाय इनी दी ओति उनकी सेवा करने को 
मूच वनिते दानकी हहत रा बति ही तरल बदर 
दाला हैं। याचक कति कायनाओंको प्रात करनेकी इच्छा 
णे, दनकाज बलि रमाण याचको बरीचशी कश 
उदान करे ये । 

जौनक्ीने पूछा- महाभाग बजी! देवा इस 
लो लमे रहकर कयी दान नही देते है। राजा बलि के 
दाला हुए ! यह खब दध्रे बतलाएवे । 

डोमाजी बोले--शाछणों ! इन पाले नामे 
गा रहे हैं। उन्होने से अशेष बढे भतान कले 
असरपुर थात किया है। आ वे केच भोग 
दोह रह गे है । अभीर कल पे पात रणता 
आ गी है । आज ओो एम हे वह कमी कीड़ा हो तफताहै। 
ता ब्यकेक कीट, इनके रूपमे जल दो जता है | एक 
पिमे दालके बदक बूज कई देशा शधन नही है। 
(हिरम) दाने आन रात होता है और शन रश । 
रे बंप की है। 

अप पिरोशनपु" ने पक्वे ओ इछ िया था 
जे मुनो--आचीन कालम देबताओं भर भी निनदा 
जलेका र महापापी जारी था । प शदा पी कियो 
3 आशक रहका घा । एक दन उले करट शके बारा 
हुत भन औता । पिर अपने होरे सशि ( पलक 
वा दहा) बनाकर तपा गनध और भा आदि शा 
उदच् कक वेश्या मेंट के किये ब उसके परकी ओर 
दोहा । रेमे उसके पैर सकख गये और उसी समय 
बीर मिर पढ़ा । शिएनेफर मरके डे उसे मरा 
आ गदी) जब ए उ 
माके उके मे बबु उत्सब । हुरी इली 
सो खेद दब देयो प्रात हुआ। मूख और भारी 
सेस भी उठने शीर पढ़ी हुई गन्ध पु आदि धष 
मी भगवान्‌ शी सेवा सित कर दिया । मरन 
म केष कही एक पुणय उसके दादा श्न हुआ था। 
खु शद ज अमरा दूत उन पमो ले गे, तब उ 
ल कको भप देनेवाले यमने कहा--'ओ मूल ! तू 
जसे रे कारण बहे नो तना मोने बोन्य 
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है उसने कशा--यमराज ! वदि मे कोई पुष्य मी हो 
तो उखा ममि विचार कर छे ।' तिने 
कहा--ुमने देदान्त होनेके समय शृष्वीरर पढ़ें हुए कुछ 
गन्ध और पुष्प आदिको भगवान्‌ शिवके उदेश्यले दान किया 
हे, परमात्मा शिवकों वह शमी मि की ह; उस य 
क पलेन पडे किये एरा पद ल होगा" 
चितरगुकी बात सुनकर जुआरीने कढा--“में सबले पहले 
अपना झ॒म कर्म मोगूँगा ।' उसके देला कहनेपर उदारडुदधिः 


तब भरने कहों दान करना आरम्भ किस । महेश 
जके उस प्रिष भकतने 'देराबत' हाथी भगस द दिवा । 
उसी इद्धि बढ़ी उदार थी । उके (च्यःअवाजामक फोड़ा 
विश्वामिरो दे दिया । उसका महन्‌ वश दका हुआ घा । 
उसमे कामेन गा मारि बदक दे दी और 'किल्टामलि/ 
मामक रण गारूप मुनि शमित कर दिया । उस महातेळली 
दाताने “कलत उठाकर बरड मुनि दे दिया । झारी 


सेक मी वह बढ़ा सावयशाली था, उसने भगवान्‌ शङ 
लता लद बे वैसे अनेक मकरे रब ऋषि आुनियोक 
खं दान कर दिये । अबतक तीन बढ़ी पूरी नहीं हुई। तब 
कक बह दन देता दी रहा । तीन पढ़ीके बाद निरव सग 
क चल म । इन्द्र अमतीके वारर बैठकर बति 
जीते एव र्र बोले! रेशावत हाथी नी दाई 
देख, ही दा उच्चः नमरो भी पिथ आ 
रमी पदाय किले चुरा हिव हैं ।' तब बृहस्पतिजी बहे 
“श्रे यहां आकर मा्‌ कम छिया अैवतक उख 
कल री ह, उबे भौतर ही उतने आज दात आर 
कभी बलत ऋषियों दान कर दी हैं। बढी मारी तश 
सलग हेस ओ सीन होते हैं और प्रभादमें न पढ 
दा भगवान्‌, (से यन तस रहते मेही भगवान 
जहे व्य भक्त हैं। वे कमरोका परिपाग कर के 
जनका आभ के पप प्रात होते है? 

सत्क वह बचन सुनकर इने पूछा--'आा्ष 
आब एमा कया कर्तव्य है। कई सीम बतमेकी इमा करें 
एरी बदा--् ! भफनी बदि छि वे सए 
बात कः समरो कानी चाहिये । डी है' देवा कक 
दसन ए शारि य थला बे चछ पढ़े। अपन 
र शद्ध करी एणछासे जब इन्द्र खंयमनीपुरीम पु 
दब कमो उनका बहा शतार किया । उस मप इ 
अका--“करमंता ! वने मेरा पद एक दुरा इरी दे 
(दिक, कद उतने वह पुँचकर बहुत इरा काम किया । तुम 
शच आनो उके मेरे कभी रत्न इन श्यपिपोकों दान कर रि 
हे। डम कर कुछ जानते हो किए भी एक भरीको मेर 
खानक दे दया? 

कब धर्मन इन्दे एस प्रकार क-म बहे 
दरक राजा हो। बूढ़े दो गवे, किंद अभीतक कशा 
साकव आसि दूर नही हुई। फेवा हो पोक 
अतु करके एक ही करे उपि पुषा पळ यह 
मे रल किता । परंद आरन री अपेधा मनुय 
का उन किया है। अब धन देकर या चरणोंगें मल 
ककर नपर अगस आदि शमी सुमियोकी प्रार्थना कर 
द्दे आसने ऐरषत आदि रज रात करने चहिये ।! हु 
अच्छा” कहकर इन्द्र अपनी अमातीपरीको चले गये । ब 
आकर, हम्म सते भे ए बहुत धन देर 
(विये आउ वस्त होटा इक प्रकार अपने रज पाक 
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तेजसी इन्र शीषे छाय आसी रे गये। 
पमाको शुआरीड़ो पुनः जनम दिया | वह असने किसी 
कयित विरोचनका पुत्र दुआ । उस रम उसकी माा- 
का नाम सुरुचि था। सुरुचि किरोचनकी रानी थी। उसके 
ताका नामा या । वह उदार मनवाला शुमार अर 
निके गर्भ भाकर सित हुवे पहार विरोचन 
तथा सुरुचिका मन धर्म और दानमें अधिक रूमने लगा । 
उसीने गर्ममे आकर माता-पिाकी मि बहुत ही उक्तम कर 
दी थी । यसी बुद्धि बड़े-बढ़े मनीपियोंके लिये भी दुलंभ है। 
चनकपुर जव गर्ने द, उ्ी रबर एव देखन 
रोचनो मेची छे मि हनक रूप चारनकर, 
उसके पर गये और इस प्रकार पोळे“! मे असली 
रचि अनुसार कुछ दान मिना चाहिये ।' वाचकही शत 
र विरोचनने हलते हुए कदा--'रिपरकर ! बदि आती 
इसका हो तो मैं इक शप अएना माक भी दे गता हूँ । 
से तिषा यह भएता भक राज्य मी आउडों शमि 
कर हँग / 

रोचने देशा कहनेपर इकने शोच-विचारझर का- 
#हाभाग ! मुझे अपना वुकुट्मब्कित मक उतारकर दे 
दौजिये ।! आ्रहणकूपपारी इसके देखा नेल प्रहु 
फोचनने यी प्रसते शाथ अपने ही दापने आला 
रु काटकर शीक एनो दे दिया । आ प्राणियों: 


खे अपनी शखिके अनुशर जो कुछ दिया आता है वह 
दान महान्‌ पुय देत होता है। उसका पल अक्षय बताया 
ता है । तीनं डोये दानते बदुकर दूसरी कोई यस नही 
१।७ विरोचन वह दान देलक नेर तथा नाग-इन 
कनके खोके रव हो गवा । पर्क यह शारी 
विरोजनस्य महातेज पुत्र हुआ । पिताके मेप जब 
उख जन्य हो गबा, तब उसकी पिता मालाने अपना 


मः 
पिति तथा बढन हुए । रश बिही उकतर दिशम 
जाण रे बनकर रे को । इल प्र बे भके ह 
लनो कोका पालन करते पे । मे आके कम 
दक उने भगवान्‌ बरका पून किया था। उस 
(न्ये दी आरण बडि इछ अब भी विवन" 
पणन थे ओर बहे दन किया करते थे । एक दिन 
आन्‌ रा अपने युष श्चा शच द्रो पिरे 
दृ आफ्नी शभा देठे थे। उस समय उन्होंने दत्यॉको 
योषिश करे कू अर पाळ छोड़कर पह 
मे की लिण करें एल ने विछ नही होना चाहिये॥ 
वह इनर शतचा हँस पढ़े और बलि महते हुए इस 
अर बोन ! कि दुग यहीं आकर निवास करना 
चाहते हो हो को अशयमथ बाण अष आरधना 
चे । बह भी कहाँ नही कमि भाते उपसि हकर 


करो । शस कामे तु विम्य नहीं करना चाहिये। 


(कर खाल के० १८ । ४१-४६ ) 
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[लं स्कन्दपुराण 


“अच्छा, शा हौ करेगा” मं करर मनी मलता बलि 
ततां सरगडोकको छोड़कर देल्यों तथा चारीक 
सप भडोकमे च्छे आवे । उन्दने हनो मौ खाच ही 
के छिया था । नर्मदा नदीके तट भरयुकच्छ नामले बलिर 
जो म्‌ तप है, कं पहुँचकर देलराजने लमू शीसे 
जतक अपने अधिर कि । तात्‌ रफी आश 
के अनेक अशेष गमदा उन्होंने बढ़ी मफिके काल 
भगान आराधन किया । विरोचन बलि खलादि 
में के मेषे । उने अडा और आचाय परण करके 
लोल लिनका भी परण किा। भिर महत्या कने मली 
मति परीक्षा छेकर बलिको पडकी दीया दी भोर उनके 
दा नियते पो अनुझान कराया । तत्त बहिन 
अन्तिम अश्वमेथ यश पूर्ण कणो विचार किया । अवतर 
उनके सो पल पूरे हो, उसके पहले मैं पर्क पंग कण 
देना चाहता हूँ। खडे का आ चु है कि आदिति देवीने 
उत्तम तका अनहान किया और उस बकरे रुह होकर 
आगान, भि शमन नारके क उनके प होक 
प्रकट हुए । फरमेडी अद्ाने आकर उन्हें बहती दिया । 
मामा चमन इण प्रदान किया । पए अहुत 
गये और मेखआ मैंगावी गयी । इष्ण दषीने उनै 
आरणपादुआ मेंट की । एसी तरह और छोगोने मी बदुसूमचारी 
ता ये अ आपस चछर आप्िकी। 
तदनन्तर कपप और अदितिकों प्रभाव करे महा- 
जली यामनी पलन बलिक गर्ल गरे । उस 
हय धुरेण उन वेदान्तवेय भीविष्गुको महिमारा 
नकर रहे । अने ररे रूप और पेष धारण कले 
छे भगवानते उश बढ पहुँचकर शमेएी ऋचाओ- 


बी हुए, ओ बढ़े तेली, नलिन तथा किषुभछ है 
ने देलराजकी समाने अतय तेली भग्‌ रषि 
को प्रकट किया था । महामाग ! उन्हीं प्रद्धादजीके पुत्र 
रे पिताजी थे) जो बखान विरोचनके नामले विज्यात हुए 
चे । उन महात्माने स्वयं ही अपना मस्तक दान करके इन्दर 
को उच किया था । राजन, ! दुम उन्हीं महामा विरोचन- 
क पुर हो। ने बे उत्तम साका कलार किया है। 
ढगे भारूप महन, दीक जोम रमून देवता 
लोके मन दव हो गये है। दइ मी ज बना 


हे, इठे संय नहीं ह । बत! मैं दुसहोरे लब चरित सुन 
महँ । दम बहे मनसी हो ठपा तनो लोमे अधिके 
अधिक दान कोबा दाठाके रूपमे तसारी साति है। 
कि मेरे डिये दु सीन पण श्वी देनी चाहिये ।' त 
लिरोचनकुमार बलिने हसकर कहा--“हामाग ! मैं पर्वत) 
बहे जंगछ तथा दम्पूर्ण रोहित समूची पवी दें 
दू, दुम ेरी दी हुई इछ भूमिको मण करो ।' मनीन 
कहा--देलकतल | सच चलते उमप मे तन परो जितनी 
ची आदी आय, उठनी ही दीजिये अहारी बात 
मुनक बढ्ने ते हुए कशा--अहुत अच्छा सीके ।' 
मो कहकर बिते इस्सर वामनऔरा मीमा 
उश कमर बहे ऋषि तथा नीर 
थे । पामबी 
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आया बा है। ये ही इर हैं और दे ही क्यू विशे 
कक हैं। महामहे! अब तुम आपने मनले हित और अहित 
क्य विचार करके कोई काम करो |? 


दुर चाके हक प्रकार महानेष राज बडिने 


माहेश्वसखण्ड-केदारलण्ड ] + बलिके दारा देवताओंकी पराजय तथा बलिपर बामनजीकी कृपा ४# ४५ 


तणा तन्त्र आदि तभी पूर्णताको यात होते हैं, वे ही दे 
लमल विधे सामी सासमा औहरि आज करा करके मेरा 
उदार रेके डिये ही वहाँ पघा हैं । इस बालको आर 
ययाथ मानें । त संशय नहीं है ।'७ 
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पिमे जले 
भगवान्‌ शहरका आमह भर दिया 


प ।७ मगान्‌ विश्युकी रणभू युक्त भा नामक 
दी कन तीचे प्रधान है । शले ब्रह्न प्रकट किया और 
ख मगरे भूलकर उतारा है । समू नरा अगत 
गारे दो दी पोले माप छिया । गिर उश बिए 


और कोने विश मोहे लष द किया । भा 
शक पड्न हाजी भी पधे । अपाय दलपत 
उताइलीके छाथ यहाँ आ पहुँचे । उस समए 
दामलने किकी फनी विन्ध्यायछिले हसकर पूछा-- 
दोरे घते र आज मे तीन प प 
उक पूर्ति इश समव इति हो, 
शीघ्र दो ॥' वन्यादलि बढ़ी साधी थी । उसे 
निकी बिष नरी हुआ । बह भगवान 
इ मरार बोली--'देब ! आप शमा दोश 
खामी हैं। आरे अस्ना भारी बग बढ़ाकर पा 
मार ही है। एकी प्रकार लमू जगत्‌ आ 
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5 झ्याप दस से सगराः खखुडूका:॥ 
उर कसे चररि २ इमानी न भवेग । 
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# शरणं ब्रज सर्वेशां सु्युंञयमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षि सवनवपुराण 


ि्ापलिकी यह बात दनकर भगान्‌ विष्णु चढ़े 
प्रसन्न हुए और राजा बिले मधुर बाणीमे बोले--शलात! 
मक शका सो बे दचाछ जोन झर 
कहे। ममते ! मण दाताओंमें तुम, हके भे हो, 
दगया कल्याण हो, तम हातार वर मो । मैं तुरी 
हू कामनाएँ पूर्ण किये देता हँ ।' भगवान वनने ऐशा 
करकर विरोचनकुमार घलिको कघत मुक्त कर दिखा 
भोर उन्हें तील कग छिया । त बातचीत कोम बहर 


बामनने असनत प्रस होकर कहा--ान्‌ ! दुम अपने 
भाईयन्ु ओर शम्पन्षिषोंके शा सुतकलोकमे चले 
जाओ ।' वह सुनहर दर ! आप 
ही बताइ, सतरखोकमे मेरा कया काम है ? मैं तो आपके 


ख ही सगा इले विपरीत कुछ भी कहना उचित नहीं 
है।। कर भगान्‌ इशीकेश राख बिके मति अत्यन्त का 
देक नळे! मैं बदा भे बीप सगा । अहुर 
सेड! म लेद न कर, मेरी बत हनो । मैं यतरो 
इण बारड होकर सग मेरे इल दचनको दुम वरदान 
महो । आज मैं ठरे छिये बरदायक होकर उपस्थित 
हूँ । असे वेकुष्ठवाली पार्षदोंके खाथ तुम्हारे घरमे निषा 
हे ।' अछ तेजी भगवान्‌ विध्युका यह न सुनकर 
देलणज बलि अहुरोके लाथ सुतो चळे गे । बह 
लादुर आदि को पे शा े दपक नियास करने 
डे । महाशु बढि दाताओंके भी परम आधव हैं। हीनो 
कोरे याचक शा बलिके पास आते हैं और उनके पर 
एकान भगवान विष्य खं उन्हें बोगी बल देते 
है। कोई मोगकी कायना छेकर जे था मोएकी, मिनकी 
जली इति होती है, उसीके अशुशा/ उनको का बल 
दे ठरि के हैं। 

अनाज पक्की रे ही शक बलि ऐसे भाची 
हु हैं। यमे झे कं उन्होंने परमात्मा शे 
उरेशे ओ दान किया था। उसीका यह प है। भयित 
मक्ष चकर मिरी हुई ग० पुष्प आदि शमपरो भी 
लाळ विडी लवाय शपत के जा बलिने इतनी 
उति की, त ओ छोग भदा ओर भिसे महादेषजीकी 
दामे म और अछ अप करते है उनके हिव तो 
कहना ही क्या दे! दे शात भगवन्‌ दिवे धप आते 
है नाण ! भगवान्‌ मिष बदुकर दूर कई लनीय 
देखता नह है । ओ गेहं, अन्धे ह पं और जक है तपा 
आतियहिुत, चाषयाळ, श्वच और अनयन हैं; वे 
मी बदि रूदा भगान शिषे भननमे तर र को परम 
मतको घाम होते हैं। अतः समू मनीपी पके डे 
ओ मगान्‌ शिव ही दा पूजनीय हैं । पीय ही नहीं 
दिदानोके द्वारा वे सदा चिन्तनीय और वन्दनीय भी हैं। 
(शले शता पुरुष अपने हदव बिराअमान भगवान्‌ 
मरवा निर चिल करे सहे ह । 


तारकासुरको अश्लाजीका रदान, हिमाठयके पर सतीका पार्वतीरूपमें अवतार, रजके 
रोपसे कामदेवका भस्म होना तथा पार्बतीकी उग्र तपस्या 


ऋषियोंने पूछा--महामाग सतनी ! दक्षकुमारी 
कली अग अपने पिता दक्ष यें अ बरक अन्न 


ह कक; कह पुनः कब ओर कहो रक हुई ! वे पुनः किल 
अर उने किसी! 


आहेश्वरखण्ड'केदारसण्ड ] # तारकासुरकों अह्माज़ीका बरदान, हिमालयके घर सतीका अवतार # ६७ 


तजी बेजा ! दक्षकुमरी कदेव नर 
अपने पिताे यडमें अन्तान दे गीं तब आफ्नी शक्तिले 
न्यु हुए भगवान्‌ महेश्वर उत्तम तपश्यामे संल्झा हो गये । 
बे डीडा-देश भारणकर संगी और नन्दीके साथ हिमाळय- 
'परयतपर रने खगे । इली समय नमुचिके पुत्र लारकसुरने 
बढ़ी मारी तपस्या करके अद्माजीकों सस्तुष्ट किया । अक्षाजी 
उ तर हुए और उस मे एला बरे 
हिव उचतो सोडु कोई बर मगो नाची 
यह बात सुनकर तारकासुर रोळा--ध्यनो ! यदि आर 
मपर ह तो से अल अमर और भजे इना 
दीजिये।' 

्रह्माजीने कहा--द्‌ अमर देले हो रकता है! के 
इस संसार कम के चुका है, उचकी मृत्यु अटळ है । 

तारकाछुर बोछा--त+ से ने! बना दीने । 

महाजी फा--रेलरान ! त वेन हा इस 
संशय नहीं है परंदु एक बाठकको छोड़कर अन्य शकते 
ही तेरी अजेयता रहेगी । 

हलर बन ता रुर इहा कलान्‌ हो 
गवा । उस शमय देवताछोग राजा दचुकुन्दका शहारा 
लेकर तारकासुरके साथ युद्ध करते ओर विवी 


है। सबकी दृदयगुकामें नियास करनेबाले भगवान्‌ शकर 
मि किसी उपवे हा शि करे) कह ढे का 
जहस । सके छिये महान, पन करो । मेश कह ब्म 
अन्यथा न होने पावे ।' 

बह आकाशवाणी हबर दाक पह भ हुस्‍। 
से ब सूतिक आगे करके हिमाङ्वलसर आवे 
और इल प्रकार काने लो --पामाण शाल ! दम शल 


परके सामी हो, यक्ष और गन्ध तारा रबभ करो 
हैं, इम दमे कुछ निवेदन बरगे, हम सथ देवताओंकी 
कठ वणे माननी चाहिये 

कोमशजी कहते हैं--देस्ताओंके रख पार पर्न 
जेल ते हिमा लकर बोे--“णक तो मैं 
अ हूँ, चलन नही शकता, दूसरे मेरी वले इह गयी 
हैं; अहः उड़ रहीं रुकता । ऐसी दशाम मैं आपलो 
किस छम आ रकता हूँ । देकताओं ! पदि तारऋतुरक 


कत खच निके । एसे किये आफ विशेष पल 
करना चाहिये ।! 

दता बोळे-िरिराज | आप देक्ताओंका कार्य 
हि करनेंके उरेशवसे भगवान्‌ धाइरके वियाहके लिये शव 
है एक कवा उसभ करें। 

तय हिमवान अपनी पस कहा [दे 
दक भडका एस करी चाहि । ब सुनक मतने 
इ हुए क-म! न आपकी बात पुन की 
दरं कत्या खिवोको शोकम डारूनेदाली होती है, अतः इस 
वितवने दीप॑कालतक विचार करके आपको अपनी शुद्धिते ओ 
(हितकर प्रतीत हो; यह क्तावें ।' आपनी प्रिक्तमां मेनाकी 
बह बाल सुनकर परम बुद्धिमान टिमबातले फोफकारयुक्त 
बचत कदा--“देवि ! जिस श्रकारते दूसरोंके जीपनकी 
रक्षा हो; पोषा पुतो वही करना आहिते ।” इस 
आर विकी भा शकर होमागती रानी मनने 
दह र्ल शा आने रमत काको भारण किया । 
कुछ काठके अनन्तर मेनाके गमे एक क्या उधर 
हुईं; ओ “गिरिजा नामले प्रसिद्ध हुई । सको सुख देनेयाली 
उस देवीके कट दोनेपर देवताओंके नगाड़े ध्र उठे । 
अप्कराएँ उत्स करने खीं । गन्‍्धबंराज गाने तथा 
हत सि करने खे ] उस सम देवताओंने की 
बडी मारी दपं की । सम्पूर्ण जिडोकीमे प्रसक्ता छा गयी । 
बी निरज उच म हुआ, उर तम देके मन 


४८ 5 शरणं बज सकें सयुं जयसुमापतिम्‌ * 


[ संक्षि्त स्कल्दुपुराण 


भय समा गया ओद देवता, मि, चालण तथा लिन कहे 
आन्दो प्रात हुए । 

तसी गिरजा हिमाहकके पर िनदिन बढने 
गी । वह काली कया अव आठ कर्षडी हो गरी, उस 
समय महदेवजी हिमाल्यकी कन्ये बदी मारी तलत कर 
रे मे । भगवानके वीरमद आदि समी पारद उने 
तब ओरसे पेरे रहते थे । एक दिल परम बुद्धिमान, 
हिमवत, भनी कना पोक शाय लेकर सामे 
खगो हुए मेवे पाक उनके चरणों दन कसो 
हिये गये । दिनले देखा--छुबके सामी भगान्‌ 
विष तमे डग हुए हैं। उनके नेत्र बंद हैं। मकार 
जटाजूट शोमा पा रहा है, जिसे चनमा कला विभूषित 
किये हुए है । बे वेदास्तदेण परगाला शिव एक भइ 
आशनपर विराजमान हैं। दर्शन करके शिमिासने मणये 
चरणोंमे मलक पपा और मतरदीआन बढी पकक 
अतुभव किया । हिमाचल बढ़े पान्‌ एबं उत्क मानियो 
के आभ हं । बीका दस बमल बिानले उनका 
खान बहुत ऊँचा है । उन्होंने शभू विका एकनाभ सह्नछ 
कपाले भगवान्‌, शिकसे एक रझा बला कि 
“हेष ! मैं भापके राते बबा होमासशाी हूँ । 
ददर ! भाप मसे एख काके शप दिन असने इने 
हिव आनेकी आह दें ।' बह नकर दपि मेरे 
करा--प्तरच ! (ल मरी काको मे छोर ही 
आप प्रतिदेन मे दने किये आ एकते ह, अन्या मेरा 
दर्शन नहीं होगा ।' तद हिमाचछने अशक इकर पुनः 
मद्देवजीते कहा--'गवत! कया कारण है कि इहे एल 
काके शाप यहो नदी आना चाहिये ।' मगान्‌ शहरे 
हे हुए उत्तर दिवा--'वह मारी छुर इमे 
सुमित पते अद्नोबाडी तथा शड दयन बोडे 
१। भतः मदे बार मना करता हूँ कि इक कने 
शमी न के आता ।' भगवान्‌ हरा प नूर कन 
हनर गरी पर्षती, तरसी शिवले इस प्रकार बोडी-- 
(ममो ! आप तपशाक्तसे शमा हैं और बडी मारी 
तास को बण, । मसे ममे कसे मे क 
विचार उता हुआ ६ वह कपड इसलिये कि यह तस 
ष्र चढती रे । परंद मैं आपके पढती हूँ--आर 
कील हैं और कह सहा प्रकृति क्या है ! भवन ! 
आध इस विपत मलीमाति निनार करें # 


महादेवजी बोले--सुन्दरी ! मैं उत्तम तफ्स्शके द्वारा 
ही अत ( आया ) का नाश करता हूँ । प्रहिते विछ 
रहकर असने ययर्थ सर्पे सित होता हूँ । इसलिये 
हिदुसकोको प्रकृति संग्रह कापि नहीं करना चाहिये। 

ओपार्तीजीने कहा--श्ृर ! आपने जिल उत्तम 
बाके दारा के कुछ भी कह हे, क्या यह प्रकृति नहीं है! 
हि आप महिस अतीत कैसे हैं! मेरी बह बात छुनकर 
आए तल दथ निर्णद करना चाहिये । यह सम्पूर्ण 
त्‌ लदा हिषे ददा हुआ है । अमो! बनौरा 
विषाद कलेले कया बोन ! शङ ! आप जो सुनते हैं 
खाते हैं और देखते ह कह सब प्रहता ही कार्य है । 
बहि पे होर आप एस हिमाख्य पर्वतपर इस समय 
तत किलल करते हैं ! बहिरे आप मे हुए ह, कया 
ल बालक मी जनते ! दि आप प्रहत पे हैं और 
आपकी यह शात शुत है। तो आपको अब मरे भप नही 
नना चाहिये । 

सहादेषजी बोख--धुभाविणी पाती ! तम प्रतिर 
हिन मेरी केस करे । 

आ दे प्रतिदिन रषे हाथ उनका दर्शन करे 
ड । इश रद्र भगान्‌ शि उपशा करते हुए पुरी 
ओर किलक कुछ समय श्यीत हो गया । त पार्वती 
छे देकाओंके ममम बही चित्त हुई । थे शोचने को-- 
“आगान मोर गरजा जनिय के करेंगे !' तर उनो 
मदरसा आदान किया । आवाहन करत ही इनका का 
किड कलेला बामरेय अपनी पनी रति ओर शसा 
दते काय आवा ओर दकम देरे शमु उपासित 
हो रथ बचन बोलने छगा--धाचीपते | शाम आश 
दीजिये, आ मैं आपका कमा करय किए कहेँ। मेरा 
सरला करने कितने ही तसी अनी मांदार भर हो 
डुक हैं। शटर! मेरे बळ ओर पराकमको आप अच्छी तर 
आते हैं। न्न वश भी मेरेफतकमका शन है। एसी 
बकर बे अगु आदि बहते अन्य षि न भी मेरी शक्ति 
ऊने है मान बल और पाकम शमन कोष ही मेरा 
आए है। इम दोलोंने पूर चराचर जगतो परास किया 
ह । तबो इसने महमा डे दिया है 

समदते गछ बचन सुनकर इने उसकी पीठ 
उक हुए. कए! कालम तुमने जो काव किये 
है. ननका किती बार कणन कही हो सका । हम सब देवता 


मेश्वरखण्ड-केदारखब्ड ] # सारकासुरको म्रहाजीका वरदान, हिमाऊयके घर सतीका अबतार # ७९ 


मे पय हो चुके हैं। मदन ! दुम सदेव इसको जीठनेमें 
रुमर्थ हो | इस समय देवताओंका कार्य लि करनेके छिये 
दुम भगवान्‌ शङ्करपर चढ़ाई करो । महामते ! ऐसी चेश करो 
जिरे मगत शिव फार्यतीके साथ बिवाह कर डे 
दषे इक अर आना कलेर समज वषा 
मन मोह हेनेवाळम मदन अप्सराओंको खय लेकर बढ़ी 
उता शाय चला । हिमाल रुचकर वोडाओंमे भड 
कामदेव रति और वसम्तके साथ सब ओर सुशोमित 
दिखी देने लगा । उसके मनमें पिनाकशणि भगकान्‌ शकर 
पर विज पेकी आमि जग उठी थी । रमा) र्षी, 
पुञजिकस्ला, सुकेशी, मिभकेशी, मुन्दरी तिल्ोत्तमा तथा 
एसी श्रेजीकी अन्याय आएँ रा आमे झा 
सहायता देनेके छिवे आयीं । पांख आकाश असमयमें ही 
सिरे आषछादित हो गदा । अशोक चम, भम, 
टी, कदम, नीप, चिरौजी, कटएल, अमलतार, चमरी, 
अंगूरकी लताए तपा अनेक प्रकारे नागकेखर वृक हरेमरे 
ष ले दिखापी देने छग । एली म पतर कामेत 
मे देषदाद हृणदी छाम वेटर ने पतर पोच शन 
चद़ाये और भगवान्‌ शङुरकी ओर कषित किया । वे उतम 
आएनपर विराजमान हो तफ्त्यामें संकर थे । उनके अटा- 
गच परान थीं । चनमादी कला उनके मरू 
की शोमा बढ़ा रही थी । उनके ्रीअहोंडी कान्त करे 
वमन गौर थी । ताये तसर हाळ और िभ- 
े भूषित होकर वे बढ़ी शोमा पा रदे ये । वरन्तलहित कामदेव 
ने जब महादे यजीको अपने बाजते वीं घनेकी इच्छा की, उसी समय 
रम मडयपी गनती गिरि अपनी धलिकोंके शप 
पूजन करनेके छिये भगवान्‌ शदाशियके ठमीर आदी दे 
चन्रमाकी किरणोंके समान मनोहर थीं । उन्होंने भगवान्‌ 
नीलकण्ठके कृ्ठमें धतूरके कूडोकी माळा पाना दौ और 
सुन्दर वदनारविन्दसे सुशोभित जिनेजधारी भगान्‌ शिक्की 
शोभा निहारने खीं । इसी बीचमें वलन्ती सहायता पानेवाले 
मदेन संमोन गमक शानत भगान्‌ मे हच 
डाछा । वाणका आपात उ्गनेपर शहरजीने धरिले नेत्र 
लोछकर औपा्यतीजीकी ओर देखा, ओो रुम्पूर्ण महये 
भी मङ्गलमय बनानेवाली एकमात्र देवी हैं। डोकरावनी 
विरिरननन्दिनीडी ओर इहि डालते ही मदने उन्हे 
याङ कर दिया । दे षीके दर्मा महत हो गे। 
र घण अपनी सिता घान आते ही माद विकरे 


नेश आशरले लिड उठे । उन्होंने मनन्‍हीअन खेद प्रकट 
के हुए कए खनत हूँ, निर्वि हो भी आज 
इड जरी दले मोहित सयो हो गपा! कहे, किससे 
और किने मेरा यह अगि किया ै।'तइनन्तर शहूर 
जे लद दिशाओंडी ओर दहि दौड़ाबी । उ हमम दक्ष 
दिशे कमेव दिखडादी हिया, ओ हाथमें पतुप हेकर 
मगात्‌ दाशि प्रहार करने लिये उचत पा । उछने 
चदे हुए पार लकर मण्डर कर रस्ला था और 
इः शच उना करके मदनान्तक शिक बंधना ही चाहता 
झा । तडक भगवान्‌ मेरी रोपपूर्ण दि उसके ऊपर 
बी । भगाने तीसरा नभ खोकर उसकी ओर देखा । 
देखते ही मदन आगरी उठती हुई टोमे पिर गया। 
उडे मनन ते देख देवताओंमे बढ़ा हार मचा । 

देवता बोळे- देके ! महादेव ! आप देवताओंको 
कर दीक । इमे ही मिरिराजनन्दिनी पार्षतीकी शहापताके 
छे आमदेकको कहो भे पा, उसका कोई अपराध नहीं था। 
आ मातेव मको य्य ही द्व किया है। विभ 
एकमा बल भगवान्‌ शिव ! आएको अपने उत तजो 
ए छप देशताओंका र्य लिए काना चाहिये । शमो ! 
आफ्के द्वारा इस वारतीके गमरे जो पुर उसका होगा 
उले हमा लब का दिद होगा । महादेव ! एने 
न छव देकताओडो बहुत ठा है । उसे भएले हमारी 
रा कले लिने इक मेषो औपन-दान हें । आप 
जसी पाणिह्ण करें । महाभाग ! देवताका क 
छिद करम आप अपनी शकि खगा | गुरे आफीने 
इस शव देकताओंका उदार किया है। कूर विषे मी 
आन शारी रा की है। भगवन्‌ ! पह कामदे 
देस कार्य निद करके किये आया था । य हमरे 
उसे ल्य रा है । अतः आएको इसकी रथा करनी 
चहिपे। 

तब भगवान्‌ मद्वने देयताओंसे रश होकर कहा-- 
षव ! दम सबको कामनारहित होना चाहिय । ह्रादि 
देशा जब जब कामदे आगे रखकर चले हैं। तरत 
आएनी मवादाे भ्रष्ट हुए हं।दुःखमे पढ़े हैं और दीनताके 
आली हुए हैं। अतः मैने ववी शन्ते किये कामदेकको 
का है । द शर देना, अहुर, महि तथा दूरे प्राण 
सी अब नरम होकर कस्ये मन गाओ । आज उमूले 
जगतको मैंने काम और ऋषले धत्य कर दिया है। 
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+ शरणं बज सर्वेशं सृस्युंअपसुमापतिस्‌ ® 


[ सक्षि स्कन्दपुराण 


देक्ताओ ! यह पापी काम दुःकी जड़ है। अतः आज मैं 
ए जीपन दान नहीं दूँगा । दम अकतरड़ी मीशा करो 6 
भगाय शिव ऐवा कनेप सर मरर्षियोंने उनसे बा 
“पमो । आपने जो कुछ का है, सब हमरे लिये परम 
कल्याणकारी है। क देदेखर ! हम भी कुछ निवेदन करना 
चाहते हैं, उसे ध्यानपूयंक सुनें । निला मर इस खंतारही 
खि हुई है, उसके अनुशार ( संकन्पकूप ) झम ही इका 
अधिडान है । समे बिना वह सहि हेल होगी। वह वि 
समम है। इससे ऊपर उठे हुए आप पोर ही, विम 
है।! इतना करकर सुनि, सिद्ध और चारणोंने भगवान्‌ 
सदातिपकी खाति ओर बन्दना की। तदलत्तर बे बहे 
सीम ही भतान हो गये । मेको नकर माजी 
अहव हो गये । उस खम पार्वती बहरत रती 
हुई देखकर बोऔं--'छली ! तुम शोक नकर, मैं मेष 
को जीवन दिलाऊंगी। परे इस प्र आन देजेसर. 
करता रतने पतो पुनः शा कोके किये बढ़ी भारी 
तस्सा आसम की। 

तदनन्तर म बह एकर तामे छग गी । 
उस शम मता पतने उने रोकते हुए बरा--बेटी ! अभी 
द पालिका कै शीर घर चळ । तू तसला भम 
उठाने बोष्व नहीं है ।" 

दार्चती बोलीं--आता और पिताजी | मैं पर नहीं 
गी । आप मेरी प्रति बनें । मैं उ्म तस्तयके दारा 
भगवान्‌ शहरको पुनः यही इुलाकर उनका घरण कहेगी। 

स काकर मनलिनी पर्ती दाचि हो बढ़ी उम 
तसे द्वारा भगवान्‌ शिवका भार करने ठी । उस 
समय जगा, विजत, मानी सोचना: दभु च घी, 
अन्कोचा, सुभगा मा, विशी, बास्णी और शुधा--े 
तथा और भी हुती सखियों गिरिज वामे 
रहने कमी । परमात्मा बटने कमेक जह दम्य किना 
था? कहाँ एक वेदी बनाकर कार्वतीओ उसपर विदाकसन 
हुईं। ये अभ और फळ त्यागकर केक हरे परे लाख 
रहने रूमीं। तसात्‌ हेर पे भी छोड़ दिये और दले 
पोर निराह करले की । आये चकर जब उन्होंने 
दले पेम त्याग दिये तब वे “अपना नामे विख्यात 
हुईं। सखे पते छोड़नेपर ये कुछ काड्तक केपछ अपर. 
रह निर उले मी छोड़कर बाइ पीकर रहने लगी । इक 
पकार शती गिरिशा दीरफालतक तस्लामें लगी रही 


भगवान्‌ शहरी रते डिये ममं उत निष्ठा रखकर 
जाती उम्र ताराय आरापन करती रहीं। प्ते 
उब महान तरते शसू चरचर जगत न्त होने बग 
कब देखा ओर अदु शब मिलकर महाजीकी शरणमे गये । 

देवता बोळे--भगवन्‌ ! आपने दी इस समूरण 
अताचर तकी सहि क है । हम देपताओंकी कणे 
कय आप ही हैं। 


देसताओोंी यह बात शफर माने मनम 
हि छिना चिन्ने उशत हुआ कि पर्वतीकी 
ते बढ़ी अहुत दापामि मट हु है। पर आना 
मझ बी समतले प अहुत रागरे तदस गये। 
करों जकर उन्न अतिमान शेषशण्णापर शोषे हुए 
मकान, वष्र दर्शन किना कमी देशी उने दोनो 
जाको निए शपा कर रही थीं। गइनी कुछ 
मू बक छुवे हाथ जोड़े बी राने खड़े थे। 
बी, कहि दिः इसि और दवा आदि देवियों भी भगवान 
की डेवाये खंड थीं। नौ शक्तियों समा भगवान्‌ विष्णु 
आसते पर्षि फिशे हुए ये। इए, इन्‌ करु 
दन महामाग उमातन, महु, विण, अरि 
ज जन, म षति जपः शना, उसम 
बलत माएद, दुर, महारा पारय, कोमोदकी गर 
एन चक का पएम अहु धायनामक भह का 
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रं मीक रिग्‌ दिखावी दिये ।७ उ देखने 
पामा मवान्‌ वे समीप आकर उनके मर्त 
कएको म परषतीकी आतपा उघ तसे 
जले जा रहे हैं और घनत होकर आएकी शरणमे आये 
आए ही रक्षा के रक्षा करें | 


पेष महादेवजीके पा चलता हूँ। हम उब डोग मिलकर 
उने आरा करे रीफ शाप विवाद केको 
डव हों । भगवान शिप बुराणपुरुप हैं बरे अधीर हैं 
बे सरके किये स्य (वरणीय अपा रेम ) हैं। उत्तम 
सरू पएकाडा हैं तपा दे ही पणर परमात्मा हैं। 
इव दवे तस्मे छग हैं, हम लब छोग उची 
न 


देबताओंकी ग्रार्थनासे भगवान्‌ शिका पार्वदीजीके पास जाना और उनके 
मकी परीक्षा छे उनकी तपस्थाकों सफ़ल बनाना 


>+०#>-- 


खूतजी कहते हैं--भगवाल्‌ विष्युके इस प्रकार ऋहने- 
द तप दकता पिनाकभारी भहादेषजीक दर्शन करडे किये 
गये | भगवत शिव शरे उस र उन शाचि गाये 
ोगावनपर पिता थे । उनके परर उन्हें कब ओणे 
सैर हुए थे। वे राज बायको छते ते हुए 
यहोपीतची माति धारण करते ये। कमळ और अश्वतर-- 
इन दोनों मगो उन्दने दोन कानोका कच्छ बना रसता 


पेट सखा था। वे म्र मागीरपी हा तषा अच 
युक्त जदायूह़ धारण किये बढे शनी महात्माओंके साथ 
विराजमान थे । उनके भीमो कान्ति के छनन गौर 


कमर अ, पणि, देवता और दानकोंने वदो और 
तिरके अनेक दोडा सगवान्‌ विषा खबन किया । 

औरही बोले--कमदेकका अनत करेषाछे भी: 
देसको त्सर ै। ओ रफार हो कारण र 
जाम घए करते हैं; तनो लोकोंमें किसका शोमा शपते 
इकर है, उन भितेत्रधारी सगवात्‌ मरे्वरको नमसकार है । 
ओ शजं जगतके भरण-रोपण करनेवाले बन्ध हैं तथा यह 
लाउ कि किन स्वरु है, उन भगपात, मयम 
अमल्कार है । सगवत्‌ ! आप लमल ठोके धारण. 
लेषे पिक, मय और एर ह आप ही जगते लामी 
कषा रक हैं, बो ! आए इमा उदार करं । 

क उत्तम कोगके बु दाह परमात्मा मद शशु 
सी के विषम लिया और देपाभ एस कार 
चा-व माद्‌ अहा आदि देवताओं ! तुम छोग मेरे 
उमीपकसो आये हो ! इक मव बं आने काज बताओ ।' 

डने एल बकार पूछनेपर जहाजे देाभके महः 
(छ का परिक देते हुए कदा--“भगवन्‌ ! तरकाहुले 


सलेना । 
(स खान के» ९२। ०१-८५) 


ष 


# शरणं अरज सर्वेश् रुत्युंअपमुमापतिम्‌ + 


[ लित स्कन्दपुराण 


देवतां महान्‌ कह पुँ है। वह दकारो घोर 
शु है। अतः हमारी रना है कि आर तीज उसि 
मन करें । गिरिज हिमवान दी हुई गिरिको आर 
वफिणकी विधिर अन्भीकार कर ।' दाबली बात 
दनकर महादवजीने हलते हुए कदा--“जब मैं दुरी 
पिरजाता वर्ण कर दा, तब ठम सुरेधर तपा 
शिनि भी सकाममाकते युकू हो रदे और निकाम" 
मा पण फरमापके पथ चनम अर होगे । आकः 
ने एके परमा कार्यकी किडिके किये केसरो भका 
का था। मेरे विचारत तो आमदेके दम्प नेले ही 
दपतभ महन्‌ रति दुआ है। इक कामदाललली 
कापत तुम सब लोग निष्काम हो गये हो । भर जल मैं हू 
देती दम खग भी हो गये । अतः इकलोग अब पलक 
जान दुर तपा पणा उन तका अनन करें ओर 
का । फामदेषके न लेते ठु व देका राप छतर 
दमान निहो शद हली रहे । न तो नरे 
(छ जनप है। उभे श्षद् कम होल हे । कोषे 
समम हता है और सम्मोहरे मनुष्य की ही अममे पढ़ 
जा ै। अकः शमी भेरा आम, ष परिसा 
करके शाखो और लोक शहरको बर्ने--उनके अठार 
औष बनाई | 

'पपमके थिह युक जना धारण केषा ग्‌ 
मापते इक र उच बातें हुनर देवताओं तथा ऋषि- 
नयसे मझीभोति कमाया । लात्‌ दे यनः स्कन 
छगाझए मीनो गये। तब वे श देयता अपने आपने शानो 
जे गये । फिर पिन इक हारा मनको आलाने एका 
करके भले खरा इल रा चिल्तन िना--'ो ले 
भी आसत के; अपने आमे सित, मड आदि दोफोंस 
दहित, पिचत इद, निए (लिहित ) तथा 
हिमाल (मिषा शनते रहित ) है, निके मिमे निले 
सि्‌ भी मोहित हो जे हैं, जह य, चर, आ 
आपया नक्षत्र आदि पलरी किती न्योतिका प्रकाश नह रह 
बादु भी गति कुष्ठित हो आती है, जो विचारे मी 
केवल ( अगरितीय ) हद्दसु है, दम ठया दहमहर 
बखत भी पे है। निशा कोई नाम वा सढ नही है 
जो चिन्तनका विषय नहं, निमे निसरडा णा अगाच 
है जो रोग और शोके र्षण दूर है, किशद शन ही 
किला खलम है, रागी ली निले मात होते हैं से 


उन्का वाची हु, निच और निर्व ह, 
जार ही निज ससत है, ओ शनगम ऐकर मी 
सालाचे भ, दा और आलम भी मक होकर ही 
(नेतिनेति भाषामें ) जिलका दा प्रतिपादन करते ह, 
कही रसे रंद नकार भगान नस पसा बस 
(सम परमातमा) हं ।७ उन्होंने ही कामदेकका नारा किया 
है। वे खाात्‌ परमे होकर मी 'ठप' का सेवन करते हैं ।? 

डोमशजी कहते हैं--उपर परत देरी बढ़ी कठोर 
रमे डगी हुईं थी । उस त्ये उन्होंने भगवान्‌ शहर 
ओ जीत छिदा । देबीकी तपस्यते हार मानकर भगवान्‌ शिव 
दपिते सि, दरंग उस खान गये न पतन 
भिन थीं। करों पुँचकर उन्होंने देशा-देवी गिरिशा 
खलिव चिरी हुई “बेदी” पर बैठी हैं और चन्द्रमाफी कछाके 
रमन प्रकाशित हो रही हैं। भद्ादेषजीने उन्हें देखकर 
वतका बह्ाचारीका वेष धारण कर लिमा और उसी स्वरे 
खिची मण्डलीें उपस्थित होकर पूछा--*सखियों ! वह 
खाुन्दरी कन्या अपनी शहेिदोके वीचे क्‍यों बैठी है ! 
यह कोन है ! किसकी पुत्री है! कहाते आवी है और किस 
'छिये तपसया कर रही है !? 

तब जपाने उत्तर दिया-अकषचारीऔ ! ये गिरिराज 
क ना हैं र तस्सा केर शाह पति 
कुषे प्रात करता चाहती हैं।' 

जयाची यह बात सुनकर बढुरूपधारी शिव 
उठाकर हस पड़े और इस प्रकार बोले--“शलिपो | पह 
ार्वती मोडी आडी है। इरे अपने हित और अदितका कुछ भी 


न नहीं है। म की तिके छिव तपसा करकी कया 


>>; 0 


कितन नभर कमनिय छः ॥ 
र कार शकी का न नोति नच झो ह । 
के का वचर्‌ र दासां च 
जेललिनय च रार नराम्‌ 
इकार य "वासिनो एशि यग रे ॥ 
जा नि य ससा नय लगम्‌। 
दस्‌ शण संशा कणो मै दागः ॥ 
वहो मणका स ६० तिवाकनि एकता ॥ 


(च खः के० २६। ३२-३७ 
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आवश्यकता है! आरी | स तो आमलक हैं। शफे 
कपाल धारण करते हैं। रपट नवल ही उन्हें अधिक मिद 
है। मिल दिन इतके दरण कर देर दा इसके शच 
मन होगा उसी दिते वह शमी जाती भी अद्मर 
हो जमी । रू परी हैं न, रिह दके शपते कराने 
यकबरिष्कृत कर दिया है। अता भपानक विपे ओ 
ओखर थे वे दी उनके अन्नोके आवण बने हुए हैं। रू 
अपने अगो निती राख छते हैं, चदेक बन पहने 
हैं; अगाङगडिक बलु पारण कणे हैं तथा निरतर भूल 
मप और विशाचल [रेरे हं । एक शुकुखरी काको 
उश पे क्या छना है। शिषो चाहिये कि एल देख 
रोकं मनोइर कपाल दरण इ परग तमसी 
पाक) बब) कुके७ बादु तथा अभ्रिकों ठोकर खे 
अति इसका अनुराग केते हुआ १९ 

दोर शकने इस अकाली बहुल ही बातें करों करी। 
संती सक्षियोंके मे बैठकर त्सव लंडा थी। 
उन्दने बढी झी बातें हुनर उनके मति रोर 
कट करते हुए कहा--“जबा! साधली विळा ! दुदी 
र्ये | और महामाग ुओोचना ! मं तुमो कहती 
ह मे कुछ किया ह, डॉक किया है। र मे एक 
जचरल क्या काम है ख इश कडोर बे नली हो। 
अह्चारीका रूप धरण करे वह कोई महारेषजीका नि् 
आ गया है; ऐश शमो । कियो ! देते शके असा 
कया पोन दे ! च माकी निना करनेवाले, पापी) 
का, वेदपूएक, परा भोर मादाहीन हं उन खगे 
साथ बिन्‌ पदो बतास नहीं करना चाहिये । भड 
रपी मिला सुनकर भो दुरंत बहि उठकर बू 
खानक नरी चे ज, वे परान मानव पे मामी 
होते हैं ७ 

सिरि बचन दनकर बिल दुत रे 
हला कुपित होकर बोडी--्चारी ! जाओ, आओ बहि; 
अब तह एक क्षण भी नही उहस्‍ता चाहिये ।' विजा 
आतचीत कसो बही कुछ थी । उडे इस बर क 
शा प हा ससा 

Ds का] 

जा निना भला से न बनत सनिः । 

कलारत सुः चिनो नः ॥ 

(क म देर २९। ६६-९४), 


कर दलाइ करेवाले बढुरूपधारी शिक विदा कर दषा । 
ब नाड अन्न हो गवे । अमू सोमे किने 
नहीं देखा कि वे कह चले गये ! तदनन्तर भगवान्‌ मेष 
ईते सामने आज वास्तविक स्वरूप धारण करके फिर 
कला कहीं रुट हो गये नमे कमी हुई पा्ततीदेवी जब 
आणे नगत सरू हद रही थीं। उसी ह उनके 
हसत दे बाइर दिलाची दन को । विदा नेत्रोबाली 
दील गिरियने आंख खोडकर देखा तो सर्बलोकमरेथवर 
देकर शिव खमन गोचर हुए । उन केनिासी 
इसके दो शुरं, एक थुल और अद्युत स्वरूप था। 
मलक अटोका जडा बेर हुआ था । उसमे चतमाकी 
कल शोमा दा रही पौ । मगरात हाथीका चा पएन 
कला था। उसके को कुषे नपर महामाग कल 
और अबत. दो नाग दिदाज घे । पणा तिम्‌ 
हया बदक र इना ला गया था। उनके मं हे 
इहे के ही इंगन पड़े वे ओो बही शोभा दे रहे थे। एक 
बा से शोके आशूपण बताये ये । ऐशा सूप धारण 
कर मगा शिक रषी शमने लड़े हुए और शीत 
पक कोके--*कल्यानी ! दुध बर मागो ।' उल शम त 
जच पइत बढ़ी लला आमी । उने शहरे 
ा--देेण ! आए मरे कराठन सामी ह, कया आपो 
खेडी घटनाका कुछ सरण है! प्रमो! मैं बदी कतीह 
कि के आने दशका विना किया था । करी आप 
है ओर दही मै हूँ। रकाशे वचर देवकापंडी तदि 
के ल मै भारे गमे प्रकट हुई हूँ। आफ मेरे झा 
दक इच होण । इशे मेर | आप मेरी एक प्राना 
सीर करें। आपको ऋषियोंके शाय हिते पास जाना 
चाहिये और उने मेरे डवे याचना की चाहिये । मेरे 
जा हिमवान्‌ आपकी आशाका पालन करेंगे इकमे नदे नहीँ 
है। प्लम उच मैं दी कया थी उश उम भी मेरे 
नेदी बे आतकी कामे कमित किया था। महामाग! 
एण t आतका वि देशताओकी कासे किये 
सेर ै।' 


तब महादेयर्जीनि पार्यतीसे हँसते हुए कहा--देवि 
आकारल्सा हिते महत्त्व उत्र हुआ । महले 
काल अआइ्रकी उललि हुई । तामत आएर पी 
आका प्रकट दुआ । आकारते बादु और बाुसे अमिकी 
उलि हुईं । अजड और बे एष्वी हुई । दि! 


[ संहित सकमदपुराण 


वी आए भूत तथा भौतिक बल ओ मी एकि आती 
हैं उन तपे नक शमशो । अधिनारी तो आला ही है 


मैं दा दुमे सच मयार 
। मैं दिमारूयके पास नही रग । उनले 


ही बार वाचना नही हेग । क्योकि कीक शामन 
“दिः देल बचन ए निनु उसी क्षण ला 
से भात हो ज है। 

देश करकर भगात्‌ शिव अपने खान चढे गे । 
ददलत मदन अरनी धर्मप्ी मेना ठा परते 
प ब आये रतीने जद उन देखा तो वे उठकर 
लड़ी हो गी और आने मातापिता तथा भाईंअन्ुओको 
क छर अभाम किया । तब हमालने खधुर वाणी 
पुज--खाब्यी ! दमन जैसे बं रहकर क्या किला है?” 


अपने घर के आये | देसले इमि बणने 
श्च ओर द भी बन उडे । 

करे आवी पती उक्त बोम हे छगी। 
हे अली रन शरा मवान्‌ शिका चिन्तन करती रहती 
की। स देशा भी उनके रति पूवमा रखते वे । 


हि 
सप्तर्षियोंका आगमन, क्षियके साथ पा्यतीके विवाहका नि्षय, समस्त देवताओंका शिवकी 
बारातमें आगमन, दिमवानड्ारा खागत तथा मण्डपे कन्यादानकी तैयारी 


कोमशजी कहते हं-तदनतर मना मेस 
भहु स्पिन रहता हमान दास आये। उन्हे 
आगा देख हिमे ममे शता हुई और उन्होंने 
छ उठकर उन उक सागता चना । सिर मलाच 
काकर विनपपूरंक पूछा--पाइर्षियो ! आयोग इसे 
परे हैं। अपने आगमनका कारन शवले / उन 


इलर्षिषोने कहा--“फर्वतराज ! इम छोग भगवान्‌ शिवके 
जडे हद आ वाल आपे हैं। आतही का 
को देखना ही हमारे आनेका उदेश्य है । अतः शीम अपनी 
(डना हमे दिखाइये ।' “बहुत अच्छा” कहकर दिमयानले 
(तीको वहाँ बुवा और रु्पियोंसे हलते हुए कहा-- 
(ही मेरी कन्या है, छि इत समय बले आपे एक विशेष 


आदेश्वरलवण्ड-केदारखण्ड ] + ससर्षियोका आगमन, शिवफे साथ पार्वतीके विवाहका निश्चय * 


पड 


बात इली है। क तिमे मे परम विर हैं 
और कामदेषक़ा नाश का हैं; किने मके शरीरको 
जमकर उने आनज ना बजा है; ऐले मगान्‌ शहर अन 
वरक इच्चुक के हो सवे! जो अधिक खी का पिकू 
रोषा ह, (मने) अलनतनी अषा या न ह+ 
जिसकी कोई आजीविका न हो तया ओ मूल हो। देखे पुरुष- 
को कया देना अच्छा नहीं माना गया है। से मूर्ख: वरक 
सबं ही अपनेको बदा माननेगाल रोगी ठथा सी हो, 
दे पुष कता. नहीं देनी चाहते ।७ भतः मनिष! 
आफ शाप भलीमाति विचार करे ही गे मादेन 
अपनी कया देनी है बही मे उच्म नक्ष है 

तथ म्ये कहा ठ तरल की है 
और उस तफे हारा भयन्‌ शिडी आराइना की है। उन 
र्ती दयी उपर आज भगवान्‌ शिव बहुत अर्थ हैं। 
पर्वतान! व॒ पती और भगवान थिषकी महाका 
थोड़ा भी शान नहीं है। अतः तुम इमारी बात मनो । 
अपी पुची पार्तो पए भगान्‌ शिपी सताम 
देसो। 

'पवित्ञात्मा ऋषियोंका यह थचन खुलकर गिरिराज 
हिमवान्‌ बड़ी उतायलीके साथ समस्त पर्वतोखे बोखे- 
दे मेर ! हे निपभ! हे गमान ! हे मनदराचछ ! और दे 
भाक! दम सच लोग अपनी पोचित कम्मति दो, किकके 
कैसा ही किया खव ।! तब बातचीत कस्बे कुछ मनाने 
कहा--लाप ! इल शप आमे विचार केशे क्‍या 
लभ! बह कार्य तो तमी शम हो गपा थ जब एव बह 
मागती इनान अनम लिया था । वह देठ र डि 
रे छिये उ हुई है। मगन तिवक किये ही एकका 
अक्तार हुआ है। अतः वह हि ही दी आती चाहिये। 
कहने मागवा सही आराबना की है और ने मी बरदान 
देकर इसका आएर किया है। महामागा चर्षली खाद 
खती ही है। अतः यह शफे ही श्याही आप । वह देवादि 
कय हमे दारा मगान्‌ सिपी पूजे निमि बने 8? 

नाकी वह बत सुनकर हान्‌ बहत खश हुए! 

जाले अलिह कके उमे । 
सशर च मखे च कदनं न शस ॥ 
नि 
एच रर असार या 


(कूः मा रे» २३। ८०) 


दरननर र्ने बले इः खटकर भगवान वले 
उनकी दती पी सब इसा एब प्रकार कहा-- 
(देर | विरराज हिमबानले अपनी कता आपको दे दी, 
इसमे ल नहीं है। अब देषो साथ के शीम हौ 
रत दका कले किने जरे ।' तका यह पचन 
खुलकर, परेर विवे कश--विाह कैसे शेण और 
सोतन उसमें चलेंगे, यह सब बात विषतपवक 


कतं ह इन्‌ ॥ 
(न ख के: २३ । १४३५) 
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# शरणं मज सर्वेशं सृत्युंअयमुमापतिम्‌ # 


[ सित स्कन्दपुराण 


हुए बढ़े आदरे बळे! सीम चले, सशदेव- 
जी पए हि उताहो रहे हैं । उनकी ओर उर 
सबकी भावला कानेवाडे केकळ आप ही हैं ॥ सारदजीडी 
जात झनक देशाजिदेव भगवान्‌ जान नारद तथा 
पार्षदोंको शष के वहाले चल दिये । भमान रिष 
मोगरे मी बै महान, हैं तथा परल हैं । दे उ 
हमद गहर आड़ हो थेश्न देवतओंके शय आकाश 
ग भगान शिपके शमी मे । वोगीकन किसके चरणा 
रदो शदा चिन्तन करते हैं, े महदेसजी मान्‌ 
पिष आमा देख उठकर खड़े ऐो गये और आनन्दम 
हो उन्हें तील कग कषा । पिर भगवान्‌ शरि और हर 
दोनों एक ही आइनरर मिराजमन दुए । दोन एक 
परेकी इल पूली । तात भीमझारेशऔ दोके-- 
षो! परतीकी तफ़लासे मैं उसके वे हो गा हू 
और आज उसका पनि केके किने दिमशासडके पर 
कहना चाहता हँ! पए बातचीत हो ही रही थी कि बरष्म- 
जो भी हर तथा मू डोको शाप चो आ हुने । 
ली प्रकार शब बुर, ब, दानव: नाक, पी अपडण 
और मि भी आये । ७क्ने शफर होकर भगवान सिषे 
ए सर कशा--अहादेवजी ! अब आप इमलोगोडे छा 
दिनके पर वारे, पारदे ।' तब भगवान, विने भी 


के एका था । चबे पळे मा्‌ दिके गन थे और 
गे दे इनर आदि देवज, लोकपाल ओर ऋषि चड 


रे । चरे पीछे भगला विरे महतेजली दर 
आदि परर ये ओ भयानके असन मागोको शीग ही 
मह नके तथा बढ़े मनोहर ये । परम प्यार प्रदान 
केवाछि तपा विशसे एकमाच बन पाला मयान 
ओदर शिवजीके शायशाय चछ रहें वे । तीनो डोके 
जाच चालक भगान्‌ विष्णु मीके शाप अपने वाहन 
ममक पठ दे थे । बहेन नीर असन हप 
इनद चेंदर छिरे हा कर रे थे। रवर भीहि उन 
उके आष बही शोमा था रहे ये । एसी प्रकार जी भी 
जारो ददो, छह द्रं, आगो, इतिहालों और पुरा 
के साथ आसने बहन हं विराजमान थे । ब्रा, विधु 
देर तथा शिहल बिरे हुए भगवन रिष भएने 
कोष च रहे थे । वे मू 
ता अयम हैं। ब देवता, 


उर नित हिसलव मी बही प्रकते थाप अपनी 
डके छिये उसी प्रकार शब मन्नतताचार करा रहे पे। 
उन्होने गर्जो पुरोहित बनाकर मा्‌ भके र 
आक भमि नमाण करायी । विश्वमाको बुलाकर उनके 
डर पे आदरे शाप भलत स्त मच तपा मा, 
जे हुती ददि कारण अविश मनोहर आन पढ़ता 
दा । बह मथ्य अनेक प्ररे गनत तथा भोति भोके 
आमरे हरते ुशोमित था । उल मलार इनो 
कोका था । वह अस्नी दिव्य निरमा देपताओंसा 
मी मन मेलेला था। 

तन इन्र आदि ख देवता नारदी आगे करके 
हिमवते कम अहुत लमे एक लाथ गये । उले बिकने 
किचि दंगे बनावा था । बरो अनेक प्रकारकी आध्य- 
मरी ले देखने आती थीं। वह यहमध्कप असनत पपि 
और उच्म पा। बहुत छोगने स्वभे बफर उचकी 
म की थी । उसकी रीगरी अदभुत पी । बह मन भोर 
डिक किये अतथा । ब्धिगान विमाने इस पर 


५८ 


# शरणं बज सें खृत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


[ संकिलत स्कन्दपुराण 


हषा मी ये । बसति आदि विद्वान उडी पीछा कर. 
छे थे । ग्ग और बिड दनि पडी खान या, कहीं 
केठे थे। जयों ही पढ़ी पूरी हुई, मर्माचारने डर 
उचारण रके हाथ मेर निवेदन किया । अब महयन 
दुष्य र्य आ गया | वर्यतीने आपने शप अजय 
त लेकर उसे शिवके ऊपर छोज़ा। किए दए, अत ओर 
झे जणे उनका ममत पूजन किवा । 

'इसी हम गाचा आदते मन अपनी कली मेना- 
क लाप ये कारन करो उचत हुए । मेना नेका 
कलश लेकर उनी अाङिनी बनी हुई थी। परल 
लोमाग्पवती मेना कमल आमरे ददित होकर दिमशन: 
केसा बेटी थी । उस तमव हिमवान तको ब नेरे 
भगवान्‌ विश्वनापते कदा-*आज मैं झाजी तथा भगान्‌ 
किष तंग पाकर ओर आपने परहित पर महालय रे 
लाथ बैठकर दषपिदेय भगवान्‌ शरो कन्दानां । 
विवर | एस लम कत्यादानके किये उत्तन केला आदी है| 
इलो आप शइ पं हू अच्छा' बदक र आये हुए 
हब भेह आक्भोने दिमकानडी कत स्वीकार की । बे शमी 
म शमे सता थे । उन्दने लि, माछ, नधत आदि 
पायत उचारण किया । किए हिमवान्‌ मगान्‌ शाहले एक 
र्र बे । 

हिमबानने कहा--शात ! मदामाग | आप आपने 
मोरा माम बताने और असे कुडका किपले 
परिब दैं। 

गयाच श्रे मारके इस रा कोई उत्तर 
नही मिका । उस छम नाएदजी बते ओर आपनी बीता 
बने छो । ब देख इुदिमान िमचनते उन्मना करे 


इर कामो ! आप वीणा न बम ।' पते देशा 
दे नरज बोळे“ मने लात्‌ पि 
डय मत्र बनके ले झा है परंद इनक मोज और 
कुछ लो दी है। भगवन्‌ रार न तो किसी कुछ 
ड्म हुए हैं और न इनका कली विशेष के शमस ही 
३। ३ सोचो मी करण गि हैं। मशादेवजी मदमे पतित 


अकुल्लीन कलते हैं । गिरिभेह! इसीिवे हरे ये 'आमाता' 
। त्‌े ब इते भा खम । इन 
ल तक थे ले भी एके लपक 
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अपने जिजुपतमप सरूपे युक दोकर त्ष बिरान रहे ं। 


'हिमवानद्वारा कन्यादान, बाराका भोजन और बिदाई, शिवमहिमा तथा इमारका जन्म 


छोमशजी कहते हैं--तदनन्तर नकानीही आसले 
लादे कत्यादान किया- मत तां दुम दामि 
पर| मा ब्रती (पर ! मैं अनी कई 
का भएक रवी बे छे अ कहता ई, इया 
खीर करें) बा बजकर उने भनी का दे दी। 
हिर कके समन नेशे े दोनों दस्त (बरू) 
कदी कादर खे के तथा उन ठी ओर ससे 


एसी ही ददर बिया गया। आ रोप क आरम 
डुआ तर सजी मगान्‌ विषे मीय ही नपर 
ळा हो गे । एकन दूर होनेफए म्ण शन्ति 
ड झे छो । उछ इम उबी बढ़ी शोमा हो यी थी। 
उचले बल जनवादी यने बही लमू 
हाई मब उठी । कत्‌ देशाक्रनाओने मदेीी 
आरती उतारी वथा शिन उनका पूजन किया। 


माहेश्वरखण्ड-केदारखण्ड ] # दिमवासद्भारा कल्यादाण, बारातका मोजन और विदाई + 


ष 


गिरिराज हिमालयके घरकी स्प्रियोंने भ बरकी आरती 
उतारी । संगीतं कुशल गन्थ्ष आदिने अपने सीतल 
ता महर्ियोंने र्दुतियोंद्ारा सगवास्‌ शिवको र किया । 
डार पिल गिरिम हिले आला खट होच 
शि, ध, कक ओ प पे हुए अन गो मी 
बहुमूल्य रज सेंट किये | इसके पश्चात्‌ अका, विण्यु आदि 


गाय ऋरोह थी । शति ओर देवता आदे विपे 
मे बे ही छा दिपा है। 

इस बर दे शब बरती ला दीर मुद । उन कर 
वे बहा इष पा । आरा आदि आभी देवता विधाय 
इरे किये अते देस गये। एल लद हियवने बढे 


कलो देशाधदेष भगान तिसा पजन किया । हात वे 
हिणय गायके पूवे लल हुए । बुर र बी 
और आधुषणोदाय उन्होंने दिल कु पक 
किया । इसी बार मझी, दरति और नची 
छरी तथा अनय होली भी पूज को । 
तदनतर ब्ानपणो ता नाना बे रोले भू, बच 
और गु गनोलहित चन्दीदेदीका भी पूछन करा । इलके 
अतिरि भी जो ोग दरों पणय, उन वा मावले 
बाबत कहकर किया । इक ब्र 38 प माने बात 
कर देवता, ऋषि, वम, किलर, विद, चरक, मुछ 
कण अणाए- ल बरसा मीमा क्र चा गश । 
ए सद भगवान्‌ विष्युने मी उसी त क खा 


खार किया । वाचक, विनयाच, मनक, गन्द 


ता म मे मदाच तथा मेरू--इन सक्छ 
ही रर पूजन दिया । बवतडूट ेरि, नौक 
ह, उदनि, चक, आलानछ, मानताचर, देश 
पा खोखो पदका पून बीना । एस बार 
खी येड कची क्यो पूज शी गमी । श ही मूच 
ताशा मी पूजन किशा गरा । भगवान्‌ वणुन 
जाडे श शके यतत्र झा सित कए 
3 छ किता । पिन बारात ओटी । दळ अफे 
के शण नदन पड बरक भतन किया | 
छिन ओर ईती दोनो महातेकबी दपि हायर आलल 
हो कोम दे नकी विनर और भगवद विष्यु 
म दे ये । ह्र दे और डेर पुष्फ पिन 
सविते थे। सरी कण मगर था बमन पैसे 
क के । म वेत और आहेय बेप चढ़े ये। 
जे यगत तथा ईशान श्या आण्ड घे | इश प्रदार 
3 कर दोर ओर र अपनी अस्तीह शप इरे 
से दुए चळे े। प्र आदि गमी रचम शयित 
दे । ने कादा मात नमे भगवान्‌ शहर स 
इए, दे रिण मा्‌ कैन ओझ यात हो गये। 

(नी मे अभम तदा मगन शहरका रो 
आधरोषचा नाम (शि ) य्न रा हबे भ है; 
के सा पुणय हैं तथा वे ही इत हैं। आम भी 
फे वीर एक अविनी नाय उच्चारण किया है, ब 
धिष ही कवे इ हैं। एते शश कही ह। 
देरी यढ विल्व पर मी शरा लमु ते 
है। इ और ऊत अ इरे भी पला हो आते हैं। 
मकन शि हदा शपे किये कलाचललू हैं। थे १७ 
च ओए केही श्य हो आते हैं। इसडिये इससे 
इसी एका बी चाहे | वी इस जे मणो 
मान्‌ सोमाम्य प्रदान करेवा हैं । दे एक हैं, महान्‌ हैं। 
जिक हैं तथा अळा पेर हैं। महामा शिव 
ख और खण छे के है दे भन मिरु, 
पि ताच, मिल, निए, निरज, निसु 

एर तय खे निनु है।* 


w & शरं बज सरे सृत्पुंअवसुमापतिम्‌ + 


[ लिस स्कन्दपुराण 


देली महसा देवाजिदेव वि भगवान्‌ पिक 
ड देकताओने पूजन किया । शिवजी रर्षड ह, वे खिन 
न, पूरन और फिन करर कफो इरा तब कुछ 
देवा । महादेवजी आराधने ही दिमरान्‌ उठ 
हमव खबसे श्रेष्ठ सवे महान्‌, समं सहते सिद) 
सवुण महातमा विसरे ले भी बन्दी तणा 
हका परते ड हो गदे । मासा िमाठय जब मेनके 
हाथ आपने सानो छोटे तर उन्होंने कब परतो 
सिरा किया। 

उधर भवानिव परते न्ते 
जतु रूप धारणकर रती देवीर शाप रमन करका 
(चार किया । किए देम र्ती शप मही रहि- 
हड़ामे कलर दु । न दोनों पह महान्‌ रय उ 
ह प छोगोके ठव अनिएक, अत आहु तषा 
रारी हुआ । ब पी समणो आरण हने 
भगवान्‌ शुके दुःशह वीर्यके शपा अराचर अगत्‌ नह 
सोते कग । बह देख मी तथा भणमा र्त 
के भगवान्‌ विने भेरा कारण किवा । मनते 
सरण झरे दी तेर बढ़ी उतारी शष शकाल बो 
आ पच । किए उन दोडी आश पकर अहिन केकरके 
मान कातिल एत ( नाशी ) का रूप धारन इरे 
षीके मदने प्रवेश दिया । कहों आगमे पहुंचकर बे 
बैठ गये ओर दोळे--«आमा | हाथ ही मेरा काच हैः इसमें 
जूस मिषा दो।' तब माला पार्वतीने “अतरेदा! अतो 
सिधा ( के रूप 


बी) दे दिया । आधिने पर मि 


(ख बा दे» २०। २२-२८) 


घर उनकी ऑलॉके खामने ही उले खा छिना । यह देख 
र्बतीजी कुपित हो उठी ओर असरको शाप देती हुई 
मीरे ओ सिल्क मेरे शा त शीम दी सबंधी 
हो करणा तथा राजे एस बे दले शर ओर बढ़ी 


आयें तब डने शीर दुआ भगवान्‌ शिवका पह तेज 
खाक कर देना ।' 


दक का बाल मनर परम मा मात, 
बाणाळी आनद आध बैठकर अपने प्रचष्छ 
हक पित हो उडे । अगिडो प्रव्छित देख शीते 
ख देबाली किने अधितेषनकी इच्छे करों आते. 
हम विचार किरा । उ शमर अरूपती देवीने उन से 
तो) को थी उसी बत न मानकर दे शब शिका आग 
हते छी । कतक बे आग हाणी री ततक ही 
हरती बरक शभी पए उनके रमम होर 
शी कुछ गे । अब अदेव उस बी शुक्त हो गदे । 
किरतो लं ही उनझा ब पर्वत तेज शतत हो गया | 
द्‌ वे हसि र्भती होकर इह अप्ने पर 
डो । कह उनके पति महिने अव उन्हें शाप दिया 
क वे नोक रुपे आकाशे विचरने गी । उसी छम 
न बने भगात्‌ तिवरे उस षो हिमालये शिलरफर 
कर दिशा । ने बह श तये हुए से शमान 
मक उठा । दिए ब गाम डाल दिया गया। गज्नाजी- 
म बला हुआ बह तेओम वीर्य सरंडोंके मूसे पए 
मदा स कह तेज छ: मोवा बालकके रप परिणत हो 
अदा । एका पला नेस र्ण देवताओंको बही रता 
ई । तदलत्वर नाएरजीने आकर शिव और पर्ती उश 


माहेश्‍्वरकाण्डकेदारखण्ड ] # देवताओंका तारकासुर और उसकी खेनाके साथ संग्राम # श्र 


लके क्क समाचार करा । पिज अनत झुर 
मु उ हुआ है! वह समाचार सुनार गनन त 
कह निशात करदे समा नयगो दरद 
आनदोस्ारले भर गा । रे अनेकों पला रने 
गी । विली वन्वे शोमा जाने की बचा भि- 
तिके तिनले उस पकी शोमा बढ़ गरी । हाता 
साह पुषे सेयह भेर पर्त भना अकषत हो 
हा था। उल हमव लच देवता ऋषि, लिड, चारण, सश 
ग्र, तथा अप सा तदस विराककन 
घ गापो देखनेके किये बर गे । परती शप 
अंगानी इपमपर आळ हो ह्रादि देको 
माप के उस शरो चल दिवे । देक थद, ब, मई, 
पिचर और नाग शमी आननद मझ थे । दे शिवऔके 
साप ही उनके दाप पा दन कसो किये गवे। 
सहरी रमन पतारी डक गजु ओर देखखाओने 
अब रहित किता, तब उने बहन्‌ हज दावी दिखा» 
जो तौनों होक आल था| उछ हबे फिर हुआ बर 
लक ते हुए डे शान शनि पा। उल मश 
बड़ा ही कुर था । अङक मनोदारिगी धोम शम 
था।। नापिकाडी वनवद बढ़ी कुर थी। बह कद 
बते हुए शब ओर देखता पा। उसके दत बढ़े 
ही सक्छ और चमे थे । मूं आते रला लेक 
सी थी। उसके तिरे बाळ छ ओर किसे हुए ये। 
असतत अळुत कपे तथा दे शमन तकी उत 
ग्नाडुमारदों देखकर अणू देवताओने उका कन 
किया । भगान धके शम पावर घाण और 
बीए आदि उल बालकको दबाई दोनों ओर घे 
सहेर गये । रा, विष्यु तथा देफ्खओोलरित छर म 
जल शमय बालकके लमी आये घे। ऋषि बश और 
ग्य भी बालके ह ओरते परकर इस दण्डी 
मोति पढ़ गये। कुछ खोग गन क्के खड़े रे। कुछ 
गोन मशक सवाइर पान किया तथा यूने उन्हे 


जा आदिनाशी खामी मानकर तस्कर फिया। हक प्रकार 
हों एक महान उत्सव छा गया। उरे दियत विणि 
जे बजने गे | उज अनव आमे ऋषिलोय शान्ति- 
कट करने खगे । नशी शिशिनापति भगवान्‌ शह भी 
इं आ थच और पर्क ख शीम ही इफभकी पे 
उतरर अपने घु देखा । देखते ही परती वास 
दे सह ह गी । उनके शोते दूष बहने उगा। के 
के देणे आगे बी ओर मारको छातीते छ्ाकर अपने 


देबताओंका तारकासुर और उनकी सेनाके साथ संग्राम तथा इमार कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध 


— 


होमशजी कइते हैं-कुमरको अडमें लेकर 
जगदीश्वर बढ़ने राद देवताओखे कहा--“देवगण ! व 
बालक बढ़ा प्रतापी है। इछ रम मेरे इस पु दु कोना 


काम जेना है, कतत्मओं ।' तब रुम्पूर्ण देवताओंने मगवान्‌ 
इए बरक कहा--पमो ! एउ अम रुपये जगतः 
ज तरतु मान्‌ मप मत हुआ है, एचडिये इव आज 


श्र 
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[ लशल स्कन्दपुराण 


(उ मारनेके छिये उ हो रहे लान कने ।' 
स वकर तथा ए का भगवान्‌ शारी तमति नकर 
दे समू देवगण सहा पत चछ पढ़े और बरक 
इश “तियो आगे रके महान दुर ठारक चढ़ 
आये । ए युम अघा, विण आदि कब देवता मि 
थे । देयलाकोग युके किये ररक हैं, पह सुनकर 
माडी तारबार भी बढ़ी मारी सेनाके शार देखशओंके 
होह ने छव चछ दिया । टेक्‍लाओंने बो आली हुई 
कुर्सी बही भारी मैनाको देखा । उसी नमय आका 
अभी हुई देस! तुभ इरी पको आगे टे 
ढे किते उरात हो आओ । बंधने दनोको औत 
किध दी विली होखोगे ।' बा आााचाची छुनऋर शब 
देता पुढे लिने उन हो गे । रशी म कुम्हर 
तिका पण ते किये मतु "दका बर 
आफी । कमे अरे नेरे उने अजौ का । 
तो शहरी पुत्र नी देकार हो गदे । उस 
शङ्को, बं) बोळ, मोज ता दु्दुमि आहि 
CTY 

दा एड कुमार कायको हाची बिठा आगे 
आ चने को । उसे ताथ देब्ताओडी बढ़ी भारी केक 
बी और लोकले भी उने सब ओरमे केए रका था| 
उघ कव दुभि, भती और दई आदि अलेक बले रे 
उडे । कुमार एच पी देर ल विगानस आ डे । 
कब एते कुमारडे मशाल ब देवताका छर आरन 
कराया ओ बहुमूल्य मिपो बे रित हो रहा दा। 
उरे मति तिके रज को हुए थे; निकले उडी ोमा 
बुत बढ़ गी थी। वह छग चरमा कोके पढनेते 
जसत शोभाषणान आन पढ़ता था । उस मव बुदी 
ए लगे इद्र आदि शू महकल देखता अप्नी- 
अपनी हेनाके शच पुमे शमि हो करे । आसते गे 
जब धर्मताज मी उपहित थे । मोडे शाथ शाकु 
अछ-अतुओंके साथ वरुण, गकल पिरे हुए केर, बव 
गचके शाथ ईशान और ब्याकियोंके लाय नशत बे 
हि आये ये । एक पर आदो कोका पुची इचार 
किक ताराको मानच विचार करते थे । निन्य 
हि सगात झतिकेय आ सेये । उने आने 
बरे कब देता षीस उतो ओर गहा नारे बीच 
अनेमि आकर खड़े हुए। तरार अदर मी 


उके कहीं भत गे और ददतो बघ करे हिव 
अनी ठगे सार युघे किचन छे । तक्र भी 
किमान बैठकर बरो आपा । उल विमाने उसकी बढ़ी 
खोमा हो रही थी । बह आहुर बढ़ा तेली था । उसके 
मकार छ ठना हुआ था और सब ओरसे यर इये 
ज से ये । इलते देसयड तारक बढ़ी शोमा था सा पा। 
इ रर देशत ओर देत अनतेदी आकर बढ़ी भारी 
केके साप खड़े ये । उने अपने सनि पथकर 
ह स्ता से थे । हाची, ट, मेह, भोति पोके 
ता हू मोत पुच चि विनि थ भी ब्यूहके 
आर शह े । बहते “दल यडा शक्ति थूक, परल, 
यार ठो, तर, जाए, शर और पिश आदि शोले 
इत थे । देबक ओर देवी के दनो हनाएँ एक 
दूरी ताम असर बही शोमा का रही थी। उ तमप 
दसते तोकं आए आनख विचार किया। 
ललन दोनों हना मे शमान गधी सो 
मना झे की । माली देशा और अशुर एक दो 
फि गे । उत उनम शुद्ध होने लगा । बागोकी 
दोकान बता शारा मदान बोन भर गा । 
हेही चह वना मशके आच थे ये । एकी मिस 
कर की । सा बड बढ़ा भइ होरा या। थोड़ी ही 
देख दसाम और दानचोा थार केला बा पुढ 
इदे के बत हो गा । वपुरेव काथ 
जइ बढ करे छा । बसे शा सां भमरा भिड़ 
गे इने शाय दण ओर पदके शष डेर बुद करे 
खे । आशिते संहारक शामना हुआ । महा नेऋंतिके 
य हो लेने गा ।मेचाम ईंशानके शय और तरझाहुर 
रे काय भि गदा । कक्ष विश्च, ना बी, पित, 
जा, ब्र, मित तथा भू, प्रमथ और ग्ग भी 
नेरे अखे पुमे संल्म ह गे । मे शव 
केष एद नि इरे एमे तसर थे । कमी एक 
दलेल बितर दा खते और इमी पएसर विजप पना उनके 
किये आलस ठन दो आता था । मपी इच्छा रखने- 
के दकता और दाचोम अब इस पर पाशान मुद नल 
खा का उस छम देकलाहोश दापानलले दगध हुए बडे 
बडे इक मल उक बुस भरने करो । विरकर नह 
इर देसओोकी खाले उस शमय रारी ष्णी आसत 
मनक मीत होती थी । ताने अपनी बढ़ी मारी 
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शक्ति चलाकर देवराज इन्द्रको धाकळ कर दिया | वे दुरंत ही 
'ऐेरबल हाथीसे पृष्वीपर गिर पढ़े और मूर्छित हो गरे । इली 
प्रकार अन्य लोकपाल भी महाचली आलुरोते पराजित हुए | 
उल रणमूमिवे युद्धवियाविशञारद कितने दी देको हार 
खानी पढ़ी । कितनोखे माशोे हाय घोना पड़ा ओर कितने 
ही युद छोड़कर भाग खड़े हुए । इस प्रकार देवरको 
तहस नद्स होती देख महातेजम्वी राज युचुकुल्द दरकालुरले 
बुध करने छो। इ ह अधि हुए शची चे 
ये । उन्हें छोड़कर तारकालुर ्ुङु्दके लाच मिङ गदा । 
ए ब मु ओर तारक बहा मारी दुद हुआ। 
वृन्द बढ़े शवान ये । उन्होंने तककवारसे तारकासुरफर 
छो दी प्रहार किया तो दी तारकालुरकी शक्ते आहत होकर 
वे रणभमिमे गिर पढ़े । गिरनेपर भी वे त काळ उठकर खड़े 
हो गये और ताएका5ुरको मारने किये अख उठावा । तर 
मारदजीने कदा--*यजनू ! तारकासुर मलुष्यके थते कहीं 
आण आयग । अतः उके उ एक मन्‌ का बे 
न करो । भगवान्‌ शिवके पुत्र कुमार कार्तिकेय दी ताराडुए्‌ 
को मारनेमें ठमर्थ हैं। अतः दुम शब डोतोको शान्त 
दहना चाहिये ।' 


और शभर गूम इशा रा । पिए चेत हने एक 
ही तम बह उठकर शा दो गदा ओर किले उने 
मोएर रार किया । मगन, पे शप मारी 
बीरमद्रने भी भयानक निले तारखाहुरको पुनः चोट 
आपी एक तख दे दोनों पक पलो मानब । 
भगवान्‌ शिवके गमे जो अत्यन्त युदक्रळ और दौरमद- 
कै हमान ही पणी थे, मे दल गार हो महाक 
अह घरण किये दाये भए किये तथा शेस 
भूप कहने बह आदे ओर बमो आगे इक दलो: 
हे खाय छो ठेने छते । उन्होंने दतयोडे आय बढ़ा भकानक 
लगाम छिया । उस यु ्मपगन बिजी हुए । उने 


मोको भी मार गिरा । जान पढ़ता या यह तीनो छो 
बहार कर डालना । उसके सिने समस्त पोस 
त चि इर दिया तथा देने सिने शिवगणोडी 
हारे छम आेकाहे उब डोको आर शाला । इस र्र 
उब रणक्ेषये अब भगान शिषे परपद, मोरे जाने गे 
द मगन षने शारी मिव पच कुमार रे 
हकर कहा--पहिकम्दन ! तरे लिवा दूसरा कोई 
देखा बरनी है एलपी तारकासुरका बच कर शफे अतः 
देरी एला कहर करना चाहिये।' तिय बोके-- 
“आक ! कहों दौन अपने हैं ओर छोन पावे, इसका पले 
कुछ मी डन नही है ।' यह दुन देव नरन झहा-- 
(काहो ! दर मगा रे अंते उस्र कुमार हो 
इस कतरे «उ और ब्म ह । देवताओंको धवते बद 
कर लारा देनेवाले भौ इस समय दु हो । बीरषर | 
तारके दहे बढ़ी उ तसया की थी । उसीके प्रभावते 
डे देखता विजय दादी है। स्वगंलोघछ औत लिगा 
तषा भजेता आल कर ही है। उश बुम इर और 
रो भी परा किया है तथा तीनों होइ भफो 
अधिकरने कर डे हैं ह चर्मा्यओको शतमेव कै 
अतः दे उलका थप अपण्य कणा चाहिपे। आज दी 
रक ऐकर शकका कलाच करों ॥ 


आरदजीकी शात सुनकर कुमार कार्तिकेय बढ़े ओरे हते 
और बिनाने उतरकर तेद चने हये । अपने दापमें 
बड़ी मारी उल्ाके शयान देदीयमान और आत्त प्रभाव- 
'शाड्नी शक्ति मेकर अब बे रणभूमि पदछ ही दोहने को) 
च मद कलाने भे तथा भसत पह उस शलक 
सो आते देख तारका काले छा--हो | कह कुमार 
आसने शुदृत बेरे देया संहार कपाला है। अतः 
इसके खाण में ही बुड कहूंगा। अन्य सब बौर, समू 
बो, गाचीडो और छोडो भी मैं अभी मतके पाइ 
उका ईँ 

दो बकर मरली तारु कुमारे बुद करके 
ह आल बदा । उले एक अद्भुत शक्ति थे के खी। 
स एर अपमान कर चु था । उसे फिर दग भते 
देख डुद्धिलनोमे भे एने ( सावधान होकर ) बके 
"आफत किया । बरकी मार खाकर तारझसुर ब्याकुल'दो 
र निर पहा । गिरते ही बह पुनः उठ लड़ा हो 
बा ओर कड़े रे मरकर उसने इ शे रार 


क 
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किया । एन्द्र ेरावत हायीपर बेडे ये कि आरकासुसने उन्हें 
इच्वीपर गिरा दिवा । उनके मिरनेपर देवताओंकी ठेनामें 
बढ़ा हाहाकार मचा । इन्द्रको प्ृश्वीफर गिरा देख अतापी 
वीरभद्र अत्यन्त कुपित हो उठे । वे बढ़े बख्यान्‌ दौर ये । 
उने हाथमें बिध जकर इनकी रथा इरत दुए महा 
देतय तरकर प्रहार किया । धके आफातते आइत होकर 
दइर शीप गिए पढ़ा! पर बह बदा तेजल झा । 
तिलो मी पुनः उठकर खड़ा हो गया । उख्ने बहुत बही 
शसि छेकर ब्रीरमद्रके वक्स्सपर प्रहार किया। उरुकी 
झक्तिके आपातके वीरभद्र मी घराशावी हो गे । उस उमव 
मक्ष शिवगण, सूरण देवता, गन्ध, नाग तथा रात 
बारंबार हाहाकार करने छगे । इतनेीमें शाुओंका नाश 
लेले महाकली बीरभद्र उठकर लढे हो शवे । उन्होंने 
एक चमकते हुए निले अब तारकासुरकों मार दाळनेखा 
विचार किया उधी शमय कुमार कतिकेकने उन्हें मना करते 
हुए कदा--“मदामते ! दुम इसका वघ न करो ।' उन्होंने 
उछ रणभूमि अथ सहनाद किया तब आणने हुए 
देवता जप-जपकार करने छे । 

बौरवर रिय एक बहुत इही शक्ति लेक उसके 
दा तारको मार बे उचल ए । शासका 
और कुमार कालिकेवमे बड़ा विकट, शब प्राणियोंके लिये 
मगर तथा असनत दर्म हुआ । दोनों बर हाणो- 
मे शक्ति छे एक दूसरेले आह रहें थे वे शक्सि विर 
की किर चोट झरे वे। दोनो उल इर 
करते देख देवता, मर्व आदि आफ्तमें कहने छगे--“ता 
नही इस बुद्धे किसकी विजन होगी ।' इसी समय आकाश- 
वाणी हुई देताओ | आज कुमार केर तारकारे 
अबस्य मार बसे । हुम शड लोग विल्‍्ता न करो । छुल- 
पक लगलो खित रहो ।' 

आकाशमें प्रकट हुई इस देदी बानीको रमयगनोले 
हुए इमा किये भी बु । दुन उश भगान 
देत्यको मार डाछ्मेका निय किया । आतिशय इयात्‌. 
महादु कुमारने तारकासुरकी छातीमें शक्तिसे रदार किया । 
इर दसन खरने उस पाडी कोई सखा न करे 
खयं दी पमे भरकर अपनी शक्तिके कुमारफर आपात 
किया । उठ रारे घडन अव मर्ष हो गर । 
ब पुनः वे सचेत हुए तो मर्षिगण उनकी स्ति करने 
गे । तव मतयास्त लिइ नेरे दायीरर झपटता दे उसी 


र बलर डुले तरकु गहरा प्रहार किया। 
उ कब की गति इष्ठ हो गवी थी, सं पर्त 
कद पढ़ गना था। पो ओर बनि गनी शचौ 
इने डमी । दाळ, मेर, त ए महष 
माळ, मेना, विाचऊ, मिर खोड गन 
कोचर परग, के, मन्दराचछ, माहान गन्धन, 
उचछ, मेरि तथा अलाचल--ये तथा ओर भी 
बुक के मती पत रकी या इ चहत इए 
सेशे माक हो उठे । र्षतीनन कुमारने शव तो 
स मवात देख उन्‍हें रन थे हुए क-म 
कान | आपकेग लेद और छिल्दा म इरे । आज मै 
हों लके शमने ही इस महापापी देका बच करता हूँ!" 
रर परेसे और हेकशाओकों भी आशाशन 
देस शी विद पुष कुर तिये मन ही मन आणे 
होर माताको प्रान किया । तिर हाथों शक्ति के 
डे दज शरक बहे रार दिया | शा 
आपात होते ही आहा स्न तरक शहा भराय हो 


सदा । बे खरे हु रती मल उसका अअ भूर 
को मदा । मार तिरे द्वारा तारहादुर बठक मार 
हिला गदा--चह देवताओं) ऋषियों, गुहाकों) पश्ियों 
रो, रको छिदो तथा आफराओोने अपनी आँखोंशे 
देखा। देखकर उने कड़ा एप हुआ ओर बे क मिलकर 
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कुमार कार्तिकेयड़ी स्तुति करने गे । यह पटना देख सुनकर 
तीनों डोकोंके निवासी ७इखा आश्चर्यचक़ित हों उठे । 
अब केसब आनन्दमग्न हो गरे । भगवाल्‌ शहर और उती 
रती भी बबी प्रला य नह आदे. और असे पु 
 गोदमें शठ पर्णक पा कि । उमस 
देवताओने भगवान शिव और पार्यतीकी आरती उतारी। 
तात्‌ अपने प्रो तथा मेष आदि परतले पे हुए 
पिन हिय मी बे आवे और इमा सबन इरे 
शो । इसके बाद इन्द्र आदि अब देकताओंने ऋष्यिंके खाप 


त ओर जाउ ध्वनि करते हुए वेदसत्पोआारणपू्वक 
मोति योते दोदर कुमार शापन किया । यह कुमार" 
किङ नामक चरि अन्त अदत है। इते कुमारके 
कणन ओर महातमा वर्णन है । उनका यह उदार 
रिश अलक्त आचीन, परमानन्ददायक तथा मले 
अनोकाभ्कित वस रन कर्षा है। ओो महामा कुमरे 
ल खारका नाम जनका पाठ या भक करता हे) 
उदे सब पलकोका नाश हो जला है। 


ee 


गमराजके दारा मगदान्‌ शिवकी स्तुति तथा झिवके द्वारा यमराजको आत्मज्ञानका उपदेश 


डोमाजी कहते हैं--आछानो ! एक छद दिले 
यामी परण पह दुनार कि शातन देष भगान शू 
इल आते रक्षक हैं उनके पल गवे, और एकाने 
दोनि उनका खगन कि । 

यमराज योले--पपोको अल्नेाले भगवान्‌ यगो 
नमर है । देवताओंके पाळ पर्यत्थरूप मेको 
नपर है । मुप विल पाले जवारी शेः 
के नमसकार है । के कर्मे नीळ चि शुणोभित हता 
है नो कापसापोंका नाण इणो है, यापी आझण 
तिला एक भवययमाध है, ओ शबो भसा श्र बनने. 
जाए काळ हैं; के भी स्वामी हैं तथा खल ही किनका 
रूप है, उन भगवान्‌ शिक नम्र दे। 

ददे ! भाप सबका क्यान करनेवाले हैं। कोई 
बी भारी ता करे तभी आप उस श होते हैं। 
अोडपिततामए अजी भी पुण्याला मोर उनके उ 
इल ही लु होते हं । एसी प्रकार वदोडारा 
तन देव भगवान विष भी अनेक 

दोक 


अपनी इम्रयोंको औत छिदा है, ओम मि € भी नहीं 
श, ओ ऋण और राणसे रहित ह, बह करनेबाके और 
सन हैं तथा बरदा रजत विश्‌ ह, वे श 
दुस्य पुरष मिश उत्तम गतिकों त करते हैं। उसीको 
अक्य के-अचस, पापफ्तावण चापष्याक आदि भी कुमार 
रे दनम पा केसे हैं। उनका यह कर्म मन 


आश्र्वजनक है । हिका तक्षत्रते बुत कार्तिकडी पूर्णिमा 
सान करनेसे जो $ होता हे कही आपके युका दशनः 
आज करनेशे चोग आयती ऋई वोद़ियोंसतित पास कर 
जेते हैं। 

माजका यह बचन शुनक मान्‌ शहरे 
काहा--ध्राज | डिन पुष्यात्मा मनुष्यो आन्तरिक पाप 
नाहो कोज 
कल पे 
आने ओर 
आत्‌ होती है 
प्रकट होला है 
करना चाहिये । 
कार्ण वेदवाक्य सुकके 
सेवक, यहोका 
कार्य अन्तःकरणकी. 

जत न्च 


EE 
i: 
fi; 
i 
EEF 
isl 


Ed 
f 
ff 


FEEEEER 
i: 
i 


45 
: 


f3i 


रुम अपने आत्माकों भूख आने कारण ठव 
(दार बन्ने बे हुए ले आत हं। कशन रित बहश 
आष काम कोष, भक, दे मो ओर महते इत को 


होला है बदी मेरा परमधाम है। उ वरन करता हँ, ुनो। 
शब्द एरका ख दोनेके रण अनिल हजे पट। 
अतः कह उण परार्थ वस्तुओं रित नहीं कर लका । 
शब्द बह है। जिले परिधान धि किये वरणा मिल्ती 
है। मरि ओर नपसि तण कमण इन्द निशे विदन 
हो जते ह, बही शाश्वत पद माला गया हे । दह व्यवघान- 
ए) नर्क, बोचस्वरूफ, निएकन ( निले ), नर्र, 
सिरी, शामा, शमय, खतः, स देश 
तथा आगम्य है । प्रेतराज ! जिसकी जढ़ अनादि काले चली 
आ रही है, आायाके कारण निलो विचारने खला भी 
कडिन है, उस मावामय संखरसे ऊपर उठकर तथा 
उषा परिमाण करके जो ममता और आखकिे रत दो 
गे हँ, वे दिय निल पढे शास ढोते हैं। खर 
'कल्पनामूलक है । वह करा दी निल मति तील होती 
है। लिने एव कत्पनाहो त्या दिया हे वे पर परखे 


म्यह! नीका लंखार-बनडन बेला ही असतय है नरे 
रोडे का ना । इसडिये अब एल व बहुत- 
ज ब्ब करने कोर खभ नहँ ह विदा, किमि 
त्य लाग नी पुरुष समताझा याग करके परम पट 
खे आह केकी अमिछाण रखते हैं। कोने ममो 
ल्ग दिखा है ओर खेम तपा मशके दूर कर दिसा है। वे 
ते न मानव पर परको होते हैं। असत 
मने खम, कोम, राग और दे डे डाके रहते तवत 
कळ शन्कय बोध एखनेषाि बिद्या परम छिदि 
(उ) के नही बह होते है ।# दमन ! मके त पाए 
मू हो से हैं दे रमा ऋषि-सुनि शाका प्रवचन करनेवाले 
तणा झाये अतु बाई कराले ह, तथापि 
ने नह हैं। बर तथा झन बश आनकर. 
सी म्लाण खती बता है । केले आनना चारप, किकके 
छण ने योग दे ओर निको आनना भमी, 
स कला है--ये ७ बते मैं दारी आनीक किये 
लके बलता हूँ । आला एक हो है तथापि मेदि 
हे कह अनेक दिखाती देता है । नेशे भरी दमे 
(दि कह शची पसी प्रतीत हती है जहो 
ब्र मेदश एक आधर भी अने शा परतत दोता है। 
आलः बजा राही आहतका कान पराह करल चहरे । 


र मानव है । ममताको दूर बर देनेपए कने 
जपत घुट मिल आता है । मैं कौन हूँ। म कोन 
हो, ता बावे आभित सलोल अन्य रोग भी 
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माजी कहते हान्‌ शकरके एक र 
उदे देनेपर वमान शानवान्‌ होकर उतत ठम खाल 
_आत्मस्वरूफसे स्थित हुए । बे कमले सबके शासक हैं । सब 


आधियोंको उनके कर्मानुलार दण्ड या पुरस्कार देते हैं। 
दे अते चिल्को एकाध रखकर सदा खब भो ता मतय 
सूयाच रणे हैं। 


कार्तिकेपजीकी स्तुति और उनके दरारा रतो बरदान तथा महाराज सेता चरित्र 


®आषिथोने पूछा--दुतओ ! महालव कुमारने ददे 
तार मरकर फिर कोन-शा मान्‌ अडुत कन किए १ 
वह पतले । 

खूतजी बोके--तारअयुरझो मारा गवा देव इन्द्रादि 
ब देवता बहुत प्रश हुए और रमू लोको दविर 
अरेषाले कुमार आर्तिकेकडी सतुति काने लगे । 

देखता बोले--$नपाणलरू0 मशान म्किको 
नमसकार है । शिषनन्दन ! आपको नमार है । विश्वश्च | 
आपको नमस्कार है । विश्वभावत ! आफ्कों नमस्कार है । 
तेने आपद कर कके आप्ाक मी कै । 
जत्‌अन्यो | हम आपको नमस्कार करते हैं। देष ! इस 
हम हम आफडी शरणम आ ।७ 

दपतभ की हुई कह खयि शुतकर बे मो 
'दुए रने भी शरवतोभाबेन उन मिरिजाङुमतरचा शबन किया । 

पेत बोले--भगवन दम अनाषोके नाप हो। शहर 
न! व नमल है। भेह देषलाओोइाण पकी! 
दे नमसा है। शेओ भ! ममर है। 


नेपा हे देवक बीर » 
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परोढा एच ब्र लति की आवेपर शहर और 
तके ए एर बरदाताओंमे भसमी काय बहुत 
क डुर और उने बर देते दुए बोके--'मेर आदि समस्त 
उकल | आप शव छोग मेरे कजी ओर प्रक 
पीच हैं। तसी, नी ओर कर्मगगी भी निल्‍्तर आए 
शोका तेकन करेंगे । आपय मरे बचनते शसू तको 
अधि कर ले हैं तली शमी सान सक 
हे । आरके ऊफर दिल ताळ, दिस मए, बहस 
किर दह तसा दिल तरेन सुशोभित हो । इतना ही 
नी, मान्‌ हरिश सरूप तथा विति ष भी 
आपे शिखरो वियन होगे । ये के मेरे ना पदत 
ब हिवा आको दे आमा तरलित पाता 
हे थे शरिय मेष पु आभर गे । रि 
रेक तथा महाचल जमर दोन मिलि 
रूप शमले आये । औदोळ, दिर, शहाचसः 
पयाव, मवग, विच, गन्धमाएन, धत, 
त दूर पतये और दे भी बढते पी 
करू माने आगे ओर मे बचन वे कभी पको 
ना कलषा होंगे ॥ 


च भगश्‌ किने एल क्र उन शब पतो 
ज कान दिया । ने लेशा (मः शिवा इस ) 
उकार म्स जर होता रहता ह ना नित शा 
गन्‌ पिके तने भ रहता है. ओ 0 रिच 
अति छाव रखता है दशी मन्दम मकी बरौ मह 
ली हे ला खे फ्यदी रे प्रति अउनम मुक भात 
सख है. देले उपासकपण भगश हिदी कष 
क ती े। 

“शौनकी बोखे--सहाभाष ! इसने कुमार कार्तिकेयके 
शि जरजा धरन किया, ओ परम ममर है। अब 
इस रि से परम अहुत चरके बिसे जनना 
के है ले अनी मती पिमे बा भान 


ध सेते औीकनझा बहुत बढ़ा शम्ब 
कक गया। 

एल दिनी बात हे, राज रेत प्जापंदाता शहरी 
रामे के ये। उसी शमन कमदाज़ने उने स आसे 
(भे । उन दूतोंको आका दी कि निह यनु 
दामा शेतकी आजु पूरी दो गयी के। अलः उन्हें धी के 
आओ । “नो आह! एकर यतने उनक आका सीर 
कै और रामको के नडी इ्कासे दे सगवान दिवे 
नर आये। उनके शयो खळा पा था वे आकतिते 
मी बहे भवानक ये । यम्तोने रक बो आकर 
देखा, मदाराज गइरी उमापि खगारे मगान्‌ शिवके खमीर 
इहे बे। उन्हें देखकर उनके बने नही इकचळ दु 
हो ही वे कब दूत वितणिखितकी मलिने दो गे। अतः 


अमदूत चरमताडी आशाका पाउन न कर सके | यह व आलकर 
कना सवं दी बहा आ पहुँचे । उन्दने राजको सहला के 
जनेके लिने आपना दण्छ उपरको उठा रखा था । धर्मराजने 
देखा, मादु श्वेत शिव अकिले युक्त होकर मावान्‌ शिवके 
ही चिन्हसमें तत्पर हैं। केवल शानका आभय ले शान्त 
कले शिम हैं । राखो इक कूपे देखकर यमम 
जने भी बही हळ हु दे आनत माङ होकर णहा 
(घडि मोति हो गये । तदलत्तर शलाका ताश 
करनेवाले काळ भी तत्पर बह आ गके। उन्होंने भी शिव- 
(एकण राजाको तथा मन्दरके रपर खड़े हुए, दूतो 
हित वराम देखा । देखकर समाजे पूछा--रमरान | 
क्या कारण है मो अभीतक दुम इस राजाको नहीं के गये । 
दुहे आच बमदूत मी हैं। को भी कुछ हरे हुए प्रतीत 
केवेते॥ 

कब घेरा गज़तापूर्षक उस्तर दिया--गर 
ध भगवान्‌ शिल्पा भ हे, अतः कस उल्तहन कला 
हरे किये अत्यन्त कठिन दे। विदाधार मदादपजीके 
पके इय बहे चिलत पतेही भाति लहे हँ। 

उण बह बात चुनकर कादवा कुपिश हो उठे तणा 
जा मारे किये उन्होने बढ़े गे दाल और था 
उदी । उनकी दाळ हषे कमान आतषा भाइ 
(लिये शुझोमित थी। दे कोषे भरकर दिवा ुे। 
बँ उने देखा, राजा भवेत पकापरचिते विष्ट शान 
सरूप, चिन्यप, स्व्राशपरालमाका चिन्तन कर रहे हैं । 
दी अवले उन्हें देखकर काळ आदा भयो 
उनके पाल आनेको उत्युक हुए, त्यो ही भक्तब्शछ भगवान्‌ 
जहे अपने भी र्षा करते हुए तीठरा नेश खोखर 
अही ओर देखा। उनके देखते री झाढदेर तान 
डक भल हो गर । या सेत नर उमाचे किरक हुए 
ह श्न हते उन्न धी ओखें खोलकर देखा। 
छ ड कह उने केही कालदेव अदभुत कपे अ 
रहे थे । राजने बासार उनकी ओर देखा और भगवान 
उरे इस प्रकार र्ना कीरे इशे दूर करने 
के, शानतस्वरू, स्वयंप्रकाश एवं स्वयम्भूरूप आप भगवान 
हेमे । मशन मलपा ोतिो 
(आधिएति महादेवजीको नमस्कार हे । जगदीश्वर ! आप दी 
-डबके रक्षक हं, आप ही इस अगते पिता; माता, सुद्‌ 
खा, बधु, सवन, सयामी तथा इर है । शम्भो ! आपने 
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कह कया किया ! किलो मेरे भागे जम दिवा! मैं नही 
जनता यह क्या हुआ है ओर किसने यह बढ़ा मारी 
आहुत य कर बाल ह 

एल प्रह्मर मरना अरे हुए. रा सोत क्लिप 
इकर लोक कस्याणकारी भगवान, शाने बदा न्‌! 
बह आर है; दारी रके के हैने इसे जला दिखा है 
राजा सेते पछ-गवन्‌ ! इसने ऐश कना कय 
किया था, मिवे आपने एसे एस दरको पा दिया? 
मगान्‌ शिक्ष बेसन । कह लारे छमा 
आभिवोंका भश हे । इस शम वह दूर काल दे अपना 
आण बनाके किये आया दा । अलः बहते औरोका 
कल्याण करोडी इचे मैने इस क दिया है । सि ओ 
दा, अतिशय अपर्ण, कनिना तथा पभ 
(वे मे बच हैं।' भगवान्‌ शिक्की बत झन केने 
करा--भगकन्‌ | काल आपकी आश विरोधापे केही 


द हैं, पुराण-पुरुष हैं तथा आप ही सब कुछ हैं। केदाल्ल 


र आर ही जाने योग हैं। आपकी महिमा और प्रभाव 
ज दे । मामा छत आपके दी नामों सो कब 
ओर डी के हैं मेश! भाप ही न लोकोंडी खाहि 
सेके हैं। आ ही इनका पाळन ओर संर भी करे 
हैं। आर ही तमू मलोके सामी ह 

इकरार आले उस शमर आदी शषा खचन 
किया । तदनन्तर राजा सेवठे कहा--“रामन्‌ ! सम्पूर्ण 
ब होम दे बदर पक को पुष्प मी हे सि 
इ दनो सोके निदे अनव म अत दिया। 
आत मैं दुर अुामी हुआ । मदादेवजीरी ओो झे 
अभवन करे # 

जाने कहा--भगरन्‌ ! द तो शात, ष ही 
दल भे कू हो ।शमूण प्रिव छन तथा ध 
दुय ही सू हे । दी बे निका हो। स वम 
मश प पनन हो । आत्रे छाभम छे हुए 
कमल चाला पुणय ठी भय शले करण वि 
माश पोरी शर हते हैं। 

इल र परमम र पेत रि र छो 
अवन, शिक्ही इशा आत ब और उसे पुनः नवीन चेतना 
आक हुई । तब दे देय वमतन, मू तथा समणो 
हब अनवन शिव और महान शत प्रणाम करके अपने 
पानको गदे। रँ उन्होने ७१ दोसे इका 
शूक ! कंर ओ छग बियूतिके शारा निप भरण 
बे, मकार जया और गे साध माज रखते है 
देश होवो दुम कमी म जोक न छना । ओ उत्तम मकि 
आकरे मगान्‌ राशा पनन करते ह, दे शाते 
(खक नो मलक एक सा धारण करते, बका 
मु याते तय ओ शाह पुय पार मा रा 
जके है वे दे दास पलन हैं । निर, 
दे अणा म्मे शकभम देखा खत, बह पने 
औ बदक अम ह" 

क्तो भी अरनी आदेश दिया भगवान, 
बेबी पामा शुछ महायान श्वेत अर कत निर्भर 
हो के तब उन्होने ममान विच शरास कर लिया। 
कि डुटिवाडे नो पुय भी अनेक अके पक्षात 
अरन्‌ शकी मि माह होती दे म्लुोको चाहिये कि 
३ देच मगत सदाशिका ढेदन। बनदन ओर पून कं । 


जन ३ शरणं अज सबं सष्युंजयसुमपतिम + [सष सकतदपुराण 
वणिक महिमा 
लोमी कहते हं--अहाजने अल शू नतह अंस हो, उ गसो तसा काहे । 


द की, तब राशियोंसे कालचक उत हुआ । उस ऋ 
मे कब मोही लिड लवे बर रतो और 
ललाई नच य हैं । इन बारह रितो ओर शार 
नेशप बा करला हुआ कालचकमहित काल त्को 
त करला है। बा केकर बीटा लको काल ही 
उसा करता, बही पाडन कला और बहसं इरे! 
एकमात्र काछके ही ब लारा आत्‌ बेंबा हुआ है। 
जा का ही इस होमे बडबान है; र नही । अतः 
स तव प्च कालक है तेपे खल हुआ । काते 
ह ल्ग अधितापक उत्स हुए ।तरननार होकी 
रि हुई । उसके बाद चुद । जुरे कव हुआ । हबे 
ण हुआ । णले निमिष हुआ ओ मिन मिलता 
देला आता ह । शड निमिषा एक कक चहा आता हे। 
जह पलोकी एक पी होती है । शाठ पदी एक दिनः 
गत होता है। पह दिल रातका एक कथ मना खाता है। 
दो प्म एक माग और बाज बहनो एक कं तोता दे। 
को जानकी रसने इदान पोखे एव श 
तोका शन रहना चाहिले । पतिपदासे मे पूलीतर 
' पूरा हल है । उस दिन कक प हने करन ही उसे 
पिता बते हैं । बिश तिपि रण न्मा उदव होला 
३, कह पूर्णम देताभोो बिच हे तपा मि लिविको 
लमा शत ह.ते हं उ विदन अम बा है । 
आता आदितो कह अधिक दिनै े लल दन 
ल संदु होते हं इनमें जो विशा है उसे आकण 
न । योगो व्यती, सक्षम भकण। तिरे अनासा 
और पूषि तपा रूकान्तिकाल--वे छब दान पति 
ले गये हैं । भगवान्‌ धरे अमी पि है। गनी 
दी, नगन ञी, कुमार काके पी सदे 
को मी, दुसे नमी नीको दशी, टे 
_एलादसी, गान्‌ ष दासी, देको भरोदशी कया 


उ मा्‌ शिवा लुय प्रदान करपाची है» । कही 
विके नामे विल्यात है। बह बब पका गा कणे. 
बी है। एस विपये एक चीन हतहाका उदइरण दिवा 
क हैं । पखर कोई विवा बाणी पी, मिती प्रहि 
कही चबल थी। वह कामभोगे आशक घी थी। अतः किली 
की चाशा उसका संबन्प ह गया। उसके गरे 
[दुल चाध्यालके एक पुत्र हुआ मिलका नाम दुल था। 
दरद बढ़ा ही दट पा । बह शव धोके विशीत ही 
आचर काल वा । म्‌ रण रोके दारा वा लदा 
नेद म्म करता था । ब भारी, शची, नोर, 
मुखी, बिक, दुशत्म तपा चाष्यालोचिश कर्म 
लेल था। 


दक दिन बह अघी मने कोई इरी हि लेकर ही 
ल शिवालकमें गदा । उस दिन शिरि थी । बह रात 
ॐ अवन शिकेल उपव रा और ब प ही 
दक्‌ रोती हुए तकाकी कपा झा रा । बं उसे 
रय सगवान्‌ सिषा दर्शन हुआ । इषो हुए भी 
उणे दक रात अत किया. और विराजे जगता रहा । 
उसी जाम कक परिणमते उसने पुष्वदोनि त बरे 
दुल कतक पृष्यात्माओंके खोके मुलग किया । 
दन हरज निर पभ हुआ। उरश 
ख ये । कं वह दि कि मामे रि हुआ । 
उका रूप नर या । उसे हदी निं यार करती थी। 
उडे बहुत दा रास पाल फरे मी पन मनम अहंकार 


क था 7 कफो चरंश । 
जा का शिः शैः वरु ॥ 

(«= कान के० ३३। ९२) 

+ कर विच नी है शोष पह तो फि 

क रेक बीच नाने मान किष कम बा और इसने 


आगान राहो रंसि व के दंशी कि किला के रे श पहा हे 


माेश्वरलवण्ड-केदारखण्ड ] 


= शिवराजिजरतकी महिमा + ड 


नीं आने दिया । भगवान्‌ शिलकी मि करे हुए आह 
सदा दिवे पाडनमे ही तर रहा । शिवलम्ल्थी 
खो मान्यता देकर बह उन्हींके अलुखए सकी पूछा 
किया करता था । भगवान्‌ शिवके हमीर यप रचे 
आमरण करके भगवान्‌. विष गपा गान इत और 
रमित होकर नजले आदे अभुकण काया करका 
गा । भदान षड कपा बुत उसके देशी छड 
मट हो खाते थे । उ देािदेय शिवडी पा भि 
ल दुई । मगन, शफे नमे निए ख लरे 
“एण उचकी हरी आयु बत ही बीती। 

भगवान्‌ शिव इक शखर दभो ( अखनिकों ) तथा 
नीजो कमान रूपते सुलभ हैं। भतः सलक वाकिके 
(हे एकाच दादि ही सेवन करना चाहिये । दिक 
म उपासते राजाको उत्तम डन प्रा हुआ । उव शने 
दब मिमे निए शमभासका अदुभप डुआ। पिद 
एकान भगवान्‌ तदिद ही कब भूलोके आरू है, 
एस शनक शधातर दुभा । कतात्‌ ब मच दुआ 
कि हल संारमे कही कोई भी देखी बलु नह है मे 
गवा, करहि हो । इश प्र उने आत दुन 
पं पूर्ण परातीत शन पाल कर लिवा । बह आन किक 
पुषे य भी असत द्म है, फिर ओरोकी जे बत 
है कया है । राज निमय बद न माल इरे भनार 
रे असा प्रिय भक हो गे । शिवसािके उसके 
उन्दने श्य भात कूर शी। उसी पु प्रभाक 
उन्होंने शिकऔड़ी ललाम यो देनेके डिये शिक ही 
ह ममा प्रा किया | दक्ष कन्या हवी अब शिवमीसय 
योग हुआ तब उनके जा रेके दले डी 
फते जो बीदर नामक बौर उत्पन्न हुआ, बह राज 
विचिपवीर्य ही है। बदी दरका विनाश करनेदास्य 
हा 

रली प्रकार अन्य बहुरे मु भी जिसने 
रभाषा शिदि पाल इर चे हैं । रा मरत 
आदि तथा मान्धाला घुमर और हरिभन््र आहि. नेला 


सकनद पुराण ४-- 


जी इक ( तिचि किये हुए ) उच्य शिकराणि 
जक अलान करके ही सिडको त हुए. हैं । एन सबके 
अतिरिक मी बहते कुड इह भे हरे रा तारे गो 
हलली गणना या वर्जन कणा असम्भव है। 


दवाधिदेष जगदी बिकने अको बीम आद 
जंक गणोके शय केम राज्य किक है। करों भगवान 
उरे खच ऋषि और एद देवता भी सेवामें उपसत 
रे हैं। अहा उनकी सति करते शे हँ । भगवन्‌ 
विषु आल लेकर ओति लहे होते हं। इस कब 
दषाोे काथ ठेवा धर्म पाठन करते हैं। चन्र 
अताायके मलक छ धारण करते हैं और बुदे र 
डे हैं। शाशत अक्र ही लदा उनके रणा बने 
रहे हैं । खर्णदाली गन्यरव उनके रामे गीत गे और 
सुतिशकट कते हैं। इक प्रकार मगान्‌ बेर कैलाश 
तसर अस्ते राती पुष गरेण और कार्तिकेय आदिके 
हब तथा आाणनी भिरिरान्दिनी उमरे लाथ महान 
'काकलझा पशि देते हुए गा करे हैं। 


ST 
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[ संक्षि स्कन्दपुराण 


कुमारिका-खण्ड 


पसरस तीर्थमें अनार अप्सराओंका उदार 


सुनियो पछा-- विशा नेजोकाडे दनी ! दक्षिण 
आरे तपर ओ गच तीथ हैं; उनका बन कके 
रोकि मनिछोग उन तोकी अधिक चर्चा के हैं। 


आपणोगते विखारपूंक आँगा पूर्वी बात है, कुछ 
(रणया आर्जुन ( बारह बपोतक तीर्षदाशके किये निकले 


है। इसौडिये वे तीर ताग दिवे गे हैं। 

बह सुनकर महाबाडु अहुतने शे करर उन 
तीयो नेका विचार किया । तब उने तसी त्ने 
ा--'आईन ! बं दग नहीं जना चाहिये। हने 
सुतेर र्भ और बनो मर डाला है। दुमो 
(ए ब्द अनेक तीये सुन कर जुडे हग । किर इन 
च तयोरे ठम कय हना हे ! दीपडिखापर अछ मे 
जे परो मोति इन तीव घान देने नि नो 


अर्जुने कहा--उनिकरों ! आएलोगोका दया 
भाव है, आपने जो खार बात क्तावी है। वह ठीक है। 
नाच अनी ओर मं लेने कुछ निवेदन करता हूँ । नो 
बा पाचरणकी पपे कही जाता हो, उरे मना करा 
अहाळ्ाओोंके लिते भी उचित “हीं है । औषन विकी 
चमके शान जमकर है । वह बदि धर्मालने लिये 
ष्य जाता ( नह हो जा ) है तो आप, एमं का दोष 
१ आ, भन, पुष, खेत ओर पर धि 
सें चे जते है, दे ही एल पष मुय मे 
जि ह ७ 

शी बोले -ं ! इ प्रकार माचण करो हुए. 
मारी आलु बही हो और धमे तारा अनुराग निए 
डक के । आओ) रना भनोए विद करों। 

कचे देशा लरए आको उन शको प्राम 
(हा ओर आखीशंद के समह मे उसम तीप झर 
लान किया । इसी शकय जलके भीतर रहनेधाले महत्‌ पराहने 
जे आनको पक छिया । मादु अर्जुन बलाने 
न म । दे ओजो पत हुए इ जलचर जीको 
कहपूरंक छिये-दिये अछसे बाहर निकछ आपे । अपो ही उसे 
चकर बे शार खे, वर ह शमा आमूफ्णोंसे विभूषित 
(कल्याणमदी नारीके रूपमें परिणत हो गपा । उका रूप 
दिलय था। बह अनको ओइ डेनेकाली थी। उस ४मव 
आईने उके पूछा--कल्वाणी ! तष ोन हो! ने 
विचरनेबाली मकरीका रूप दुमे ते मिला ! ऐशा महान, 
बाप दुमे क्यों किया !' 

जारी बोली--कुल्तीनन्दन! मैं देवताओंके नम्इनवनमें 
पाल क्नेजाली अर हूँ। मेरा नभ चां ह । ब 
कती चार हलि और हैं। वे शमी सदरी तथा इच्छा 


उक पतक क 


उके दि बह रोऽ को हु ॥ 

जश च इनं दारा कः दे दणि 

ज केले अहे 3 इत जु मशः 
“+ माः ^ ? । २१.२३ ) 
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जुलाए गमन कलेदाली हैं। एक दिन उन लरे लाय 
हकर मैं देवा झत््रके भपनत चली ओर एक बनते पुँ 
कर मैंने देखा, कोई आझण देका अकेे एने रर 


वहाँ उतर गयी । मैं, लोरमेवी, खमेवी, बुद्बुदा और छठा 
सब एक ही शाय उन आक्षण देवताके समीप 
गाती और खेती हुई उन्हें हाने चेष 
दीर ! यह सब करनेपर भी उन्होने आसना मन हमारी ओर 
महीं आने हिवा । बे महातेजस्वी आझल निर्मल 
किते ही अमित च्लि कुकित होच 
र सश दे दिशा--'अरी न क छग चो 
हके भीतर बाई बनकर रहो ॥' 

पर याप दनकर इमडोत अनन ब्यषित हो उटी 
और उन्हीं तपसी बआक्णकी शरणमे गवी । एसने प्रार्पना- 
पक कायर ! इस अपने बढ़ा आदित दिया है 
पिर भी आह हमरे अपापो शमा कर दने बो हैं। 
ने ! आए परह हैं। माण शब यो प्ति मिष आल 
रलमेषाला बताया गया है । मनीषी महात्माओा वह वचन 
सत्य हो । साधपुर शरणागतोंकी रक्षा करते हैं । इम रब 
आपकी शरणमे आवी हैं। अतः पंक हमें मा कर दें |” 


देवियों पदि होग भप लिएर लड़ी हुईं यतसे देख 
हे तो उने मोळ भी न पे दिए पा खो हो ही 
से सकी है! अहो | सब रलो बर भलनत दु्घल 
इस मनुसो पार खि मोहमे ले हुए कुछ नीय 
तप्का गगा दें । यह किठने आमर्च- 
(ओ बात है।७ हम पूछते हं, हुमडोनोंका कन्य किलल्य 


हुआ हे अथा उरे क्या लाभ है। आले मवे विचार 


TR] 
आपरेइदि न रोचेत भुरि & 
मो रं कण सन्‌ । 
दा किये द षुः & 
(खर खान इना» १। ४९५०) 


करके इका उच्तर दो । इस लियो निन्दा नहीं करते) 
छे वका बम हठा है । केळ उन पुरुषों़ी निनदा 
इरे है, जे खिरे मति उह, म्ादाका उलन 
के उनके प्रति आक हूँ। ब्र्माजीने तंखारकी सि 
लेके डिये खसे हे निर्माण किया है। अतः 
[एली आरे रो पुरुषोको मिदुन-अरमका पाचन करना चाहिये। 
हमें कोई दोष नह है । परंत इतना ध्यान रलना चाहिये 
छि ओ नारी आसने बुन्द आण और भवे 
उव शाखी दिचिते अफनेको दी गयी हो, उशीके शाय 


दरखी शाक म्तादफे भवर नहीं चयी जती, वह 
कोस करच भी त रघ्वी है। शच वा नासो, 
जिले दारो भ्यारह दोडा पहरा देते हैं। जो पुरुष अपनी 
खी ओर अनेक रुत्तानोंके शाथ मौजूद है, बर अपेन केसे 
हे ज हे। खोके आप शंोग इसे किया आता है कि 
उखे पुष उत्तम होकर प्रक आदि कमो मू 


शब इंग निती और ही मावर ण करते हं 

जद शरण ओ बीई है उसे अपने गन 

खी छोड़चए भन किली मिनत दोनेक इल 

ह, उले छि बाको ऐश बरा दे-पाके हो ब 
किए 


& शरणं ब्रज सदां सृत्युजयमुमापतिम्‌ * 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


आत होतेवाला परिणाम है। उसे ने समे बल देखा 
है। शिर मुहे मइ हो ! तमो बते क्के भलर 
आए होकर होगी ओर उसमे स्तने डे आनेदाके पुव 
को पोती । कुछ बोतक एस जनये रह नके पात 
जय कोई श्रेष्ठ पुरुष गे जलले बाहर खार लीच के 
जगा, तब ठम पुनः अपना कह स्वरूप माह कर येगी । 
मे पहले" कमी दीम भी ड़ त नही कही है। जेते 
पिनि देव पदापको पने अपया अझद बखके ती 
दि मापि होती है, उली प्रर इण झाको मोग 
की दमारी उत्तम शि हो सकती है|” 

खी बोलौ--तदतत्तर उन ब्राह्मण देवताओं पनाम 
«रे हे उनको पा की और उठ खनते बूर इसर 
जप दुलत हो (व बही चिन्ने पढ़ गरी । शोचने 
गी, "कत उपा थोड़े ही हमव एम लब उ मले 
दमी ज सती ह, जो इनः ह अस्ने खरी घाति 
करा देगा ।' दो पहत एव ब्र किला कोडे पबा 
ह पहमामिती खोने बतो लतः भे हुए दि नए 
जो देशा । तब उन्हें णाम रे उदास दुरते दकतोन 
ढी हो गी । मारदीने इमा दुन एज पूछा। 
उनके नर इसने तब इसन जक क हुदा । 
हर वे एत र बोके--'दकषमें बुफे किनारे ओ 
दर पि और हुल्दर कोच तीर्ष है; कही दुम कर छग 
दीप चली आभो । करों द भिचा नरे कदन 
आहन हुम अबो इत दुः घुरुरा दिग ।' दौएकर ! 


देवर्षि नारदजीडी बह झात सुनकर हम सब सलिों वहीं आ 
मी ची। आदम उनकी बात कल करने ग हो। हे 
जैसे खाघुपुरुपोका जन्म दीनुखियोकी भलाई करके 
व ही दोता है। 

दर्दी यह बात सकर पामर भइने बर बारी- 
ह रूब तीदोयें झन किया और पाए यनी हुई सर 


अ प ने अन क ताउ भसे 
आपीर्षाद देकर आधाने उड़ गवी । 


सारलत-कात्यायन-संबाइ--दान और स्पागकी महिमा 


उप्रधवा मुनि योळे--रदनन्तर अनने इणे 
(हु दित मदली उमर आकर ठको इपर 
इम किया । त सारदजीने उनते कहा-कनज 
दे ओप विजय प्रात हे। दारी बु बम, देवता 
और माणो रेवान रे । बर! बारह री बह डी 
मा से तमप तु कद कलो नही इभ! मले 
एक देर भोर मन महीम ये त निकी उनी 
हाई निरा भासते समरी हो, बहत पूज 
ल रत ला है।$ प बात ते आणे इरे पारण 


ली चाहिये । काठ! एम दे क्या इ धमन 
जिर कि भाई और भगान भणे म है 
उके कोर बरा तिका दे हका है! तथाति वा उचित है 
(माझा मोको शिक्षा मि । भगवान्‌ वने 
से रे सदस खाति किया है। आषोड मति 
ओहत ओ उदार रूट किया द, उसे हुने“ जिलके 
बुदे डन निर्म दशकों इनना--उधमे गोहे छगन 
पन्त मू अगतस तलाठ पवर कर देता कै 


रू स्लो « ररी ब बेर इर्‌ । 
धियः रः सः छ तरडे ४ 
(च खः इ» २१६) 


ह मैं दिष्यु ओ विकुष्ठ नामसे बरड हँ मसे यह परम 
इवे कीति आवे उम आणले ही प्रात हुई है। 
अतः बद मेरी वह बह मी आपलो तइ चड तो मैं 


आहेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] + सारस्वत-कात्यायन-संचाद--दान और त्यागरी महिमा + 


से ऋट डादूँगा; फिर ओरोंडी तो बात ही क्या हे? 
कुन्तीनन्दन ! मैं ते कुछ विव समाचार सुनाता हूँ । दुम 
जिनकी कुशळ नाइते हो; वे यदुबंशी ओर पाण्डव रू] 
ह । इस छम राख भटी आले भेन 
राज बमा मार डाल है, जो झे कदा रार 
पचता पा । जैसे परेरय लि अला बलान्‌ और 
क धे, उसी प्रकार रजा वीरता मी उश राजाओंके 
डिये अजेय हो गया या ।" 

नाएदजीकी कही हुईं वे सब बातें डुनकर आनको उड़ी 
र्ता हुईं | दे देखिने ! जो आहालोंडी इच्छाके 
अनुशार चढते और ब्राइणोका लदा ख्मादर करते ह, दे 
अङुगाी बे हो ते हैं! मं हदा संवम-निवमले रहकर 
तीये विचरा हुआ एक तौप॑मे आता हँ । एते 
हे बढ़ा आन है। तीष दर्शन फन है! 
खान करनेका महत्व दर्शनसे भी अधिक ै, 
मार्को इना द्धन और आते मी बढ़कर है 
ओति बभ दे ।७ अतः मै एक तीप नो कन 
इता चाइता हूँ" 

नारदाने कहा- अुन्तीनन्‍दन ! तुम खव दी हो 
हल यो पूछो हो । वह धा नि र्चा उचित 
हीरै। यणी द्मे ही पमन उत हने पचो 
सुननेकी इच्छा होनी शम्मव है । सापुरुपोकी आयु बति" 
'दिल धी बा हुनने तया घ और रे इरे 
ही बीतती है। परंदु पापावमा पुरुषोड़ी आयु शरा दुरी 
चाद सेमे ही पप ना हती है | । एकडिये मै एक 
तीप ओ बहुत ग है, न वर्णन करण । ईन! 
पेकी यात है, मे बसले पीडेशीके तनो होमे 
विचरता हुआ एक दिनो गप । कह मे छोड 
पितामह अक्षाजीका दर्शन किया और उन्हें रणाम करके 
तदेवे शय बार्क बेटा । ने त 
(हिते मेरी ओर देखकर ही मानो मेरा स्वागत किया था । 
ही समय परो कुछ नाइ पथो, ओो सदा जती लिति 


दलन निवे खोके उरे मण बरे हते है। ब 
सी जब जाम इर वेठ गे, तद मितमे अपनी भप 
मी हहर देखकर उन्हें आनम करे हुए पृछा- 
“आ ! यने करके म किया है! भामया देखा 
अका कुना है! ररी कोरं अहुत बात हो तो बतो | 
उनके इस मकार पनेपर वे खुभवा नामदाले ब्राह्मण बझ 
जीसे मक हराकर इस बर बोले--“मनपर्‌ ! र 
बुल किसी बता विप करना दा ही है। जै 
दरे आगे दीर दिखाना । दिए भी पुय लिये आपने 
से चेक आश दै, इसडिये अव कुछ निवेदन 
ला उचि है । आत्याकन नाडे एक शनि भे, निने 
इहु घनो भण करे उनका शरत जाननी इष 
3 एक अगे बळ खड़े हो को कंक ताला की । 
हरक्तर दिव आकाशची हुई--'कातयाकन ! तुम परम 
दष लही ने तड आकर शएवत दनव पूछो। 
एखत दुनि धि तो नेपा हं । दे तु रमत 
सर उपदेशक ।' 

“ह सुनकर मिर कापत सने शरे 
(शश गवे और भूमिर गलाक रखकर उन प्रणाम करके 
आने मनही का एक प्र पूछने छ--पाहपे ! कोई 
तती पश करे हैं, कुछ ोग तर और धौचाचारदी 
म गते ह, कोई शंख (शाम) डी कराएना करते है. कुछ 
अन्य छो बोलो गार देहे, कोई मको भे वहाते 
ह, कोई इन्व और शर्तको तो कोई मोतो 
खड ब्ले है, कोशो साची तो कोई ७० 
झल रं करते है कोई वैपर उत बे हो 
इछ येग अबिरोय आदि वशक्मको घेइ मानते है और 
होय मी दे, फर और हणे भाप रखते 
दर आसे ही सरते उब शमहते हैं। कर्त और 
जमे विरे आपः छोडी वही लिति है। भतः 
जे जेड का है! कह विचार करने मतु बटा 
मोरे ही मल होते हैं। इने ! आ श्प है। अपर बताये 
हु को को सोम, महाला पुसे दर भी अन्न 
ले सद सदा कब पुरुपायोंका शापक हो) वा मुझे 
इनकी इच करें ॥" 

सारस्वत बोले--सपाद्‌ माता सर्ने बहे नो 
कुछ बया है, उले अलुमार सशता वर्णन 
हेग, इनो कह लमण जग्‌ छली मति उरस 


और विनाश्तरूप भे बुत हे। घन गक ओर मोग 
हम प्रतिषिम्बित चन्रमाकी मोति चञ्च हैं। वह जानकर 
और इसपर म्ीमोति विचार करके मगान्‌ शकी 
शरण जाना चाहिये और दान भी करा चाहिये । किसी 
मी मु कदत पानही काणा चाहि, वह वेद 
आश है। शति कह भी कली है कि महदे मक 
कल्म ओर मलक कपे नहीं पहा । पराल आरि 
अमिने को दो गायाएँ गान की हैं, उन्हें ुनो--धमशन्‌ 
र्णा नाम हुए है । वे ही किसके वाहन है, उन महव 
क यदि पूजा की जही हत यही शरे महान्‌ परम झा 
गया है । जिसमें दुःलरूी मदर उठता है, अलनमर बाई 
बहता रहता है, धर्म ओर अधर्मी ज़िलके जह हैं; क 
मोषरुपी कीचबे घ है, जामे मरणी शाह निवल 
ता है भं मरी बले उठते रहते हैं; अमिबा ही 
पिह पातळतक पहनी गहराई है, कत्यशुनकपी 
जान मए शोभा बढ़ाता है, देते शशमे हे 
पे जवो नळ भगान्‌ बाइ ही वार छां । र, 
सदाचार, र, शल और प्व कचन, उच हिं, र्म 
करन तपा आदर दूकरोका उफ्दार-इन शर बशुभो 
का एस आकार शरीरो अघन करना चाहिये शग दो को 
भिता हो को घाडी, मन होत दावे वमी 
दाते उतम हैं। इन पे शाय बहि सके अति बे 
हे मय तो शाना चाहिये, कमका र वा किता ।७ 
'एस भए मला घर, जो वा हिरे नही कै; 
(कर ओ अपना करान नहं कर हता, उठने दीत 
के हिये अपने आणा घोलेमें डाकू दिवा देहा और 
अहुर शडे हिय मतने क हेका नमा 
असत र्म है । उसे पाकर देश पार का चाहे, 
मिते नए न जाता पढ़े । यह गलवार लाव 
मू ह तथा ब पुरुवायोक़ो ठि केषा है। कदि 
ह सदा खभ उठने ही पाक यते हो, तो इल मूडी 
कक रता करो। महान, पुदी म ष दुरे 


दार वाह मालप-रीरूपी नौका इसलिये खरीदी आती ह 


पल इस उ सरः अकिरसकः 
सोसा षाण सा 
पे गी फिला दाने व्वपननुछकन+ 
स्र दण सूचक ऋपनः इङ्‌ ॥ 


(स खान इन २।४७-४८ ) 


कि रे द बुः लुरे र पहुँचा जा से| 
जतक पह नख रभि नहीं दो जाती, तबतक ही हुम 
इले द्वारा बखर शबो पार कर लो । जो नौरोग माप 
रली दुम बसो पाकर भी उसके द्वार रंशारलागर- 
के जर नहीं हो आता, वह नौच अनुष्य आतमत्यर है । 
'एली पीर रर पतिन परलोके छेत करे हैं? पह 
कर्ता होम करते हैं ओर दाता पुरुष आदरपूर्वक दान देते हैं।! 

'कात्यायनने पूछा -शएलतजी! दान और ते 
सोन दुर है तथा कीन पए महान्‌ फल दगा सै। 
नह वके । 

सारस्यतने हाने ! एस इष दाने बदुकर 
जत छर कोई का नहीं है । यह प्रवक्ष देखा खता 
है। मी हो इसके शी ह । मुय भनके किये गन 
सोम हने करण अएने रे प्राणका भी मोर छोर 
माइ शु जंगल और पाहेम प्रवेश कर ले हँ। 
(ए होग उतरे ह होमर तेवा-जैली निम्द्श ति भभव 
देत है, न रेकी इृ्िके रमन रा माना गा है। 
कुछ कोण लेती इसि अपने हैं। प्रप औीरोफी 
हिला ऐसी है और ब भी बते उठाने पे हैं। एक 
अर को बहे दु/खते उपान किया गया, तेकड़ों आपास- 
राले आह मिशा गया, मानले भी अधि मि है। उस 
पन ताग भललु है । मु भसन दाते उडाइर 
जेन दू देता है, अणव जिले बह ला-बीकर भोग 
हता है, बही इन बाले उत पता है। मे हुए मु 
कै उसे लो दे छग मौज करते हैं। जो परतिदिन अपने 
कल आर वाचना करता ह, मैं उसे गुर मानता 
ह भो यह मिलि ददी भति मेरे चिता 
जाउन इरे एल खण्छ बनाता है। दिया जानेबाला घन 
एट नही; अर दा बाह रता है। टक उसी परए 
के के पी उचने प श और अधिक अपाला 
कोल रै । दक अमे लके हे सहसों जे दुलो 
ली नही दशना चाहवे । इय्‌ पुश्य एक ही जनमे 
ए पच्च यप इरेला है, जो शसो अमके किये 
पात होता है। मूर्ख मुय इस कोकमें दरिद्र हो आनेकी 
आजे असे पना दान नह करता, परंढ विद्वान पुरुष 
परे दरि न होना पढे एत शाते ब खुले हाथो 
'इल खल है । वनका आभव ही नाशा है वे मदुष्य इन 
सलक कया करेंगे! निके किये बे धन चाहते हैं बह शरीर 


साहेश्वरखण्ड-कुमारिकासष्ड ] # नारदीके द्वारा घ्रे जटिल पश्लोका समाधान # 


खदा रजेपाण नहीं है । सोने पेक ज नासति नालिः 
(नहीं ह, नहीं है) इन दो अशर अमयार कर खला 
है उचकी जगह यहि” ( दो-दो ) इन दो अके 
माव नपरी जान पड़ता ै। बाचक जन दह (दीकिये ) 
कहकर याचना नहीं करते; अप्च मुसो पह 
समातेँ हि 'दान नकष वही (मजी) अकरा 
होती है। अतः आए भी देखे ही न बनें । बाच राता: 
का उभार कले किये ही उसके मने “देहि' ( दौजिये ) 
सकर वाचना करता है; क्योंकि दाता तो उरे टोमे 
जाता है और दान हेनेपाला नीये ही रह आता है। जो 
दान नही करो, थे दरि, रोगी मूर्ख तथा रुदा दशके 
रेपक होकर दे हो मागी होते हैं। जो घनान रः 
इर दान नहीं करता और दरि दोर करशनकत तो 
दूर मागता, एन दोनो गमं बहा मारी कर बधक 
कमे छोड़ देना चाहिये । कको शोमे कोई रीर 
हो शकता है बहम कोई पटत भी निल शका हे ता 
सोत कोई बका भी निकक शक्ता है, इने एक 
भी दाता हो बचत हा नही एके है। गौ, मा, 


देर, छी खी, उलकादी भुरण, होन तथा दानशील 
म्प्स खे दरा दी यह वी घरण की जती है।» 
उशीनर देके राना शि जाहणके छिये आनने शरभे 
देकर र्से चले गे । वेन निमने अपना 
मूष राज्य, परञ्राम्ने खरी इष्दी तथा राजा गयने 
नरलहित छू इची माइक रान कर दी। एक 
कव जब बहुत दिनोतफ मोने वा नहीं की, तब पदि 
जने कब ग्राणियोफो उती प्रर वित रसा, पति 
मा माके औषगरी रखा बरत हैं। बिन भे 
सालन मरने मे आखाको शक मि प्रदान 
के खरल रात किला । थे तथा और मी बहुतर 
रिं, क शाल्तचि और नियमे, दान तथा दिव 
माके प्रभापते शोमे गदे । जकतक पा एरी टिकी 
सी तकत इन शी कि सिए दे । ऐला विचार करे 
र शरत धमे अमिलारी होर भगवान्‌ शकी 
लरे वे शरा दान करे रो । 

ह उफ्देश शुनक ऋात्यापन भी मोइ त्यागकर पेते 
कहे करे। 


नाएदजीके द्वारा धर्मपर्माके दानसम्बन्धी जटिल प्रष्नॉका समापान 


नारदजी घोके--बीरभेड आइन | एस प्रखर इष 
कर लोजो पव तर्न हैं। उन शक दर्शन करते हुए. 
मैं रुयूची एपी पूता पामता भुके आधमपर पहुँचा, 
जहो भे एवं पिचर दा मदी दहती है निला स्मरण 
णत करोतक पुश फड देनेशाह्म होता है। नर्मदा स्थान 


छः सेलु च 
सैनः सादिः 


«आएन साकत करे घ का आ उधे बः सोति हने हिने 


जच अदान कलेली, पवि, तयी तथा कलाग- 
ली है। बह अपने नामका कॉर्तनमातर करले पवि 
कर देती है। दर् कलेस तो बह किशेष पदापि 
होली है ।इनतीनदन ! नर्मदे «नान करनेपर औय सब 
जे म 


सकए मानच मिष ॥ 
णः खरा । कचना चाज्ये स हि आवना ॥ 
ति । नमक मेरी मेसा म्‌ ॥ 
किः । वच्य कसु राख नेत का न आा॥ 
॥ वकने रिषति मही ॥ 


(च मा + २। ६०-७१) 


ॐ शरणं ब्रज सर्वेशं रत्युंजवसुमापतिम्‌ + 


[ संझिस स्कदपुराण 


मण्य मागें सित है। एली प्रकार कह नर्मदा मर्दी 
रके उसी खान (म्मा ) में लित बी गयी है। 
हों नमंदामें रच पपोष नारा करनेवात्य शकती है जहो 
सन करनाल मइया नह हो जाती है। भई ! उश 
घ तपे समी र्मदाके उच तडसर य कनिका आधम- 
अन्ड है, निमे तीनों बेदोंके विद्या च सुकर वब 
ओरसे उसकी शोमा बढ़ाते है । ऋष्वेदः यडबेंद और 
मरके #न्‍ोंके जोष रही शूर दिखाएँ 
ममी यती हैं। निभे भश नहो पिरान थे। उस खानः 
स मैं भी गया। शे आते देख ब आदि ७ब नोने 
उठकर मेरा सगत किया। मलीमोति लागत करके हे 
अरण, पाच आदि निवेदन कर दे सब बर मेरे ओर भु 
जके शा आलनोपर बेढे। पिद पह आनकर कि के पूर्ण 
किम कर लिवा, मुझे भगत एश बकार पूछा 
निभे ! भाषे करों जना है और करते आप सहो 
पर हैं !! 

तब मैंने शगुजीसे कहा--रदपें ! £ शुर 
समरण रर रण किया है। मेरी वाचाय उरे घा 
आक्रणोंको भूमि दान अले डिवे उक्तम भूमिर 
लोम करना । मं का कार देशी भमि अठान इरा 
ख ओ र्षा निरो, पित तपल बुक रमी 
और मनोरम हो। रि धी बजार देखी भमि बे कही 
लष देती। 

सूजी बोके--देकतें ! मने भी जाहो दलाने 
छि मे शुत शार ष्णी भल दिया था। 
उण छम मैंने शुभ पुष्पभूमिका दर्शन किया है। मदी नाम 
स्रि एक पर पवि नदी है, ले शतम होने 
हष ही परम कल्याणकारिणी है। बह दसम मेस 
सोम्य तथा माका विना इराणी है । नरद ! 
थी जे देखे हुए और विना देखे हुए तीय है, दे कद 
मही मीके लमे निवास करते हैं । पु्वतरेणा मही नदी 
सुमे मिली हुई दे | जहाँ मही ओर शुका संगम हुआ 
कै, यहों स्तम्भ नामक तीर्थ है, जो तीनों लोकम विख्यात 
है। कहो जो मनष्य लान कणत है, पे श पारले रक 
हो जानेके कारण यमराजे वमप नहीं ते । 

मैंने कहा--अणुजी ! आप और हम दोनो रही नदीके 
शोभायमान तटपर चलेंगे और शाच ही उस परम उच्तर 
स्थानका परे दर्सन करेगे । 


मेरी बात खुनकर झगुजी मेरे साथ परम पुण्यम मद्दीतट- 
ज दर्शन झले हिये आये । उले देखडर मैं बहुत रण 
डुआ। मेरे ठमू शरीरें रोमाञ्च हो आया और मैंने दर्प 
गद्गद वाजीमे मुनिरेष्ट खगुजीठे करा--भ्हन्‌ ! आपे 
लह इस सास बहुत उत्तम बनाऊँगा। अव आप 
अपने आक्मतर पारे । मैं आगेके कार्यपर विचार कहूँगा।! 
इछ प्रकार आगुजीकों बिदा करके मैं महीके तटपर पियार करने 
रु कि वह स्न मेरे अधीन के होगा, क्योकि ग भि 
दा राजओंके अष रही हे। वा में राजा धमम 
कस आकर एल भूमिके छिये याचना करता हूँ तो वे मेरे 
गे बे भस दे दे प निवत तन प्रे 
इल कवे है शरक और कृष्प। इनमें शहरे 
उच्च है । शक माम मशी है और हृष्ण आप कए: 
खता है । बो पहार विते दक्षा मे घन प्रात 
हेत है वह प्ल कहा गवा है । कात तपा गइ, सवार 
खेती और बाचनासे मिला हुआ धन शबक्त कहलाता है। 
हश, चोरी दन आ तथा छले बमा हुआ 
च हर्न काग है । ( दे ह कछ ओर कष्ण म 
मः कतराज और तामक माने गो है।)ओो शन 
किसी उत्तभ तीर्थ और पाचको पाकर शक्न धनके दारा 
अक धरा अनुह्न करता है, वह दयति उसके 
कट उसे का है | ये मत ररे शकट धने हारा 
शाचे दाल देता है, दए उसा उपभोग मवयो 
रत है। ओ तबु आत हो कृष्ण धनके दात दान 
सा है, वाह नयथ मूले त तिग्‌ योनियें आर 
(उले कका उपभोग करता है । इस दृहिसे मेरे याचना 
करनेफर मिला हुआ चन राजश होगा, याह पात खतः स्ता 
है। वदि आझणमापते उपतिपत हो राशये प्रतिक याचना 
ता हूँ हो बह भी प्रकि होने ही कारण मुझे अत्पन्त 
सारक मीत होता है।यह रमति हा भवर है। 
साइ तो मड मान है, स णमे दुल है । 
क माण मरम जता है, इसीलिये म ह पति" 
कीस ग हूँ। तद दान भोर याचना इन दो 
किल एक उपापके द्वारा यह खान अपने अधिकारमे करे । 
इली आतपर मैं बार-बार विचार करने लगा । अर्जन ! इसी 
रूमब मही और खबरे उवित्र संगमे न करनेरे लिये वहाँ 
बहने ऋषि शनि आ पहुचे । 

बैले उन सबसे पूछा--'मद्वत्माओ! आफ्टोग करले 
जे है! तब थे हे नान करकरे“! इसकेग 
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सोप देश रहे, उके राज बमं हैं। राख कस 
इमाने दानका तस्व जननेकी इच्छाले बहुत वोत तपसया 
क, तय आझ्ाशया्ीने उनसे एक «होक कएा-यह इश 
रार है, हुतो-- 

हरेह परियं पछ च हिु्‌। 

अतुष्परकारं ख़िबिय सरितां दालशुच्यते ॥ 

'दानके दो हेद। छः अधिष्ठाक छः अक्र दो वकारे 
परिणाम ( फ ) चार प्र» तीन मेद और तीन विनाय- 
कपन हँ ऐश का जा है।” 

“यह एक कमात कहकर आकाशवाणी मौन हो सपी। 
नारदजी ! राजाके पूछनेपर भी आकाशवाणीने इत कका 
अर्थ नी सतपा । तद महाराज पर्ने ददो मिराकर 
बा पोपणा करायी कि 'ओो मेरी तपस्या प्रात हुए एल 
शोषी ऑफ डर माख्या कर देगा उते ैंखात लल गौरं, 
नी ही ला तथा शत श ण ।! ब्डेकी चोट 
'रजाकी यह महती घोषणा छुनकर अनेक देशे बहुत 
आहण यहाँ गये | नारद ! दम भी घनके खोनले यहाँ 
गते मे, किए ओक दुबबोच दोनेके कारण 3ठडी व्यास्या न 
हरं लौट भवे हैं और अब ताचा किये जे हैं।० 

अर्जुन | उन महशआओंडी बह बात हुनर मैं बहुत 
अकम हुआ और उने विदा करके शोचे हवा--“हे | 
इल खानकी धालिरे हिये दृशे अच्छा उपाव मिक्त बा, इसमें 
संघष नहीं दै । भोकको स्याफ़्ता करके विषे मूह मैं 
(ते खान और धन दोनो प्रात हंग । देला करनेपर शे 
तिप नही मगना पेग । अब मेर दुर्लभ मनोरष छिद हो 
गपा । पदि यह शोक असन्त दु है, था मैं इसे अच्छी 
तद आनता हैं इनत इल प्रर वचार कडे ग 
बा र्ष हुआ। किए उस मदीशागर- संम तीखो बार आर 
णाम करके मैं बहोँसे चछा ओर इद नाचा रूप धारण 
करे यमा पर्मरमोके पल ख पहुँचा । रण चक हने 
शे ए रफार कहा! बले की नावा 
निषे और एके बरम ओ कुछ देने छिये आने 
ढिंदोरा पिटवाया दै, उसकी वधधार्यता प्रकट कौजिये ।" 

मेरे ऐसा कहनेपर राज बोडन ! ऐसी बात तो 
बहुत अधिक मेड आग कह चुके ह १२ कोई भी इल 
नाविक अये नह बता सा । दालके दे दोनों केन हैं। 
छः अधिशन कौनसे बताये गने हैं! छः अब झेन हैं! 
दो छ कौन माने गदे हैँ! दे चार झर ओर वीन 


मेर खोने हैं! तथा दानके तीन विनाश साधन 
ओन ओनले बता यदे हैं! यह सब सरूपे कर्न किये । 
हियर ! बद इन खात पर्भो आप मलीमोि स्ट करके 
कल सडे तो मैं आपको छात लाख गो, इतनी दी सर्ष- 
इटा तया लात गब दे दूँगा । यादि नहीं बा ह तो खाली 
इप अपे पर होट जेर |” 

आइन ! उनके देशा कोपर हरू राख धर्म- 
इलि ईने करा--भर््‌ ! दानके जो दो हु हैं। उन्हें 


हा % इनः भाकतो रिः 
हा भति अदा हिनां छ सपन ॥ 
कसी यही बे शी ये हं हु 
सजे कि दे्‌ बि बः ॥ 
जत्‌ किं दके शामा बनः 


® झरजं बज से सृल्युजयसुमापतिम्‌ + 


[संक्षिप्त स्कन्दपुपण 


(के विपे शोक इल परम हुने मय: 
पोषणे जो अधिक हो; दह घन दान करने गोन है, कही 
मुके बमन मीठा है-उसीे बालव पका डाम होता 
है। लके पिणत कलोपर कह आणे चड विएके कमान 
'शनिारक होता दै, दाताका धर्म अपे परित हे 
ता है । यदि आत्मीयजन दुःखले औीदननिरा कर रे 
हँ, तो उस अबहामे किली सुखी और ख्मर्य पुरषो दान 
देनेवाल मतय मधुने पोलेमे मनो वकम के 
माल है। वह धे भदू नहीं; प्ति चला है। ओ 
मोष करेय व्यकतियोको कह देकर किरी खूत लकि 
के डिये (हुल) भाद करता हे, उछ्का किस हुआ 
कई भाइ उसके गती अपप मरनेपर मी भविष्य दनका 
है कारण होता दे । जो अनन्य वष हो अषा नि 
दंशघाएणका भष रो, बश मन! इली हे. 
मगर पी हर णतो याचितक है, पटर 
६ प नाम “वाश के; कतक सी हुई बलु “षि” 
रते हैं; दी हुई बस 'दान'के नामले पुढारी आती है, 
दालमें मिली हुए बो "दान घन! कहते है, ओो घन एक 
क कहो धरोहर सला गपा हो ओर रखनेवाडेने उसे इक 
पणे यहाँ रख दिया हो उसे 'अन्‍्वादित' करे हैं, जिले 
सिक विशार उठे यों छोड़ दिया खप) बह पन 
“निधिः बता ए बंमोके हते हुए मी कप कुछ 
दो दे देना पायत व्ल दान! कहा गया है। निशा 
इसे चाहिये कि वे आसि मी उस नव र 
सी लओं दान न करें । ओ परो नव यला 
दान का है, बह मिशा मनव आताचा मागी 
होता दै । 

सय उ उर सते रा 
कोह काद र हापि दति । 
(७७० खा इम» ३। ३९-३५) 

5 इढपडमलाेर कच्छो। 

सालार तिं का मने ॥ 

CT 

मालन; छ चच रिकः 
कानसेन ५: इते 
oe अंकिगशल काल च 8 
क बात भ्न च द्‌ । 
कपर च निहितं शं अनरे एति ॥ 


«पव ! ये दनके दो देदु बताये गये हैं । भव 
आधि संन सुनो । दानके अधिशन छः हैं। उन्हें 
जतारा, छ, पोर भव-वे दान- 
के छः अधिधान के जते हैं। घरा ही किसी प्योजनडी 
पश न रखकर केळ धुरे शुश्र श्यकतियदरो मे 
दान दिया आता दे उसे *ध्मदान' कहते हैं । मनमें कोई 
मोक रखकर ही परग जे कुछ दिया आता है। उठे 
“वाने हैं। बह एण होमे ह पळ देनेवालय होता 
है । खील, सुरान) शिकार और छुणके प्रमे 
लकार म्यो पपरक जे कुछ दिया जता है 
कर अमान! बहल हे ।भरीकमामे याचके मगन 
खजर देनेकी प्रतिशा करके उन्हें जो कुछ दिया जाता है 
इए 'बकादान' खाना गरा है। कोई पष कार्य देखकर 
आका धिष समाचार कुनर इरोलाशरे मो कुछ दिवा 
आता है, उठे धर्मकिचारक महात्म पुरुप इप यान! कते हैं। 
जिन्दा, अनं भोर हा तारण कले छदे अतसी 
को विषण होकर जो कुछ दिशा आता ह, उसे 
(आदान! कहते हैं ।» 

ल प्रखर दके छः आधि दते दे । भव उसे 

ब्ल्‍क न एस मसल छ 
से सलि क माणा आकष म ॥ 
(स भ इषः ३। १६-४५ ) 

«नालि भरि पेष भु शानि च । 

प्ल च नं च शाति च ॥ 


छा करिदाणि हषा वा हरेंग दीष ॥ 
पानमिति आहरनं तदभि । 
प्र मीण इहे ॥ 
दरतो अकां त्छ्े। 
(स मा० इम” १ । ४२-४९) 


महिशवसलच्ड-कुसारिकासतणप्ड ] » नारदे द्वारा घर्मचलोके अटिल मर्का समाधान + a 


क महा र्न दुनिये--दाला, बकरी, इदि, ब 
डक देप बश देश ओर खछ--ये दाने छ: न्ग खाने 
गे है । दाता मौरोग, धमत, नेकी इज रने; 
डप, पिच तथा लदा अनिन्‍दनीय छे आका 
नेवा दोन नहे । एन छः युषे राकी सश 
रोती है। शरकताते रहित, भीन दा री 
दी ति कलेला तथा बहुत शना दाला वी 
और भध माना गहै । निके कुल; विया ओर आचार 
तीनों उकूषछ हो, औकलनिरांरकी इि मी झु ओर 
सालिक हो, म पाह, मिलि तथा सोनिपत ब 
म, वह माध दमका उससे चार ( तिका रो 
अधिकारी ) कहा नता है । वाचको देसे भा बल 
म हो उन नि दिक पेश होना, उनका न झला 
ता उग गोष न गने म रच दे छ 
स माने गे है । को घन किसी दूरे माक न वा 
मा हो अति हे उठाने किना। भए धके उसि 
(या गा हो. का घोड़ा हो या अधिक, ही देने योगय 
यागा ह । किसीके साथ कोई धिक उरस मक के 
बला दी आती £, उत समपु देय झालें बदि देव 
(ख उक्त िणिलाओत इल्प हो तो उसके दो कोई फळ 
जी होत । मिल देश अपता झे मोजे दा दुूप 
हो, उ०उ9 पाप दाल कर बो वही कही देश और 
काल भै भमी । इक पर दे दने छः बह 
बते गे हँ ।७ 


fo ep 
तिद ५ गे दिति सह ७ 
जों नान्तं इक्‌) 
लल ॥ ।ं बि दके « 


अब दानक विषा क्न सुनो । माने 
के दो जरजाम ( फड ) बते हैं। उनमे एच तो 
जके हिने हला है और एक इए छिव । मे 
जस्को मो कुछ दिया आता ह, उसका परलोकं उपभोग 
केक है ओर अकत पुण्यो नो कुछ दिया जाता है; कह 
दान की भोगा आता है । ये दो परिणाम बताये गये हैं। 
जब दाने चार प्रकरोंढो भवन करे । ध निक का 
और नलिसिछ-_द #मते हने वेदिक दान आगो चार 
सरका बता है । हुआ बनवाना, बगीचे कगबाना तथा 
केले खुददाना आदि खों, अर उप्योगमे आहे, 
न खा शु का गा है। प्रतिदिन को कुछ दिया 
ताद, उश किल दानको दी पवक कहते है। शनन, 
कः देख) श्री और 4७ भादे निमि तपा इसाक 
छ दिक दान किना आता ऐ। बा “कम णता 
3। कक दान तीन पाका बाया गया है। कई 
ते रित होता है। ओ ग और कनि आदि का 
हो अेशाते दान किया आता हे, वह «पेश 
करान है। धाड आदि किशाओंडी अक्षे ओ दान 
किला आता है, कह “कापे मेधिर दान है तपा 
अर ओर ढिया अध्ययन आदि शुभोडी भधा रखकर 
ज रान दिरा आता है, वह शरश गैमिसिक दान है ।७ 


कलि जर रेन बदि का केळ 
रद निति ने एथ झं भ ॥ 
कर्क इय ४*4॑ ते के बा पुः 


५) 


2 
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[ लित सकन्दृुाण 


इल तरद दानके चार प्रकार बते गये हैं। अब 
उत तीन दोस प्रतितादन किया नला ह । भाठ कओ 
क दान उत्तम माने गये हैं। नषे अनुला किये हुए 
चार दान मनम हैं ओर केष कनिहर खाने गये हैं। कही 
दानकी त्रिविषता है, जिसे विदान पुरुष जाने हैं। यइ 
मदर या महक, विचा भूमि: के, कूर बाण और छुलघं--- 
ल बस्दुओंका दान अन्य दानोंकी अपेक्षा उत्तम दै । अध, 
इजा ज्ञ तथा अ आदि वाइन म्म मेने 
मो ने वह मणम दान माना गा है। का, ला 
दतक, ददी, मधु आउन, दीपक, काइ और पत्थर आदि-- 
(ल बाजक दान भ पुने कनि दान बलका है। 
दे दानके तीन भेद बते गये । अब दाननाशके तीन 
(ओको हुनो । जिसे देकर पीछे पाप किया आप, ओ 
अपाक दिया आय तथा ले किला भाक भन किरा 
आप) बह दान न हो जता है । पशप अफ्क्‍्ता और 
अभदा--ये तौनों दाने नाक हैं। बदि दान देकर 
दासा हो तो पा गुर दान है. म माळ मा गा 
१। अधात मो कुछ पा आत है, कई एरान है। 
कह भी ब्य ही होता है। नाइलको बॉट क्रकर वा 
उसे चन नाच लो दान किया जता है अपा दान 
दको प्राण झोला ना, पह पणाचा मना 
मवा है। उसे भी से ही शमना चाहिये । वे सीनों आच 
दानके नाशक हैं ।७ राजन्‌! इश प्रकार शत परमे अंचा 
(ले हिरे प्रणपेशमिति स्ती । 
(तिषा मैभिरि# मर्त सदा होगविदि्‌ ४ 
(ख शान + ३। ५८-६४) 
ज नोनि चि पनि विः । 
षहानि बति विं स ॥ 
रिहा । 
चानि शकः 
'अ्ाणमौ च दाएासि काृतिषाइनम्‌ । 
पलि बीति कः ॥ 
उपा्ापहिरषिलासकनि च। 
देने रकरः ६ 
की दे भि ओ दनान बु । 
दत्वा तप्यते पआदफाेस्क्सथा अ च्‌) 
नशा 
(कः कः इचः २। ६९-९९) 


इख खे दानक बह उन मालय ह, उसे मैने दुमे 
श्र 

अमेवमों बोछे--आज मेरा अन्म सफळ हुआ। आज 
जे अपनी तसलाका फड मिड गा । पासी प्ये मेड 
म्व! आज आएन बहे इतारथ कर रिया । बिया परर 
इहि मुष रचर हो गया तो उसका समू बसन र्य 
है बुत हेश उठाकर ओ पदी रात की गी बह परि 
सादिती निकी तो वह मी भ्र है। का उठाफर चो 
कूम बनकाका गा, उक पनी शरि सार निकला तो 
ह मी तिरक है तथा अनेक रे पे कहा कफे 


बेन इसा इ का स च करए | 
जेर लोला बिना च्म इषा बा ॥ 
रने क रुक बाल द्र पसरा । 
तकु जेस को नमः 

(च + इना ३ । १०१-१७८) 


माहेरचरकप्ड-कुमारिकालण्ड ] # नारदओके हारा घर्मदमोके जटिल प्रओका समाधान # 


a 


माक ख्लकर आएको प्रसू करना चाहता हूँ । इपरा 
अपना परिचव दीजिये । 


साज परम ऐता कहने उ चनव मैने भसा 
परिचय एस मकार दिपा! मै दि नए हूँ। 
नडी तिके छिे आवा हूँ। दन अस्ती रिश 
अतर भे घन दो और शान बने ले भमि भन 
करो । म्याराज! पचि गभि और धनदेक्ताओंके ही है 
तापि जिक धव शे शना ते, उसले उनके मगना 
चाह । भि ब ए अकिसलक और दला हा 
है। रहिये रिकी छस मैं वरे कुछ भनि 
मंगत हूँ। 

राजाने कहा--िपपर ! कद आए देर नाद है 
दो बह शाण राज्य आपका ह रहे। मैं लो आही और 
मश आरमोरी अकी कडग । 

नारदी कहते हैं--अर्डुत ! तब मैंने राख धमर्म- 
3 ब-या धन दुर दी ब एदे । आके 
क मै के दगा देला कार में रेकतक ईत चथ 
गा । उछ भे ईका दन इर मे बही लः 


हुई । बं तससा करके मल्य अपनी अमीए बसको पात 
आर डेख है। ठी उसी तर बे भकतपुरप भगवान्‌ 
महदेव शकर अना मनोरष लिड कर लेला है। 
ऊुल्लीनलदन ! मं रेकाक परकी एक बहु" बही रिल 
दड का ओर शील, क) बुध पाके सत असनत 
बच हो मनदीअन विचार करने लगा-खान तो 
बने कर डमा जो असनत र्भ या । अब मैं उत्तम 
आबी बाते किये अरक् आरम के से देते 
आ देखने चाहे, ओ र्भेट च माने गये हैं। इत 
पम ददवदी दिद्वानॉके कचन इए प्रकार छुने जते हैं-- 
जे खेनेयालेके दिन कोई नाव किसी धराणीडो पार उतार 
म ठर हह, उसी पार आते भे शरण भी बदि 
इरी हो हो यह फिलीका उद्धार नही इर शकता। 
फिल खोका आयरन नहीं किया है। वह आतण तिने 
के आणे शणन शी इल आता है--तेमेट्ीन दो नता 
हे। अहः उरे एन बान नही करना चाहिये) क्योंकि 
खमे आहति नही दी आहो । दाने शोय पानको 
इकू अघोरो दान" दिपा जता है। थह दान मेश 
ही, जेल कि जल षे हुए बीज शीब ना हो 
आते है दानमे हुई भि पिन आपणे अन्त 
के नह करती है। इसी परार गाव उखे मोगा, 
दुर्ज उसके रीरका पोड़ा उसके मत्रा बस उसकी 
खा, पश उसके सेका और ति उसकी शनाका 
नख करे ह । अतः आविदान, आणक बदा प्ते 
इरा चाहिये । म मासन थोड़ा तिप लेकर भी कीच 
मली हुई गपरी भोति कह पा है। इसडिये ओ मूद 
तसरे यु और गुले साप लधन कणे 
है कषा ओ शानत किणे उनीको दिया हुआ दान 
हदा अध होता है । उस्म दशमे (शी आदि तीयो), 
उच झल (मण आदि )मे भे उपायसे साक भदा 
पक के दज दिया आता है। वहीं परि दानम 
च है । देस विजा अथग तसे सुरा नही 
(आठी । जए खूदाचार है और उसके साथ बे दोनों ( किया 
ओर त) मी हं, उसको उक्तम णत कहा ला है। 


RRR 
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कहाए-आमनिवासी सुतदरर नरदे जटिल प्रा समाधान 


नारदी कहते हैं--अर्जन ! में देश-देश बूम 
(दारु नेवाले री रीष करता हँ। यदि दे मरे 
बोचा उचच ददे, तब मं उन्हें दान करग। देश विचार 
कम मैं उक्त सानते उठा और महियोके आधनोरर इत 
समी बोका गान करता हुआ विचरण काने छवा । 
दे सेइ प्रकार हैं। हनो-- 


हु EE म 
HP ir 
OR 
१48 74 


न्कु 
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आ दोनों मोझे आनता और बताता है! ओ बेड 
माका मेरे इन बारह मओ आनते हैं वे मरे लिये परम 
पए हैं ओर मैं उनका नरकात सरक बना खूँगा। 

आजेन ! इन बोका शान करता हुआ मैं खार एृष्वीपर 
पा रा। बे खे बाण मिले, उन रे परी 
आते इन रोकी भयका बहुत कटन है। ण 
के केळ नमस करते हैं इण चर शरी इष 
(मं होट आवा ओर हाडके पिए बैठकर 
इरः श ्र्र विचार करने छग । “मद | ैने तर हर" 
खे देख लना । अद माकडे? इसी मब मेम प 
किर उल हुआ कि थीं अमीत कलापे तौ 
गवा ही नही । कह एक उत्तम खान है । जों देते आण 
वाण करते हैं, ओ तसे र्त खरप हैं। उतकी 
क्या चोरली हआर है। वे तब के-तब वेदाष्पपनते शुशोमित 
तेत ते हैं। लतः उसी खातर च| 


मनीन देहा निव इरे मैं बि चक दिया और 
आ र्त आ (चा । पुष्वयूमिषए बश इभा 
ज भेह आम को बोडनत केला हुआ पा । नना परकरके 


(€ बहो व ओरे छा किये हुए ये । अब्निो्रे उठा 
इ परख पर पर मी शान्त की होह घा । कप 
आभ बह खान है, हों शावयुगे लिये द्वश) चन्रसंश 
तथा ब्राह्णवंशका बीज शेष और सुरक्षित है। उश स्थान 


जल उठाकर बोषणा की--क्णो ! अब आएलोग मेरे 


न जानता है ! ( ११) एछ भवर शरे कोन दल 
मधय भी अल्पक दक्ष माना गया है! ( १२) कोन 


उत्तर गा देखा काकर पक दूेको मना के ले । 
कर कैने उनके खामने अपने बारह प्रा उपरत के | 
जलकर बे ुनीस्सर उन प्रस्‍्लोंको खिल्याद समझते हुए 
मुझसे कइने ख्गे--“विप्रचर! आपके प्र तो आळे सेहं । 
इन छोटो प्रभोसे यहाँ क्या होनेवात्म है! आप इमलोगों- 
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मे बले छोटा और शानदीन तसहते हं, नदी एन 
रभो उत्तर दे / कह दनकर मे बढ़ा आर हुआ! 
क अजे इत्थ माना ओर उनमेंले एक गाउ शरे 
दैन काकर क मेरे प्रका उत्तर दे | 

उच पाडक आक्षा नाम कु का । उडे ब्रो 
आ उच देते हुए कहा--(१) माने शाइन अर बतासे 
गे हैं । उसमें सकते प्रथम अक्षर अकार है। उषे 


त 
गये है ।७ दिजवर | वह तो हने आपले अधरोकी 
बतयी है। भम (लका अर्थ बुर । इछ 
एल आपे एक इतिवाठ बा । 


ॐ 


3 
2 
ड 
El 
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षले 
नी पगे तो बा बाई पको है गा और 
दुरे दोनों कन उखा देगा ।' 
य सुनकर पुत्ने कहदा-फिलाओ ! का मिठाई 
मके किये पा आता है ! कया ओमडी पूर्ति है अयनः 
का जर है! अन तो उसका नम ह, को भो 
एडम छम पँचानेबाण हो। 
कौथुम बोखे--बला ! देखी बाते नवले तेरी आयु 
बड़े । तेरी यह दि बहुत अच्छी है। पर द पदता 
सोनी! 


चुरे कहा--पिताजी ! जननेन निलनी मी बाते 


(लः आन कुल १ । 


) 


ह बेल त मैंने आते ही ऋन छी । बताइये इसके 
दाद आस कष्ठ कलले बुलाया जाय ! 

'िता बोखे--रत् ! दतो आज बड़ी विचित्र बात 
चता है । मादुकामें दने किश झातम्य अर्थका शान रात 
छा है ! इल; बता । मैं तेरी बात फिर सुनना चाहता हूँ । 


ओ अुल्रकुप अगा है, बह सोक भगवान्‌ शदा- 
हिवा दीक ह ।७ पह है रकी महिमा, शिकका प्न 
टिकट याण दस इसर 


] 


किक, थोड़ा पिक्छ, तिरंगा, बहुरंगा तथा कबता--े 
मरः चोद मनुओके रंग हैं । पिताजी! देववत मतु 
अऋचारस्वरूप हैं । उनका रंग काला बतलाया आता है। 
डेकर ग त तैतील देवता हं। "छ से केकर 'ठ! तक तो 


(ख आ कना ३। २५-६५२ ) 
१.४०१३3 ऊच्च क दे मो औ--े चौद 
आर 


< # शरणं जस्सं सत्युंजयुमापतिम्‌ + 


[ लक्षि स्कन्दपुराण 


बा आहत माने गये है । “ड ले छेकर “व” तक जे अझर 
हैं ेन्ारे रुद हैं। धे लेकर “' तक औठ बड माने 
गये हैं। '' और हे दोनों अश्वनीकुमार कलाये गे हं। 
स मकार ये तैंतीस देवता करे आते हैं । पिता ! अलुलार, 
विख, जिड्धामूडीय और उ ्म्तनीय--वे चार अक्षर जराखुज, 
अप्य स्वेदण और उनि नाम चार पकारे ज 
बे गये हैं।» 
(बेस ऋ ऋण स कर बच 
च बे हे । भिसी एल र है 
en के वर्क च। 
मो धिसा पूछ च हित न| 
पश ला कि उचले ॥ 
जकर ए सावि पपिः ॥ 
पाल, कि भ, छ, पा, म, क, वा, 
(छक, पहा मर विजञ-मे शा व्यय है । इने 
क को छोटे हे थी एको कह ै। 


हाल का बेह 
सली किले भे पहाच मिः । 
वः दानः खाशा शुमा 8 
TT 
इ सोर सोम गदेन नेनि । 
पल भथ आही हे बशः लुक: 


साली ! यह मावा बताया गया है। अब हाप 
ये । ओो र इन देषताओंका आभर लेकर कमम 
र होते, वे ही अइंमाभालरूप निसपद ( तदाशिव ) 
मे ीन होते हैं। चार प्रकारके जीने खोई मी जब मन) 
काची ओर किमादार इन देपताओोका भजन करा है। 
मी उसे बि बाल होती है। निल शा पपी मव 
$ छत दे देशत नही माने गदे है, 3७ शाको यदि 


हः पाम पः पिः निः # 
हिल: उसे बोः र इति क्‌। 
कला भत्र तात कण: बरे ॥ 
कारणा साएलाशयसिणच सकः । 
षार कात ए सः» 
यया कराना. राव हे 
मारणः भरना ह हि कछसो ककः | 
ली पेलिनीशणती मसर सह 6. 


(७० क ह ३ ४-३६) 
१ क रब और नका । ३. बाइ हा 
३ कर श । ३ र, न स, न और चा । 
3 उन एह का हर सर 
पि सेर स्रि ५। 
न पेद भि मनेन च ॥ 
हि र सः ` ह । 
सकप्निेस्ु॒ निरं श्ये ॥ 
से केर कते बाली षि, 
(क कर कः ३। २७६-२७४) 
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(३) वेदान्तवादी विद्वान इदको ही अनेक रूजों- डन मकर होते हैं । वे ही खोग केवळ मुकिवादका 
इरे हैं। क्योकि वही नाना बारे विक्यों अफदा छहरा लेकर अनेकों पन्य चछाते हैं। लोमश मल्य 
केशे अनेक रूप रहण करती दे। रि छम धर्ममागोंका छोर कर देते हं। हमले ही डमी 


मूता होती है। यह शब कुछ लोमशे दी उत्फन होला है। के rac 
7072: SC 
प्रश्रे दुस्ताइसमें प्रति तथा न करने योग्य दोका कदा येष की लो, राति । 
अतुद्ान भी छोमकी ही प्रेएणाते होता है । आपने मनको र सविया न 
प दक इले उचित हे कि का थकलो ए "नल लत 
मोइसहित औते। जो लोमी ओर अखितात्मा हैं उन्होंने ह लभः सूद मोदेन दर. 
द्म, रोक, तिना, चुगली और दूकरोंसे डाए-वे कर ed Py fea 
दण पकट होते हैं । जो पढे बहे शाज्रोझे माद रखते हं basen 
और पी णहा निन कल देशु विएन्‌ "क क एव शाह 
भी छोमके बभूत होकर नीचे गिर आते हैं। डोम ओर क कसा य सेवन अकव ॥ 

` का \ 


कुछ» ३ ४ २७४२००) (स खान इसा ६ । २७७-२८५ 
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रोइ इच यमत्‌ 
बे इरे शे नरके दसन श्‌ ॥ 
(ख खान मा+ १ । ९९९-१०१) 
ष ब-या द गवी इते 
जेय औ होश ६ । बी ह ततया वा 
दिः म । अ नी श मेधि । 
च इक ह । द जु पशा या 
णको और अलिक छु नबन आहन्ति सिबि है । 


क्रा कपे मारके म इलाह पी गा तिविक इसी * 


क 2 हा #। एस इम 
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के दुगादि तिथियों बताती गदी हैं, अब 
मनन्त प्रारम्भिक तिियोको भण कोडे । आदिल 
छ नपमी, कर्तिकरी दाशी, चेच ओर मादी लीव, 


क्लेष हैं ।० 

भगवान्‌ सूर्य निश तिषिको 
आ दए, बह आबो आय माण्ड उणी बरी 
गयी है, नि रकछतमी कहते है । उच तमको दिया हुआ. 
दान और कि दुआ पक कर भश माला गरा है। कर 


कहे करत । के कम इडा आस झरने बरो 


काग औ गही खाना है। फेक शव भी बल 
सौर नगराला उसे उके इच हे। हिचे 
मकस चीन आधार कश, झि लेन ई । सज, 
इसिस क भा मत चीन हो ण कक 
अ हो है हो, नातक निकाह बचने जी इक 
रमन हता दै 
क छ नशी अहिः पुन ा। 
जे कषा एवा षधि 
कलम ररी मे धिस । 
हिसा णे नबे च मरोरप्री॥ 
(एस को कहे + च ही पूणश टे 
दे) 
अर छ नतो एरफो सि क । 
कोवा यैत थ भार चढ़ 
यतस सारसा पौस कशा । 
कलापि दशमी मापमसल सनो ॥ 
पती का तारी न पू 
री कानी चर रची किक ॥ 
मतएदर्ा दज & 
(च खः इ ३ । १०१-१०६) 


कब ररी दो दूर काज और भगवान्‌ दक 
लाखा ठाक इलाया गा है ।» 

पिदा, पुष बिते रा उदे डालनेबाण 
जते ह, उख बधा परिचर झुनिपे--ओो परसिदिन 
चना कर्ता बह खये अनेका आरी नहीं है। 
के चोर शय आको उद्देगय डाल देता है, उसी प्रकार 
कह मी है । बह पासलय हरे छिव सदा उद्देग़रक होने 
ह रण नरके पहता है ।† 

जन्‌ ! भल होक किस कमे मते सिद्धि 
आ को बरी है और ( सलु पात) बहे शले हों 
कि कोषे आना हे !' एक शतका भलीयति विचार करके 
ओ पुरुष माती क्के निएकरणका रचित उपाय करता 
३ दिने उदको दक्ष पुरे भी अधिक दघ 
(ज्दिेवनि ) कहा है। बर्ष भरनी आवे भाठ 
आक, एड दिन, अधवा बम्प रावम अपव पूरी आदु 
मर रेला कर्म अपर को, निले अने बह परम सखी हो 
ओर निएतर उति पष बढ़ता एद |. 

कदानतबादी विशा अर्थि और धूमे दो मार्ग 
इकत हैं। अरि आनेषातम पुरुप मशे प्रात 
होवा दै और घागरे आनेवाल औब खर्गमे पुल 
ओगकर पुनः इस रंतारमें होट आता है । सकामभापते 


किये हुए पश आदिका भूस प्रति दोती है और 


क को एथ ग ऐसे छ । 


+ देष बं शु तः । 
क दाचन नित ज स रष भानम्‌ ॥ 
अश्मनि का चौरे सः। 
जरं बि पाचा निशी ॥ 

(ह+ खः कः ३ । १०५३१५ ) 
सिके र्म कच ककमत भा । 
ई द तिका इरः चको हिन दक्षकः । 

केनिषा च पेन बलु । 
कं इलः इ देके शेषे ॥ 
(ख ब कस» ३ । ३३१३१२ ) 


< 


# दारणं ब्रज खें रुत्युंजयमुम्मपतिम्‌ + 


[संक्षिप्त स्कावपुराण 


नेयं ( कर्मकत्याग एबं शान ) से अर्मे 
आराह होता है । ए दोनोंसे मित्र ओ अश्व माण है. वह 
पाखण्ड कहता है। जो देवताओं तथा मुरो चमक 
नही मानता, बह उक्त दोनों गोख नाल हका । एक 


र यह तस्वार्थका निरूपण किया गया ।७ विप्रवर] 
आते एन भोका पाशि तमाघान किस गया है। यह 
डॉक दे का नहँ, एकको आप बताइये । साय दी अपना 
दर्दर मी दीम । 


नारदनीके द्वारा कलाप-आमके तकषयॉको महीसागरसङ्गममे ले आना और वहाँ उन्हें 
भूमि आदि देकर पृष्यस्थानकी स्थापना करना 


नारवजी कहते हैं--अर्जुन ! इक प्रकार अपने प्रों 
का खुमादान बुनकर मेरे कम्पूर्ण शरी तमा हो आषा । 
तब मैंने अफो सूपो प्रकट करके उन मकोल एत 


अकार का--धहो | मेरे पिता अजी भन हैं, किसकी 
सरिक बालक मी भजेय आणने रषे 
विचन ह । मे अपने जम फळ मात हो गा, क्योंकि 
आपले नि्ाप और उपदश्य म्हातमाओका हैने 
द्धन किया ।' 

इना छुमते दी वे घाालप आदि आन खूदखा उठकर, 


कड़े हो गदे और अर, साथ आदि पूजाम मेरे 
लातत छग गे । तलात्‌ शाधुजनोलित वाणीम 
के इल परकार शोले“ अन्य हैं। क्योकि आप साशात्‌ 


थी, कह कर्य आए इमे के | 
जारदओ बोखे--मैं अहाजके आदेशते मीागए- 
काम नामक महातीपंै जा्चोंढो उत्तम खान दान का 
एस हूँ । एके डिये आग बे आशा दें। 
रे देशा कनेर शालातर्ने शब मापी ओर दि 
डकर वो कहना आरम्भ किवा--जारदज! गह शल है 


लेवल पुर शशा भीषम सान बलका कह प्त 
कर केत है । आपके रारे एक ही म्‌ दोप है, मे 
होन निर डरते रले है। ह हुते निवी और 
दश ककलो चोर है,जो हे पलिया 
इन इर डेले हैं। सप वणम जो लोलया और इकषीतपों 
जर है वही एम धन है। उश धनसे हीन हो जनप 
ह उ दा निर हो आपणा । हम चोतोके हष 
न बढ, बही इमारी अभिलापा है ।” 

ने पूणज! को 
छा घन इर छेठे हैं। 


आरदजीने कहा ! “कब! और ष 


ना बति नेई च सरति इरः | असाय इसे मापये ॥ 
पेरतो मर्गः पा एशि के । को दशन्‌ कने म भना मित्‌ ॥ 
ज छ कशि फनी वार नकिः 4 { ४+ ना+ इषः ३ । ११३-३१५ ) 


माहेश्वरखषण्ड-कुमारिकालण्ड ]  नारद्जीे दरा कळाप-मामके ग्राहमणोंकों महौसड्रमपर छे आना # ९१ 


आदि दोष ही चोर हैं और श! ही उन माणो पन 
है; जिसके अफहरणके पशे उन्दने झे देलौ बात रदी थी । 

तष हारीत मुनि बोखे--कोन आली मूद इदे 
कारण महीसागरसक्ञम नामक ठीर्थका त्याग करेगा, जहो 
रग और मो हप ही श हँ हमरे दरो मगात्‌ 
उमानाथका निवास है । वे हदताू्वक इमारा पालन करते 
हैं। उनके रहते हुए बहा चोरडा माब हमारा क्या कर लेख। 
नाजी! आपके के मैं बह दग । मेरे बरा 
छल्बीस इर ब्रा्ण ह, वे सब केव आक्यकन, आण्यात 
आदि छः कमोमे ततर, बाहर भीतरते शुद्ध तचा लोभ और 
रे रहित हैं। उन वे शप मैं दे चछ रका हँ। 
बह मेरा उत्तम निव है । 

उनके ऐसा कानेपर मैने उन ठव आरहाोंको अफे 
रडे ऊपर चढ़ा हिया ओर गही प्रका श शहा 
कामगति होर पढ़ा। थीचमे हो योळनाक हिमका 
मार्ग । उसे शोपकर उन रोडे श मैं केदारे 


जादी वोले--डेदासतोते आते दो मोलना 
पिंक प्रदेश माना गा है। उसे अने शी कळ 
विशाखा काम है उसके अम्तने लो बोज्नतक 
बादूका समुद्र पताया ता है। उसके बाद लो वोज्य 
पारवा बा पदे है, कि भ्य चरे है कके 
मागि बो जिस बकार जाना हो शकता ह, उसे बुनो । 
अनन और जका साग रे उपाय दि दिशी 
भगवान कतियडी आाएना करे । तियत जब आपर 
पात हुआ मानते है तप म्र र होकर आदेश 
देते हैं कि रन अभीड खानकी पचा करो । किरी 
खाने पिम पक बहुत ही ै, बह छाल लो बोडन 
दूरतक गयी हुई टै। कार्तिकेवऔडी आगा मिलने पा 
उसीमे प्रवेश इसके आगे बरना चाहिये। उसके मीतर 
मरकतमणि्ा एक शिवि, ओ दके समान णा 
(लोग दे। उड शिषे आगे मता व्यच्छ रते 


रंगी बिही मिती है। दह जिपको नमस्म करके तथा 
उस वी बिही ये लेकर मम वर्मे आना चाहिये । 
इते अलान कुमार तथा बाराहदेवकी आराधना करे 
आधी सात हेने डेले जर निकालना चाहिये । उस जछ 
ओर मि दोनों भोलोमे भइन करना चाहिये। साय ही 
मू रदे उक जड और मीस उबटन लगाना चाहिये। 
उल अडे प्रभावले काचित खट कदम चलनेपर उसे एक 
इर बिक दिली देता है । तदनन्तर उस विके भीतर 
दोर ब यवा को । परं कारी नामक बढ़े भपंफर काडे 
हेते ह, परंद दे उसू उरे परभा शाको तते 
जही हैं । उल बिके भीतर भगवान्‌ सके समान तेजी 
छि पया दन करते हुए साधक आगे बढ़ता है ओर 


एल रका विखे मगति बाआतक पहुँचेकी 
किचि बादी वपी है। अब आगे ओ कुछ हुआ उसको 
अय करो । अली तसाच शक्तिते असत द रूप 
रण कराले उन मो दणके आह भाग रखकर 
मीर मे आवा और इत पिए जहाम 
हस उतारकर उन्हें सकम कर दिया । दिए उन भेष 
सोके राय ईने शण दोरोझो दशप बने किये 
पानाशण मीर सीमे कान किया और 
दकाओ तथा सितिेका त इरे पएम उत्त गादी 
मतका जप बरो हुए इम शब धे शमे समीप बैठ 
से । दसे मगन विधा ध्यान करे हुए भगवान्‌ 
दड ओर देखते रहे । इख शम नर आदि देषा द 
आदि मून भइ, छोरा, आट देवति, गय 
कष अशय रूहे श पो आ पुच ।तदननार 
इनि किली भी बँ आये और नारदी इस र 
सेरे ! ले आठ हजार आच दि । कपः 
मे मादी इन आको म भमिान करूँगा। आप 
एलची ब्रस करें ।' सब मैने उनसे तू का-- 
“जने! देश ही हो । आर मी पह उत्तम कपिठखानका 
साच करें । काने आपदा भादोसपोगी समय मा नेर 
जिलके आमने आया हुआ अतियि विवुख छोट जता है, 
उच खर कत निष दोता है। क भिवा पूजन-- 
सातल नही करता) बह ररव नरकमें आता है। 
किसके दारा रितिक पूजन होला है, बह सम्पूर्ण देभतामोके 


दर 


# दारणं बज सर्वे रुत्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


डा ख भी पित होता है ।७ इसलिये उती दाल 
और दके दारा मने करि ने मोजन कराया । 
तात ईने औमान्‌ हरीत बिके उनका च 
दाक छिये इ । तथ मैंने ले कहा 
पकाळकी बात है, मर्ष अन्निराके कुलमें एर 
तिद आहण हुए ये । त पिरान थे, पर लेक 
कारकों अधिक विरम किया के थे । उने सता नन 
महि गौतम या। वे सब कान भढीमोते सोन विचारक 
बहुत देखे वाद प्रारम्भ करते ये। उने रर निले 
सर्पि दोनेफे कारण वे जनाधार निरी कटे 


(एकात इस विपपे होच विचार करते रो । ई सिलाकी 
स आशाका पालन केसे कळे ! अपनी मालाको ते माहे! 
हिते भाशापलनरू धर्मका बहाना ठेच एन मवला 


रद 
डर 
E| 
न 
बु 
j 


जब्त है! 
न करे । साथ ही उसके छिये आताकी रक्षा करना मौ. 

है घी आदि देनो बश है, उन शरसे एक 
माप पिता देते हैं; इसलिये पिताकी प्रत्येक आशाडा कारन 
करना चाहिये । पिताकी आहाफा पालन करनेदाले पुरे 
पूरवकृत पातक भी धुळ आते हैं। पिता स्वर्ग हे, किता धर्म 
है और पिता सर्वे तल्या दै । पिताके बर होनेपर शब 
देखता प्रम दो मते पि सिता ह, पु 


सके खान कुसा> ४। ९९-५५ } 


ख पारो मारितो जता ह । दरु प्रकारके पपनल 
बुक हो आला है। पुरे सले कश पाते हुए भी पिता 
क्के बति सने नहीं छोड़ते । यह पिताका गौरव है 
[ल पुजी दमने विचार किया ह । पताका छोटा- 
ओय स्थान कहीं ह । उनका पद बहुत ऊँचा है। अ मैं 
जाके विपदे विचार कहँगा। मेरे स मानव मो 


कह रुसाथ है। ज मदन है, बह अनाथ है। पु 
सोचते इ मल्य यदि को की आके बाद भी अपनी 
माडे भय आता है तो बा दो वके बलक भोति 
आचरण करता है। पुत्र मर्थ हो या अमर्ष र हो 
डा पुआ उसका विधिकत्‌ पान की है । मते 
गन कई तौर्ष नही ह, माके शान कोई गति 
नही ह, भठाके इमान ई रफ नही है तथा माताके 
छान कोर पा नहीं है । मा अजने गमे धारण कलो 
रण धी, ज देनेकाली ने जननी! है भलोकी 
र कुलो अरज मा! वर पुषा प्रसव करनेके कारण 
Co OO 
गवी ता शदा छमा दनक कारण उसे आता! कदे हैं।* 
जुनि तिताको देवते शमान समझते हैं परं मनुषो 
और देकताओंका अम ताडे शीप नहीं पुँच पाता- 
ताकी बराबरी मही बर शकता । पतित होन गरुन भी 
«ग देने न मने गे पर आता हि प्र भी 
सन्य नही है। किकी नदीरे तपर कोते हुए 
शा पी ओर वह देर देखती रही; बल एसी अपराधः 
ण तितने मे अपनी माताओं आर दारे आदेश दिया 
३ ती देके करण थे इनद सब बातॉफर अधिक 
दतक विचार इर रे पं उनी नन्ता अन्त 
नी हुआ। 

इली कम उदाखबुद्धियाडे मेधातिषि (मौतम ) 
दुखी हो आं बाते हुए इस प्रकार चिन्ता करने 


आहेश्वरखण्ड-कुमारिकालण्ड ] + नारदजीके द्वारा कल्ाप-प्रामके प्राह्मणोंको महौसज्मपर ले आना # ९३ 


“आहो! पतिला नारीका कं इत मैं पे लमे डन 
गा हं । अब कौन मेरा उद्धार क! बने उदार विचार- 
बाले निस बढी शमा वह कठोर आठा दे दी थी। 
मदि बह सचमुच चिएकारी हो तो ले पे चा सकता 
ै। चिरकारिक! वारा करयाण हो । बदि आज मी अने 
नामे अनगर दुम चिर बने ती बाले रझ 
हो। बेट! तुम आज भे अपनी मताचे तया मेरे हारा 
उपा तसयाको बचाओ । निर ! दुम परु ओर 
मे अपनी भी रक्षा करो ।' एव प्र आलत दित 
सोना करते हुए मोतम दुनि निरी पाक आे । 
हो आइर उन्होंने भले पुत्र चिरकारी मते तल 
३३ देखा । धिक ताको आगन शमीर आका देख बहुत 
यी हुए और र मे सरे लक 
सलकर द उने प्र कोजेकी नेश कले को । माति 

शणो मशक रक के देव और फनी 

पाकर बहे प हुए। अब पुत्र हमें विरार 
लेकर लड़ा घा, तब भी माने ऐशा कहीं शमा कि कई 
मते मार डालेगा। भव उसे वतारे नरन पढ़ा देख माता 
म विचार के हमी कि पले पिया उठानेडी ओ 
चपलता की है, उसीको पिताके भवते छिपा खा है।' 
तरन्त पिलाने बढ़ी देशा पुत्र ओर देखा। देरा 
उसका मश हूय । िरकाछ्तक उले दोनों भले 
कहकर छातीते हवे ससा और अनवे के! 


दे । हिए पे इक झार बोले-विरकारिक ! दारा 
काच हो । वारी आद विलापन ह लोम हने 
मिाठतक निळ करके जो आ किया है। उसके कारण 
अुझे इस खमप अधिक खमकतक दुखी नहीं होना पढ़ा है।? 
लवर द विदान मनि गोमने गाया गान 
कि क इक पकार ह-“िएकलतक विचार करके कोई 
मचा हिर के । सिए किये हुए. मर (प) को 
लिते बाद छोड़े। एहम किती म्र बनाकर 
उसे निरत धारण हिये रहना उचित है। शा, दर 
तिमा, होए, प्म तथा भि कमे विरस 
(सिमत करपा ) रंक प्र है। बु) हइ 
महव ओर खरक अक अपराधो जल्दी कोई दण्ड म 
देक देख विचार कलो पुय मरी माना गया 
है। वाक भोका म्न बरे । किसी बातडी लोन 
COT 
आतर को । इहो शेय अयसा शहेपताकी 
उणा दीर्सलत करे भफोको विरडतक विनपती 
लाये रनद पुरुष दर्पकाश्‍तक आइरका पात्र गा 
दला है । इण कोई भी दि बगु बचन करे तो उसे 
देशक झुने और देशक उके वपम रभ करता खे। 
केला कलेले मु निर्लतक सिरक पात्र नहीं 
अनवा। 
कर बदि कोई अ कर्य आ गया हो तो उसके 
रे मिम नहीं करना चारे । शु हाय पिष 
जेर आता हो वो उके आरशा अमे देर नहीं छानी 
ाहिये। वदि कोई सुपाच ् अपने कमी आ गया हो 
हो उका शान करने या उसे कुछ दे पिछ नहीं 
करना चाहिय । भइले बचने ओर साइ पुरुपोका लागत- 
छार कलेत भी देर नही करली चाहि । उरुक वोम 
ओ किय करता है, बढ प्रसडा पात्र नहीं है ० 
व जाप 
हल किले मिध लिए. चाएकंति ॥ 
ये से च के ५ हों करे च अकेले । 
जिरे ने अते पिएर भो ॥ 
बत झार चे बाला कौल च । 
नति हे ॥ 
pe 
तका भ्रा 5१ 


# शरणं बज सर्वेशं स॒ल्युंअयसुमापतिम्‌ + 


[ सषि स्कमदपुराण 


देश कहकर सवी और पुषे साप सोतन इनि 
शान्तिको प्र्त हुए । तदनन्तर निरस्त तरर करके 
डनहोने दिव्य लोक पास किया । 

मह वात ने उन परददने रमछ बहो 
कही । तसात घर्मचमांके समीप हारीत आदि झिके 
चरण पल़ारकर सम्पूर्ण देखताओंको खाशी बनाकर मैंने 
क ण, गौ, द, चन रर, वर और आमूएच 
आदि दे उन ब्ाकषणोंो कृतार्थ किया । इसके बाद उख 
दकम ह्रे हाथ उठाकर कारो | भगान्‌ 
शहरके अडांककमे अपना वामा भाग स्थाप्ति ऋरनेषाली 
देवी गिरिराजनन्दिनी अबतक पियम्हन हं, गणेशजी, इम सब 


दसला और दे तीनों सळ अच्तक मौजूद हैं; तरतक मदी 
के द्वारा स्थापित किया हुआ यह स्थान सदा समृद्धशाली 
बला रहे । इस स्थानको न्ट करनेवाले मतुष्पपर ब्रह्मशाप, 
विश्युसार; स्द्रशाप तथा आरादणश्ार भी पढ़े; क्योंकि तीर्ष- 
मकि देशाच ओर मारे णा अपहरण कोष 
और नखा अलुओोदन करे पाशा मुय नएको 
सैकड़ों कपोत रुद्ठताहकी मार खाते रहते हैं? 

क छर्ने र तर दे ही हश दी हो! इश 
अखार कहा । इस प्रकार मैरे वारा स्थापित किये हुए स्थानम 
र्षि इति ऋतिक नम सनकी ससाना की। 
वदनन्त रब देषता देवहोकको चळे गये । 


लोमशजीका राजा इन्द्रयुश्नको अपने पूर्वजन्मका चरित्र सुनाफर शियकी 
आराधनाका महच्च बतलाना 


अन बोले-नारएजी ! आएने महीलागरलंगमे 
अद्भुत मालया कर्षन किया । उसे दुनकर बे 
सिसा और हर हे रहा है । बतादके। शिते 
नही प्रकट हुए है। 

'मारदजीने कहा--ाहकदन! प्राचीन 
शीर एलु नगते प्रिद एक रा 
कहे दानी) र्ण धमे त, मननीय 
के ता शरी थे । दे उचित 
सिके निषासख्यान तथा दुक लहु थे। भम 
कोई भी देशा नगए, शाम या शहर मही भा, ओ राखके 
हारा किये मे धाक चह भित नहो । 
#कपियाएडी विधि अनेक बर कन्न किया था 
पावको एक जार सर्दु कम दान नहीं 
मी तिषिके दिन रिशा 


g 
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जा चाह गा पर गाय कण 
तारे कदाचित्‌ नदान पुरषोदारा मिने जा शकते हैं; इर 
ey hu पु्योकी गणना नहीं की आ सकती । ऐसे 

मावले राआ इन्द्रयुम्त अपने आनवतारीरले दी 
दिमानपर देठकर ब्द्माजीके लोके आ पहुंचे और 


देसुरंन मोगोका उपयोग किया । एस ए अनेक कर 
बीत कडे बाद महाजने आने लोमे निस झरे 
ख एते करा--ाल्‌ अब द धी जो | 


मादेश्वरखण्डःकुमारिकाखण्ड ] ® लोमराजीका राजा इन्द्रको अपने पू्ंजन्‍्मका चरित्र खुनाना # ९५ 


राजाने मक्षाजीकी यह बात सुनो और खुलनेंके खथ ही 
अनेक इपर आया हुआ देखा। 

(उबे बाद राज एन ष उनि, मीह 
इक, मारण उदक, निरा गौरम ए कपर कछुएके 
र और ) वे दोस चार इसा ने ही हे 
समि नि दा ह । इसके रन मैं मत हू, अतः 
बार-बार पतन होने दोषे दूषित मठे भर मैं नहीं 
जाऊँगा। अब तो म आविद ओर पा नाश केशे 
िवेक पैदापक आभव के खन-आाकेपबंक मोषके छदे 
ब कहूँगा । एण पादि आए अस्ने धसर आये हुए 
दुल अतधक आज़ शार काला चारे हैं तो बे 
देश किसी गु फा ता दमे जे इले एस लगर 
गरो पार कर देषा हो। 

'कह्ुएने कहा--राजन्‌ ! होमर नमराछे एक म्दा- 
दि है, जिनकी आदु बरे मी कही है। घआडे मैने उ 
कपमा कही देला था। 

एप बेत तो चे, एस कब ले शाब 
(उनके घण चे, विद्वान पुय छले तिमी 
अधिक पदि बताते हँ ।७ 

नारदी कहते हं--अ्न | तदनन्तर उन शकने 
परमत पुरर महु कोमा दशन किये। 
है मन और शनक समये तार तथा नापे 
सा थे। तौतों ढाळ सान करते उनकी जाएँ कुछ 
की पढ़ गयी थीं) उदो अपने मलका धारण किये 
हुए पकी आहुते राहि हुई की मात भने 
दकल प्रापित हो रदे थे। उन्होंने छता करे डे 
अपने बे दाते एक ही वृष के रसला पा और दाहिने 
पमे साकी माडा पाए कर रसी थो । मे माने 
मे मागमे खित थे । जो कूसचन आदिके दात षी 
रहनेषाके माखो पीहा न देते हुए बेश असते डि 
आस कर छेता है बह भन भेर कणाला है ।† राज, 


इतं हि बति 
(स खान कुछ ११४९) 

+ अधिक: जिनो भिहि । 

के हदिेलि जेन स मेने हनि ॥ 
(स बः इः १० । ४) 


कु बक उदक कम और कएने कापा उन 
यतन तरेन माला दर्शन करके उनके चरणोंगे 
म किया | निन भी आन आदि देकर स्वागत सल्तार- 
दा उन बसस प्श किया । तस्‌ उने अपना 
नोत का निरे किया । 

कुम बोळा--भगकव! दे पड़ रारे पु 
आन्य मारब इ हैं। बहुआामें इनकी कॉर्तिका 
को हो जे अजने एर खमते निक्रल दिया है। 
अब दे की इच्छा नहं रखते । बते पुः गिक भव 
ना रए है । एधे ग ने भनक मीत हता है। 
अब आते भवे दे मोज तकरा चाएते है । अतएष 
म इदे आरे पल के आया हूँ एदे आप अपना शिष्य 
रहें ओर इनके मनोकाध्छित प्रमोका उत्तर दें) क्योकि 
परोत लाइुपुसपोंका त है। 

कोमशाजने कहा! वभार कपन उचित दी 
है। रक | दार मन क्‍या रन्देह है थ बताओ | 

रु बोले--सगसन्‌ ! मेरा प प्रभ वह है कि 
रसीक कमब है दरव आकार मै आकर ता खे हैं; 
हो मी आपने आने झो ब नदनव, जो प 
किने केच आप मषक वा किये हुए हैं। 

कोमशजीने कहा-- राजन ! एक दिन मना अबत 
३॥ बह गरर किए आशा, किए इत अनिघ संशा शने 
डे अतुज्यद्धारा किले किये पर बाबा आता है। दा 
चे खते है, कती चड़ी आती है तथा बोबन और जीपन 
मी चल आनेषाष्म है। पह के कुछ दिली देता है। कब 
अलस चख ( णमह) है। देवी दयाम दान करना 
ही म्यो लवे शतस एह है। एस प्रकार सहसो 
अलर और अत्यदमान जान नेप किते ली आदि. 
ख सं डिया आप । 

झद्घुसने परछा-भगवत्‌! तीनों लोकोंमें केवल 
आप ही निरु इने जाते हैं इसीिये मैं आपके पाल आपा 
हैं| सि आपके दी बात सो मिकी है! 

ोनशर्जनि कहा--राज्न्‌! शेक कमे मेरे 
तीरे एच रोम इर निर जाता है । मल दिन लब रो 
न ह जगे, उठ दिल मेरी बु जायगी । देखो, मेरे 
इमे दो अहुर रद खाडी हो गया द । एल मैं 


ल 


# शरणं वज सर्वेश स॒त्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ संहित स्कन्दपुराण 


रता हँ, जब मरना दी है तब पर बनाकर कवा होगा ! 

एन बोन्‌ म पूछता हूँ कि आपको 
ओ देशी बढ़ी आहु त हुए है पर दाल मराव दे 
अपा तप्का! 

होमशजीने कह्दा--राजन्‌ ! दुनो, में असते पूरक 
जलम प्रग ना या हूँ। बह कथा पिकी मने 
बु पुष्यदापिनी तथा सब पापका नाण कलेबाली दे। 
दर मं एव इची अत द होकर उल 
भा था। उत ठभ भूले बहुत पीत ऐक इण 
अमण किया करता भा। एक दिन रोजे रम नले 
भीतर मैंने एक बहुत बढ़ा शिवलिङ्ग देखा । दिर उस 
अढाइपमें प्रदेश करके जळ दीया और स्नान किरा । 
हसत्‌ कमझके हुन्दर कूलोंसे उस नहे हुए विवह 
दू किया । भूते मेर गडा दा आ रहा था । मगान्‌ 
नीको नमस्कार करे मै पुनः आगे चल दिया। उछ 
आएंगे ही मेरी बु हो गवी । तदनन्तर दके लें मैं 
आहणके घरमे उतपन्न हुआ | एक ही झार शिवलिद्रकों 
जशे और पूज लेले बहे भे पूर्दरणडी शठा 
रण सले सगा। “पह तमू के कल जा अतीत 
हे रहा है, मिच्यारा निस है, अविया ही इसका मूलकारण 
१॥ देश आनक मैने मझा पारण कर ली । उर आच" 
ने भगवान्‌ शरको मलीमांति आराधना करके इृद्धावस्यामें 


जहे आह छिना था। इसलिये मेर माम ईशान सा । 
ेरे मा-क मनको महामावाने ममा बघ रसा या। 
द केस गार दूर कसनेके छिये ना मरे मयत 
क्या दूकेर उरा भी किया करते मे। उनकी वह मूता 
देखकर ले अदीन हही आती थी। इछ झाले 
उत्‌ आ मैं जान हुआ) तो रातयें अपना घर छोड़कर 
निकछ आता और कमलके झूलोरे भगवान्‌ शिवढ़ी पूजा 
इरे इनः सकनखानफर डट आठा था । तदनतर पिशी 
ल हो आनेफर मेरे शमते मे नि गगा सहक 
सा दिया । इक के मख्चाता ही हुईं। अर म पार 
करके रहने या और मोतिमोतिके कमले भगवान्‌ 
भापकी पूड करे खगा । इश प्रकार कौ वर्ष बतो 
नरदापक मगान्‌ चरने बे म्ब दर्शन दिया। 
उश छम मैंने याचना कौ--“भवबन्‌ ! मेरी जर और 
कु नास ह ।' 

सब भयान्‌ शिव बोले-ओ नाम और कष 
सरल करता है ए रपा अकरअमर नही हो सकता । 
अतः दुम भसे जीनी शमा नित करों। 

गान्‌ शिका पह बचन शुनक हने श रक 
बन ओंगा--आतेक कहे अगे मेरे शरा एक 
केव मिरे और एव रका कब रोम मि आनेपए मेरी मु 
कै; उके द मैं आप ग हो, बही मेरा अभीह भर 
है।! अच्छा, देखा ही होगा' को चकर भगवान्‌ दिव 
आए हो गये और मैं त्थीके तफ्लायें शल हो गया। 
ककल अथा अनय कथेत भगवान शिक्की पूजा 
केर मल्य अझहत्या आदि पोते बु हो आता है, 
रे कव नही है माय ! हुन भी ऐशा ही करो। 
ए दम भी मनोवाम्कित ब्रत कर छोगे । भगवान्‌ 
के मके छिये निलोडीमे कुछ भी बुर्बभ नही। 
सेनो य विसये नेपली प्रृततिको रषकर उन 
सका भगवान, दासि निच डव करना ग! 
कमा है। अनका शान किन हने सरण 
अगान्‌ किने सव ही कहिकोगका एस मर वर्णन किया 
है कंच नतोके दाण भगाय शिका पूजन “करयोंग' है। 
अद इष, जळ, आमि, गाय और आकाश--वे उब 
गान्‌ शिडी पूजे उछ है ऐल समकर भावता- 
दाण शें मगन हिरे चराम समर्पित करना, यह 
दहिसंग गाडी परत है। रोग वधिष्ट पळ देनेवाल 
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और अक्षय माना गया है । चे अविया आदि कचे को, 

मके छुसू-बुःलादि परिणामों तपा बारूताओंके सरा 

शव उन गवार, शक आराफनापू्ंक अचतजत 

कापुर मोल बात ऐता है, छ कंका ना हो 

जने भगवान्‌ धिये भइन होती है--उलके किले 
ड 


संबर्तके पुखसे महीसागरपङ्गमकी 
आराघनासे 


कूल अवर तो और मी दुर्म है।७ पाले 
अछदेकऔकी आयना करके निल र्र मेरी आयु बढी 
हई, हरं मैने रे नावा ही है । भगवान, शिवकी 
म कोपा हाला पुसो मिलोकीे म रट, 
दपयाय अधवा अस्य नही हे। जिसकी एचछले पह 
माज विष उल होता, सिर रहता ओर अन्मे लंहारको 
आ होला हे, उन भगान, बहरी शरणमे कन नही 
कण । राजन्‌! यह सकी बत है । भगवान्‌ शहरकी 
आरधना ही करके मन्यो प्रपान कतं है। ओ 
के लक हह नथ रै शा 
कस्मा है। 


महिमा तथा म्हद्रा रुद्रिय सुनकर शिवकी 


इल्दरघुश्न आदि सब मक्तोंको क्षिवसारूष्यकी प्रहि 


नारदजी कहते क ब 
सुनकर राज एरु ए, शष दे 
पाण ही आँग । कीं आते अदुहत होकर 
अब मैं तिपि आरन करत के कि मो कर 
माली लिडि रान केषा है। पक कए 


उपरेण का । शच, शोक 
बदकर है । उसका परिपक पल तत्काऊ आल होता दे तथा 
बह दुर्त पापोका भी नाण करनेवाला है । खाषु-शमा 
(ए) सी स उद कोई अमत ओर भनन 


अनानयकरका अत्यन्त विनाश करनेबाण है । को" 
म्ण पट हुए आनन्दमप अगृतरतकी शमी छइं 
जेड हैं कथा वे शुदा, साध्वी, शंय और मधुके समन 
मंडी दब छः रोके बु है ।† 

सननतर म्हेप बनि और राज इपर आदि 
ते किने शाह पाकर विषशाके अनुलर किया: 
कोन ( तर, साव और इंधरका ध्यान ) आरम्भ किया । 
दक शमय उनके तप्तयाकाछवें है डश भुना दन 


ही चाका चान उद्देश्य दै। जिस भूमे तमश 


ह. जिक, आल (विज) उ 


CET EE] 


= पोपुडीमां यके इ । इछ तो कन इहं वकर ॥ 
द शहरोानं किये आकिः इरा । इं ने दातं इं इदन्‌ ॥ 


तेष इच्छं इस्सर । 


(० न+ कुल» १० । ५३-५५), 


.दालरति सत, शल्क, बलर तका अहु --अिरे पोषक दे बशिष आर हो कह 6: रस 


के गये है । 


॥ किक से सं सकुलः । देकः 
जए क सो क्क । 


(सतो 


एकक ॥ 


३ जाक ॥ 


खरे शवों: ॥ 


(स+ ब कुछा० ११।९-८) 


स 


= शरं वज सरे मतं जयसुमपतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त सकम्दषुराण. 


निवास करते है, वही पीर कहसा है।७ अईन ! पजन 
ओर आतिः सकार रने पात कर मैं महीमोति विधान 
कर जुषा, तब उन महीन आदि भक्तोने णाम इसे 
के पूछा ~न! मोत-साऽे किये ोन-श सान 
ससन क बरे 

उनके देखा पूछनेपर मैने कामो मां 
म बात पूछो । ये तीये फलडी राति केले 
तहान पवा बते । 

चे बोके--ोगी संतर कं तहा करते वरि 
ज हों तो बते! 

तब मैंने कहार मनि मे रते हैं। 
डन यत वेय धारण कर रसा है। वे नगे रहे और 
पिथ भोजन करते हैं। दिनके पले पाकी मिली पढी 
और ते पकी पहली पक 'कुतर' खल कहते हैं। 
डके बाद ही वे मडळ हैं और दाप ही मि कर 
डे भोजन करते हैं । उनके पत किरी ररी बु 
औक नहं है। द प्राय पट परका ध्यान 
करते जे हैं। शपहळ इनबे सले हैं; किखु ओर मी 
मह उन वोगीकर लदी एच कहीं चला । न 
पहचाननेका एक करण मी है, उनके पेर और 
(ह धारण करे ख हग भी कह ते हैं मैं दर 
देल छ बताह, जिलते उमहोत र्जी पचान 
होगे । रतो उल चौड़ी तकर ओ नरे म होकर 
निकलती है। मदोग एक मा छक नर एस दंगते 
एखन, जिशते दो उस पता न चळे और ल उखके 
मोही ही दूख लढे ला । को कोई भी उस भि 
पकक आए बहल होड पढ़े, बीबर है।इस 
पथ रमकझकर उते वशर मही नले ह एक बरहि 
हान है। एल परकर जब सरजी मिड ज तब दिनीत 
आपे उनी शरणमें जर उनसे अपनी इच्छाडे अलुखार 
ग्भ कला । कद मे पूछें: रा पला किसने बला हे!” 
हो मेरा नाम प्रकट कर देना। 

मेरी बात सुनकर उन बने बैला ही किवा बे 
द मे बताये अठ सरो देखा । उनसे रे हुए. 


जो देखकर र्ती भूखे व्याकुछ हनेपर मी लह 
लका न जन + 


उ कण इसावा हि कर्द 
हिः सित भूमिमा ४ 
(खू खः कुछ ११। २१) 


डयोड कड़े । कब बे उम्हें पहनकर शीमलापूर्वक उनके 
डे खबे । खदकपए चलते हुए संबो पुरक कहते 
जे ये--््तद्‌ ! मरे किते लहे तो हो जाणे |” 
बरे उन्हें रते हुए चछे जाते थे। शाय ही पह 
मी कहते जते ये--'ओरे! दब शबग लौट आओ॥/ भागते: 
आये कह वे बहुत दूर चले गे; तब एक सानप एकर 
पुछा--भंककने तु बेस पता बतपा है शीघ्र बताओ १९ 
तब उने से हुए उक्र दिया--आारएजॉने सतप है / 
दर बंदक पुनः वे आदिले कए) रे रत शस्य 
यदो, मैं भा ह, पुनः परीमे मे ठवे जग । 
दाण प्र म है उसे भी कहो ।' 

वे दोे-म्ने! इस आएडी घम आये हँ 
हा वं श कोई उघ बते, मि (मोग आपके 
जे ओघ बाल कर छं । मिल तीर्ते जहर मतु 
कर डा एर आह कर हेता है। उणा नाम बता, 
(ह 6 ले ऋक बही प । 

संवते कह।--समिदामय तथा नद हांडे 
जब्र करे मैं तुमको उसील तर्ष परिय 
दा है । उस तीका नाम हमद । मे पए 
ड्‌ दसे एरु आर बरी बह करते थे, हब इसके 
इक वह षौ दो भहु डेजी कर दी गयी थी। उत 
क जैसे ग काठे ते उशते पनी चूत ह, उसी 
अर दाण तस्त हुई शी जरा सोत दपक 
गा । उस खयरािडो शम देवतान नमस किया । 
कही महम नरौ है। शीर जे कोई मी तीर्ष ह 
डन कषे अशे उताद शारा मही नदी मड माना 
नाह । आडवा नमक देखे मदी नदी उतु है ओर 
दाच शवे अक मिली है। उसके दोनों तट परम 
बुव तीथ है। बर अपे हि इरया है। पे 
को मनरी मही सबं ही सती है । [ग जो 
बरत सामी सदले उसका श्रम हुआ है। उव 
लोपे विपे कहना दी चा ै। खी) इरण, गा 
न्दा, सती, तापी, पणी, निर्विल्या, चस्प्भागा॥ 
एकी, केरी, र; गभो, नैमिपारण्य, गया, गोदायी, 
आ पसा तथा अने बीत इजर छ: सो नदियां इस 
इ विगान ह, उन यके शसा मही नदीका जठ 
उट हुआ ररा गरा दै। शि बव तध कान 
सेंड जे ऋछ मिलता बही मगरे भी मह 
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होता है ऐश का गधा है। स्मा भी एल 
विपये ऐसा ही कचन हे । ददि तुमछोग किली एक 
स्थानमें सब तीयोंका संयोग चाहते हो तो परम पुष्यन 
म्यी तीम आओ । मैंने भी पे बहुत केतक 
र निपा किमा है। नरदे मके आकर रहा हैं। 
_मद्ीसागरखज्ञममैं नारदजी मेरे पाल ही रहते थे । इचरकी 
बातें उधर लगा देनेका गुण उसमें विशेषरूफ्ते है। इन 
दिलों यस मढ कु नेक ता कले हैं। नरी 
उने मे पता अरस ताद, कही भर था। सहो हो 
बहुत के दिएर सापुओोके बी उ खन बन में 
भी रहता हं । मद्रे आथिक मवमीत होनेके कारण मैं को 
दषो मिषा करता हैं । बे ने है; महद पुन: मे 
र्ण रना मरो बता देंगे, इयि उसी आवः देखी 
चेश देखी जाती है। दुमहोग कमी कितीमे वह शक न 
करना । राजा मदत यकी सिद्धेके लिवे चेश कर रहे हैं। 
कुछ कारणयश देपताओके आचा मेरे पिताने उनको त्याग 
हिता है । अलः उस पा वि बनने किये उन्होंने 
अल शमस ही मनोनीत कितो है। शर अवा 
त न 
॥ दिते राज, एके ताप तग शतक 
महीसागरसङ्गम दीम ey बोके दाचा तीका सेवन 
करते हुए ठुमकेग नि ही मोक्ष बात कर छोते। 
देशा काकर संदर्तती अपने अभी खानको चले गदे 
और एरु आदि वे शर लो भ्य वने त न. 
कर को लग ते एने छो । बनने आले 
विशेष शानते जान डिया कि ये खद छोग मगपान्‌ शइरके 
ग हैं। षह आनझुर वे उन लब होगोंसे बोले--«अहों! 
वुमलोगौा पुष्प अवन्त निल और महान्‌ है। निते 
३ मा नामक पुच वा आवक हुआ. 
है। लगर किया हुआ कान, दान; जक, ह 
और विशः विषयान शव अध होता है। प्न और 
अमायास्याको यहाँ किया हुआ खान, दान और जर आदि 
करम अजव ४ देता होता है । देशी करने 
कामे जब यहाँ स्थान निर्माण किया उस स्था 
प्हेने आकर बरदान दिया था। झलेदेवने ओ करदान 
दिया, थह इख प्रकार हे--'जिस समर शानिवारके साथ 
भगा हो; उस दन कहाँ स्नान; दानपूषकू भाद को । 
पि आयण माले गनिसारस अमनाला तिलि हो और 
उसी दिन सूर्यकी रंत्ान्त तथा स्वतीरत गोग मी हो ठो 


बह “पुष्कर! नामक पर्ष होता है। इसका महन्व सो सूरव. 
अल भी आपिक है । उक्त सब योगका कक माद 
की र उफकन्प हो आक, तो उच दिन हेष शनि 
रिय ओर रोनी ददयतिमाखा मलग विक 
पून करना चाहिये । दानिके मन्‍्जोंसे शनिका और द 
ची मनो कान करके शब पाडी शाने 
हे भगान्‌ रको अ दा चाहिये । उस शम पहा 
न गते भी अषि है, दान कुषे मी बढकर 
है। महा पुष्रषि शवक हो, तमी यह सब योग धा 
केल है। ब किये हुए आइने फितरोको समे भध 
दति त होती है । प किच गदाशिर तितके वे 
जम करप है । एसी परार उछते भी आधिक पुष्य 
देने महीशरशङ्य है ।--िएच ते वोनिरेशा च 
देह रोऽ रूस नामिः ॥' भात्‌ मीनी! 
ज वषार केनि ( उसन ) और शची दारी 
देश है। दुम बहल पिणे बीते डल हुई हो और 
अधस केन्खान हो।' एण शत यापक भाक 
उर बरे हुए मीस तीरम सान कजा 
जिते । ओ कब नदिं प्रधान और धिर शग है, 
जपा अजुर अडी मल तीप जो मही नी है 
इल दोनो मं अद देक ह णम करता हँ और इनकी 
खत थी झला हूँ । शा, रला, पोइ वदीति 
मा मलमा, महा दावुदाबी, एता, इद 
वृषा, जिक, इरी, महीर, मङ्गा ङा 
मादिनी, नदी ता सामनदी--इन अढारह नेकी 
आल्या स्तानाळ और आइकारमें मनुषय सरषत्र ढ़ 
खे । दे कर म म्हयने कहे हुए है। हा वाट 
स्नेक मुष्य इर भगान्‌ मे पदो शात 
हेला है ।७ तदननवर निमना्कि मनर पदुकर मही नदीको 
अर्च देना चाहि -- 
on ise 

न ३ « हरे इः 

सेस म्तौ च। 
कलोह 
द जे नि औढ ॥ 

क का परेषा पी शु । 

CO खत ॥ 

सव का च बिमक इी। 

सोय रा का पदिमकहिनो ॥ 


७ मणी दे होने युक्त हें और कुछ लिङ 
हो बुक हैं। ओ पपि ब हैं वे तकर 
है का करक मिह हैं वे तर शिर 
हैं। भगवान्‌ का उत्तम मात्य पे नामे 
बिड है। वमग गरे आपने सव चोना चात हो तो 
तक निपमूईक भत करे । 
बह इस र दे--महहजी मगान्‌ सि बुव 
(की आराधना करके उसके कषान ( १) नामा 
जप करे हु, अपने पन विड हैं। औक ख 
आगमे कालि कका विकिर सति करे उत 
(२) नामे उती आराधन की है । ठनि मह 
ने अपने दपरुपी लिगा आहति ( ३ ) नाकले पूजन 
करके अपना अभीश साइन किया है । सते दंडुरब 
ना उ यशे ननकार 
रलानके च सद शवकले रन । 


(नोनि नाकनि बूर तोद ॥ 
(सी ने) 


(र खान इमा र । १२४-१२०) 


किलम्‌ ( ७) नामा जप करते हैं। क्या मामप 
हितत उपान और उसके जाति ( ८ ) नाझ ज 


ही ए और ते इसर ( १२) नामका अप करी 
है। विसेदेसगच आदे ( १३ ) भम प्रि रज 
पिकी पूज बरत हैं। मरार तचे तिची 
कू ओर जक धड ( १४) नामने उपना को हैं। 
इलत के दिक आराधना और उसके सवू 
( २६) आमका जर कणो हैं। माण जिविष दोव 
ह पठा और उमेश था यूतेश ( १६) मा जर 
करते हैं। याश कोम मिङगरी उना और भूतमण- 
अलो ( १७) नामका जप करे हैं। गुण शी 
ह विदिशा पजा और गोग ( १८ ) नामझ आ करते 
है। बील बने आमय विष उतना ओर 
कतर ( १९) नाडा जत करते हैं। याभ निमि सके 
डड नो शि आपना करके उसी आपना 
करते और शे ( २० ) नाम कते शते हैं। भार 
सेलर ( २१) नामे रि गोमती 
उच्छा करते हैं। गगण उके दाजी पूल 
और उसके शष (२२) नामका जप करते है। 
ताची जयेश (२३) नामका जप करे हुए 
ईन शिक ता करोे हैं। वणार मरकतमति- 
अब छिव पूज और बाधि ( २४) नाकी पूजा 
रा है। दणी र (२५) ममे श्रतिद 
सिम विशि पूण करत हैं । नागगण 
डालना और डोर ( २६) 
के ह । कवी देवी कामय लि 
ओ होडकशामित ( २७) नामा नर कली 
ह। छदे शमिशारकी अमावास्या आधी रके समय 
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मीम आदते (मेर) म विदन पूजा 
और कगरा (२८) नामक जप करत हैं। रकन 
चमेटीके फूलका शिबरिङ्ग बनाकर पूजा करता ओर सुदुर 
(२९) नामका जर करा है । विगन मानिक 
उपाणना और कामाुमातिग (३०) नाय ज 


करते हैं। राज बढि यशमव विकी आराधना ओर उके करते 


जनास (३१) नामझा जप करले हैं। मरीचि आदि 
मरि पुणमब शिवतिश्नकी उपना और अनम ( ३२) 
नामका जा करते ह । सलम केवले देवता सम कया 
छिश्गको पूजते और आनेय ( ३१ ) नामा जप करते हैं। 
केस पीकर राने महर्षि निज टिकी उचछसा ओर 


नामका जर करले हैं। डप कनि (३९ ) नाम्य जप 
करते हुए मय शिषसिक्रदी पूजा इरते 
अव्वनीडुमार सुगेधा ( ४० ) नामले बहि 


करते हैं। मळ अस्लनरे तिलक 


पूछ और संगत (४८) नामझा जप करते हैं। 
होगम लिक उपासना और गमप ( ४६ ) नमा 
करते हैं। झी हन्य हिका पूत तया हरिते 
(५० ) नाय जा की है। ही 

जोगी पुरुष सूक विक्की उना और साल 
(९६ ) नामस्य का कणे है । मुव नयातषे शा 
सकन्द पुराण ५ 


दन और बुरुष ( ९२ ) नामका जग करत हैं। नशर 

देम लिङ पूजन तथा मग और भास्वर (९३) 

जमा जर करते हैं। कित्ररणण घतुमब का पूजन तया 

बुदी (९४) नायका जप करते हैं। रसरासगण 

जलिय लि पूजन ओर देवदेव ( ५५ ) नामका अप 
रने 


आभूषण ( ९९) नामका जप करती हैं। उर्वशी किलूरमव 
हय एन और विषवाम ( ६० ) नाम जप करती 
है। गुरु ज्चारी मिकका पूजन और उप्जीदी (६१) 
मका अप करो हैं। योगिनो अल मिका पूजन 
और शुध्‌ (६२) तामा जप करतो हैँ । तिद्ध 
कोति धस्य हबका पूजन और एसा (९३) 
जम जप काली हैं। दाडिमा मं शा पूजो 
क्या उले दुदु, (९४) नामच जप ऋली हैं। 
मुग मिदिण ( ९५ ) काम प्रि अशमत ङग 
फन करते है 
बुधाना ( ६९ 
किला पूजन 
समीक शुनि 
(९८) नब 


285% 


MT 


~ 
38 


) जामा ज करते हैं। गौतम सनि 
छग पूजन और गोरति ( ७९ ) नामक जा 
ऋ़मय लिङ्गका पूजन और बृक्षाइत 
कम जा को सिए फाण- 
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(७८ ) काक जप करते दें यह पुरुष पुरोाशम्य 
हिमा पूरन और सुनाए ( ७९ ) नामक जप करते हैं। 
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ॐ इारणं बज सवेरा सुत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[संक्षि स्कनदषुराण 


बग कालायडमप सिजा पूजन और घल्बी (८०) 
नण बाल है ना ना पए तचा 
भार्गव (८१) नामका जय करे हैं। पुरा पकम 
छा पूजन और बहुरूप ( ८२) नमा जप कफो हैं। 
अरमान्थाता श्रम जिगरी चाहुबुम ( ८३ ) नाले 
आपना करते हैं। गाये पोमय 'ुमन' बिका पूछना 
और नेजस ( ८४) नामझ जप करती हैं। फि 
हिँ र्म लिङा पूजन तथा विसरति ( ८९ ) नाम 
का जप करती हैँ । नरनारायण मौजीमप शिवलिड्रका 
रसा ( ८६) नामे आपन करते है । श ख 
एन (८७) नामबाले तागा पूरन रे हैं। 
दशी शरवालाक ( ८८ ) नामत भमला पडन 
करते हैं। षी मम छिज्ञकम पूजन और उके दिलत 
(८३) नामका जप कतीह । राग भरम लिङ 
का पूजन और उसके हरसर ( ९०) नामा जा करे 
है। ऋषि शनम ङ्गक निएखान (९१) नामे उना 
करते हँ । नान नादी सेइ (९९) कामे 
उपासना करते हैं। शेपनान गोरोचनमत लिगका पजन 
और पते ( ९३ ) नामका जप करते हैं। 'कुकिनाल 
गक पूजन और शहर ( ९४ ) मामका जस करते 
है। तकम अशू सिदा पलन ता बहु 
(९६) नामका जा खे हैं। केटर्नाग हाला 
छलि पूजन ओर ङग ( ९६ ) नामका जा के हैं। 
खी विव शिरस पकम तपा भि ( ९७) माका 
जप करो हैं पुर तितमप लिङा पन औट विर 
(९८ ) नामका जा कला है । िाेवी परदनत लिया 
पलन और सयक ( ९९ ) नामा आप कली हैं। मा 
आदि जीय रमय मिका पलन तथा शकते ( १०२ ) 
जाम जप करो हैं। 

a PP ओन्से 
TT 
भगवान्‌ शिवके आराधने प्रमावके ही हु है। करे धर्क, 
अर्थ, समः मोशी पतिका विच इदमे आता हो तो 
अशान्‌ पिवी भखीमोति आराधना करनी नाहि 
क्योकि लोमे नेही मनोवास्छित पश्य देवा मने रवे 
हैं। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस झतस्द्रियक्ा काट 
का, उसपर प्रत हो भगवान पिव उसे भी 
नवानि वर प्रदान करेंगे । एस रखते बरु 


अब दूलती ओर ब नहीं है। बह क्यू बो रए 
है। मान्‌ कहने के इला उपेय दिया था । 
जवा बढ कले मन, बाची और किवाइात 
आकल हमे नाया हे जता है। जो दिवड 
जप आला ह, बह रोबाहुर हो तो रोगे छूट आता है 
वारे चा हुआ दो तो बन्धनते छुटकारा पा जता है, 
और भएनीत हो ठो भदसे मुक्त हो आता है । इन सी नामों- 
का उच्चारण रके ओ विदान्‌ उतने ही लोदरारा भगवान्‌ 
(की पूज करता दे और थो बार उने पाम का है 
बह रूप पातेले मुक्त हो खाता है । वे हो. ठि सो इनके 
चणक और को इन शि नम दे तमी कर्ण दोग 
नाशा कसनेदाले माने गये हैं| विशेषतः इस मदीतीषषके इन 
सोच हिल्ोंके कक्ष ओ इस शतक्रेयका पाठ करेगा, पह 
परश्विफ्वदनेत दोपोंसे क हो आपगा । 

जारदजी कहते हैर! उश शुत धमे 
जे आरापनका ब आय छुनकर म एव्रयप 
आदि भक्त बहुत ग्रस्त हुए और पद्लिबरोंकी आराधना 
करते हुछ भगवान्‌, शिवके भ्यानमें तसर रहो लगे। 
ठदलन्हर बहूत शमय बीत जानेर उनकी पिरेप भि 
ल हो भमन्‌ वहे उ रध दन दिया और 


इल बर बहे बक 
झा ! मड मेरी आरू शको आ होकर मेरे इ 
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होमे मिदाण करोंगे। ओम और मारे सनि 
अल | 

मगवान्‌ शिबके ऐसा रा इस्ड्रयुस्नने मह~ 
र और रपनिलर नर लिप 
खापना की । उस तीके शुणोको आनकर राजने वहाँ 
जिरखाविनी कीतिं करनेकी इच्छाले परम सुल्दर आविचछ 
शिवलिङ्ग स्थापना की । किर शिवीते कहा--“ो इख 
एर कि पू कोला, परमे ग होगा ओर मेरे 
ही छो निवास का । देशा बकर मान चनरेसर 
ड पोचोंके खाथ बटो ले गे और दें सके 
पुनः शिवजीके गण हो गये। राजा इनद्रुमन देखे प्रभावशाली 
भ तिदे पत करे हुए एस महीनदीचो पकट किता 


प ह। इस क्र यह महीरसंगम अलन्‍्त पुपर त्थ 
हका । इन्द ! इस तीय महाव रे 
कलवा है। जो मल संमामे सन के 
सुधर पूजन करता है, उसका निवाल उस धामे 
कोल है, ज्यों पीहा भगवान्‌ मेर एमान हैं। 
यह लिक सब प्रकारके बत्वनोंका नाशक तथा गणयाधीशका पद 
अदान करनेशाल्य है; क्योकि राजने स प्रकारके बन्धनों- 
त्याग कर्डे ही इस लिल्नको स्थापित किया था । अर्थुन! 
एल बरार इश उसय संगम पु्दपक महत तुमे 
कहा दै, ठका सरु्नेश्‍वरकी भी पुच्योतब्रक महिमाका 
बर्न किता है। ओ इसका कढ क उरो म्‌ प 
आत होगा। 


इमारका अलुताप, भगवान्‌ विष्ुका उन्हें समझाना तथा उनकी सम्मतिसे स्कन्दद्वारा 
तीन िबशिङ्गोंढी स्थापना और मगधान्‌ शिवका वरदान 


जुने कडा--गाे ! आले कारे पीचबे जो 
कुमार मके रसय चचां की थी, उते  किशासपूरक 
सुनना चाहता हूँ । 

नारदी घोले-अईडईन ! भगान्‌ काते 
तापुला पथ करके सब दी ३७ डुमर नामक 
'शिवाठङठको श्वावित किया था । मैं देशताओंके ठेनामापक 
और बावत झले कर कार खिव रान 
करके उनके महान चरि प्न झला हूँ । तुब 
एकाय रोक हनो । 

नारदी कहते ह-अ ! तरातुम 
कारण परम बुद्धिमान्‌ कार्तिकेपजी मन-दी मन अत्यन्त उदास 
हो थोक चले उगे । उने शति केके देप 
रोककर कश--“देकरण ! शु फतडीरा, जो संथा 
शोचनीय है, गुण गान कैले करले हो ! कावे पाराचारीका 
बध कोम कोई दो नहीं दै तथात पए सरु तो 
भगवान्‌ ङ्म भक्त था, पए रण के दे बढ़ा योक 
हो रहा है। इलडिये मे कोर यायल सुनना चता हूँ; 
क्योंकि श्चि रोले बहुत बढ़ा पाप मी नड रो 
जता ै।' 

अगवा, इदे दमा पु ती जब 
इस अकार शोफ कर रूदे थे, उस समस मगान्‌ विध्यु 
दकव बीच यो बोडे--अहेयरतदन ! बदि चि 


से, इति और गे प्राच आना आप तो दे 
दे कोई दोप नत है ।० जो नि मुदे प्राणी 
3 आसे पराचो दोपण करता है, उसका बध कर डालना 
ह उके हिषे कशाची है। बरोक भे दोण 
आणन वह मुष रको ही आता है । ए कर 
खते हुए ल्म पुरयाग कदि पचार वथ न 
किक जव, तो दे अलमर्थे मुष किसकी शरणमे जायेंगे। 
हक्य सम्पूर्ण विश्वको चारण करनेवाले धर्मसवकूप बेद और 
दश दे होगे । इशे तुमने तारकाधुरका वथ करे पुष्य 
हह का है । दम लाए तो (सी प्रकार भी नही 
छोोशा । इतनेफ भी भगवान्‌ शरे मक्तोंके प्रति यादे 
र बहत आविर आर है, हो उशे हि मैं बहुत 
च्म उच्य यता, जिले जमे पापे घुरफार 
(श जा है तचा घ करा सोक दिल बीए 
दारण करडे उ अनुध्य परमानम्दका उपभोग करता है । 
द! चव रेस म बहुत अवि पाच होता ए, 
उसके छिये मगान्‌ एह आयान बढ़कर दूसरा कोई 
उदय नहीं है। जनी महिनाका वर्णन करनेमें अह्नी भी 
र नही है तथा जिनके विपये कुछ करनेन शति भी 


न इहि स्कः कान उ छिर्न । 


अ से इरे दोरो न फिफे 
(रू० मा» इम» ९६। ११) 


र्न्ड 


+ शरणं बज सर्वेशं र॒त्यु अपमुमापतिम्‌ » 


[संक्षित स्कन्दपुराण 


जीती है; उन मेषे बर न 
कलो बली है। 

“होडी भगवत, बे लचा बूक कोन देश 
देता है, निका एरी ही रथ है, अची सरपं मै 
बाण हँ, मन्दराचछ बतुष है तथा चन्द्रमा ओर दू रथके 


मोगा मार्ग र्वहधारनके छिये दुःाचय दे । इसलिये 
जो मोग और दुक्त दानों चाहता ह, उसे उनके लमल 
खसी दी आरधना इरी चाहिते । सहे आने 


हुए ये । उल मय सूम शमूण चराचर कात्‌ लन 
सोता है; एसीडिये वेदमें उसे छश्च कहा गया है। ओ पम 
लश्पमूत लको अदा और 
साल 


हुणपर्ष्त इस 


शाक को भगवान्‌ शिषे भि करता 

ना दृश्य माल होता है। इसकिये 

शिषलिशगकी खाएना करनी चाहिये ।' 
मगन, पणे देश कले कर देषा 
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बहुत बढ़ गया है । जहुर भगवान्‌ 
'कदा ह, यह सब यथां है । जो मैं ह, रही 
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मक है? 


लस इसर से इटि जिद 
Co कुल 
उल देशि स मा देशि बेले श बलु 
(० चइ २६ ४१-४२) 
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सब भगान महे प्रन होकर सदो सुनते हुए 
ए मुष चेन मासके इष्ण पछी चुद॑शी तिप 
से बहे सणन ओर उपवाल करे भगवान्‌ कवलेएससका 
पून केण, बह तेजस्वी महात्माओंके वधजनित पातके 
बु हो जका । इसी तिचिझो बदि सोमदार हो, शिवयोग 
से ओर ठेतिड्करण हो तो इन छह योगोंके एकम होनेपर 
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१७५ 


जो पुरुष धिर! नामक तीम स्मान करके सें 
द्रिका जप करेगा, वह यदीरलत सदोम चळा 
जागा ।! भगवान्‌ शइरका यद चन सुनकर सक बहुत 


तियत आनने उनकी पताके लि कुमार! 
मै खं एड़ दूसरे लि निर्माण करता हूँ ।' नो अचर 
मसाने खयं सव दोषो रहित मनोहर सिक्का 
निर्माण किया । एसी पकर उब देवताओंने भी सक्को 


उठे गा आरि ठम तीयोंकी खापना करे 
अए--जबतक वह सरचर वहं रहे ततक दम शब 
एस निवास करो । तब सकी पताके किये इन लब 
तषे एवमश्तु' कदर देवताओं आहा सीर की । 


भर मेरे होक मवाल करता है। ओ मनद कार 
दे भोर भूछ आदि इकर घ करता है। वर रब रेगे 
बू जाता है । देवगन चूने आहि पुला मल 
का गीर दढ होल ह । पुष्छ दूध आदि, वि, कळ, 
अकत ओर शरण भगवन, शहरे मश अष देकर 
मुष इज इनर नोक लगे नियाल ठा दे । रही 
और मूषे धिको सान करने मदा एरर 
नौ हो हा हे । जल; दही, दूध ओर चल सन कने 


देला करना पुरूष मेरे परम घामको परात होता है। 
निभि जडी अवशा गन्धमिभित जह उम है, उस 
म तर्का कब भइ है तथा अन्य सब तौयोफे जडी 
जेष मदीलनर ठीक जल भेड़ है । तो, चोरी और 
नके कळो सान करानेफर ऋमशः सोगुना फल होता 
है। रखी बकार चन्दन अगर, केशर तथा कपूर अपण करे: 
हे उ्योसर आधिक कडकी प्राप्ति होती है । इन श 
सोको मेरे अज्ञमें गनत मत्य धनवान, 
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ग्ने ही भगान, रका यह बचन 
कतस बढ़ा विस्मव हुआ । ये भगान्‌ 
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[ संक्षिसत स्कन्दपुराण 


जपतो नमस्कार करके उनकी सुति कले छगे-'ओो 
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आलोके इडर एख मेर हैं । आप ही लमल भोगोंके 
अधिएति हैं । बाणी, कड और बिके अधित मी आप 
है हैं । आए ही कष और मोहपर शाखन करनेवाले हैं। 
कर और आर ( कारण और का) के सामी मी आप ही 
है । डरको दपर निवास करवाल परमेश्वर तथा 
खिरे अधीर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है ।' 
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ने दनः का नग दा पना । 
ने कच न: खा नबे लति ॥ 
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पडकी ति होगी । आके ! जब कमी भनाइ होन 
जाना पारे उत्तम कळो निक गतु 


३३३३१३११ॐ ३४ 
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मलुध्य गो भकतयु होर मे पृते 
कादा पळ होता है । जे दूध 
लान कराता है, उसे अवि 
आरात होता है। ओ झम तीरं यले 
३ «६ मापकपकालवर मेरे लोके निशाल 
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है; बर ७ब उसे प्रास होला दे । ररक 
अलुक निते आरोगय, पु इन तथा 
याति होती है । जो कसी एल औरं 
कहते हुए, पविचतापूरक नसाल कएल 


३ कई वणे प्स योगको था करके बुम हन हो 
का है। देय! बहा दारे रा सासि किये हुए 
क [री बकताडी इक किये मैंने दे रदान 

] 

स्कम्दुने कददा--सदेखर ! आपके दये हुए ये वरदान 
क मैं हाय दो गदा । आपो नमस्कार है, नमस्कार 
है, नार है । बयो ! आए कमी इक शाका साग 
जकहें। 

दक्र भगश, छिरे णाय वह आना 
आले पकात्‌ सके आता धते चरणोंमें मक 
भरर च-प ! मेरा बिच करडी अमि दर 
मी एख खानका कमी ल्ग न का चाहिये 

पाती बोली--बेट ! अतं भगवान्‌ र विन 
हेते हैं; ब तो मैं लमक ही मिषा ली हूँ । 
पालन ! याण मेरी आराधना होनप मैं न 
जमा, उस पति तथा अनेक पच परान करेंगी । चै 
डी दीपाको शीतल जले सान करके ओ नारी छू, 
कदन, भू आदिले मेरी पूजा कोणी और मकि 
जे आढ होभानदचक बश रपण की, जते हैं 
छिमता, खल, अपति, पु सोमा था शरि 
के आड बरे प्रदान करी । कुम, पुथ, बन्न, 
कूज, आक, ईस, लकण और औरा--े आठ सप 
दक बस्तर हैं । इन शब वख्तुओंकों तरायूके पेपर 
खबर उनले आलेको तोळे तथा यह खी अपने वेरतदित 
मू आकोके शाय दुष आव ओर उन बसु मेरी 
तिके छिये दान कर दे । तशा बह विना नमक 
ओड करे । देशा करी कंर कमी विधवा नही 
रेसी--रुदा ोमा्यती बनी रहती । जे श्री माप, तिक 
आपका नेमे बर स्नान करे मेरी पूजा कोली, उसे दुःख, 
द और इमां शनो कमी नहीं होगा । 

किरिया वाली यह बात बुनकर उनके पुत्र 
दओ बढ़ी जटा हुई । उन्होंने आता पीक 
सपना करे आसे भाई गणेशे झदा--'विनावक ! ओ 
ग पु, भू और मोदके परे दारी पूजा करके किए 
बरका पन्न करते हैं। उनके शभी विशंका दुम 
CT 


(वलिरपि ओ छोग भक्ति रखते है, उन्हें मेरी हषा 
मर अतुगामियोक्री ओले कोई मी किक कही हा । 


पवित्र भाषते एक मासतक जप करनेपर भनुष्य शब 
ल बुट था आता है ।७ अ ! कह मही 
इग तीर्थ ऐसी ही मदिमावात्य 


ज ववने र अनयो खडे बणे इर 


उनके १०८ नान श र बलम ह 
RT PR 


इल बकार मलका से वर्णन किया गया, जो 


डेले इछ आहा उनके आगे पाठ इर हे तथा 


ध तिरा बनके) ह, आप दो (२) बका है। आप दी 
(३) (5) बह ( ५) ब (ढग) (९) 
जे, ( ५) ब (मकान दे) ता (८) 
आ ( वेदाबोके संघही मोट केक परदा परमात्माको दी 
द घाण डे) है । आप ( ९ ) से 
एन लेक, ( १० ) स्थाल्मइक ( महे मी महक ), ( ११ ) 
र बरन पे ) और ( १६ ) काबन 
(दे छ भी की रेषे ) है। भ है 
(३) हेव ! आत दी विशोक ह। आप १४) श्न अपरामित 
(न (१५) की म ( ९) 
ज) (१0) स (छ त कल /*बक 
ही आच (१ ८) च (गौ 
क क नेर (१९) दि ( शुन 
जाक ऋएेकाके ), ( ९० ) सण्मय ( असम्मकढों भी सम्भव 
जि, (९६) मरण ( मको धह 
दहि केशा ), ( ९१ ) पिनाकी ( शरुपो पिलाक शामक 
सुर आरण डेकर » ( २१) अपु ( शपुनाफ़क )+ 
(९४) को (स काक २५) ग (नो 
ज देशे जक ही ह भरमम) 
(९) स (ब अदे ( ९७) बी 
(ल न २८) धय ( का केए और शन 
अरे करन बे १९) य ( नचष्लक्), (३० ) 
जुः ( क्ति ओोकलकष ), ( ३१ ) भावी ( सवसो कत 
दे जा मिक (३२ ) इ (णतः 
उल र बकान्‌ काहे बोले अत्र होनेके करण वीके + 
क्ते बिड ), ( २१ ) भयस ( के र अिबनित } 
(३४) कणव (नके आद) (३५) षौ (२६) 
न ( लेके रु दे क जी न) 
(३७) शरव (सासे), ( ३८ ) (से 
खान ऋत्शिकाके तेओोकय बोले कक ), (३९ ) महणं 
६ जेष मताने शेते बास करनेवाले ), (४० )जय ( दुमे अव 
केक) ७ (४९) वे (सम) । मतो 
(५) च, (४३) किक (ण शे), 
(प) (जि), («५ ) निन (स 
ज लर रे), (५६) मेन (पि मे 
क) (४७) बे (स ही (४८) 46 
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जे डोग इल माहतो सुनते ओर प्व हते हैं, वे मी 
सये निवास करते हैं। जो आकाल इव बि 
माब पाठ कराह, उसका डि हुआ धाड मिलो 
अक्षव वृति पदान केवाला होता है । बद एं गर्ली 
को एस शिवला महालय सुने, तो उसके गमे 


जुकाय पुत्र उन झोता दे । और यदि कनया हुई तो 
ह तिळा होती है। कह परत परम पवित पापक 
दुकू तथा अतिशय आनन्द प्रदान करनेवाला है । इसे 
उने और हुनतेवाले मशु्दोको यह समस्त मनोवाम्कित 
क दानेवाला है । 


इमारका विजयस्तम्म, प्रलम्ब दानवका वध तथा भूगोउका वर्णन 


हमारे दारा कुमारेचरड 
दके दोनो दाष ओड़कर 
उने राय दिया और एस बार मो! इम 
आपकी विजपक्ति पराशित कोके जमे एक उन 
म डकेंगे और उसके भगे आप दिके दर बे हुए. 
ते दिनि सना बरं देक्‍दामोके देआ बलस 
मायना से पाल झर अलमत दे दी । कब 
एस आदि देफताओंने प्रत्र दो दुर बं उम रब 


नारवज्ञी कहते 
खाएना हो जनप 


उने हुए एक उच्य शम्भो छा आलकर लड़ा किया। 
उल मोक चारों ओर रोझा चचूतरा बनवाया | उण 
बब आझाइणे शोक वर्षा हुई और देपताओंके बाने 
इ उठे । उश सम्भ नाम रसला गया विन्द । 
लका आरोपण हो आनेके पकात्‌ उके पश्चिम भाग 
मगात्‌ मोरी खाना की गयी । ममेरत वभिमकी 
ओर महाल सकने अपनी शक्तिके भम्र मागते एक 
कूक नाज किवा, निषे पताह प्क हुई हँ । 


हेल ए पाको समे बिमार ) (४२) उलि (ढा), (५०) व (दिनो धेना श्य), 
(५१) ण (दे देवन), ( ५९) महव ( ल्ह ता { ५३ भिम (तेग ) (५४) 
बो (बी अलान उह प) (०) रह (करू श (५६) भशे महता), (५७) ध्‌ ( 
पा हण) (५८) सवि (००१७३), ( ५९) ते (क्ष वषे र) (९० ) ब 
(रे ब ),( ९६ ) हज देलक) (६९ ) इ (दरे अशिक) (९१) इ (को तने) 
(९४) (ब (९३) (क), (९९ ) क ( ऋ ९५) श (शा ष 
सोह रखने), ( ९८ ) इका ( उज ना कय चके) ( ६९ ) दंएङ {दहे शमा तेबला )( ७०) 
सं (जि सि अल), ( ७१ ) ने (बुरे किये ४ से), ( ७६ ) ति पपच वन 
नेचे, ( 3३ ) व्र ( द गतत चेश (०४) दे (च्छ), ( ७१) कब (गहर), (७६) स 
ए (बहुनि अत ): ( ५७) न (र्ष), (७८) जद (र) (७९ ) धान ( कबीर 
(८५) नलद (मे दते), ( ८! ) माना (आ कर इचे), ( ८३) निप ( निपा णडा एमन 
तोह दानद बक बरड मकम, (<३ ) नेत देशक) शा आप हो, (८४) दनद (ऐश 
जननि बले), ८५) ऋ (बगुन क$ पडा मे), ( ८६ ) सकद, ( ८५) शर (अपने 
भो ओप नाउ आरे), ( ८८ ) कर ( बच से नका दे), ( ८९ ) अप्व ( चे परर सित 
बदा चो कसे), ( ९० ) कृषो (शके मे मट जबक उहह ब पालेर), ( ९१ ) श (त साइन 
लामो हमान ); ( ९३ ) हि { सो इए झेक) (९३ ) आम (मनर पू बेले) ( ९४) 
मित ( अफिक क न केष) ( ९% ) केत (की छन हेश (३६) नकद ( अहा न के. 
बडे); (९७) बि (जिह ), (९९ ) उन (कृ), ( ९९) सकन { स्र न देशे, ( १०० ) 
जनप ( पित ), ( १०१ ) जबर ( जिया) (२०५) आ (साच) { १०३ ) शन (रति 
दो), १०४ बित ( अजि उत ) (१०% ) वाच (बे पक्र जदि शेध पिसा र रे) 
(१९६ ) दाच (दहे समान आमिन्‌), ( १०७ ) डिकालव ( लिमरू ) ठा आप हो ( १०८ ) एमान 
(कि) दे | (स मा० कुः २६ + ९६ मे ३५) ॥ 


इ 


# शरणं मज सर्वेशं सुत्युंअयसुमापतिम्‌ ॐ 


[ खाक स्कन्दपुराण 


आ! आपके कडी चुरी तिपि ओ मल 
उत कूपोें आन करके तितर त्च कोला, उसे मिव 
(ह गयाभादसे होना पुष्यरूककी राति दोनी । तरे 
(त गनष और पुरे भगवान्‌ कम्मेसवरकी पूना करनी 
चाहिये । देला लेवल पुरुष बजे सक पळ मरल 
करके भगवान शिरे पामे आन्य भागी होता 
ह । ओ पूर्सिश और अमस महीर आइ 
करके समए पूजन करता है, उके पिठर दत हते 
हैं । दत हषर उच्म आणी दे हंता कह पुरूप सर 
पा नाश करके मगवान्‌ सरे कोच प्रतित होता है। 
बह बात सं भगवान्‌ गहरे झा्िकेकसी पसे किये जाके 
कसी थी। इल प्रखर स्कार र्वापित किये हुए चोरे 
उत्तम हिय सब देवताओंने प्रणाम किना ओर «शा 
छ करकर उनके इल यकी रा की । 

इस ब्ध मगान्‌, छाक॒रके पुच स्कार इृष्वौफर 
पिस किये हुए उन धिषा इन करके कि सदा 
ओर नर आहि दकवा आमे इक रार कहने छते 
“जहो वे कुमार घन हैं विहन पए र्भ महीकागए, 
उमे चार दिनि कर्ति किये। एस ग भी बह 
आदे किये! भगवान्‌ शर ओर कुमर काकपदी 
ते किये, ला आुझान के किये तथा भएन 
दर लामके छि दिवड परपरा कासि करें । देशी 
दाद रके बने भगवान्‌ मेरो आशय वाह कौ। आखा 
छ नपर उग बी प्र्त हुए ओर उन्होंने शात्‌ 
आजि दा बनाये हुए एक उचम मिषलिते एत 
हनम शापित किया । जिनका प्रयोजन विद हो चुक पा, 
देश बरा आदि देशताओने उस लदी खाएमा डी थी, एक 
हे उसका नाम “वेर रसा गया | दिए कब देका 
ने मिलकर बह एक उन करोकर शोदा और उनमा 
मेमा तीषोके उत्तम कळे उच नारको भर दिया । एजी 
(म पालात क्ेपनाणके पुष इदे आकर केष आदि 
उगे कहा-तारकाबुरके आ उ युद्ध हा) उण 
गब म नमक दानव कुमारे मरते मागडर पाके 
जबल था । कह इल शम आफेोके घन, पी, 
कन्या ओर पहा विल्ंत कर रहा है |? 

बह झनक कुमार किसने शि दयते ह ओर 
“म नामक दैख मारा आय देखा प करके उसे पाजी 
ओर छो दिया । सेबा छूटी दुई कह शक शची 


ओ चीरकर बढे वगते पारें आ पहुँची और दस करोड़ 
दन बुक हमको मस करे अकी लरे साथ पुनः 
जोट आदी । शच फारो आते समय जो बिल बना दिया, 
उच आयते पाताख्णज्ञाका पापहारी जळ आकर वहं पूर्ण हो 
मा । सक्ने उसका नाम “हिक! रसा । नो मतु 
उपार रवी अशी और चतरो दिके 
खन इरा ओर अक भाषते भगवान विदे पूजन 
सलाद, उसका अनेक न्या पाप भग जता है। ज सि" 
डय अडा स्नान करता है; वह रब पपे क 
होक मगा की मकि बग हो जता है । 

डच सौर्षमें अक्षपणकट भी है, उसके ऊपर रुन्दुषट हो 
मगान्‌ ह दो बरदान दिया --'पह बट गे अध 
इठे शान है। ओ कहों भाइ करता है। उरे पिष देते 
२९ तख अक्ष दान मात हता है ।' 

लना बा आदि देकताओंने स्के छाथ जाफर 
माउस मकती विदामा पाना कौ--'देबि ! दुम 
कही सक इक बकी टोले करो । मे| अहमी 
और चद्रत च छो दी पूजा करते हैं; उनकी कब 
रकी आति दें रहा करनी चारे ।' उनके एक 
बार कनेर चदान शध ककु उनकी माना 
सीर झी। तसाद ङ्ग उच भागे देताभने 
अती थाको खाक दिया । उस तेभ देष 
हे विदे शषडी राके किये लभर समो चि 
मेदरकी खाउना की । उसके बाद उन्होंने ” डिके लपे बह 
किक पुन गरेकी सिडिकिनापकके न खाना की 
ओ कोय लेक आरके आमे षदा उनी पूजा करते हैं 
उन करे रचन मा वि प्रदान करै इक प्रकार 
उड तीरे शिलकी जो छोग वदा पूज दर्शन और 
स्मरण करते हैं, ने लब दोपोंसे थुक दो जाते हैं । विदे, 
किट, विदाम ठिदविनायक। वे धत 
िद्वकर तथा जळून ये खत लिदलतक कहते हैं। 

हे चन्म देवतान भी दे गाया गावी है-- 
(ओ म्ुष्द लिि्म पूजन फो, उसके इम ब 
देस गक अर, खोब ओर वसद शड किये दुएके 
कमान हो आरे / 

क कहकर वे रब देता बड़े को श्र हो सछे 
(त उक जे चे गये कटने मासतस्वश्व ममते पि 


माहेशवरखण्ड कुमारिकाखण्ड ] ॐ कुमारका विजयस्तस्भ, अलम्ब दरनयका वघ, भूगोलका वर्णेन ५ १११ 


मन्धो र्न किया । भईन ! इल बर ने 
मदीडागरलङम तीके पं लगा तन्त कद इनता । 

इल्तीनन्दन ! दि पे हं सब कुछ अन्न ए 
पणय था | उस अध्याइत भवाम रहि और पप 
के दो अममा ( ऊमरि ) एक एके मकर एक हुए, 
यह इम सुना करते हैं । ततपआत्‌ आपने. रूद्र ख्माव 
और आड रा होनेफर पे इ ( सुत 
सं) के चोमको प्रात हुई हति. महली उसि 
हं । फिर महामे विनर आनेफर अटा प्ट दुआ । 
अतियोंने उस आहारो शालि, शाजक और छामरमेदसे 
तीन प्रखरका बतखपा है। तामत इरे कोच कना 
उस हुई तथा उन तनाम लच महाली उति 
हु और परादि पॉच विपत भच महामहो आई है। 
त अपांत्‌ र्भ तंच शदो और से 
सरा उ । प्क दल एलो दजला तथा 
मायी दय मन कालिक भहा उस हुए हं देशा 
पिदा पा मत दे । वे ही चौदीक त प्लम उ 
हए, रपर पुष भगवान, शाति एहि हेष थे 
भी तस हुहु आ परित हो गव उस इडे 
मदर अण्ड उस्र हुआ, मिका परमाच की झि बोजन है। 
सीको अण्ड कहते है । 

जाके आवमा हाची बते गये हैं, उने इसके 
तीन विमान किये अर्म, भाग और अधोभान। 
ऊर्भमाग ल्ग है। उसमें देशता निल के हैं। ममा 
भोकै, इ मल्य रे हैं। अधोभानओ लल बते 
३ उसमे नाग और दय नवाल करते हैं। वे दी अररे 
तीन विभाग किये गये ह । इलमैंसे एक-एक विभानके पुनः 
शातात भाग बजने किये हैं। जो शत पालाम, सात 
दीप ओर शत खरगेोकके रू लि । 

कहे मैं लात दीपा बर्न करेगा । उसी कसला 
दुनो-श्ीके मे जीत है। एखा किलर एर खा 
जनका पतया जाता । जमी आहि मणडल 
के कमान है । बह उतने ही बड़े लर नीके लले विया 


हुआ है । #जम्बूद्रीप और करदे नाद शाकदौर हैः 


प कहि ने ब दो बम रत र 
कए, क, इक, दो, कक च सक 
इए रसने ऋममेद आ होता है। एने कहो के 
न श, पए इ, नो कनि उ लने (द) ल 


लिला विखार अम्बूदीफ्ते दुगुला दे । वह अपने दी बराबर, 
अम्ाणवाके क्षीरलमुद्रसे, उसके याद उससे युगुना बढ़ा पुष्करः 
दीपे, नो दलो मदन कर दने उतने दी बे 
बुरादे घिरा हुआ है। उसले परे कुशादीपकी स्थिति 
मानी गदी दै, जो अपनेसे पहले द्ीपक्ी अपेक्षा दुगुने विस्तार- 
काम है। दीस उके ही हे कारवे दरे ने 
देर रसा है। उसके बाद मश नामक दौप है। निषा 

(है । बह अपने दी समान विस्तारबाके 
बीके शदले [है] इसके बाद इसके दने विस्ारवाळा 
यी ओ उतने ही ह खे रके बे पित है। 
उके बा उके ने किलाएवाला गेम ( का ) नामक 
दीप है; किले उतने ही बढ़े अत्यन्त रमणीय स्वादिष्ट अलके 
ले घेर रखता है। आईन ! एक परर शत हीत और 
जहित एका विशार दो करइ पचाश लाल मिलन 
[र बोडन है । सल और कृष्ण फ्मे शदुडके अकी यच सी 
इक अली दि और र देने गे है । उसके बाद इण 
केह कडन र्षी भि हे; पह देक्तओंफी ही 
खली है । उसके बाद कडचे शमन गोष आकारधाला लोफा- 
छोर है, जितका विस्तार दस (जार बोजन ै। 5# र्त. 
के दा भागमें सब्र अन्धकार है, मिशी ओर देखना भी 
दिन है । बहों कोई जीव-जन्दु नही रहते । बह अन्धकार. 
ल श प केह उन्नी का, चालीम इब बन 
क डेला दुआ है । उलके बाद गर्भादक शागर है, जिशका 
(विशार शाल शुर बराबर है । उके थाई एक करोड़ 
ओोजन विस्दृत अहा दे, जो अक्षाजीके अप्यफटाइसे दका 
हुआ है । अक्षारहके मध्ये मेव है, उसकी दों दिशा" 
ओम पचास-पचास करोड़ योजनतक अक्षाप्टका विसार 
(आनना चाहिये । अम्बूद्टीपके अध्यभागने मेर है। पर 
नीचे उरतच एक खाल पोजन ऊँचा है। शोल इनर 
जन के कह इ मेत गा हुआ हे और चोराली 
हजार बोजन एष्दीले ऊपर उसकी ऊँचाई दै। मेस्के शिलर- 
आ विशार बचील मर बळ दे । उरी आकृति थे 
कमान है । यह पर्व तीन शिखरोंसे युक्त दै, उसके मध्यम 
कर अबका निता, रशन षम ने शिल ह, 
उक री सान है तथा नश झाले विर 
भगवान्‌ विषयक स्थिति है । मेके सुवर्णणय शिखरपर बहा 


के के ए, उदो रन इ ढक बन & 


दष्क ले के तर वपके शद रखा है मवे 
कहा कढ है ला हा बे ब एका है। 


श्र 


जी, तमव शिखर ढएजीचा तपा तनम शिर 
भगवन वणु अधिकार है। 

मते चारों ओर चार विष्कमभ प गने हैं । 
ए गनदराचळ, दिशम गनधमादन, पिमे तथा 
उतु नामक पर्वत हे । मन्‍दराचल पतर कर्ब 
पिधाळ इ जे विशेषरते जानने दम्प है। एसी रद्र 
गर्थनादन पतप आलू इक, ठार त अरत कस 
ण कद पतर वट की खिति मनी गयी है। वे चरो 
ख उनउन पतों भे छनन हैं । इन दष 
सिर श्वारयारह सो मोजन है । इनके चार बन हं, ओ 
पवते शिला ही सि हैं। पूरे नदन बन, दकि 
चेत्र यन) पश्चिम देआ वन तथा उत्ते रनद 
नामक बन है । ए चार बनो चार सेब भी हं परे 
अगद शरोपए दिम आन शरक, पिमे शो करो- 
कर तथा उचत महाहर नामक शरोर है। दे विष्कम्भ 
परत पनी चीत इकर वोजन चे हैं। इन जोडाई मी 
हरर योजन मानी गयी है। इने तिषा बह ओर मी 
हते भेस ' हैं। मयित दक्षिण दशाम निष, 
हेमू और दिमबान्‌-ये तीन मादा पवत ै। इनकी ंाई 
एक लल योजन और चो दो एर बोळ है । रेफे 
उत्तम मतीन मात हैं-जऔळ, श्वेत और रान्‌ । 
मू माल्यवान्‌ त है और मे पिन मादन 
रत है। वे मी र्त आदी चारो ओर केद हैं। 
(पाइन परतर ओ अमू शश है, उसके च्छ सहजे 
तिगे कमान होते हैं। उस जमू ही नमस इस दी 
आप कहा गा है। 

परकाले लाप दु नमसे ल एक मत हो गें वे 
(आदिम और प्रजापति कहे गये है । उनके दो बु हुए, 
पिकात और उत्ानपाद। राजा नाके पत्र कम र्य 
मुनी हुए, जिलोंने भक्ति-भाकसे भगान विध्णुकी आराचना। 
लक अवनी परे प्रात कर लिया । राज धिनक दश 
इ हुए निले तीन तो स्याव रहन करके परे निळ 
गये और पका परमामाको प्रात हो गे । शेप ल दीचे 
नोने भएन सत युक प्रतिधा । रा मिका 


जेड पुत आसनीम अम्पुद्टीफे अधिपति हुए । उनके नो बुत 


ह. बे कक चे चरे मे बळ क हे के 


जे सर ओर रो पठ हे। बे एही सश आन ह । 
बः द केह प कमा है । 


जनी नौ लोके समी आने गये हं। नो ल्ट 


आज मी उनि ने दियत ै। रेक खण्डा वार एक 
हर योन है । मस्के चरो ओर और गन्धमादन शया 
लारे बच र्थी भूमिसे सुशोमित यू आग है। उसे 
इत वर्ष कहते हैं । गायका र्ते हकर सपत 
मच उदं ता हे। गन्यभादनते शुइतककी भूमिको 
जेमा वर्ष कहा गया दे। शङ्चन्‌ धर्यते आरम्भ करके 
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आदे ! आप कम प्रह कारभ मो नते कै 
इमे पाता” ह । सात्‌ पा पाले किये 
आप हविष्य पहुँचावा करते हैं । सब दकता परम पुरुष 
मंगवानके ही अग हैं । अतः उनके यजनशाया आप उन 
पम पु दी बनन करें 8 

चीरे ओज नामक पत है, जितका किखार 
दल एर पोजन है। उसी तचो सामान बिदर 
कर झाला था । उसके निहते नि हेने एण उल 
दीपका नाम दीप है। कह पियन पुच महरम घत 
(क अधिकार है। उनके शत पुत्र हुए--आम महु, 
पक, हाम, आनिक, जोव तथा बनरति । इची- 
के नामपर उस दे शल वर्ष हैं। रा पु, म, 


कल 
द्य पणाला श्‌, हो अषा पठ ही दारी कि 
(दम १६७ दुक) सः तनो छेको 
अतः सभा ही पाला हो । हम आने शीर 
षाय सा करते हैं दम हे पवित कर दो / 

शामक तमा एक बहुत बढ़ा इ है, 
तिल गरी निशा करते हैं। उल कार एक इर 
जोरन दे । कही बह थिह एकव उसे शाणी 
कहते हैं। राजा विदे पुच काहु उसके अविक हैं। 
उनके गुरोचन, पौमनस्क, रमणक) देसि, 
_आप्यावन ओर अवित नमसा शात च ह, जिसके माम 
कर से शत ब प्रि है । उछ दी भुत, 
तभ दुर ओर क्र नामके चर नकि 
जोग मगान्‌ रोम पकन एई बन कणे हैं । “ओ 
अपनी शिरणे कृष्ण और घ मे र और देकताओं- 
को भनन कितरण करे हैं, मे मगान्‌ चरा इग छर 
के राजा हो ॥ 


मेद या द्मे गोमिद नामसे प्रसिद्ध एक पाकरि- 
हम इछ ह, मिठ सुरान्थित छादासे विशेष सुल मिलने 
खरल खोखा मेदा बढ़ आता है। अतः उसले उप्त 
हीरको गमद कहते हैं । बहा राका पियबतरे पु 
यसि राज हैं। उनके शिव, मकण, समद्र शान्त खेम 


गदान षणु सरूप हैं; तत्व, खत वेद, अमूत तथा 
लुके भी आलम हं, उन भगवान की इम शरण हते ह 


ज ही नडी सिति, श लोग निना पूजन करते है 
का जे पान्ति, आिीप एइं परम शानत हैं, उन 
मगान्‌ बो नमसकार दे । पुष्पे मिषतो 
ष और माल नही हता । पुष्प और पापडी भी प्रहि 
नीं होती। उनही आशु दल हखर र्पति लेकर बील इनार 
कर्पतककी होती है । वे छोग जप करते रहते हैं और 
देका मति अपनी पिके छ विहार किया करते हं 
जन! अब मैं दे उरे होकोकी लिशति बता । 


नवग्रह खिति, उपरके सात ठोकोंका वर्णन, बायुके सात स्कन्ध, सात पाताल, 
इकीस नरक, अक्षाष्डकटाइ एवं काल-मान आदिका निरूपण 


नारदओी कहते हरु | भसि आख बोडन 
आ दमड है । भगवान दि रता कार नो 
एह गोख उसका परस (एज) भर हार ोब्न 
किया है। शकी री दद करेइ शे शठ काख गोळी 


है। उसने दरक रख परिया ख्ा है । उच परेतन 
नामि, शच आरे ओर छः नेमि बताये गये हैं । सवके रका 
ओ दख बुरा ह, उसका माप छे वैताडील हजार योन 
३। इका जो ममा है। ही दोनों झुगादोंढा मी है । उच 


tg 
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ख्य जे छोटा छुपा औ< युगा, वह मु आचार 
छित है और दले गें ख ओ पहिया छा है ब 
मनसोचर पतर खित है । वेदके जो खाल छन है; वे री 


ल पम, बछ्ण और दमो कि एकड़ पुने 
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उसी प्रकार उणे द कद गतिले चे हं, अलः ब 
दोही भमो म चिरम पार करते हैं। 

याकाळ आनेपर मदहामक राश मकान, 
(को ला जानेकी इच्छा करते हैं । उन राखसोको पापतः 
का प शाप है कि उनका शीर तो अक्षय रेश पं 
स्य ्तिदिन होगी । अतः चल्याालये उन रोके 
साय दुका बढ़ा भयानक युद होता है। उस उमप द्विज 
झग शारी मे पवि कये कका ओ अर देते हैं 
डते वे पापी र्ल जळ जाते हैं । एललवे लदा छन्नो. 
वना कटनी चाहिते । जो नोना नही करे) वे 
त ते रज ररव नरकन पढें । 


ले मलमे मभि सइ, ऋषि, गन, र्षक 
अत्छण, यक्ष तथा खर्प--इन सातोले संयुक्त मगवान्‌ सूखा 
रब स करता दे । बाता, असंग, मिष) बक, वसला; 
प खबिता। मण, तञ तप विष्यु वे शर भादि 
च आदि मलमे चलम अधिशी माने गये हैं। 

दरे खावे खा यजन दूर च्मा मण्डर लित 
हच भी रब तीन पहरा बताया आता है 


ह । छे लाल बोजन ऊपर अद्न हैं इनका रण दुक्णंके 
न कानता आठ घोड पुक होता है । मरे दो 


साली बोर हुये बया ह । णका 
हर मोजन ह, उखते दूना कमाका मण्डल 
है। मण्दल राहु इन दोलोंके बर 

निर्मल काया प्रण करके उनके नीचे चलता है । शाचा 
का मण्डल चनद्रमाे हळबे भागके अराबर है । इसपत- 
अन्डा विल्ार दक्ाचा्ले एक चौथाई कम है । इसी 
बर मळ, अनेर और इरे इसकी 


आदेश्वरलआप्ड-कुमारिकालण्ड ] + नवप्रहोकी स्थिति, परके सात ठोका वर्णन * 


मी एक चौथाई कम हैं। नकषपम्दछका परिमाण सच 
सो; चार सो; तीन कौ, दो सो तया एच लवकर कम के. 
कम एक योजन, आष मोजनसक ह, इसे छोय ख 
जब रहीं े। 

र खित तभी हो, आहं दरण आरा ज घरला 
३, शहर जता है। भूमि ओर दूपके मरी कचो 
सल कहते हैं। धष तथा डके बोच ओ चोद 
जख योजना भव है उसे फलिका विचार कले 
बेपि पुणपोने सण धरा हे। को ऊर एक 


भूलोक, भषेक 
कहते हैं। वह डस इतक ( अनिल ) शोक है। जनलोक, 
लोक तषा शलोक तीनों अतच (निल ) डोक 
है। हतक और अहतक होकोंके मध्यम मेकर लिति 
मनी गी ह । कसे अते जन म्हा होता है। उण 
हम निलो र्या नश हो जली है महले 


डाच के आता हे। भूस तथा ग्ब उस नेते 
मोको बह बर ब ही आगन पू करती है, 
लिलते दे मेष काली घटाके रूपे परिणत हो अतिशय वर्षा 


EEF 
Erte 


उदा शुक्चक तथा अनन्य मण दृष एक 
र ओ खान है, वहाँ न तो 
हल बित होते है पनत जि हे 
हैं। बते को अपने ही तेज और अपनी दी एदा 
किलर खाते हैं। इल प्रर ऊष वणन किया गया 
ै। भव पाङ वर्णन हनो । 

आइन ! भूमिकी ऊँचाई ससर इआर योन है । एसके 
मतर छाल पलां, को एक दे दस हआए बोजनड़ी 
बूर हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं--अतल) दित) 
पिल, रख, ततर, सुत तथा पताक । कुन्दन ! 
दरी भमिं नदर लो शुशोमित हैं। ये कमः कृष्ण, 
रळ, भए, पत, इजी, पपरी तथा र्म हैं। 
न झाताडंने दानय, देतय ओर नाग तेकदों सल बनाकर 
सहे हैं बर न गर्मी है, न बरं ह, न वर्षा है। न कोर 
£ । खरें पाताडे भाकर) वह, जिरी 
खसा नवीे द्वारा हुई है । बं भनेक नागराज 
उड शिडी आराधना कत हैं। बातावके नसे बहुत 
अधिक जळ है और उसके नीचे नरकोकी सिति बताी 
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गयी है। जिसमे पापी जी गिरे आते हं। मे ! उनका 
वर्णन इनो तो नरकी संख्या पचन करोड़ के कठ 
उनमें शैवे लेकर स्वमोजनतक इक प्रधान हैं ।» उनके 
नाग इस र्र हैं--रौरब, यकर, रोष, लाळ मिशन, 
मला, तमम, बण, पियो, दधन, री 
भि, झमिमोजन) अधिय इष्य, मकर खाम 
पापमय पूयणद) यह्वक्पाळ, आधःकिरा, संदंश, काळाच, 
तमोमव-अवीचि; स्वभोजन ओर प्रतिभाशत्य आपर अपीचि 
तथा ऐसे ही और भी मरक बहे भह हैं। इड माही 
दाल म्य तएव मेता है । गभो तथ आछन्‍नों: 
को की बंद करे रोक रकनेशाण पापी रष नरके 
जाता है । मदिरा पीतेबाछा धाकर नरकमे और नरतया 
(करेषाला ताल नरकमें पढ़ता दै । गुरूफनीके खय व्यभिचार 
सोगा पुरष तङम्म नामक नरके गिरता खाता हे 
तथा जो अपने भक्तकी इत्वा करता है, उसे कतरो नरके 
पापा जता है । गुक्नोका आपमान करलेबाला पपी 
मान्या नरकं शाश जला है । दरो नह करने. 
दाल छण नमक मरके गलया आता है ।धर्ाराखा 
उलन करनेवाला दिमोहर नरके आता है । देवताते 
देष सषा मु हमभ नामक नरु पढ़ता है। 
मित भाषणा तथा गावि गिफ्तैठ क कतेशाण 
बुस कृमिश नरके जता है । जे देओ भोर सिवर 
आण उने र्न किये पिता ही अपणा उन्हें अ ले 
पाही मोजन कर केता है। कह यमश नामक नरकन 
पा ता है। 

हब जीले मर रतलषाला तथा छलक भ 
आस्रौंका निर्माण करनेवाला विशसन नरकमें गिराया आता 
है । अस्ततातिमह रहण कर्नेगाआ अधोशुल नरऊूमें ओर 
अकेके दी मिशा भोजन करनेवाल्ा पूयवद नरके पढ़ता है। 
मुर्गा, कुसा, विली तया पक्षियोंको जीबिकाके लिये पाऊनेराख 
मु मी पूस नरही पढ़ता है। जो दूरे फ 
खेत, घाल और अनाज आदिमें आग रूणाता है, वह 
रुचिरा नरके डाला जाता है। नक्षत्रकिया तया नट 


दोहो साथ आये ए ल्द, न 
तोष और मिया रि तल लान है। से सीको 
न समहन चाहिये । 


कम में खाता है। ओ घन और अयाीके मदसे 
उन होकर बलक पनका अप्बरण करता है बह कृष्ण, 
मक मरके पढ़ा है । रथ दी इशक काटनेवाण 
स्य आतिपतरनमे जाता है। जे कपपर अपि 
ळे हब कब कोल बहिज्ाच नामक नरके गिराये जते 
। उदी खी और परदे अलका षन करनेषाआ पुरुष 
बे नरके डाठा आता है। जो दिम सोते हैं तथा 
अत खोप किया करे हैं और ओो शारीरे मद उन्म 
खत हैं; वे छब छोग '्वभोजन नामक नरके पे हैं। 
ओ भगवान्‌ शिव और विषको नहीं मानते, उन्हें अवीचि 
नरम खाना पढ़ता है। 

इ बरे शाकवनिषिश कोके आचरणरूप परि 
की औष शसो आत्त थोर नरकोमे अवस ही गिरते हैं। 
अतः चो मुष एन नए बुझा पाना चाहता हो। उसे 
देहिक मर्गा अवलम्बन करके भगवान्‌ विष्यु और शिव 
दोनोकी आराबना करनी आहिये। नरके मागमे 
झिकी सितति है, लाति नेमणूक और मणे 
जीने अत है; ने मरा भगा पह शूरण जग 
दरडी मति प्रव होता ै। इल प्रकार अनत प्रभाष 
अर वे इ७ मानक अणे अनना कए ह । पा, कए, 
जडन और वामने दिगा भी बही सित हं।एते निम्न 
आगमे अध्यक्टाइ है, ज्यों एकवीरा नामाली देवी 
कियन हैं। अध्दफशाएक परिमाण चौषालीछ करे 
नाही खख, अशण हजार हे उरे कालीय देवी एती 
ह ओ कोटिओोटि दकल विरकर पमं इण डे ब 
देती हं । अनन्त नामा भगवान्‌ कणे नास 
बु प्रेरित होकर दाहक अवि मपित हो उठती है। 
इए असर ये भगवन्‌ भनन ही कालामो ओरित करते है 
(ले बह कल्फन्तके मय कमूर्ण जगतको दग्प कर डालती 
है। आइन | एल का पाणे अणोमागमे सान निर्माण 
का दे। मोने एश परम आमद नाडी खापना 
झी हैः उन हा िण् तथा महदकबीो मैं निय नमस्कार 
ला हूँ। विडो और सोक इस अके बाह 
कारा खाता है। सरा भगवान्‌ विषय ओ शिषकी उपना 
केके इक इ ही बं आते है । उघ दिम धमक 
बन केक घजी री कर कदे हैं। इमलोगोकी बह 
गहि नहीं दै । बह राूर्ण ण्य उर ओरते कडारा 
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# नवप्रहोंकी स्थिति, ऊपरके सात लोको वर्णन + 


दा हुआ है, ठीक उसी बरार जले कतया बीन 
गारे ( उसके गोलाफार छिलके ) आप्कादित रएका 
है। कह उजा अग्यकयाह अपनेले दल रुने पाककाले 
जशे फिरा है । बह जल मी दल्ने विसरे हेने तेज 
बे, बझ आसार, आझण अर्रे तथा अशर 
महले भि हुआ है। तथा उस महसूल भी श 
अधान प्रकृति पेरकर लित है। पारे ओ छः आपरण कहे 
गे हैं; उन शबो निदान पुरुष उत्ते दलन बते 
है और लों आवरण रहि ह । उले अनत कहा मा 
है । उके भीतर शेले कोषं ओर आरं नाच कित 
है तपय तमी ऐे ही ह, बेला कि दए आठ बताना 
मबा है। न्तन ! क्रिहम वभय ( दे) देख है, 
डन भगाय दशि राम करता हूँ। अदो! ओ 
घत मोहं केश आब कि तानबले भगवान. शय मडन- 
तकम कर शके, उतत बदुकर मूल कन होख ! वह मू 
तो बढ़ा पाप्मा है । 

अब मैं तुमे आका मान क्ताऊँगा; उसे दुलो 
पि, होम (द तिमेपडी एक “काम! बताते हैं। तीत 
बी एक करा! शिननी चाहिये । तील कला ए 
आइए! होता है । तील बूक एक 'दिन रात होते हैं। 
एक दिनों तीन तीन से कैच का होते हैं; उनका 
वर्णन शोता! गा, (णा, 
(अपहाः तथा नयं “ढाळ । इवे ख 
सूत व्यतीत होते हैं । पंद्रह दिनरात एक व्का 
अएलाता है । दो पका घऊ आक' कदा गया है। दो 
सोरमाणी एक “शत! होती है । तीन ऋभो एक 
(अपन होता है तथा दो अनका एकव सा म्ह । 
विश पुरुष माके चोर ओर वर्षे पोच मेद बके हैं। 
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कह तिशी हा नह ९९५ १०, १८ ख ९०७ 
क के शात है । कितने शपे चना अकि 
८ ऐकती नके विचरण करा ह, कह काल. 
जा है । दब कमग ९७ दिना ही होता है। 


डर 


हमे दिल सक शोक हे । प: भप और श «दंगे 
क्य कग होक है । इसके भी शौर और चान दे दो भे 
दे । होर कतस सौरी कि थी तकित पाएम 
केष के ठो दिल गू शोक है । धा सदनमा 
ची कि भी शिषे र होकर बे तलं दिल 
का कहना आता है । रेष हे बाइ शौर और गाए 
क्रण हे है । परद्र एस ३९५ दिनख और चाल 
१५५ दिक रोज हैः निशे नोते अति इस दिरा 
अल्कर पा दै । एत वषो भूर केके किये परि तीसरे बच 
एही कक तेज आ होते है । रे थी इ गसो 


ण, चात, ना ओर नके “ष भ क भो हे । 


(© मारे चार महै । समारा आर दीले 
केस है। सो बक संदना हम 
एल है । ब भश कः हश हिरा शोक है। 
इमी उन और बस बिमक म हच है । बनको 
ककी शाएमरिकले दो प नो रड कल हक, कहो 
पालाश हे । पए रो ब हे-ह मस्ते जब 


(७ तिक निषे ल्ला अब नि शाह सोधे 
सतः इणो दे क आक डे पाचच ब होते है। 
द इक नान ये ह-अ, घाल, वर, ब्र, ए, 
क जपन, तषह, भन, इमेल और य । पे शुगके 
ओ कोच शर ह, बने यका भाम सक है । हर 
हि, क द, चा बु और पोचा इए 
३ । इते इक्ष्‌ देक टे द; बल सकेरा 
= कमे दे । 
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जो ळा दी आम बताये गये हैं। 
रवे खतः खास, इरि 
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देश्वरखण्ड.कुमारिकालण्ड ] + कालभीतिकी तपस्या तथा चमे, महाकालका भइुमौद # १२१ 


डो याय अनल इल हि था । कए हिक सा किया । अन! मु मासा 
योगिनियोमें समे तया महाकाउडी आवहा हुईं । दाह रना ओर उनके इडर सल्नभके अले डायना 
एस पकार राजडुमारीरे ङुमारीरलिङ्ग तथा बेरन झारे भी अधिक उत्तम बताया गया है। 
काठमीतिकी तपस्या तथा घर्मनिप्डा, महाकाठका ब्रादुर्माव और काठमीतिपर 
मगवान्‌ रकी पा 
मारदजी कहते ह-पर्ालडी कत है, खीरी भगर, ! आपने ही ये बुध दिया है ओर आ ही क 
मैं माग्डि नामे परसिद्ध एक मदापजची आका हो गये कराइदे ।' तब आन्टी अतिशप भकतिते सन्दर हो भगषात्‌, 
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ज हे तात्‌ अपर 
नही आ, नमर 
जी है ।! एन विशूतियोके 
किह इह गर्भ बालक शी 
आपा । बाएए अभ ते ही कह का और 
तव वि्तिरोंने कहा--ाटे ! दारा पष 
कव्यर्गते भवभीत होर कता और रता है 
कह खलील मामे र होगा ।' प्र बान 
दिति महेशी समीप चली गी और पा 
मान मरिन बढने छगा। 
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जान परका भाका अकर आम होता 
॥ देन मयम, ते फेडी आयर देखा 
दम अनादर छरे मतरे उदे ही सो 
ह 
गने कहा-लाजी ! मैं भी पर कर कुछ जनता 
॥ वापे गह मुय परम दुम ह कि में 
मागते एदा ही बहुत इस्ता हं । निन पुझो 
डली बले हिये गन बरला चाहे, जे 4ुः्सजुक 
हो । वदि मेरा गद मन मानक एं ममर के 
तादित होकर मलेओगेके दोफोंो न गात हो, को मैं 
कम दुर्म मत्य शी रत कर लकत हूँ। 
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हा वीराने कलर ह बया। ईन ! महलग 
इ बेश युना बन सुनकर कारमीत भी 

ओर मे के कान करके एक करोड़ म 
किष । जप समा करके जब यह होटा तो थोड़ी 
डने बिस्वका इश देखा, हों जर करते समप उस 
द्रो खबको आत हो गी। यह क्षणमरमें केयल 
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डु पुष तता के पढ़ खता है ।७ ओ हीन वर्या 
है तया जो भगान्‌ दिपक भक नरै एन दो परके 
मु्ोको दान देत मध उसे डने अनभि छना 
चाहिे। 
० न सख इ न्स ब न कः 
क बारव पिल शि रक सदि उद्‌ & 
(० खान इनः १४।५९) 


आ मजुष्य बोळा-ुगरी इ वातप मुहे 
हक आती है। अहो ! दुम बे अती हो, जब एब 
मलमे लदा भगवान्‌ शहर दी निवाल कह, तो किसीके 
अति मी मीड बात नहीं बनी चाहिये, क्योकि एए 
मगान्‌ छडी ही मन्दा होती ह । जो अपने और दूरे 
च अन्तर मानता है, उत भेददर्शी पदप लिये मूल 
आकल दोर भद उपस्थित की है। पबा चदि दिका 
मी विचार किया आप) तो बताओ इस जहे कपा अपतिता 
ह! दए पा नि बना हुआ है और भाले 
ककया गया है, फिर जछते भर दिया गया है। इन सब 
ब्व तो कोर भदै नदी । परि कि मे सि 
अगदि आ गही है, हो यह भी सस नहीं है। क्योकि 
देती इजामे कर मैं एक शीर हूँ तो आप यह थो 
दले हैं ! बताइये आप क्यों एव रए चढते हैं! 


दष दिया। उत गम परज 
, पद और बासव ये ही नामात्मक 
णे चार आधार हैं । एमे धवन 'नाए लर | 
रड वू भधर ही ब कदम है। "तिरा 
का इकत इच ए है और 'शिवम्‌ भने! ( पिष 


{ 


सीन अर्मरक्ा होता हे; ऐवा भुता वानत है । एण 
मुसल, दक द्यत तथा तीवा क्तम] 
इही निविष यास्य आने गे है। जैसे श्वाली सेवके पई 
आदेश देशा है कि “आमुक काम करो'--यह मत 
बास है। उठी मर भुति और स्ति दोनों रुसत 
कस्स प्रयोग करी हैं-खामीकी मोति आशा देती हैं। 
इठिराव और पुराण आदि इत्यमत करे जते हैं। ये 
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हुरो मोते म्र मवु यथ मर्म गे 
हतप कायरे जो सरल एइं व्यज्ञपपूर्ण आखाप आदि है 
डन नानत कहते हैं ७ प्रदुषाक्‍्ध बाइर और मीरे 
पति कलाया माना गया है तथा हुतास मी पए 
पवित्र है। सम आदि उत्तम हो पिकी इच्छाते 
डछका पढन करना चाहिये । भुति कती है कि भूलोके 
सूणं मनुधयोको मरुसममत तषा खुदतूतम्पत वासक 
डन का चाहिये । आए यदि नालिकादका छा 
हकर सच शापारिक समानवाकी बात करते हैं तो इसके 
अशर भगा बेद, शाख और पुरा भर ही ह! क्या 
रे लि आदि ओ बकन और कचि हो गेह, 
मे त मली? केववआ ही चुर हैं! ख दर, बेरा 
और देदान्तक्ा अनधरण करब एवं सण कित ह, 
मे उपे लोमे गमन कत हैं। बेरी मु मण- 
र भह नराल करे हैं ओर री और ने 
रो अपानम रलो है । शासि आहार तपा शालिक 
आवार विचारते मुष लर्गगामी हता है (अतः कदाचार- 
कम शान रना आप है )। हम आपसी बातोमे दोष 
हते होश देशी बात मी मही। इस यह कहीं कहना 
जात कि लू भोम भगवान्‌ शिव नी हैं। भगवान, 
तो शण भतम है दी; कि इश किफपमें में ओो उपना 
देरा ह। उसे ध्यान देकर शुनिये-जैसे हुषा बने 
हुए बूते आण होते हं उने ओई तो बि 
हुपणे होते हैं; और कुछ खोडे भी होते हैं। शरे, खोटे 
बी आनू हुरो है है। की रर च: 
राजिव विा्मन हैं। 
खोद बर योषित नेच छइ बुरह शाप शकतो 
ल हता है, उसी बार एक शर भी अत, तकका और 
दार आदे दाग बोधित बरे श कसा मर बज 
पि लर्को जला है। अतः वुडिक्‌ पुरते 


है कि बह दीन या आपदि वखयुओ दिखी र 


न 
जे हाव आब भू अदश हरस आशा असनी इसाक 
दित कर देती दे और वतन उती पू किये ब सक 
डरो जता ह, एसी बहार राखदण मि झ्य आसा 
बनेगा सहो मनरन झरे हर स हसन यह 
म ऐन है कि हने आय आरि आतार चलना क, 
रन करि आ नही । 


मी हल न के । वादे कह अपने हक शीर शोधन 
क के तो शद होनेपर नि ह खर्गहोषको प्रात हो 
हरता है। ओ पुरुष अत, उपवास करके शुद्ध दो गया है, 
इद मी सदि के क छेने तो थो ही दिनो 
आ पतित हो बहा है ७ इललियें मैं रख कह देना 
आए हूँ कि आका ब खिली तरह भी मरण नहीं 
कग । कह कार्ष मला हो या बु मरे किये बेद ही 
रम रमाण है। 

आटमीतिके देला कनेर आगु मनुष्य हसने 
रूप। उसने दाहिने गे भूमिको खरे हुए एक बहुत 
बड़ा एइं उच्य मए हार कर हिया। पिर उची 
बह खाता जक बुव! दिया । शे बा गहा भर गया। 
हि मी जल शेप रह गपा तब डने पर है खुर 
एक तत्पर इना दिया और शोप बचे हुए भरते उसको 
अर हिरा । ब परम अदत ख देखकर भी आझण 
दला कोई भा नहीं हुआ। भोक भूत, मे भादि: 
कक उतना इसलषे छोगोंवे अनेक प्रकी पिष 
कह देसी हैं। उच विनते चरमे आपर भने शन. 
हल कैद रागंका बरिवाग कमी नहीं का चाहिये | 

आगन्तुक बोला-आक्षणदेव ! आप हैं 
अ ल दछ बाते. पोते के है। 
का आते पुनरेषा विद्यनंके इरे कहा हुआ प 
शोक नी डना है? 

शोर परो सुया आरत 

कल्लवेकः पिः सेते सममागिनः॥ 

मरत! डु पकक, पहा बमो और रसती 
दी दे एक गनी जाता है और एक पीता है। वे कब 
कान इ मानी होते हैं। 

देला ही मेण भी जच हे और दुम र्मे शा हो! 
हि क्यो इसे नी वोग ! 

आरदूजी कहते है-आईन ! तननार कालमीतने 
ड बकरे निवे अनेक मररन विचार किया, किंतु 


हित बरार सद छेग समान दे भागी होते हैं। इसका 


वा ब लित ब का इक । 
षिः स्स्रिकसार्‌ पतितोऽसौ सेव रफुटम्‌ ॥ 

( स्छ० मा० कुमा० १४ । ८१) 
+ के दिर पिष भु । 
सेन न जब, शुर सनत्‌ 

(क इः ३४८९) 


र 
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पिथव ने कर छडे। फिर घट आहि आषनोदाण ओ 
न पलमाी होनेकी बात कही गी थी, उद परष 
विचार किया ओर एज निवार शुचे कि करि एक 
अपे अनेक उहको तो कब उबान पठे मीहे 
हैं। के एक नौका निमा करें बदि अनेक पुने 
भन खापा ह तो उन खचस उठयें बन माग हल ह। 
लम के माल दोनेशाआ उष इछ वहफरिोमे 
बेटर समान दो जाता है। इल प्रकार पुनःपुनः विचार 


ब अच्छा 
नही पैड ।' कार 
पुण 


था आल्मा्रे भी काल हँ; जिनके कृष्ठ्ें ला चि 
इशोनित होता है तया जो संखारके काठरू हैं। उन भग- 
बान महाकाउकी मैं शरण केता हूँ। शुति आपको समरण 

समका 


तेकते चिहोडीको प्मशित करते हुए का--'रझन! तुमने 
एल मातरर मेरी ओो अतेव आराधना की है। उके 


छथ छा है । दने ओ मेरी शुत बी है। उसे बिक 
मो प्ल भर हुआ है। तुम शतो मनोवामिछत 
कर मांगो । ३ छे कुछ मी भदेष को ह 

कार्मातिने कहा--भसवात्‌ शइर ! पद आ भः 
कर रु है को मैं धन्य हैं। हस आपका मन्‌ भु 
है। आशे शोषे ही शब धर्म शठ होते हैं।अत्थधा 
दे कव अम नेरे ही माने गये है । पमो! पे आप 
रुहं ल उदा यही मिषा करें। आपके एव म सिज 
कर ओ भी दान, पूका आदि किया आप, बह क 
आध हो । दे ! पंच इज म्ब जनल जो पल होता है 
बही कमुको एक दिरा दर्शन करे आह हो 
आप। मेर! आएने फाले गे धट दिलाया है। 
डडिये पद विबि मारो नामस दड हो । ने 
मला इल कस्ये स्नान करे तितका तंन के 
डे हब तीका उल मात हो और उसके तिपो अष 
गिक यि हो। 

काछमीतिकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शार 
अखन हो बोले--जहं सधि हो, रों मैं नि 
हिला करवा हूँ । समदि समप र पठि 
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रनरित लक तथा चन्दन आदि लेरेव लिग हैं। इनमे 
णः अन्तिम लिइ ओ पूल लखन दख सुना 
अधिक फळ देले रोते हैं । आकाशे लार्यस्व-डिका 


कर बात होता बरी मिनो दमाचे मिल आता है, 
डी भगवान्‌ माती वष पा, अर्चा झरे कने 
उनो णम किना ओर उनकी सति करे उके 
समीप रटे । तात्‌ भग्‌ विषे बचत सज 
करके रते हुए मामीने पाची अगी की भोर 
सागत श्रू उन्हे अधरा किया । दिए कुछल- 
बुलपूरफक दे, को उन्होने 
मा पूछा“ मे मने रा शव 
इना एए है कि मुरा सिरा मे हं किता 
जता है। उसमें जड तो जे ही चला जाता है; दिए के 
दून उको दत कैते होते हैं! एसी बकर पणय आदिख 
कब दान भी बही देखा जाता है । भतः इम यह ले 
आन हैं कि यह फितर आदिक उपमो आता है!” 
सहाकालने कहदा--राज्! हों और देली 
कोन ही देखी होती हे कि वे रची करी हुई बेइ रले 
मकी पूजा मी मन कर हेते और दूरकी शिल मी 
क्रे हैं । इल्के दा दे भूत, मन्य ओर प्न 
उब इछ आने ओर खपु हं। को नाई, 


लेस चळ आह होगा । देच ! ओ पुरुष उरा 
मिनदर रहकर शिकें मेरी पूजा करेगा; भोग और 
मोष उच्चे कमी दूर नही स । चरी, आ+ 
दोमवार तथा पर्षके दिन इस*सरोवरमें खान करके इस 
शिक-िगरकी पूजा करेगा, यर जिषको ही प्रास होगा । परो 
छत हुआ जर, तर ओर सह सब अश होगा । ग 
जल्दीके खाद मेरे दूसरे रपाल बनोगे । बत्स | कालममाग- 
कर विजय दाने दुम िरकाळतक महाकालके नामसे प्रतिद्ध 
सोमे । बशीर ही राजद कल्थन अनष उने 
अमंझा उपदेश के दुम मेरे होसे चले आभो ॥ 

कों कहकर भगकात्‌ बद्र उस लि्रमे हो लीन हो गये 

अहाकाळ भौ प्रक्र होकर वहाँ बढ़ी आरी तपस्या 
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लड बश है, पर परी खित देखी आती है। 

करव्यमने अ तो पितरोंकों दिया 
ता है; परे आसे कि अधीन होते हैं। यद वे खरग 
अववा नरकं हों; हो भाडा उपमोग कैसे कर एके 
है! ओर नेली दजन वे वरदान दे भी कैसे म हो 
कड़े हैं? 

आदाकाळने कद्दा--दपभे् ! यह सत्य है कि पितर 
अपने-अपने रमे अधीन होते हैं? परंतु देवता, अबुर और 
कछ आदिक ठन अता चरो बणे चार मूर्त--मे खत 
अकारके पिठर माने गये हैं । थे नित्य लित, बे कगे अधीन 
नही, बे उसे ब कुछ ने सम है । सात पितर भी तक 
सरन आदि देते हैं। उनके आदीन अत रख इती 


३२६ 


&# शरण मज सश सलयुंजपसुमापतिम, + 


[ लकषिस स्कन्दपुराण 


गणहोते। राजन! एल डोको किश दुआ आ उत्दीं मनव 
पितरो साभ करता है । वे सृत्त दोकर आदे परज 
कँ कहीं भी उनकी सिति होश आकर दत के हैं । 
इल प्रकार अपने पितरके पास आदमें दी हुई वस्तु पहुँचती 
है और ने आद म्ण करनेपाले निलय पिठर दी आड 


राजाने पूछा ! जे भल आदिकों उनि 
नाम धरं भताद्ः काकर कोर दस्दु दी कती उसी 
र देवता भादिको वषे बोनी दिपा खता ! कल 
आदि प्रयोगदवारा विस्तार क्यों किया जला दे! 

सहाफालने कहा--राजन्‌ | शदा सबके किये उचित 
अतिड्ठा करनी चाहिये । उचित प्रतिडठाके चिना दी हुईं कोई 
कर पे देष भि घण नहीं करते । परे दसा 
बैठा हुआ ता नि प्रकार पराल ( दका दुआ 
अरण झा हा कोई भेर पुरूष मी उशी 
(ला है! एसी प्रकार भूत आदिकी 


बाळे तथा निर्मल हं । भतः भधा 


आमन्ातिपचे । 

(व म ही हेषत ह वान पुरुष मो का मनद 
क लाप करता है, उसे बह देवताओंके दारा ही श 
करत है । मल्जोबारणपूर्षफ ओ कुछ देता है, वह देवताओं- 
दार ही देता है। मूक ओ कुछ ब्रह करता है, पह 
दामा ही प्रण करता है । इसलिये मनोर दिये 
शिना मिला हुआ पिष न स्वीकार करे । विना मे बे 
इ किया जता है; बह तित नहीं होता|” 

इल कारण पौराणिक ओर बेदिक मना ही बदा 
दन करना चाहि । 

राजाने पूछा--कुश, तिल, अक्षत और जछ-इन छर 
को हे लेकर सों दान दिया खाता है! मैं इका कारन 
आनना चाहता हूँ । 

सदाकाने कददा--रजन्‌ | माचीन काले मोने 


बहुत दान किते, और उन बरडे अहन कू मतर 
मेय करके रण कर लिया । तब देपताओं और ने 
जात कहा--'खामिन. ! इमो देखते देखते देलडोग 
इब दान बह कर वेते हैं। अतः आप उनले हमारी रका 
करें; नही ठो इम नह हो आगे ॥ तब नारे शोच 
एकर दानकी रे किते एक उपाय निराला । 
तोड तिलके शाप दान दिया आप, देवताओोंको अक्षतके 
व दिता आप तथा जल और कुचा शन सव रे । 
देश कलेर देत उछ दानझे नहं रण कर तकते । इन 
हे सला जो दान का खाता ह, उसपर हैलललोग बब 
पंक आधिकार कर केते हैं, और देषता तथा पित दुम 
प्क उछल केते हुए छोड आहे हं। बले दने दाताको 
कोई फ नही मिलता । इसडिये तभी गे इमी प्रखर 
(किक, अचत, कुछ और जके शप ) दान हाजा है। 

साजा करन्यम बोले--सहत्‌ ! मैं चारों इगो 
कला दर्थे सुनना चाहा हूँ । 

अद्दाफालने कहा--राजत्‌ ! हतयुगको दुम आदियुग 
रहो । वे बाद माडी हिति मानी गयी है । पिर 
पर और ऋतु हैं। परी सखे चारों युगोंका परिचय 
है। इण कान है ता रमेशुणमप है। परम 
राशन और ठमोुच दोनी प्रधानता है तथा कलियुगे 
सका रेशा खर्य आनना आहिरे । अष चारों 
इको बुल रथान भचार है। उसका पर्णन फरा 
हग ध्यान पन है देवे वो ही प्रधान बदा 
जला, दरार श बा ही प्रधान मेता लिग 
दान ही शु र्म बताता गया है ७ हतायुगमे मानती 
ड ऐोती है। उस छम के जीवन निकी रि रत 
ओर उस्का बत होती है। सम प्रजा तजनी होती 
है। कर बाची शदा तृत रहते हैं। भी आनत्दम तथा 
झलमोशाझ शुचियासे बमस हते हैं। उनमें कोई डच 
और नीच नही हठा । शू रा मान्ते शम कार्य 
कर रहती है । तपम वोग आयु कमान हत कै 
से हज उष होता है। का मोर सन्य भी शवे 
डन देखे आते हैं। कीने अपला नी उदे नी 


देष नही और स्यनि नहो होती । उल सम वर्णम 


ज कान सर को कल का च्छो 
ब च दारे छा दायधेष कह डे 
(स मा कुम» ३५।४५) 


बसही है। बदरका नाम नहं होता। इको करत 
पर और उसके आसयाक तथा कुछ वेग शके ठट 
निवास करते हैं । सपर इया काना उस खमककी बको 
कि मिव जान पढ़ता है । छव मुय एकल होकर खा 
गान सदाशिद ध्यान करते हैं। हपु चरथ चरण 
नेर उनकी बह र्स्मा नड हो गमी । ठर उनके 
छित यका काम नेवाळे कलत उस हो गवे । बे ह 
(उनके किये दख, आभूपण तथा ऋछ उस करले खे । 


थी उस मुके ने छद लोग दुआ; पुछ अधिक बहशाडी 
तषा नौरोग रहते थे । तदनन्तर कुछ 
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5 
i; 
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डे । इस धर्मिपरीत आचरणले चोदो करके धान्य 
नड हो गये। सभी ओफियों घरतीमें 


डे 
£ 
3 


मदपय इदि भेद उत होता है । मन, वाणी और किया 
(एण बढ़ी कटिनाईंसे औविका चलने उती है । बवे छोम 
और आधे बढ़ आता है । भगान शरक आभव छोड़ 


अब इख वाराहकरमे होनेदाके भयासोके नाम धुनो-- 
इ €, रवण, अजय, धबिता, पूल, श 
इदि क शात, नषाम, बेदक दिर नित, 


(खे भी अनेक भेद होते हं मु, भि, वु, शीत, 
ककल, उना, आदि, बम, आरसा, त, खावन, 
बरत, पण, व्या, शङ्क, लिखित, दश, गौतम, 
शाकातप तथा वशिड--वे धर्मशाख्तरके रव्क शुि हैं। 
कात्‌ की र्मे ओर कलिय प्रामः 
खमे अद शैद योग नह होने लगता है, तब योगले आन- 
हिरव होनके इनि मक होते हैं। सतशराएकसे 
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कलियुगे र्म भगान्‌ ब ही योगबले रट 
हत हैं । तदनतर खुर, तरक, बुधोक कंक, लेगा, 
महाधने जगीकय, मन्द, दियाइक पम, कुनिवर 
र्म, उ, अनि, बालक गौतम रक गोका, फिल्ड, 


के कदम सपत र्मा उपदेश करेंगे । राजन, ! 
इस प्रकर कलियुग सोका संसेप बताया खत है| 
अब इतिय मसि सुनो, ओ इं और उह 
दाली है। कुत कशत श्याकुड इरे 
मुय माया ( छ काट आदि ), अदा (दोष) ठप 
तसी माओ इला मी कणे ह। कडे मन ओर 
इरयो मप दाहनषाा ग फर हका है । नदा भू 
मीशा भव शाता सा है, भएर अनाइकक्य भद मौ 
आह होता है। सब देशोर्स नना श्रद्रे उडट देर होते 
खाते हैं। तदा अपर वन कफे करज महये छिये 
देदका प्रमाण मान्य नरी रह जाता । पाकः छोग अधारि) 
अनाचारी, असन्त षी और तेजदीन होते हैं। होमके 
सीदत होर इड बोते हं। उने अधिकांश नित 
सा खभाष आ जता है, उनकी शतान हुए होती हैं। 


बे जिम चतानेकाले गे । यट माझणोते अनि- 
नदित होकर स वद ववाद करवले हे । वे (दिखे 
देखकर भी आणले आलनले उठडर खड़े न होगे । दिश 
छग बुर शाय रखकर नीचेनोच शके भी कने 


आल बिया ओर आस भावे आहण सुदुर 
मों ता अन्य अकारके अढे यी ना करेंगे। 
डिलर आर पावो न छने ददित रनः 
से मी महज कते हैं ओर उसके आरण बुखर रीए 
जके हे है । करोड़ दिज कलिका तर और बढ" 
का फड बेचनेदाके तथा अ्यावी ते है। मो न्ता 
अ इ घोढ़े और कार आविक हती हैं । कपु 
जुष दातो तथा ददो निनदा करते हैं। घने 
फ खं र दिला हे, बही शान एबं प्रभाण माना 
जका । दिश और मह होंगे और गो व 
हेमा । दान आदे कोई भी ध अमे री पडित 
हा । शा पुसो भने प्ररे दिनाश होगा । राख: 
कोत बढे रक्षक न होंगे । कलयुग अन्तिम भाग 
डित होने लेक नरके छग भ्रा यार 
(२) आकष देद बेचनेशारे हग, हलिया “वमिचाएे 
आधोतन डती । परमे का रना होगी। ने 
अआरविद कणे पलिनेषडी तणा का होगी । बहुत अतिक 
ओडनने छिन सोड इता (चुनो) क भत रत 
तेमो। किबे आदः कप छोग वाचिनः 
के होंगे। एर किट कट दर्जा केषा होगे। मल 
इुसाआास-सेपन आदि मपे पालणडब मर होंगे और 
सच छो एक दलले वाचना करेंगे । उस समप छोर 
चाप केम हक भी पहा नहीं होगी । अप किप 
असा शनत आदमा उण शमस मुय पया घन इह 
बाहे, द्यो शील नह कसो तथा पश. पर्षकी 
आशु दे । चोरके परो भी चोरी करपा तभा 
दे परे भ दमा करनेशाके होंगे । शन और कर्म 
दोनो अभाव हो जनमे शब वोग उदम काना छोड़ 
दे। उव कमब हे, चूहे और कर्म मदो ढढेंगे। 
बं ओर आमे धी जो भम पाण भुते 
जते ईने लब उत शमर मक होंगे और उनकी इद्धि 
होमी । बडु छी ओर पे दुल रीरा वारा 
सेमी रहना तजा फा कानमे आग्रह रखना आदि दोप 
ऋः उदे ही, त । राजन! कवि इतिप शपा 
दोका अच्यार है, तथाति उडे एक महन गुण भी है 
उडे इ-क्त पोह ी उमप साधन झे मत 


िदिको मल हो जते ७ रसु, ता और बर 
इस तीन बगे लोग ऐश कहते कि जे मष कुने 
अदाप होकर बेर, सिवो ओर पे बे 
हुए भम अत्न कले है, े पन है। चेते ए 
तक तथा रो एक माडल सडतात प 
जुन केवले बमन पुरो को झळ थाल होता 


उपाशना करपाल कितने मनुष्य शिडिकों 
उतने अन्य युम तीन युगोतक उपासना करते आला 
होते हैं || 


आह का । धक इका भाए उतरनेराण ण होत । 
तएन किप तीन इ तन थो दकं रन 
चणका शा होगा। चा माशाला रच उन न 
संशया शा कोला और तीये ग भसे कमश 
से हु पे किये यतिक अभिर कोत । 
ए लि कपु तत हर बील का निळ जने 
ए एरी रज विशि हे । द मरुं किडे 
दं के पण पके और दा उदार करेंगे । 
कसर तीन इसके हो वर्ष ओर अधिक बने शक 
नामक राजा होगा। उणे बाद इनि लीन जर छ: 
सी कर बीतनेपर मगभदेमे देमलमे अदने गे 
गगन विणे अंशावतार वं भगवान्‌ बद ब्र हे 
ज पका पान करेगे | महाला इरे अनेक उच्य 
सीम हे । भरने भशे किये अपनी पणेगाण 
वच दे रूपंलोकको नले आगे, भक्न उन्हें शई 

केर छ के ऋपा 

एन त बलेन खडे पछि मनक ॥ 
(स खान इनः ३९३ १५) 

# के सो रे किः सकः 

स भोई भएर एह मे की & 

देण शकलः हि गि कि । 
सतः लिया के इलः 
(ल कान कुछ० ३७॥ ११७३१८) 


नाके मी जपे होगा| 


र्ण कांच की | कोई कपन न एके कारण 
रूब दोग छोभसे लाश हो शंहेशंड निकलकर एक 
दहे दडेगे ओर मरेंगे। शभी अमे पीड़ित हो आयना 
स्ाङूल रहेंगे । उस समय वैदिक और स्तं धर्म नश 


म 


% 


रेल ते । उत शा शाह नामक मछ भर्षा विर 
हि उसका संहार का । उक्त मधम ओर 
आम कब अरी भनो विनाश करके ग असत 
अहर म बरनाला होगा। तर उसका बष करे 
हे शमत ते समी सधात मगा विण स. 
हये आति पृत्र होकर अस्तीण होंगे और 
जड़ आकोके शाय आकर उश शास नामपाले 
जेष खंर करगे। वे कर ओर पूर करोड़ो 
और असो जातोस वध करके उब घर्यक्र पान करो, 
जो बेदसूलक है । लाई पुरो लिये भमपी नौका 
हमान करे अनेक मरक हअ केके पत 
कै भाद्‌ हक परम धामे पारगे । रन्‌ उसके 
साद सिर इला आरम्भ होगा । प्रथम हलबुक, 
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# शार ब्रज सेशं सुत्युंजयमुमापतिम्‌ ® 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 


आतम कालपु तया असो कलिवना मे अन्य ये 
डु विधिता रखते हैं । शेष युगो इति ओके 
समान ही होती है। करिब बनेर सगे आमे 
राजा मह ( अथवा पुर) से सकध, देवात चरं 


का भदक आ्मणकंशकी परपरा चाद होगी । 
सळ ! एक अकार चारों बगी व्यवस्था बदखती रहती 
है। चार युगम बही छोग धन्य है। जे भगवान, शङ्कर 
ओर सिय भनन रते हैं। 


हेती अहा और पाके भेद 


कर्ये पूछा--स्तन्‌ ! कोई भगवान शिवकी, 
कोई मिशी तथा कोर अडी शरण हेने सोद 
मोशी प्रमि पतते ह किंद आप छित बि 
मते हैं? 

महाकालने कहा नरे ! एन तौनों देषताओंडी 
मीमा भयर है । एस तिप बढ़े बे योगका भी 
न महित हो अता है, हिए मेरी ते! बात ही कव है! 
] 
भी 
क्रो 


है, प्राचीन लते कमी नेमिपरण्वनिषाली नियो 
मद सने हुआ था कि इन लन देके दोन 
भै । तद दे अहो ग । ली हमव भमा 
लाने इश कका पाड किया-- 

सवाय नमला यहानसो नोपङम्षत। 

महेशाय अ दादेतौ मधि झां सुखौ सदा ॥ 

(उन भगान्‌ अनना नमर है, मा कही 
अन्त मही मिलता तथा जो से महान्‌ इंखर हं, उन 
भगवान्‌, हरलो भी नमस है । दोनी दशल रा 
श प्र्न खे / 

इस कके अनुशार मगवान, विष्यु और शरडी 
ताका तिश्रप करके ये रब झि करारको गे । 
र मोर मगान्‌ विने इल ओक्य कढ किया-- 

माणं सभे परमं महरम । 

सति च द्दे तौ भवतां महाय मे ॥ 

समू भोव भपक परहझस्बस्स भगान महता 
और वदाति प्रणाम कराता हूँ । वे दोनों मेरे किये 
मारी हैं । 

कह श्लोक इनर उन आर्यिकोंको बढ़ा दिक 
हुआ । बे पहोँसे हटकर पुनः डेळार्वतपर गये। को 
उन्होंने देखा कि भभा शडटर मिस्पिज्नदनी उसके इक 
अकार कह रहे हैं 
इसका अरनृ्ामि ऋणे विल्सन । 
सा सरगचरामि आं इस्विचसोः ॥ 


देवि ! मैं भगवान विष्णु ओर अद्री प्रणते 
किये मगान्‌ सि मिरे एसादशीो गएर 
कल्य करा हूँ तथा उन्हीं दोनी भशे के सदा 
दर फि का है|" 

इश मनर के शिले बहने भी लिक आये 
ओर आमे बढने ठगे आगे न देवता ही एक वेका 
खक नही पते, तब उनके द्वारा उसा किये हुए मो 
न्त्ये न्म नेले इमलोगोी बया गणना 
है ! चो एत तीनोमेले दिशी एकको उत्तम, मध्यम पा 
अथम बताते है; ये बड़ दोहना और पापा हैं। 
उन्हें नि ही नरक जना पहला है। कद्र ! नैमिपार््य: 
काली तसी शुनिोने देशा ही निय किया। पह शस ही है 
ओर केस भी यही रर मत है। शासो अर करा 
ठा स्रो वैध अहा, विष्णु और शपा 
) करके असो शा बन्ने 
इठे तिका हार्दिक अनुराग निश 
से प्रकट हो। बह उसौका भजन के 
दान हो सला है, यही मेरा शो 


कर्मने पूछा--विपक्र ! दे नते पाप हं 
हे दाय महिश विषा मतका मन न तो देवता 
जम है और न घमो ही! 
अहाकालने कहा--राजद ! अपनी चिरि 
अदे अमके मेद जनने चाहिये । अम तन प्रे 
सट, दधन और अनत य । थ ही अपने करोड़ों 
मोक दाय अनेक प्ररे हो जते हैं । इते ज स्यूछ 
सवदा नरकी राति कनेदाले हैं, उनका शेपे 
बन बिदा आला है । उन पापो अतन मन, वाची 
ओर का होरा है। उनमे मानिक पापके चार 
+ कक न उके से जलकर 
रू # बेदिरः से म्म्‌ ॥ 
(ह म इभः ३९। १४) 
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॥ (५) प्म बते हु शदो 
आनते, (६) ओर तिवो द रखते है। दे 
छ राले मतु महती तमे आते है। जे 
सा आस्न पुष, मे पढ़े हुए भका अख 
इश, विदेश गये हुए मकि तथा शारा 
अपमानित मदु परियाग करता है आपता उनके 
लीय एदं मिशोकी अपरेशना करल है। उसा वह कल 
दे समान मयत शमहना चाहिदे ए 
महि पीमेबाला। (सकी ) चोरी कसा गुर 


'परीयामी--वे चार मासी हैं । जो इनके चल लं 


«काननम्‌ । 
जावि जरां इ ककर # 
अिलनहरं चिरं च कई + 
पबा पै सरण कमं रिस्‌ ॥ 
आमह ठा विशाल इनन्‌ । 
दुरा चहं इनं कमिह ३ 

(> ब इन २६। १८-१५ ) 

“ सकद पुरण ६-- 


रश 


खला है, बह धनो महती है।७ ओो लोग ओषते, 
मके आपदा महे आणर उसके मर्महों 
'झँनेवाडे महात्‌ दोपका आरोप करते 
के गे हैं। जो पाना करोल 
से इ पी री ह देश कहते हुए. 
देवा है, वह भी अका कलेषाण 
हमने उदालीनमाके ईडे हुए मे 
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अते आपको उक्र लिइ इण चाहता है 
जार करा गदा है। भूल-ातते ने 
शन्तार हो रहा है, अतएव जो भोजन करजेके 
करम जो [डाचत है 
ज सवी चुगढी बला है, 
ह छा एला, शे म 
तथा मि कूल भी है शा 
आना गया है । जो घ्याशमे पीड़ित हो 
आवार आ हु गोभ मम 
उपलि करता है, उसे गोपाली काते हैं। प्रा्णोंने 
पना उन हिया ह, उसे एक 
उके शमन आना गया है। 

स्याण करना; छडी गवाही देना, अपने 
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गा देना तादे बढ़े भवानक 
ने गदे हैं। द मनो 
क, खौ, हाथी और पोड़ोको चुरा 
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हुई भेक हडप हेमा आदि पाप 
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खाब शम्भोग करना, बना साथ 


| 


(स म इमा” १९ । ९८) 


१२२ 


& शलं रजसे त्ुंशयसुमापतिम्‌ * 


अहङ्कार, आधिक कोष, पाण इतप्तता आस्त 
पियास, कषणा, शठा, ईप तपा बिना रिदी 
अपराधे ही पुत्र, मित्र, पकी, सामी ओर छेतर 
परियाग करना; खाथु, बन्छु तसी कः निक 


गाजा, उपद्र, मत तथा मन्दिरनिमंण आहिक पा 


पर संसार न कयना, सीकर के इद मतका कलात 
एना, शब प्र्न आहारा तेवन करना, अल्‌ शो 
$ अतुशर चढा) ले त्का शहारा हना; देखता, आहि, 
युष, साधु, गौ, बाहण, जाओ तथा चवरी नोती 
उनके शामन या परो निल्दा करना--मे शच उरल हैं। 
मिलहोंने भाड और देवप परिल्याग कर दिया है, भणे 

मोचित कोसो श्या छोड़ दिया द; ओ दुशचारी, 
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शाको औवेफाफ शापन बनात ह, धइ 
खसो असती आयां बनाइए रखता है और ओ 
लेक दोग रचता है, दे खूपके-सब पापी ते 
मते हँ । ओ शख घौर आशा उत्तन करे रगे 
कर ठता है, सदा दन्द देनेडी ही शचि रखता है 
जो आफताधीकों भी दण्ड देनेकी रचि नहीं रखता 
किले र ओर 
दीत होती है, बह नरककी आगमे य |अता 
॥ ओ डत ए पके 
जोरसे 
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रबर 


बराबर भी छोटी क्यों न हो, अप्रज करले मुय 
पापी एय मरके मिका अधिकारी होय, इसमें तनक 
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काराम ! दा प्रतल, माह 
सामे भगवत शरा भबन फरे । उनके 
सहि मतय नशव ही ताप हो जत दे। 
को अयपा यदि रोग आदि ७६2७ इस हो 
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या किसी रे रगा हुआ नवीन बड दहने । 
हुआ पका न पारण को । चोत दक्षे 
इ भी धारण इरा चाहि, अनसा 
मिना पूजन निष्कक होता है । ओ पु छान, 
और दोनों कंधौरर भस्मका बिएुण्छ भारण करके 
मेपू झरा है। पए अराल 
दर्शन पाता है । उपासक अपने शर दोषों 
भगवान्‌ शिवके मन्दिरमे प्रवेश करे । 
पाळे मदादेषजीको प्रणाम करें । तदनन्तर 
दरे गमे प्रवेश के दिए ष देर पोकर मनी 
भगवानका चिन्तन करत हुए, उनके भीति्दपर चढ़े 
हुए न्को इवे । ओ भगवान्‌ शिवे मने 
मिव मान कण ( शाह देने ) का झे कर्ता हे 
भगवान्‌ शुर भी उसके अन्तःकरणक्म मान ( शोधन ) 
कर देते हैं। ततत खच्छ के गहे भर छे । 
सभी गहे बराबर और सुम्दर हने चाहि । उनमे ई 
केद न रहे वे कूटे न हों। सबकी बनावट अच्छी हो; लभी 
बसे छाने _ बे छने हुए जले परि ह, हें चन और घे पारे उना जले परिपूर्ण ह उन्हें चन्दन और धूपे 
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आउमेदाके इस ठीनों ही मारके पापेमोको त्याग देना 
आहिये ओर आदा भगवान्‌ खदाशिवकी शरण 
हन चाहिये ।संतगचण, कौतहळदश अधवा लोमते भी 


भगान शार ति किये हुए नमस्कार, सि, पूजा 


ता नामस कमी विरळ नर हते । 


मुवालित किया गया हो; “डे” नमः हिषाप' इस पश्र 
कका अर करले हुए उन गहवोको घोषा गया, भरा 
गा और छा गगा हो, देके एक को आठ गह 


घ रहे हैं, उनके मर चने विभूषित 


दहा न कर मा बल दा ना मा लह कक पे र गा 


' रह, शा, दै ए बेर 


र 


& शरं बज सं स्युजदयुमापतिम्‌ « 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


समामे मिशिजनननी भवती उमा धिर हैं 
तपा विगन बारंबार उनकी स्ति कर रेह इस मरकर 
भगवान्‌ शिवका भान करे । 

रन्‌ नके पथात्‌ शहरी सामे प और 
अर्ध तदन करे । जळ, अध, कुरा, चू, पुष 
सरो दूष दही और मघु--ये अध्यके नो अन्न क्ताये गवे 
हैं; इन सपो एकत्र कारे अर्य देना चाहिये । ठता 
भाते आई हो शिवले स्नान काना आम को। 
(खे गडा पम ले स्नान करन, आये गे सिए 
रो पे नहे, तिर हाप रहकर केळ श 
क पुनः गहे समूचे ते सान करा, लाने 
दात्‌ पणन कोर और भूम दे । हलके बाद भक 
भगवानिप प्राम करे मड उन्हें लान इए 
ह विप (पाव नमः वह रार महम है। एसी 
मूल और भरि हुए लके अतिरि ठ पूप, 
इरी, मधुन पुत और इंखके रहादारा शकष सान 
के । पिद शब गढबोके जे सान करे । तर 
तोका न रेधि रासन दूर को । रसा 
पके पुनः ने और चन्द केप केरे। तता 
तितके पुत पून के । उसी वचनो । आचार: 
पीठे अत्नि्रणवाके त “४ पाद नमः" एक मे 
मंडी पूजा को, मै गवळे पवे 3+ आनाय म 
एस मे ण झानका पूरन के एसी रक बाप 
कोण (ॐ राप ममः ईशान तके परष ४» 
ऐशा नमः, पूर्व दिशाय पवे '5* अपरम मः 
दक्षि “४ अवनाय नमः दमे 3 बः 
उत्तमे अनश्वा नमः न न्यारा कमः रामय 
आदिक पूता को । दिए कपड रिका ही अनन्त आदी 
इमो पूजा कोड जननाय नमः, व नम 5 
आणला नम, ॐ फोममण्डलाव नमः, 3 बढिमा 
नमः, ॐ वमाना 
मके न्नः । इसके बाद ईन, तुद, भोर कामदेव 
ता शयोजात नामक पच मोळ, सट श्त रठ आदिल 
तथा भिसि देक्लरूप, अन्डक स उसि 
ओर अरु खाद्म मे पठे एवं विसूत 
सिषा नमला पूजन को । मनद इ असर है 

ॐ ईशान तुरास वक्छय 
स्यार विसर सपाय 


जने चिएल आदिडी पू फरे । तदननार नहाधरके 
बुलाये 'चीएकणय नमः इल मन्वे दा चण्डी 
झ दुख । 

इल र्र विधूर पूरन करके भगवान, वको 
अय निवेदन करे । ९ महदेयकी ! जठ, अशत, फूल और 


अगा पन को । एके बर कमणः धूर दीप और 
नय मिन को, पण्या बले और भी के । 
देवापिदेय मदेवजीके ऊप शझ्ञ आदि वायोंकी ध्यनिके 
रब आरी पुमान चाहिये । देशाद निहारी 
मगान्‌ कविको आरतीका दर्शन करता है, पह समश 
कतके शुत हो आता है। दिर ओ स्ववं ही भगपानू्ी 
आणी उलो, उसे किये त बना ही का है। जो 
भगवान्‌, दत्य, संगीत तथा पाध--इन 


है । ठदननतर अनेक परकारके लोचोंदाण महदेवमीकी 
ति करे दण्डी मोति इषस मिरर प्रभाग करे 
ओर देवर तिके अपने अपके लिये क्षमा र्षना 


करते हुए े--भगन्‌ ! हहे जो हा अपा दुकत 
दा उरे दिये आप म करें" 

ओ एल क्र भगश्‌ श्न विशेषतः इस म 
लिने पूजन कला है; पा आणे ता) पितामर 
और अध्ताम्दक्म कप पापे उदार इरे निरफातक 
सोरे माक कला हे । इक विचि भगवान्‌ मयर 


छि पडन करता है, पह सब पाले पकर शोमे 
जता है । ओो इस अर भगवाच शाहरकी पूजा ऋणा है, 
ने भानो छम संलरको दुत कर दिया। किंतु रकन! 
दर कब इडन उसी बफ हता है, जो कभी लदाचारका 
उसन नही का है। आचारे धर्म पळ होता है 
आरे दी मु स बुल भोगता है आचारे 
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आ त होती है तथा आचार अश्म लेखे कह कर 
देला है । जे एव जमाने सदाचारका उलयहून करे 
स्वेच्छाचारपूर्ण बर्ताव करता दै, उस मलुष्पके यर, दान 
और तप इस छोकमें कल्याणकारक नहीं होते ।® अतः 
सदाचारा भी कुछ संशित परिचय दूँगा, उसे झुनो । 
रहसक धर्म, अर्थ और काम--इल तीनोंके खाधनके लिते वत्र 
करना चाहे । इनकी हिध नेर यस पुख्पके छे 
(लष ओर एमे भी नि बात होती दे। 
आहमम उडे । उठकर धर्म और अं चिन्तन 
छे । तपपभ्ात्‌ शब्पासे उठकर मत्ये बाद कुला रान 
कर छे। फिर सनान ढरके दिज समध्योज़ासना करे । विदान, 
दिज़को उचित है कि दह शान्ति संदमी ठया पवि 
सोकर पूल उपना उत हमव पा करे जद कि. 
शत भाकायके तरे अमी कुछ दारी देते हे तशा 
पामरा सश ऐनले पाती ब्रा करे । एक 
प्रकार न्ययपूर्वक सल्योपारना करता रहे । आपसि कालके 
लिवा कमी भी खदा कंका परिश्वाग नहीं काना चाहिये । 
रान! हळ अतत्‌यहाप तथा गोरर शदे निते 
सवाग दे । हुए पुरुषोंकी तेपा, नालिकाद तथा अस्त: 
खो भी ते किये छोड़ हे । पण र देखना, 
दौतन बरना, बा सैंबारना ओर देकताओंकी पूआ करना-- 
एन तब कायोंको मर्षयते पामे ,करने योग्य बतारा 
है। पलरी उची आउ, शा ओर दहन भी 
ल हँ । नित्‌ पुणय आनको दरे न खाचे । 
ए है शाप कळ भोर अकि न ले आव । मुर) 


दसा दषा के सम सं न दले । चौराहा) चत 
छ देखा, द्यी, चामु पुर युद्ध तथा 
क-न रको आपने दाहिने करके चछना चाहिये। 
अंक पुसको आहा, वि्वर ओर मेडन ओटमें रहकर ही 
कहने चाहिये । इसी रर असली वाणी ओर दिशी शक्ति, 
बरू, जि तदा आशु अतत श रखना 
चारे ।७ दिलमें उत्त दिशादी ओर मु करके मछ 
और मूक त्याग करा चाहिये तथा तें दक्षिण दिशाकी 
ओर ब करके बरना चाहिये । देशा केट आदु नहीं 
इरी । अक्र, द गो, अतथर प, चद्रमा ओर के 
कख तचा सनमाे छम मूष साग परा 
ष्की बि न हेती है ।† मोजन, घन, खान, मह- 
म सग तथा रुदकोपर अमण करने दोनों हाथ) 
दोनों वेर और दुह इन तचो भाति धोकर आचमन 
चे । नदीव, मनमि, रालपए, गोबर, ओजो 
दर खव तपा ह भरी दाणदारी भके मूका तग 
ज के । इमान्‌ पुष कु आदित नि हुए जए 
दाणी शोचकिशा करे । जले भीतर, देशाने) 
जञ और चूहोंके र्ानते माही हुई तथा पचादि 
ससो हुन पच प्री मिसो श्याम दे । दन्‌ 
रुप रपसो उतना ही धोद (ते मकी गनध और केप 
दूर हे जप आने आरे ताइना न हुः न डाके, 
दो चे अपना किए न खुळे, औकी रक्षा को, उसके 
आति अरण इप होह दे, भगवान, दंडो अर्ध्य दिवे 
हिना कोई कर्म न को, मानय र न करके मनम 


3 आपद सो जे बज सछे । 
जाए चाचारो एक्क ॥ 


सातो इक न के । 
मवत पः सारं सद ते ॥ 
( ख आर कुम» १६। १२३-१२५) 


हके अ उने इ चति के। 


(ख मा कुल+ १६ + १२७-१२० ) 


न केष देके । 
वं ककं रशत तषा ति्‌ ॥ 
सिड यं द कुर्‌, ऋरशिलान। 

जि 
सा पिबः । 
सनि तेर 
दुरी दे च चें ॥ 
(ह मा» इमाः ३६। १३९-१२५) 


जे छन्नां श गए मेः ॥ 
(स्र मा» इमा” १६ + ११६-१२७) 


९ 


® शाणं बज सर्वेशं स॒त्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[( संक्िस सकन्दपुराण 


अगवान शहरका किन्तन करते हुए घनका उपान के । 
आन्त कच न ऐके, कीक प्रति ईप न से, इका 
न शोक, दूसरोंसे ह पदा करवे करने मन न 
हे, शार चञ्चल न हो; नभे मी चपलता 
न दित करे सरल भाषे रहे, वाजीसे भपका अक्की 
चेमे भी अपनी चराका परिचय न दे, भशि 
दुस्य सक् न करे, प विवाद ओर अक्र केर न करे 
शा, दान और मेद-- हल तीन उपो भसन मनोरप ल 
के । दण्डका शाभव तो तभी हेन चाहिये अब उसके तिषा 
दू कोई उपा न र जब । पटा डय आन; ही खाट 
और डे फो साग दे । दड! अकि और दिवालिकन 
इल दोनोंके बीचसे न निकके | दो अहनि, दो आण, पति 
और पत्री, दर्ख और चमच प्रिमा तथा मगशा्‌ शहर 
और सम्दकेशर इस इनके बीचे होकर न आप; कोकि 
ले बयर जानेवाला मत्य पास भणी होता है। बा्‌ 
पृर्प एक बच धारण करके न तो भोळा करे, न भे 
आहुति दे, न माझणोडी पूजा करे ओर न देश्ताओंडी 
आरा ही भरे । कूटना, पीठा, शा देना, पानी छना, 
सधना, भोजन करना, शोना, उठनो, जना, हीना 
कारम करा, करो रमाह करना, बे भविष बचन 
किल जाना, पीना, दयन, श्य इरा, सुनना, बोलनी 
एषा इरन, न करा तपा शोच कर्म-एतील णके रोते 
था करते समप जो हदा भगवान्‌, इरा नाम करण करता 
है उसको शिवभक्त आवना चाहिये। शेप दधे शो नाम 
माइक शितमक्त करे गे है। वषी बेक कामे करण 
केवला वह शिषमक निप ही शिकलरूर होकर अमे 
षो ही आ होता ै। 

तिन पुरुष पपी ले बालचीत म करे; बदि इभी 
_आकष्यकतावर उनसे वातांलाप करे लो माताओं ! हिनी | 
ददी अथवा आयें ! इस प्रकार शोधन करके कोले । हाथ 
और बु जहे लो कोई बात न करे ओर न किसी 
रुका सह करे। सए दण र्ष, बना देखता 
और अपने मकी ओर देखन भी मा है । बहल बेटी 
आधा मतरे साथ भी पजान न दे कोकि दि 
जराप दर्प होता है; उनले विदान्‌ पुरुष भी महे पढ़ 
जाते हैं।७ यदि गुस्देष परर भा आरे तो उनके लने 


(० इ ३३। १५७) 


सबं उठकर कापूर आठी म्स करे और चर्णोमे 
लक रल रम करे । वि्‌ मु उचर और पश्चिम- 
डी ओर किए इरे कमी न सदे । लिने ओर दक्षिण 
हा अबा पूर्देशाको रखकर शापन करना चाहिये। 
रमला खा दन्य न करे, उसके साथ यातः 
जल मी नी की चाहिये । जके भीतर मळून और 
जशन न क । मदन शिक भको चाहे कि प 
जे दनक अतर देवता मु शष तथा रितो 
उनका माण रित करके शे अरा स्वयं मोडन करे । 
अधिक हो आमन करे पू वा उरक ओर बु फरे 
दोनों शोचो इटे मतर रर औन माकर मोजन कर| 
उल मय ओजे ही मन काव रहे और अभके दोपडी 
चचां न करे। बदि यह अध किसी उब्किष्ट भादि दोपरे दूषित 
के रा हो को उघ दोफके प्रक कलम कोई नि नहीं 
है; देल दोषे आतर किली अ दोडी चर्चा नहीं 
करनी चाहिये । मोक न तो कान कोन शोषे और न 
जे (बद रके दा कोई भलत कार्य भी हो आप, 
खोउते अमान कदे षे हो तो उने मना पू 
शोते शुरूते भी गुडी मिनद न हुने । सो का 
होकर भी धमकी का बाता हुने । परिन भमा 
अब केचा मु आसने अनारको उसी प्रकार श 
कर देता है, अते तिति झाडू दने अया शई 
कणे पर ओर दर ख्क होते है।शपष्ाण और 
आः अतियिकी पू करके भोजन करना चाहिये ोनो 
कलाक रुूमप ओना, पलना और भोजन कपन निवद 
३। रामे मोपा मोडन कलोपाहा मतुष्य शाके 
लव माना खाता है। कान करके मत अपने बोसो न 
पे । मणे के और शुकनेरर आसे दाहिने कानका 
सर करे हा मन हीन छमा प्राणियोंसे रस अपरापके 
छि कमा मोग । नडा रंगा हुआ पण नपे, केसे 
उसा करे न पे, महन ब र है तथा निए भोर 
का स्तर नहो. ऐश क्र भी धारण करने योगप नहीं है। 

हा, म औ दोनों देर भोषर आणना बटे । दोनों 
हा छुटनोके भीतर रर तीन बार आचमन के 
दो र दो । विर जे ह, आंख; कान, नाक तथा 
आने मशरु् सस इर। पुनः दो बार आचमन करके 
च कय करे । हीं और चूक आनेर दते अनन आहि 
को खले ता ठोके शाय बातचीत करेतर अवश्य 
आनन करना चाहिये । निदान्‌ स्पे रदा तौनों बदा 


मादेश्वरखण्ड-कुमारिकालण्ड ] # नारदे डारा भगवान दासुरेक्की स्थापना, देतेय सुकत ® १३ 


खाणणप करना चाहिये तथा रक घनक उफ्जन करे 
आत्मकत्पाणके डिये वर्ष भगान्‌ सडन करना 
चाहिये । डुदिमन्‌ पुरुषकों उचित है कि बह नीच मेके 
मलुष्योंके छिये भी कमी अनादरतूचक भ्य रोग न 
करे । शुनके छि त. कह देना वा उनका कब कर 
ना दोनों बराबर दे । लल बोळे, मिव आरे रहे, रा 
देली बात बोळे जो दुसरो सामलमा दनेवा्ी हो । 
रहो जो दतर ह उसी यमे म्मीर कु पुश 
को लपा शरीर और मन छगाना चाहिये । स्वच्छ इनो 
जाके पुण्यो तीर्न, उपयाल, बत, शतत दिये 
गये दान, दोम, जा, सक, तिजा तथा देवताओंकी 
पिव पूजा आदिके इरा रुदा आपने अन्‍्तःकृतनका शोषन 
करना च्यदिये । राजर्‌ ! मि काचो करते रमन अपने आलमा- 
को पुणा न हो तथा ओो मामा पुणे लिव गोपनीन 
(वमे योग ) न हो, ब द्य अनासकमाकते अस 
करना चाहिये । वह मैंने दुमे श्ितरूपमे शराचारसा 


किया वर्णन किवा है । केष बतु स्तयं और 
इुकलेसुलनी चाहिये । इस मकार मगदान्‌ पिकी रि 
हि परण करेल सद्यहस्थको लोक धर्म, आग 
और कको प्राति होकर पसहोकमें उसका परम कलया 
सेख दै। 

जारदजी कहते हैं-"भ्डन | अब महाकाल इए 
ब्र भलि मले घमो उपदेश कर रहे थे, उस हम 


महीलरनङम तीम ये खत लिग प्रकट हुए । को भे 
नव एक अंक कहते ओर सुनते हैं; वे भी पन्य हैं 


नारदऔके द्वारा भगवान्‌ वासुदेवकी स्थापना, ऐेवरेयका अपनी मातासे संसारदुःखका 
, मगवानका प्रत्यक्ष श्कट होकर ऐतरेयको बरदान देना तथा 
वासुदेवके घ्यानसे ऐतरेयकी धरक्ति 


मारदजी कहते हैं-अ्चुन ! तदनन्हर महसायर- 
सङ्गम जब मैंने स्थानड्री रुपापना कर खी, तव कालान्तरमें 
मन-दी मन विचार किया कि पह तीर्थ भगवान्‌ दासुदेके 
पिना शोमा नहीं पा रहा है। डीह उसी तराइ, जले सिना 
द छंतार छुगोमित न होता । मगा कि भू 
भी भूषण हैं। नित तौर्यमें, जिस परमें। जश हृदवमें तथा 
(ता मरे खामी मगच विष्णु मी है, र कब अक 
है। एड रुदावक भगा पुच शच के 
सिर अला इरी समने एक तीने उन्हें 
साक्षात्‌ कढाशदित ले आउेंगा । ऐेखा विचारक मैं कहीं 
डहर गवा और ज्ञानयोगे दारा फोगीरयर हरिस 
क्र यो$ हिलो नेह अउन बा र । 
सम्पूण इन्द्रियो अपने दशनें करके वामुदेवमद दोकर शर 
प्राणिफेंड कृपा रखते हुए अक्रमे जरे लगा 
रहा । इस प्रकार मेरे आराधना कस्नेपर गढढ़फर बटे हुए 
भगवान्‌, भ्ीदरिने कोटि-कोटि गजोंके साथ आकर मुले प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया । तब मैंने औदरिकों विधिपू्यक अर्थ्य दे, 


बाम करे दोनों हाथ जेड़े हुए क-म | पूर्वर 


रक 


+ शरणं बज सें सृत्युंअयमुमापतिम्‌ + 


[ लषित सकनदपुराण 


से स्वेतदीप नामक घाममे मैंने आपके अळा, सनातन, 
नरनाापणाक सर्पका दर्शन किया है । जनान ! 
उसी रूपी एक क यों स्थापित किदे । भगवन्‌ | 
दि आप घ है तो मेरी वह राना सा रें मेरे 
इस म्र यना करप भगवान्‌ गड कहा 


खापना की । यतः खक्ात्‌ खेतदरीपनिषाधी हरि ब 
सिन हे कि के इडं अतः वे इहे इ 
बाशुदेकके नामले विख्या हुए हैं। 

सिक एके झक पशे जो इनामी एकरी 
आती है, उल दिन झरने अपवा नदी आदिके अडे दिधि: 
पूंछ लान करके ओ पुरुष पोपयरदारा भिमा 


दृह आता है। इसे सिषा वह अनाम 
सिके शय बाधात्‌ बङषछपामसे रत हज है। 


संग जम उठाते दए तथा पुच्चदा्ता ( कदा-उस्देश 
आदि ) के शहदत-इन पचल विशेषताओंके शाप ओ 
म्लाण एक्ादशीकी रतम मगवानके रुमीप आगण करता 


है कह सि इल भूमिम जनम नहीं छेता । पू्ंकाळकौ बात 
है। एल शेड ते एकदेशे नमक से थे । उन 
पर भासखशाली आदेदतने यहीं भगवान्‌ बाहेषकी 
करूनि आल की थी। 

आनने पूछा-5ने ! ऐतरेय किसके पुत्र ये ! उनका 
वासन कह या! परम दमान देले किस प्रकार 
मरन्‌ बारे परतदसे खिदि प्रात की! 

नारदे कहा--इुत्लीनन्दन ! यही मेरे द्वारा 
खाक सने ओ हीत बनि रहते घे, उन्हे बंध एक 
शेड नाइ उलभ हुए, ब मूक नामे वियात थे। 
दे केरा परज पणत ये । उनके “तर! नामपाली 
कली थी, ओ नीके समस्त छते शमित थी । उसके 
मति बो पुच हुआ। उसी नाम "टत था। ख 
यापर ही न्तर शार मन्त्र “नमो भगकते 
बुरे) का जप करता ा। उ परका ही इ मनकी 
खि मी थी । कह न हो किशरीडी दात पुनता था। न 
खरं कुछ दोडा था और न अध्ययन ही करता था। 
एके शते निश्चय हो गया कि यह बालक गगा दे । पिता 
मे अनेक उले उछको कयजापा-योष का। प 
मे किक व्यार कमी मन नहीं गाप । पर देख 
ने भी बही निव कर छिया कि यह श्प जड़ है। 
ठय नोने रंगा नामाली बरी छे विषा दिया और 
खे चार इ उत किये ओ वेद के विन्‌ हुए। 

दहे भी प्रतिदिन तीनो शमय भगवान्‌ बाहुदेबके 
अररे अषर उश उत्तम अन्न जप के छो । मे 
इले किसी ईव परिश्रम करते थे। एक दिन उनकी 
साला एकरा अपनी शोते पी योष्पता देकर साह 
लिय ऐ आसने पुणे बोजी--“ेरे ! द्‌ तो मे केशा 
देने डिये ही देदा हुआ ! मेरे रूम ओर औषनझो पिकार 
है! हारे उठ नारीका कम निअ दी र है। ओ पति- 
केण शिएखकत हो और निश पुत्र शुप्‌ न हो। 
इ! ब बढ़ी खोटे मासपराडी हूँ; अतः मीपणे 
इ मरी । मेण मर जना ही अच्छा है। जीवत लेय 
जहे सता स्यम है! मेरे मर आनेपर तू भी भगला 
महामोनी मक्त होर दीॅकाळतक आनन्द भोगना ।' 

नारदी कते हैं--माताकी यह बात हुनकर ऐलरेय 
उठाकर ऐड । वे बढ़े पड ये । उतहोंने दो पड़ी भगवान: 
अ चान करके मठे चरणो राम किया और का 
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"मा ! दम बडे ओं पढ़ी हुएं हो। अशनो ही न मन 
सेठी हो। ये! जो योनी नहीं है, उठे ले दुन शोक 
करती हो ओर जो ाशावम शोचनीय है उतके डिये दे 
मनें तनिक मी थोक नहीं हता । बह संर मिलया ह | 
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काकी मलामिम कि है देश एक देहर कहें 
औष नापपाण हर निपात करता है । इस परै निाच- 
मी प्रकृति दी उसकी पी दै तथा शोष, आएर, म, 


हे मोह हल, पइ स पलाल हूँ, सुनो । पले 
झर गिरते रहते हैं। उसी घकार शरीरले मी कर और मूत्र आदि 
कहते रहो हैं, उषी दशे किये औब मोहि होता दे । वा 
ओर मतले भरे हुए च्ंतदी मॉति पर शरीर कसा 
अपपित्र वस्तुओंका भण्डार है और इस एक प्रदेश ( एक 
अंश ) भी पवित्र नदीं दै । अपने शरीरले निकले हुए मछ- 
मूतर आदिके जो प्रवाह हैं, उना स दो जानेपर मिही और 
जे हाथ चुद दिया जाता है तपति उह भवि सखो 
के मष्दाररूप इस देइले न आने क्यों मलुष्यक्रों केरास्य नहीं 
होठा ! सुगन्धित तेक और अल आदिके द्वारा वचपू्वक मळी- 
भोति संस्कार ( ससाई ) करनेपर भी यह शरीर आरती 


माकि अपविधताओं नही छोड़ता है। डीक उणी त 
हे कुत्ते टी वू किठन दी सीधा किया आप) बह 
असा दार नही छोड़ पती । पनी देरी अपवि गः 
३ जे ष्य एक नह होता, उते बेरापपके ठिये अल किस 
लपन उदे दिया आय ! र्न्य तथा मकम 
दूर झरे किये ही शारीरक दि बान किया गया है। 
इ दतो ( कब और हन चा निषा हो जामे पश्वा 
रिक भावकी दि हेने मुय होता है। भा 
द ही सकते बदुकर पिह । कही सब मोम प्राण 
जल है। आशिजन पीडा मी मिवा आता है और दशी 
मी, कं दोनोंमे भाव महन्‌ अन्तर है। धरी पा 
आशिमान किसी ओर माचे दिना आता हे ए भीषा दे 
आ । एक ही क्रक सनो भभ पेमा सण 
इर है और पति दू माफ । अतः अपने चिलको ही 
छोड काना चाहे । शरदि दे सपने कया 
जेना! मारित मिका अनार आस दहै, पर 
णं और मोषो भी आत कर केता है। 

नरी लि जब तथा द्यू मृति पु 
के भक्ता एन रमा म्मे केप ओर दुवा शोधन 


` हेता है। एख घकार इक शरीरको भाषतः शठ माना 


अदा है। लके बश केर पस्छ दी कार है) उसी 
सर हुक देए कश त्वचासाभ शार ह, वाम तो प 
दसा नतर है। चो दिग्‌ अपने शरैरकों एस र 
सोखुक नपर उदाबीन हो. का है--उशडी भोरे 
अपग शिवि्त इर केता है-- बरी इस लंखार नत कूर 
मिष काता है। बि जो ददपक इण शरीरको पे 
र खाता है-इलका मोह नहे, कह बसर ही पढ़ा 
रह आता है । इक रर प नद ऋण होगीके अशनदोप- 
के तथा मना मेप दुः और महान्‌ कद 
कतरा गा है। ले बढ़े भारी रतदव हुआ कोई णी 
डे छे दकषत तादे, उसी प्फ गरभरी हिम बेंच 
डुआ मल्य वहान्‌ कशे बहो उर पाता है । जैसे समुद्रम 
कि हुआ होई मुय भलनतभाइ होकर बहे भरी म 
3 र खला द, उची रर गर्भगत महले भीगे हुए अ 
बाला गर्म शश्च अतपा ब्वाकुछ रहता है। जैसे किसीसे 
जले पढ रंखकर आगे पसो आता है कस गरमी 
टे दाला हुआ औब जठरनछदी आँचसे पकता रहता है। 
कहे आके शमन ददकती हुई बे लीके निस्तर 
जा ज्व ठो उसे मिनी बा हो तकती उणे भाठ- 


ive 
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नी पीक गर्भमें भोगनी पढ़ती हे । इस परर सपार अहम 
समी व्रणो असने गरे अनुरूप ब मान्‌ गर्म 
इः पाल हता ह ऐशा कहा गया है । 


गभी हिका होर शमीको अने पूवको सज 
हो भातादे । उस शमय औष इश प्रक्र कोचता है--हो ! मैं 
मर पुनः उस हुआ और उलभ होकर पनः सुको शत 
हुमा । क के केकर हे शो कनया रतन किता 
है। एख कमप कन पारण करते ही मेरे रार आन 
उडे हैं; अतः भब मैं ऐे कल्याणकारी शापनसा भनुशन 
कग, निते पुनः मेरा गर्भबल न हो । सलार कनो 
दू करलेबाके मगवदौय तान मै विन्ठन करेगा ।' 
ल प्रकार उस दुलत ने उवार विचार करा हु 
गर्म औष सिनमा रा है । अब उशा ने 
खता है; उस समर तो उसे गर्मी ता मी कोरला 
अधिक दुः होता है। गर्भरालके कमच जे सुस 
हुई सती है, कह उत्म हो जानेपर नए हो खती दे । शरडी 
हला उगे ही महला भा आती है। बेह रे शी 
ही उख्की सरिया नाय हो आता है। सरकाकि 
न होनेपर पूर्वपशात्‌ आषस पुनः उसी अन्न (के 
सरीर आदि ) में अतरग हो जता द । इक रर रग ओर 
मेरे बीभ हुआ का संगमे न केप जाणि 
कमे डग जाता हे । उनमे वकर न ठो वह आ 


नज ह, न को जानता है ओर न ध देख दी 
कुछ रुमहता है । अपने परम ऊल्याणकी बाततक नहीं 
लवा । ओखा रते हुए भी नहीं देखता । समतल मार्गपर 
(इरि चलते हुए मी वह पग उगम खडखड है । विद्वानों 
ॐ ख्बशानेपर भी, बुद्धि रहते हुए भी यह नहीं समझ पाता, 
इसलिये राग और ओइके वशीभूत होकर संतारमें बलेश 
उडाका रता है। क वे गरम आ हुई पू 


लने दे हुए भी लोग उशते अपने कल्याण 
खर नहीं करे । कह अतत अहुत बात है। 

दलाचे इनकी ति अपक ती हैं 
इये औद उरत उपरे महान्‌ दुःखो बताने इच्छा 
देने भी बता कहीं कता और न उस बुःखके नपार 
छे कुछ कर ही ठका है। रर जए दोंत उठने गता है 
कर उत भन, इह मोगना पहता है । मोळ रोग 
(रद्द): जना रे ढग तथा पना आहि 
दाका आदिले भी बालकों बही पहा ऐती है। भूल: 
शकी पौ उके व भह सताड रहते हैं तथा वह 
कही खाट आदिर पडा हुआ रोता एता है। इफ्के बाद 
अब कह कुछ रा हला ह, तब भशरके अध्यपन आहिले 
और सुरे जाके उस मा्‌ होता है। 

रखने यगो पुष्पक शू एवो 
म तथा दगडी बीले बरा मादा शती हैं। अता 
उसे मी करे ल म हो सहता है । महव पु 
दि बी अनुग हो जा है तो वाके कारण उते पढ़ा 
आती शहा है । जो उम्म और करी है उशा कहीं 
भी रग होना केला ही करण है। रातने कामिः 
जित खेदके परको निद्रा नही आती। दने भी 
रोकी लता उभी नके काग उसे हुल नी मिक 
रचा । लि सव दोगा आव हैं। यह बात भछी- 
कोलि जन केगेफ मी जे म उनमें षु स मनते है 
उनका बह सुख मलू ्वागके सहज ही माना गया है। 
म्बन भ्न, वयजनं शोगा तवा जवानी 
कसले इस हे । निर्कि। खुल क दे! 

जारा शरीर एङ दिन जा अयसा ज्र कर 


माहेश्वरक्षण्ड-कुमारिकाखण्ड ] ® नारदजीके डरा गदान वासुदेयकी स्थापना, पेतरेयकी मुक्ति # १४१ 


हिता आनेपर शमूण कापोके छिये अम हे आता हे। 
उसके बदन रत पढ़ आती हैं, वि बाख केद हो 
जाते हैं और शरीर बहुत दीड-दाख हो ळा दै । ख और 
बुखप् वही रप, जे जपने दिनम एक दू आधार 
का. आमा हो आनेपर दोोमले कीचे मी थि नही 
बता । बेश इरा डुआ पुव अर्थ हने करण 
पलीयुभ आदे बनु बन्यरो तथा दुरी सका 
भी अपमानित होता हे । ब्वाय रोगातुर पुरुष धर्म, 
अ झम और मोका साउन करोमे अशम हो कला 
है| एसकिये पुराबशामे ही घम आचरण करा चादि । 

बात, पितत और ककी विषमा ही लाचि कहती 
। एक शरो बात आदिका वनू कावा गा है। 
इतिय अपना वह शारीर आ्याधिमव है; देशा नना 
नाहि । एव सो अनेक रे रोमा शह दुःख 
रेश कर से हैं। उन फ्ता अपने आपको मी नही कला, 
हूतो अग ही दते सकता है । इस दहे एक को 
एक भप सित । एनो एक सा तो काले खाथ 
रहती है और शेप आगन्ेक आनी गयी हैं। मो आग, क 
तापी गवी हप तो दषा कानले तषा जक होन और 
दामे धतत हो जती ह पए सालु भा कमी 
त नहीं हती । नाना ररी भयो, क आदि 
आणी, विप और अभिचार ( पुरश्चरण )--े शर 
दरप सुद शार कताये गे हैं । बदि वसा आल 
आचा है, हे कर्ष और रोग आदण हि हेने उसे 
सारे भी जीयत नही रख शकते । डालते पीत 
मुय औपध, तसा, दान, मित्र तथा क्यान 
कोई भी बचा नही सकते । एलन, तसा, क कग, 
किमा तथा परिते छह मिलकर भी न 
खूखुको मरी रळ एकते । उमश पतिक छि जु 
कमान कोई इः नहं है, मले छान कोई भव नहं है 
तश यरे थमन कोई ब नी है । खल मा, उच 
बु भे मिष, राज्य, ऐस और सुले सभी से 
पाम बे हु है। मत इन सका उच्छोद कर डालती 
है। मा! बगा दम नहीं देखती कि इनर मे चोच 
भी शावर दी देखे होगे, ओ पूरे को ब्र नेह । 
कोरी कोई असली ब और कर बडी अशाने मतै 
वः साठ ब तकी ही छो समु हो मवी के खि 
दए भी तपे हदे नित नहीं है । न देहरी अने 


पाद बिठनी आ प्रात होती है, उसका आधा, 
आग सो सायुरूदिणी रानि इर छेती है। वास्वापस्था, 
अवोधादस्श तथा हादसे दारा बीत वर्ष ओर व्यतीत 
हो खते हैं-जओ घनं, अर्थ और काम--फिलीके मी उपयोगमें 
जं आते। दोष आयुका आघा भगा मनु्पर आनेबाके 
इदु मइ तया अनेक प्के रोग और शोक आदि हर 
केते हं । इन सके ओो क्षेप रह जाता हे, बही 
मपय औबन है । 


इछ आसनी माति होनेफर मतय भकना भएर 
मुभे आत होता है। गुरे बाद ब पुनः इग 
केमो क्ण करता है। क गणने भनार 
दए को आष एक रसो पिग होता है, उले 
या! नम दिवा गवा है, वशे उके औसा विनर 
जही ला । मले शमय महार्‌ मोहो घात हुए षे 
अर्ख्तन जद वीन होने छते ह, उत इम उसे ओ 
हा भी कई मोवा पहा है। उसकी इस सतारो कही 
डच नहीं है। बे शं महको निश आता ह, उसी 
अर मु जब म्लभो मिएने हती है। उस ठम कह 
हक कत! स मातः! हा कानो सादे सपे पाला 
दुआ आनत खी हो रोक रोता है। माई साग 
बह यै, उन उगे चाल ओ पखर हे हैं। १६ 
दे हुए बे गाम दी शस खा है। 
जस्स चर ओर कार बर बरड बहा है। वीह 
बहत तक बहे ऐको इसरडचर दाथ क्ता है । शा 
क भिर ओर भक खाटफर तथा किए भिर! आता 
आदत है । उसके बच खुछ गेह, छा धू जुडी के 
मि ओर मेहना हुआ है । कुछ, ओष भर तल 
हूल आनेक करण बारबार जानी मगत है। अने प: 
द हि इस बडी दिला एता है नि मे मर जन 
दिते हाथ ह । यनः काते शे आनेपर 
उल ग यने छता है, और परर होगे 
दल देखते सेम ऐो जता है जैसे तृणजेका भो 
ले एड तिनके अक्त पचक जब दूछरा शिका 
द देती, तप पे छोड देती है। डली म्र नन 
उड देले दणी द मणः प्रदेश करता है। भष 
उ जकः ज क ररी लाग काला है । 
हे इसे डिये किवी डुछ मगना सलु भ 
अधिक इस्खदादी होता दै। सखु डुल तो भरम 


रबर 


= शरणं वज सर्वेशं सृशयुंजयसुमापतिम्‌ + 


[लषित स्कन्दपुराण 


पत हो आता ह, र पचकाळनेत दुमला कमी ता 
जी रता । मैंने ो एक शम वह अलुम का है कि सून 
सुप्य औदित एक बाउना कलेलेकी अपेक्षा ड है 
क्योंकि अब बह दले कले शमने हाथ नही केज 
उचा । दृष्णा ही सपरा आरन हे। आहि इन 
३ मणे दुःख हतया भन्ते भी दए इः माल होता 
है। इली कह पर घमा मानियो खमाकछः बा 
ही ै। शशा क रेगे महान्‌ रेण झला गवा है। 
कह भ्य ओणि छप करे कुछ बभे हिने शनत 
सो अती ै। शणयी मारीती दा मून बडका 
उषे बरोली है। बले अय तेगोंसि लोग मरे ह 
उसी र छे वीहि होनेक भी मली सड हो 
जाती है। (पहि कहे भन्छ रजा झी होगे 
को बह भी टी नहीं ।) जा केवळ बह अमिन ही 
हल रे मिम एका दैमप गोमा पा सा है। बाम 
हो उन खाए आमरज भार है तमश आले 
मछमाध है, सममू सह्ीतराग पमान है तपा दृत 
आद भी पाहो येह विचार रहे देशे एन 
एमोगके बा पशमे ल अर मिळला हे! किबे 
लोग तो एकू ठे छि तरी विति सले है । 


हिर पबा है, उसी प्रकार 


लना, कुस्दादीते आटा जाना, उनके बलो ( छिख्झें ) 
हम उठाए जाना, चण्ड आचके देगले फो डाडियों ओर 
रोका गिराया जाना तथा हाथियों और अन्य जंगली 
ओय कुचला खाना आदि उनके किये महान दुःख हैं। 


से और विच्चुओंको प्यात और भूलका कर रहता है, 
उने षरा भी दाएग दुख उन करना पढ़ता है। 
इरे आकः इह शॉप ष्क माय खाता हैः उन्हे 
ज्ये देखकर बंद रसला नता है। माताजी ! इस प्रखर 
उच दोनिके ओदोको शारंबार क उठाना पड़ता है । झे 
आदिक्न अक्क बनम होता है और अचानक ही उनकी 
जेत मी हो आती है; भकः उनका दुःख भी कम नहीं है। 
खुल और पडि, और धूप महान्‌ कह तो 
है है; शुल>्ासके भारी डस मी मग खा बर रहते 
ह। जडा ओ इन ह, उन्हें मी इन को। भूल 
चाल तया कीगरमी आदिक़ा कड इना, आय भता, 
रनवे बाख जना और ंे आहिले पाटा जन, नाडा 
केशा कना) चाइर और अदुशकी मार पहना आदि उनके 
मश्‌ केण हैं। सके अतिरेक बोश दना भी उन्हे 
बड़ा मारी कह है। डी छि देते समप भी उन्हे 
आपटा का फिर बुड आडी पीहा भी बहनी पढ़ती 
है। अंशे ओ उनका वोग होता है और वे बनते 
ओ अच छाये आते है चप क भकग हैं। 

इषि, इभाय रो, मत, दवा, भौच- 
ड माक, मु, र ( एक राज्यक नागा इरे 
(ए एसपी सपना) सरक भपमा हुःख। आफ 
एके घन वमव वमाना बढ़ जनका कछ, अपनी 
कय कदा सिर न रहन) डने थो) हुए लगा नचे 
किवा आना इलादि महान्‌ दुःखो यर शर्ण चराचर 
क्‌ नकात है। जे इस $येझा भार उस कंपेपर कर देसे 
माय विधान सहता है, उसी झर इस छोकमें एक 
डुः दके इ ही शान्त हता है। भतः एच दूजे 


जी ख चच, उसे अर देश डमं हैं तो 
कभी रमनहीं सता । मेवा ! हों रहकर मैं बिना किसी वि 
दाधार आनन्दपूर्यक रह सकता हू, वह स्थान भी बताता हूँ, 
इनो । अकिदारूदी बन को बढ़ा भयजर है। उसमें नाना 
आसे म बडेर शश लडे हं। 


और पूप हैं। उद पनं मका घना अपकर छपा रहता 
है। लोमश लग ओर यूते है किस्योके अनक 
मागते बह प्रदेश भल है। कम ओर धरय किक 
ता इ उसमे उदा दे बा रे । उह मानन 
या नसो चकर अल मैं केम वेण कर 
जुई, चर उके तो जननेबाडे बनी पुरू न 
घो करो हैं; न ह । पिसे भव कही हे किलो भी 
भव नहीं है। उस दिपायल हे मारी इ हैं। 
हों जत ही करत हैं केने तनो सेको धारण कर. 
लला है। घात ही हद ( कुष्ड) है भोर शब ही निर 
है, के दा मय कळ बा काली हैं। ठेक अमरान, 
आगो, कोल (ता) अचरत, अष ओर लिप चन 
शोडना--ये ही शत पवत उत विदान खित हैं। इइ 
धव, उपे साय शकता) बन ओर एय व, 
चर, ममता आभाष, तसा तथा क्तोष-ये छत 
इँ भगे गुनो विशेष खन ऐेेे ओ उनके अति 
भक्ति होती बह विचायनकी परछी नदी हे। वेण 
दरी, माय साग सीस, मगवराशन चो, 
आरन री, अहो छठी तथा शि लाती 
जरी है । ये ही शल सदियों करों कित बावी ग हैं। 
दड पारे निकट इन शतो नदरा गम हो है। 
ख आत, पात तथा ने है, दे ही महा 
उल गति परार अको प्रात होते है । को मेड कली: 
जन उन दोसे घात करते है; ओई पचो, ओई 
क तथा कई उन शत रलो दी मा हे हैं। 

मा मै मण किमो एण कली इछा एस 
असर आचरण करता हँ । इठे मही 
समिय, नी भवि तथा नदी कालन । जल भी नक्ष 
हओ घुष भीम ह हयर मेरा अच है । दिशा, 
वृक्ष एमी दम चय मनव हैं। माठ! भव मे 
गुरा परज नो केने मे विधा न की है । एक 
ही शिषे, दूर कोई शिक्षक नही हे। इरे 
किग अतन पु ही शिधषक शोकर दिखा देवा ै। 
उसी प्रि र मोले शर बना की मालि 
जे बिक झर्न नर होल हूँ, कहो शा ही ल हूँ। 
क ही यु हैं; उनके लष दूछया कोई युर नही ह। मे 
इ वियनमन है व ही यु हैं; उनके मैं चम करा 
हूँ। उन्हीं गुसुखरूप भगवान्‌ मुङुमदकी अदेडना करके 


रहती हैं। गन्ध, रछ, रूप, शब्द, सर्छ, मन्तब्य और 
को ही शात मेरी शकि है। होता भी नपण 
है ओर ध्यानके खात नारागण ही उपलि हो उस 
षा उपयोग मी कले हैं। देखे परहार मैं अपनी 
रश घमं डन फेवर पिय पडन ( आणन ) 
झरा हँ। किती मी कुकी कमना नही रखता, तथापि मेरे 
मू न खतः छि हैं। मैं लांतारिक ससू दो ष 
नही का, तव कई भी दोष बे प्रकट नहीं होता! 
श कके पेस जी दा छम नहीं होता उसी प्रकार 
अल समाष रेच आदिये किस नहीं होता । मै निल हूँ 
सुकोक समार शधी हूँ; आनि भोग मपर अपना 
अभाब नही बा शके । जे यकी किरणे आके शित 
नही ही, ही मेरे भगर दिये गये निष मोम 
ओग नही हित हे (मेरे कमोका पळ भोग-सामप्रके 
के नती उके होक वे कम लो भगवत कनपल 
केते है), ल देले ब शे दुम दुली न हो । मै 
वदे उठ पर चाग, अयं मकं बश करे भी 
(सुका अशम दे ।' 

आते इडो यर बात शुर इतरो बका दिसा 
हुआआ। बह डोचने गी, "अहो! बदि मेरा पुत्र ऐवा 
दिरा बि तन तो अडा जब इसकी एवाति 


होली, उस रूपय मेरा भी महन्‌ यश फैलेगा । माता एश 


“छा उस का छत 
को साकछनईं थै गवनि। 


कन्ये यरं शुकं 
कणव दाना वध 
(+ आ कुछ० ३७।९३) 


रबर 


« शरं रज सेस सूरुंअपसुमापतिम्‌ + 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 


माकी बातें सोच ही रही थी कि शा्न्कऋ-यराचारी 
मगा, विष्णु उस अर्ा-केकहके खात शूट रोगे 
मेडल दिज्युकओ बते अस्त क ये । मगवानडी 
हिम कामत के दूपे समान वकवम ची । वे अनी 
अगल सूर्य तू उनात कर रटे थे । भयका 
देखते. ही. देर परती दगडी मं पढ़ गे । उनके 
रीस म्व दो आया. नेशोंके थमे ओंदू बे खे । 
साली गर हो गयी । बिन्‌ देखोकने मखाफार अकि 
बंच अगबानका इस कर खाकर आरम्भ कि 


“आप मेगवान, बासुदैवका हम ध्यान और नमस्कार 
करते हैं] आप दी पु, अनिका शड हैं, आफो 
नो है। भाप केक दिकनावसूप तथा परमान 
मृति हैं।' आपको नमसकार है। आप आत्माराम, शान्त 
तथा आप' समस्त इम्द्रियोंके सलामी ( दीर ) हैं; शके 
महन्‌ तथा अनन्त शातयति सम्पन्न है; ऑप नमस्कार 
'ै। सनलदित वा्णीके घर निए रो अनेर ओ एक 
मातभ यी त नेवे है, नाम और के 
रहित चैतन ही नि सू है, वे छ्‌ और भके 
परे विराजमान परमातमा हम खबड़ी रक्षा करें। आप परम शतच 
ता निर्मल है. इम भी उपाछना बे हैं। परिष 
दे पु पा पुव महातुभाव एत ठम माविभतिके 
अधिफत हैं; उन भगान्‌ नमस है । फिन्‌ | 
आप शकते उल ह, सशूलं भवरा आते डुग 
चरणाव बढ़े खयाल छे कलो हैं। आसो 
जपरकार है। भ आप दुल है। पृष्व आ दोनों 
चरण ह, आइए मल द, चरा ओर द रको नेच 
है, लमू जोक आपका शरीर है तथा चारो दिखाएँ 
आपकी चार भुआधे हैं । भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है । 
देखि सेव परमम्‌! हे नाथ ! इस इ 
कोर मी. देसे प्रदेश नह हैं; नमे मेण चनम न हुआ 
ते, अर मेती मुय नहु हो । मैं बता हैं चदि 
मेरे आता-फितओंडी गणना की जाप, तो यई विशाळ 
'पृष्वी परमाणुसमेकी- शिवि पहुँच जायगी--अलंर्य ऊनोके 
मेरे गाता-पिताओंकी गणना करनेंके ळिवे परप्ीके परमाणु 
अराबर डके करने पढ़ेंगे। देवदेव ! मेरे जो मित्र, शु 
अलुओबी तथा आइरन इस संसारनें हो गये हैं, उन 
हवी गणना करने म तर्या अखन हूँ। 
अपना सन बार-बार आपके चरणोंमे खमिति दिया परंदु 


a ] 
द्‌ आपने अशें .कर छेता है । भगवन्‌.। अब आप ही 
करे, देखी दण मैं कया कहूँ व्यापी प्र! 


।० सरू ठेर! होए, आप ही शके एण 
३ बेक खणत मी आए ही हैं। खाद इ 
जू भरे हुए, वंक, गहरे बी हाथ पकर 
बे मिरे । हे भब्युत ! हे उक ! वा सर 
(ख और थक; बात, पिच और कर--एन तौन धातुओंके। 
करी, गी, आपी और बचत, आपसे ही एकरे 
तषा कमी दोनेपाही मामनि तथा क्रोधारिते 
t 


कान 
व हक है। ए इस दाम देखकर मेरा 
जन बहत इली हो दा है। मैंने अस्ती पिके अदुगार 
को धरत दोषा पो भगाय भब 
स सपन किया है । इशत बरका क्वान हो, शू जगते 


आह करें | इने लिया जो गंगे तथा अन्यान्य इन्द्रिये 
रत रेलुन नहीं सेद, तण पय, दे 
अहे आदि भी आज मगरतलहानके भावी हो जाँ । 
इल इसका नाव हो जाय, रमल परे हे नम 
आदि दोषाय निकछ जायें। अपनेमे, अपने भाई 


द उ सरत कर थे से पि बि । 


जका कुर नेकाव्ंदत्वपि इरि ॥ 

ज रेन्स हि देले बिमला च मर । 

कळल नविरो बरेरसिएल हे सोक ॥ 
(स= खा कमा» ३७ । ९१-६९ ) 
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आनता नही, इसी शुद्धि बुत घोडी है, इसके ए उच 
मी बहुत कम हो करता दे। विफ्योसे इक अन छरा 
के परहा, एसीकिये बह बुझे नख वाला है 


अन ! दोक इस प्रर शति बरो विधालभाब 
गबा, बेने आनद हो$र कदा द | 
सै षा भके भर एस खत बत बल हूँ । दग 
ब्त कोई मनवा पुर्न बर मगो |" 

देतरेयने कहा-नाथ | रे | मेश अभीह वर ठो यही 
३/ फोर सारतर ते हुए ह भशे किये 
आप क्षर हो आई । 

भगवान्‌ बासुदेय बोखे-वतस ! म तो संखरलागस्से 
इक दी ह । उदा ल शोते युम कित हुए इ 
बेत समन कोश उ मू का नह अगा 
अतः यह “अपनाधन! नमते वखत होगा । ओ एकाइशी- 
को उपवास करे मेरे आगे इक शोगा पाठ कव, 
कर श्नि होकर मेरे परम धामको प्रात होगा । 
सब देशो गह शुल्बे अपिक दिय ह, उसी र 
छ जोम यह खोज बे विशेष विय है । मन रा 
उद्देश्य म्मा पुष्य इस सोता जप कले हदे लप 


करेगे। देय! इम अपक वैदिक पका आचरण 
के, उन्हे निष््रममावते मुझे समित कर देनेपर उनके 
दाण दरे क्न नती मात होगा । पीक पानिमरण 
करे द बाण भगवान्री आराउना करे ओर अपनी 
माताको ता बढ़ाओ । बुम तीत ध्यान इसे 
फे दुम के ही बाल होओवे । बि मन, आए 
कंच नेरा ओर पोच अमरे तेरए म हैं। 
कोद, मत, चद, र, रू, ए ग्ध, वचन, आदान, 
र, ग, मोर ओर रवेन आनन्दे तेरई 
अदाद हैं । बेटा ! अपने इदि आदि शद ( आसकिययत्य ) 
बेक दार मेण भान करते हुए पूरक महम शड 
रवे रह करो, मबद माध सीर कय । ऐशा 
फेल दुम मष आल कर लोगे । बीए ! इस र 
भगान बिले कर्म कोपर हुआ वैष्कर्मभाबक्े घा 
कोरत । डीक उदी त, नशे चढ सर्र एड 
लंबे थे उप तै रणभम चित भाचा 
दाल धु भौ दि आपने सर्के 
खबर नवे संख्या दो झठा ऐले उसे भ ५6 मोक्ष 
ड्म सी दे। एके मेरे तदे अदशर बर्ताव करते 
हुए लिसमपएवण दोकर 84 आनन्दको । अपनी 
रात कीदिबोक उद्धार करे दिए दशे न हो जाओगे | 
बदति वदो अध्यचन बने नही दिया है। हो भी भूर्ण 
दद व्री मे स्वर ्रतिभालित दोगे । भष बहोत 
सिते, जा हेपादा बह हाह, आओ । ब 
री महाका समू नरभ शड होगा । 

को कहकर भगवान्‌ विध्यु पुनः बधे ही 
अ कर गदे | उस शमय देलोबदी मता और देखे 
दोनो एकटक एहि मगरी ओर देख रहे थे | तलात्‌ 
हरेक बब नम्र इरे विव और आनन्दम 
म्ह देने अपनी माताले का रकमे 
बड़ था, ए दिन शांलारिक दोपोंते भगमीत हे एक 


स सदरा जप कसो ढगा । उश न 
नाकले रे गमि मेय जलम हुआ । बले परय 
सि हुईं) भगवान्‌ क्रे अति मेर नमे भवि उदय 
इका ओर इस लीये बंदा नवाण ले वौभाष् 


कं: हिला । देते 
“नडी नि अरी ठत नहीं तती तचा किसकी eres 
आयासे मोहितचित्त होकर इमलोंग कमोके दुरे भटक (र 
रे, उन भगवान्‌ वियु नमर है ।' द मोष 
एल बोका आयव बहुत गम है। हषा आहि. दली सहिसावाडे मगदान्‌, शते करो 
माणन जद इसे हुता तब आतन भोर पू आहि हाणा हैं। जो एनडी पूज, भचा और सति करता है, उसा 
देत बहुत शल किया । तसथ दलन अरी ष पुष्य अक आना गया है। 
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आयना की । मैं बडु वचर खाता और दरखी है। अब कोई अम ट मगो # 

उनके देखा कहनेपर मैं हाथ जोड़कर बोखा-- 
करता था। तक, अत्नत ठेके कारण जिनके ओर देखना. भगवन्‌! यदि आए बझ प्क हैं और मुझे यर देना उचित 
बहुत कठिन दे, उन भगवान्‌ दने गगरे दूरी मूर्ति खमते हैं, ठो आपकी जो कामरूपी कडा है। पूवकं 
धारण करके आखारमें आकर बे प्रत्यक्ष दर्शन दिया । तर राज राजवर्ईनने निती आराधना की थी, उसी कळे दाणा 
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आप सदा हमारी रक्षा करते रहें। सदकतर मगान्‌ दले 
र्ध होकर जय '्तथास्व! कह दवाः तब ने इस तीये 
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आःतिकक, ३१ घाला ( धारण ोपण रे ), ४० 
रमिमागी ( दिनाक विभाग करने), ४१ मनोहर, 
४९ आक ( दिशन्‌), ४३ बजार ( डिके स्मौ 
अपा मरक), ४४ धनय, ४९ विष्णु ( व्यापक » ४ 
श ( शोभा और संपति सामी), ४७ मिष ( आसनी 


किसणोंदवारा लाना श्रकारके रोगोके निवारण करनेवाले भेड़ 
देय ), ४८ आलोकत ( रक ), ४९ लोकनाप, ५० 


छिना भविष्यता 
( इचे पर्क ), ९८ 
शिराले निदे अधिक पिए 
नके 
से 
मल 
जेव मान केको देखनेषाडे ), १०५ खेट (आका 
चवे ), १०६ आई ( अचंनीव ) १०७ सर्य 
(इ ष) वर १०६ बह ( ) 
। मैरे दाय ए प्रकार एक को आठ मामेते जिनद्ी 
मलीमालि खुति की गयी है, द कर्वजोकपिय भगान्‌ 
इस उ स्र ब हो 
इस स्तुते प्रसन्न होकर मगवान खने सुझसे 


[A 


# शरणं यज सर्वेशं सृत्युंजयमुमापतिम्‌ ® 


[क्षि स्कदपुराण 


कहा-दें! हाण विष लोकी इचे मैं अली एक 
लाद सदा इस खाने निवा कर । जो म्य माकि- 
पू मह ब मकजदिपकी पूज के बह आमस 
घरी सालात गश सपसां पजने घाल हने फो 
वा केगा । ओो मलुप्य मेरे उहे:वले बह यहा वा अविक 
दान करणा, उले मैं श सीझर करण और उका 
पुष्य अक्षप होगा | जो मानव रिपरको अपरा पडी या 


तमी लिव खाल कमळ, बङा, केशर, कनेर तथा 
जो चाले महाकमके पुल यह मेरी पूजा बरो मे 
किन ऋमनाओंके किये आर्था करेगे, उन सबको 
किव ही आल कर ढगे मदि मेरा दशन करनले 
केश ओर दरिदताक मास होगा । प्रतिदिन मे रणम 
से मदी तथा मिल रे मेरी शति करोते मोडी 
आहि होगी। 


महात्मा नन्दभट्रके सारभूत विचार तथा उनके दवारा सत्य्रतके 
जास्तिकताएूर्ण विचारोंका खष्डन 


कहा गया दे । साहस कटने 
तणा करके बाँ एक बहुन छुर 
'की है; के पति नामे बे ै। 
नामके ए कवि ये, जो हन शम बह 
साप कतिर शिग्र पूज किवा इरत थे । वे 
दूरे धर्मतमदी माही सगा पमे विशेष घे । 
पियो ओ कुछ का गपा है; उके कोई भी 
नही थी, नो नन्दमको कठ न ह । दे शपे 
और लदा भीड दितताइसने थं सले ये। 
मन, बाची और करियादाए इस पे रम 
कसला वा । वंडर ऐश र धर्म नको 
है और म दने ह, ओ रुप अपसम 
हे । एल तिवत फुँचे हुए न्मन 
चर्मसु सब रले कयन करे जे 
फाया) उठे शतका हूँ, छुनो । नदम 
छिव पानस्य ही मे मानते ये और उसको 
थे । उने भोले काढ ओर प बूते 
छते पर बना रस्ता था और सब लोगोडी 
दे बोझाशा ही खम लेकर भगार करते 
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थी | उनके यले आइकेके साय मेद-भाव नहीं किस खला 
था । थू और का तो पहा नान भी न वा । दखुओके 
आदान अदानमें ये सके खाप समतां बांव करे थे । 
हिना छळणे दूफरोंसे सरीदकी बस डेर उले बिना 


[७ दोषो कत इरे ही देशी घरण बनवी धी, 
कै धावक देवव, नस, सति मेषे 
एक बोडा ला ह पाइन 
चे । खों हाही मरं करे ह परं 
मी शत नही थे । डनका कामा पा कि 
रे लाग इसे अनरे बा पुनः उमे 
अरा है बाह ददर और शंन्वाण अपबा इहलोक 
और परो दोनों ओर भ्रष्ट दोकर पे हुए पाएकी 
मि नह हो अता है। कन्ठ जो शू उत्तम तच 
है, उका आदर हो न्दम भी इरे थे । वे किले 
सोही निता वा मश नही कहे ये । अनेक मिमि 
गमे सित हुए लोगो नरमादी मोते तउ एकर 
डीलर देखते थे । स्के काप न उनका दे था, न 
ग न अवरो था, न विरोध । पतर और र्ड े समान 
डने दवा जनी निन्‍दा और तिमे भी चमन मव रखते 
के। वे समाले ही थर ये। मूध भले निर्भव शते थे। 
आली आहते देशी बनाे रखते थे, मानों अनो और 
कहे हों । उमे पलकी उन्हें कोई आइाहा नही थी । 
अः बह कम उने लिये भगवान्‌ तदािषपी नरना 
उन खला था । इबी आरण वे भरमा भनन तो चाहते 
और इरे थे, पर उडे छोई होग नही रखते घे। 
नर्न भरमि पिचार करक लीज मोधरे सारकणते 
अर बना भा । इ कोन कवीची ब्र तेह परं 
अल्दमदने उसके भी खरभागओो ही अपनाया था। आठ 


माहेशवरसण्ड'कुमारिकासण्ड ]| 


# महात्मा मम्दमदरके सारभूत विचार + 


शक 


दस इ हुआ पक एल शेना चे ओर सेकीडी 
(आवे तसें भगा त्पाग करना चाहिवे--उते चमके 
ख्यतं रगा देना चाहिये । बूदे पओ भी स्वयं ही 
बाढनयोपच करना चाहिदे । जो देशा को, बही भेड़ 
किसान दे । नन्दमद्रने इसीको शेतीका ख्र मानकर इसका 
आदर किया या । उनके मते प्रतिदिन आपनी शक्तिके 
अनुशार, देवताओं, वितरं, मनुष्यों ( अतिथियों ), नरहमचो 
तथा पहुयक्षी; कीट'पतंमादि भूलोके छिपे आन्न देना 
चाहिये । सदा इन सबको देकर ही खयं भोळन करना 
उचित दै । कुछ छोग देश्र्यकी प्रसंता करते हैं; फरंदु 
नन्दभद्ग उसे भी प्रशंखाके योग्य नहीं मानते ये । सरोकि 


तो सता ही है, माराने मसे मी दे आलत मतके 
हो उठते हैं। पासतपमें ओ धनके मरे उन्म होता है 
कह पतित होर विवेक लो बैठता दे। अकः शू भह 
( प्राणियों ) को आपला सारय मानकर उनके ऋते असने 
ही मेश बर्ताव करना चाहिये । मिली आति 
कै कह देच मषा नगी होता । ओ शरे शरश 
अपने ही जैसे हुल नसा भवुभष ला हो, देश 
देती पुय आज क्यों है ! इकडे नन्दने 
देश ओो शर प्रन कि वा, बह भी दुनो । दे अरनी 
कके अवशर शमी बाकी शचा करते ये। किडी 
मी पाते वषु नही होते थे । 

एस मरा इपर्डभर पट हुए लरनूत दाचा 
इ कर बिन्‌ न्म उसी कलन इसे घे । 
इश भाचणाडे समेव शु वियेमनि नन्दा 
सदय देववालोग भी दा स्वे ये । इन्र आदि 
हच देतभोो उनकी लिति देखकर बढ़ा दिख होता 
था । एबी सानबे एक च भी रा मा, ओ ननमा 
पोली 'ा। उक नाम के था उबळ; कितु सह बढ़ा 
भी नालिङ और दुराचारी था । पर्ममावक नमर 
संर दोपरोफन किया करा था ओर झरा उनके 
दोष ही दता रहता बा । उडी इच्छा थी, यदि इन 
कोई हिर देख पे तो ए घत निए दूँ । लोटे 


एयक बूर नलया यह स्वभाव ही होता है कि ये 
असे लो मीच गिरते ही हं देखे मी गिनी 
चेश कले हैं। 
र्मिक इचि रेवा दियान्‌ न्दे इडापसामे 
सहे च्छे एक पुष हुआ, किंद वा, चड उता। इते 
आर्यका कक गावहर उन महामते बसने शोक नहीं 
किता । देवता हो का मुव आमे वषात होन छूट 
का है । तदकततर मन्द्र चारी पी कनका, ले 
अख्तज्तीकी भोल सणी कोके शमला शु विधूदित 
क द्यी हाचा मूर्ति थी, लखा मु प्रात 
हो गी । नमह बिर थे दि! भी लके न 
दहे दए मश ना हग, व्‌ सोचकर उन्हें शोक हुआ। 
न्मा प अनर देखकर शतश बहुत दिलेंके 
कद बही प्रतपता हुई । वह पपप! बढ़े कही छत 
हु! देश आला हुआ शाम ही सन्दभवके घण भावा 
मति मिलदर उनसे बोहा--धा नन्द 
मी देखा झळ मिला तो इए 
है छि बह भय लर्ष ही है। 
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कहें, तो उन दिकी अपेन 
डने नीच पुष्पकी भोले अपभान प्रात 
बाके अडारह ओर बुदे नो दोपे रहित 
तिदय बाल्य बगा । दमता, शंका, म, मर्ग 
अगोश्न--ये पोच अर्थ मिमे उपकब्प होते है, उसे 
“कवः काते हैं। धर्म, अर्प, काम और मोषे उरे 
ओ कुछ करा आता ह, रोशन! ननक बाप इदा 
सका दे । य दासवच प्रथम छक्षण है । धर, आर्य, फाम 
और मोले विरमे रे करके बावे उबर वी 
ब हे! देखा कर ओ दितपरये शानत बताया 
आता है। बह नर्क नानफ बाक है। «वह पहके और यह 
के इना अि--इस शर कममर जो 
रत विपरा तिसन किवा जता ह, उसे पाकयतसके 
कला विदान्‌ नोय! काते ह अरे दोण ओर शुनका 
रत्‌ किसान करे दते किये प्रयाण उपस्थित किया 
जा उसे "हा वासय समझना चाहिये और अहो सडे 
मित्र आमे अमेद देखा सा है, उस अतिशप 


FF 
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+ शरणं बज सर्वश खृल्युजयमुमापतिम्‌ + 


न्क 
स जां है। 
अतिव है । नो करा भएर न कला को ऐशा च 
कहा गरा है। मिहे न सले औ का शेष हो 
ता है; कह बाद शच अभि है। भ भकना आमल 
लोक नध कहो है । निल मे लद हे का ए 
है | सत बरख शर एन मौ पक शोर ही हे। बचा 
कित बसे व्यक ना पात है, कहे विर नी मो 
तेली बनको पपणर शा का हे । ब न है 
लाव । रको लि म नेल वाको मसल बहे 
हे । स, रू और मे शिरत वार मच केकी बरी 
सिलि कही गरी है । मपे किये रह बय व 
हूल रोष है । ति जर और को; क च 
Nr EE TIT] 
क आन करे के रा हे, बर कुलिक 
ल है । बर पूत हेर औी कक नही इर 
के कहों सेर नाक दोष है । रकित नची लवि किये 
ज बचत ते स इसका कव हन रह हेदो 
३ चिती पते चे नने ओई सन नरी रा 
कया हो बा दिली कके असेक्ख अनित खर न हो, कर 
स नि रोर है। 


हो, देश मैं नह देखता । दे एक हीतो पुत्र चा। बह 
मी नह हो गया । पतिता फनी थी, को भी सारत चछ 
से । घो! इडे तणा कूण कोका ही देखा फ 
डुआ करा है । मेरा ! देखता को हैं! शब मिष्या दै । 
इहते दिलावी नेते ! बह कब कुछ कपटी रोकी 
टी कलमा । थग कतक उरस दान देते हप 
देखकर हो हंडी आती है । मेरी एरय वह भली 
करबादी है। भा मरा हुआ मतय क्या पगा! मू एब 
च आ, जे शमस वंशकी सिस अनेक प्रे 
दन किया करो हं उ भी खे पयाय शत दे उत 
इनो । रंखारकी स॒हि ओर लारे दोनों बातें ढी हैं। 
बारव बह अगत शल है ओर इली कमे छा बना 
स दे। द वि खाचे ही वदा णन रहता है। म 
इत आदि र समाक ही आसम विचरण करते हैं 
माचे निए बावु चलती है, खभापते ही मेष पनी 
बरा है ओर समार दी बाहा भान्य अमता है । 
समारत ही श लिए है, माषे नियं बहती है 
समाले ही पवत आविचलमापतेशुशोमत हैं ओर समाप 
3 है आबू अपनी मादाम सत है । सभा ही गर्त 
खी पुत्र ददा करली है, स्वभाव ही ये बुरे औब उरा 
ह ले साचे ही कोते होत हैं श मातरे 
 बेरोमे कोटे ददा होते हैं--उसी धकार स्वभावते ही यह 
मूलं आत्‌ राशित होता दै । इसका कोई प्रस 
हिली देख कां नहीं है । इस प्रकार समाप ही 
सूज लोक सिति हैं । देली अवसाम भी मूल मलुष्य इस 
विपो लेकर मतराकेकी मा म्र मो पढ़ा रहता है । 


माहेश्वरलषण्ड-कुमारिकाखण्ड ] 
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र्ष 


भूमे इस मनुणयोनिो भी जो सबसे भे बठल हैं 
इसकी भी पोळ खोडता हूँ, चुनो । मतुष्ययोलिलि बढ़कर 
दूरी किसी योनियें कह नहीं है। मतुधयोको जो कह हे, बह 


षे रपे उस हुए हैं। इसमें स्वभावओ ही प्रधान 
एण छाप । पुष्प और झप आदि तो कल्पनाणाब हैं । 
उके न्म | दम भिष्याधर्मका परिलाग करे मको 
च भो, लेलो भर मोग भोगो । इप बड बही 
कलह 


अलुष्य खदा डुशखके आमी होते हैं, बह छठ दे। हम तो 
नसोर भी बहुरे इल आते देखते हैं ।सं्यन्न- 
जनित क्केश तथा पुन ओर ख आदी मल्क दुल पापी 
षो बं मी देखे आते ह । इसलिये मेरे तें धमै ही 
बेड है । किली भ्याला छाइपुरुफपर लक्ट आया देखकर 
सेरे लेग बूत र्त करते हुए यह करते हैं कि 


(~ «आहे ! ये ठो खाइ पुरष हं, एनपर का आया, यह तो 


रे छिये बढ़े दुःकी बात है? इत्यादि । पापियोंकों तो यह 
वयाजुदूति भी दुन है । खरी तपा घन आदिके ठोमरे जब 
सोरी इटे भा ता है, तो आप भी उषे डर 
जते हैं; उसके प्रति देक परिचय देते हैं और उसके उपर 
कोष मी करे हैं। कह शब रूप ही तो है । दणी बत 
ओ आप यह कते हैं कि इस संसारका कारण कोई महान्‌ 
ईर नहीं है; यह भी बचचोकी-सी बात है । कया प्रजा दिना 
राजके रद सकती है ! इसके तिषा खे आप यह कहते हैं कि 


शारदजी कहते हैं-सल्यजतके इस ासवोंे, ओो 
नमक) अधुकितज्ञत तपा अखं ( दोषपूर्ण ) दे, 
मुदग्‌ न्दम तने भी विचलित नहीं हुए। वे 
छची भाँति गम्भीर ये उन्दने हे इर 

उत्तर दिवा--रतपनतओी ! आसले ओो यह कह कि मेन 


दा आन रहते हैं । इसी खाम्भहीर्यमें भगवान्‌ सद 
जे की रुना की है; क्या बह समस पापका 
नाशक नहीं है ! इसी कार अन्य देवताओं, राजाओं और 


र्ष 
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[ संक सकनदुाण 


पालाडिषाची भी हिले पूजनते पूत होते हें । 
जो यह झर हैं कि देवता नही हैं ओर पढि हैं तो 
मी दिखायी क्यों नहीं देते १ आपके इख मरने 
आ हो रा दे । बे दरिदलोन बार दार आचर 
मगे ह, उसी प्रकर कया देवता मी आएके 
याचना करें ! भवा ! आप बढ़े डिम, हैं, आप 
हैं उलडी किंदे वो आपके मुरु ही कर कदे 
आपके मतमे शब पार स्वमावके ही ढि हते 
बताये काके निना मोबन क्यों नहीं तरार हो 
इड ओो मी निर्य ह, पा अपण्य किली न किवी 
ता ही है । म पद्म निलनी नर्षा विषा 
मभर दी है, वह वैली है। और आपने खे कई का है 
हि वे यहा आदि मरण दी ही वथा घ हं, कह त 
आपके दिपा ओर कीने न तो कही है और न इनी है। 
तुनी भोर अनेक एल रहित क साची 

पाणी है तणा उनके ओ बड है; ये भी पदि 
भन हैं तो सम्पूर्ण एते बुक 
क्यों नही! मैं हो सहव हूँ कि 


| कद 
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छि, उ कह डाडा कुछ ओर दी । एखमे आपका कोई 
दोष कहीं दे। खब दोष मेया ह है, जो में आपकी बात 
हला हूँ । नक्षिऊ रप और बिष इनका तो यह शुन दी 
है# वे दको मोहित करते हं। मिदि सएुयोका 
जह कला धर्मस कारण है । इसल्यि वदान्‌ पद) द 
मालाडे तूली तथा शाम्तिफाक्ण रत मदात्वओंके साप 
मई खादित काना चाहिये । नीच, अनी तथा आत्म 
खले रदित पुषा शह्न नहीं करना चाहिये । निने 
कुछ विवा और क तीनों शद हों और मदे शाका 
चाहिये । 


अत 
दे पुवे शय कमग होदि भेर हो 
ल उडा सर करे मैं पुनः आते मिनी एष्का नं 
रखता, क्योकि आप शहा आणो ही किदा करते हैं। 
बद अमान हस्तो मण हैं तथा धर्म ओर अधी 
वक्त बचन ममान हैं। परं जिलडी हि ये सों ही 
बकच न हैं; उरी बतो कोन प्रमाण मेगा । 

माला नन्द लते ऐा करर उथी श 
हला परे मिकळ पढ़े और भगान्‌ मशादिलके परम 
जत शूक मे झा पे। 


नन्दमद्र और बालकका संवाद, भाठादित्यकी खाउना और नन्दमदरकी क्त 


नारी कहे हैं--तइकतर पन कक्‌ कड 
मदक डे तार बन कति जिगी पूजा करे 
अणमपूर्षक हाथ ओइकर मगवानके आये रूढ़े हुए । 
खे चरेओोंसे उनके मने कुछ दुम हो बच चा। 
लाये उन्दने दो होकर वह गाया गारी-कई एक 
दंती स करनेवाले भगवान्‌ शदायिचय मै देर चड) 
वो अनेक प्रभे साप उनके दुरंत यह र कहं कि 
मगान्‌ ! कया भासके उतर किये दिना ही वह अने र 
मंडप नेवा निद मंतर मरता चख झ खा है! आप, 


कलन हैं और रुण आदि दोषे रदेत ह, तो भी 
(आपने जो अखिछ विशी खि क है, उसे अपने तमान ही 
चेतन, विद्याद एवं राग आदि दोषोले रदित इया नहीं बनाया ! 
को जड़ इमा दिवा! भग हो नेर ओर शमदा हं 
स आहा इमा हुआ यह आत्‌ मल दुल और कम 
बल आदि केज सांप हदै! संसारे दे चि 
म मत हो माहं । य अब दिखी दशे सान भई 
जाडेगा, मोडन नही कहॉगा और पानी भी नहीं परीऊँगा 
उसुक दोका निन्तन करता दुआ सयुरपन्त यही खबू 


अना रळ उल नदर उर । सनक रू म क चरेः ॥ 


(इ माः इमा» ४० । ६८ : 


रहे | तआत्‌ उसके चौथे दिन कोई खात वर्षका बाउक 
पीड़ासे पीड़ित होकर बदके सुत्र तटपर आया । यह 
बहुत ह गत गय का रोगी चा 

पर पौड़ाके मरे मूज्छां आ जाती थी । उल बालकने बढ़े 
क्लेशते अपनेको सेमाखकर नन्द मदले कहा-->दो ! आपके 
हो समी अन्ग सुम्दर और सवक हैं, किर मी आए दु 
क्यो है? उसके पूछनेपर नदद असे दुःखा श 
कारण कह सुनाया | वह सब सुनकर बाछकने दुली होकर 
कपो! इस बाते ह भव क त खा है 


हि तदान पुय भी आसे कमो नदी छम कते ईं । 
बिका रीर समू इसे बु और खख है, बा भी 
र्थ मोडी एण्छा रलता है । आ राणा लाहे दो 
सी पीय मो मार्ग आल कर लिवा, उसी माहतो 
आु रहते कौन त्याग शकता दै। मैं तो आनको ही इड 
मानता हूँ क्योंकि मेरे मता/रिता कोई नहीं हैं, बुझे 
चेही भी शक्ति नही है तथा मैं मानही चहला हूँ। 
दनको मी खान पात हते हैं, वा शुतेध वचन 
काय है । आपको तो भके एक कपमे खोप चारण 
करना ही उदित है। क्योकि आपस वह रीर अमी बद 
ह। बदि मेश मी शरीर ली बर नरम हो आक 
को मैं एक-एक णमे वह स कहे, किले 


एकएक डुग मोगा ज सकता है। इरयो जिवे वें 
हो और शीर मिता हद हो, पह मी यदि खाघनके तिषा 
ओर सी बशी इच्छा को, तो उके बढकर मूर्ख कौन 
हो बबा है ! मू मतो ही प्रतैदिन घोषे सहसो 
और एके ठेककों खान मल होते है, बिन, परको 
जी ।७ जो नके विष ह किसने नना पक़ारके दिनाश- 
जी किए शत हों ता ज मू दी उपे कर बरनवाल 
ह, देक कमम आजे बगत पुरपोकी आएकि नहीं 
देली । आठ भ्ेताडी जित डिक समू मेडी लदि 
लेबल गा है बह वेदों और स्तबके भूल 
हाजी मिर्लकुडि आणे भीतर मयू है। इकडिये 
आसले छोग दुर्गम लटो तथा स्वजनोंकी विति 
ओ शारीर और मालतिक दुनो पीहित नहीं ते । 
पिती सी बुडे पेकी मनष्य मात शने बो 
खी मी अनिष्यपा नहीं रो, नबर ले हिव 
सोक करना नही चाहते तथा आएशिपोमे मित नही 
हे हैं । लमू जन्‌ मनमिक और धारक ति 
औकेत है । उन देन हमे दुही उता उपाप 
शारं और शकष भी तुजैपे। रोग, अनिए पछुकी 
आज; परे तथा अमीह वशे वियोग--इन चार करो. 
म शारीर ओर आनकेक दुःख उत होते है। भविस 
रोग और ध्रा वियोग दो परका मानकेक 
महाक बताया गया है । इस प्रकार यदं शारीरिक और 
नतिक दोनो झा बुम बतादा गया । जते हो 
कर ऊहे उसपर रसा हुआ पढेका कछ भी गएम हो 
जता है; उल प्रर भावक दुःखते शरे भी सनाप 
केला दै । अतः शाम धी औषध आदिके द्वारा उचित 
सापि अयात्‌ शारीहिक दुका और 


§ 


s 


अकार नते मानल दुःलडो शनत करे । 
शात रोने मनुय शारीरिक दुःख 
मी शनत हो जका है । मने दुःखड़ी जड़ है ने । ले 
ही आणी आलक होता है और दुल पाता है । ले 


(स खान इमा» ४१।३३) 
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लके बढकर पापिष्ठ और लदा उद्देगमें डाउनेबाली मानी गदी 
है। एखके दात बहुतते अधमं होते हैं । तृष्णा रूप भी बढ़ा 
भबहर है। वह शपे मनो बेशी है। शोटी इ 
पृश्षोंके दारा बढ़ी कढिनाइरे जिसका सवास हो पाता है, 
ज इस गीत ड हनर भी र बी नही दती तथा जो 
आरी रेगे शमन है, उ० दषम ग करे 
बाडेको ही शुष मिहत ७ दण आदि भोर भ 
नही है । मले कोरी बै बदा नउ कली है, उची 
कार तृष्णा मतुष्योंके दारीरके मीतर इकर उनका विनाश 
च्लीहे। 

ननद बले--शद इदिाठे बालक ! या कया 
बा है कि पापी मनुष्य भी निरापद होकर खी और धनके लाय 
आननम देखे आते है! 

बालकले कद्दा-वह तो बहुत स है । जिन्होंने 
बोन तमक मारले दान दिशा है, उने एउ 
अस्मे उसी दानका फल थात किया है । परं तामसमावसे 
जो कर्म किया गया है, उसके प्रभावसे उन डोगोका धर्मन 


कमी अतुराण नही होता । देखे मनुष्य पन्तको भोग 


"जज लरे क । 

सरमा येग सरस्व ॥ 

जा इस इमि नजि नः । 

ली शते ऐर र्‌ 8 
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- लते कदे नी है । एव बाप विष माने 
प्छ ओ बात कै हैः यह इज र सुनी आती है-- 


आरुक | आए बार उपस्थित 
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दिये । अतः आप कोई सयारण बालक नही 
ह कह मेर निजित मठ है। 


सादेश्बरखण्ड-कुमारिकालण्ड ] # सत्दमज-वालकका संबाद और न्ददरकी सुकि * 


श्ख 


बालकने कहा-यह गडी रूंदी का है। एक 
(चिच होकर स॒ुनिवे । इले पहले आठवें क नदिया 
नगर भीतर आ्ह्मणकुछमें उसका हुआ था । मेरा मन 
र्मशलिक था। मैं बटनाला त, धमशा 


समान धर्मशाओंका “ख्याता था। लोगे किदे तो मैं 
जाना रके भोका पिला वर्जन करता था» 
परं खबं आलत दुराचारी तथा पातम भी सबले 
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हो पी मी ग जा तो मदु फ है 
जाग । तएनाए भलत बातना मोग पका कमलेन 
हे पती परर छोड़ा । किए पए जर अनेक 


और चाण मार्ग छोर बहे केगते दूर भागने उगा । 
सी बीचमैं इच्छालुआर दूसते हुए भगरान, वेदल्यात 
उपर आ निषु । मुनिर माने बहा उत अच्खायें 
RR मुले कृषपापूर्वक देखा। ब्राकाणजन्में मैंने सब 
को नाना रके धमा उपदेश किया वाह 
अभावले उत कीट जन्मने मुझे न्यालजीा स 
आह हुआ । ये शब जौयोंकी मापा नते है उने 


हो माझें बे कहा--“ओ कीट ! क्यों इत प्रखर 
आया च रहा है ! फिरे सुले इतना इरता हे! 


आहो! मनुसो दद मुले भर हो तो उचित हो तकताहै। 
द्‌ तो डो है। वे एस शीसे धूर इतना भए 


(बयो है! 


जली देशा इनर परुषे प्रभायते मेरी 
मी ढि जात्‌ हुई । तर धे उन्हें इ प्र उत्तर 
हिरा--'िष् नकष | शे इ सु किसी ता 


केरे बले उर लगता दे और बिती करणते मैं भपभीत 
नकी 

ब्यासजी बोके--कौट ! तू भप न इर जत 
दे नाङउरीरे न दहु दगा, तकत सभी योनिष 
शीश ही चुर्र दिला एँगा। 

बाणी देशा बने उन जगको प्रणाम करके 
मुः मे छोड आरा और रपे पहेले दशर मुन 
जो बल इशा । तस्‌ कौचे ओर विशार आदि वतिय 
है अर अप उतत हुआ, तरर व्यासजने आफर मले 
इक एन कर दिया । तदनतर बहती योनिम 
नण करक अन मे मोगा हुआ मैं अब अस्मे आरहन- 


# शारं बज सर्केश सत्युंजस्नुमापतिम्‌ ॐ 


[ संक्षित्त स्कवपुराण 


के पख आइर इस मनत नमे उल हुआ हूँ । एके 
कम वेर भी अत्त दी हूँ। कमले ही सि-न 
मे अरे छोड़ दिवा। रे उरे गेत खडक रेस हो 
गा दे । इसके कारण मैं बगी मारी पीदा अठुमव करता 
हूँ। जच मैं पोच बा हुआ तमी मखे आकर मेरे 
सनम सरकत मनस उदे कर दरा । उके राइले 
बहे सनाप ही दरो, घो तथा कूण घमा खन 
हो आया | दिए स्वासओीने दी शे यह भा दी कि दुन 
भगवान्‌, क्षये सोमे आभो ओर बहो मते 
म्म आस्थालन दो । एके बाद बहूदक तीने 


हाइ लपते अन्त केश उदा एत ल 
मं आपा हूँ। एक प्रकार आ मैंने अपना कप चरि 
कई हुवा । नजी ! पर इछ मकर कलापक 
ता, भत भाप शहा दी उष लाग बरें । 

नदद बोले--आऐे ! आपस 
अहुत है। इत मेंरे इसमे पनः घे छिये शुनी 
हदता आ गयी दै।फंद आसे मे भर उपदेश वा 
है; उसके इदे मैं आपकी कोई रेवा करना चाहता हँ 
अत आप भहा सरन कीजिये ओर मृते कोई लिखित 
आहेश दिवे । 


नारदी कहते हैं--अर्डन ! तएन मैंने इस ली 
के डवे देविपोंडी आराघना करके निल मकर 
उन्हें यहाँ सावित किता बह र्ग सुनो । मेले सरके नकम 
लोल कब भतो आपर हं उली घर उसकी रकि 


जर्द देवता हैं। दिके तो वे सस्व ही हैं। सम्पूर्ण 
दरो ओर केदाक़ने भमान, दी मा गान किया 
है। जश मी वश इन र्मग मजन और इस 
बहूद# इ रेन करते रहें । नसके बताये अनसार 
इल वर्ष षत माल्य मी मैं आपको बता रहा हूँ। 
जे मण कपल्स सतबी तिमि बदक तीरे 
सदन करके ततरो कदा देता ह, उने ये फितर 
ज दमो बाल हत ह । बहूदक ते किनरे विते 
रेस ज्ये कुछ भी दरा कला है। पह अ होकर उनके 
अमीर पहुँच आला है । बहूदक कुष्डमें किया हुआ सनन, 
न, जा, हक, लाघव और विरा सब मन, प 
दषा ऐते हैं। 

जारद कहते हयो काम कह बालक गौन हो 
मबा और बहूदक डमे स्नान करे पपिर ह तपत 
सके तौचे बेठअर खप द्मा जा करे गा । 
कती रषि शीत रोते बालको राच श्यात दिये फिर 
नमने बालकके कथनालुतार माहारा उरे शपा 
किध दस्र करणया । रके जो हुए. 
उक बाछकने अ ब्याग किये के। बँ नन्दने 
जाखल नमले एत मगधा डी मतिमा सि 
क। ओ बदके स्नान करके वाशिका पूजन करता है। 
उकण मगबान्‌ शई पवन होते हैं और थह मोक्ष उपाय 
कह कर केला है। 


नवा 
अपने हदवे मोक्षका चिन्तन करते हुए 
मकरे ब हो डता है। 


जेसी महति भीन एवं वाक है। शचि प्रशा 
सेबलुव हुल और समस रमदाओखे शात झरत है। 
अईन ! मगरवी ईसी लमू भूतम इस मरार शित 
हे) ही, इहे, बा, ठि, घाति, मा, सू) 
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भद्धा, चेतना, मन्रशक्ति, उल्लादशक्ति तथा र अच्ि--इन 
(लब रुपम परेसवरी शक्ति ही सर्वब्यापक दै । वही अविया- 
हे कना और विरे मोडा कार होली दे। 
सदा इसीकी आराधना करके इन्द्र आदि देवताओंने ऐर 
प्राप्त किया है । भगवती शक्ति दी परा प्रकृति है। कही अनेक 
मो (मिमि अनेक सो) मे लित है। इसे 
मैंने किन बोको ह सारि किता है। कह छुे। 


हु, उ सशिकी आदिम बक हुई मल्यत कहते 
हैं। विदोने उनकी आराना की ह, इषे उना नाम 
दामा हे। दक्षिण दामे तारेदी विया ह, 


लमू नहचमणदड 


बोलली निपात ह, जो. धर्मे मगत 
परबह रर प्रकट हुई तथा जिनी नि रि 
देखे अनेपर चारों सन्ने बेस स कर किया। 
लील कनझदि मतमान उन्हें शी कहा ै। 
ड्भ मैं आपा परे अगव ही शा हैं । दे 
कग हुई बशो उत्तर दियामें निशाक करी हैं। 
इछ मार ये चार मदा एक तीरे बदा लि 
सल हैं। 

वदरत मै नी ड्ग मी परे के आला, उनका 
दरड सुनो। निषु नाको मशिद एक उचझोटेडी 
दशं, निन आयि हकर जगरीसार मगान्‌ चने 
तुरो मस्म किया या । इलीडेये मगा इसने नरा 


एकर स देखी दुर्गा शापन किया । अतः वे समरण 
जते लि पूडनीय हैं; में उनही आराषना झरे 
उने अमर ते यहाँ खा हैं।भचोंडी मनोबाम्छित 
खाए पर्ण केवाळी ब विपुरादेदी मकि लमी 
हिडन हं । इनके किया दूछरी कोम नामकी दी हैं 
ज सनातन मायि हैं। उमे आवेशे युक्त हेफर 
बाइरुारी भगत विष्शने एस वे जते अपर 
उडवा था । शसीकिये भगवान, पिणे कोलम नामे 
उनकी खि ओर द की है। अईन ! मैंने शकियोगते 
सादरी रतम किया है । वे याय गिरप निवात 
करती है; कहे मैं उनके सत आह । तौकरी दुर्गा भी 
इ प दिखायें ही सित हैं; उनका मम ऋपकेगा है। 
मैंने ओर झिक्ने उनकी रवाना की है । उनके 
अभाव वर्णन पहके किया आ चुम है । वे नरभेष्ठ धस 
है करेरी पूजा करडे उन केता देवी निस 


दर्न करते हैं। दे सूज विएकी शक्ति हैं। एस प्रकार 
हम दुग ग दामे वयान रही हैं। अष पिग 
हिखामें ओ परम उ तीन दुणे शुणोमित हैं उनका 
बर्न का । पथिममे जो शुषर्णाणीदेदी हं। मे अपश 
्ाडका मधीमोति पाउन करेपाछी हैं । मैंने बढ़ी 
आपना करे एल तीरे उन्हें विशाजगन किया है। मो 
डे बान कया मत्क उनका पून करो ह, तीत 
बे दिके खारे पाच होते हैं। रिय दूषरी 
मुल चिता भी निवास करती हैं उसें मैंने बढ़ी भकति- 
के खाद आता करके रखतलते यहाँ हुछाया है। उसी 


मु जव आल की थी। उनको मैं शोमहोके पा 
हैं। क्त हने रदा वजप नेवल हं। 


बढ़ी आराधनाके बाद ब्रहमलोकले छाया हूँ । उनका 
जीन मी दा बनाय केका है मूती हरसिदि 
जाबाी इुदिशी हैं, ओ बही बढती ह । उरे 
है झा्रोसर नामक स्ानसे आराघना करके छाया हूँ । जो 
छोग हरद्धिकी उपाखनामें ततर रहनेवाले हैं, उनके 


श्ष्ट 


+ झारज घज खें सयुंजयुमापतिम्‌ * 


[ संक्षिस्त स्कवपुराण 


पास डाकिनी आदि नहीं आती । लीडर दुर्गा चसा 
दी शान कोणमें खित हैं । वे ही नी दुर्गा हैं। उन्होंने 
परती दए निकलकर रोपपूर्वक चस्डमुष्ध नामड 
मह्‌ अहुरोंका दार किया या । न घोड़ी झा बहुत 


खामबीके द्वारा ऋत्यावनी देवीझ पूजन करते हैं, उसे 
करोड़ो देकिकोंसे दरी हुईं वे दुर्ादेवी देशं घान 
कसी हैं। ओ मत्य देवीको प्रणाम इरत हे, बह रब 
रारे आशे बुटका पा जहा है। 


उभय सोमनापके प्रादुर्भावकी कथा ओर कमटके दारा गर्भवास तथा 
मानर-श्रीरकी उत्पचिका कणन 


नारदी कहते हैं--अप मैं शापच महिम 
कास से वर्णन कग । ओ इला भरण और न 
करता है। वह सर पाल धुत पा आता हे । अन 
पढेकी बात है । मेतयुगमे गोह देके मीठर दो 
तेली आहण ये । ए नाग या (उक! ओर 
मोषा (र । उन दोनने एक दिन पुने एक 
कोर देखा । वे शता ये । पह शोष देखकर उनके 
परसो मञ्च हो आपा। क एस कार बा 


बह कोक पदर मे बारजार इले इने हमे । 
तइन दे दोनों माझ प्रभाशखानके किये धरे निके 
और बनो एवं नदिषोको धरि पार करते हुए म्र 
सित कश्याणमी नर्मदा नदौके पाक चले मे 


जाह, उसके किये हुए दानते सयदान्‌ खाप 
असग होते हैं ।" यह बात एक दूरे कुक मर्छ दूर 
होने बाद उक्त और म छोटे हुए ममेश 
की ओर चे । उनकी प नष्टा देखकर भगवान्‌ उहले 
दों अलक्ष इन दिया और उन दोनोके शीर 


(करे एकचि हो उसकी रति की थी । भइन ! उस 
तिस सुनो । गदान्‌ रुद्र! दके हमान अमित तेजली 
(आएको नमस्कार है । आप रदी उत्पति करनेयाले भव+ 
डोसे दूर मग्ने स तथा अक्मप रख है; आपे 


{- जनस है। आए शंदरकारी श हैं। हप्वी आपका 


रूप है। आप निल कुर गन घरच करने हैं। आपको 
जस है । आद शवे ईअर तथा बावु हैं। आपने ही 
कमदेक्‍स नाश किया है। आपको नमसकार है। आप 
जों ( औरों ) के अपिते, दालक तपा अस्त तेजी 
हैं। आतका खरूप मपर है। थर आकाश आएका ही एक 
कप है। आप शब्दच परको नबसकार है । आप 
महदे हैं। कोम ( चनरमारूष अधवा उमटत ) हैं तथा 
अमतरुच हैं। आपको नमस्कार है। आप उप्ररूप, 
दक्न्ि कवा कःबोगी हैं । आपको नमसकार है |! इत 
कार दित्य नामे साय उचित एख उरे खोपस्े 
हिवा निमा खाधात्‌ अक्षाजीने किया रै, जो पहा ओर 
इना दै, बह मगवान. दिषके आयको प्रात होता है। 
इसे कद ही है । मीस इस परे बहुत 
दिलीय ह, लिना मैने के वर्णन किना है। 

अर्जुन बोले-उने ! आपके द्वारा स्थापित महीसागर 
खाने रान लीं हैं, उनका मे वर्णन कौजिये। 

नारदे कहा--अईन ! महीलागरमें ओजो मव 
ही हैं उन्हें बताता हूँ । उल तंन जवादित्य मामते 


माहेश्वरखण्ड-कुमारिकालण्ड ] 


उभय सोमनावके आइमोवची कपा * 


Re 


अिद भगवान्‌ दे वयान ह । उनके रडी कला 


इुनो। मैं इस महीसागर मशान सयरना करके कुछ 
बडे अनन भगान दूर्वका दर्शन करके छिये उनके 
होम गधा । बहो प्रणाम करके भनार देठ नके बाद 
दसदकन आप मरा पूजन किया और हँलकर मर मे 
'कमा--विध्पर ! आए कि आवे है ओर फरो रे / 
मैने उत्तर दिपा--अमो ! मैं भारते मीनगे आसा 
दन कके किये आपा हूँ / 

खरयदेष बोले--आपने ओ परां सान स्थासित किता 
हे, उस ओ माण निवाल बर हैं, उनके म मु 
तलाइ । वे ह्ण क गे ब हैं! 

भगवान्‌ खूर्षके देखा प्रूछनेपर मैंने फिर उत्तर 
दिया-मगवन्‌! यदि मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, तो बुर वह 
दोप हापा जा सकता है कि पह आपने आल्मीर मनोरी 
खि करता है। और निने के वे जच ही कीं हैं दिर 
मिल्दा कैसे कर सहता हूँ ! दोनों ही ओर संकट है। अपदा 
उन मा र्णी महमा तो अपा है। करे ले उसे 
बहुत पदा करके कहा तब तो बे मान्‌ दोप ही हेश । 
अतः मेरी पइ समति है कि पदि आप मेरे बारा पू 
जोषी महिमा वण कसा चादते हो तो सई बहा 
चलकर न देलें। 

मत प बत दनकर भगवान दर बा विकार हुआ । 
दे वाएजार कहने खे, म खा ही चरर उनका दशन 
हा । वो करकर भगवान, माल बे हो विदा कर 
हिया और आपनी बोगपक्िके प्रभाकते आब तस्ते हुए 
मी दूरे खपे शे तमो चछ दिये। उने 
दः रणा रुप चारण कर किया घा । 
कैसी पिंगल पर्णी जदा हो शाती है बेली 
छ रजकी जदा धारण दिदे हुए उन महाक मे 
आणने देखा । किए हो वे हारीत आदि दिय असती 
अक्षयालावे उठकर उन आझण देवतारी ओर दौड़ फहे। 
उस बनव उनके नेतरे खिल उठे ये। नरे आये हुए 
उन भढ दिजको नमसकार इसके दे हु केश र 
बोलि ! भाग इनार दिन बहा बकन है 
आज वह सन पहम उच ह सकि आप स ज करे 
बा पदान किया है। इसे सन्दे नी कि उम आकष 
क करके ही किसी धन्य दएको पि करे ले उके 
र अतिपर पघा ह । अतः आप इन देल चछ- 


हिरक आज इने रो पवित्र कीजिये । लाए ही दन, 


मो और विषम आदिके बाय इमहि इस सानो 
मौ करन बनाइ 7" 

अतिथि बोटे रण ! भोडन दो बारा होता 
रङ आइत और दूसरा धरम । अतः मैं आपतोगोंका 
हि दुआ उच्य परम मोडन त करना चाहता हूँ। 

आठििडी कह बत दनकर हरीठने अपने आठ के 
काके के कम! कया दम राणे बता हुए. 
ओळ खते हो? 


'कमठेने कहा--पिाजी ! मैं आपको प्रणान करे 
कहे कम भोडनझा परिचय दू तथा आकषे बह 
ओका देह दूत करूँगा । हति आदि चौदीश तके 
राको जो दत करता है, दए हत भोजन कहछाता 
है। पह छः रलो ओर कोच मेदंवाछा बताया गपा है। 
उबे भोस के शरएमयी छक तति होती ै। 
हूण ओ पर भोज कहा गया है। उसक। व्यया इक 
मक्र हैम इले है आताडो, उसका जो भोजन है 

एक र छ का का ले छ 
खरे 

२. बस नोज द, चो मनव रच 

कद है। 


र 


& शरं ज सरं सत्यंअवसुमापतिम, * 


[ खप स्कन्दपुराण 


बही परम मोजन हे । अतः नाना रे धर्मा जो अवन 
ह उसे अन्न कदा गया है । क्षेत्रढ आत्मा उस अजका मोका 
ओर दोना कान उस अमके रहण केके डिये इल हैं। 
िताओ ! कही दसा भोजन आज मैं इन आहेच दूँगा । 
पिपर ! आपकी जो इच्छा हो पूरे निदान झोक 
इल समे अपनी शके अलुखार मैं आपको कड करेगा 

'कमठकी वह महत्वपूर्ण बत सुनकर अति आरे 
अनहीअन उसकी सदना की और यह न उपि 
याजीव हेते उरस होता हे?" 

कमठे कहा -अत. ! पए युरो उषे काई 
प्सो नमस्या के मैं इस ददित जहा वपा 
समाधान कहग ! के अम हेने तीन जम 
कारण होता हपु पाए और उभर (कित । 
कर्म तौत म्र हासि राम और दज । एन 
मके भवर जो शाखि पुष, कह सने जाला है। 
किए समातार अब खगत मीच परा है। तरं 
घनी, षमी और पी त है । न तबु इहै, बा 
मकम पढ़ता है ओर बह नाना प्रकरी तना भोकेके 
उभात्‌ तँ आकर सारम जम केला है । तकार 
दर्षत उस यमिमे दहे हए मा पुषे दन 
स, उपयोग और शमी ढेडने आदिले श्यावर घरी 
द होकर बह मतु होता है । मुय होने मी पह 
दुखी, दिता आहिले दिए हुआ तथा विके 
(अन्या, बह कना) बह, हंगा, दा आदे) हता 
है। पए स लेगोके घर है। प खूब जरा होऊच है। 
क घाप ओर पुष्य दोनोंते निधि वर्मा पप ह, ब 
ही आदिकी योनिको बात हता दै । वधत्‌ बह 
इ संलरव मधय होता है। निस पुच अधिक और 
यडा होता है। बह पए दुखी होकर पीछे इली हला 
है भि पाप बहुत अधिक ओर पुष्प बहुत कम सो 
इर पाले खुली और पीछे दुली होता है; यह मिलित 
कर्मझा जच दे। ए परे मही उतासि अरब 
चुनिये। 

गुप और खोके बीई वदा रब शद रेप वाम 
ज्ञेन, मन बुद्धि तया दुसाझन कर्मरुसकरके शाय 
जीव गमम प्रवेश करे रजोचीवनप कळे सित हळ 
है। उस समय वह मूर्छित अवस्थामें रहकर एर माख्तक 
कली पढ़ा खा है। दू मदीना आर ए कळा 


आर जीर पनमा पात हो जाता है । तीसरे मनें उसके 
जरयो निर्माण होने खगता है। (श मार होते हुए.) 
ले महीने बह माले खेद हुए भ्र और जक 
सार अंश प्र करने उता है। आढवें और मे मने 
उव शाहको गर्ने बहा उद्देश प्रात होता है । उसके सब 
अन्न किन रटे हुए होते हैं और होरी अहो 
इसत बेची होती हैं । यि गर्भा बालक अधिकतर उदरके 
मा रहता है तब बह नपुं है। दि थाम ममे 
डरा है तो कत्या है, और यदि दक्षिण भागम रहा करता 
है के म है। एल मरार बह उदरे दिखी एक भागों 
क होला है । निन बति बह जमा हेता है उनका 
न उश उले हता है। इतना री नही, के पे 
अनेक अम्मी तोय मी सरण हो आता है । बा गाइ 
अरे अदस्य होकर पढ़ा रहता है। बहंदी दुर्ध 
इर आतयना मोहको मात होल ै। पदि मा ठा अल 
ही है के उ कर्दी मामहती है। वादे गएम जच पती 
ह, हो उठे गरमी अनुद होता है। भाते मनपा 
परेम बरे उसो केश होता है। पादे आताफों कोर 
दे है को उठते गभे बको मी पीका होती है । एसके 
छि त बाको स्व भी देर रोग होते है; के पिता 
खला नहीं देख पते । आधिक शुमा हने वे 
दे रम विके भको लीड मदना उलन के हैं। 
उस भदस धो शमो भी यह तो पके शमान 
दु मता है। भस आचीन क मी गने बाक 
स बहा खार हेता है। बां ब बार आर पुणव कलेके 
मनवे दाचा है। “वदे मैं मवमे अनम और 
जीलन शा आडे तो देखा करय करूँगा, जिसते निश्चय ही 
30 मोड हो आप । शीन रे बा उरु 
हे पढ़े हुए वाडकर शेप दो मख अधिक वीड़के 
आरण दीन इुगेके कमान दीत हैं । तसात्‌ कमका 
'रुमब आने मदत बने त ऐकर नौचे बुला पह 
कक कड़ी पीड़ा अतुभप कराह तथा योते शरण 
इरे करा निने छा है । उस समब उसे देसी 
दोहा होती के। मनो कोई उसकी चनी नोच सा हो। 
मक ष री आदि मी उसे मा भरे सछा 
ऊन पहा है। अ वने पक्त बह अचेत बालक 
केक माके जनराचडो आनता है । पवकम के अधीन 
देलक आरण उखा गर्त शल नर हो जाता है। किए तो 
बर त्‌ कले, काड और सेद (ताम यब ओर 
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जालिक ) कर्म कले बगला है। मला ररर एक 
परके लगन है। एके इदो ही रान खम्म ई, 
जशादिगके इल ही यह कैंचा हुआ है, रक और 
म्यी मिहे पढ किया हुआ है, विशा और मूर 
इयसा पाचर है । सत धातुरूवी आत दौवारोंसे यह भन 
ना हुआ है; केश ओर रोमी पाथ के इते खा 
गया, म ही इस पर्प्रान दरब है। ठप दो ऑल, 
दो कान। दो नाक, छिल्न और गुरसे आठ लिय इश 
पी शोमा बदा रही हैं। हों शठ इुललूवी बे 
(माह ह दती अ एक दासको बंद किवा गा है। 


जाडी ही इसडी नाली और फसीने आदि ही इसके गंदे 
जे रा हैं। कह देह गेह कर ओर तशे इवा हुआ 
है। अधसव और शोके व्यात है, कालकी मुखान्निमें 
इंड स्थित है, राग और द्वेष आदिरे यह सदा पसन रहता 
हेता कह साक बसे शोफडी उतासि खान है । इक 
कार मलोका यह देहरूपी गेइ उत्पन्न होता है, जिसमे 
जेस आमा दहसे हरे निवास करता हे और 
बुद्धि उसड़ी पाहिणी है । इख शरीरमे रहकर जीव नाना 
उक्ते खरे सळ हो नरक, लग ओर मेधो 
त करल है। 


ses 
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अतिथि बोले--वः् कमठ ! दारी बुद्धि ठो इडा 
सो है। ठ बुत अच्छा प्रतेशदन कर रहे हो। अब 
मैं ते रारीरख छक्षण सुनना चाइता हूँ; उले बताओ | 
कमठे कावर ! जेशा बह हा ह, 
मेल ही ब शरीर भी बलवा आता है । कैरोंका मूल ( ककया ). 
पाता ह, वैरोंका ऊपरी भाग राठछ है, दोनो गहर तळात 
है; दोनों होह तळ का शा है, दोनों बटो 
सत, दोनों ह (जांच ) तथा करिभान भको है । 
जागे भूलोक, उदरो भह, बधः र्ग, 
माड मोक और मुझ अनलोक झे हं । दोनों मे 
तोषो हैं तथा मलको सतज का गा है । ते 
पीपर त दीप सित है, उसी प्रकार इक बीले आता 
भु हैं; उनके ना शुने । ला, एक, मांक, मेदा 
ही, मा और बे शत बार है। शीर हीन ही 
साठ इडं हैं तथा तीस आख उन इर नौ नावां बताती 
गी हं जैसे नदय इस र क बली है; उसी बार 
द माहि धीरे रशका शा डी हैं। बह शीर कहे 
तीन करोड़ शू पर्व वषय रने आ्छादि है। सूल 
रोएँ तो दिखावी देखे है और पम नही दिलादों देते। 
परीस छः भङ्ग प्रधान बते अते है-दो बाह दो ओके, 


मशक और उदर । देहके भीतर बा तीनखीन ब्देन 


ए. ब हस व मस हे रू छछऋ उस रे 
हे, दोनो बा कैले ९४ शक अ हि दूरे 
साहो जलिक" लक मिनो इते रा है, बह मछ 
सती है। 


इरी न आ हैं । रिकी आ तन सीन आमची ही 
सोती है; वरर दज देखा ही कहते है। पते एक कमह 
इ आता है, मिकी नाल तो दे रडी ओर भौर धुल 
दने ओर | जश हप बमले वामभाण पी है 
और रति प्‌ । घरमा, मे पशा मू, 
किक, इ विश, एक ता रहे गह है। इन आप 
दोदो अल मा गप है । उसी ग ह होकर के 
ज मेत आद ठ एव शरे धारण कले हैं। इन 
हे शिवा शरीरे खात शीषनी ( विशेष माझी) हैं। 
इले तच हो बफकी ओर गी ह, एक नी र 
कर तपा एर जिच महै । शब माय नामि कमछते 
स ल ओर गही ह । इन शमे मशछकी ओर गयी ह 
सीन नाकि परान है, इश ओर पिज । एश 
और तिह खादी गलके तक पहुँची हुई है। दे ही 
दोन घरी वृद्ध एवं पु करनी हैं । र बा 
अकि तया अल्आ--ये शचा भागो विभक होकर 
ह श, अघन, बान, उदान ओर पने बु 
ज भेद मते गे है । उश ( आएकी ओर शत 
चना), ठ ( को बार निशाना ) तथा अ 
और अले घरे मतर 'ुंाना--.े तीन आणता 
ह । करे लेकर मठ इतका नवह है। 
ज, खूब ता दोर्यका ताग और रमसे योनि बाह 
मला नह आएन बा कर्म कापा गया है। इशक 
खान गुाके ऊपर दे । गोन बाय लाये हुए अभो 
रण करती, उठे विभिन्न अंशे वची तथा समू 
जीसे सवज्र इरी हुई वतको बिचली है | 


# दारणं ज्ज सेशं सृत्युंअयमुमापतिस्‌ + 


[ सित स्कन्दपुराण 


देशनेडी 
शाक दाती है तथा भाजक आदि चाने लित हो रीर 


सेवत तथा आम्यक इन सच रोने रमाचा एरोरके 


बालु, आश्रि तथा चनदमाने इस शरीरकों धारण कर रशा 
(है । एंन््ियोंके छिद्र। रोमकूप तथा उदरका अवकाश-भाय-- 
ये लब आफाशजनित हैं । नालिका, केश, नस इदडी+ 
धीरता, भारीपन, त्वचा, माक) इद, गुदा, नामिः मेदा, इत्‌ 
मजा, आँत; आमाशय, शिरा, यु तथा पकारार--इन खक्से 
देरे विद्ानोने एष्वीका अंश बलाया है । नेमे ओ श्वेत 
आग है, यह करले उस्र होता दे और का भाग वायुले फरा 
होता है। श्वेत माग दिताका तथा झाडा माग माताका अंश दै । 
नवरमे पाच मण्डळ होते हैं । पव्या फहसमप्कछ) दूखरा 
नमाज, तलत कटळ, चोथा इण माएड तथा 
द मै नके दो मान और है--उचन और 
अतभ । नेजोका जो अन्तिम किनार दै, उसे उपाहृ ऋते 
है ओर नातिकाके मूळ मागते मिळा दुआ ओो ेत्रका अंगा 


है उक नाम भप है। दोनों अणो मेदा, रक 
कर और आंक--इन चार चादओंके बुत बे गये हँ। 
मरा आनिसोकी नि रतःआंसम्ी दी होती दै। दोनों 
सक, दोनों ओठ लिह और गा-इन छः सानम 
बधान मां और रक होते हैं। एव यर एन कात 
चे सने हुए पचल तकत शर और निषा 
ढा दै । लचा, रक और मंक-ये तीनों! मते 
अंके तबा मेदा, मना और अलिम विताके भते 
उत तरे गये है । एदी छः कोते एस शरीरा 
खहठन हुआ है । 

बर पानो शरीर भच भूव उतना होनेवारे 
ज्र जि बरार पढि मन होत ह, उक र्न 
रा हूँ । देरी औब विण, कौर तथा रे रू 
जो अज खाते हैं। उसे रणा पे सूशमपमे एकन 
लीद रिए उस अनने रेश करके अन और जलको 
इक कर देखी है । जठरो आरके ऊपर रखकर 
बो उसके डा रती है और खप जहे नचे लित 
हो धरि आको शील बरती है । बाइ उरीत हुई 
आक जाको अन्त मए चर देसी है। किए उस उषण जके 
दर अर शर ओर पकने छता है । पफनेर उसके दो 
आव हो कहे हैं; मेण अहम ठेट आती है भर एस 
दहरो आता है । मड निके ब मागते बह फैंटी 
द मछ घी बाह र कती है। दो आन, दो भोल, 
दो नाइ, बि दांत, छि धुरा, नत भोर 
केमकूप--कै बारह महे आजब हैं। शरीरही सव नाहि 
कद और हदव ककलन बी हु ै। धान बायु क्त 
धो उन नाके मलमे रख देती है। त शमन 
बाड़ हमी नाडियोडो उस रके परू बस्ती है । 
हत ये रूज नाहियो देहवे शय और उस रखो 
जा देली है । नहिम खित हुआ वह रण र्क 
अ उषया पढने लगता है और पतेत पए 
रे दशल हो आता है । तद्र त्वचा रोम, कग 
मंक, काढु, सिर, भलि) नख, मजा, इस्रयोकी थद 
कया दीदी इदे--बे झा कम होते हैं । इस प्रखर 
आय द केम परेजाम कापा जाता है । इन सते 
बना हुआ चह पर पुष्वके दिये गाल हुआ है, कैसे 
दर रब मार डोनेके डिये हो होता है। यदि वह भार 
ज दो सके होन केवछ ठेळ ठगने आदि नाना बसे 
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बो सीरा क कया कार्य लद हे बडा हे! 
इली प्रर उत्तम-उत्तम मोनो पए किर दुए एस शरीरके 
दाण एुनणाइतके लिया और क्या आम है ! परि 
यह पुष्य नरी करता, तो पदके तस्य दे । इल विषते 
ये क रए रखने बोस है-- 
बन्काले | दरो च अपर यारकेन अ 
कृतं आशुं कमं त्तया तेन ऑुख्यते 
तात्‌ सदा छुं का्यमरिस्छ्रसुखाधिलिः । 
'विष्किदम्पेअश्यपा ओगा औप्मे कुरिलो यथा ॥ 
इसात्पापेन दुःखानि हीव्राणि सुबहून्यपि । 
'स्ातपापं न॒ कतंब्यमास्मपीदाकर दि तत्‌ # 
"मि समव जिस देशम और जिस आयुसे घास तपा 
अद्म कर्म किये आते हैं उसी देछ, काळ और आवुमे 
इं उनका इक भोगा पढ़ता है । इखडियें अक्षय 
इसकी इप्ज रथन पो लदा न कम ही करता 


आचरन दाति नही करा चाई; मकि बह अमे 
दा देनेपाम है 

मदात्मन्‌ ! इस प्रकार मैंने आपके कनका वपाऽकि 
उत्तर दिया है। प्राणो कित परद्र उता होता है, वइ 
बात बता दी गवी । अब डिल प्रकार उसकी सृत्यु होली 
हे, कह हने । कर्क अशुर भावु शील हेने जद 
मदुभभोका गुप्त जपित दै, उस काल आले 
इमो अधीन रइनेवाके जीवको वमराजके दूत शरीरले बाहर 
खीचते हैं । तप पुण्य और पापे करने बेचा हुआ 
जोब प्के तथा भ, डद ओर अधकधाएको 
साध छेड़र शरीरो त्याग देता दे । प्या पुरुवोंके शाण 
मुदम खित आत धि दाप हर निळे है। 
सोके आन गुरा आमल बाहर हते हैं ओर बोगी 
पुस्पोंके प्राण बरस फ्रेड़कर ऊर्घ्यओेकमैं गमन करते हैं। 

मृत्यु दोनेपर जीव उसी णमे आतिवाटिक शारीर धारण 
ला है; ब अगर सरे इए होता हे । उठ 
शरीरका निर्माण अफने ही पने किया आला है। उल 
आतिवाहिक शरीरमें जब जीव र्कित हो जाता हे, ठर 
माको दूत उठे बेचकर करक मके 
मर्ग छे आते हैं। वह माग ते हुए माके समन, 
सद पुराण ७ 


ै। शे विडी इजा योजन दूर कमपरी पुरी है 
अते यमदूत पापी औवडो घसीटकर ले जाते हैं। मागमे 
बरी अनस शी पढती दै, बदी आल दुर्गम खान 
जकन पहला हे कही भारी अष उपा रए ह तथा 
दी आग्नि रमान मुलदाले काक कडक, जम्बुक, मखी, 
डं मच्छर ता सोर ओर विच्यू आदि औव काट साते 
है । उसके झारनेफर जीर चौखता और चित्मता है, 
सरु मरता नही दे। बदी-कही भगडर राश उसे खाते, 


बाण इहानेवाळी अव्र देठरणी नदी पार करनी पढ़ती 
निले बाल री गेवाल काम देते हैं। 

इ भेर बमत पी मु ले खबर 
बमदाजक़े सामे खड़ा कर देते है । वापा जीव काढ और 
अन्तक आदिले पिरे हुए वमराजको बढ भयहर रूपै 
देखता दे तचा पुष्यात्मा पुरुष बमराअडा परम शान्त 
दो क दर्शन सका है। मतु ही होने आते 
हू ची नदी अन आष मु होने शी 
(जपि कोलिये उना ळे खता है। एक 
अकार उसकी योनिपूर्ति आज की आती दे | ढेयल मतुप्य 
ह त होते सुने जते है; अन्य प्राची नही पमा 
डुक इबडोडमे आनेरर बहो पूजित होता है और पापी औब 
करूधनने बाळा आठा दै । 

शि! मामा इस मि प्र पोइ जते है 
उब मार्श वर्णन करता हूँ। ज एस होमे उतीचा और 
श दान इटे, बे पड ओर पे दी शापे 
हे हुक बबा कर हँ । इली शा जे छत दान 
(रले बनधं, वे भी खवामें दी मुखले जाते हैं । उपानह 
(जा भादि) दान करनेवाले सारे यात्रा करते हैं। कुओं 
ओर कोलर जुदानेदाे व्यालकी पीढ़ासे रहित होकर जाते हैं। 
बारी, शण्या ओर आसन देनेवाके डोग विमानोपर बैठकर 
ते हैं। के व्येग भोजन-दान कर्नेदाळे हैं; वे छोग भकष 
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हो जाता है। जिसने स्वयं कुछ दान नहीं किया तपा जिसके 
हिये णय कोई अदाता और जलता कहीं है, कह 
वसलोको भूल ओर णाशरेववित होता है । माई 


आदि तन दलोाण यजन किया हो भषवा बा, विष्णु 
क्िष-इन तीन देवताओबी पूजा की हो) या मो 
म बुधे मे गये हो) वे कभी रतकम नहीं शे । 
केरळ पुरे एम गडी प्राति होती है और केप 


बाफ्ते एकमात्र अश्चफारपूर्ण नरकमे जाना पढ़ता है । 
आए ओर पुय दमक अशने गनय खगे और नरक 
होने आता है ओर उडे अतर उसको परी भी 


की जाता है । विप्रवर ! ऋ, शृत और परणोकः 
काल आपे एन तीन अभोंके ले, जै कि मरिने 
बे जि दी है, आसे निवेदन किया। अब और आप 


सद हुनमा चाहते हैं! उसे मी कग । 


पापकमोके फल, जयादित्य स्तुति और महिमा 


अतिथि बोले--कमठ ! दमने शारी मलका आधव 
हक परलोक मो कह सूय बतला; वकल ही दै। 
तनिक भी स्व नहं है; तथापि इस नपने निरू 
चारी तथा दज मल्य सन्देह करे हैं। उनका 
सदेह दूर केके किये दम कये कडा निकषण 
करो । किस-कि्र जपकर्म्ा कोना रुक बही तहो 
जाता है तपा कित पापे प्रभावले मध्य किल रूपमें उन्म 
कता है! एल सब बालोंको परि दम जानते हो तो को । 


कमठने कहा-_विपपर ! इस विषय मेरे विताने 
ओ उस्देश दिया है और मेरे चिल जो बार खित के 
बह रूर आस्से बताया । आए सिर होकर सुनिये । 
जानकी हता कराडे मतुष्यको क्षणका रोग होताहै। 
री दात कले होते ह, खोनेकी चोरी कलेपालेखा 
न खराब होता है, युरुफलीगामीके शरीर चमड़ा सराव 
हे खला, इन सबके शाय संम रुखनेवाले पको बे 
समी सेग होते हं। वे संच ररे कोग मापी कलते 
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मनको इटा लनेवाख नि मुय दा 
ड पाता खता है । जो मातापि, गुर 


हले कपा ऊरता है। घए बहे कशे धन पार भी उससे 
बित हो खाता है। जो विला” करनेदाले पुरुपके धन 


28535 
fi 


३, 
रु 
FEE 

EELS 


i FEES 
§ 
Ff 
§ f EEE 
३३३३ ३३ 


ii 


5 
| 
} 
| 
E| 
Es 


उका, 
मी 
ए ोनियोडी बातनाएँ मोगकर अनत उर्क 


3848३ 


ti 
! 
Ef 
a 


२६६ 


= शरं नज सें खरयुजपसुमापतिम, + 


[ संकल स्कन्दपुराण 


नश हो गया दे अपना जो ख्र्गते लोटे हं, दे रमर 
नोहे इ होकर एकमा घर्मा आध छेते हैं । 
'इस विषे ये रोक सूरणीव है 

पर्मेदनह्॒त सौ्यप्रवमोंद्‌. हु: ़खस्मवस, । 

ताद सुपा कात दा लेत्‌ 

लोमे यकं तमो यतः 

CR कुरोत खर्का्ाधोदके ॥ 

सहसेगणि भके नरः छेन कर्म 

न कलामति जो ोष्ादरना ॥ 

“र और दाने सुख आत होता है और भप दुःख- 
की उत्पत्ति होती है। भतः तुशे किये भ्म आचरण 
को और पापको ता लाम दे। इस खो और रे दोनों 
खोके जो तुल है, उसकी प्रात धये ही सवावी खाती 
है, भः शम कारों और म्नोसपोोी मिदर किये 
भम ही मन खमादे । अलुध्य दो पढ़ी भी पुय करे 
हुए ही ऑग । उमकश कालम 
भी जनी इषा न से ।' 

(र ! आफे जो कुछ पूछा है उल मैने अली 
शाकिके अलुखार वर्णन दिया है। बह भरका बदा गा हो 
नरी, उसके किये आप भमा को । अब और क्या कहँ । 

नारद कहते हैं--आठ वके वाहक उमठका क 
आपण सुनकर भगवान्‌ स अलल विकित दरं बहुत 

न हुए । उने उश शर दीत आदि आङो 
एस बकार प्रशंशा की-..'अहो ! देसे उ आहरे उह 
शी भय है। भगवान्‌ बते भी भन हैं, दिनक 
मराद एन भे नहाण पाहन हो खा है । एन 
मप इन भे आल चारों वेद भी च्य हो गे है। 
मिन, माझे एक वाळकी इदि इतनी लीन और 
सहै उन शरीत आहि बरणी इदि थी होमी? 
पिव ही जिलोकीये ऐसी कोई बात नह है; को इन क्र. 
सो विदित न हो । नारएने इनके विपे कितना का है, 
उसके भी े बहुत बदू है।इस मार उन वी 
श करे रिं मरे हु दने बोड आबो! 
मयं हूँ, आपता दर्शन कोके किये सवेन बह 
आपा हँ । आज मेरे नेश सखद हो गे । आएल 
उत्तम आणे सप पाता झे शर वेने चान्डाछ 
मी पवष होते है । देवर्षि नारद मी रा धन है जो 


ळे को जनते, हैं । निमा झव आएके दाण 
उल बकार बह राह जे शति योगमें किये हुए दान- 
आपय बढ़ता है। मैं आते मन और बढिको काप 
कले आ सब खोक णाम करता हूँ; क्योंकि त५ 
मि और लाचार ही बहना प्रधान आण है। 
दकाय लत नि नहीं होत इलि शे कोई 
डर मि मैं उसे आगोको गा ॥ 

मान्‌ दडी द बात सुनकर वे भड माण बहुत 
अन हुए । उने पाभर सुते भोर चने 
आसत मिग सव् पूजन किया और मण्डल 
जाइल आदि जानीत मोका उच्चारण करत हुए उनकी 
इल र्र सुश डॉ--*आहिस ! आपकी जप हो सिन 


आदी अप हो। आनो! आसी जप हो । निर्व प्राश 
खरु! आडी जद हो । वेदोंके पाक ! दिवानाथ ! 
सदे ! आड जप हो । आप इण उदार करे। 
माके रके प्रधान देवता आप हो हैं। आणु 
दमी ही दै। आर तड पेले हमरा पह सान 
अलन्त पदे हो गदा । आज इमे बावन सड रो 
गे । आज इमे भने लमल पुष्या पळ मिल गया। 
मोको! आजा यह कर आज हमारा यह यह ए हो 
सदा । के आप हमें कर देना चाहते ह, तो हम वही मगत 
है छि जाप होरे एल सानका कनी पग न करें | 
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भगवान्‌ सुर्वे बोले--क्कोंके आल्यनोने पारे 
(जपादिसय' काफर मेश बन किशा है, इलडेदे मैं 
“पदि! मारे विरात होर शरा इक सानम नाश 
करेगा । हे विपच ! अरतक पृषो, ठु, पत ओर 
नगए विमान है, तदतक मैं एल खानने असस रहूँगाः 
कमी इक सा नही कहा । करों खक मैं अने 
भोके ददिथ, दगठमूछ, दार-खुकी, कड, चकत 
था भन प्रकी शद आदिडा नात कला सगा । ओ 
आनप पी प्रतित हुए मेरे विचा पूतन कोला 
उसकी उस पूजक मैं पद करडा । 

मगा देला केर दरीत आदि भे आरे 
दोक िषिछे उनकी मूरति सावि की । हतात कब 
ने का--'कमड ! तुभे आएग ही भगान्‌ गर 
करों विराजत हुए है, भढ पे कुधी इनस सुगान 
करो ।' रहो देशा कालो वराने भेउ कहने 
जपादिलको प्राम करे इस महालोका गन किका- 
“आहेय! भे पर्स रार न पड बे 
के मन्ये भषण हुआ है। शानीजन ऐसा ही करते है। 
ए, पली, ममा और वेलरी-यर आर प्रकी 
गाणी लदा आशे दुरयीनूर थली है भाक पहुंच 
नदी पाती । तषा मैं इतना इर है के लाडी डना 
हेकर आपका शकत कला हं प्रमो ! मे इक अरो 
खमा करें। देव! रत, दी अंक, के ए माल भग 
अरा सजत, दिषाषर, बिद तपा नइन दाई 
नामले आप विए्यात है । णाम्‌! आपको नबश है। 
पिलो आपका गर्म वह है 
(अं) कै नव्मूह पुष्णगत्थ हैं तथा आप आमे 
खवित सोति लिह ह आपको नबसार है । आप 
देता देवता, अनायके नाध, नीव उने जालक तथा 
दीप दवा कराडे म भी नेच (निया) 
सुची बुदी मी बि बदले पेया पडे भी औरन । 
आपकी अह है भाप दलाची दिला, चि निरत 
सगीत रि हं। अपनेद अपार ! आपकी दीपडाल- 
तक जप हो । को नना प्रकरी माचे बल है, इल 
के योगे पीड़ित है। नी नाक गल गयी है, शरीर मो 
जर्सी हो गया है तथ नये आली चेतना मी सो 
दढा दे, ऐसे मलु्यको उसके सलु नपन, माला तिता 
मी छो दे है परेड सबके उचते हुए उड अमाप जीवाआा 


आ आप चाठन उरते हैं। ह देव ! हे विचलन्‌ | 
आपके विवा दूकया कोन इतना दया भेड़ देवता है ! 
आप मेरे विता ह आप ही मेरी माता हं, आप ही गुर 
क्या आए ही यु यानयव हैं। आप ही मेरे धर्म तथा आप 
ही मोरे मन हैं। देख! मैं आपका दाल हूँ। त्यागिये वा 
उदारे । मैं घी हम हूँ; आतत भवह क्म करे" 
ल्य एवं मानक हूँ । इतना ही नह मै पाका निषि 
ह । काति घिन आके दरणं खाशब्र प्रणाम करके 
आपका भजन करता हूँ । हे भीपादतय ! आप अपने 
मका पचन कॉज ७ 


जद कहते हजाम कमरे एव पर 
खि सो मगान्‌ जादि इले हुए सिप एई 
सम्धीर काम उसके ा--कमठ ! दने ओ गए 
अषादेखाएक शाता है। इसके ओ मेरी शति कोण, 
उने छि इ शील कुछ मी दमन होगा | विशेषता 
दसो मी पूरा इरे ओ इसका पाठ दोणा। उसके 
रेस और दाला मा दोगा। बक! तने बे बहत 
कुड निदा है, अतः वेब पर देता हूँ कि एस री 
कर ब डर तुम मश पाह कर छग । तुभे सता 
को स्यार हे । बल ! मै एस सानप कभी ताग 
नही करत ७ 


4 कर इर ४/५१५ बदं वाष । 
ज्र आ द च स्लो शा: ता ॥ 
आरि आहुर सणः। 
हिवा वचि व शब ला नबे ॥ 
हेस के ठर रि उः चे सम्‌ 
नयत उसि वे ने धल व्‌ ॥ 
स देशोसशमाइनइश पाकः के हाः । 
स शेके जनिः प्च अश तोष ॥ 
ककरा ने नि गोग: प्रषः ष्‌ । 
जदि अकष भिरं रेत्‌ ॥ 
जान लवि मचा पि कः सनक 
यर सेद ससो देः कि वशय 
से शि व असली गे रब मे कवा से । 
ख जे उं मे देइ दाहश श वा रक्ष देव ॥ 
चेहे नोचे सत निननलि। 
कवित रिच राब मकरालय ओ 
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[ खंझिप स्कन्दपुराण 


अगवान्‌ सूर्यने जब ऐसा कहा; तब आहो पुनः 
उनका पूजन और सान किया। तसात्‌ उन देरे 
आशा लेकर बे बहांसे अन्तर्धान हो गवे । कुम्तीनन्दन | 
इस प्रकार इल भूतलपर आशिन मासमे जयादित्यका आमां 
भा, इसत बमल प अल किणे पर्व खना खाता है। 
आश्विन मासमे रविपारको कोटितीयंने नहार ओ जवादित्वस्य 
गएन करता हे, वह बढ़े भारी पुरो बल हेला है। 
जपादि्को लाल फूलमाला चदाने लाल चन्दन और 
रोलीका लेप करले, गन्धःधूर आदि देने तथा फुलर 
जैकेद समर्पण करनेसे तहापाती, शराबी; सुखणंचोर तथा 
शुरुफल्रीगामी भी अपने समस्त पातकोंसे मुत हो सू्वलोरको 
जाता है । इस जोकमें पुष, श्री; घन और आयु आदि 


अर्जुन बोले--देकयें ! आप तण श्लोक बे 
समान माव रखनेषाले, जितेन्द्रिय तथा रागरे हैं । 
तथापि आपमें जो कलह करानेकी वि है, उसके करण 
कई एए देखा, ग, रा, देख तथा नि नह हो 
गये । दियर ! आपकी ऐसी चेष्ठा क्यों होती है! मेरे 
इस सन्देहका निवारण कौजिये। 

खूतजी कहते हँ--गोनक ! अनरे बले वा 
बात शुनक एदि हते एबम इने गली 
ओर देखने छगे । वारमा कम हारीते कुडवे हुआ 
था। वे उस समय नारदजीके पास दी उपस्थित थे । आज़ब्य 
बढे इमान्‌ थे । उन्होने नारदजीरा मनोमाव समझ 
छिमा और हके हुए सेव महु बाची आइ 
इल प्र झशा। 

बाश्रव्य बोे--्हुन्‍नदन ! आसे नांल ओ 
कुछ इरा है, कह लप सतय है । पतयेक मुष्के मनने 
ऐशा सन्दे हो जाता है । इस विपवमें भगान्‌ भीकृष्णके 
मुखले जो बात सुनी दै, वही मैं आएको पताउँगा | आजे 
कुछ कळ पेकी बात दै, समू बादओोो आनन्दित 
करनेवाले भगवान्‌ औीहृष्ण महीसागरसुगमकी वाज्यमें इधर आये 
थे । उनके साथ उमरहेन+ बतुदेव तथा बच्चु, दुख आदि भी 
मे । भगवानले कुडम्बीजनोंके साथ दीका स्नान 
ऊर बहुत दान किये । विणडरान आदि करके देवपूजनके 


कंठारी हलको पार अमीर भोगल शम हसक 
तकर निाख करता है। रे रवियारको जपदिला 
दर्शन, इन और खरग भी छव रोगोंडी शान्ति के 
बा है । ओ अनादि अनत, तेओोमिपि एवं अपक 
दे मगान्‌ दरक मूर पूजा कराते हैं; वे रोग शोके 
रल द्षव कीन होते हैं। भईन ! जो छो दर्पण 
ल दोनेफट एकाच हो मे सनन करते प्रपत- 
पछ आहुति देते तथा अतादिसके आते वपि दान 
के पुडी कैसी मिम है, यह एशि 


3 


रा रदी भी पूल की । तएनार इची 
समाने मशान उचकेन इश र बोलेगी 
सहन ! म एच कदे हँ, आप उसका तान 
जे । द ओ मामन, एजी हैं। उमश संता 
इनी रूदाति है । मैं जानना चाहता हूँ, ये अत्यन्त चपल 
स है! सों बुरी माति छा जते नकर लगाया 
रे हैं ! एं क कना एलन विदं ! तथा 


सुह छो हुए दके 
अले वशम उपदेोल रक 


Ei 
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अब देल वा राठ भिख विनाकाळ आ पहुँचा के 
कब थे उसकी फडहभषना बढ़ाते हैं ओर चुगली लवे 
ठ न गडकर उची बात बताया कणे हैं; इसलिये वे 


(जो मद्धाऔीकी गोदसे प्रकट हुए हैं। निने मनवे 
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हितेन ह, जिनमें अरत भरी दै तथा जो कार्य रल 
इषा हैं; उन नारदजीकों मैं प्रणाम करता हूँ । मो 
हेल, पञ, बुद्धि, नप, बिनक अलम ता तल डमी 


दे बढ़े इप हं, उन मरदजीो मैं नमस्कार करता 
हूँ । जिनका स्वमाव सुखमय, वेष सुन्दर तथा भोजन 
उत्तम है; जो मरणमान, पवित्र, झभदृश्सिम्पत्न॒ तथा 
कदर बचन सोलनेदाे हैं; उन नारदजीक मैं रगण 
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अल कके अलुभव नही करते, जिनकी इदि लिए ता 
आल्य अनाशक है, उन सारदजीकं नमस्कार करा हूँ । जो 
वयु) इश, पवि, कातता, काल और 
जौछिक है, उन देष नरर मं भता हूँ ।' 


नाजी इर खोच मैं नतव जप ला हूँ । एर 
३ इषम आधि प्रेम रखते हैं । पणय कोई भी 
जद किच होड अतिदिन एस सतिम पाठ रे तो देव 
जाए बहुत शीम उस भना अतिशय परार भरट 
कहते हैं। म! आप मी मरइ एन गो इनर 
दिन एज उत खोका जप करें। इतये धुनि आ 
सुत क होगे। 

बाल्य कते हैं--औफष्णके मलले नरदे इन 
गे ह रा उपरे बहुत ल्न हुए और उनके 
कखे अलुलर उनका सोरठ भी किया । तदना 
नाजी पूजा करे तथा पात दान देकर अपने बम 
सन्दर एबं ची अनके काथ भगवन्‌ भौकष्ण दास 
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[ सिल स्कन्दपुराण 


इसे हो गये । अन | दम भी नजीक इन सभा 
अवण कर भदामय होकर उनका पडन करो। 

ज्यका यह बचन इनकर आतो बहा विख 
हुआ । उनके भ्म शेम हो आका और उन्न मकि 
पक नारदजीके चरलोंमें णान किमा । ततत इस गार 
सा--पुने ! आपके मुखले इस यतेचा महाय हकर 
ति नही हती, अतः पुनः उ र्न निरे । 

नारदओने कहा-अहंन ! पर्वे मदारोगी 
अपाद गौतम बनि ह गये ह ो गोडा हो पो 
लपे थे और अहल्ये पति थे । वे बढ़े शकिणाली ये । 
डने युधा मण्य घुसकर ओर डले बोन 
आनकर ब योगसाधना करते हुए मारी तसला बा 
की । तदनन्तर मालय मीने बोगिडि बत ऋ इ७ 
तोष गतर नामे य शिप्री खला की । 
एल गोसव भगो भीमो नहळकर उ चनदन 
आहेप करे उते मतिमति पुल पूजे और शुकी 
भूष जणे । देश इसेषाछ मठुण कब जले इ हो 
लोको पतिहित हता है। 

आशन बोले देरे ! हैं दोगे लरत तिक 
पियन सुनना चाहता हूँ। सकि योगको धम उच 
साने भी उतम बताकर शव ओम उसी बदी रंशा 
कस हैं। 

नारदजीने कहा--कुसमेड ! मै बेक ही दमे 
मोगा तल बताता हूँ । इसके नेते भी नि नमल 
होता, किए न करे तो कहना दी कया है ! चिकी 
बसो ओो रोकना है, वही पगरा तल कळला दै । 
दोषी पुरुष भश विचिशे उसकी रापना करते हैं। क 
म, आापाम, पाहा भारणा वेद, जन ओर 
'अमाधि--दे योगके आठ अन्न हैं । इस रकार योग आढ 
अङो क बताया गया है । उन आये बेक 
ख कमः दुनो, जिसके शापनले आाघकको दगडी मालि 
होती ऐै। भदश, सत, सोद, नार तथा असस 
पोन मर केन ज नहे कलन 
ह बगा डी की हे सा है क सामक! बह 
जही से स एलन ब सको जे नही किया कल 
बिक आहि रूप सात खचन कहे भी ही ह, ने 
कहे सदु हे ने है । 


दे कोच “दमः करे ह, एन उस भी रण इनो । ओो 
मूं मानिने आत्माच रखकर धरे हते किये देश 
कै, उडी यह मि "शिया! कही गयी है। निष 
वेम विधान किया गया है, ख देखा गया हो 
इना गरा ह आतुन दिया गया होश अथवा अपने 
अतु खा गरा ह, उठे ब पी न हेते हुए 

सदए मर्द करना 'कल' झवा है । 
अले ऊर्ए आपति पढने भी मक, वाणी और किहाय 
कीर मी येका षन न छा “तष का गया 
१ माच, शरर ओर कियादास मैथुन रषा दूर ना 
कह दंसना चह तपा कारय अपनी ही 
काशय केश एक दार घमा करना तथा अन्य शम 
इल लंदम रखना यह पहरा “चर दै । मन) बाणी) 
उपर और छार कष पशा श्याण कर देना वह 
रोका "अपरि? है हवा उब भश सग 
रे हुए भी केब७ मने उनका लाग करना--उनके मत 
मन्ता और आशाका न दोना--यह पोझ 'अपफिए' 
आता गा है। ये पाच बम बताये गे हैं। अब पच 
लो भषण करो। शौच, रोए, ह७ जप भो 
ममक सचे नियम हैं। अब इनका भी शण 
कवच भवन करे । शौच दो प्रबा बता आता ह 
बा ओर आन । मी ओर नके जो घरकी शि 
स आली है, पाडा शोच ऋएणता दे और मनकी दि 
से ल्क शोच! कहे ह। शामा हुई जि था 
किडा अपसा बल ( कषियाणिस्प भादि ) के द भ 
कुछ आत हो, उच बरा छु ला तोष! कहता है 
कते आहारको घे हुए शभक पुण ओो चारा 
दि ति तर अत्रा का है, उसका नाम "हा 
१ । ३ साव ठया रे अना आदि ए 
सा है। मगान्‌ शिव ही शनखसूप शुष है उनमे ओ 
आदि की जाती बी मकि मानी गयी ह । एस 
हिरो और यमो महीमोति शापन कर विदा पु 


अिलन--ये पच नरम बहे ह । कहो भो 
ह है। सारे स्न कहों अर किया गदा है । परंदु से 
अल सषास घहन उसके दोनोंकी बढ मान हो गयी है । 
ह नी सह दमै, अतः सह भी पनि 
कनही 
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णपा छि छड षे अषा बह मेगी जि नहीं 
कर सकता; क्योंकि जिसका शरीर बाइर ओर भीतरले ड 
नहीं हुआ है उसमें युका महन्‌ प्रो दो आता है ओर 
वाके रे शरस दहो जाली है । एकता री रहीं? 
बह जडता आदिका भी उपभोग करता है ( डकवा आदि 
भार आने उक्षा शरीर जड हो आता है ) इसके 
दित पुष शरीरको शुद्ध करके दी दूसरे ठाने छिन 
रोग के । पाष्ुलतदन ! अव मैं प्राणादामझा उच 
तल हूँ हु रण और भवन बाइ नि भान 
कहता है । विद्ान्‌ पुरुषोंने उधे तीन परकमरक बतावा 
हु मम ओर उष ( उच) | खु बाम 
बाख माणा होता है। आखो बंद कले और रोचने 
कितना समद खगत है, बह एक माषा ै। बे दूना अपात 
चौबीस माता मध्यम प्राणायाम बताया गरा है । य 
जपत ची आधाका उतम प्राणायाम माना गरा दै । 
रच र्त ल्यु णामह खेद ( लीने ) को आहे, 
मते कमो तथा तृतीय ( उम ) प्राणावामते विशदकों 
आते । एक परमार कमा इन तनो दोषो विलय आह रे । 
ली द आशना बुर विजन हो न 
हमार ऐक, पूरक और कुम्पक मेदरे जिविप कमका 
आत्याला करे । आपोका उपरे ( वम ) केले उत 
सापनका नाम याम है । नेने आशे धके कनेर 
'र्षतीय भादुओंी मेल जल जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम- 
के एमवजनित सम्पू्ण दोप दग्ध हो आते हैं। जो किला 
गाषोका दान कणेले जो फल बाल होता द, कही प्राणावाससे 
भी मि आता है । इसलिये वोगक पुरुष सदैव पाणादाम 
करे । प्राभावामरे शान्ति आदि दिन्य शुन छिद हते है । 
रि, बानि, दति और प्रदे कः प्रचट ने 
बाले दिव्य गुण है । स्वाभाविक और आगत पकी 
हिसि तया उनकी वासनाओंका शन वह “नति मक 


एजूल केक छा ज परत ऋस बस 


जलले और शी जपा दानो चरण सखे । मि रे 
हा पी नोत के आए पे बू के छ 
क के। शी र क पळी रो ने आकर बरे 
रन म परह के । किए. गन शु बी मी 
तीम हा के और नेचे कछ तिले ननाम ही 
रले । का कोदाभ्यासी इसके मे जे न 


बन सुन है । मन और डुडिके दारा लेभ ओर मपी 
दोषोका पूर्णतया निराकरण करके जो शान्तिकी मालि होती 
है; उलीझ इल खोके प्रशान्त! कहते हं । भूत) भविष्य, 
दूरस्थ का अ दार्यते मलीमोति शन होना ही 
(दीह? है । रुम्पूर्ण इन्दरियोकी मन्ता तथा बुद्धि और 
को मी मिमे अतार कहा गया है । इक परए 
के चार ड शपाम शा रस कले योय हैं । ऐसे 
चे रारामा योगी पु शह आश करे । नले 
खदा लेइन करेपर सिंह, भ्याम और हाथी भी सृदुता 
(खेळता एर नञरता ) को बहत होते हैं। उसी प्रकार 
श्राष्पवासद्रारा खाधित ( खंवममें छावा हुआ ) प्राण भी परमे 
हो आता दै । कह आणावान बता गरा | आप बलाहारका 
बर्न सुनो । विपय-रेदनमें लगे हुए, चित्तकों विषयोकी 
(ओदो डोटानेका ओ प्रकन ह उसे 'परत्मादार' बताया गया है। 
चिको लंदममे रखना दी प्रत्यादारका मुज्य लक्षण है । 
शक आचर महर बापा गया । अब धारणा लक्षण 
इनो । रे जळ पेड अमि रखने लेग प और 
जाळ आदिके दा पिरे ब पे उसी पार योगी 
इ रादा शापित बु भब पन करता है | 
युदा, क्क, नामि, दय, ताइ तथा भूमणययाग ( षट) 
म च, पढ इछ, बाश, पोडणदक 
तचा द्विदल कमलका चिन्तन करके उन सबमें प्राणवायुकी 
(र के और परि एक ख्ानते कमेटरर दे स्न 
ल उठले हु उ आपड़ों मलकके भीतर एर 
सावित कर दे । गुदा आदि छ: अन्न और चवुईछ आदि 
छः क-न आरा ख्यानोंगें प्राणदाधुकी धारणा तथा 
जोव कले लब मिलकर बा बाणान होते है। षी 
“दारका” कहा गया है । इन घारणाओको शि कर हेनेपर 
जो दसय भ्र अकी छमताझो आल हों आता है । 
दाराने हित दुए पुरुपके वे जो 'येयतस्व हैं, उसका 
क्षण शुनो । अर्डन ! येत्य बहुत प्रकारका है, उनका 
अन्त नहीं मिलता । कोई थि कोई वि कोई 
दूई और नाक तथा कोई महादेव ध्यान को हैं जो 
जिसका भ्यान करता है, वह उसीमें खीन होता है, इसलिये 
जदा कल्यान अरा पब मगा, हर ध्यान 
कर्ण चाहिये । भगवान्‌ शिव वृषभौ पीठपर फद्मासनसे 
विराजमान हैं उनकी अश्नकान्ति गौर है, उनके दस हाथ हैं और 
दुखपर अत्यन्त अन्ता छा रही है तथा वे ध्यानमग्न हो रे 
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हैं। इस प्रकार द्रे छिये "यका स्वरूप बलाया गदा | 
इका सदा ध्यान कदा चाहिये | "यान! काल्खण इल प्रकार 
है। पारणा खिल दुआ साधक आये फलके दिये भी अस्ने 
चेय ( इधदेब ) से भिन्न वस्तुका चिन्तन न करे । एक कार 
दुम भिम सित होकर पोगवेला पुरूष कुछ मी 
चिन्तन न करे--यही “लमाधि' हलली है । समाविका ठीक- 
डोक लशण बा हुन । खो न रु; एक 
तषा रूफो सर्वा रहित है। उल पर पुस पळो 
रात दुआ वोगी "ठप रूदा गा ह । समपि सिल 
हुआ मतय कमी पिप्रति अभिमत नही होता । मरी 
आही दुः क्यों न आ जाय, बह उसते भी विसित नहीं 
होता । उसके कानोंके पास यदि तेकहों शङ्क पके आये ओर 
शहत गाहे पट आयें हो भी ब बाइसके ने नही 
सुना । भोके रे उसे पायल कर दिया आवश भाले 
ता र जल शा ता रि भे ुए मइ शे 
उसे बैठा दिया आप, तो मी बह बाहरके स्पर्शा अनुभव 
नी करता । फिर ते पुरुषके किये बाहरी रूफ, ग्घ और 
रहे विषतो कहना री कया है! एल र आवा 
खधात्कार करके पुनः समाधि प्रात करता है, उसे भूल 
और प्याश कभी बाधा नहीं पहुँचा सकती । निवळ समायि- 
स पाकर मुष बित हलका नभर करता के ब न तो 
गहोष है और न पाता ही है। पिर मपह 
तो कह हो ही कों सकत है। 

| एल प्रकर वोगमार्गमें आरूद हुए पुरषे 
ह भी मोच उस आल होते हैं; जे बड़े ही च 
है--उल पिच दु । रतिमः रण, दे घम और 
आते ही पन उरं । मून शाखो मता 
(खग ) का हो जना ही पाति” उ है। बह दे खे 
खिर परंद ए कारण किले एके आर आ 
जाता है, इसते वह योगी अपनी सिति नीचे गिर जाता है| 
हजारों योजन दूरे भी शमदो दुन छेना 'आवण' नामड 
उके है। बू वि है। यह भी मिक ही है परंद 
इसके कारण भी जो गर्व करता है दइ नह हो आता है 
(साधना गिर जाला हे) । किससे देकताओंकी आठ 
बोनियोको देखता हेश उल शक्तिका पात होना देवा 
उपसर्ग है| वह भी आस्विक दोप ह, इससे भी पमण 
ह सपक निना होता हे। के मरो श 
हुआ त्य नवाल होता दे; उसी पक्र खहा प्रकट हुए 


विष निने आरम ओ चि व्याकुछता होती है 
उसका नाम “आर है।यह राजण दोष है, जो बढ़ा भयहर 
है। उच सोगौडा मन अनेक प्ररे दोषे आकाल हो 
कम आधारोके भ्रष्ट होने एण अव्य ऐकर 
सकने मठा है तब उसे ध्म नमक दोप बता जाता 
है। कह तान्छ दोष है । इन आत्त घोर उफायोंते योगका 
नज होजे आरण कमन देवोनि रशर आवर्तन 
कली ( जारागबनवे पडी ती) हैं। 

लकि दोगी बनोमय सेत कंका भापएण दार 
उरा पणाने चिते सिर करके निए उन्दी 
सि के । शिबिकी एज एखनेवले गोगीडो धा 
शिक आहर लषन करना चाहिये । राजल और ताम 
आहारश शमीको कभी हि नहीं मात ह हकती । भर्म: 
डनम गे हुए भा मितेन्टिय भोषिय माके 
बँ वोधीको मक्षा मगन चाहि । मिशा मिले हुए 
बाण, माछ, दूध, ओफी छली, पहा हुआ पठ गू 
आपदा इन, तिरी लडी था शतम लब पिष आहार 
है, रतिर लिडि प्रदान केषा है। 
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युको प्राप्त हों जाता है दलोदयकाले रती ुई गीरडी 
किसके मे होकर दाहिने अपरा बे चली जाली ह, ब 
भी सीध मलुको पा हो जाता है। ो दके बनेकी 
गोनी आनता, र रमन बरा ता नेने 
अपना मतव हीं देख पात) कह औकित नही एखा । 
(आधी रामं इन्द्रपतुप और दिनमें तारागचोंको देखकर शा 
सिसासी पुरुष ह मान के कि उतडी आयु खी होगी हे। 
जिसकी ना टवी हो आप, कानो नचाए ऊँचाई आ आप 
तथा शी आल सदा बाली पे उही आजु लमल हो 
गवी है। जव कुछ कुछ लाख दो जाप ओर जीम आली फ 
आप, हब विन पुरो वह शम केना चाहिये कि भरनी 
कु समीप आ गयी है। जो में डद और गेडी 
ते दि दिराची ओर आता है तपा जो अस्ने दोनों 
कान बंद करके आपान नहीं शन पा) बह जीवित नही 
यता है। सज गेम मिर आप ओर शे निने" 
का दरमा बंद कर दिरा आप, मिले बह विर उढ न 
उ जिसकी सपछ एहि भी खाछ हो आप, को सरे अक 
परेश बरे फिर बहि न निले, इसी ता कये श 
रग न मके, तो दही उसके जवना अशि क 
है। नो रात या हिनं हभता मण आला है तपा 
पिकी हिमे कोई व्र आ गवा है उसके निकट ही 
वमान और काळ मोज हैं। शो मक्त होकर भी देवता, 
गक, मिता तथा ती पोक निदा और अवोेकसा 
करता है। वा औवित नहीं रहता है। 

कोणके पुरुष इस र युदक वितरत खां 
सो देखकर उत्तम पाणाका आधव ल नाधमे सिर हो 
य । यदि पह उस मुनी चाएता तो उठे कह नहीं बल 
होती अपया यदि मुकी इच्छा हो तो उस यत्पुरो 
बके छो द । एस प्रद्र सिग हुए ररर भी जो 
उत योगी रात हते ह, उनके नाम शुनो इंघानः 
सा, क गक, इद्र, न्त तषा राते 
स्क रखनेाली आठ घों मशः आठ छिरो 
होती हैं; जो इस प्रकार हैं---पार्षिदी; जलमबी, तेली, बालु 
सिनी, भाफाशसावन्विनी,.. माकली, अहरो 
ता बिल । एलमें सेके आठ-आळ मेद हैं 
और ये उत्तर लोकों मशः दिगन निच आहिके 
हमले खित हैं। पूर्व त्‌ नलम आठ छिदि 
हैं और आनम अयात नो इनकी ला चलठ हो 


ज्यती है । ऐश किल प्र होता ह, लो दुनो । मोटा 
होना, फर्म होना, बालक बन आना बूढ़ा होना, मर 
हो जना, मिमि आतिके जौ रूपमें अपनेको प्रकट 
खा, एक ही जतिम भी अनेक रूप प्रण करना तथा 
र्षि अके रिना दी केळ चार वे शीर धारण 
ये आठ जिरी लियं हं, ओ इंशानणोकोँ 
कलर विजय परत होनेके बार प्रकट होती हैं। 
अलतत विजय होनेके प्त मत णीही ही 
मि जके निता करा है । दना किसी पणे ल 
औ दी हफ्ता है उसे रर्षष जलती माति होती है; यर 
ले उके मी हरा ओर रलीला कर सकता है। एथ और 


आक्षिततवपर अधिकार हो आनेपर देइरे अम्लि प्रकट 
ला, भे लपका भव दूर हो आना, सगल होसि 
आख कर डाखनेकी शक्तिका होना, पानीमें आग छमा देना। 
दषते आगको उठा डेना» स्मरणमात्रसे डिसीको पवित्र कर 
देना, आये अकर भस्म हुए पदार्थ पुनः निर्माण कर 


मके कान गयनपाकिक् हना, प्रि भौत 
पेज कल, र आदि बढ़ी भारी बाओ भार लौला- 
सड दोना, इला होना, भारी हे ना. दोनों हाथो 
साचे पर ढेना। अहल अधभागे धसेर खुली 
(से हिम देना तथा एकमात्र आणते ही शरीर- 
ख पारण करा--ये बाजुसाबत्थिनी शक्तियों गर्व 
जोम हैं। आलेकी चोरीस ओर आठ यूतन कुछ मिलर 
बची मिदि नपे हैं । 

अपनी शासे निया देना या दर्शन न होना, 
कया आखाते चलना, इनर और मन आदिझा स 
त ल, (र न्द इन ना, सब प्रक शद 
को ख न, तन्माचाोके स्न कर लेना तथा 
नानो देना--दे आठ आकाशले जीतने 
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माल हनेाली तपा पहलेड़ी बील कुछ चालील छिरो नामक उच्य छिदि मानी गवी है । यों इच्छा दो वही 


(लोकम हैं। 


र 


3 हो बह सिडको 
! मुय जछ या तेख आदि रच परायते 


करके मिषा देर लगा देते हैं 
केके करण उठें त मेरे हुए पानको लेकर श्वत बहुत ऊँचे माप चढ़ 


छिये भी है। बोगी निरन्तर थोड़ी 

रुक के हुए एक [मती 

आता है । पष, पुष्व और फलते भरे 

और मतुध्य आदि नह कर देते हैं। 

योगी पुरुष सिद्धि प्रास फर ठेते 

कि यदि योगी भी सिद्धिका चमत्कार 

ख संजरके छोग उसे अपनी सांधनासे 

अतः उसे गुत रहकर ही शाधना करनी 

अच्चेंके सिर जब पहछे सींग उगते 

लिङकरे रुमान दिखावी देते हैं और भारिर 
बहुल बढ़े हो जाते हैं । इस बातफो लक्ष्य करके 
उस हिरनके शींगके साथ-साथ यादि अदने लगे 


(हारे आनी ाषना बढ़ाता रहे 


आल कर डेला है 
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हैं। शल्ये दह न तो अनम हेता है न बढ़ता है और 


पहुँच आना “फ्माकलाविता' नामक सिदि है । ये 
मल ठिदियों ईदको शर्त हुए योगीमें रुट होती 
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टना, तना, ठेइना, ससरफो बदछ बालना, 
लपल प्राणियोको प्र कर देना तथा सलुालरर विजय 
पाना आहि आठ आश्र तथा पे 
कुछ छप्पन सदियों ्राजाससडोक हैं । 
उदय माना जाता है । लिद 
जाल ह, बहि नमक 


इच्छे अनुरूप वस्तुओं पाल होना» इच्छ हो 
माँ निकल जाना, सब प्रकी शकरा दना कमल 


अलु बरना, पह अधिकार रल 
पु 
कर 
ल 
] 
]] 

स मैंने 
जी आथवा 
एके 
बोगी 
एन शब 

ब 
होती हैं 
उनके 


बही पर हे, जां निवास हो वही मोजन है, निकरे 
औषनकी रशा हो । जिले प्रयोजन ठिद हो ओर ओ खं 
हौ दोगलिडिमं लपक हो) केसे दी आनच योगी उना 
छि का्ंताधक दो सवा है । नना 
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आइन! बह बोणका रह मैने दुमे तापा है। गौतमने 
दी बोको माह किना और डरने ह ३५ गतमेर: 
के सातित किया है। जो कि दर्शन करा मे 
रकश असिककपकम पिनाण कणेाछा है । ओ पुम 
आशिक 
उर 


महीसागरसक्गमकी भेष्ठता तथा उसके शुत्र होनेका कारण 


पूछा--सर्दऔ ! एल ती येव यों 

कहे हैं ! रहका इतना महान्‌ प्रभाव हुना गा दै, कह 
दु कैसे हुआ! 

नारवजी बोळे--भईन ! इस केरे युक्त होनेका जो 

रल है उरे निप एक बहुत प्राचीन कथा है, उसझो 

वण करे । यह खेर परसा शास ह गा था। 

एक समव किसी निमिसते सब तीपोके अधिदेवता एक 


आल िले हुए थे । भगवान्‌ माने हाथ जोड़कर 

होषोसो य किया और इस अर कहा-शी॑करो ! 
आज आप खब वोतो पदार्णरे पवित होकर हमारा स्थान 
कद हो गया । इस सब देवता भी आपके दर्ये बहुत 


इ स न ता बह भली च देन । सि दुतं परे मणि स ने 8. 


( स ना» कुब० ५९ । ३८) 


जद 


आओ) निते मैं पून कहे । जब अर देने होन 
दुस पक हो खायें तब पूजनम उन शये भे 
एक षको एक भ प्रदान झला चाहे ।' 

साकी पए भहा पाकर पुली बढ़े बेशक एक 
उम अर्ष उमर के आगे । बने उे हप 
दर क तयते कहा-“आाप व लोग मिलकर कि पर 
एम लनम बते, मं उसो भेना चाह हँ। 
देला कसो मे आनय दोष नही को ७ 

ती बोखे--धमो | हम किसी मर भी आफवे 
हतास निर्णय मही कए पते । एजीकिये आपके पाश 
आये हैं। आप ही हमले ओ भेड़ हो उको रमक 
अ दे दीकिये। 


माजी बोखे--मैं आएगी एकरी 
भाको मही शमह पला । आफोगोझो नमश है। 
आप लभी अपार महिले सस्र हैं। अक ब ही अ 
मे भे रको बवा । 

जावी देशा कहने न उनमे मी बहुत देर 
तक इछ न बोला, तर मीलगएम ते आा-- 
“सनन ! आप शर शे बह अर्घ रान रे क्योकि 
दूय आई मी तीर्थ मेरी को कके शने भी पृ 
नही पहता । पालम महान सनु तसे कर 
कर ब रमी वमू इची ही मही नाडी नरी 
हो गयी । बह उष तीयोलहित बहे आइ मिडी ह, 
इसडिये तनो मो रम हकर म्रद ह 

त्यय महीला देह ले अन्व क 
लं मौन रह । देखें अषाजी इसे विपे कया ह, 
द कोचकर कोई कुछ न बोले । तब नाने जे पुच 
ने अपनी दहनी चुना उठाकर ए चर का--“को! 


हे हु भी असने अहे कारण विफ्यात न होगा । 
लसा रूप विवशा हो आवगा।' 


वक देशा कनेर शर ओर हा श गून 
उठा । तर गौर रकन्‍दजी, तया मैं दोनों शब 
रंज डे । सिये उल देनहमामे धि मर 
कर--! दे वे करण जो यह शाप दे हाला, 
बद भनि ही हुआ है । क मी कते तो लरी कि तीनों 
डों विपना मत तपो कनः ऐशा ती है 
के बर महरम अ कनेका अधिकारी नहीं है! 
इ दीर असे निल शु र्भन किया ह वह 
खत इले मम दे। देशी दामे कौन-सी इई हो गयी ! 
जो अब्दुभ तो ठ बोडे है, श नेम नहीं! 
अहो! ओ सबा पढन केवा हैं उनके दवा देखा बाय 
हना काति उक्त नही है। बद थे भी विचार न झरे 
देल आ करेंगे तर मजा कडकी र आवरी ।' 


# घटोत्कचका विदाह और वर्बरीकका जन्म + 
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आप मु लाग देंगे। तो इम्होगोडी बच 
र ती है ! मो | आप एण विका नाश न दीम 
मोगी झिके आप शमन देने बग्प हैं। दे खात 
भगवान्‌ शहरके पुत्र हैं; अतः उ्ीकी माति इम सरडे 


ङ 


हे माननी है । सनद ! आपने इस तीतो विख्यात 
नोस च शा दे दिल है, उशा निनाएण करके लिये 
जल कोबि ।” 

अररे कडनेर राजे मेरी परशांसा करते हुए 
द_न ! नले अच्छी बात करी है दग एनी 
डाल मनो । तब धने कियते का--एमचेग 
कि भिर है, उन पए छि ऋतिकेयजीओं नमर ै। 
सद ! मेरे माच | मेरी यह पिन भा देकर हुने 
खम अर्थात्‌ गे करच मीर अ होगा ताद 
उरक अमदो महीलगडी बजा करोते ओ प 
पा, उचा ध्यान दीजिये--प्रभालदी दस शर पुणी 
त कार और प्रदावकी आठ बार थाना कोठे जो प 
के बरी फळ इसकी एक दारकी बाजाते प्रात देगा / 

इस र बरदान देने मिकी मन गन बहुत 
बण हजे भी एका रोक मीके भ्य 
हा औरत शतो ता प्रान की । किए शब ती 
और सद सामीडो शमन देर विदा दिया । एक तयक 
दुह हता बही आचीन चात है। इक प्र नुमे 
सू तषे म्‌ कळा र्न किया । कई कब भरि 
२ 6ै झन इय र पे बह जाता है। 

सली कते हउ कब नचर विले हुए 
आहने उस तीयंी बढ़ी म्रा की और नाएर आहिरे 
(दा केक दरा अख्ान किया । 


पटोरकचडा विवाह और बरीकका जन्म 


शौनकी बोळे--दजी ! आप देके एक 
आनत अहुत, फम पदन, अनुम तथा पक माह 
स गन किया । प भव इम प आनना चाले हैं कि 
णय और विप कौन ये तपा छिदमाताओी उने 
के लदि पा की! यह रब पाये कहे । 

ऊवा (सती ) मे कालच ने 
म र्वे मले हनी हुई कया बग । लेसी बत 
है पणन राज दुदी पीपी घार भी 
आजे रसा नाम नगर बरा । वे बह भणश 
कुदे रक्षत होकर रते थे एक इम पणय असी 
माने बेर नाना मरी बत कर रहे ये इही 
से मा पुर पोर के आया | उसे आहा देख कचं 


माई णव तथा परम रकी औय शा बिदाल उठे 


+ शरनं गज सेशं रुत्युंजयसुमापतिस, + 


[ सहि स्कन्दपुराण 


डळ बच करे छे अपना रयन चक्र उठापा। य 
देल कानाला देवी मेरे आगे आकर खड़ी हो गयी और एक 
मर ोडी--ुस्ोम ! आपको इसका यथ नहीं ऋणा 
जाहि । मेन खरं इको सब्र ओर लेटक अदान किह 
ओ खेद है 

कामाख्या देवीकी यह बात सुनकर मैंने कहा-- 
इने त इठ बुरे निह ता हं दम एल कल्यो मना 
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होकर इही गरने निया कये । घं दती हुई ही य 
रे पराल केपी इल कार 
आसान देकर वने कामस्या रबी तथा मो (मुभी) 
खे बिदा किया । सिर बि दरका होता हुआ मैं या आकर 
आतो मि हूँ । अतः ब गरदेसकी कुरौ क्या 
ह पकर छिये यो खी हे । मै 
ह, रहिये मेरे दाण उके सपक वर्णन 

न होगा । रु पुषे लिव. थ दाति 
ह ब लके सयो वर्णन के। एक बात 
और दुन डीड । उठे प्ति कर सी है कि ओ मे 
किसी बलत निर करे बी के तथा जो मेरे मन ही 
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मापण पटतच देखी मसे मनेका उत्साह रला 
केको वह भकस ी इक पली हमी 

युधिष्ठिर बोे--पमो! उसके सब रोले सा जन 
(जब उसमे वह एक हौ महान, अवश मश हुआ है । उठ 
पस हेर क्या चिना आएगा जिने किप मि दिसा 
गया हो। भएन णले मी अधिक रे मौर 
केस लाइते भरत केले एक सह ळे! बह बेचारा 
तोद धाय मी बोडन नह आनता । उन ! देश- 
देये और भी तो बहुत किं उने किली उचच 
ले वते । 

मसेन बोके--सगवान्‌ धीक्नने ओ बाल बी ह, 
कर अनेक पोजोके तिद कसेशची, छल और उत 
है। मेर विण है। परो शी ही मोबा करे । 

आं बोले--रमाएना दतीने मे बदा है, 
मदे ! मनका पुर दारा पन बेग ।' इक 
करण मेरा बही है पटो शी बे आव । 

अभणवान्‌ बोले--भहंन ! ब दारी और 
मीमी वात हंद है । दिविम्गुमर ! शे दारी 
सा य है! 

'घटोल्कचने का--पजनीव उस्योंके आहो असमे 
लो पर्न काना उचित नतं है। दी किसने ओर 
डच यण हरे आकर ही बित हते हैं । षा 
देशी चेश बरू, निशत मे मव पिला पाधव वृष 
डे आरण शतयो बमम हिल न ह। 

के ब्र महापाहु पटोतकपने उन शो पराम 
हिया। किए तरे निवस आशौाद पाकर उलाइशम 
ते पि आनेका विचार किया । उल म्न भयात 
जनाईनने उती रंशा इसके अा--थेय ! कया कहते 
र विजयको माति नेवे ब भह सरण 
असस कर केना। जिखत मैं दारी देव बुदे भिय 
कया हँगा ।! देशा बकर भीषयन उछे रसत रा 
और आणील देकर विदा किया । तदलनलर माझमा 
माफी पटोल्कच रास, सन ओर सशोदर--रन 
सीन शवे आप आलयम चळ और दिन बी 
सी मोर ज चा। 

बजने पचने वाण्यो कहर पक खोले- 
का इनदर मकन देला, ओ एक याल बाडे शोमा 


जर घा। उक चा एक इनार मंजिलकी थी। 
तके शिरकी मोति शोभित हने उस भवनके 
पहुंचकर पोतके देखा--दरदाजेपर एक उसी खड़ी 
है। उल कम पारण था । बीर हिमाल 
रछ मानें उचते पूछा--“कल्याणी ! मुरकी पुत्री क्यों 
है! दूर देरे आया हुआ उनकी कामना करनेवाल अतिपि 
हूँ और उन्हें देखना चाहता हूँ ।' 

मीमहनकुमरकी बह आत हुनर बह निशाचर 
खाती हुई दोढ़ी और महछकी छतपर बेटी हुई गोीकि 
ठ आकर इक प्रकार बोडी--धेष! कोई सदर तरण 
आनका अतिथि होकर दो पर खड़ा है। उसके शमन 
दर किरा पुरू कोई विलोमे भी नहँ हेगा। 
अतः अब उसके किये शया क है। यह भा दिये ।' 

स्मकं बोली-अरी ! उन शी के आ। क्यो 
विम्य करती है ! कदाचित्‌ देषड़ी शहापतारे उदके 
एण मेरी बही रि हो जा । 

मौर्षीके देखा कइनेपर दासीने धटोत्कचके पास 
आकर का--काी पुरुष | उस मारा नारके शमी 
शी आभो उबे ऐशा बहने सते हुए पोसन बहीपर 
अत्मा पमष कोहर धरे भीतर प्रदेश किया और विषु 
की मति प्रित ोेाजी उद देत काक देखकर इस 
डार शोचा--«ो ! मेरे पिदृश्वरूप हेमे ये 
कोम को ही बतलाया है ॥ इस प्रकार विचार करते 
दुर उदे मदशि ढदा--“ओ बहे शमन कठोर इर. 
बाळी न्दु नारी! मैं अतिथि होकर दारे पर आया हूँ । 
आहः सुड छे ओ उचित लागता है। बह 
आले इदि माके अनशा करो । दिइएका वह 
बचन दनक मकरं उठे पे विकितत हो अपनी ना 
करके एक बर बलीपुर! ग भ्य ही यश 
चे आये । आती पुनः सुलपूरक होट आओ) अपरा 
द इहे चइत दो ल सीम कोई का झो । कया बकर 
बदि बे खन्द बा दोगे तो मैं त्रे शमे हो 
आउंगी । उके बाद मेरे र दी हेषा होगी ।' 

उके देखा बडेर घटने यह समू चरचर 
त्‌ जिनकी कमा है, उन भगदात्‌ औीकृष्णझा सरण कले 
का बारम्म की । भा को किसी पीके गति कोई बालक 
उस हुआ जो बा ने बढ़ा अख्तिन्दिय निकला । 
उच जुक्कके एक पुत्री हुई तथा उसकी पली मर गमी । 
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कब स्नेही उस मीस पीक रा एज मष 
किया । द कना अब जवान हुई ओर उसके लर अका 
पियत हो गये; तब उसे पिला मन उछके पति 
मसो हो उठा । तदनन्तर उच पीने भनी ही ले 
कदा--'धिपे ! दुमे पीक ढकी ह नेच अली 
ली बनाने वे यो खर दरक पाळ कपन 
किया ै। अतः अब मेरा कह अमीड आ विके ।" 
उसके ऐल अपर उश लड़ने देखा ही ना । उ 
स पति सीझर किता ओर इने उह कली । 
तसा उश कमी ए एक कना उ हुई। अब 
बताओ, वह रउ या छोनी--पुती अपता हिती! 
द ममे शक्ति हो मेरे एक जा श उ दो |" 

वम नस मोन आने ह अनेक अरे 
सार किया दयु कशी रार उसे ए ब न्नर 
नी दता घा | तब उश रे उल होकर मदे 
अपनी शक्तिका उपयोग दिया । बनो ने एखा 
उठकर हष तबार केना चाहती थी लो ही पोलचे 
बड़े वेश पनर बये हये उकके फेण १४६ छिपे और 
पर तए दिता । हिए उके गहे वा देर एतए 
दाहि पत ली के। उडी नाक बा डना विचार 
किला । औौदाने कहुत दष दर मो, डु अते षि 
होकर उसने कद सरे बा--पाप ! मं दारे प्रे 
और क तपा बचे वाल हो गधी हू ढेन है । 
अब महे छो दो दुम दाणी हूँ। ओ भा रो 
कही करेगी 

घटोत्कचने कदा--पद देखी बाल दे हो लो, मैने 
इरे भेह दिया। 

पटोकवके वो रचर छोड़ देने म्ंकदने 
दनः उ शाम किया ओर बहार ! मैं नती 
ह कम बढ़े बर हो । लोम करी मी दे भानही 


दुखद न है। दुम इज वीर शड करे रले सामी 
हे।। से या देवीने दती थी। वे उब भान 
जाद आ रही हं। वे अपने शवों हप इन यरे खप 
कह ब्य घर उने रोमं त कर दिया । णना ! 
आम हे बिल आदेश पून कहे! 
रोचने कामी ! किसके पला और माई. 
क गो हैं; उसका विषद लपक ह, यह किसी झर 
उचि नहीं है । इसलिये अब दम शम बे इत्स ले 
डो । कही हे डी बरद है । एनम शुनो 
ज आल जकर मै मे वि! कहें । तदनतर गो 
अनेक अपर खाम्मी आप के पटोत्कचको अपनी पार 
दाकर छ्रये आयी । भयाच धी और पवने 
पोयसर अमिकदन' हिया, उसे बाद शुभम 
औमझुमाएने औदीका शाणि्रहण किया । कुन्ती और एदी 
दतो बधक देशकर शहत र्र हुई। विया 
के अनेष ळ बुष पटोलाचका आर शार के 
उसे फकत अपने शमो आनेडा आदेश दिया। 
जराही आजा जि करके ििभाइमर अपनी 
साजबानी हश बनको चला गया। पं उसने मकि शष 
सु दिनोंतक हादी तर शमाश उसके गभे 
एक महते ए शडे छान लिन्‌ बालक 
उल्ल हुआ; ओ अन्य ते ही यापर पराल हो गपा । 
उरते मत रे कदा--'ैं आए दोसो प्रणाम करता 
हू कळे आदिर माती हैं। अतः आप दोनोके 
ह दुए नाम शाल बरन चाहता हँ।' हर पचने 
असे पको छतीते हराकर कशा--शेा ! दार र 
बगा ( यपणे ) ह इलव दारा नम 'वर्षतीक' 
हे मद! अरे ळा आनन्द कने ोओोे। 
दो के ओो पएम कामथ बसै, डले इमोग 
दासी चलकर बदुझुलनाथ भगवान्‌ भे पूछेंगे । 


बर्बशीक और विजयकी गुप्तेजमें साथना तया पाण्डरे बर्बरीककी भेंट 


'कदलत्तर मकंक्यो परार ही जकर बुद्धि 
पेय अपने पको घाथ के आरामे दरस 
गया | यह वादबोकी शमाये पहुंचकर उशते उकलत) 
इदेव, सात्यकि, अनर, बळा तथा भीष्ण आदि 
नधान यदुवीरोंको पराम किया । पहि घटोत्कच- 


को अते चरण पहा देख भगवान्‌ रहने उसो और 
उके पुनको मी उठाकर छातीते छगा किया और आशी रे 
आले हमीर विरइ इल र्र पूछा--'बेश ! गको 
उदेक रेड! बलो उब ओर कुतो 
रैन! कं किलक दमत आगमन हुआ है !? 
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चदोत्कच बोला--देव ! आते बादल महे श 
ओर शड दी है । आफी बतानी हुई खौ माके गरे 
मेरे इस प्रा कमम हुआ ह, कह आणे कुछ ब पेग) 
उसे दुनिये । इसीकिये मै मह आवा हूँ। 

ओरीभगवानने कहा--वेट सोते! दमे रे 
पूछनेकी इच्छा हे रब पूछ लो। 

वर्षरीक बोला-आदेव माधव ! मैं मन) बुद्धि 


और साधके दास आपको प्रणाम करके वह पूछ हूँ कि 
बार उसन हुए जीवा कल्याण फिश शाचे हल हे! 
कोरो कल्याभफरक कहते त कोर दरदो कुछ 
ओोग दम (इम्द्रव-संकम) को, तसा; को, 
कोई भोगीको तथा कोई मो ही भे क हैं । पोन । 
इल प्रकार वों भोम किली एक भेवकों निश्चित करके 
पता, जो मेरे एस कुळे किते कयाली हो। 
भीमगवान्‌ य-द! प्रे कर्चके किये वृष 
उत्त भव बताया गया है । आकोके कलाच मूड 
हर, ए संयमता स्वाणाव । मनीची पुने घे 
सरता निरूकन भी बाहाणोंके डिये कराची बात बतावी 
है। धिये डिये रपम बळ ही ला है, या बाल 
भे हँ बी गवी दे। बुडा दमन ओर शाइमोा 
संरक्षण भी धिये लिये ओेवसकर है। बसे मेका 
खाउन है--स्याणछन और कृषिकिशन । धे किये दिकेंडी 


केलत ही जेसकर हे, उसके द्वारा औदन-निर्वाह करनेवात्म 
ए इली से है अप घट मोति भोतिके विलयकमेंदारा 
जीविका चलावे और दिजातियोंके हितमें लगा रहे | तुम 
अभिवकुछमैं उत्पन्न हुए होश अतः अपना कर्क सुनो । 
इले तु ऐले बळडी प्रातिके लिये साधन करो, जिसकी 
ची डना न हो। पिर उस बढे दो इमन और 
जु य लन कर । देशा के सगली 
जहि होगी । बा! दो अन इ हनत ही बळ 
आस होता है, इसलिये दुम बल प्रात्त करके उरेरपते 
दवी चना करे । 

दर्टीकने पूछा --अभो | मैं किस शेरे, किल देवी” 
हक, डेन आराधना डू ! 

उसे इस रर पूछनेपर भगवान दामोवरने 
णभर ध्यान करके कहा--सतीशागरलज़व तयी जो 
गुने नवे मिषा है, वर नए बली हुई 
जोर नका ली हैं । बी गइ उन पना इ | 
दके ऐश कचर भगवान हने परो 
कान ष वह पु आतत हु इकः 
का है, इसलिये मैंने इते “लया दूसरा नाम प्रदान 
(छि है बो डकर भगवानले उसे छातीते बगा लिया 
ओर नाना घ्रे धनते छन्तु करके गुहेत 
आकेश आदेश दिया । तब 
पेचको ओर करो डे हुए ब इये प्रणाम फरे 
उन कक आह के दक पमषक चळ गया। पोच 
औ मगान्‌ ह्ये विदा के अपने वनको गया और पुरे 
सुको सरण करता हुआ अपने र्का पालन करने खगा । 

हकत दिन्‌ हदय धु रहकर दन 
करके द्वार पुण्य, धूर और नाना प्रऋरके उपहारे तीनों 
हमव देवियोकी पूजा करने खगा । तीन बरोक आराधना 
ले दें उर बहुत शु और यदर्य 
देकर उन्होंने उसको ऐसा दुर्लभ बळ प्रदान किया, जो तीनों 
खे की पण नह । ते बीते 
कुछ काडत दुय बरी निदास करो । फिर विजपकी ङग 
काकर दुम अधिक कल्याणके भागी दोओगे।? देवियोंके ऐश 
र उदर बही उदर गया तदनन्तर मगपद 
आण विजय बहो आये । उन्होंने कुमारेथर आदि कार 
लिका पूरन किया और आपनी विराको शफळ अनानेन 
छि 'िरळतर देवियोकी आराधना की । इससे सनतु 
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= शरं नज सेशं स्युशयसुमापतिम्‌ + 


[सषि स्कन्दपुराण 


होकर देवियोंने लमे बा आदेश दिवान्‌ ! दुम 
ऑगनमें सदमातके आगे मून वि्ाओा साइन करो। 
करय इमाय भक है वह दारी लाता के ब 
जात सुनकर वित उठा ओर कव देयो प्रणाम करके 
जे मौमपौन बे काम निहि एव कि 
हो देवे खोता पठ कराते हुए कहों खो, निले अबतक 
ै पद विचालाधतरूप कय कह तरत किली पका वि 
न भने पे ।' 

जके देश कनेफर मायली बरीक खा वि 
निवारण किये बर्हो लगा हुआ त विजने युप 
आरत बैठकर ९ शुरो नः” एक मन्ते धुक्भोको 
नगरकार फि । उसके बाद उक्त शुरूमन्‍्यक्ा आएत 
ज इरे पुनः गरडनोो पणाय करतेके पा गनेर 
विधान आरम्भ किया । अब मैं गणपते उश उच्च कका 
बण करता हूँ ले बहत छोटा हने भी शमला रोखा 
शाघछ, मन, प्रोकनोकी राति कनेशाळ तथा तब 
मी लि देनेवाला है । '४> था गी गैं म? ख 
सत अरो मतै । विशस इए पाए 
(ड अस गणपति गनो माम शने 
देता ग॑ बीरू्‌ ॐ* शक्ति: पूयं जणे शिका दा मन- 


मोऽ मखी प्रात दो यती विज भी एड गनेर 
ससे आनते ये। अतः उन्होंने असल अप के 
शुष्युछकी गुहाय दाण आहुलि दी और लदि 


ै। किह! में उच विचा रयन करता हू झनो-- 


ॐ सगकात्‌ कुदेको नमस्कार है। लइ मस्‍्तकोंबाले 
कार अनन्तको नसत्कार है। जो रमे शपन करते 
हे षाया विशाळ शरीर हिनकी शज्या, गरड़ निना 
बाहन ह, ओ दौताम्बर धारण करते हैं, सुदेव शङ्ु्ण, 
मु और अनिणद--ये चारों मू निने सूप हैं। 
(ने इक्ीबरूय धारण किया है; उन्ही भगवान्‌ षु 
नमसा है । रि! शमन | निकम ! तथा वरदायक 
म ! आ नमसा है । विश्वस्प ! बहरू ! मन | 
हारा! महापुरुष ! बेकुष्ठ ! नारायण ! पदनाम | 
मोक ! दामोदर ! केश ! महा अशरोका बहर 
लेले! म शाषियोंको अपने बे रखनेवाले ! सब 
डोक मा करेवा! कून विचि म्न करने. 
कशे! कब मागो मन मन कोषे | शद मेर | 
स बन नेवारे! शब शभक लं कणा! 
मल जरा नाश करदे | शूरण रोका निवारण 
ता लब खा शकन कलेबाे ! भकतअन-आसत्ददापक | 
जाईन | आको मस है । आपे ले कु इ 
आ माण शमत है। 

के खापर इक आपराकिता देशच महादशा म, 
जठ न, सरक, घरण ओर कर्तन करता है। उे धप, 
बि, कापत दिक और बाख भप नही तहता । 
उसके ले, बहे तपा चोरे भी भव नरी खता 
। एल र विते कवमशीक होकर मन, बि और 
दपिके दाण एड असरका ययी महाविधाका शाघन 
आम किया । जो बिना घने भ प्रतिदिन इस वाका 
च काला ऐ, उके भीकम पिए नह हो ने हैं। 

लिलव खाधनमें खगे ये । उस शमय ९ाबिके पहले फहरमें 
रक शाकजीने दत्र उपहित किया, कि बीन उस 
रषी भगा दिसा । तसात्‌ आधी रातमें दूरण कि 
उरसि हुआ; बर्न उसका भी निषारण कर दिया। 
हतर र ममर एक दानव दिजकी ओर दोडा | 
उका शरीर एक थोजन उमा था । उसे मक और 
उदर होड ये। वह आने बलो अमरिकी बढ मारी 
आत्म उणलता हुआ आ रहा था | उसे दौड़कर आते देख 
डी बंप मी उचकी ओर वणले आये बढ़ा । दोनों 
बहुत रेखक सिक बुद रते रहे। पिर बने 
डले भूमिपर गिराकर खूब रडा ओर तबतक नहीं छोड़ा, 
अबतक उठे प्राण नहीं निकूल गये । मेप उसे अ 
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कोेणमें मीसागरतङ्गमके तटपर केंक दिवा । इल अकार 
उसका वघ करके वीर बर्रीक पुनः विजवकी राके लिये 
खड़ा हो गया । तत्पआत्‌ तीसरे पहरमें पश्चिम दिशाकी 
ओरखे एक रासी आयी, चो पर्षताकार दिखायी देती थी । 
गा बे मर मर रना कती ओर अपने दी घम 
री यती हुई चलती थी। उडा नामु बा | 
से आती देख द्व और भरे कमान ठेकी रोक 


बात है । हिला ही रन फर्म है! दे बह आण क्यों बा 
खी दै ! आगमे हवन करते मद दृढ़म औीबोखा 
मारी वथ हो रहा है ।' उलकी वह 
इलत हुए काके आहुति 
वति होती ै। इइ पी ! दू 

इसा पा है ।' को क पक 
आकर लड़ा हो गवा और केले 
दत तिर दिय । बालम पह एक देख था। घनमर 
जेत दोन वह बीचे भवे मागा ओर दक 


मरो मछ पहुँचा दिवा। 

दो मे आन ढि आदि क बह आये ओर 
जाना प्रे वि बचनोदारा बरसी खि कले डुर 
कोळे--“मिनन्दन ! आपने नागोंका बढ़ा मारी उपक्र 
किया क्योंकि आपके द्वारा यह पछाथी नामक देतय अपने 
सेवकोलहित मारा गया । वीर |इस दराने आसे सेवको 


डाके भि मॉलिके उव करके इमो पीढ़ा दी। 
ओर काळे मी नचे कर दिया था। आज आप इम नागते 
ज मोका्डित वर मगे । हम सब आपर न होकर 
द देखो उतु हैं ।' 


तया बहुली नगन्य उच पूजन कर रही 
क देखकर बरो हा विव दुआ ! उचने 
और असते शान तेजी इक 
डरी ठन की है ! तथा एस पि चारो 
(ओडी ओर ओ वे माग गे इनका भी परिचय दो।! 
और दडंरीकका यह वचन खुनकर ागकम्यामोने 
के 


i 
नागक्ाभोले 


इक रू वयन और पुने ब दब विदे देने: 
बाल दै। इण डि पूदियारी ओर आनेवाला वह गर्ग 
नो पतक चला गाह । नागडोग च 


( 


# शरणं बज सर्वेशं सु्ुजयसुमापतिम्‌ + 


[ सकि स्कन्दपुराण 


पक बहोत पहुँच छ) इसके हिये पलपन? नागने इख 
मर्क निर्मेण किया है। दिनले नेषाख कह आग 
कवी रकः शभम पुता, एल कटक नागन 
बो ने हिये बनवाया है। पिम कह मर्ग अतिशवा 
पमान “माशी जाता है इसे देशकहने नगडी 
दामे डिये बनवाया है। एसी प्रखर उसे होकर निक 
दुआ वह ग इर पुरषे आता है, माय इकू 
नै बह जानेके डिये बह मर्ण दवार दिशा हे । लिहले 
ऊस भोर जो मर्ण आता है; निले आनेके छिये 
आप जड़े पह गुते लदि पल गया है। कह 
मर्ग सामी सकत अपनी शिरे हरे बनाता है। 
सोर! दे उर बाठे हने बता दी, अ आप इमाए नेन 
ने । तो पद बे कि आप दोन है! अभी-अभी आप 
देते पील ढगे गये ये ओर अब अकेळ ही लट दे हैं; इसका 
या कारण है, एम उब आपर दाढ है और पतिर्मे 
आपका कण परती हैं। भाप इमे छाथ कहोके किष 
सानोमा दीजिये । 

बर्धदौकने कदा--डेविरे । मे जन मंते दुआ 
है। हैं नदन मीम दौर हूँ। बदक मेर नाम 
है। # उल देसको मारके किये आया था। पए पारी 
देत मापा गया। अका अब ष्र होटा आ खा हूँ। आप 
खगत ती प्रकार मेश कोई रोज ही, क्योकि मैने 
लदा अची सलेका बत किया है। 


को डक बरीफने उख बलि पूजन और शध 
चाम किक । किर उन शब कल्याओंके देखते देखते उमर 
के मारले चड दिया । विखे बाहर आकर उसने पूर्- 
हिज बलो बस्त देखा, फिर बहे पि शाप 
र वि मिला । उल मतर विज अपना छर का 
(सकर चुके ये । उन्हे र्री कहर! दे 
खारे मने अलर ठिदि मात की है। दम दीरपकाल- 
तक जो, आ कटे, दान दो और विनवी इनो | 
जीले खु पुर ओष हौ शङ करना चाइ हैं 
सोडि रुसो शह दतो दूर कणो दवा है । 
क ष्ठ हिरे समान छरंग शालिक एवं 
जलल कि भ, उसे हमे मरकर हे छो । बु 
भूमिर हे पहठे छोड़ देनेपर शुके खानपर सत्यु भी 
हे, (पतु न कर आा आप ) तो उरी 
मी ब नह कर देगा । एल बार भोपर तुक 
लिज मात होगी ।' 

ब्दरीक बोळा-_जो नि भावते किशीका उपकार 
करता है, यरी सु कराता है । ओ किती बसी इच्छा 
सलाद उतार करता है, उशी आतम कोन गुण 
१।७ अहः ब भस किक दे दौजिये । मेर इते 
खो अन नही है। मैं तो केवल आपको बुल देखना 
आए हँ इसके किषा और कुछ नही । 

तदनन्तरदिशि देकताओंने विता शान 
रके उने विद रदान किया और उनका नाम “सिद्ध 
देन रसा । इल क विजने भलत दलम सिद्धि 
आह झी। 

तात्‌ कुछ झाल बीकनेपए पष्डपलोग जए हाए गये 
और विमि तीव भूत हुए उठ म तर्य भी के 
छे आये । बहा चनव दवी दर्शन कफे माके 
दके नेक रण कही बैठ गय । पचो मोक 
थ द्रौफती मी दी । डश मब चया गण मी बह 
हिमा था । कीने यहँ कबरे हु पाठन वीरोको 
देला, पर बह उन्हें नता नही था । पाष्डव मी उसे 
नी ऋचानते थे क्योकि जन्मे ठेकर अबतक पण्डके 


उस उदरी सेंट ही नहीं हुई थी। पषष्डबॉने अपनी गठरी 


= बाकर कः ल ताउलिकी। 
शचः राजुले तल को गरः ॥ 
(९७+ आन कुछा० ५१।८* ) 


आदि बही लोळ दी और प्यावे पीडित शर जली 
ओर देखा । तब मीमहे कुमे पनी पीनेके किये एुसे। 
उस कपय सुपि उनते काभेन ! दभ कुच्छते 
(नी निकालकर बार ही हथैर घो हो उदके बाद जल 


In 


eA 


३3 


श्न 
g 
FEE 


हे 
'चाहिय। कूप रोबर ' 


छ पहले बाइर ही दोनों देर घोर किए डे सान किया 
आप) अन्यया दोष बताया गया है ।७ क्या ने नाका 


ब्द सनित वे ते मिः मः 
जो कल्ये मर, मू विड, क, मक ओर कुस्णा 
जे बे अर शनन हैं! 
इललिये ओ दुराचारी ! दुम श्र अकले बादर निकल 
आभो । दद दमी न्दरं देखते नी हतो भ 
लोपो किख किये धसे हो ! नादान ! निके हाप, ए 
मन मीति शब हो और ने दारा अमल छि 
षिका मावत की आती ते करी तर्क छ पाता है ७ 
अनुष पुमे दरा पदि दो पढ़ी भी जित के 
को कर उच है। परु उसव कोडविरधी पापकर्मके शाप 
एक करली भी आह ले, ते उसे न स्वीकार को । 
औमेन बोळे--कबोंडी तरह तेरी क काढी 
अंश ज्यति मेहो आन बरे हो गे । अब त आनी 
के अनर ब विशत कर दा चिने गे दश था 
मैं सो कत वीक ही लण। 
काम री रशा केष धिषे 
(ये उतरु ह, अतः किसी बार भी दे पाप न को 
(दा । इमे इस कुरे तो दुम शीक दी बाइ निकळ आओ. 
नही लइ टे से र मक्षू चूर कर गा । 
जो मकर रटे र उठा हिने और भीमके मक 
जे बत बसे दता आरम्भ किया | भीमेन जरे 
दारको बादर उले और शेषो बाहर आ गवे । किए. 
को दोनो भबंकर पकी बीर धक दूषको पुडके हुए 
आल गष ग । दोनों ही शुदविचामें पारक्नत थे । २6२ 
जती चिल चुओंके डु कले रो । दो ही षग 
उ रके सामने पाष्टथ भीमसेन रछ पढ़ने छो । 
जनत ने मीमहे उठावा ओर क नेकेठित 
_्ुी ओर चछ दिया । छे किनारे पुँचनेपर भगवान 
प लज ल का सान बिश 
न क दशर मे; षे ब्‌ 
कब र इर पिलो । 
र कारी दा कारिः ४ 
क स्न तजललश रो बे । 
(र ब इमा ६० । २०३९) 


१ 
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[ संक्षिप्त स्कमदपुराण 


ने भामे खत हो ररे कहे भे 
मावळी मरक ! वे भरतकुछके रज ओर दु म 
भीमेन ह, एं छोड़ दो। वे तदाचर रंगले आपने 
आएं तथा दोक खाथ विचरते हुए इक तीप भी 
लान बोके डि ही आवे हैं। अतः दुरे द्वारा रा 
मान पे ही केष ह ७ 


विकार है 


शनि 
j 
4 


डठा-श्षाष ! बते 


।ब 
सी बात ह, कामद! दे ध कि, मत ने ।! 
से एस प्रकार थोक इरत ओर रार मोहि ते देख 
आनने छाल गा लिया ओर ले लक सकर 
बावरा | अने ही न तो एस दु पाने 
हन दम इमको । कशल घटोत्कच तथा मगनान्‌, भकमले 
बह इन एलाह कि दुम इखी दीर नवाल करते हो। 
किए पह ठव बत भी इमे भूल गी पी, क्योंकि ओ कोत 
अनेक पर दुत दुखी और मोहित होते है, उनी 
जरी सरणा मश हो जती है । अहः मक ओ उ 
(इस आया है, वह शब काकी प्रेरणाले मास्त हुआ है । 
ददा! म शोक न करो | हु इखयें निक मी दो 
नहीं क्योकि क्र चलेगा कोई मी स्यो न 
हे, खिसे लये द्नीव ही हे । बज तिवको उचल 


काह! बते आज बढाइ प्रात हुआ 
। हैं ओ मेरे पूल धन्य है; जिनका पुत्र ऐसा धर्म 
पाठ हे । दम वर पेक योम हे, मेरे तथा 
दे कु दार रा नके अधिकारी दो। अतः 
का योक छोड़कर दे सख हो जाना चाहिये | 

बरीक बोका--फितामद ! हैं कापी हू बलर 
म आधिक कृणाका प हैं । परे वोग कदापि कही हूँ। 
अबो ! न ले आप मेरी ओर देखें और न मे सी 
करें। आश्डोग उभी पो प्रात वतलाते ह 
करंद ओ स्तितका भ नहीं ह, उके उदाए 
कई उचद नही ।७ अतः नि शरीरे मैंने महो 
ड़ हुँचाबी है, उछ भरो शरीरे आन मै महद 
रमा गा; निरे अन्य अन्धो भी दादी पी 
ज हेड । 

के क बलवच बरक उक छे भीत 
ज गश | शद भी घ शोषकर कोप उठा कि थी 
(ल कद कहे'। तदना शद्वि तथा चातें दिशाओं. 
श दां टे शप बरं आदी औट उसे दयत काफर 
कोशयी-बरैत ! अनगनमे किये हुए पापे दोष नही 
गता, वाह शात शोमे बय धी है । अतः दें एक 
तीत कोई तां कही अना चिदे ।† देखो, भर 
सिम भौम पुर पुत्र पुकारते हुए दा पीछे छो हुए. 
चे आ ये हैं। दरी याल दो आनप वे खयं भी प्राण 
ल देलेडो उसु हैं। दीर ! बदि इक लम दम शरीर 
को को मीमेन भी शरो त्याग देंगे। उ७ दशाम 
दे बहा भारी जातक केगा। अतः महामते ! हुम देश 
कर अपने शरीरको धारण करो । योह ही मपे देवडी 
जद भह फे द्रे शरीरका नाश शोगा, ऐश 
लारा गया दे । बल! वे शात्‌ भगवान्‌ विष्णु हैं और 
उनके दाचे शरीर नाश होना बहुत उत्तम (बिदा) 


उक तकन लिक शे ह| 


(स आ इम» ३० । ६१) 
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दे। इसलिये हुम उण छपी प्रतीक्षा करो और इसरो 
बात मानो ।” देवियोंके देशा केसर दई उदात मने 
जोड आया । र्क चसिविकाके काकी किदिके किये 
बढ़ा भारी यु करेगा, एके सछे चण नाले 
पलि ओर शमला विषे डिये पनीत होगा ।' यों ककर 


त आली हुईं बर दविषो अन्तान हो गी । मीमहेन मी 
सको शय केकर आये ओर अम्य पाण्डरे भी पर 
खाण छार कद झुनावा । युनफर खब वाण्दबोंकों पदा 
आ हुआ। हबे बारजार उलकी बंता की और 
आल व्यासकर विविके अनुशार तौय॑ सनान किया । 


se 


सोका वष तथा उसके नये बाका र्न औ नका उपसंहार 


तज्ञ कहते हैं--तदमन्तर पाण्वोके दनवारका 
तेसो प तीत हो आनेफर अब उपा नामक खाने 
कब राता रफ लवे क रो गवे, तब बहापी क 
म बु कलो किये षने आकर खिल ढुए। 
गोपन आ सोव भी बं पो ही दिके े। 
उण बाप भीमे रपो और भविरविोी कब क 


मौषम तथा कृपाचाएने पक आमै इस 


ॐ है कह र्षण अङग है कोक तिज और के 
पेते किया दुआ मिथ इडा होता दै । आरे पडे भी 
जो बौर राज है, युके किये इमर कलर रणभूमिं डरे 
हए हैं। देखिये-ये नर आळे «मान ड्द है 
दुद विराट, कैकेक, (शेर, काकि, डु दर कितन, 
पयु, पुशदतमहपकयी घेतकच, महषर ममेम 
आदि तथा डमी दि पण नहना भगवान्‌ औकृष्ब-- 
द र आपके पये हैं मैं हो लमका ते एकू 
नोर शरी झरना चार कर चका है। इनके बरे 
करण इस प्र मे नेले सिते को बुर मग । बे 


औष्मके, बूढ़े दाबा रोण और कृपते तथा आशवतभामारे 
आपनेको क्या भव है! अथवा यदि चिकी शान्तिके किये 
आप आनना ही चाहते हं, तो मेरी बात सुनिदे--मैं अकेला 
ही जुदमें डेनासहित शमर ोरबोंकों एक दिनमें नए कर 
क्ता हूँ। 

हुनी यह दत सुनकर पटोतकचढे ने हंसते 
र कदा--आात अ मो घिता की नही 
खही आठी, क्योंकि इनके द्वारा शूरे वीरोपर महान्‌ आशेप 
हे या है। आहः जई और औषत आप लब ोत 
जस्र कड़े रह मैं एकी बव मीच जादि हकको 
इये शुचा द । मे! भरट तपो, एन दोनों 
आ दूजीरोको तथा भरती शिदाभविाके दिये द एस 
आओ भी आफ्लोग देखें । देखी दिन्य बस्तुएँ मेरे पाल हैं। 
कमी हं इ र छवो तनक रात कहता हूँ। तीक 
ऋ दह वचन सुनकर श छातिय बढ़े विख प्रास हुए । 
जई भी आहेर लेक एण हकत ही भह 
(ओर देखा । तर औकृष्वने कहा--“ाधं ! पटोश्कसके इस 
ते अपनी शखिके अवुूम ही बात इही दे। इसके विधवे 
ही भत शें दुनी जाती है । परे इसने पाचे 
आकर नो करोइ पाणी नमक को चमे मोते 
जाट उक्र दिया चा ।' 

नधत याइ ह्णन पोतके पुसे 
कदा मपय, रोण, करु अश्रा, कर्ण औरुराधन 
आदि आदारयियोके दारा दुरित करकरेनाको, निशपर 
हिव पाना मद्दादेवजीके किये भी कठिन है, दुय इतना शी 
के आर कहते हो ! दरे वाल देश झोन उपय है। 
छ मोक अघी भग, बुके इस मार 
(ने लर कन नळ, कार शरीर तथा अदुकित 
(बळे सम्प एय नाना प्रकारके आयूषणोंसे विभूषित बर्वरीकने 
द॒रंशादी बजुष चढ़ाया और उसपर बाण सन्धान किया। 


[ल सकलपुएण 


® शरं मनसे कुंजपसुमापतिम *» 
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बोले--अर्डन । पोले बुक हो आता है । यह पह बहुत ही पवि, 
पड़े हो। मल बुम दूजा पु्रायक) बशकी इृदि करेवा तथा पापको हर ढे 
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रद # शरणं ब्रज सें सृत्युंअयसुमापतिम्‌ + [ सकि स्कन्दपुराण 
अरुणाचलमाहात्यखण्ड 
भगवान्‌ शङ्करका 'अरुणाचल' रूपसे प्रकट होना तथा ब्रह्मा और विष्णुका उनकी स्तुति करना 


मनिपरण्यनिवसी सुनियोनि कादली | जब 
रोग आफ भरणाचछ वदनन चाइते हँ। 

औलूतजी बोछे--िो! घान ककी बाल है, 
मानी शलो कमलके भटना वियन ये | उश 
शत महारण हनने उन्हें न इरे हाच ओह 
(एकन | आप समू कने आधार हषा बेने 
परु ह। चुल! आती इले बे कर्ज विशत 
ह । दयि ! भूसप्डलके कमश विति ले कपम 
छ, हिल तषा अरिफित बु, मिहे 
जागाराापते था वतोका बिनाश हो खाता है, 
जे मतो सदा भशन, धिका शरू रान ले 
गाला, निका भि नही ह, तम मस आर 
तथ भगवान्‌ शहरका भवनाची तनह और का दर्शन 
करके और शाप हो जल है, उककी महिका बे 
उपे मदे 

राने काहा-येय | दुमने मेरे अन्तकरण 
न विगीत दिवी ै। दे बलि आएर 
आ हे ने किलन करके उछ गोगो सरण कर किस 
है । री आधि ते माने मे चिने पर 
उत शिवभकिका उदव इुआ है। नि मरे दके ब 
मो अपनी ओर आइए कर किया है । किन पुडी 
करा आकारित (परग शान्त) भगवान्‌, धाविस 
पत मकि बी ये अपने चरिश छणून कदे 
पण कर देते हैं । शिरणे खा वखर, निश 
नगो उन दर्शन तथा खरण-ये उ बोका माच 
शोषे हैं। सचय सकी पापको दूर के, 
अविश, कब्णसे भए हुआ ओर अदू शेन बिष 
र मड हुआ भा; बह चत छुसे। एक हमव मरे 
और भगवान्‌ विणे शम एक अज्म म्बु, 
जे धू खे आपकर उरे नौचेतक रे का 
और कब जोर आके उन अन्यक्ति हो सा या। 
उल कही भी आहित न हने कारण कह कून 
होमे साल आन पढ़ता या। भरकर विवे उच 


वशेन लको देखकर मैने मधूर नि उल 
लिक पडन किवा ओर अपने च लो दमन 
उषण कले हुए विषदी इ र्र शति की-- 

(को शणो उसके एकमा है; उन पछा 
कान्‌ मगर शिषो नमर है। रो! जिनके शप 
कुछ बाधित हा, उ भो शादर नमश है। 
कमो! आरा कह मिरी तेज कब ओर माश बळा 
सा स ज ख आडी इणे पित ह मे इहा 
इन नहँ बरसत । डीपी, मळ भने नही 
देख बाते । भे आए मर हभ वह निपंल ग अणा 
क देने व है। यह भीतर और शहर श विमान 
ह, दे आपके भक अयम कँ । देर ! ब न 
असे रिय चारण चरता है; उसी रझ दोशीअन 
अपने अतल आपके एक रित रे -अपरिफ 
सि दर्शन करते हैं। अपा भवन दरः मिल 
चि दस भी अति वद कि भमी बिन 
कोटी हे अलः बहरे बढ़कर {शरा नहीं है । अण (छोट शेट 
और वा काय) मी आशी कका चबन आनेफ नि 
है माष त हेता है। आएर बर तो कोर है है 
न, आक ही आव हेने कए मते बढ़कर भी 
इण ओई नही है। भगर | आफ छा हुआ मन 
आपके एक करे किये मी विशोश नही चाहता, रि किँ 
रारे मेरी बची आडी ममे र्ण पह हो । 
द! मदे ! आप उम धनगे शे उ भतः 
खं शी छा करे मर न होहरे। नाथ ! आपके 
रणो पे हुए इक मखर अपेक्षित कज निषुक दे 
छि आश दीक | 

सिच कह निवेदन करके मैंने हाथ जोड देन 
लेकर गनावो रहर प्रणाम किया ओर उन्हे समीप 
डे कर । तसात नन अपर कन गमी निवे 
आने बकी महि तना अपनी बिद 
साचे ओर मी इ कले हुए क-न लोके 
धीष ! भो ! ग्र । आण्य ! निवा 
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जनल ! आपकी अप हो। शम्भो ! आपको दवा 
अलीम है और कह भकतमनोंपर जदा अकारण बढ़ती ती 
हे लिहले उन भोम श्छ एन पूर्ण नडा आपान 
होता है। षः क्यू बज्छ पाटन ओर ठम 
देया संह भी आपकी हाले ही तम्प है । आपको 
जाननेमें आए दी हे ह, आपया निलो आएका क 
राद प्रात दै, बह मर्ष हो तकता है। क्या अमर किसी 
टको भाकश करके उरे अपने खरी प्रालि नहीं करा 
देता! उसी र्र आप भी अपने दुच्छ मछको भएनाकर 
अपने तमान बाह हैं। देवता आपके आते उर हुए 
हैं, एलाहम कया वे परभाषणाडी रहीं है! क्या तणे 
सोहे शो अश्निदेषता लित है; उनमें अखलेडी शक्ति नही 
होती! देष! शर! वर्षा ! आप इण इसे इमे 


तजी कहते हए प्रकार भदा और मकिके 
(आप राम और स्ति करदे अदा ओर भगवान्‌ किष 
क ऊपर भगवान, रहर बहुत प्र दुए तथा उच तेजेसय 
ममे कौर व्ण नीड पुरुष कपे रट हुए । उनके 
मलम अर्चा बुझ शोमा पा खा था। होने 
दछ बडु तथा भमय और किमी ड थ । दे 
जा और विले बोळे निच उानेाले 


j 
5 


ज 
डे भेम हैं तथा वोगिवोके 
निर्न ब्रह्य हैं। देव | आपने अपने 
जका अनय प कर सा, रे 
स्थिति हो आनेकी सम्भाउना है. निशे यह 
कि देवताओका निवासस्थान कहं था-शमश 
अला हो आना चाहा है। लिइ, चारण। ग्ध 
हि आएडे तळे वंत हो आकाशमै न तो 
है ओर न बरी आने-आनेे किसे भा ही पते है। 
केतरु बा मची हणी भव चराचर 
उल्ब कलमे समथ न होती । अत धम 


PHIHIHY 
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जला इरे, मे कामे भी अधिक शमन गे । 
जच ! आपकी शरन मकर कब लो देस, हमा, 


'कर्णानियान ! अराचेशर ! श्र हे । प्रमो | 
मे ! आपका पाटय अमका लोकोंके हके छिपे 
हुआ दे । आफके इस परण अङुत स्वरूपही उपासना 
चोदे प्यके लोगो बळ नहीं है। मैंने और मीने 
जदो सलदार आपका खबन बिया है । ज मु 
आका पूछन करे, वें निष्प एबं इता दंगे । ओ 
ग जाना प्रे उपहारो और पूजनसामध्रियोदारा 
आपकी पूय करें, वे अवस्त चतं राहों तपा सथ 
जे तत्र ब होकर शचि हो जायें | आपके समीप 
आये हुए ख मलो आइंता ओर ममताझा पहियाग 


उसकी आपि-ि मी नही बढ़ने पली । 
सुनियो 
'कहा--ठव हानो ओ दिका कम उब 

आन हो उशा ते वर्णन बरक । 


सती बोले--निो | रा नदी दे 


आगो, पुराणों और वेदोंने मी कोई देली बत 
जो आपको विदित नहो। आने पइ बह बतावा 
मुय खेकिक बुल, लागंनोग तथा 
आलि हो वकती ह एने घम दो ब 
मोग ) बु न दोनेपर आः नड 
बस्तु ( मोक्ष ) ऋ नाश «हीं होला । 
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कलेले तितर बहुत छु होते हैं। मे| मने 'केदाएः 
दीका नामुना होगा; न्यों मगान्‌ शहर एक ४मप भी 
मरत बारण करके रहते और मुषा सपथ कसन 
करे हैं। बदरिका तीथ मवयो उब करकी छिदि 
कान कस्लेबाल्य दे । कहो देवी दते खाय महादेव 
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दीया निवात है। पुकि, नमक रि र बह 
(ङी मादेव और “ङ देवी नदाल 

हैं। 'भारकूति” नामक ख्थानमे भार! 
“भति नामाह पती ददती हैं। “एकक 

खान ३, शँ प” नादा दिव वपा "दक नाम 
दाखी गिरेशमकुमरी निपात छली हँ । “इषे! कम 
खान हे' नदा “साधु गाधवाक मदादेय आर पाजा 
नामवाढी पदवी निपात ह । तल नामक उच 
तौपंखान है, जदा भगवान्‌ मिष (म नामव और 
ननदी मा नम निषा बरी । इमे ! 


रमा देवीके ताथ हजकाइन' नायल निवास 
६। अदावीने दिषड विदिके छिपे इनक 
श था। 
(बदली? 
लावडा नमा अमि देवी सी है । मगान्‌ 


३६4१8 
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EE 


६ '्याघयुर' ना खि एक तीर हे, जहा 
मगान्‌ भारक 
जाके उपासना करते है । गे, नामच ती ह, 
भगवान्‌ भीरानचनद्जीने समल पापका ना कराडे 
पायर" नामके स्थापना डी दे । धा? 


EE 
ड 


सकनद पुराण ८-- 


दा निला करे हैं, बह बात हो दने सुनी ही होगी। 
पानः नानक उत्तम इनका माम मी दने छुना ही 
ह मनोप बेले भगवान ह गरदी 
के ख लिख नयाल इरे । भगात्‌ “शमन? ह 
पवाड के है, 3७ “होमी का नाम भी वुमन सुना 
केक जा रीर साग कसबा पुष्यो पुनः शार 
कन्पनडी आल नही होती । लिट नाम षी चचा 


पुर" नामक सीर तो दुम जाते ही ह) हं 
कुरी लानि शे न्ध निप भगवान्‌ र्ती 


उ नौकाफर आरु होते है । 'बक्पुर' षका नाम भी 
आवा दगा, जहा अने पुप्रिणीके 
बहदेवमीडी खापना की पी । दम 'कोटिक' नामक 
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गभे बुकामविमद मगवान्‌ दिय प्रकट हुए । अन्पकातुरके 
जु भगान्‌ विषा “जन्य नामक सन दुमने ना 
या, जह तास करके जलून्धरने शिवगणोंका आधिपत्य 
अत कि है । “डल” नामक सातो. म जानते 
ही ह, चो नखी देदीने भगवान्‌ भाका पूजन 
किया दै । “मद्रपट? नामके प्रखर एक क्षेत्र है जिसे तुमने 
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है। बरो सिह, च्या आदि पदा भी अब काल आनेफर 
अपने बीरा परिया बरे ह, तब उने अबनाचाठी 
अगवान शिव निव हीने षके के सीर 
करते है । डास क ओ ओर «के रे त 
हेनेशामी अदा घरण किये या अक्याचळ आहय जि 
भति हशर शिव है। जिलके दुर शिरे बा हुमा 
नो ओर सल रंग मगान्‌ शिपके नीळ रकी शी 
करता है तथा बो सरके रट हुए महेसी 
खायुभायचे मथ पान करते हैं। दही उना सु 
जाम त होता है । एक अस्ाच शे समि गोन 
मे लएको कोत तीन तसला इरे भगवान्‌ शरि 


दए प्रत “लान! नामक लिह भी मित ह, ग 
एक आर पराम करनेमाइले अतुष्योंके अमका दाप इर मेला 
(३। इत भोम बजाक्रद नामक राळ, ओ डेरे अपराधते 
तीम दशाको पहुँच गे ये; पुनः भणपान्‌ शिव डी मि 


भगवान्‌ शिषे छतने बुर दूसरा ओई शान नहीं है, 
सटे द्र दूसरी कोई भति नी ह, भगवान्‌ किणे 
बकर दूसरा कोई केक शिवभक्त नही है विभृतिले 
ददरु रक्षक कोई शापन नही ह, मने उतम कोई 
उदाना नही है, दीक्षा नेले बढ़कर दू गुर 
नी है धे बव होर आदू नह, तिषा 
उत्तम कोई शाख नही है, विलत उच पष, घते 
उत्तम कूक बरत बदुकर सु और बके बदुकर ई 
अ पह न है। 


िलादगुष नन्दे ऐना कहने आगो 
प बहुत परत हुआ । ब आभरत हो उडे । उन्होंने 


है कणा मिमि बशी बा चोते इरत, पे अम 
खय यण उरे नही गात होली । गमन के 
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जी निला बरसा शापन नामक नारके पता है। 
कची इला कराल निचा, गोहा दानमे, 
जार बनने और खीरी दला करपाल कृषक 
जरकयें शाल करा है । देकलम्पतिस अपार कलोपाा 
एतवे और कदर धन हरण करवाल घोर पोर नरम 
जख है । समम दूत भी पविशो नरके निरते है 
डे रहिले कोषले है, बं पवे हैं और दलों 
हेरले हैं । दीली चयाने सके, गी, मदहर नेमे 
अहे स, के साग, आ तथा अन्य हिर मीव 

जो दंत है । शि शटर दरे चे बर 

है; देतो आलये बळ आणते हैं। गहे गह 


CEE 


[ लषित सुकलदुपुराण 


इस अरुण क्षेत्रमें ही दापोका भलीमाति प्रावक्षित करना 
उचित है 

भ्न 
छिव विज्ञाप रश्च वर्णन इरा हूँ-कापती 
मल्य अष्वाचछरे्मे आकर कतरे गोता गाते 
और म 
करत हुए 
कर परवर 
मोजन करवे 
निर्बाद करते 
अकच भि 
इ मे वृ 
पीनेबात्म मनुष्य भी अरुतेषमे एक वर्षत विड 
(आचार.विचारते रहे ओर मदादेवजीडी पूजा करके उतरुद्रिक- 
का पाठ बरत हुए उने शूषे नइलाये । देशा इरे 


खी अरण करनेवाला मन अएाचळ ेचे जितेल्िव- 
आते निदाल करे और एक मासतक शतिदिन नेने 
(इले अप्ण छषिवकी पूजा के तपा शकिके अनलर घनः 
ज दान के तो बह तत्र घ ह आरग । नए देने- 
बाख म्प्य भी अरे पोक्त रतत पालन 
ले हुए निकाल करे और मदेजीडो छ रे उपप मेट 
बे को ब उब दो शूट खला है। चुगलीस पाप 
साळा भी असने मती होइ वेदोऊ कमे तल 
खडे हुए बे बेड आप़णोंको पढ़ाबे या पने 
एकला के तो ब फतत हो जाता ह। ख, बालक 
और आपकी हला केषा पुरुष भी अषप जाइ 
अपने रका नश कलि ब्रात योगम नको तिक 
दान कर । छित पाप करवाल भी यरि अणेव 
इमिवकलंबन्पूबंक शत दान करे तो निर हो जता है। 
अकतकदादी मनुय अण्णो छः मनेक नियाल रके 
मिदिज अएनाचकेश्खोचका पाठ करोर पाएित हो 
आता ै। परस अर करनेवाला मुय तन दिम 
सादे, हो शी ही पाते शु्त हो भगदान्‌ रे शइ- 
ओ झल होता हे । पदि किसी अमी बलु हि र्था 
ली हो, को दर चकर ही भणपात्‌ अएगाचछची 
रिचा को इकत बह झम अभीक अजाया ही प्रात हो 
कर्ता है। होच भनेर पांव डले पर हने, 
जे शे देखने और तकी भधिरता हज भी विद्या, 
इको भगान्‌ भब्क--एहुरछ साभोजारण करा चाहिये। 
गा, राग, काली, इष लचा रन ये मो ओ 
पु बात हका है, उके भी अपक पुष्य एत अएगमोषम 
रिता ै। अकण शेषे शीप किये हुए खोक शोल दान 
हि इक देने होते हँ। 


अर्णाचलेश्वरकी पूजा, शिदे दारा सुटा प्रा्भाव तथा विष्णुके द्वारा मगवान्‌ शङ्करकी स्तुति 


नन्दकेशवरजरी कहते ह--पडर मे दा दर्शक 
और मण वते भगवान्‌ सिक्कों आन कराना दे । 
विपुक-योगमें तथा अपनाएमरे दिन अस्नाचखनायओं 
गतः भार्य दुली निवेदन कण चाहिये । दर 
से अमलात और तीह पएरे पेठा पुय चाना अफ 
चरेद लिये उत्तम माना गरा है । अपोर मन्दा 
एक इजार लोके जडते उन्हें कान कराना चादिये । 


दिवि धतदरिपका पाठ इरे यके दार अएणा- 
चेरी विशेष पूजा इरी चाहिये । रातिको जागरण 
करे दुए बिनय होकर कमछ भोर केरे पोल या 
मॉक, बाच और बसे झा दिय आगमो विजिसे 
मोखे ठवे अर्णाचछदासी मेक पूजा करी चाहिते । 
मकि पक अपने अनकनधरे दिन तथा समिप 
और अवरा अवह आतेफर गरन्‌ अरणाललनापड़ी 
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सिष पूजा के । प्रेण और याचे शम भी अणी 
पू करनी चाहिये । गदि इ७ जे कित होकर लनो 
खम तिवजीडी पूजा झो तो भग उडाइर इची चोट 
सह क्ता जा स्ता है कि सरण और मोखे लिये 
आश्नाचछ भेले बदर दूछरा कोई सान नी है । अक्‍्क- 
तर अपना रण करने मनको, भाण के दोक कालो 
स, दंन कहने दोनों नबो तथा नामोकरण केले मिह 
को तलाक पति कर देता है ।एण मालेषमे क मात 
नेर देहारी जव जीते-औ मोग और मरोर मो आत 
कर कते हैं। 

बे फां देव के आदि वच भगान्‌ 


जरार मतु मी अरी उत हुए, जिनी वह मनत 
नान आजतक नल रही है । महर्षि अधिक शिर 


तथा ध्यवन आदि माप मी उलि उस्न हुए । पवि 
आदि अनयो भी बहुक से मा अय हुआ। 
किने परष वह शभू आगत्‌ मगा हुआ है। एव 
म अक्षाऔने अपनी कनान इक जगे ण किस ै। 

एक समय भगवान गुने भगवान्‌ हर इल बसर 
बन किा--ृीप रीरा म्यादेब! आपकी जप शो। 
_अठरूपयारी नइ! आए जब हो। दा रूप घार कर 
बाठे शिव ! चन्म आनि धारण केके से | 
आपी जप हो | आलय मेर! वमर रे ! 


देका, दान, 
इर्त और इख मी आ ही हैं। से, असव, ॐकार 
और बल मी आए ही हैं; आप ही योग तथा पाकि 
है। मेर! देखी नी ब ह, आ नहीं हैं! खाबर, 


कार कि परर बेच्न देंगे, जिनका दर्शन 
र सरजागत मर परम कल्याण रात होता है। अषा 
अस्तु अवशर हैं उन वि विधाता सति करता हँ। 


देर! मःदेव ! वामदे! एृफध्यज ! आपकी जप हो। आप 
ले मी काच है। आसे ररे यश वि किया है। 
जौककष्ड | चनदरवेखर ! आपी अप हो । शम्मो ! शिव | 
संश ! र ! कबर ! धरे ! आ अब हो । 
आए के शाह हैं। आले नपु विनत दिया है। 
आ शि देने चु, ने नेते भव ता महा, 
रबर हेने बहे छते है । ई ! आएडी जप हो। 
'ब्छरसतो ! न्‌ ! बद्यपते ! इर ! सवश ! भर्ग ! 
भूलनाव | करालिन्‌! नीललोहित ! आपकी जय हो । उद्र ! 
अक्किनाशन ! दिनाकपाणे ! प्रमवाधिप ! गद्बाधर ! म्यम 
केश ! 0! क ! आपकी जब ो। मीम! सगा 
कलतिवाला ! कृरानिधे ! आपकी जय हो । प्रभो ! अभि 
आ बीज द, आप बेसार सरा ही नियाण करते कै. 
'आणदीडी आशाते दाजु उलटली है और धेपनाग परष्वीका 
आए दो हैं । वड! आके यासन दू और चना 
के ह्‌ हाड शे “सवा रहता हे और 


आारब्केयजीने पूछा--भनवन्‌ ! मदेशी गोन 
अष्णाचल-सौरषमे किक प्रकार तस की है, कह बताए । 

अन्दिकेश्वरने कहा--महासते माईन ! मे जेल 
आइस हमा बता रह हूँ; म शचपान होकर बनो । 
ह तो हम आनते ही हो कि दाम भवा शिक 
द-या तीहि शाप विषा दिया था और कती उन बहुत 
री थीं । थिर अब उनके हिता दधरारतन उने 
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डस खव उनका नाम उम्य और पार्वती पहा । कुछ अयव 
दाद दी परती सा नें भगवान्‌ शिरी द लबा 
करने की, पर महेन उनकी ओर इचि नही की 
और काणेय आलान मख इर दिया | तब आले 
प्रिषगनोके शाप कही एशान्ताण कनेयाके नि 
मादीको गरेन बनवालिनी हो तरसे डा खन 
ता । तषा उनके साथ विसा करे मेने उमा- 
के शाप एने प्रता रमण किया । 

डनी दिनों झम और नमम नामक दो दैन 
जानीते यह वरदान प्रान किया कि देवता, दानव ओर 
मुम किसी भी पु मेरी कु न हो। उसके श 
नको शुनकर सब देशता थर्रा उठे, सब किष्यु आदिने 
मादेव मर्न डी! उनकी रणा दुनकर मेडन 
जोले--मव न के, समपर देला प्रप्र दिवा जक 
लिखे मे दोनों दानव मरे खे ।' को चकर मसान 


रत! मामक उचा क्षेत्र बन गया और काली दोशिकी 


€ बोवा केनानी--रन दो पुमो क दिया । बालकों: 
से कहते हुए देशच मतात प सुमे मल हुए 
देम और चुके पते उना रेम असन पो शा 
दा । मगान्‌ तिव ओर पर्ती बी यणा बणते और कभी 
हिल शारी चर्चा करते । कमी मनाउ, कभी मेना और 
की हिमवान्‌ इन दोनो दः्यतिकी पूज किया करते ये। 
इल माए चरचर उग्रे मातला हिप रतीने मेष 
आदि पतर नदाल इ दर्ष्कतड एक दूरूके शाप 
अ लका अभव किना । 

द शमी बात द, नरि रवतते अकण. 
कछ पते रीर आकर किसी आधमरो देखा । बह 
से और उस र और सन (बान), भगो भाम 
सादी और लिए मोर तथा श और चूहे तथा बित्ने 
(रहर निषा सरित कर ली बी» तथा इ बनले 

ह दर दष्क । 
किरार; सोहं ्रि्‌॥ 


(र बन 
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लिफ हुई अलमत पवित्र घूसराकि आह होम किये हुए. 
उुरोदाशरी हुन पला रदी थी। उस आधमएर एक 
तिमे दिलापी दिवे ओ हापके अधमामले स्दाधची 
मकण मा ये । बरं पहुच वर्ने तने पूछा-- 


तसा करते हो !' बे बोळ ! कह भकशाचक पर्त 
(ओ तपल पुष्येम क्मानित है । मैं गोतम कमक 
बि हूं और तसहादार भगवान, शिव आएपना करता 
ह॥ के क्र तपा विजया आदि लरे ब री 
जीका परिचय पाकर उने बढ़ौ भि देदौकों बान 
किला और अपनी पणाला के आइर कदम और चछ 
आपके द्वार उनझा आविष्य किया । बनने बम 
जाके महक शृतभूता तस्लारे किये अवनति दी और 
सोत्र प्रादर्भारत लेकर भफनाचकदी शम मिवा 
एकि रमन किया । शष री पह भी बर कि मं कहो 
अगवान लोचनी हरा करे पचित निए तस्सा 
हाण ययाशक्ति उनकी आरधना करता हूँ। देव! मे 
आधे समप पह बहा मरी बुनो है, यो आधव 
इनइये और निरकाडतर तस्सा कीजिये । 
ने एक प आदेश देने पतीने आधव बनाना 
खीकार किया और बही भारी तश केके किये उदोग 
किया । अलयात्प ओवो आमडी रा डे हिय 
इनबातिनी उमाने हुमगा और पुन्य पूर्व आहि 
हिमे सादित किया । दिर लू तरेनरी रा 
केके ले उन्हे उन दुगा आदेश दिया लिनका 
वश कमी एत कही दता तथा ओो पर्ती आहा 
हिने समं । ततत्‌ उमे मारे क गने 


बोय अनी वेची खोलकर उे तपे लिये जटाभारके 
क परिल कर हिरा । इख मिनो हल्दी सीसे 
उरक र बल पहन किया । उन्होंने कुश और 
किला लहे तथा करे पि नदीम स्नान करे रक 
ज्म अ और झूल दुर्वनारायशक्ो विधिए्वंक 
अ हिवा । उसके बाद मदि करे तों बर प्रणाम 
कि । स स्वं दी शोक दिधले शिली स्थापना 
के उची निड पूजा की । पाद और अरघ निवेदन 
करके सगदानुझआ अमिधेक किया । चनदन और पुष्य चापे 
हूण और दीर अपन किये । तदा प्ोचारते 
इनः भगवन षे इरणादि छः आहा पूजन फिया। 
लकर एक दिनका पू पूर्ण करके तदिन वे इसी 
बर ब्दा और पराम आदिडे शित िपजीडी पूल 
(ले रमी । धिषणो बतादी हुई दिध आतुर 
सोभान्यदावक पू अनते यित जले भीतर 
द आहु देही की । क) बक, एक भाद शम उपचर 
ख लवर करके बे उसके शर अतियिरोका लकार करती 


अदक्षणा इसी थी । उधर जक, सिषे शोभ 
जा कषा मले दाण अएकाचड तरू महादेषजीक ध्यान 
रा शाका रना उनका निता निम घा । इण 
बर उन्न दौत तक्ला की । 

इसी दीचे देबताओकी अषरेहना तथा न्रे मका 
हि सचे महणे करी बह हुनकर कि 
काचर पती ली है। उने देखनेंके लिये किसी 
(हो मेखा । कह करदालके प्रमे सूरण शोर) 
आल हो गता था । बह तती धरर्का नाशक तथा 
जलिक भी बडि रोवला था । बल, पुलोमा 
नि वा दस्त भी उछमें अधिक बळ था । उसकी 
अजी हुई दुखी तनक रूप धरन करके पीके पा 
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आमी और सकिकोके लामो ही अलुनव ननक लाप एश 
प्रखर बोली ! दन इक असर खनने को 
निवास कली हो ! रे बर देखकर बे खेद हळ हे। 
दग हो मनोहर अस्वशुरके मोने नर कलले बेम हो। 
कुमे अपे चित मोगोंडी भोर दरार निय 
देली तससामे रगा ससर ह जो देकताओंफ़े किये भी 
दुष्कर दै ! भाग्यवती शिवडी पूजा ठो द्वसने झले 
ही कर सी है, दरे बण दसाम दूत कोई नहीं है। 
कि इस िुषनके सामी दानय महर अवस ढे 
दो हैं। हु पदि दब उन्हें देख छोनी ह मे 
(खस्य लाग कर दोगी । दे लके सी मदान 
मिहु ठ कहो आयी हुई दनकर कदने इछ 
हो उडे ह उने दमे इज अमे निषे 58 दूलीको स 
भेजा है ।' 

इस प्रर ब दली जप आना विद और अनार 
लाप याव कडे मी) तब ददी सीडी मलिक 
अपारो अनकर उनकी शखी विमाने उसे आपे 
दइर निहाळ दिया । त उड्ने अपना देलकय बफ 
करके आलत दप शप पतीस के आनी ति 
दो ओर पर जाकर महिधे शर खाचे 
आगत करा । य भी बड श बाले दुतकर कोषे 
ज उठा भौ अवनत आळ आं इरे करोड़ों देखोके 
लाग पर्ती देवीस १कड़ के जतके किये आवा । रब षी 
बोहरे और वैदछ इस चरणी ठेनाके द्वारा उसने इष्दीको 
और रपे भेत आजतक आच्छादित इर दिरा । 
देयके पदापातते एण्दी पो उभी । काळ, इर 
चण पिझा) बक, दु, चणय) बच्छ) 
अमरा महल, मीक, उन, से, ज्यास 
और दहन--बे दनापति मी पुद डिये पिद हुए । 
बह ओला दनकर पत ईन अपनो म्मे विज 
इने या दुदी देके द्व लि आदेय 
हा । दुगांदेदी भपगाचलडी एकल यु सद 
आह्व हुई और अफो हयो ईस अम घरण करके 
लिड मति धीर आवी । उन्होंने मी बब्भीर 
गर्ने समान बढ़ा भग बिदनाद किक । पतक मि 


कर दरनमे पसर घोर बुड होत 
छत; ओ कमल रिक न्य भवर था । योगिनो 
छेह काजोंके देलोंके माक कटर पणर एश 
बकार आच्छादित करने कगे, मानो वे खले ही उलन हुए 
हैं। चोद ही देरे रकी नदयो बह चढी । कुछ दैल 
इं, इर दडे, इछ घोषे, कुछ ब्रत और 
कुछ नरी तळे मते घट उतोरे गे । इस 
अहूर खरे हु दानवेश्वर वना हेपत नसी मति 
द्रा नह हो गदे । चपने कके अभागे बन 
बुष मक खट बडे, एरी दोन दैवयो सशर के 
के इलझा चह ( चाबुणशा ) नाम प्रद हुआ । तब 
ददर आक्रमण 


उमस, विफटा, ज्वाळा तथा दन भी उसके पीछे" 
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जिती र्ने कया का! 

मन्दिकेशवरने कहा--मुने | तदनन्तर डुरदेकीने 
एक हाफ दलझा मशक हे दे लु हे औोती- 
देवे मम किक । हे दल कत रदा इ 
हक देख पने आने दाची चिरले आकां 
इय वधेत हुए उनते इस पकर च्वि! 


लु और चार खाडते रकी नारो भी कार 
हा । कब दान माने दर होकर डरीके डर 
खन ओोखे लित एक शती चली, ओो अलदष्डके 
मान मसर यी । देवा हहर कर उडे, माद 
जाग खड़ी हुई; परं गने अपनी ओर आती हुई उस 
उनीको टीडतूक पकड़ छिया । तर मयीन मेषे 
कणन महया एके बाद एक करके भनुए, पाए 
पी, तलवार, कल, शक्ति गदा, चक) तोमर, पळ) 
अहु, ए, निनदा, पहि और दगड भाहि अल 
उ वपं क, पु चे हुए उन भी आष 
को अले पाल आते ही दुगारी पते पकक हेती और 
ओ रची मडकी नाळ अनादास दी तोड़ रणत है 
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दुत आन्त दुष्कर पराक्रम किया है। ढुम्होरे प्रभाषे 
मेरी त्या विष्न दूर हो गया । देवि ! दारा चरित्र 
क जगते पवि है। दमने अपने शमे ओ बा 
मश्िपासुरक आपदि एवं भवर मस्तक के रसा है उसे 
ल दो और एक दन पारक तीर्थ उत्पन्न करे 
हि सान कसले पाप मावि 

वाके यो कटनेपर पापी आशाहायाली सामर्ष्यशाडिनी 
डुर्गाने अपनी तलवारते एक 'विलासण्डको विदीर्ण किया । 


० अर्थ बज सेत ुंुमपतिम्‌ + 


[ सं स्कन्दपुराण 


सी पततीके दिनी जडते हुए उस मादीको देखकर 
पार्वतीको बढा नसव हुआ । दे प्रद्रिला करके बगा 
अइणाचडनाथको प्रणाम करली हुई एस प्र सति करने 
गी--धइगिरिर नयाल करनेवाले आप क्यखवबाली 
भगान्‌ शिवको नमर है | दाचे आमाता अरनाचछ- 
रूपपारी आपको रणाम है । वक्त आदि देपताओे 
'पूजनौष, मध्यकालीन सके समान तेली, करूनि 
अरणाचलनायको समल्कार है । सगवन्‌ ! आका मल्क 
जही गञ्जा तथा चम्द्माकी कळे शुशोमित हे; आप 
भगान्‌ शिवडी जय हो। मावाले नारतनसवरू रण 
अरे भोतिमतिकी छौळार करलेमे परम रीन मादेर ! 


आपने आनन्दले ताणदव दत्य केषा शब्भों ! शिव ! 
हन ! देवता, गनद, दिइ और विदयापरोंे पूजित होने- 
खडे बमो ! गजेशके जन्मदाता आपको अप हो । 


दोनो का एक बूर आमि है! मैं नारपन हूँ, दुम 
समी हे मैं झा ह, दुम शरत्वती हो; मैं शैपनाग हूँ। दुम 
बावी हो; मै चश्मा हैं ओर दुन रहनी हो दम लाए) 
आतन दम दुख म सदु शची, म ए 
दम रति, मैं ऋम; कुम बुद्धि, मैं राजराज; दुम शिवा, मै मीर; 
दुब डर, मैं दुद तथा हुम प्रकृति और मैं पशय हँ । दुम 
सिदा हो और झैं दुहे द्वारा आनने योग्य तत्त हूँ । 
दुम बाची होन मैं अर्थ हूँ। ईती! मैं ईर हूँ और ददी 
मेती शि रो। खि, पालन और खं कवे शदा 
अदु रखने री ! ठे अन्य साधारण जनी 
मति शुझमें और अपनेमे मेआव नहीं करना चाहिये । 
देवि ! हम दोनों चेतना और अकाशरूप हैं । इसने स्वेच्छासे 
पर शरीर चारण किये हैं? 

देश कहकर महादेवजीने ख बेडर पर्वतको भी 
अपने आमादं विठा छिया । वे छजासे भगवान्‌ शिवे 
बामाहे मनो छिती आ रही थीं । ग्रेमते परस्पर सीन हुए 
कियो ईव दो सौर पकक आ हो गयेः मानो 
आ निकट पहुँचे हुए दो अर्थ रुपए प्रतीत हो रे 
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ॐ शरणं बज सेस सु्युंशपशुमापतिम्‌ ७ 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


मेरी पूछी हुई गाते बताए! क्योकि खें जे हुए 
इरी रक्षा करना मा मए युण है 

साने देश पाज कलेपर कापले कातिाीकी 
आखाले इत प्रकर कहा--“राजन्‌ ! इस दोओों पहले 
चारके राजा थे । इसमें बक और मेडी मति 


पए बढ़ी मित्रता थी। एक दिन मेषगे पमार पूल 
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है एस दोनो मा चे । ब निक पए पवि 
दी, ओ एक कोख्तक मेळी हुई थी । बह 
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खुल गये | उस रमणीय स्थानके प्रति प्रेम हो खनेते 
किच य काम्तिशाली गर्ते दछ उडा और बारंबार 
भूमिप पैर पटका हुआ इधर-उधर विचरने लगा। 
ब पुडी अतिशय शुग मोहित हो बु्ाठनावण 
तित पुपर हाप र दिया झरा था। 

"करे इस अपराधे कारण विलये नीचे ब्याज 
चि आणना रे हुए तरति इराक दुनि आगी 
ओति जल उडे और अपली रचित मनो हमें बला बेग 


| 


इल मार देखते हुए इमे मीप आय गरे । आकर इने 
प्ते दुए बोडे--“ओ परिय! हस्लोगोंने वम्नोचित 


दारक उक्षन धा है और अतन अहार मरकर 
मरे इस पवि तरोदनमें विचर रहे हो। मेरा यई उद्यान 
रब मालिको रोपण करनेताळा है। इसे अपने चरणोंके 
हाले दूबित करनेवाला यह पापी संसारमें दोहा हो जाय 
ता दूसरी सबारी ढोनेंके करण क उठाता रहे तथा 

ओ कह आलल उ समापना ऐ। की हे 
अति डोजर रखकर आवा है इसलिये कशूरीुग होकर पर्वतकी 
कदरे निरे ।' 

“एल मर मतान सेन रासा नका 
त त ने उची शच हम रोग गई ग गया शर 
इस दुनिकी शरणमे गदे । उनके चरणारयिन्दोको अपने 
हे क्व इसने ररा भग्‌ | आपका गई 
अमोष है, अतः बः बतानेड़ी कूरा करें कि इसका 

हे । रद! तब एस दोनों भलना दीन 


दोनों अब कमी खोटी इदि आभ ऐकर देंसे बर्ताव न 
करना । आएनाचलडी परका करे दे इ शापका 
तिवारन होगा । अएणाचळ साक्ष भगवान्‌ शिवके रूप 
है। बीन आयें एर, उपे और बम आदि दिने 


मे छिपा किया और 
रखनेदाके दोनों मादे इस प्र 


कड़े गे । उनकी पह चद देखकर भगश धिषे 
लेले उन मल द ऊहे ब पड दे दिया और 
र कपन दिका छि "आग दुम शमी फळे अधित हो 
आम! दक दते गरेशीको देखा बर देकर भगवान 
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शने वहों आये हुए समस्त देवताओं और अतु कहा-- 
(यह अरुणाचड मेर सावर किह है। के इनकी फेक 
करता है ६३ मल देअवोका मागी हता दै । खो इ इल 
पतो अपने दाहिने रखकर इसके सारो ओर चक 
गता है वह चकर्त राज होकर अ शोत एकन 
दहो प्राप्त कर केश है ।' महादेदऔडी इस आखाले सब 
देदताओंने अर्णाचलड़ी परिक्रमा इसके अपना अपना अमीढ 
मनोरप प्रात किया । अतः दुम दोनों भी जब अख्छाचलडी 
रिणा करोगे, तब उससे धरे शापा अन्त हो आगा 
योनिम रहने भी पाणछने वज्ा्नदके समने दुन 
दोनोके दारा अक्णाचछकी परिक्रमा सम्मा होगी ओर बह 

सक भी हो जपती |” 
काणरने, कदा--दफो | तदकत्तर केश मिज 
'अग्तिशाली शमने पोढ़ा दुआ ओर आपकी शबरीं 
आया । मैं मी कर्तृरीयृण होकर अपने ही घरे उसका 
मदर उन्मत हो इस अदराचकल्ए विचरन लगा। 


ऐत दै 

कलाघरने कढा--रन्‌ | हैं दुमे दे हि 
हेभी जो कहता ह उत निम तथा एचि होकर. 
हुनो। बधली सि, लन शोर शर इरे अमान 
ब स्यूत अपमाचडनाय चनारे थर हैं। दुन 
इमि अपना मन छा ( इनी महि तो मने इक 
हय अपनी ओलों देखी जो कि पोते हे हु एन 
दोनो एने ले दिल पदी बि कण दी ।) म मी 
पद होकर भगवान्‌ अरुणाचलकी परिक्रमा करो । इ 
करीरी गल बहुत पि है एलन कलि चन्दन ओर. 
'कचनाएके कग दम इनकी पूजा कर । रमो! द्रे कल 


िठनी खमि हे यह ७ब अगदान्‌ असणाचकके 

गोपुर, चदारदिवरी तथा ऑगनदझ रोक आदि 

छि दे डालो । देखा करनले शीप ही दुहत 
माग तथा 
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माहेशवरचण्ड समाल 


न 


ये बनः 


शउमामहेखराम्या नमः 


संक्षि श्रीस्कन्द-महापुराण 
वेष्णवखण्ड 


भूमिवाराहखण्ड या वेकटाचर महालय 


मेरमिरिपर भगवान्‌ बाराइकी सेवामें पृथ्वीदेवीका उपलि होना और भेष्ट परयतं 
तथा वेइटाचलवर्ती ती्धोका माहात्म्य सुनना 


ए हमव का करो किये न्च उर 
दुनि आये, जो भागब पण बिन्‌ शिष्ये । बते 
आने न उनका मलीमाति लागत कार किता | 
तात यिम भ ने उने स नम दिव्य 
पाकलो कथा करी । दिं, ठप, विभिन्न 
दशे उत मासे चरित तथा मरी कथा 
उने पिक करन विवा । ठौषके मालपडी 
सुती कणा दनकर उन बनिने अनी एको 
बामे रतने दती कभर अविश मनने 
सलक इ र्र हा । 

ऋषि बोके-रोमपगुडआर यी ! आत खग हैं 
वौराणिक विपो वर्णन करनेते कुल है; अतः इमडोग 
आपे गे भूततके ख सु तो मा शुना 
च हैं। 

सुतले करामि ! रे ने बीर 
गी तए बडे हुए मनि वणव पूछ था । 
उसके उ मेरे ससम ह भे ए रर कहा । 

सयाजी योळे-दत ! मीन पुगी बात है । एक 
हिन निभ मए ना रे रोले शोनित शह 
पे सिए गये ओर उसके म्मे मा 
असत प्राणन दिम ए विस्तृत भदन देखा । उसके 


उपे वा एक उम बश था। मिली ऊँचाई 
इक हजार दोडी ओर विशार बुना था। उस पपर 
मागे रीर अनेक मरे रलो युक्त दि प 
इना हुआ था, विशे सू, ती और मनियोे श 
खलिक पह इने थे ये । बह दियर महन जोते 
सित तपा दिव्य सोरज (बहरी पारडं ) के सुशोषित 
दा। उसका दार पुग मिषा इना हुआ था। मिस 
मोर शत मिला दा। चमत हुए हरत नवे गवे 
दो काह उण रकी शोमा बढा रहे थे। उस मणे 
मीर परेश बरे नारदजीने देखा, दिव्य भोतियोका एक 
अर उठें बगनी मेरी नी हु है। महनि 
जाए उ डच मने ऊपर ढ़ गये । धो उक्त मार 
के समा दक बहुत ऊँचा शिन था। मिडी कहीं 
दडा नही है। उ मागमे शख दोरे सुयोभित दिण 
झक घा, निहा रंग सेव था। उघडी प्रमा शसो 
ज्रि खन थी । उस कमळ मे ठ हजर पूर्ण 
रामले भी आक कामाद, कैरते समान 
आकारे एक हु पुष दे हुए दे। उनके चार दग 
क, अजग उदारता टक <ही थी। राके वमान मुख 
बे र न्दर मगान्‌ पुरोचन अपने चारों होमं 
खक, चक अमर एन पर धारण किये हुए ये। उनके 
किमागत कम्य शोमा पाता था । दोनों नेतर मडके 
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[ लि सकदपुराण 


मान विदा मे । मसु प्राची सोमाचे लिएकत 
कर खा था । मारके धूसी इन्ध निट थी । 
हाद उनकी नि, बह उनका मप, खुद उनका कुल का 
और सुधा उनकी नाविद्या भी । मला धारण कि 
हुए बे मारते उनका मुल आतवा उळालित हो 
त था। उनके वशःखडे धीवा चह सुशोभित या । 
सेत परोफवीत धारण कलेते उनके ओभब्रोकी शोमा 
और भी बढ गयी थी। उनको छाती रोड़ी हो विशाळ 
थी। वे कश्ुममपिकी दिब्प धमाके देदीपनान हो रहे वे। 
मा, घडि अधि: मरे तपा भु आदि अनेरू मुनौर 
दिनरात उनकी ठेवे कंछल रे ये । इन्र आहे 
सोल और गोते हवित देर भदा वा 
आफ नारदजीने प्रणाम दिया और तो भए कोषले 
उन बारह भगवान दिव्य उपनय सोले शान करे 
आलत प्रह वे उनके पाल ही कड़े ह गे । 

एतोषीमे दिण इभी बज उदी । ह्‌ कं 
दवी मागन बुआ । रोल ररे हट 
ह ब पारण इरे वे बही शोना पा री थीं । इछ 
और पिंगा ममबाली दो शि उनके कब थीं। उन 
दोन छापे हुए ढो क पीने भगवान्‌ ए 
क चरणे विलेर दिया और उन देरे पर 
कर वे दोनों हाथ जोकर उनके आगे लही हो गीं । 


ब मगान्‌ कराने का--वीदेव ! मैं हम शेपनागके 
लखदापरू सूद बिर और बूज विएवडो दरे 
डर खादित बरे पोखे म्हारा शावक बनाकर रश 
आता हूँ। दिए किवा दम पशो आयी हो! 

दु योळी--भग्‌ ! आएने पाए मेरा उडाए 
फे चे रविन माति शषतारे रल म 
'ऋ/ ओ दसं लि शुझोमित है, बे विठाया हे। एक 
कर बे ममि सिर करके बसे चरण के समध 
बनव पो भी मेरे उपर पित दिया है। जो आपके 
है खर हैं। महा इसम ! उन पमे जो मेरे 
आधारभूत बुरव-्ररूय पसंत हैं, उनका मुझे परिचय 
श 

भगवान्‌ बाराहने कद्टा-सुमेद। हिमपात 
चक, मन्दतचछ, गाइन, शाख्यम, चिहूर, 
पा, परिपाचक, मेय, मछय श्र सिंच) 
कत तथा मेषु अजञन, ओ बढ़ा भारी स्मय पर्त है। 
से! बे रमी ष हरे आधार हैं। मैने देकर 
और ऋषिकमूहके शाय इन पा तेवन छि है । 
मवि! इन ओ भे हैं; उनका बथा वर्णन करता 
ह इनो । देवि! शायाम, सिदाचछ तथा हिरन गन 
आइने उच बेळ मालयची ओर उत्तर दिशम खित 
है। बे! भर मैं दिके पान पस नम बताता 
ह अल्काचल, हरत, एआचछ तथा पटेकाचल--मे 
मी भे पदत शार नीके मीपं हैं। हिप 
चोच सोडन उच र्यी नामक उतत नदी बी है। 
के उर तरर कनका सरोबर है; शे दिने छदे 
जीको दनेश तथा भी पढाओ न करपे 
गान्‌ धीत बमम शाय निश करते हैं धु 
लक कनवरष इनि सदा नरी आराधना रो हैं। 
करा वरे उक्त दो चोली दूरी के 
जमित भे बब भेटच नामक रद पत है। 
जे मगान्‌ विणा महान, आभव है। वह शयन एक 
करन ऊँचा और खत बोन चौड़ा है। बह शुचा 
ददत म है । डे दिखर र धारण कसे है 
सर आदे देवक, बिड आदि इनस लिड, शाना, 
मब) दानक, द शठ तषा म्भा आदि अधार 
यो सम निपा करती हैं। नाग, गएड़ और किर 
दो दसला र हैं। एन करले देवत अनेक माँ हैं 
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दाला है। आपका बळ ओर पराम म्यान्‌ है । आपके 
आमे दि चन्दना आठे गा हुआ दे और बाचे 


लिड हुए इमु समान पसन 
अपने मुखले सामपेदके मोका गान करते 
है। विशालहोचन ! 


(उडे उन्न शि ख केच म आल्य 
हो, दहते इपमाचळ ( वेक्टटगिरि ) को प्रस्थान किया । 
नरर आदि मुनौस्करोंसे श्र्सित होकर पष्वीपति भगवान 
वाराह स्सदिपुष्करिणीे छोकपृजित पश्चिम तटपर निवास 
करते हैं । इहां अनेकानेक दुनीपवर, महामाग बेखानर 
तथा ब्रह्माजीके दुस्य महात्मा पुरुष वाराइमुख भगवान्‌ 
सियी आराधने स्न शते हैं। सत ! ओो मण 
हम दोलोंके इस धमम पादन संवादको सुनता अधवा 
देका ओर ब्राहमणोंके आगे पता है, बह प्रतिशाको प्रात 
केक है । ता बिरे थोग दु ह, उन की भमी 
कड़ी नि होती है। 

सहजी कहते हनर ! भकत, भाते 
ब हाय इषे इश दे ओर बने जेल हाह, वेण 
ही आने शात प्न किता है। 


मगान्‌ वाराहका मन्त्र, उसके जे दिधि, प्यान तथा उसके अलुष्टानका फल 


षियोंने कायबी ! एणीे शाण भगत्‌ 
दारा अब पृपभाचक+ चळे गे क कहो उन्होने पले 
सा झा! मामत! वा त र्न तुइ । 

खतजी बोले--डुनियो ! आप ७३ छो परळी 
दुण्यमयौ कथा श्रवण करें । पदके वैदस्घत मन्यन्तरके परम 
वितर सतयदुगमे वाराइरूपचारी १रप्पीफते देवेष्यर भगवान्‌ 
विष्य भाराषणमिरिपर निवास करते थे । उस शव इस्वी- 
ददी अपनी सियोके शाप उनकी हवा उपक हुं 
और उनके चरणोंमे प्रणाम करके उन्होंने सगवानके सामने 
यह प्रस्न उपस्थित करियां-“देवेश ! आप कित मन्दते 
आराधना करनेपर प्रसन्न होंगे ! जो म्र आते रुदा 
ही प्रिय है और निवमपूर्यक रहनेवाके अु्योखे आपके 
परम धामकी प्राति करा देता दै, उसका दुसे उपदेश 
डीव ।! 

भेके इस पकार रझ करनेपर भगवान्‌ बारह 
ले ग्रेम्से सुसकरात डप कहा-_देव! नो । कह कल 
गोपनीय मन्त्र है, इते कमी अनविकारीके सामने प्रकाशने नही 
लाना चाहिये | ओ सेवा करनेवाला मक्त तथा मन और 
लोको नधे रखनेवाला दै, उलौझो इक मखा 


डे झला चाहे । कर इण प्र हड नमः 
औषराहाब धरण्युदारणाय स्वा | श्रृष्ु पुस्वोकों इत 
जलवा कद आप बरना चाहिये। भूदेव | प म श 
हे नेला है। एल मशे शकण ति हैं और 
4 0 देखता कया गा हूँ। एसा छन्द पि है थी बीज 
है। सुरे एक मनी दीक्षा लेकर इसका चर लोख जप 
करना चारवे और दी तथाम मिवे हुए एका इपन 
कला कहि । 

जब मैं आपने सरुषा जान बता रह हूँ, जो अन्त 
कतके एड करे ै। बरे ! मे अकी नत 
ज सङ निरे समान त है। लिते हुए खाल कमल 
दोहे खनन शुर नेष हैं, बारे ध्यान मु हैः 
खर लेम द, चार भ ह, माड किरीट शोमा 
ठा हे, कचःजे औसा सिह है । हाप + 
जङ अनवदाविनी बा और इम दुशोमित हैं । मेरी 
जी जपरर दुम दटी हो । मैंने खड, वख पनर 
हाड रगे ही आमूएणोले अपनेडो विभूवित किया है । 
ओकर एके मन्ागे शेफनागडी मूर्ति है । उसके 
ड घएखरल कडक जाउन है और उखपर मैं दिशाजमान 


हूँ। एक प्रकार भन करके जो इदा अग्रत मन्दा 


यढ खुलकर ददि पुनः र्ष किया--बेब ! 
द्व्य किने इस मन्दम अनुशान किया है और उसे 
कि कळी बि हुई हे! 


| 
| 
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महष अगस्य प्रार्थनासे मगवाल्‌ विष्लुका वेइटाचठपर आभ देकियोंके साथ निवास 
तथा आफाशराजके यहाँ पराती और वसुदानका जन्म 


अगवान बाराद कहते हैं--हदेरी शी ! मैं 
दु एक पिभ इतिदाश सुनाता हूँ। हुन । वकत मन्दन्त 
के भादि ससु बा देका बहा भारी तर देखकर 
हष्मीनियास भगान, विश ऑदेदी और भेदके लाच 
सामिषे तटकर आव | एसे दिग तार प 
पिष आननद नामक विमानमें वे भौत पण्य 
छर वादु देवता प्रि करते हुए निषा करै । तमी 
कुमार कादा निरत पित हो, भगवान, किण 
इल विमानपर भसय भके सहे हं ओर आगे भी रहो। 

'धृध्बीने पूछा--सठ॒ध्वोी हिमे न आनेबाले भगवान्‌, 
सि किक प्रकार ब उन्हें बलच दियी देंगे! 

अगवान बाराहने कह-देसि ! मि अगले 
एक बत! आकर शनातनदेब भग व्यु दर्शन 
किया और कार तक आराधना करे उ आरंसर 
अत किया । तसस्वात्‌ भगवानले बह वायका की कि 
शनो! आप खदा यहो नवाल करे और कब लोको 
आस प्र र्न रे 


उनके देखा कहनेपर ओ भू देवियोंके साथ भगवान्‌ 
हिणय इस प्रकार बोले- देखे ! मैं दा कोपे ते 
करों शना देएबारियोंको मत दरणन देता हुआ निवास 
करा परं यह किन कभी किखीडी हह नही आवेगा। 
अगजञानुझ यह बचत सुनकर अगस्य थुनि प्रशन हो 
आसे आधर चबे गदे तरे भगवान्‌ व धुन: 
च्छागे आनेशले एश विभानपर महण आदि 


आपने कला आभूषण था । शंप 
जामबाटी कला राजकुमार आकाथड़ी भम 


er 
इस 


किया । राजुर आरा महन्‌ ऋऋषतों राजा हुए । 
जे एकीत ये । केवछ अपनी धर्मस्त्री धरणीके प्रति 


+ शरणं मज सर्वे सूल्युंअदमुमायतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


(वि! बह भगवान दी हुई अप्नी कन्या है; ले देखो । 
स वीति कट हुई ै। एस दोनों कानीन हैं। इ 
हिये बी पुत्री होगी ॥ बो कचर आझणबने रानी 
कै शपे मक ब! का दे दी । उस काके पर. 
मोत करेय भरने मी गर्भ पारण किना और 
इब आर उत्दोंने उच शतो जनन दिता । 
उस आपर पोच मह उच सानोमे लित मे ओर सदेव 
म रादर विराजमान थे । उश पुषे कमे 
देषताभोो डुल्दुमियों बन उठी तपा रबा प कोडी 


आदि किकाई लम्ब ह ओर सबं ही प्य नाम 
बडा ससा । 

इष! आकाय ए बहुन बढ़ा ही कुर 
च । कह बालक पिद शक पधके चन्रमा मो बरे 
ण । केदोके परइ विद्या गुरने उस विनकथीछ 
कुसारका उपनदन संस्कार दिया । सिते ही उचने मन्व 
अखोरी शिक्षा पावी । अन्न और उपो 
पेरे चारों परख असन कि । 


उत्तमे असवी सिये छाय विहार कर रही थी । उसी 
निनाद अका भरते हुए वा आ पुँचे। 
नडी मिमी रब्मीकी भोति उस कपो देख- 
व्व पूछा--*भीढ! दुम कोन हो, किसकी कन्या हो! 
आहना हाय हो दिखाओ ।' यह सुकर पिनीने 
न्‌ ! मैं आकाणयनकी ढत्पा हँ। 


रदी बोरे इन्दर ! सुनो, तारा मशक गोलाकार 
और कम है । इसके अर चिकने और ठे दाळ शोभा 


किन गने मारने पुत्ररानमका समाचार नापा) था रो हैं । षाण बु मनद मशन गुशोभित है और 

उने अना रन दो उन्होने ओो कुछ उनके उब था, दोरे अघर दिपले धमान भएन हैं| इ प्र 

गए दे गाण । कठ छत ओर चामर रख किया। एक दुरा यह दुख भगान विणे ही मोग हे । देश 

करोड़ कि गौएँ और एक करोड़ एक सो बेळ रान मेरी इुदिका निष है। तुग करलागरते प्रकट हुई 

किये । शरे दि इच भेर उन्होंने आमलात के शा राती देती हो। 
बेडटाचलनिवासी हरि ओर पावती मिवाइ 


अगवान वाराह कहते हैं--पों कश्कर नारदजी 
धिनी ओर उसकी छलिया रम्मानित हो बहल 
अनतषनहो गये। तदनन्तर सलियोंने पनीत क-म | 
सो बनें फूल हने किये चलें ।' को कहकर आकाशराज- 
की काके ताथ ने तलि दने गदी ओर कोको 
बोकी हुई एपर उपर बसने उपा | फिए वे इक्यो 


रछ नसके नचे ट एली लम उने च्रे 
रून शेतर्ाे एक ऊँचे पोखे देखा । उसके उपर 
सर पस्य हषर था। निकी आकृति और कालि 
केष मी क कर रही यी । उसके विशा मेष 
जकर कनके समीप फुँचे दु ये । उसने एक 
हे दि पष भो दू नम शण भएन 


कैष्णवयण्ड भूमिवाराहण्ड ] + पेइटाचलानेवासी औहरि और पद्मायतीका विवाह * 


स्र 


कर सखा या। उस कि यदेश वीडे रे रमी बे 
आच्छादित या । शरीरका मयमय बहुत ही कुर झा । 
बह र्निर्मित क्क, आगरं ओर करनाल सुशोमित 
घा । उसकी छाती चौड़ी थी, मिलते उछ पुसली दकि 
नाभि अधिक शोमा पा रही थी । उख बायों कंदा 
सर्णगर मोपले चमक रहा था । इक प्र्मर उछ तफ- 
क सुदर रूप मनो मोह छना या । उसे देखकर के 
कक खि चकित हो उठी । बर हलर एकमेको 
ता हुआ ब फ तोडनेयाली खिफोंके मौर आरा और 
उनके पूछने कगा--धएषर कोई मह्या आया है क्या १ 
शिवे उत्तर दिवा--शदुस भद भरण किये इ नने 
सो आये दो ! करके थमी वग भवध्य हैं। आकाछराजके 
हारा यत एस नते सीम बहर निकल आओ ।' उनी 
बह बात हुनकर शार हे उतर पहा । उने बह 
(म सब छोग कोन हो ! पह कमे शमन रंगपाली 
म कुरी का कोत है !' उसका वह भ हनक एक 
सीने उत्तर दिया--वीर ! ये गरी कामिनी हैं। 
लक नाम पनी है। वे आएकी पी ह, इना 
भच पी हुआ ह । हर सरीर पुर | दस 
अपा परिय दो। हुमा मन क्या है और निसान 
हां है! दम किछकेते बह आदे हो !” 

लि इस प्रकार पूछनेपर उ पुने मनद कान- 
७ इारकि्शे इल प्रकार कपे नन अननत है। 
तसी होग रंग, रूप और नाम दोनों ही दहरो बे 
कृष्ण कहते हैं। मैं वह हूँ, निवे पदी डबा के: 
दाल कोई घत देकताओंके घव भी नी है। लेग बे 
ैहशाचकमिषासी बीरपति के हैं। विरे किये दसवें 
जाय हूँ । एव बनी शोमा देखते हुए मेरी इह रीन 
मी पढ़ गयी । कया वह बहे बाल हो वठ है? 

कवी यह बात इकर खूब शकि कित हो 
सीं । तब कृष्ण पोहे चदुकर शम दी चकर चले 
गये बह अपने दस्य नयाल पहर दे पढे 
उतर गये । के सपे सात्‌ दर ही ये । चेले 
उतरकर उने रढमय मये मेश किया ओर बा 
म मदर जकर चलन एहम लि वे स्र 
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ए और उछी विशाल नेशोंदाही तथा मन्द घुने 
दमित मुारविम्दवाी पद्मापतीका स्मरण करे छो । 
रहत माइ डाम भरसे भोग काने मोष 
ल उचम ए झुगम्धित अज शा करके डूमवि 
नमी कली मगे देखनेंके हि शक गयी 
और उनके चरमे मकि भाषे प्रणाम करे पण ही 
दड बी । उडे देखा, भि ने बद के सी बाद 
कर रे हैं। तस उच कलीने चा-व ! उडप 
डो ! आपे हिये बहुत उत्तम रोई तार की गी 
है। कणव ! अस मोळ कपा |” 
भगवान्‌ बळे--उली | प्रान कालक बात है। 
जे तुमे अब मैंने नरा ब किया था, उस 
य बेदक्ठी नावाडी एक इल्यने उश्यीनीकी साता 
की थी । उसी राजा अनकके यहाँ ष्यते उस हो 
ते र नवाण करती यीं। दिए दुसे ना मे 
कर जब वे मेरे खाप बम गरी, सर एक दिन पटी 
रीच नामक रात पष कोके किये म आभे बाहर 
मा । मेरा कोटा भाई छक भी शीते कानेते मरे 
है उछ चम आदा । तसात्‌ ररपन राण सीताको 
< के आनेके छिये मेरे आभे मीत आया । उछ शमय 
मरे अहम विन अक्रिय रणी दशी नेश 
नकर ीठाो आप डे खाय चळे गये भोर भएनी प 


श्श् 


# शरणं ब्रज स्वं सृत्युंअयमुमापतिम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त स्करदपुराण 


साहा देखरेशमे शीतको सोपर होट आये पे 
द्याची वेदवतीको एक वर उची राशन स कर लिता 
प निते दुखी होकर उठने जडित अवमे भे 
शरसे त्याग दिया । उस शम उसी तको रावता 
हर करके उरते अबे खीलके समान का 
गाली बना दिया और मेरी पराम सवे सानप उसे 
लकर छोड़ दिया । रावणने उसी अपहरण करे व्कामें 
ल दिठाया । तदनन्तर राके मरे खनेपर अके 
मय उसी ददते भिम रे किया | उष डकर अकि 
देष साहके उम सुरक्षित तकी लसय हकको 
सफर पुनः मेरे शमे दिवा ओर एक प्रकार कहा-- 
देव ! वह बेदकती कीतका परम धिष कराली है ठः 
आप इसे बरदान देकर र कहें ' अति यह बात 
दनकर कस्वाणमपी सीते मौ मुझे कदा--अमो ! कह 
मेती शा मेरा वि करनेदाली है । ह उच टिकी 
मष्क है। भतः भाप खब ही एऐे कर करें 

तब मैंने कहा--देवि ! मैं कलिले द्दे कषा 
दशर का कहूँगा। ततक बह देवताओंके भजित होर 
डोको निषा बरे पात्‌ शी उततर आकाय 
बडी पुची होगी । सखी ! इस प्रकार मैंने और रुष्मीने 
समे मे बरदान दिया घा, बह इन्दी इल शम 
नारपणएु इ प्रकट हुईं है । प छसस्‍वौके शन ही 
उहुणवती है । उसके नेत्र कमछके समान परम इुल्दर हैं। 
आन नव मैं शिकार खेलने गया पा) ठव ब मे दकम 
आपी पी। बह अफो ही छान हुरी छक्के छाय 
दन फूल तोक सी थी। पकुछमाडिके | दुम पे इर 
डब कन्या देखों और पद आन लो कि बढ अस्ने अदु 
कप और खे एव रे वोह का नहों। 

तय बकुछमालिका उसी देवाषिदेव भगवान प्रणाम 
शे दानेके समान आल रंगवाके प हार 
हुई और उनके क्तापे हुए मागे चल दौ । दमे अनेक 
मार यगो पिय तचा इडा अल्लेचन कली 
ओर बरार परर होती हुई बह आरभी नीके षम वड 
जा 'हुँची। बह स्थान बहुरे शोल इसम या । ब 
अगस्य तमीप असने लख पोडे उततर सडा 
सान तथा अछान करे नाके तठ बिधान करने 
डगी । इनमें ही राजमकनसे हुत लि देके कीत 
चं आयी। मे बसउ पती दलिय थ । उने 


देखकर बकुलमालिका उनके समीप गयी और इस प्रर 
कीर! वु कोन हो! व॒ आभूपन और 
[र तो बढ़े विचित्र हैं। दम कहोँते आपी हो और एस 
सनस दहरा कया कार्य दे? 

[उसकी बात शुनकर सखियोंनि ममर -मगद मुसकराते 
हुए कदा-रम आणरबकी रनक पी लि 
और मामकी पी ती से हैं। एक दिन राज- 
कुरो आगे ढरके इस वनमें गयी थीं। बहो उनके लिये 
(कछ केड़ती हुई स सलियों एक एके नीचे जा पटी । 
कहीं हमें एक हुनर पुरुष दर्शन प्राहन हुआ। उनके 
ऑभब्वोंकी झान्ति इस्द्रनीलमणिके समान श्याम थी । उनका 
खक र्मी नाश आन पढ़ता था। सुपर मनए 
कद मुनी छरा छा री थी। दोनों भुजएँ बहुत ही 
कुन्दर, विशाळ और हष थीं। करिपदेयर्मे शध पीतामर 
दोमारमन था । उने एक हवम र्य धष और 
दू राण पारण कर रका या । मका सोनेका मुकुट 
चमक रहा था। दे हर और धंद भादि भभ 
दि थे । ने देशच शुरलट७ शोर र्री इमी 
स्मलनरनी सखी पद्राकती सहसा बोल उटी--'देलो, देखो !! 
कर एम कब अखियों उन्होदो ओ देखने छम । इतश 
के शीघ्र चछे गये । उनके चले आनेपर सशी पद्मावती मूत 
को गयी । उले उसी अवसामे इमलोग राजभवनमें के गयीं । 
डीश देखी अपा देखकर माराम पछा 
पिपर ! मेरी पुधीकी मदयारा पळ बताएये |! त 
दाहरपते समान विदान्‌ आक्षणने मन दी-मन पोको विचार" 
कर का--े$! कई उ पुरुष आरडी के 
शमी आदा था, उसे ही देखकर राजकुमारी मूर्थ्ठित हो गयी 
हैं। उसके शाप उद्रादतीका दिवाइम्डन् होया ।' 

बे देश बर योती अपने पर चरे बये। 
तन आकाशराजने वेदिक आझाणोको कुफर आदरपूर्वक 
चा-“आद्मणो | आफ्लोग देवमन्दिरमे जाकर वेदमस्थोंके 
स सही मा अमिपेड ऑडिये / उनो ऐश आदेश 
देष सायर हमें जया ओर शक पसर का 
(क्यो ! ठम भगाने महा अमिपेरकी शाम जुटओ॥ 
शाजाकी यह आशा पाकर हम शर सलियों देवमन्दरमें आवी 
है। इमे! अब दम इने अपना परिचय दो। कहे या 
किल्के कामले यहों आगमन हुआ दै अथवा यहोँसे कहाँ 
आनका दुनार विचार है! जान पढ़ता है, इस दिव्य अपर 
आड़ हक म दषे आपी रो । 


वैष्णबलण्ड-भूमिवारादखण्ड ] + वेहटाचडानबासो आरि ओर पद्मावतीका विवाद + 
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_'ससियोंके इस प्रकार पूछनेपर वकुलूमालिकाको बढ़ा हर्ष 
हुआ । उठने मधुर वाणीम झै दासले ए 
वेर सवार होकर आवी हूँ ओर महारानी रीदे 
मिना चाहती हूँ। कया समवे महानीके दशन हो 
सते हँ? उसो यह बत इफर उन कत्याओंने झशा-- 
श! द इरे आष भरणीया दन कर स्ती 
हो।' तय बहुख्माकिक उन अत्याओंके ख मनवे 
आपी । उधर परणीदेवीने अना: जकर अपनी पुत 
ब्या--बेटी ! माण कोन कार्य इह! ते सोन बल 
पिव डती है! आतके इस बरार पूछनेफ मनी क्स 
पापान मनद सरमे क-म! कंजारमें ओ सतो 
अधिक नदनामिराम है, शध-रंोके मनको मी नो परम 
पिय ढा है ढा आद देरा मी मिले दर्शनकी एच्का 
(ते हन शरत मान्‌ और र्ष व्यापक है, हेली 
पापम भी कांपिक तेली है देवताओं भी दकता है, 
भेड़ मोरी ओ एव होमे बुम है तपा अमल 
पिशाची प्राति कमी नहीं हती, डी दशमे मेय मन छग 
दा है। माताजी ! बह भो शू काना देशा 
है दर मेरे किये उसी बलाकी कोन इमो # 

घरणी बोसली-सुललोचने । उसके मोका श्न 
बतो) निवे बरे बुभ है । 

पतीने कहा--उनके मनोरम बोझा बर्न 
कली हू, बुनो । के मदे सामे कलर होर का 
मिक कका भतु करो है, शल बोडे है के 
दोफोंको कमी नही देखते हैं। परावी किदाते दूर रहे हैं 
दके धनका भरण नहीं करते। करायी कि बिनी ही 
दी यो नब न तो उनदी पार कलें, न उनी 
ओर देखते हैं और न कमी उन सँ ही करते हैं। देखे 
हदाचारी मालाओं ही दम बे आनों। ओ रब 
पिद प्रति दयाभायते मुत होर कवके दिते संख्य 
ते हतप देरे मुके यशा शान के उनो 
पिथव ही भगवान भक्त शमो । मिल सी ससे मी 
जो रटे, भएनी ही खे पते अतग रखते तषा 
साग, भय और रोषे दूर से है उन पो दुन 
भगवान्‌ पिझा मछ आनो । ओो देखे उवच बुक ह 
3 ही देव माने गये है। देले बदाचार भे ही उन 
परमासाझी पालि होती दे। उन्ही परध बे बे हो 
गया है। मेरा मन उन्ले मिलना चाएया दै । मा ! भगान, 


के शि ओर कि बली बे एठा नहीं हे। 
म लमहर भगवद्‌ का सरण करती हूँ । उके 
इ अचयु आदि नाम केत हूँ और उने रे जीन 
रण करती हूँ । अतः जित प्रकार उनले समन हो सके 
केल उपब छोचो । 

मावले देश ककर दनी दशो पहुँची हुई कमछ- 
य लयी दाती जुप हो गदी । पी बातें सुनकर 
परव वह लोडने खय कि--भगवान्‌ विण के प्र 
गे!” एही छनन अगसवेखरकी पूजा करके परयो कत्पाएँ 
दड्यािकरे आप धरवीदेवीका दशन कोके किये 
आयी । मदानी घरणने पस पणारे हुए आणक उत्ता 
मोडन दे उन लानत करके बन्न और आभुषणों- 
हि पात दच दी तथा अपने मनोरपकी शि छिये 
आरा केर उन शतको विदा किया। तसा बह 
आवी हुई भनिनी कत्याओंसे पूछ--वताभो+ या भेह 
का दोन हे! दमोगोरे इसका शाय करों हुआ हे! 
रल राजभकनमें वह किले आवी दे ! बे त पर कोई 
(नीवा देवी मतीत होती ह 

क्या बोलीं -मएनी ! ब देशी याहा 
हिनया्ना दे और किली कावले आपके ही पाल आयी है। 
दसाम भदान, दहे उप मोग ब मी ह। 
ए पढने इसने बताया कि थी पूजनीवा मानी विने 
आती ह! तर इसने कया--दुम म ही शाप चले । म 
अयाएनीडी दलि हैं और अभी रजम चें इत 
असर यह आते शीप आवी है। भर आप ही पूछें, 
इसे आगमन क्या उ्देश है। 

तब घरणीरेजीने पूय -दुम इरोरे आपी हो ! 
खरे दरें भा काम है! सच रच बताओ। 

'बकुछमालिका बोली--महारानी | मैं वेइटाचछते 
आती हूँ। मेरा नाम दकुछ्मारिका दे। इमे सामी भगवान 
नायर खदा अरिहा निवास करते है। एक दिन बे 
इहे बन सतेज और मगरे समान वेगशाली असवार 
खार हो हुनर पाल ही बनें शिकार खेलेके डे 
गने और एक इनत दूछरे घने विचरते हुए आएजी नदीके 
सटर आ ने । इह घोले उतरदर थे नदे सुर 
दतर अनण करने खगे । उसी म्ब उन्होंने कक तोड़ती हुई 
इ इनी कताको देखा। उनके बचने एक ङ्गी 
ता भी जो उपमे समान ुतर् गौरी एव आतत 
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ॐ शरणं मज सर्वे सत्यंशयनुमापदिम्‌ * 


मनोहर थी। उल काके प्रति सगवानक मन अलुरक 
हो गया । उसे प्रात ककी इच्छते भीन उन काणे 


रूपाली आवोनिजा कन्या है । उसके छिये बेहटाचल- 
निवासी देवाधिदेष भगवान्‌ नारायणने वाचना की है। आज 
मण मनोर पूर्ण दो गया कलाइके आगी क्या 
रप हे! मदाराजका उत्तम बचन शुनकर ब मी अक्च- 
(त होकर बोळे | बदि ऐशी बाल ह, को इस 
हब लोग हा हो गदे। ए श्प आपका यह कुछ 
पे उचत ऐगा । आपड़ी असन का त सकती 
रुहि शाय आनन रोगी । आप इसे दरधय 
शारी पसा किशुको एमि करें । बह 
शोभामय दसनत ऋतु दै । इसमें इस भ कार्यका अनुदान 
शीघ्र कर डालना चादिये । जुदस्रतिजीको बुआकर आप 
विवाहके लिये उन्‍्न निचित करें? 

तदननत “बहुत अच्छा” ककर आकाराने देसे 
आअुदस्मतिजीको डुडाया और दर कन्यके विनाइके लिने छगन 
पूछ, ! कन्या अनमना मृगय है ओर 
सा भवन । अतः एन दने विषह रमय विचर 
जि ।? तथ बस्पतिजीने कहा--“वर ओर कन्या दोनोंके 
इसकी शे किये लिसन उम नवो 
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बिदा किया ओर सगवानडी दते 
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छर आदि देवताओंके बुलाने के नियुक्त 
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इका बह विव बचन सुनकर रे कटाक | 
ज्यओ और पशालयाते एस प्रकार फशो--“देवि ! भौनारापण- 


मलकपर चढ़ा लिया और 


तदनन्तर देवाधिदेव भगान्‌ नाणे मी छल्वीजीओ 
डुर कबा--'अस्वाणी ! अपनी तलियोको अका रो 
और वेबाहिक कार्य वमन करे ।' भवात यह 
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कल मंगा और उनमेंते एककको केकर उसके जके 


सोनकी अंगरूठियों पहना दीं। इसके शाद पिेचने 
अयबानके समी जाकर दर्पण दिखाया । दयत देखकर 
देडाधिदेव विष्युने रूय॑ ही ऊरु घारन किया । 
तलम वे कीजीके साथ गरर आसूद हुए । इसी 


मप नका, महादेषजी, + वरणः यम ओर कुरेर उनडी 


ए. स जए बना के उन सा इर मक 
समी नाम ब हे । 
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मी, करोड़ों वी ब, इजा दादाय) करों गाए, 
इंड ओर चनराके यान धेत रंगके एड इर घोले 
और लदा उन्पच रहनेदाके दोठे अधिक ठेच 
झदी-ये शरी सु भगवान्‌ विष्युको मेंट करे 
आकर्षण उनके आये खड़े हुए । 


# शरणं गज सर्वेशं सृस्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ लकि स्कन्दपुराण 


मेरा मन आपके चरणारविन्दोमें रमता रहे ओर आफमे 


ऑभणवान्‌ बोळे ! आणे ओो चय ह 
कह खूब दूर्ज होया । ततत जहा आदि देवते और 
आदि णोन भग्‌ चमक सचत मा । 
मका आहि तर देका पयावोष्य कतार 
रे उने सडे जे किये तक 
दे दी । उन शकक चले जानेपर मगान्‌ नारायण 
खाग वठ उकेरी ओर पाती छाय 
अफने रिल बामे एहने को। 


ee 
तोष्डमानको निषादके साथ भगवान्‌ श्ीनिवासका दर्शन होना 


दाने पूछा-उले थारण लेषे धितम ! 
तुम आपका दर्शन फिश होगा तथा परम कुर 
किना भगवान्‌ भीनिवाकका दर्शन भी के बाल हो 
सकेगा! प मु बते । 

भगवान्‌ थाराह बोले--देवि ! तुतो। ओ भिणे 
होेषली बात हे उसे भतकाछकी मोति बा सा हूँ। 
ल पवि पर्त एक बतु नामक निषाद भाक समाक 
वन ( शाबोके जंगल ) दी रा किया करता था । भगान्‌ 
दोरे पति उपे ममं बहौ मक्त थौ। प आके 
होमा भत बनाकर उणे मु मि देता और आवी 
कया भीहि देवाबिदेष भगान्‌ विषको निवेदन 
करके सपं द पाता था । इश प्रकार भक्ति कलेबाले 
उल निपाइकौ कश्याणमदी भ्या चित्रवतौने एक उत्तन 
बलको कम दिया, निका नाम दौर था । कह फे पुर 
तबा पतता प्के शाय आनन खुका श । एक 
हिन पह अपने पुरो शामा रशा कोका आदेश दे 
खलप पीके शाप मधुकी लोगमैं चचा । मधुषा छता 
देखेकी इच्छासे वह एक वनले दूसरे वनमें शीकतापूर्वक 
सय जा रहा था । इपर उसके पुने खते लेदार किये 
हुए भातको छेकर कुछ आमे डाळ दिरा और कुछ 
दील छडी जामे भगवान्‌ औषतिकों मोग हलवा । 
हिर ममान ्ाइ खाकर बौर कहो तखल ठा खा। 
तदनतर बहु मधु लेकर आया और शके चाकलोको सा 
हुआ देख भरने पु पे डग । उने उदी उखे 
काप बरो मार दामे छिये तडा सेकर हापसे डा 
उड़ाया उस समय भगवान्‌ विण उरी विमान दे। 


उन्दने पहरी त्वार हाते पकड़ की । तब उसने शकी 


ओर देखा । मगन विषु णमे शह चक और गदा 
किये तथा आपा शरीर बृपर टिकाये खड़े थे। उन्हे 
देखते ही बहुने सखवार छोड़ दी और भगयानके चरणो्मे 
बाम करे कदा--देवदेवेश्वर | आप पह क्या कर रहे हैं!" 

ऑमणवान्‌ बोछे--बलो ! दुम मेरी बात शुनों। 
इण पुश हे भक्ति रखता है | यह दुमे मी बढ़कर 
जले पयाय दै । इसडिये मैने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया । 
हल्की हन मैं सष हूँ, किंद दारी एहिमे केबल 
स्वाब्दिष्करिजीके सर रहता हूँ। 
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सरण और स्नान करते यह मतु एव पीर की 
अदान काय होता दे । हु भी इक स्न करके अने 
फिलाके मी आओ । 


कु यतिका प वचन बुनकर राणक कमछ- 
करोपरमें सान दिया ओर धुनि माम करे चोड़ेफर 
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ब छेकर शबा रहूँ और मेर बु वडर 

जैवार हो नेर बहे इनीसयरो और 
ममाओं्ाय उसकी स्थापना कराकर स्वय सोषडमन मी 
उसकी पूजा रें ।' यों कफर भगवान्‌ काये बु छोड़ 
हिया, शब मैं भ हो गया । देकाजिदेब मकाल बारा 
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क 
अन्त रग पर वि दिये । तत्य यह पर 
अब केरे अब उन्हे तरही नो प्रनाओं और 


मुष्के इज दो इछ बन्दा करनी चाहिये ।” 
शोषयन देश कए भगवान्‌ णु चुप हो गये । 
उनका शन छुनकर ने चाहारंदिकारी बनवायी ओर 


उर 


दैच्यवचण्डमूियााइचण्ड ] + वाराद भगान तया आस्विसरोचर सीर्यकी मिसा + 
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। उनम करते देख मारले पछा, “राजन, ! यह 


आके द्र आगमन डेले हुआ !” 


हकर माणीक मत्रा इचान्त बताया । उसे शुनक 
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स । 
करते 
(बंप 
मा 
आझषणी. 
अपने साथ 
इर 
राजाने 
पूजा 
कन 
हु] 
हल 
कुश्षिरबंशडी 
के 
परमे 
क 
। 
रू 
लत 
ल 
उच 
लान 
नत 
भने 
दाभा करके 
रेपन करके 
गये । दशा 
शके पाल 
उषस 
किया आदानी खाभिमानिनी यौ, ( छः 
माह हो जनेपर भी चह मोंगने नहीं गयी 
दुख गयी थी । तार बरमा माकड 
पिटारी खोछकर एक शीशी गनद्नाजड राजाखे मेंट किरा 
और पूछा--केरी धर्मपत्री कुशछसे तो है न!" तब राजाने 
बाझणको सरण करके कहा» “आप उदरे, मैं अभी आता 


आप्रणीकों भूछ गये ये । उन्होंने 


रीवा एकादशी ति दे पुनः 
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+ शरणं बज वशं युअयलुनापतिम्‌ + 


[ सषि स्नदुराण 


परहम्नतापूर्वक मिली । राखने भगयानकी पूजा करके आहाल- 
को घन दिया । एक इजार खरु और सांति-सोतिके बकन 
देकर स्वदेश जानेंके किये उन ब्रॉझणदम्पतिकों सादर विदा 
किया । बने जब अप्नी खषा कुयाचार ओर मल्‌ 
बेसवर प्रभाव॑ दुला, तब राजाको आशीवाद देकर अफे 
दरको प्खवान किया । 

राजा तोष्दमान भगवान्‌ भीनिषासजीकी आशाके अनुष्यर 
पति सुषम कहते उसी पूज चिता करो े। 
र रिन उन्दने दला मगत उमर भि बना हुआ 
तुली. पुष्य चदा हुआ है। इससे विलत होकर राजने वूछा-- 
(गन्‌ ! थे मिषटीके कमळ और दुललीपुण चदाकर 
जोत आडी पूण करता हे!' उने एक प्रा वूछनेपर 
देवाधिदेव भगवानने स्मरण करके कहा रा एक भक्त 
कुर है ओ कामे निवाल करता है। बा आपे परव 
मी पूजा करता है और मैं उसे सीकर करता हं ।' 

भगवानकी यह शात सुनकर राजा उस कुमारको देशने- 
क छिपे गये और ू्मपुरमे आकर उसके घर पहुंचे | रळाको 
आय देख कुर उने बलाम करके आहो कड़ा हो गक) 
उसका नाम भीम दा । राजाने उसते पूछा--^ीय ! तुम 
अपने कु शपे म हो, बताओ मवशस्‌डी पूजा किक 
प्रकार करते हो !” उनके पूछनेपर कुछालने कहा-धकाराज! 
मैं कभी कोई पूजा नहीं जनता । भला, आपे किसने कह 
हा कि मार पूजा करत है 

तोष्कमान बोले--रूप मगवान्‌ भिरे दे 
(नकी बात कही है। 

माडी बात दनकर नारको पकम हे इर 
अगवानके बरदानका अरण हो आया । उसमें कहा-- 
(मण | पे मगान्‌ टेर बर बरा हा 
ैै कि «अब तारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जामी, जन 
राज तोष्डगन दुरे दार आ आगे ओर उनके खाच 


डुद्हारा संवाद होगा, तब उन्हें मोक्ष आरात हो आपगा |° 
को करर फ्जौखड्ित कुम्हारने वहोँ आवे हुए विमानकों 
और उक बढे हुए भगरान्‌ अनासो देखकर उने 
म इसे हुए गराण त्याग दिया तथा राजाधिराज तोष्डभानके 
देखते देखते विमानरर बैठकर दिव्य रूप धारण करके 
ह सपरज के साथ कह भगवान विये परम घाम- 
हो चतय गरा । 

ग अदू घटना देखकर ताज इर मरे हुए अपने 
जरसे आदे ओर अपने भीनियाल नामक भुका दिपिपूर्क 
'राष्यामियेक करके बोळे! तुम मपर सब मुषयोका 
आलन ओर इष्वीकी रक्षा करो ।' पुत्रकों यह आशा देकर 
डिक रे बढ़ी मारी तसला की । ता बर शम 
सण्वारले उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिवा । वे औी तपा भूददेवियोंके 
अब गर भाद होकर करों आते से । 

ऑमणचान्‌ बोळे | मैं भरी तसरे 
बहुत खुश हूँ, सले दुरी किस इच्छा पूर्ण कहें! 

देकाबिदेव भगवान्‌के देख कइनेपर सपरा तोगटमान 
आत्वन्त प्न हो हाथ ओढकर गगर बाणौमे बोले-- 
“आव | मैं आपके अरासृत्युरदित धाममें नियास करना 
चला हूँ, बले दरी मनोदाम्फित वरदान दीजिये । ऐशा 
आकर एक भवे ऽयी इपर आह प गे 
और शरीर स्र दिधानपर आ बढे । उत शाय गर 
गण उनकी स्टुति कर रहे ये। राजा भगवान्‌ विष्णुका 
आरूष्प पात करके शोकओोहरहित अरा-मरणबर्मित तपा 
इरति देृ्ामको चढे गये ! 

खती कहते हैं-देाचिदेव भरषात्‌ वारके हारा 
चे हुए एक महि प्रहरो जो बुना है तथा पणमयी 
ुणणकयाका भक्तिपूर्वक। पाठ करता हे, था शब 
कषनाओंको सोगकर अते भगान, णुके परग परको 
बाह होता है। 


राजा परीक्षितकों ब्राक्षणका शाप, तक्के काटनेसे उनकी मृत्यु तथा उनकी रक्षा न करनेके 
पसे कङ्कित कास्यप त्राहझगका स्वामिपुष्करिणीमें स्नान करके शुद्र होना 


सूती कहते हंमद ! अब में ऑस्वामि- 
इरिणे माया परतिगदन छरोषाा इति ता 
हैं; ओ झसे पनेषाोके मी पापका नाशा कसे है । 
भिये पुत्र राजा फीकित्‌ धमके अतर एए का 


ल करते हुए हना निरत थे । एक समय 
दे चणम अज॒रक होकर बनें भ रहे ये। उस स 
उसकी अनसा छड वर्षकी हो गयी थी। ब भूल ओर 
(कले कीडित ये । बूमते-घुमते उन्होंने एक नम 


वैप्णब्नण्ड-भूमियाराइसण्ड ] 


# सजा परीक्षित्कों ह्राहणका शाप # 


रश 


बनि देखकर पूछने ! मैंने इ बान के अफे 
बाणसे एक सूगकों धायळ किया है। वह भवसे कातर होकर 
आग गया है। कया आपने उछे देखा दे ? मुनिकी रुमाचि 
छग गयी थी, उन्होंने मौन खनेका वत मी छिया दा, 
एस कारण राजाको कुछ मी उत्तर नही दिवा । तब राजाने 
कित हो एक मेरे हुए शको तुरे उठाकर बनि 
कपर रख दिया और अपने नगरकी राइ ली । मुिके 
एक पुत्र या, जिसका नाम श्त्री रक्‍्ला गया सय | शके 
कप नामयाळा कोई भेष्ट विज मित्र था । उसने िषाएमें 
अफे मिच शी वाहक भा-क 
एल दमय मा हुआ श केर दो रहे ै। दुम बहुत 
घमंड न दिखाया करो और मेरे आगे बह व्यर्य कोष न 
के 

बह इनस दी सत हो उठा और शात हे 


है त वे उश बोके--'ओोरे | लम होगोंकी रक्षा रे 
वाले राक ते क्यो शाप दिया ! रजके न रनज इम- 
खग संतां शुलपूर्षक कैसे २६ शे! षले पाप होता 

दयाले दु मिलता है। ओ मध्य मनने आ. 
समने धल कर देता है, बह एएलोक और 
एकमे भी अतिएय झुका भागी होता है । बु 
ही उत्तम भेष प्रा करते है दे एस प्रकार 


हुए शाका इनत, मिमे शक नाडे डेंलनेडी 
जात है। बता रो। महामते! दिए शी मेरे छछ कोट आना ।' 

शके ऐश कहनेपए दोलन उमर रमा 
दक्षि पश आर भापस! आपके हारा मिरे 
इधर रले हुए खृतक सर्पको देखकर शीकरे दत 
शी षिते रपे आकर आसो शप दि ह-'आजे 
सात दन अभिमत परीक्ष्‌ महानाग लडे अने 
कर उसकी विधास्नितें जलकर मस हो जाव सजले देखा 
कहर दो्ूल शीम लोट गया। उसके आते रखने 
गज़ाकी बीच धारामें ए ही लेशा एक बहुत ऊँचा 


और शिला मदर इनका ओर महान विषे रि 
भक्तिमाब दाते हुए अनेक देर, नदर तथा राजर्पियोंके साय 
ये उरु ऊचे अध्डपें रहने छते । उसी अपसरपर मन्त 
जनतेस ख़ काश्यप नामबात्म आझण तक्षके महान्‌ 
हिपठे राजाकी थाणराशा करनेके किये खातवें दिन यहों 
ख यह घा। इर इने एण बह राणे घन नशी 
एष्छा रखता दा । इसी बौचमें तक्षक नाग भौ आप्णका 
कूर आरण करके आ गरा | मयंमें कास्पको देखकर 
ने एछ-न्‌ | न । द षो शे हो ! इरे 
सभो ।' झरने उर दिा--“आब महाराज परीतो 
क नाग अरनी विपे अदे । उशी तिपो 
शानत केके छिये मैं मदाराजके समीप आता हूँ ।! 

साझक बोछा--विप्रबर | मैं ही त्क हूँ । मैं जिसे 
झट दें, उसकी चिकित्सा सौ बोम भी दण हजार महामखलॉे 
मी नही हो रकती । मि तुमे मेरे काटे हुएको भी अपनी 
त मिला की शति है तो बहुत डे एत 
सके मैं रंश हू दम किण दो। 

के ककर तके उश इश का तिषा । उरे 
हते ही बाह अत्यत्त ऊँचा इश अकर भए हो गपा । 


उच र पे ही कोई म्य चढ़ा हुआ च) बह भी 
डके विपी ठसले दण हो गया। तब माजे 
मे खसे अपनी मशकिडे उ जले हुए इसको 
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«शरं बज सरे स्ुंअयमुमापतिम्‌ + 


[ लल स्वम्दपुराण 


भी मिल दिया | उके खप ही बह मठच मी जी उदा। 
प देख कने मनु मासे बर्‌ | राना 
इतना धन दे तेह, चे दूतां देता हूँ। इचे 
वकर थीम खोट आभो ।' वो चकर सकने उठे हुल 
रख देकर लोटा दिया । 

ततत्‌ तने कब वो इकर क-न उन 
को नो देप पारण बरे राये पाक आभो और उ 
मंडे कह दित करो ।? हूत अच्छा! कचर कमी 
राजाको फ देने के । उर उम तहर मौ किली बेरके 
फो कमिका रूप घारण करके राजाको ठेके किदे *ठ 
गवा । आइणसमी कोके दिये हुए कमी इछ शमा 
परिते भूहे मोच देकर कोदछ्वए एक मोटे 
परो पे के सिया । एजी यमच द औ भाजन 
सच गये । उल फल छव छोगोंने तणा राजे भी एक 
खड रंग बीट देखा, कहीं तबक घा । उसने शी 
कके गिकछकर यना शरीरकों छपेट छि । यह देख 
आणाल पडे हुए कब लोग मपे भाग मे । एचो | 
तकु अकत परळ विसे श पित मण 
दहत तलप जलकर भस हो मे । पुरोहित और म्ह 
ने उनका ओष्वदेदिक संस्कार करके माकी रारे 
डिये उनके डु जनमेजयो राके पपर अधिविक कर 
हि 

कशो रानाची रा करे किये ओ बलस सामक 
माण आया था। उसकी कव लोग मदा करने छे। अवे 
बह शाक मनकी शरणमे गया ओर उन्हे पाम करके 
शोष्य--“भगइन्‌ ! भाप श घमोफे झा ओर भगनान 
पिके विव भक्त हैं। वे बि नाण, बु तणा शन 
लोग जो मेरी निदा करते हैं, एक क्या इरण ह, प मैं 
नहीं खनता । यदि आप आनते हो) को बते / तब मह 
मनि शाकले णभर सान करके एकले बहुन 
तबके महाराज परीक्षितुो बचानेके लिये जय रहे ये, त 
आधे मामे त्ने ब सना कर दिया। से मुष लिप, 
रोग आदिकी चिकित्ता कमे उम होकर मी काम» कोष) 
माफ, हम, मालाय अपवा मोहके विष एज रोगले बीत 
मलुष्यकी एला नही करव) वह ब्र्नवलाय, शराबी, ओर 
गामी तथा इन पे वरदो दूषित है। उरे 
उदाएका कोई उपाय नहीं है। महाराज परीछित्‌ पदिन 


णा, प्ल, विष्य, मोगी ता चारों की 
खडा करलेदाके दे । उन्होंने भ्वासपुत्र श्वुदेबजीसे मक्तिपूर्वक 
ऑर कया इनी य । दे पा राणाकी रहा 
न झरे ओो दुम तके बनले (न हकर) लोड गे उसी 
रले भे ण ओर बन्दन दरी नन्दा करते 
'हैं। सरनवाळे मुष्यके गाथ जतक कष्ठमें रहते हैं, ततक 
उची चिकित करनी आाहिये। म चिकित्ण करलेये 
होर भी उनकी दवा किये बिना ही भे मागे 
ट आये । इसकिये ठम वाके ननदाके पात्र हो | 


यप बोले--उम ब पहन करनेवाले शाः 
ज! मेरे दोषी शाने किये कोई उपा बताए | मशे 
क क्न्य और बेदम करें। आए भगवाते 
धिव भह बहर अपस का करें। 

सब मुनिवर शार कषणमर धयान करके कृपा- 
(खक काश्यपसे क-न एश पपी शाने लि मै 
एक उव बां हँ । वली नी तरर भगवान्‌ 
रीरि निषाखयूपि है। उसका नाम वेहटाचक है। 
जो कब लोगो पित है। उश दूए नाम शेपाचक भी 
है। कह पए पवित्र तपा देखता ओर दानपोंसे भी बत 
। नडत, दफन तथा दुक चोरी आदि इहेह 
जका का नाथ करना है। उसी पत व्वामिषुण्वरिजी 
जिस कसोपाती है । बह महस 
दिनी इष्ण भयान औीनिदालके रुघनते उत्तर रिणा 
है। दम वेडटाचलप आकर कल्याणमदी लारी 
ससत सान रे किए पश्चिम तर बे हुए बाराह- 
सामी ठेदा करके भगवानऊे मुखय मन्दिरमे जाओ । वहाँ 
अख अभव बान करनेवाले बहइ-श्यारी बनमा, 
हित र्वराचडनियासी मगा, भीनियाकका विधिपूरकक 
'दर्घन करके दुम कब पोच मह जाओगे । 

वह इकर भनि सने देव नकल स्वाधि- 
करि लमयक स्तन किया । एकले ये झु ओर 
ल दो गये । फिर ब कु चने उनका विधिपूरवक 
(न करके कहा-“आपलि:हन्‍देर इमो पूय है आणो 
इख मर बने आणणे बेहटाचलकी महिका वर्षन 
छि दे। को मुत मिक एवे नता छ, वह बि 
केसि ल है। 


~ 


बोछे--सतजी ! आप स्वामिपुष्करिनी तीदंकी उओ बाणोंके द्वारा पीका पहुँचाख है, यमकिह्टर 

र बर्णन कीजिये । क दाण शोषे हैं ओर पुनः 

खतजीने कहा--जो लोग समिती मे खान करते हैं। सर 
दा भामि मरक र्क, ए य नम न 
आतपशवन, कवभ, भनक सने, शामल खम oe 
म, अवीचि सरोाइन, पकक) कारकटबकहन, री 
रशोगणारन, यल्योतनिरोधन, तिरोषान, दाजीवुल, पूरम्च) डाल 
शोष्तिभक्ष और विधाप्रिपरिपीडन आहि भाच नरज नही नर हैं, उन शें 
आते। जो मूके भन न्तन और कियो भपरल करेषाडा लावडा तीते 
है का बहुत वषेतक तामिस नामक संकर नरकमे ढा आठा एक. 
(१ । जो अध मल्य माता-पिता और आझचोले ह्रेष रखता उले आशान तथा चार र्री 
(१, यर दस इजार योजन विरत कालान नरकमे डाळ होती सका 


दधात थे दनमक पोर नरऊमे डाले आते हैं। रे जाड तसे व तरोचने चे ग । पिता तोन 
सा जनको ओर उरल उब मिनो शशा ले आनज राज्य रुने खी एष्बीका पावन छिया । वे 
पए बहुत कंटोशले भयहर शस्मन नरे निरता शठा चनो सला और नीतिफ्तफ्न ये । उन्न अनेक मरे 
है के राज अता राजका नोर वासप्डमतका अतुवासी मेरा इर आदि देवताओंड़ा पूजन किया और मणो 
हकर धार्मिक मादो तोत हे, वह केलसली नरऊयें. अनब बहुह के क्षेत्र मदान किये। उनके शासनकाल 
झक कलै । इरे दूषित, शोचाचारीन, अणाखीर लम रश्च अपने-अपने र्मा पाढन करती थी। उनके 
मके कोम लनित न नेशे ताये गीन अरा रान्य कमी चोर आदिसे किसी छर नहीं तुआ 
(रःस आचरण रेषे मय्यो वकिदरर पू, एक दिनुस उत्त घोर सवार हो नें गये । वहीँ 
दा मू कर और लदि रज आत बीम नरझ्ये राहो गदी । विनव्धील राजने बही -सयाही उपासना 
शिये ह । शो इसे अपदा बहनें कन सृखादि करके दमा गायक जप किया । तसू सि साय 
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# शरणं मञ्ज सर्वेशं खुत्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कदपुराण 


आदिके भे वे एक वपर आ ठे | उच बे रख एक 
रीज आया; मो लके मले बित या । कनमें रेवा 
एक सिंह उख रोएका पछा कर रश या । रीछ इचार चढ़ 
अावा। बह उसने मान पाकम कप राज्य घो 
बे देला । उन्हें देखकर रीछ बोच्य--“माताज ! मद न 
करो। हम दोनों रातभर यहाँ रहेंगे, क्पोडि इक नचे बड़ा 
अह सिंह आवा हुआ दे । महामते ! म आदी राततक 
ल्व होकर नोद छो हैं जग दोक दरी रक्षा करता 
ग । उसके बाद अब मैं लो आड, तन शेप आधी राततक 
दम मेरी रक्षा करा |" 

रोही यह बाल शुनकर घुल को गे। उल छमब 
एने रीछते का--पा राजा तो सो गदा है। अब दुल इसे 
मे छिये नचे तिरा दो तद धर्म रौन विको उर 
दिवा--'बनचारी सृणराज ! ठुम घर्मो नहीं आनले । अहो! 
'विद्वालयात करनेवाले थराणियोकों ७हारमे बढ़ा कह भोगता 
पढ़ता है। मरो क दख हआर वढो अलान 
मी नह नहीं हता । अतपा आदि परका तो किली ब्र 
लिवर हो तकता है, पदु विश्वालपातिसोका लाए कोटि 
जे भी नह मीह शचा ह ।७ बिह! मैं मेको 


विलयनं दा न नानि 
(सन ०३. १३ 


९) 


दैक देशा ऋनेफर हिं जुप हो गया। तताए 
रुल आने और ीछ इचपर लो गया । तब खिने राजा 
$ऋरा--इज रीछक़ो नौचे छोड़ दो ।' तब राजाने अपने आझम 
'िर रखकर खोदे हुए री ध्वीपर वेळ दिया | राने 
विरानेपर रीछ इक डाली पकडता छटक गया। वह 
अुश्पक्श इशे नोचे नहीं शिरा । आन बह राजाके पात 
आकर कषक बोळात | म इष्कु रुप घाण 
(एकार भ्डानकाइ नामक युनि हूँ । मेरा अत्म भ्रगुरंमें 
हुआ है। मैने सच्छे रका रप धारण किया है। ने 
म्हारा कोई आएराघ नहीं किया था । फिर ओते समय तुमने 
जुझे सयो देला ! जाओ मेरे शापठे बहुत शीर पागछ 
तेष इष्वर विचऐे राको इक घ्र शाप देकर 
नने किए च-एनं महावथष हो। इ 
अन्धी दे । एक दिन अपनी खीरे खाप हिमालयके शिलरपर 
आकर अनने गो द्रनिके ठी ही म बिए करने 
डके ये । देवकी ग्रेरणाते महर्षि गोतम समिधा खानेंके छिपे 
कुटीसे बाहर निकले । उन्होंने दुहे नंगा देख इस प्रकार 
आप दिया--+अओरे ! द मेरे आमे आकर नंगा खड़ा है। 
अहः अमी दू निरो आपगा ।' एव र द लिएरोनि 
आल हुई है। भाज | दे छरी बाते मैं ने आनता 
हैं # चन इमिके देशा अरप उके दि रूप 
.लाग दिया ओर कुबेर-उचिबके रूपमे दिव्य पक्षका शरीर 
दारण कर लिया । उसके शाद उसने शाय ओढकर कदा-- 
(ने ! आच बे अपने सम पनाक शन शे 
गा । गौतमी शा देते बम उसके उद्धारका शमय भी 
इख प्रकार बताया पा--«अब रौछरूपधारी ध्यानकाइके लाथ 
दा वां होगा, तब म लिए रह साग इरे यध 
रूप धारण कर डोरे ।' 

के कहकर बह ग्रान निकर धनको प्रणाम 
रे उचम किखनफ बैठा ओर अडका चण गरा । 
दपले$ अमयुलको आगळे रुपे देखकर न््ीलोग उने 
जमदाके तरपर उनके पिता नन्दके भास ले गये और यह 
इलाया कि आके पुचकी डुदि निह हो गयी है। पुत्रका 
(शान्त आालकर राजा नम्द उसे साय ले सहसा जनि गुनिके 
हीत गे और उसते इक रर बळे मेरा प्र 
कह शम उत्तर हो गवा है। महे! एस रोके 
लितारणका कोई उपाय बतत्मइये ।' उनके ऐसा पूछनेपर 
जुलिवर जेमिनिने दौष॑कालतक ध्यान करके कहा, “राजन ! 
सण इच भयानक इने धसे उनम हुआ है | इक 


दैष्णयलण्डमूमिवाराइजण्ड ]. + कृष्णतीरये और अयान्‌ गेडटेश्वरा मह्य ४ 
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शापे घुटकारा पने छि म दुरे उपाव बता हूँ । 
र्री ने हटपर एक टने रि रत ह, 
ओ सब पापको इरनेबाळा तया परम पवित्र है। उसके शिखर- 
(ह लागु नामक एक बढ़ा मारीत म्मे! 
री छ जकर असने क उठे नशो । देवा कसे 
इसका उनसर तलवार नइ हे आरगा। यह छुनकर र 
जल्द शनि जेमिनिकों पास किया ओर पो छेषर 
दे खामी तरयो गये बो न्क पुषे 
नहलापा । रान करते ही उसी क्षण उसका उन्माद नश हो 


गया । राजा नन्दने सवरं मी स्वामिपुष्करिणीके जलमें कान 
किस । किए पे खाथ एक दिल उल सरे निलम 
और देइटगिरिके स्वायी दयानिधान भगवान्‌ भीनिवासकी 
हा करके पुनः तफ़्तयके किये बनके प्रस्थान किया । पिताके 
बे आनेपर राजा धर्मगुप्ते भगवान्‌ वेइटेथरमें भक्ति रखते 
दूर माको सहत धनधान्य ओर छेष रा किये। 
तस्वात्‌ सर्कियोंके शाय वे अपनी नगरीको चले गदे | 
जाऊच! एत र्र दे ने राना रमी काची 
का ढुरदी। इहे भवणभ नडा नाप ते जात है। 


कृष्णतीर्थं और मगवान्‌ वेहटेसरका माहात्म्य 


खती कहते हैं--पनिक्रो ! शब पसेका नाश 
करनेवाले मदान, पुणय वेहटाचलपर जो कृष्णतीचं है, 
उसका मारय भषण करो । पका दिधयर रामकृष्ण 
नामक परक बहुत बढे धनि ये मे खलवादी, शौलबान+ 
उत्तम भक्त, रब प्राणियोंकर दवा करेषठे, हु और मिरे 
प्रति शमभाष रखनेयाले; जितात्मा, तपरबी और खितेम्द्रिय 
ये । पदमे निष्णात तथा एच अलके आधित 
थे । देशे रभाषा निय रम्ने उश बीसी 
कठोर तसया की । दे अपने बब महो लि करे सहे 
ते । बह खड़े होकर तरय के बु उस क को 
बर्ष बीत गये | उनके शब अन्नोपर कस्मीकरी मिही अम 
गयी ओर उचने उन्हें आच्छादित कर छिया । तो भी महायनि 
शामक तसे र रहे । उन्होंने बल्वीकडी कोई 
परवा कहीं की। शने तपसया करते हुए उस बुनेर 
मेघोंकों मेजकर बड़े केगरे ष्टि करवावी । लात दिनोंठर 
गातार वर्षा होती रही । मूतस्थाघार जनी उड्नेपर भौ 
सुनिने अपने नेत्र बंद करके बपांको अहन किया । दव 
डी भारी गगा शाय नो बर बळी हुई 
बिजली वस्मीकके ऊपर गिरी । वस्मीक दइ गया । उसी 
शमय शाङक, चकर, गदाधारी भगवान विष्यु प्रकट हो गे । 
के दिनताननदन ग्र आस ये । केसे पढ़ी हुई 
बनमखळा उनकी शोभा बदा रही थी । औरामकृष्णकी 
तसे ऊद हो भगान्‌ इ र बोळे दुब 


केरे रक्त बिदात्‌ हो ओर तरली निषि हो। 
हे आदुंवके दिन ओ मत्स्य कहो स्नान करता है, उसके 
व्यऋछका वर्णन सोषनाग भी नहीं कर सकते । दूय 
मकर राशिपर खिल हों ओर महालय पूर्णिमा पुय नक्षत्र 
डु हो हो बह इस ती स्नान करका शोम समय 
कावा गा है। ओ म्लुष्य उल दिन ऋष्णतीर्मे स्नान 
कर्ता दै, बह रब पेमा होकर शमस कामनाओंको 
खत कर ठेला है। आले यह महती रे ही मामे 
कारें पहि दो ।' देशा ऋइकर भगवान्‌ औनिवाल यहीं 


सश 
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अन्तान हो गये उक तीया दशामा हैकि वह महेह 
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म्य तब पेते बुक हो आता दे। डो 
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देहाची देर भार विषणा डीन और: 
कलेशा भवस ही भीकर भूय परा कर 

है। ने प्र्यदित अवि शमर देर के डेर इन जाकर 
मस कर देखी ह, वरे दी मयान हटेका दर्धन सब 
पोको दन्ब कर देवा है। 


अगाद्‌ दरक मकि आठ परममर मानी गयी 


अगवाचुझ पूना करना, ४-अपने शरीरडी 
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६-अस्मे नेष ओर शरीरम भगकदकि एवं 
हिकारका स्फुरण होना, ७-भगवान 
नाला निए स्मरण करना तथा ८-मेझ्नाचलतिदासी 


अय मि तथा रनले मोची पाति निश्चित है। 
लर ओर मेहि अज्मचारिफोंकों पेदानतशाखभवः 
अनित आने जो बि बात होती बी श लोगो 
कक मगान्‌ देरे दने अविल मिल जाती है। 
वेमि सामी मगात्‌ औनिशालका दर्शन कर ए 
मशुपडी भीम ले आते हैं। उनमे कोई 
कम था अधिक नही ह आता । उब पोझ 
कम, पतित बङ्यचकपर आकर ओ 
भणकान्‌ ्ीनिषाखका भकिपूर्क दर्शन फरा है, 
एक भूलकर चा बदा वशात्‌ भी 
। ह्ण दद भगवान औनिषाणणा ही 
कब दश औनियासकी ही आराधनके 
कोण भगवान भनया ही आमि 
आधव छोड़कर भगवान्‌ भीनिवानरी 
कारे । वेहाचलमिवाली भग्‌ 
बड़ी चिन्तन काल मल्य भी ३ पनी 
दशक उद्धार बरे विशालकं 
पराए बह भधर मात पाया 
उष्य अतिदिन भिषक इसको मता 
है. ब भगवान्‌, वेडडनाथड़ी सादा 
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नेइटाकरपर अढे पूर्व उस ष्र पर्वतकी इक दरले चग । ज पापकेता पुरके इस पापको आज 


बार बर्न करनी चाहिवे- र्णा ! मुम! 
खददेवरेषित गिरिम ! आरि देखता भौ निनी अडा- 
(करेवा करे हैं। उन्हीं आपके ऊपर मैं अपने दोनों 


आप क मा करें । आपके शिलरपर निवास करने 
काळे अगान्‌ डश्नीपतिका आप मे दर्शन कराहवे। इस 
अमर पेड देहाची पाना करे मत उसपर, 
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पे नले । ऊपर पहुच क चोचा नाथ केले 
(एम पृष्यमप सामिुष्दरिी तप नियमक कान करे 
तसात फिलरोंको पिष्दान बरे । देला केले लाली 
पितर गोधरो माल होते हैं और नरकरालो सिवर खरें 
चले जे हैं। 

'तदलत्तर उस परे ऊपर ओ ठ तीचे भे ओर 
पवित्र पपदिताशन मामक ती है, जिसके सारकमकरो 
सुय थर ग्म मी आता» उसके घाल आकर उमे 


लमे भ्रमति नामक एक भष आहण दे, नो 
ददा परइ पर्ठित फे, पर हबे रर थे। 


किया था । उनके छि थं । कृता, हिनु, षती, 
सामनी, माडिनी ओर शोमा--े उने नापे । उनके 
गति माणे दो की पु उस किये दे। दे कमी बच 
आदि भूखे पौढ़ित हो रहे थे । भने पे इ और 
पियो धुरे श्याक देखकर इदि द्रमति 
पि करे छमा--द ! मापन को सार है, 
पन और हित रहित औपनदों विकार है । उश नो 
भी पकार है, मश धनाभावके झर अतिविशेद्य ताए 
जे पता हो। कान और कारे हन जौचनको भी 
पिर है भर बहुत स्तनो मलुपपे घनहीन जन्मको भी. 
सि है। मा, पु+; पक माई क और शिष्य आदि 
कमी मष धनन पुरक लग देते है। जो घना, 
स निर्दधी हो वा दावन» णीन हे का गतान, सू्ख 
है वा पणत सपा सब मो यु वापरन पहि ना 
दक गुणे बुक है, हो दूने ही गो होवै । जो! 
दिता बढ़ा मारी दुःसह, उसमें मी आशा तो अकत 
डुदाविनी होती है। आशे बशी हुए मु शचः 
इस मोगते हैं। नो आाफे दाक हं, दे हमा 
दरक दाल हैं और जिनोने आशाको आसनी दाली करा 
हिमा दै उनके डिये वह शम रत दके दु ह ।७ 


अहो! दखिता महान्‌ दुन है, मदान्‌ इनस है, मह्‌ 


ठ दल के शक दारे लेका 
जा दी यशे दको 
(कल कर रे 


te) 


ख है। उकम भी पुच ओर शिका अधिक होना तो 
और मी इली ह|” 

देशा उदार प्रचट करके इग शडे आनम 
सजल वियन्‌ ममत मनीन ऐसे रम विचार करने 
के, ओ अतत रेव प्रदान केषा हो। उस समय 
डनी झि जो मिनी नामयालली पतित परी थी, 
उने आपने बे ऋशा--“भगपन्‌ ! मगना ! मेरी 
रज बात शुनिये। ऋषि नि सेवित दर्दर नीके 
दर देबलाओंके नवाल कोयो पम पिश बेह पर्वत 
है। उणे शिखरपर शब पो नाश करेवा पान तीय 
है। मामे ! आर पी और प्के छथ घो चछकर, 
एन तीये खान कि । मैंने बचना अपने प 
क शी नरदे वे उड तका महस्य इ परार 


घनाओंको देलेवात्म है। भमान देकर मु अपनी 
बी अमीह रोको शाह कर केता है सारदजकी पह 
का दुन मेरे दिला बहुत शर हुए । उन्होंने शैधाचकपर 
आकर पनन तीचे कान करले पधत एक भोकिय 
जणरो भूमिदान दिया, ओ शमशा ऐर देवाण 
३। उठे मे सा इस संश शस प्रकारते समासशा 
हुए और अम्ठमे भगवन पिणे परम धामे गप | 
सामग ! आर मी गिरि वेचक चल समर 
म्नाोको देषा भूमिदान दीजिये । आमिधी भोजिष 
सल घोड़ी मी भूमि दान करके मत नचि 
रहित नेको मा हा है हाच प किया 
हुआ मिन लब दाका नाश इरा है। नो स) 
मह घान और चुरी आदि शोते बु शवक दन 
करता ह, बह ठाउ णे तमान है। औविकादीन इमी 
दड दिर मलको योह मी भनि देक सत्य भगवान्‌, 
हरे सरको रा होता है 

अती प्रकी बात शुनकर ओर शेषाचखनिवाली 
जात षठा ध्न करके भमत नाण बहुत सुट 


a 
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[ संक्षिप्त स्कल्द्पुराण 


हुए । उन्होंने अपनी डित परम उत्त डाच पर्ण 
आने निश्वय किसा । वे पूतः र्र दे, अपनी झक 
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खो को. अकलनक्रियाय 
बमो अमः ापिदाराय । 


कको बमो दुरा 
नोऽ रसे अगदीरप ॥ 
कोमा! रशान 
नाएकापामितचिकराच । 
अजञफब्णसिगदाघराब 
ननो तस्म दृष्योचआप ॥ 
क! पोरा 
नमो पतेया । 
बमोय सुचिता 
मो शमः इ्यगतागताय ॥ 
जमो बनोेुधिकोचनाद 
मोऽ ते दशळमदाव। 
न, जामि 
मोऽ ते सलगाहमाय ॥ 
रा] 
नमो कषम्याधिविर्धिताप । 
मज 
जमो नको भशमनोरमाब ॥ 
मो. अमसतेम्हुलकरच्यथ 
मोमा ते मन्य्रधात्थव। 
केशे वरर 
जम... दिस्‍व्ाक्षविदास्काब ॥ 
उभो ते शामचस्पमाने 
मोम ते कलामा । 
मोजा ते... फावणमरंगाप 
जोयते कल्सुकषप्रखय ॥ 


“डच णर आप भगवान नमस्कार ह, ममार 
उबे लडन ले आपको नमस्कार ममम है। 
डम देसवामे सामी आमस है मसर ै। दैलो- 
क ब झे आ नमस नमस है । म 
आनो वठ, पे नाथ ता बेक हार हैं, 
उन आगरी माए र नमसकार दे। नेकी निष 
खे का्नसुय धारण या, जो नासलरूप जडे निवाक 
ले रन नरन कए ह, किसके विडी कोई 


दज्णवस्ड सूपिवाराइलण्ड ] 
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मा नहं हे तथा ओो शङ, चक; ल्ग और गरा बारव 
करते है, उन भात पुमे बार-बार नमस्कार है। 
खारि नवाश करनेवाके भगवान नमस्कार है । 
अविता कम्पति नमस्कार है । निने अनत ठेबडी 
दस आदिले मौ दना नहीं हो शकली उन भगरानको 
नमस्कार है तथा ओ पुष्य यण पोको लकः फ 
होते ह, उन हाड भरिको आरआर नमस है । दर 
और च्मा मितके मेर हैं ओ मू पहा इछ देने 
पोरे जिनकी शोमा हती है तथ्य ओ ताइ इ 
कम विष हैं, उन भयात्‌ भनया रबर नमसकार 
है। जे खे मी आएल, शब्दादि वोह रहित, अमीर 
ख देनेवाके तपा मचे हव रसन कराड हैं; उन 
मला मागवावे नमश है। अद्ुत ऋरणरुम आए 
के नमश है। मकार है। मत्दराचल पर्वत धारण कले 
जाके कश्फरपहपशारी आपके नमार है। पारे 
फट हनेषाछे आपको समरकार दे। हाचो बीन 


ले आको नमस है । बासनरूपबारी आपको 
मसर है । जिरा अना करनले परमस 
जे नमस्कार ै। वणका मन करनेवाले भीरामस्‍ुप- 
चार आपको नमस है दथा नन्दन भीमे बे 
आई बछरामरूपयें आपको नमस्कार दै । कमछाकान्त ! 
आको नमस है। सबको बुल नेवाले आपको नमस्कार 
है। मगत ! आप शरजागतोची पस्य नास ऋरेबाडे है। 
आको बरार न है 

आन मद्रके एल मार खुल करनेपर भक 
पाशान भगवत भीनिदाकने बलस्र्क करा--'ात | 
उचारा कलयाण हो । दमो एव महालोबो मैं कुश हूँ । 
जार. | य एक कर पचरी आदिके शाप तब भोगे 
हन होकर मुख भोगे पा अन्तमो प्रा करोगे / 
देखा बकर मतान किष वही अन्तर्ान हो मप । बमो 
ए ब मैन उपनाधान तीरी महिमा और उके तटपर 
अुमिदालडी मका मी वर्षन किया । 


आकाशगज्नातीर्यकी मद्िमा--रामाजुजपर मगवानकी कपा तथा मगवद्भक्तोंका लक्षण 
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सुती कहते हैं तपोधनो मलन नफ बिद 
एक जिति विष्युसक ्हण पे । माला मुने 
आानपख-आभमें लित होकर आखाते समीप 
तरख की । गरम भगवान्‌ विष्शुख ध्यान करे हुए दे 
पे ममे सित रहते थे वमे खे आफ नचे 
देठ खे अशर (ड मो नारायचाय) स जप ओर 
हए भगवान नाईन भ्न करे ये तषा आम बळ 
के भीतर निवास करते थे। वे कमल मानि हिकेवी, 
सततय तथा रब म्र इनो पूर रहोके दे। 
उने कितने ही वगत सले पे लाकर निवद छिव) 
कुछ वतक जलका शी आहार किया और कुछ करक दे 
केष बायु पीकर रहे। तरनन्तर उनकी तससाे छ 
होकर भकस भगवान्‌ षणे उन्हं दशन दिक। 
भगवानके हागे हक, चक और गदा आदि शोमा का रहे ये। 
उने नेत्र तत बम दलो मोति इर के भीम 
की हन्य बमा ओडिकोटि दक इमान यी । वे विलला- 
नल गर भाकूद हो छव भो चमर ममित ये। 


एर दक इङ और के आदि आभूएण उनके मो 
की शोसा बढ़ाते ये । विध्वस्तेत ओर झुनन्द आदि पार्षद 
भगवानको शब ओरसे पेरकर लढे ये। वीचा, वेणु और 
दजा आदि बाजे बआनेवाके नारद आदिके द्वारा उनकी 
अहि गान हो खा था। भगवानका ऐर परम उत्तम 
काके प्रकट हो रहा था। बे पीताम्दरसे शोमायमान थे | 
उनके ककवळमे छक््मीका निवार था । शयाम मेपके लमान 
उनकी कान्ति थी । दोनों पसव भायमें खड़े हुए सनक आदि. 
नेमी मवार ठेवे छो ये। आरी मन्दन 
इसकानले ठीनों खोखो यते और अही दिव्य परभाते 
रले दिशो समहन ए" मित करते हुए भ 
इसम दरानिधन भगवान्‌ मेटेर मानि रामालुबके 
डबी उपलि हुए । उन्न अपनी बर बाहे मि 
क्र दकत उगा या ओर मई बाने । 
कोई कर मखो, मैं दम्डारी तपणयसे बहुत प्रसन्न हूँ । तुमने 
जो नमस्कार किया दै, उले मेर प्रेम और बद गया है। 
ब हे ब देडे किये जव हू 


श्र 


* शरणं म्र सर्वेशां सस्युंअयसुमापतिम्‌ + 


[ संक्षित्त स्कल्दुपुराण 


त म्देषमी 
तीनों पोको भी जिनका शान नहीं हो घता, उन्हीं आप 
परमारो भज मैं जान वा हूँ । के अधिक ओर सनः 
जा बरदान दो सता हे ! जिन बोगी नी देख पते) केस 
काग जिनकी झो नहीं कर पे, उन्हीं आप 
परणता आज मे म दर्शन हो सा है। इते बढकर 
और कपा हो सता है! णू जतके सामी नहेर! 
म इसने ही शता हूँ। किले नामका खरच करमा 
महेमते पतकी मल्य भी मतको माह हो ले है; उनी 
भवात ताई आज मै दर्शन करा हं । रमो! 
आपके युगल चरजारि्ोमे मेरी अविचल मकि बनी रहे। 

आऔमगवानले कडा--महमते रामादक ! बमे 
वारी र भक्ति हो। नन्‌! मेरी कदी हुई पलरी शत 
मी सनो । ज र मे राशिफ आते है, उस कमर चित्रा 
नक्ष युत पनमा हनर जो होश आकारणाय कान 
करे है, वे पुनराइलिरटित परम थमो माल होते हैं। 
रान! दुम अङ्गा ही निवल कर । र्द: 
कके अलर ब्रा हुए इस शरीर अन्त होनेपर दे 


मरे खरूपकी मालि होगी। इस वपम बहुत केषी 
कक आतचत है । आखा शम जडे मो कोई 
मी कान करे हं दे कभी उचन भगपच हो खते हँ । 

ामाजुअने पूछा-भगरन्‌ ! भगइन्ोफे उकण 
कसा हैं! कि के उनकी पहचान दोती है! मैं इस 
सिपको नना चाहत हूँ। 

अगवान वेुदेश बोखे--भनिसे४! दम मगपद्तो- 
केलच इनो। नो इमला प्राणियोंके हितेधी ह, जिनमें 
(छेके दोष देखनेझ खमाद नहीं है, जो बिसी भी 
गाए नहीं रखते और आनी, निन तथा गानि है। 
के मेढ भगहर हैं | जो मन, वाणी और बिमार 
दलेको कीड़ा नह रेते और निने कह करनेका साभार 
अत है ता उत्तम कथा अण कसम निरी शालिफ 
डु कक यी है तपा ओ मेरे चरणाएकिनदोफे भक्त ह 
ओ उन आनय माता/पिताकी हा करते ह देवप 


१ द रले है, नो भगदसूजनके र्मे शप होते है 


और श होती देखकर मने आननद मानते हैं 
३ शकडो अभे हैं। ओ म्चारियों और 
इनावयोची षा कले हैं तथा देक ना कमी नहीं 
ले हैं, ओ थेह मतुय उरे हवे त्र बचत बोले 
है और को लोके कहुणोंके ह ह, दे उम मगा 
है, ओ ख धिप अपने शमान देखते हैं तथा शु 
ओर मिवे छमभान रब ह, ओो र्मे वर तथा 
लरी हैं ओर को "शे पुडी षम त ह, थे कभी 
उच्छ भग हैं दहा अध्युदप देखकर, मो प्रशम 
कैसे हैं ता मयम कीर्तन करते रहो हं, हो 
मगन समोका अभिन्न इरे, उने शुनइर 
आनत शवे भर आते और लून भोम मात रो 
उडे, ओ अपने आध्मोचित आचार पानम तरक 
अहिक पजक तपा दाये बका हैं। ये उतम बध 
हैं। को आसने पे हुए शोको दूरके छिये पतले हँ 
ओर ख युनो प्ण करनेवाले ह, जो एक्मदशीका 
अत झरे, मेरे किये हतमोका अलान इरे 
हे, जने मन खाते मेरा भजन दे, मेरे भजने 
हिल माकि रहते तथा चदा मेरे नामके सें श्र 
के है, उच भगइक है। बहुणो ओर नवी 
स्वाभाविक राणि दे भी भे मक हैं। 


दचणवलणड भूमि शाराह लण्ड ] » दानाच, चकतीही महेमा, पचन न मी तरसा » 


रक 


दान-पात्र-विचार, चकतीर्थङी महिमा, पष्नामकी तपस्या, मगदान्रा वरदान तथा राधसके 
आक्रमगसे चक्रद्मा। पदनाम रक्षा 


ऋतियोंने पूछा-भगवन्‌ ! दान छिव देवा 
चाहिये ! दनका शय शीश हे! 

सजी बोले-_रो ! नुक, पुन, ससद, 
ददशो ता आणले दे रहनेदाओ शोर भने 
दाभमोचित र्म न केक पुय दिया हुआ 
दान नश होता है । ओ पय मे 
दूरके धनका निले मने बहा छोष है 
गानेकात्म है, ऐने नाझरे दिता भा 
सोख है। जे अननै तूया ( दोदर 
अरा है। नो इतन और मापारी ह, मे 

है हिर 
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ताइ दान भी नि. 
है। से कोई भी जाके लमा लेषे है, उसके न लो 
छ हेता आदिये और न उन्हे कुछ देना ही चआवेपे। 
मे तपर विष, अश्निदेत्ी, जीविचयहीन) 


चाल है ऐसे रो, उनमें भी प्क को इ हो 
डे दान देना उत है। पाणी, पेत, बर 
दद बेचलेका॥, इतण तथा पतसएत मह्चे झमा 
काम न बरे। नो क्न कर सता हो, मिले दषम 
हमा और ल हो, जिको उजा के सा हो का को 
करता हो; ऐन किसे बाब न इरे । ओ 
पिक) असता षी, दफन लेवा, नशे 
ममे सत, मिरी तथ डला हुआ हो, उच मी 
राम म को । रहखला। भिषण देय, गरमच 
बाली, नात अलेवाली तपा आत्त के मरी 
हुई खे कभी प्रणाम न करे । से भाइके निके 
हवकत रो, देबताओकी पूगा कर हो अपरा बश एई 
कर दारे पुरुपओो भी णामन के दे इडे 
सोई सु आझण न मे लो केक दूत कलर 
(जङ भादे बनाकर ) जीदेझ चछनेवाडे लदाचारी 
प पुन्‌ आसाम आरे डि निरा को । के 
बह मी न 3% ता पधे वा छोटे माई में अदवा सेस 


है आदे निक को । पुन मरणको किती प्रकार 
मी आके किये नपकन के। 

पे दोक गोधमे उत्व पनाम नामक एक 
पे ना दा । यह दया, उपसाणदील, सतयादी, 
कब आरफिकेंको आपने ही मा देखना तथा पप 
मनाने रता । कर भतो हितेपी, मन और क्रय: 
को कराये रले सभा तब प्रे इते रित था । 
(ने ही कप लड़ वह तले पे चाकर रह, कुछ कालतक 
केश खत पीता र, किए कर ब तह उसे केबल बापु 
आर किया । इक र मह पदनाम बय बक 
सोर तरसा बी। 

तदलनार भगान्‌ छापत पनाम तपसे 
कर होउन र्न दिसा धने असने पम 
ज चक ओर गरा आदिको चारण किया था । उनके 
नेच किक हर कठव मांश शोमा पा इहे वे और 
दी बात कि तउको मी शमित इर यी 
शी शामन ओल सोलर शाहू चकारी, पन्य) 
एकार बहुरनाथ भगवान्‌ धीना म दर्शन किया | 
उने देशकर नने इल प्र रतत प्रम की-- 

उजुर धारण इरसाल देवाधिदेब भगवान्‌, 

द नन हे । नपर नवाश कलेले 
आए आमिवासमीको नमस्कार है । पदका नमा काठे 
हादी भगर दि्युको नरका है। पाच नेही 
आप मम्‌ थो मध्र है। नो सानो 
लोह सारी, विचय, सबके साक्षी तथा मिष और तका 
जक किये भी कदी है, ने ने बमले अमन 
६, ओ धारखगएने शासन करते है तया ओ दु राशा 
अंडर के हैं; उन मगन, धनवा नमार है । 
ओ डोके विम, दिमखरूय, देता आके लामी तपा 
जादो वी माथा केष हैं, नो योगे 
ठक केदकेध मो परका लाए कलाले है, उन 
वाल मकान वु नवस्‍कार है | 

लीली पनाम बनके रा एव प्रकार सुति 
आनस स देवली, विरू, दानधान दहनाय 
मलन नामी बहुत हुए और दोके--'मशमाण 
डबे चसक दूब हो । कोड | एस चकती 
वटर मी पूजा इरत हुए कम एक कल्प लिवाठ करो।' ऐसा 
बकर मकान यही नान दो गये । तके प बिन 


२ 


& शएवं मज सेशं खुत्युंजयमुसापतिम्‌ * 


[सषि स्कमदषुतण 


पाभ मति चसतीपे किते नियाल कलने छते । कुछ 
जाडे था स पक मच एकल भा । ब 
पाते चीत होकर नारायाण प्रकाम झि 
अपना मस बताना चाइता या । उसने पढ़े देगते आलच 
पक लिमा । तव उन्दने धरगे रक्षक दाग 
ति भीनाराषणड़ों पुकार शोर आरयार ऐसा 
नो! रजा जवेना दीम हे कटे! है दकाहित्धो! 
हे. घरणागतयछक ! है पि! में शे दबे 
आ गया हूँ। मेरी रक्षा कीजेपे। है हन! देइ 
हि विदे ! है दैदुष्डनाथ ! हे गरन | आने 
के बगु दे हुए गप जिस बार रा की थी 
सी रार राशे भामरे दरे हुए मुझ मचड रज्ञा 
हे । हे दामोदर ! हे जगक्राप। ६ द्यि देख 
दा मई केप दि! ! पहादजोरी भत म भीर 
दे बार आपना पीढित हूँ। भतः उने समान आप मेरी 
मी सता बीज 

पाभर एस प्रर लतति कोपर असे मे ऊपर 
अब आवा हुआ आनस दघम नकरानिमे भली रका 
के दिये अपने चको भेजा भगवान ब चछ कड़े वेके 
तीये तटपर आगा । वह अनतत द मान दशी 
तपा अनन्त अमिके समन ज्ाणमाामोे बजयल था । 
उब ब जोरी गमा हो री थी। बहे अलु 
का धार बवा २७ हदन बको देखकर ए 
आग, पर बुना ७४ 


आट दाला । सको ृष्यौफ पढ़ा हुआ देख विश्व 
लाभ बनि आन्त ल हो झुदर्शन चकडी खुति 
चले डे । 

नाम बोलेर निषे दाणी दी हने. 
जे विधुळ ! आसे नमर है । आप भगवान्‌ 
यरे कर मसे दिभूित झला हैं। आप पुमे 
अहुर खंत केम कुल हैं । अतिव गना केष 
ह्न ! आप भोक वीह दाउ रो है । आपको 
म्र ह । मैं सबसे उदि हँ । आप स प्रकरे पः 
खे मेरी शा दमिते । साम | सुद ! प्रभो 
संकटले दुटकाश चाइनेयाले सथू अगदूका हित करके 
हे आप छदा इस चढते नियात कर । 

पाम हाक्षणडे देखा कपर मगवायू विष्के चके 
असे खोइ उने दृते करते हुए बा --प्राम । प 
ची अश्वन्त उम और परम वित्र है। मैं समपूरण 
सोदरा दिल करके किये बदा ३७ ही निवाल कहेँगा। 
आते कर डतम रकबे इण आये हुए बएका 
विजार करे मगान्‌ किणे र होकर म म पत 
ज चा । आतो वहा दाल उक अधम र ने 
का दाल और आपडी उसके भरसे रक्षा की; बोकि आप 
मगे म है। वियर! खब पाडा दरण काले 
एस परम दे सकती शव दोनो रके हि मैं 
खा निरत करेगा । मेरे नित दसे बतीत 
के नले रद होया और ओ भत्व इल मेशदावक 
कती साव छे, उन शबो पुष, पौ आदि पंत 
बा होकर भान विणे कम पाध परा ह ।' 
के चक्र मान्‌ विधे चकने पद्रनाम झल तया अन्य 
जाफोळे देलते देखते ला उस चकब प्रेश 
किया । शन मो! एस प्रर मले दधो 
चीने आहाल्वका पर्न ढिया । शो मुय दामि 
होकर ए अण्या पवा वा न है उसे चतम 
स सेद उत्तम उम गात वा ै। 


बैष्णवजण्ड-सूमियाराहलष्ड ] 


+ बोजतीयेका माहारूय--गन्धवेप्लका उदार * 
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सुन्दर गन्धर्बका वश्चिए्जोके शापे राइउमाइको पाउ दोका पुनः उपसे झुक होना 
ee 


पियो पूा--सजी ! उरल कोन था 
सिने भगान्‌ पिणे मक्त बाला मक क 
चा! 

सती दोे-जाइणो ! पव्ुकी बात है । 
सदावत ओ दुरे एए मग कि विशाल 
मदर है, उ यति ओर अनि आह मतली मोषे 
डिये नेव मलो अमद रान इसे देर ण 
मानडी उशना छ थे । एक दिल दरसु बान 
इ दर नामपाण्ा फरयर्व शेकटों ाके शाथ उछ के: 
ओ आया और एक जलापवे ननन होर नमन हुई 
तोके ल भन्छ पार के का । उ 
मप ्णाइल्या रोके किये शुनि 
सर्विस साथ भतम बाहर निले 
ब गये । उन रो देखकर दे बी 


ग ! ते महोग देखकर मौ हआपश ब चारण 
नही ढिया एसकिये दू पौध र हो जा ।" 

मि ददिषे देश काने उतरी बो हाप जक 
कर उनके उरो (र पढ़ी और भकमले नीलन 
ऐफर बोटौ--*मगपन्‌ ! आए शप मोक शता हं, कात्‌ 
अजरे पुष है। दन्यो ! पढे दी मारो उच 
भण बसवा दै। पतीन नी बोपोडी होर मी 
संहर विधा री बइणती है ।ऐी नाका ऊच ब्र 
हा जाता है। अतः न! इसे दते उर आप बता 
सें। तादी बने एक अपराध सा बर देना 
चाहिये । दय्चो ! गतर आशा शिप ह, इसे 
मा करे 


खुल्दरझी ख्लिदंके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर दशशिप्रजी- 
ने झद्ा--चुल्दरेशों ! मेरा कचन कमी व्यर्थ नहीं होगा 
चुने उ बता हूँ, उसे भडक छुनो। 
कह राके समान आफारदात्म सुन्दर आजसे सोलह वो 
बाद इच्छानुलार धूसता-परामता सर्ववाफ्हारी बेडुडाइलः 
कर सच आता और ब रव का देषाइनाओ! 
तर महच सपर पामबी रहे हैं। न 
खा आनेंके छिये अर याह आबमण करेगा, तब ब्राक्मणढ़ी रान 
के डिये भगवान्‌ विप्टुका भेआ हुआ उत्तम ^. इसका 
अर काट दे । तनन शासन तोर ब वा 
उति दुदर अपने स्वरूपको प्राह होकर पुनः स्वर्छोकमें 


आपे भि केष बिष देश काफर 
उके ही आले आध चे गये । तदमत्त रश्म 
इरे हुआ मदानक आरा र एर उघ 
सूल हुआ निरे देहाचा गया और चतर भी 
ज पा । एक मवे ही उणे सोल वर्ष पूरे हो शये 
दे । तदननर चकती नराची पयनामडो सा जनेके छे 
डे बढ़े दग आढमण रिया । मुने भगवान्‌ विध्युकी 
खि ही और भगदारते रडार पीत कामती रधाके 
चको भे । इस धर चके आकर उह राशा 
क काट हाल । त यह रश पीर छोड़कर दिश देए 
करण इरे विनर आ रेठा। इस म उएके ऊपर दूं: 
हो कर्ण ते सी थी । उठने हाथ इकर शनो प्रणाम 
किस । किए उस दिखने पहामझोे भी प्रणाम झे 
उनी आख लेसर कु ग लर्को चा गया। 
माको! इक रार ईने श रही उतािका 
(लत और चसा पपार मारय आपटोगेसे 
दतला । एते दुन म'म हब पोले भक हो जाता है। 


चोणदीर्थका माहातम्य--अन्दपछीका उद्धार 


डा ! अब घोगतीप् माल्य इनो ! मह 
म त चाष्टमे सके नीच, हुए इय 
ना करोवाला, करक दानय, कतई, प 
ती, पश, चुगछलोर» भका, कालगदी, मिष, 


इ, भूरा ले, परजा, सामनि होह 
सला डग, मी सदी, देले वि 
आम्रंख रेरा, उठ, भोम पे किये भव 
सषा, प सपा दला, भामे अन 
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* शरणं बज सेशं खुत्युजपमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कमवपुराण 


'शाकनेबाला: भ बुक पूजदो आरके 
विश्यासयाती, दीरएत्यापरापण, अ-नतोचका त्याग करने- 
बाळा, विषका प्रयोग करनेषाळा, गुरद्र, पतिः 
कैमनस्प उतर करनेवाळा+ गोका अलु, देवमन्दरखा 
अध्यक्ष) वेतन लेकर पदानेवाळा, कठोर कर्म करनेवास्य) 
सेमे खमापतः रत सेप, गुन ज असा, 
अनजाने या जानू हर दुष्कर्म करनेवाला--इन डमी 
कारके पादियोको परन मनोहर फोलतीर्थ असेव रुदन और 
अल्पान आदि ररनेपर देब कर देला है । 

एस विषयमे मैं एक प्राचीन इतिपाल छुलाऊँसा; ओ लब 
पापका नाथ क़रनेबाछा है । पूर्वे महातेजायी गर्व 
सुनेने महात्मा देवलको नमरडार करके कहा--«आहाभाग | 
आप गतप र्री दाम मालवा करन डोज | 

देवले कहने! दुर नामक रई अपनी 
पतिता पत्ौफ़ो शाप देकर इस तीर्यते रतान करके दवातिधान 
बहर पूजा करोते पुनसर का 
आत ह गवा बा बव इसपर है । क दिन रुर 
नामक गरने अपनी प्यारी पत्लीसे इश श्रकार कहा 
त! हतपत नाय कोच मणा वोदे 
काप इस तपर भगवान्‌ विष्युही पूजा बरनी हे इकळिदे 
सोपर एख भमो ढोप दो और एक में बिन 
मापवके लिये दीपवती इनाओ । सगवानके आवे अतिक 
'पू मित करो, पवर शकर भगाने किये रोई ववार 
करो ओर शप शा सार दछ तचा नबर आहि 
र मिक मगान्‌ पू इऐ। नववे आखला 
जरर भगवान्‌ की पुराकछथा इुनो। निल से 
लान करके मलनपूर्वछ आरीटरिका चरणोदक पान करो। 
इ विः म्द, मवण, तदन, अयुत, अकल 
और विष्यात्मन्‌ इयादे मगतनायोका खदा कौन किवा 
करो और मोष, मर तथा लोभ आदिश इरेला इरे 
अत-निपमफा पालन करो । इससे दुमहें मककन्धनले 
बुर मिले ओर सनातन विष्युधामडी आ होगी 

स्वामीझ देशा कपन छुनकर गनधर्दकी उस प्यारी 
सीन करधपूर्वक उत्तर दिया--आर्यपृत्र ! आपके मेवे 
बहुत सदी पती है, उस समय पातळ, मर कि दर्ख 
हैक बहुत मद सता है, ददने रके सकन 
ला ! मापे उस रमय शीत अधिक कड रा है। 
इसलिये आपके बताये हुए ये खर कार्य बले बार-बार न 


हो बे । अतः ताले मैं आपके शाय स्नान नही 
ही । ककि आविक रर्दी पेले पढे मेरी बु हो 
गी, ठो उच रनद आए मेरी रक्षा नहं करें|" 
दी वह बत इनक दुसे बोचा कि मेस 
लोकले परके, अविर वचन लाही ए नीको तथा 
उण एबं ईस्रको म मननषळे राको ताछ शापे 
(ण दण्ड देना चाहि ।' एस मीहे वस्नका विचार 
गन्ने आपनी कती प नीको इस प्रकार शाप दिया-- 
(को मे ! को उल्का नाश कलेवल परम पुम 
देहाचछा पोसतीयके समीप जो पीपा इ कै 
उबे रखें तू मेढी हो आ।' उतरेबकी यह बात 
इ बह करमा उनके चरमे भिर पही ओर 
आर्यन कर छम । तब ठु उसे शपे मृत नेशी 
का अरि इती हि अपनी इसपर विजय नेपा परम 
हवी मभाग अगरूय शनि अर महालय पिमो परा 
जण चती आदर सान करे और उसी पीप 
छे छीर देर हिरो दोषता माहात्य 
इग, उत शमर तीके सोते ही एषापि 
कोकर स्व दुम ओक्षदापक पोगतीया आहात मुनोगी, 
ह कल पाका माया करके मे साथ आ मिलोगी | 
के देशा केर उसी बी चुप हो गी। 
सामी शार उठने मडके गी प्रशिया और 
पिप शामक (र धोने दक्षिण उण 
दीर शे लोल जाकर राने कमी । तदनतर मि 
ह जगही मनोर दाच गे । शो उसे 
मिस्कीन एनान इरे वागहणामीणो 
नवरा किया । तका उस तपे दित देहटेशके 
मरे आकर बेदोंके रा जने यणा विशाळ ने 
न ददे दवामिवन धनवती मक हाया । 
डके बाद बे दोणी गे और पं शोके शाप उ 
मेती सान करे उसी रड पक्षी छाम जडे । 
डक डस उने शिरे मकि पोती पति 
आय करन सि, ओ म्इलाका नाश करनाल तथा 
इग माह और लमल सदाको देना है। उघ 
आके हु ब मे रत्‌ ग्रीक मनोहर 
सहे ल होकर योगी अगस्य चरणोंमे गए पी और 
कोडी भे दानिन अगी ! मेरी सहा 
कि, रा कीजे । महन्‌ हैं पतेके बचनोंका रष 
लाडी खी ह, या करडे मेरी रका समवे |” 


कैल्णवसलण्ड-भूमिवाराहल्लष्ड ] 


# वेड्टाचलडे मुरुय तीयोंका वर्णन + 
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अगस्त्यजी बोले--देवे ! तारे कड़ी इद बढ़ी 
होर है। उन्होंने जो रोपमें आकर ग शाप दिरा है, बह 
पके बमस दिरोध इरंबालं ६9 डेली बके छिरे 
अच्चि है है। जो खी प्के कर्मी अकडना करके 
अपनी इच्छाके अतु बतांय कतीह, ब अदत रमा 
और सरे रे हँ ततक पर नरके बास करती है। 
खि लिये सकला उचित न है, ने पतच आल 
उस्लहन नहीं झरना चाहे । (यो देरी रषा तथा 
पातिशय्पी पुष्यते ही भगान्‌ विध्युके फरम घाम आती 
(लिक हिये पे ह माता है; पते ही विष्यु है; कही 
ही बा, पते ही (तब है; पते ही गुरु है तषा पलि ही 
तीर्थं, ऐश बित परप मानते हैं ।७ पती बाल राख 


के ओ बी पलू ने हदा छम रहती है। पह भी 
द नही रोती । इरी खी अब (ती रणे अलल 
ची, पके डके अधीन एली और पके चरणार 
हिलो पादि अशे अपना अमियेक बरती है। त 
गवो होती है। एषे पाए किया हुआ दोष 
हीमे इक शे रूपनें त हुआ पा । उसे पह भेगकर 
सोपी माल्य सुनते-कुनते री उस शपते मति 
हो गदी और के छान दे इनदर भन्नंबाष्य नारीरूप 
इः आल हो गा । सीव दिन्‌ पुण पणते 
कम पदि ले हैं | ओ मल्य छप पा नाश करने: 
के एख एतिका अण भरता है। बा काजोए-यक़का 
चछ सहा है और उरे शनाठन विष्यो प्रति हेली है। 


बेइटाचरके स्य तीथोंका वर्णन, पुराण-अवणडी महिमा और नियम तथा अर्जनही तोर्थपपरा 
ee 


आयि पूछा--पोशिकोमे भइ दही ! एक 
बहान उस ध्व अतरग प्रदान केषा 
म्प्य हीर कितने हैं! दीन शनदाप हैं! बोन 
मकि और बे देने है? तथा कन मश प्रदान क 
बाले है! उन शपस वर्णन कजे । 

आीखतजी बोले--3तम नता पाठन इसनेवाके 
तनक ! श भेड़ प्यार मुन एक को आती 
एत है, मो जसम भरे अनुग प्रदान केषा हैं। इन 
एक सी आठ तीच ला तर भे और देरा देने 
है और इत मेहटाचलके विरार छः तीर्थ शुकिदाबक 
सोने गये हैं। मिनरे नाम इस अर हलाकि 
दुष्करो, आया, पाफवैनाउक, वाणीच मर 
भारिका तीर ओर हु ती | जो मनु इन 
तीये माहात्पके साथ अगषान्‌ केष्ण भुवनरदनी 
कपा सदा अवच करते हैं, वे एन लोहल न ही 
भगवान, विष्युके भकत होते हैं। बम्पर भुन केश 
करनेबाली भीविष्युकवाओ सरा अवण के पद कोई 
मर न हो! तो दो पढ़ी; एक पढ़ी असता एक स मी 
जो मकि ऐसे भान कर डता है, उसकी रमी र्ति 
नहीं होती । मू पके और सब पारे दने औ फळ 
आह होता है, बढ़ी फल मनुष्य एक बार पुराणरूपाक अवण 


सेशे आत कर केला ै। पुरावा अपन और भगवान्‌ 
[के मा से दो ही मु पी दे 
मन्‌ च है बद कोई बहा पत करके अमत ही पी के 
के मी बढ अकेल री अजर-अमए होता है; परं भपान्‌ 
सियु कयस्य ३ मूस शश कुछको ही नए अपरवना 
दे है। पुराणका आननेपका वान बालक धुषा द 
दिए अपता इमामु ही कयन हो, बा पुष्याणा 
जुस्पोडार देव बनदनीव और पूजनीव हेता है। पुराण" 
कैसा म अब कपा कलेचे मये भन बैठ जाप 
सस डी कदि हेत बह दिखौको राम न करे । 
अ शरे मष ते, ओ खान (शक नभे बि 
हे का मि करने इभा सेज आता ह बा नि सप 
देस कषा न करे । जो उततम घम हो। भहा अच्छे छोग 
इकत हो, ओ उच न पेष देशाव अधवा नरी 
देष ठट हे, की विदन पुस्ष पदे कणा बोचे। ओो 
आदा ओर माकन बुक हों, अन्य झे मे जिनका मन न 
रो ता ओ मक, पकषष ओर शान्त मपल तहँ 
दज मोखा इने मागी होते हैं। नो अधम मह्य पिना 
अखि-मावके पवित्र कथा इने उनसे ष फळी प्राति 
नही होती । जो उन चाले हुए मा्‌ पिच कपा 
कते, वे नरके पे हैं। ओ फालण्टी ऊँचे भतन 


+ स जकक चा छे क्क स्र नर खना गः । 
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# शरणं मज सें सलयुंअघसुमापतिम्‌ * 


[ खं स्कदघुराण 


मक कणा इनत हं, दे नहो भगर अ कोषे 
हेते है। ओो बीदन लगा आपा विशाखा ठ 
अगवाच्‌डी कपा झुनते है, वे मेदे इच हे हैं। ओ 
णाम न करके कथा नते हैं; दे निष होते हैं ओर 
जो ससख होकर भी शेर कथा, छने, वे अकवर होते 
हैं। भी पाके समान आलमर रर रूपा सलाह, बह 
पा भागी होकर नमे पा है। जो पुरणे शठा 
दनी तथा तब परो नाथ इसेषाली उच करको 
हिना कर हैं, बे इचेोते है । मर कषा बाची खती हो, 
उमदा उत्तर मुच कहते है, वे होह 
ता उसे बाद मिमी बोन अन्य के हं।ओ कष वे 
उसे विष शे दे ड़ पर हक रड मोग 
अनते मशक हते है । नो नर पगरा बिन 
मोक हे कमक, म्म, बज्न तणा चोडी देते है बे 
स्मे आफर मनोषानिछत मोगोहो मगच अदि 
देकताओोके छम [सित होते और निम वह बाल हो 
खाते हैं। जो पाके टने छिदे द ओर नबा करका 
दैते है, े पतयेक अन्यै भोगवान्‌ और झनकतमत्न दोते हैं। 

ए पर वाचके मावे सुनकर शब विने 
विषो भेह दल बघवत तम्दन करके अलख 
एव प्राह्त विया। 

ऋषि बोले--धलजी ! अब मोग कराती 
महालय झुनना चाइते है। 

सुमी खेय | कालीय बर बोको 
अिद है। बह कप करडी कतरो ने, शरद 
षा शप प नउ केला है। उके दयो नज 
हो मताहे। पर मापाचा नात केरल बढ़े हे किमे 
सिवारण करनेयाणा तथा मदो परम शत दनेश ह । 
कटाइतीपें खरण इलाम श प संदर झर देखा 
है। अतः शाप समः+ नणयणाच नमः» षस नक/-- 
इन नमे एकू पक्‌ उच तीके डस आचमन को) 
जयया तीनों नमले एक ही बार उस तौरथके कल्याकपद 
बलका पान करे अथवा मगान्‌ देहटेशस्के अहालर मले 
मोग, गोध परान कलेव उच तीस जल ई पाखे 
कह र्ना करे कि हे तीयंदर ! कान्ते किये हुए मेरे 
मापक दो माए रे | उतके साद मलमे एखन 
शन करतीये जठ निय दान करे। सपामिपु्रि- 
सीप खाक, पा स्म दर्जन श चयते जला 


सनये लीन बा नियो दु हैं। बाता 
रेस करना चा बोके उस वाप उत 
ज वचर पी भी इता हो आते हैं। आझण! अया 
जा हा ने ल ना प उ प्र रे बे । 
अब मैं एक विश्व पारनराक का युता हूँ; हुम 
कह को हान होकर बन । दपर बात है। इते 
इ सं स्ट रूप बु राज दु उनी पुगी 
कीरो उबर पनी आते दिप गे । बँ 
दमौ ता आमि पते दाग नत 
दो उन्न इन आदिक शभ पच बरोक निपा 
छि तदनतर भीष्म आदिक शमा मपपाली 
जने आसे जे मी शूक शमते और भगवान्‌ 
(हे आये पो सेवे रन हो, उद आपे 
रे ख शभर (रन दिशी) मामक नगर 
दान किस । तर पटू आ पोरकी तुत के कब 
बय हरे श साणयपयहमे च गरे । बह 
ह्यत टित इद्र माब पर रहते हुए भाइे- 
ठ पिरले ए पहन कषा । भगवान्‌ धे 
ए चे खने के आनच इते नापी 
डे टोपपि विपये यह प्रश की कि होफदी मश 
दरक वर्ष एक एक पे घ नपश कोधी। एक 
निशा मे घे एत पा ममर 
रदी देख ठा, उसे एड तीन रला पहा । 
एल बर मख बरे बे ण आलय छो कर हमा 
जो बते क ते डवर री ले बे । 
तएन! एक दिन उसी जने मिवाली मने 
खे आयने ते इर कई बार पुकार आगावी-- 
कहे मे गाव चु ली ।! उडी आवाज 
इनम अईन प्त आगे ओर मदो शमयना दशर अपने 
अ नने ने पक स्रो गे । प 
उसने ओद और राज पडिएको एक जगा बडे देखा । 
इ लेबी हुई शको जने ए भी उन बल 
सदार और बाण हे किये और इने ह म डी 
साब लय ही । फिर उले के आ महसे आदर 
ड कर दिया। तव ने धर्वकदन पुमे 
डिक कद कि ेरे स प्रि उलन इभा, इक 
के हे र्चा कली चाहिये। 
जे छोटे माड ब इम रद घमं भे पर्म- 
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नल बिल आदार का, नत ! दे नाइन 
और गायके हिये देना किया है। बजारी रक्षा रना राजाडा 
कर्य कै थे उसके हाय चोपडी उपेया हो जव तो 
उसे सएव पप ठता है ओर चोर द्द देने बह 
बु भगी कोत है। ते रमा और प दके छि 
जो हिक कय के बही किया है; एवमि दाय दोष 
नदी है रमम वह बचन खुनकर सा थने हल 
लपले भईन हाप जोड़कर बड "मजल ! आएऐेजी बल 
ने बै आप वे लडो नते है पे शात सरू 
(लपा क्य और भकम्यरे शता हैं। सर पुरपको 
अपनी की हुईं मिता इमी उलन नहीं का चाहे । 
आ पदि सार दया बरफ बे तवमे खनेते रक, 
तो यंक मुय ये इतरतेश ने कगे, तो उने 
खन रोक बका दे । मेरा मन मो तौरषवातराकी उतारे 
_उतापता हो रा है। रजन्‌! नारदजीने जो अवुशाकम किवा 
हे, बह इरे किये या म हे। अतः माम ! ल 
भे छिव मैने जो बह उदो किक हे इतत आ 
पर्न चा । सयमी पकडी घते उसके 
य पाह काना चाहिये | 

तप भएप चाइ के पुत अच्छा' करक बुधि 
भा भवो सीकर इर डिधा । आईने वशा और 
हिन आदिक इता अके बढे भाईको क किए। सिए 


काय ममन आदि रत्युओंले भी विदा ले सोत 
सलिकाचन कणर आईने परे यात्रा की । राजकुमार 
अ ले गहा दे तटफर हुक उके किनार 
लिटर माने आते हुए हराए, ब्राग और काशी आदि 
दाय शेन किया और अन्य सया दर्शन करो हुए वे 
डच ताहे रूरराते हुए दक्षिण समका पहे। 
किए इर पेष महानदी, प्ल पयो तीथ ओर 
लिपाचा दर्शन करके उने भने हय मान 


और भगान हे निदा खान भका दन 
(नानी नरी पार बर देषताओं और 
शेत ययक पंत दर्शन का, ओ 
मिल है। डश पई पिरसर 
दोक एक सामी शुतिद भगवान्‌ 
जडी डे हिये भविक पलन 
मारत दहगचठे तिलो उतर 
र और नरे शुवे षित सुरसी 
नदी दर्शन सि, नि युनि अगी 
कं के आवे थे। 


— 
अनका कालइलीधरके समीप मरद्वाउके आश्रमपर जाना और मरद्वाउडीके द्वारा 
अगस्त्यडीके प्रमावका वर्णन 


खलजी कहते हं--एल धार श तौरषो्ा द उन 
करे आवे हु भईन मन मही नुरवी ना 
आनद बा दिय । उस नेतर आईने एक चा 
दत देखा, मो कलली नमन प्र है। उ महदे 
खान करके ये अहे पिलरार गये और ब देकपूजित 
अलपलीयर नामक महदेवा दर्शन कित । परते 
चाप गेस भकग विच पून झरे बे इर 
हो गये । नन्तर भन बक भन्ला पायस दर्धन 
करके किये उस ताए विसे सगे । कह वी 

र दिव भने करू 
हुए अनेझनेक दभ मोनिका दर्जन डिक॥ खाब ही 

पो बे रले मनच बान दिखे भी 


देखा । उने झो निए राहे भे, कोई पापु पीते थे 
कोई पे चते मे और रं यी धे ही आहरपर 
मांह रते भे। उके वाइ उत पते दिण मागमे 
इले हर उने मि असज पदेव आभ देखा 
ज कब र्तरी वीते हुति था। कौठक तो बह 
दसद खाल था । लिए, हयी, याम, चीता) इक) रहू 
दा अन मुले भरा हुआ था और वे शमी औप आपस 
रद देर वडर दकदृहोका टितवाबन झरे थे। उश 
आ देखकर पापुकदन अईन वलये भावी 
पजं की । अनेक थड नजन उस यमे अररे साथ 
े। उन कभी विके शच उने आमे परदेश किण 
ओ अते हाही अवेक सतित (रे हुए पलित 
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[क्षि स्कादपुराण 


जे रतन ठी मायी देखा । उनके उ 
अ भ लया हुआ था और इ मग उचो 
मा पा सा था । ए दे नून पाय मेप आप्कादित 
कैसी मोल इमि हो दे ये। रड लन पे 
रकी रमी दामे मान ये । उ देखकर. देश 
न पढ़ता था, मानों शुठेश्टूते ओर पुने चने 
रस्म ऐकर बने वतर शरण कर बि हो। वे दिम 
ने एम आभप ने। के छ, इस, बि ओर आनि 
आदि उहुण लिख इनकी से रले दे। ने अखण 
जघने देदीणयान हो ये ये । भे घि 
ति आर दने चाके आगे शच मिरर 
जाम किए। 

अपने आभार आवे हुए इनन आई निने 
लप उठकर अपस आशी दिया । उस हम उन 
विच शा पपा । ष अ आ बु 
करके बनने अे दिप अवय शार किवा और एक 
आती ओर शडे करके उन उक विठा । आर दे 
कह गे तप उने लपक कुछ कि्। 
वज भईन भक बर कनि भएन दे धीस 
सी पे और का इसके कोते दिन शप मग 
दही बलीत किएा। तत शंका कए भिवे 
अहुत हे अते शाय आये हुए माठ वे ठुमके 
इटी दे गे और बां उनके भीं आनदत दोर 
3 | उश शव री नि शीश जळे बू 
चेली डी बाइ ननक बा बाल हो सा ा। 

सजी कहते मे शलाक केडे दुर 
मान शुक्र प्रभाम करके विनवत ऋ गम्भीर घडन 
कामे | एठ वंरने एकम म ही कब हू 
पि आपने अक पके खान मतम आएर किला 
है। ग्‌ प मदी कि पे रका हुई ह ओर 
सेन इसे के आा हे ! तपा एदे स्न, दान भाद कलो 
सेन शा प्य यात वाह? 

अरक्षाजजीने कहा ह मन! न करे 
दकष के हे और घ पिमे छट आई हे। 
कै अनेक राजा ले हैं पे अधे बन जीजु 


करत, एक, उदाए, चीरवा और गमला आदिते 
इोभितनदो थे । कु, विषा और घने बजबान पके 
कनन करन होते ै। दे क्यान पुण्य 
छे वे मीन खनेम करण हुए है। राजन! मैन मे 
ओ व कथा वी, ब्रम काल हूँ, उसे नो | 
पालकी र, डरी लती असे ते अरमान हो 
तौर बागरी पु उसु । थिर 
बिसे आखर जब र्ना को, ता रेरा 
उन वचे इव भनी पुरी भगवान्‌ शे नसो 
उत हुए। उडे शार जगीर (ष प्तक भ्याइ 
डते किये दमा निाठलानमर गे । उत मप 
हकर ज शमी ची भगदान्‌ पके महए विपाका 
मिनन करे कि बा उपलि हुए । उन बके मारी 
रे उसी भूमि मची हो गदी और दक्षणकी भूमि भार 
ज होने अतत इलाके कारक ऊँची हो गयी । ए 
ककरो बहा भव दुआ । तर मेते असे शमी 
आकर क, ने! वा इ अतिक भाएो दब 
ररा आत हो गप हदी एको बरार करोम 
क हो। भकः मे केत एश ही बरार कर| 
हर “त अष्छण करर मतवान्‌ दिषो राम करके 
आपल्य दच दिने चे गे । शरक हषर 
आगे दिन दिजे डते ही पणी शनमह आह 
कै कक । 

कलर आग्ने आते आकर षी जे तलो 
दला, ओ अनी री हुई फेंके एथीको भरण बसे 
खिल वा। दे रि उब ईत चढ़ गये और उसके 
मनोहर किलर हरम सीमे उसने रहो विचार 
बी भ कवन मेमा हुआ एक करोपर बा, 
वे वघ ओर उलक आदि दरो नमा ली हुई थी। 
उके चारों बहश गे दे।अगसपने उसी रे 
उत्तर कठ एक मनोर भागे उकम आभ बनाकर 
कदा किं देवदाओं, तिव और पाका विप 
बूड के शठाय शय उमे दीर्पकाउतक नवाल 
किला स्म मनी दो शगार बहे तलने 
आ भस्य बुम रहने छो, तब वा उतत शोमा 
इज पर्वत भग तळे नमे प्रिद हुम । 


Cees 
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श्र 


महर्षि अगस्त्थकी तपसासे सुवर्णदुखरी नदीका आदु्माद और उसका माहात्म्य 


अरजी कहते हैं-..एक दिल नसर अगस्य 
'पुाहकाछका मिस नियम दूरा डे भगवान्‌ शिव डी आराधना 
केके किये दमन गदे । उठी ससत आश्रयादाबी 
दई ! वह प्रदेश नरे दीन है। अतः कान वाने 
हित कव धरर णडी मति, दक्षियाहीन रीस 
और चोदनीधूटय रजके वमान शोमा नहीं पाता । इसलिये 
दम बगून होस हित बलोे हिव ए भागे ओई 
देनी नदी कहाओ। ज अगाध वरानन भपका मारण 
ते शदे हुशोमित रहे। बिर दवाव कही 
रषा है। जो ससे डते दितकर है ।" 

एस आझशयचीड हुनर कहा अपर्लओ पर 
कुछ विचार झरत रे। ठसक देरूजन क करके 
बाहर बेदी कैडे। उनके शकार जिने मिले के, 
डन बचे उन्होंने बुपापा और आझण भ हुई 
जात कर शुम । तब निषे अशरूपजीको रान इसके 
र) "आएं | आपके समे णजा नहु दसतो 
माजे नौचे र गे और सोनो प्राह हुए । जिकने 
शू भमो पेर रसला है तथा ओ अपनी उखल तर 
ह आरा मी तदित करता है ले मदाशागरक थी आसे 
अपने दम र किया । विनय भगवान्‌ र्क मरे 
रोके किये उचत हुआ भा, पर आपने डे भी शत 
कर दिया । इन शबले बदर आडी बात और का हो 
सरती है। माने | तीनों सोहम कच लोग इच हैं 
जो कि आशना होकर आपके इस आते निकाल करे 
हैं। यह मदेश दक्षिण दिपा रीर और रश कओ 
केप है ह मी बहुत बूक पह खोई नरी कीं है 
इ योम नहीं पला । अनप ! कर देवा दभ असर 
आत हषा अब एम इस देशमें आते शरा उही हरं किरी 
महानदीम शान करके इतका अनुमत उरते । ही 
ओ र्ना है कि आए पो सयको शरण देनेाळी ही 
इ विन्य नदीको निव ही के जतके दे पनज 
कन्व ॥ 

तब इअर आज के देवताओं तथा मगच शिव- 
को विशेष पूजा उरे मनने महान हेर दुम अको 
अद्वीकार किया ओद बहे पबे भारी तला बास्प झे। 
गी पापिका स हन किया । से आदी नी और 


सुदल खमन किस तपा सदाम गलत नीम लढे हे 
न करते रहे। तसात नह बो ऐक, 
हिर छ एनो झूम करके वे फवरडी मति लिए 
हो गये । उस रम्ध उन्हे शहरी बालोंका कुछ मी भान 
नहीं हता था तनन ता छो हुए अगले 
आते ना प्रकट हुए । उन्हें देखकर दुनि प्रणाम किया 
और अनेक बारे लोमा सुति की । तब वनपायनत 
अगललमीडी ओर देखकर प्रसनवदन हो शहाजीने पिर 
जी रा» "असम अत I 
एख इकर कर मैं बहुत क्र हू । गोज भभीए त, 
सके मैं डे बू |” 

अगस्ती बोकें--अमो | ओपडी ते बे तर 
डज आल बिद एस प्रदेश नद हीन देखकर मेरे मन- 
जे खेद हा है। देवेष! की भिक पवि और 
एत के हष किसी मदानदीकों प्रकट बेडी पा 
करें । कही मेरे किये अभीह वर है। 

गरली बचन दनकर लहाने बरा शा ही 
ह "दिर उदो आने मने आराह सरन किया 
और जब बह उनके आगे आकर खड़ी हो तवी तब उरे क), 
(शे! वलाका चार कसा ब हेड के मै 
दे आक देता हूँ। एछ नदीन दे कप लोके हितके 
किये सरं नदी प्रवाहित केके हिव वे भगसयजी 
तकता दं चेश कर रे हैं। इसडिये तष एने एक अ 
3 इली उतरकर आगस्यनीके दिवि हुए मि आभो 
और दे देबा वो पवित्र इरे । समस्त दिव 
मवार भे खान तो और दम अपनी शराम आये हुए 
गोची रा करो ।” के चर हानी उस भागा 
और अगरु बनके हा करे गये णाम, पूजा तथा विशेष 
खिले अनिन शोर परे आनता होगे । 
तात्‌ वर अगले आगे पने भरले उलन दिस 
देसी रि दन कचर भाझा गहने कहा, नीर | 
दर मेण अंग, कह श हुनर नदीरूफों पहत 
हो दा सनोर पूर्ण कोणा /ै 
उ णी गा और सके 
ने उत्र हुई पथे ! बे 
कल सडा शया? बर बनिने कहानि! मे 


रशर 


# शरणं बज सर्वे र॒त्युंडपमुमापतिम्‌ + 
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आगे-आगे जकर दुमे जाने यम्य मगे दिखे । 
वम मेरे पीछे-वीछे आओ ।! त्तर बुनिवर अगखूयजी 
अल प्रपि होकर गन्नाजीको जमीह मागे दिखळते 


हुए भागेआगे चे । उस दी देखकर उद भिक 
तिवषी मल कटे लज हु । “हो! इमे शोभे 
द पे शमन मुए ए मछ जह आत हुआ--देहा 
कहते हुए वे अस्त उत्त हो गे। उश बम 
जाऔीडी आमे श देकताओंके दनव हुए वेके 
णर नदी लोके तोम सुरमंडी मत त 
हुई दे तथा मर्थ अगारे द्वारा एस दीस शादी 
आनेपर अपनी कर कलु्निते शशय दियाओको मुलर 
कर य ह । इसछिये कह सीके नाम पि 
देगी तथा मोहि रान केषा भसन तके शून 


हुईं एस इस तित हुईं । जो रोगले पीडित और 
अधिक व्याकुछ मलुध्य हैं; उन बडे रोमोंका निदारण करे 
उन्हें सस बना देनेवाण एकमात्र इर्दुलरीखा जल 
है अर्डन | वह नरी बोले रहित, असन्त निर्मल, 
पमार) मालक ओर अन्व स्वादिष अमृते 
मान जळ धारण करती ह । अगरूप पतले एसडी उसि 
हुई है ता उत्त तीये सुशोभित होर पह दक्षिण 
जमे जाकर मिली है । मषिं अपर्य इड नदीका 


दक्षिण जाले इन कराकर इसकी साति करे 
इका दुम इरे हुए पुनः शष्छलर अफे 
आधर लोट आदे । 
अङुनने कडा--भगदन्‌ ! आते एस महानदीकी 
डति इन्त कहा | भर में इसके भावको मनना 
चला हूँ। 
माजी बोळे--व्हक्दन ! सौ वोजन परे 
मी इ तुरी स्मरण करके मतुष्य सब पोस म 
हो आला है । दि सुवरदृलरकि जहम देहधारिवोकी 
आहिय झाछ दी जाप, तो वह उनके अकर घने 
छिये शी उन जाती है । बुला स्वएण करते 
इ मद क्यों बही भी अन्य बहो स्नान इर के, तो 
डने उब पकी माति होती है । एम आदि देवता 
बुंदी नदीवे स्नान झरेके किये लापे हुए 
किते मषी ही प्रात करना चाहते हैं । पदि 
कोला भर मी. दुबरी नदीस जछ थी छिपा आप, तो 
बह दयार प्ंतककान पापोका भी शाम नाश कर 
देक रे। देते मिभ नशो चसामा, मदम 
राका, इमे कल्या माभतोमे आकण, शश 
शाकनोये आवाहि, मन्म गवी मनत देवताओंके 
आखाोमे बढ, तोम आसता, बरक मनोम 
सदाश्ादी, नागो शएाग, पते हिमालय धोम 
तथा इमे मने छान हभप नियमे 
नदी पेड है। ग्य परे अकट हो दि 
मिह्नेबाढी और सर पारोका नाश करनेयाली 
मैं परण छेत हूँ. । नगम | 
हर अपने एक शरो मैं को 
कणे युत करों ।'७ इन दो 
मडमोति उचारण करे जो मधय निष 
दक इरि जडम स्नान करता है। पह घ होर 
है। इन्तनन्दन ! च्इण और 
दके मव बुस तटपर किया हुआ स्नान, 
लक्षि । 
लदी सां झी आगे ॥ 
जिं गाई म पोः 
कालक कानि मखा तोल माम्‌ ॥ 
(कक+ इन ३०३० १९। ४२} 


वैष्णवसतण्ड-भूमिबाराहखण्ड ] 
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दान आदि अनत पडकी पाति रमेशला होता है। 
पानि अवन तथ ्हीरठे दिन सुर्ली मे 
किया हुआ सन म्लुष्काउदार कर देख है। इन 
बरीक जरे सान करे मतु दे तथा 
आरे दु सानम नडे पाल हने सदो दर 


आठा दे । झुब्ण॑दुखतरीके ठटपर किया हुआ जए, होम, 
क ओर देवपूजन खोगुना ऋछ देलेबात्म 
इ े। 


अन | इल अकार तुमसे महानदी शुकर्णयुलरीड़ी 
उत्ति और भाइका भळीमोति बन किया गया। 


हसली नदीके दोका वर्णन, भगवान्‌ विष्युकी महिमा, प्रकालकी खिति तथा 
सेतताराइरूपमें मगवातका प्राक 
ee 


अने पूछा-सने ! दुं नदीस किन" 
किन पवि मदियोका संगम हुआ दे ! तचा एशे करों 
लान करो तम पा कट मे त मु मणे 
भवो नहीं प्रात होते हैं! 

भरक्षाजजी बोले_ु्तीनः्दन | अनश्व पर्वत 
ज पेल गरी हुकली दील उतती ह, उस 
तीप कान बरे मल इथ र आता है । यह शाइन 
तीं विमुवनमे भगरूपतीषके नमते प्रबिद् दै। उस तीव 
मैं जो पपकशीक साधक आपनी इन्द्रियो संक्ममें रखते 
हुए: कान करते है; दे शम्पू्ण ६७ आत करते हैं। बहो कब 
सोग्रे भल देते अगस डने दा स्वापित कने 
हुए भगवान्‌, पिश भगे नकते रिक हैं। उठ 
अदी कान करके ओ कोश आहेही पूजा करे 
है, उ दछ अध बहो फल प्रात है। अवस 
तीष ईणानचोणडौ ओर एक ती दूरी तीन ती 
है, जो देवत तीम तथा सततय नाके रिड 
६ वहार आगस्त्पमुनिने देवताओ+ ऋतियों तया पितरो 
पूजन किख था । जो लोग कान करके उन वीये तत 
करते हैं; दे तीनों ऋणोंसे शुक्त होकर आकष स्वर्यो आल. 
हैते हैं । वालि पू उचरी ओर दो मची लमे 
बेजा नामकाल्ी महानदी बुक्दुरीय मिली ै । एन दोनो 
नदियोके शक्गममे निनि कान करनेवाले मनुष्य दख 
अश्वमेध यहँका पल पास करते हैं। दारे मिलकर परम 
पवि खुवर्णभुखरी नदी पर्तोके दुगास मासे उत्तरवाहिनी 
होकर गयी है। फिर पवतोके पीचले होकर किय आले 
आगे बी हुई नार गोलन दूर आकर मरे आयी है। 
कक पूर्व डेढ़ बोजनडी रीर उदक नामक मनोहर 
खाने यह महानदी पूर्ववादिनी हो गयी दै । बहो मखान्‌ 


जहर अगर नमे अरि एक और लिग, 
को सरजम मुके झमक पोका निवारण करता 
। क मुन उठ महानदीम कान कले एको दम 
म रखते डुए अग्ने दा स्थापित भणवान्‌ पर्ती. 
जपा दन क हैं; भने कीची उपमित पि 


अगन वि वियन है। को उस रथम भड आन 
करके भगान शहा र्न करतें वे एण भब 
अशोका कळ प्रात करके देवछोकमें आते हैं । व्याप्रदा- 
(पे एक सडन भि भगे बफ शभ ए तिर नल 
जेडी मनीरेमित हरु नएी दृपभाचले 
बीर पहुँची हे । 

हें सङगळ्दाकिनी कल्या नामाली पवित्र नदी सुवर्ण- 
जीय आ मिह । वह काचे र हुए है। 
जीपंाये उखडी शोमा और बढ़ गवी है । नदियोमिं उत्तम 
ल्या नदी पापसमुइर्ा नाश करनेयाली है । उन दोनों 
दके यहम महिम बढे छो क ह! आह 
नदीकि बीचे अझशिला विराजमान है और अगस्यमीकी 
दले मभक जे गश तष बाल है । उन दोनों 
निके पष बे कान कले मु म्री 
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मोषा फल प्रात करते हैं और उनके नदला आदि कमल 
क नह हो जे हैं । तएन मदानदी हरवली उत्तर 
आगमे आये योजन दूर दाद वेहटाचछ पत विराजमान 
है, निवडी ऊँचाई एक वोजनकी है। मनवा मुने 
पे माइ तरे इस परते अपने रहनेके डिये स्वीकार 
किया पा, इसडिये भे पुर्ने के वाराइशेत कहा है। 
केडरटाचलपर भगदान्‌ विध्यु लमे शय वदेत निकल 
करे हैं। जो छोग वेहटाचलनिवाली जगदीर कषु 
सरण कहो, े कब दोप रहित हे तन अविनी 
परखे म्रा होते हैं 

अनने पूछा-महायुने ! उश्मौएति भगवान्‌ विष्णु 
कम पिष चलप कैसे प्रकट हुए ! किक पार 
प्ण हर उत्होंने भोग और मो प्रदान केके 
अपने अहुत झप रझ किया है 

अरक्ाजजी बोळे कुल्तीनत्दन! पूर्करालमें मामीरषी- 
% तपर पहदीशपयण तथा पिठर खने विभूित 
महासा यजा अनझते पामदेवजीने ओ ताए कषा ही 
थी। पह भगवान विशे नले बु हने झज शबो 
पवि कणोपाली है। बदी कमा भव हैं तर्क ुनडँगा । 
मगपान, नारयण ही छम नषे आदिफारण हैं। 
मू वि उच्च रूप है, वे नगते छा हैं; उनका 
सस्य विलप तथा निन है। उसे शसो गरा, वहो 
नेश ओर हर्ष चरण ह । उने तमे पह मूग 
अरित होता है। उनले बद ते, उनते बढ़ा तर 
डने बढ़ा शन, उनसे बढ़ा बोम तथा उनले उदी िजा 
मी नहीं है। बे भगवान्‌ भीहरि छदा शमला आनि 
विमान हैं। समस्त जीव उन्हींमें सपक निवास इरत 
हैं। के ही यक नमान और पे बुरखा आदि रापन 
हैं। ने ही रह है, वे ही फलदाता है और थे ही बे थक 
करने मग परम गति हैं। ए, रुदाशिक हा) मे्र+ 
द तथा खराद आदि सभी नाम उन सेर किष्णुके ही 
पाप कोे गये हैं। ओ पिल होकर पसा नारा 
के इस माहारूपका अनुसन्धान करता है, ह पुनः खंखारमें 
अलम नहीं झेता। भगान, विध्यु चिदाकन्‍दवरूक कके 
खी, रु, उपि तथा नि होते हुए मी सनक 
हे मिमि अवस्थाओंको जी झे है बे शले 
ए पितरह नयातो परम गि है, देवताओंके मी 
देवता हैं तथा कल्याणमय अस्मे मी उर कल्ाषस्वरू 


१।७ कोन जाय एरा वे ही योषं ध्येय तों 
दरी तोन पे है । दिनो खबते अधिक वनव और 
जब मी वे ही है । वे मू तोड उस काते 
है, करते उसि ता हतया रब प्राक 
दरम आभार हैं। अनार भववान्‌ विष्णुझ आदि और 
अन्त नहं दै । उने लरूको इद पे जान हेम 
जय आदि मी मड है । वे अबला रोर भी रे हैं 
इसा होकर भी शुओा व करते हैं तथा सतत 
होकर भी अतन भलो परल खत हैं सवड भगवान्‌ 
ग्व ही उमे कची हैं । शुमिलोग एकापि दोक 
उने सरसी खोज करते हैं। भगवी चद नमे 
पिद चार मि हं। उसके नाम इल प्रर हकका 
केष, तथा अनिद । पए प्रणपक्ा उरण हो 
हात भवाने प्रकाशमान इपकरू तकः परडा 
ड्र हे, उसके बाद भगार और पाहु दो पद 
हे, एते डो मनव इका है। ब ( ॐ नयो मग 
बहुरे ) मन भगशचे खरप प्रकाशक है । जो 
किदन रकळचिश होकर एश मतरा जप का कै 
र मग्‌ि के शम विद्या भाजन होता 
है। आशिता निवारण और शाशी प्राति करने- 
डे मोव-ोधवराता आहने भके भारि जि प्रकार 
सी शी है. ब कनो। विका कितन करते 
मद मगात्‌, विभा ओ रओोशुणवुकू ततम साह 
कट डुआ। पह हे ममे विज्यात हुआ। उन्ही 
गाने दे बिन सानी इ और आरि उस 
हुए। उसके किस इराण शीतल पते चनमा 
बट हुए» ओो जल हमा ओधि तथा बोके 
र है। भगे चे शन दकष रावित करने 
डे विष द उतत हुए, जो जाढ़ा, गरमी और र 
जाळे अर हैं। भोरे माणे समस जे प्राण: 
कय मारही बाव मय हुआ) जो घा नशद 
आदिको घारण करा हं । महा भगाय नामिसे 
जरि और मले आक्राशड़ी उलि हुई, जो बगल 
जे आर्क कारण है। भगवान, विशु चरण- 
सन्द सब हे आधव ेनेबली वी उस हुईं। 
स स बेल्स स का 
कसम दसस < मेश ओर उमर ॥ 
(कक ३०३०३० ३५३०३ 
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उन परमास्माके कानोंसे णून दार अकट हुईं। उनके 
तमा भर्षः आदि ठोक रखतछ आदि काल 
और पक्षराकषव्णण आदि उन्न हुए। मगवास्ले अले 
मुख) पहु उर और चएणोले कमः झा, खिव 
देरव तथा थू आदिको जनम दिया। वेद, पर, पोहे 
और भेड़ आहि जक, जिनकी उलसिक करण अभिनव 
है, जिन फरोश्व्पे उल हुए है; उन्ही देशापिदेद भगवान 
पिके सहसे रावर अङक धाणिवोका सुदाय तपा भूत, 
भिय, रतान. काछ भी कछ हुआ है। वे ही बब्शनलभ्ा 
कूर भाएण इरके बबु जल पीते ओर सरे 
अपने भीतर विलीन हुए समल जमहकी पुनः के 
आमे खि करते हैं । सर्व और चमा स्य चारणा 
करके वे ही अनका माश करते और सको काठके 
अलुरार र्ये गाहे हैं। इस रार दे कब जीपी जरत: 
दति चढते ई । विर कसते अम छश कंखारखे 
अपने उदरमे रखकर लीलाले शिश्वकी आकृति पारण किये 
दारे जहम परके पा शकन बरे ै। इसके बाद 
चण्ड 'नागदाजके नरही सुखयप्यापए लोकर केवल 
मगबती रश्मीमीके साथ सोगनिप्ा्ा आभ हेते हैं । 
र अपनी छे अलर चोलो प्रच कले 
दा भगवान्‌ मदी लज दै । उन पए वदा 
के कोई भी नही जानता । जक धर हन हली 
और अपर्म बढ़ने गता दे भधा अक अद देकताओओो 
बड़ी मारी हा भोगनी पहली है और नक जब अपने मछ 
शा परोप भग उसन करना भारी विरि अनवा 
हफ्ते भा आती हे तरार कोत उश अकर 
अलुकूछ रूप धरण करके भगवान्‌ शी दी अधम निवारण 
और जगता बरवा करते हैं। लब रेन आव 
जे अके नामले मिहो खडि करे हैं; कच्छे 
कित हो हराम घारज करके शोरे संते पाठन पवस 
आए ढोते हैं और तमोगण को अस्नाकर इसने 
प्रतिद हो सरा संर करते हैं। भगवान मदली 
महिमाको वयर्थ रुपे आननेबाला कोई नही है। 

शड वनाद एक नाइी ( चदि ) और सढ 
नाडिवका एक दिन होता है । तठ दिला एक ना चा 
गया है, जिसमे दो पक होते हैं । दो मालकी एक ऋड़ ओर 
छः ऋगुओंका पक वर्ष होता दै। वर्षमे दो अयन होते हैं। 
यह कर्ष ही जा, री और वर्षाक आधार है। दज 


ओर दत्यो दिलराल एक बिपरीत है। दख 
उच देका दिन नोर देती रि, इसी प्रकार 
'दक्षियायन दत्यो दिन और देवताओंकी रात्रि दै । यह 
रब मे अनार खमहना चाहिये भर्न तालीव लाल 
कष हस पोका एक महादुग होता है, मिमे सुते 
हर कडिडुसतरू समी दुग हित हैं। इतर म 
दुगा एक मन्व तै । स्प, खारोचिप) उत्तम, 
ल, रजत तया चाषे छः मु भने इनद देवता 
ओर ऋषिबोंंदित व्यतीत हो जुडे हैँ । स समय सातवें मतु 
देन हैं । इनके हममे आदित्य; पु तथा बढ़ आदि 
दच ह। को जब यशा अतु करे ने 
सपद पल किवा दे । विशवामिष, में ( भरदराज अधि 
बदक, करक, इश तथा गौतम ये ही शि हैं। 
केदस्वत मनुके माइली शूरवीर पुत्र धमप राजा इश्याकु 
आदिन इल प्फ कान छिया है । द, इछ अ धर्म 
तचा रर इन शोके पोच खापर्णितंशक पुत्र और रच्य तपा 
और आहि दे छश अके नेष मवु ई । वे चोरो 
जु बाके रक दिते पूरे हो खाते हैं । इसीका नम करा 
। उके अन्तम उके शमन रागि तीह । बे 
(दिनकी बालि होते शमय इच्वौपर सो वपोतक बढ़ा मप्र 
उतत होल है । उब उपयक थम थी बार रीन 
[खली है, मि उकार राजे चार धकारे प्राणी नए 
सो हैं। तर ददेय आशिक शान आगी कपा 
उसी हुई पडित ऊ आकावा्ी वरणो द 
रे है। उनके डु ता गक, नगर, ह बन और 
छ आहिडे मस हो आनप कदुएडी दीडी आहति 
पारण करनेवाली कह शी ते एडो विकी मोति गन 
दी द । तब नजीक अह्महे उत्र और 
कोर ग्ना करते हुए समला भरको आच्छादित कर 
ते है वे को कये बही भारी बां करते हैं। उघ जलत 
दारा उताणी हुईं चर आग शत जाती है। वे 
मदनेन: सौ कोड भप दृष्टि करे ै। उस जतत 
उडद असी मादा ओऑयकर मको प्रा दे हैं। उतत समप 
वी जडे बरक पाके मूल चडी आती है। यह, 
नीड से भ्रमसे आरण कदी पर नह 
नहं होती । ददन नीके नले बायु प्रकट होती 
३,२ कलाने उतत हुए हमल मेोो लिन मि कर 
ददी है। किए बह वाड भी को वोत दुर्मिार येगे बहती 
रा है। धार उ बच मगन नामिक 
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+ घार अज से सल्युजयलुमापतिम, * 


[सषि रनुराण 


र मान्‌ नधा उस ढे दोनवर आव केर 
सोत हैं। बगे बे बी उठनी ही बड़ी राठ 
तीत होती है, निवना बड़ा उन दिल है । र बोस 
सजी उडते हैं ओर मगा नि आके पू रव 
आगी दग सहि के छे । परेछ चसे 
सुचित हु भरग इरके भगवान्‌ विष्णु जगतसा ऋलना 
करते हैं। एक कलमें उचो (त पर शरद रू 
पाज किया और उची वाराए-ीरके भल विर इले 


डु उन्न आष पूर्व लोके निश्चित निवाकखान 
वयच पवतर पाव किया. । समिर सटर 
(िएकाठतक विचरण करते हुए बाराइजीने कमलके आतार 
एकन भकिलुक मही देख । जाने मक्तिमावन 
रानी दूत करके र्ना क-म ! अपने यतन 
हिल सस भाएग दीजिये ।' हाजी यह विनय 
डालकर मगवायले बागडी आहत त्याग दी और अननय 
आके भडन करेण विथ सपो दण कर लिया। 


दहटाचलपर राजा अह जर म अगस्थ आिस्े मगबादका गतय्ष दर्शन तथा वरि 


जुते पूछ ! भगवान हरि नाप दर्धन 
और मनारा चिन्तन आदिके किष नहीं है, ठो भी बे वहाँ 
मलो पर कैसे हुए ! 

अस्काजजीने कशान! ण भा 
रिड एक राजा हो गये हं, ने ए और कही 
म दी लत अपनी नानी भोति बटन किवा शा । 
उनके पुष शङ्ख हुए, जो समश गुणोंके निथि और खव 
मे कुशल घे। उन्होने भी एृष्वीका स्याषपू्वक शालन 
किया । कमलके रमन मैत्रोंगाले जगदीश्वर भगवान्‌ वणे 
राजा शहरी निकधल एवं, अनन्य भक्ति थी । उन्होंने इड 
पिरक आहुत मापे दिदेव जगति भनन 
पुस्पोत्तमका सदव ध्यान करते हुए नाना प्ारके ऋत, दान 
और पुष्य किये । तथा बेदोकि द्वारा आननेवोश्च भर्‌ 
मधुयूदनकी प्ीतिके ठिये ही अश्वमेघ आदि बहोका अनुदान 
किया । मलल केच मन कगार विदि सोकिन्द- 
का साराः अविनाणी अध्या जत, कमठनकन विणा 
पूजन तथा शा घनुपपारी भ्रीहरिका कीर्तन करते थे। 
पुराणके विदवानोदारा कही आनेवाली पवित्र सगवत्कपाओंको: 
जो संखार समुड्से पार उतारनेवाली हैं, वे शदेव सुना करते 
-थे। भगवत्मीतिके लिये ही माहाणोकी पूजा-आर्चा करते ये । 
इस प्रकार सेधा अचिराम गतिले औीहरिकी आराधनाओं 
संल होनेपर भी राजा शकने परम स्तत्र भगवान्‌ पुरषोत्तम- 
का कमी पर दर्शन नही पा मणात इणन न 
(नेले उनका इदय शोकसे व्याकुल हो गया) बे बढ़ी चिन्ता- 
से बात बुए। 


शङ्क चेमे बे हुए शाधि जनम बहुत 
का घाप किया है, निशे करण आवत शे भगवान्‌ 
जुआ दर्शन नही म इजा । अनेक कोम उपाहित 
सूच तस्ाओा वह एक ही अखण्ड फळ है कि मधुवदन 
ग्‌ किष देन त हो । अह ! भगश्‌ से 
न्च के प्रकट होंगे ! कोशे उनके पचन तुने 
खेमा कैसे वाल रोगा ! 

इल ब्र किलर नकुल होकर जब राते मन 
जीवित री अधिपा नरी रए गी, तब अशमि 
जान के ने हु बदाम दुम शोके 
अधीन न होओो । तुन को पणत मेरी शरणमे आपे हुए 
खा मक हो। मै र तग रेते कर सकता हँ । ब 
हट नाम पर्वत तीनो लो पति है। रजन | परोका 
मिलाख मे बङष्ठने मी अधिक विय है। उस भेड़ पतर 
आकर भशि तरसा करते रहनेप मैं त ष 
दन दूँगा । वाही ही वमत ग्य भी नहाजकी 
आशे आखनाचछके महानिवासे त्या रेषे किये 
आग ।उली पवि पर निवास करते हुए त भी मेरी 
जणा करो । इले मेरा दर्शन ल कर गे |” 

अगवान इल र्र आशा देनेपर राजा शङ्के बढी 
रत हुं । उन्होंने मनडीमन अपनेको धन्य मना 
Cp चु्र बज़को अशापाउने कार निशुकत करके 
सणवान, विश्युके दर्जनकी आशे नापणगरहो 
अखन किया । उठ परते ऊँचे दिएर पुँचकर: 
जूके कान दिख्य जके ण कामी स्मि 
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प्रणी देखी और उसके चिनार डी बनाकर खान, 
वाल भादिके घण वन्‍तोप म किमा जगदी उके 
अपने समला कम समित करके राज्य शङ्क तदित जत 
और चयने सं ले छे । बश ननि सकला मी 
की । इल सपद बो षले हुए अगरूळी मी 
डब आदिरसतस आये और वही आबर््ली बखओ- 
को देखते हुए शब ओर विचरते खे । सारा अद 
तीण लान छरे हं उने अपदीक्षए मगन कु 
लुत सम्कतक आयना की । परं कमढनचन भगान 
सहो करी भी प्रलश ह देख इक वे बिल्ता और 
शोफे इद गये । उस लम हसति झक तषा राखा 
उपरिचर और बते ब बु भाप अगी पाल आये 
और एक प्रखर पोले--“अनिभेड ! शोच्नाच री इम 
ओभा दी है। उठे (५ आपके बा के हि 
हितम बेहटाच मामक प है। वा निशालकान 
भगवा वणु तवरे भी अधिक बिश है । अहुर 
गोविन्द उक्ष परतर मि अगरव तथा रजा बहुओ 
पे सह्य परा दर्शन करेंगे । उस शव र 
देवताभ्य तपा अय कर कोनो भी देशाबिरेब 
भतल र्न होगा । यह बात शीब ही होनी है| 
जानक देशा लोए इमेण पाँ आये हैं ओर माकण 
रा आ दर्शन भी हमे मिछ गया । अब एम आडे 
शाप खमु तपर भगकत्रकोमे भेड़ रामा 
हक भी दर्शन इर ।” पह बुर अगस्य बनि योक 
दा साग करे शम ही उन करे शच चळ हिते । 
उस ध बहा वा चौड़ी पिभ डे हुए तदा 
दान कुरे युतम गान के हुए अनेने 
हिड पुष उन दिखावी दिये । किए उत्होंने किक 
जरुपाली दिभ्य..स्वामिपुषकरिीझा मी दर्शन छि 
और उसके किनारे आध बनाकर हनेबाके रक बहे 
भी देख, जो मन, वाणी और एरीया हनक उल कर्म 
भगवान विश समश करके निराजन ये । ने 
आधा देख सजने सबका याइ सन किया । दिर 
कद छोग एकूकेका समाद्र करते हुए हों रटे ओर 
उठित होकर गोकिदे नामच झन इसे इ 


र्ते गे । 

कन उर सामी मगन मिण मन शशाक 
उदक पूजा और शुम के हुए उन शप लोगे तीन 
हिल ब्त होगे । लीढे दिन सते उन बहो नाद 
आ गी | सट चोने परय उतम छा दाभा 
इसम होम उह चक और गरा धारण छि 
इशे कर नेक किये लहे हैं । उनके मेत (ले 
हुए है। भगान पह लोओ देलक शी परश्च 
दस्र उठे और डि नियर सरे स्थामिषुपकरिणीडे 
(उलन कवि कान किया । तापतो कित 
डल को अन करके भगवान्‌ मिण आएन 
लोड किये बे रासे आधर छोटे मगे पतया 
देश श्रम ढकी सजना मिडी जो तताल कलाणची 
रि केसा या। उश शनक देखकर सब यह 
शिशा हो मा कि भगान इपाप्रलाद अब स 
ह । एकत! निधनवत मगन अता पून 
करके उन्होंने बेदबर्षित पवि छोजोंदाय उनका सपन 
छ । स्तक अन्तमं महरि अग और राजा शङ 
भाने भश (उं> नये नाराद) ज करने छे | 

इ र अगरलामी औशरमे ल गे हुए. 
उस माके आगे दक महा अत तेज प्रकट हुआ. 
जो सिको द चा और अके तेम 
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# शरणं बज सरदे रुस्युंअवमुमापतिम्‌ ॐ 


( संक्षिप्त स्‍्कल्दुपुराण 


अतीत होता था । उस तेना र्न करके उको बड़ा 
आश्रय हुआ और उत्होंने उसके भीतर परान 
दिव्यसमधारी भगवान्‌ औनातावणक्ा चिन्तन किया» जे मन 
जोर याणी मागले स्या दूर हैं, अपने दिसयात देरे 
छा मकाशित हते हैं, उएस ने चइ बुश और सल 
रोहे दु, तपर हुए हुरणके खन देदीययन 
नि निनडा रू बा मनोहर खगा है। जो भने 
वश्लपर लरमीको चारन करते ओर कोस्टुममकिते 
दभि होते हैं। निन सरूप अकिल्य है । ो अनादि 
ओर अनना ह, ला आको अपने आ ह रित 
करते हैं और स लासक हैं । उदी मवान्‌ जापको 
अपने शमने देखकर भगस और शक आदि सर बिके 
अन बबा इ हुआ । करो बरार मानके चरेन 
मलक कापा । उस छाव छो छिये उप ओर 
(अमण कछ भगा तेजपडराल आापुध उनकी केक 
पलित हो गये । दे कमान तेजी चक, दिव मरा, 
नक सपक लहर, करल तथा भयानक गरजा करनेकाला 
चमे समन कालि पातन के शी उकल 
है गये । शे आरी भेले डका नावे कूज 
कर दिया । उस बहुनादे नस बरिड आदि बनि, ई, 
जाग, किर विधे, गर वथा जप नउ आह सेती 
लिपी पार्षद भी आपे । देषो उता पारत 
आहि पडी बँ अहुत पां होने उगी, मिडी पीबू 
षे सका अन्तकरण आमोदित हो उठा। मकरकठ 
मडनयन भगवान्‌ विष्णुको पर्न देखकर ठर देवताओं 
और शने नना परे खगे श रमक 
ष किया। 

मर्या आदि देवता ओोले--दकालागर मगनान्‌ 
विण ! आपकी जव हो। कमडनपन । आपकी जय हो। 
समला ञो एकमात्र घर देलेवाले भका्तिमन ! 
आपकी जग हो, जप शे । आप अनन्य हैं; आपिनासी ह 
शात हैं। मन और बीची आपत पहुँच नहीं है। 
आपका सस्य वि सकिदाननदमव दै। आपको उरू 
पे कौन जानता है ! विद्वान, पुरुष आतो दके भी 
अतत दइ सेमी सूल, उसके मील निन) 


मति के अध्छुत बसव के हैं । बन्दका आमूल 
जख भाका ससहे । आप शके भीतर ओर बाहर भी 
विकन हैं | मे अदीन रेड दशाभिमनी पुमे 
कोन आफ कणन कलमे मथ दे! आपका यह सरूप 
अत्त भरदा ह, इसे देखकर इम भक्त उदि हुए 
से हैं; अतः आ श्तरु घरण करें । 

नज आद देकताओंके शा एल प्रकार सुति कपर 
आगान्‌ गकलम उही ष रोपरुपघएण कर लिया। 
उनका इख अन्मे ठान शोषा पाने छमा । 
चण तेज श्त हो गया । रजकी साफानित मीड 
मलले छान शुकोमित हुं । दिप शरीरपर नहे 
दं पोर छि शा रहा था । भयान. रकमप 
आदरो वभूश दिलावी देने छो। उनके चारों शप 
जङ्घः चक, गदा और वरले शोभायमान ये । भवान्‌ 
तके इक मनोहर रूपको देखकर रके बारबार 
राम किया । भगाने अमीह कराने बा भादि 
देता क करके दनभ भगस बढा--ुनन | 
मे मरे किये कडोर महो भदन करके बहुत कोण 
उम्दा है। अठ मै दें अधीए बरन दूँगा । बोलो क्या 
कात हे !! भवात्‌ कमीका र चन हुनर 
अवसर शमू् आझो ोमाज हो आपा । वे भगव; 
खे दरबार णाम करके रोजे--शरमो ! आपे नो मेरा 
रना आदर छिव एसीले ईने ओ मी हवन किया है। जो 
ओ तर, साप और भरण किया है प छ करल हो 
मा । गइन्‌! मैं को आपको ह रशा या और आप 
बे दे हुए आ गये । आपकी कृपाते मैं हप कुछ पहले 
दी स सा हूँ। पप ! एल हभप बहुत शोचने/पिचारनेपर 
ओ डे देशी कोई रल नही दिखादी देती, नो पाक रे 
कल्प के अठः आणे चररि नर ऐसी ही भक्ति 
ची रे, बदी इ कीजिये । ष्र नीके अरम 
खान इरे ओ लोग देहाचा विराजमान आपका दर्शन 
डे मोत और ओोक्षके सी मागी हों। मगच! यही 
आखरे अही मपय मठ, लाय और अम्र 
जा संन नही कर रुकते। अतः आप खपप कसे 


वैष्णबलच्ड-भूमियाराहलच्ड ] 


छे उदेव उश र्तर निवास कीजिये ओर ससस ममो- 
जामिकत सल देवळे हो|” 

औमगयाचने कदा--अड्‌ ! तुने जाना की हे 
ह सब पूर्ण दोगी । आले बङुन्ठ नामबाले इछ एर्व 
प मैं रा निवास करूँगा । दुणंदलरी नीके जलें 
खान करके अपने पाप-खको घोकर को लोग एकि 
इण कुष्ठ लर मेरा दर्शन करेंगे, वे पुसताइसिखे रहित 
तपा केवळ परमासत्दसे पराशमान मेरे कम धनसे घात 
होगे। जो मचय निन कामनाओंफी अपेशाले कहों आकर 
भा दयन कर बे उनउन नाभो निदेश घाल 
क्के। 

अगरूय मुनिसे देखा भइकर भगवान्‌ विच्छुने 
राजा शङ्करी भोर देखा और आहा आदिर शुने 
इए कहा-ानन! मैं दारी मधिल बहुत कुछ हं 
दमै अनोकाम्हित वर मगो। 

श्च दोखे--अगश्‌ आते चरण अमलो ठेवे 


+ साकाराग्ातीसमें अजनाकी तपस्या * 
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अतिरिक यण मैं कुछ नहीं मंगत । आपके भक्त निए 
कख पे ह, डल्ली उच गे निवे मैं मी बचना 
चल हूँ। 

औमनवादने कहा--आह! वने ओ कुछ माग 
३, रब उची रूपये शत होगा। मेरी सेवा को सनष 
कालमव दुस्पोके डवे कोनी वस दुम है ! 

ककत अदा आदि रब देकताओंको विदा करे 
अगान्‌ मडनपन विष्णु ब अन्तान हो गये । भन! 
कह देसल प्रभाव ते कपा गया है। इक पपन 
कये भसन करे सद ष पे बु हो आते हं। 
ज्ये भणत हशा मूर कोई देवता न 
इ न होगा ओर वाचले कमान कोई ौप॑सान 
ज हा है न होगा । समतीये शमान फरोषर अन्पत 
जी नहं ै। ओो मवु प्रतिदिन आतः उठकर भगान्‌ 
देटेधरस स्मरण करते हं, मो उनके हाप ह । ओ भरे 
लच बेहटाचकला महालय हे, उन रोक और 
(रमो मोग और गोष रा होते हं। 


Sipe 
आकाझ्षगज्ञातीर्यमें अच्जनाकी तपस्या और उसे वायुदेवद्वारा वरदानकी पराति 


सजी कहते हरे पदत भनन 
डली ऐकर तामे सडा हुं । उसे देखकर बनो 
से विण्गुभक मताहजीने डहा-अज्ञा देवि ! उठो, दुम 
किस किये तपस्ामे डगी हो !! अभ्जनाने बदा--“दुनिे ! 
केशरी नामक भे बानरने मेरे पिताते मेरे लिते याचना की । 
तब पिताजीने मुझे उनकी हेवामें समरित कर दिवा । 
पतिदेवके आथ सुलपूर्यक विहार करते हुए बुझे बहुत उतरव 
व्यतीत रो गया, परंद॒ अबतक मुझे कोई पुत्र नहीं बात 
हुआ | #ने किप्किल्धा महापुरीमे अनेक अर्ारके बत भी 
किये तथापि पुत्र न पाकर मुझे दुख हुआ । जतः अब मैं 
तप्यामै तत्पर हुईं हूँ । किप्वर ! किल अकार मुझे चिशुवनर्से 
प्रडिद्ध पुत्र रात होगा, यह बताइये । मैं आपके आगे 


बाक कर पती मवी हूँ ।! 64 शमर मतले 
जडा कादि! युनो । पते दक्षिण दिशम इण 
री पनाचल नाम प्रद्र है, नो भगवान्‌, 
किक निशाहखान है । उसके र प मनोहर 
तीं ै। उसके भागने दस बोडन बू सुरी 
जामी मे मरी बहती है । उस नदीचे उचरमागमे 
चळ ( देुाचल ) नामक परत है और उस पते 
शिखरः स्विकार ले है । बह आकर उसके शभ 
ख दर्शन करे ही वभार सन पतिर हो जका | 
ळय विधिक सान करके बाराइस्वामीकों प्रभाम करो 
और भगार वेझटेशर्मे नमसकार करे समिती 
डकर जाओ । बरं आक्रशगज्ा नामठे प्रतिद पङ तीर्य 
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होमा पाता है। उसमें सहु निधिर्‌ स्थान करके 
उसके म नलो ी हेन | किए उच वडे लमे लदी 
सो वायुदेपकी बते उरेल कस कस । देखा 
ल हेस, रा, माण, मु तथा अक 
घे मी भवस्य इपान होगा 8 

निके देशा आनप आना देवीने उने बरार 
जाप किया और पतिरो साथ लेकर वह ध ही दहाच 
रदत गयी । ब लमु हकर उठने बर 
लामीको पचाम किया ओर भगवान्‌ वेहटेबरके एलो 
ओ मक सवापा। तत बह शीव ही आतर 
तदमर गी और उरे नर उछके उच्य बलको 
क उसके तटफ तर्ही ओर मल करके शठी हो 
न्य वापसा प्रते किये इदम दं भका 
जाळ करती हु तग करने छभी । तब ददे 
अणा सते छात सिनध पृ धिको 
परम हन्‌ बुदे र्ट हुए ओर इस र्र बोके 
(उच मतवा वाहन कसेषाची दि न कोई बर कोले। 
म दा मनर पूर्ण करु ।' उनकी रात हु कही 
भाते = माण । बे पुष रान के 


सेके चा-व । हैं है दाण इ होगा 
और ब्रो ने विने विशत कर दंगा भमा 
देश जरान देकर माइली बादु बही शमे छो भर 
अम्मा देदी भी पा परान पाकर अपने पिके शष बहुत 
मक हुई। 


र 


दैष्छवसण्डःउत्कलख्ण्ड ] + भगवान्‌ विष्णुका अह्याजीको पुरुषोस्तमक्षेजमें आनेका आदेशा + 


उत्कलखण्ड या पुरुणेत्तमक्षेत्रमाह्मत्य 
अगवान्‌ विष्शुका अक्षाडीको पुस्मोचमक्षेत्र डानेका आदेश 
रापण बमस्कृत्व गई सैव करोच्मसु॥ सुषि ऋसतेदाला मैं अछा आपके नाभिकमले उत्फ् हुआ 


देवी सरली व्यास तठो अबीर ॥ 


ह, पुनो । वपत ये भगवान्‌ अगधाध शष व्यापक ओर 
सो उरत कलाले तथाते कह प उत्तम पुरे 
हे एन महमा जगीर छात लू है। कह 
दे ख है शरी भरण करके निसल करे हैं। इसीकिये 
उस ोभको भगवानले अपने नमले रि किमा । बह बेब 
स कनके विश्रमे है। उसा परमाच तीर्थणान 
साहे भले हुआ है तपा पह शप ओर बहारात 
ज्यात है। उसके म्यमागमे मान नीलगिरि उस हीही 
मा बढाता है। पूर्वमररमें वाादरूपयारी सगवानले इक 
शीक थे अठते निकालकर अब शब ओस्ते बराबर. 
करके स्थापित किया और पडा झुर कर दिक 
क मीने पेकी भाँति शम चराचर जगह सि 
के तीयो, साओ, नदियों और शोको बघासान 
साहित किया। तसात्‌ सङि भरण वीत होकर दे 
चने लगे । आध्यात्मिक, आविदेविक और आदिभोतिक-- 
एल तीन परे तापले ददित देनेवाले संसारके औब 
इते किख प्रकार जुळ हे । ३० बसर विचार करे 
बु धीक मनें यह माव आ कि मैं सुदधिके एक्सन 
अरण परमेश्वर भीषणा स्वन के। 

सच मर्जी दोखे सळ ओर गदा भारन 
कलेले नदाधार! आपसे नमस है । रमू विस्वकी 


हैं। अहः व| अ वथ खरो आ ही आनते 
हैं। हिनी स्यादासे मच्च भादि सम्पूर्ण जगत्‌ रचा गया है 
और लिने मिलान प्रइ हु म्द (बेद) 
(ष, सम और सहन तीन वैदोंगे आमिवफ हुआ 
हेलि उण हकर मेर भनोी सि डी के 
उन्हीं आप परसा मिलन सूकम, इसी आदि 
कई भी बल नही दे। भग्‌! नों के विभाग" 
प्क मिमि खा रुपम आप ही पा चराचर जगू 
कै; ठीक उसी कर जले सुकं ही बड़, कुण्डल आदिके 
हमें विभाकित होता है । मो ! आप ही सहि और 
दन र्थ ह तथा आप ही सोपर और थषव जगत हैं। 
जोर! आप ही आधाए, आण्य और उस दो 
र कोषे हैं । मनुण आरी ही म्रा कम करता 
है और आप ही द्वार की हुईं व्यपस्थासे वह कर्मानुशार गति 
आम करता है। कलर ! भाप ही इक जगतुडी गति; भता 
और थी हैं। चरर | भष अलिल जीवल हैं। 
दाक आगार! मैं सदा आपडी शरणमे हूँ। आप 
अस्त होइ । 

जी एश बरार सति केर मेषे मान 
लाम, शह चक आदि चिहोंके उपलक्षित भगवान्‌ पिष 
शण आद हो बतं ब्र हुए । उनका हसक 
पलक रामान दा । उने नामले क-न | 
इम निव आरके छे मेरी सतति परे हो, प म्मष नही 
अन पहता । तथवि बदि हशके किये दगा उचो ह, तो 
छ कमले या लि होता है, वा ठे बता हूँ । 
जन! मैं डम हो ओर म मं हँ। समू बत्‌ रे 
जा ( विष्यमव)है। जा दारी इचि है, बा मेरी 
है। रूठः उधारी मोगी जिनका उपाय बतला 
हे उच्छ तट महनदौके दक्षिण मागे नो 
अदेश ह, बह इस भूललपर सब तीयो फल देनेवाला है। 
द ओ उम बदिल म्य निदाल करते है; वे अन्य 
जो किये हुए पुष्क घस मोगते हैं। ब! सरके 
छने ओ नीलर भित दो रहा है। बा पाय 


ग है । यरो सव ग्रे खन्ने दूर रेषा मैं देह 
धारण करके निवास करता हूँ ओर झर 


किचन 
अशान्त 
बेरा जेखा 
देखोगे 


3 
£ 


ड 
Fe 


iis: 


भीतरकी भूमिमें तोत रेषे 
ही परिचिम यामे जो दहि नामे वियात 


| 
43; 


लडुको शाल इर केते हैं। महाभाग ! वहं जाओ | उड 
होने मेरा दर्शन करके चान करते मय दुरे सम 
स्लोसुमशेजकी मेड महिमा खतः प्रकाशे आ जापगी। 
कह देशको सतो तहाण और पुराणों त ह। 
री राले कह कितीसे शात नहीं होता | मेरी दी कपाे 
अब दह शमे आवा और खबकों प्रत्यक्ष उपलब्ध 
हा । अठ, र, यह और दानझा जो पुष्प बता गया 
है कु रब झह एक दिनके निवासे ही मात हो जाता है 
और एक मिसाल निधास कणोत अप्यमेष पहा प 
किला है ।' आहो ! एव प्रकार बर्ज आदेश देकर 
अगान्‌ पो हके देखते-देखते कहीं अन्तां हो गये । 


यमराज तथा मार्क्डेयजीके द्वारा मगदानुकी स्तुति ओर पुरुमो्तमप्षेत्रकी महिमा 


कि माह बर हेता है को क्या आर्य पुझो 
देरी ममा अहुत दे । बर शेष अकरो मी मि 
दाख है। मर ओो शेष शाम्त, बय ओर गाते 
इंक है ग मे किये तो काना ही क्‍या दे! 

पियोंने पूफा- ने ! मीलाचला मगान्‌ क 
हा दर्शन रे मामी कया किया १ 

कैमिनिजी बोलेको आतल अकूत 
रय देखकर नघा अपतक मगत कि न करले 
दे, तबक पितरेक ममी बान अने अपि 
लुत नेरे कळ ऐकर दीने नीलाचलं 
प आये और ही भगान बसता दन कश 
उन्हें सश प्रणाम बरे आसने अधी दते 
(लये मगशन्‌ जग्ाषकी स्ति करे छो। 

मरा बोले--सूशि, पाएन और से एकत्र 
ए देवदेरेशवर ! आपको नमश्कार हे । दते मनिलो 


मति आफ ब कब सत मु दुआ दे । आपने ही इत 


[उल परब सम ब््छ 
ल मवतः चिषे कर 8 


(लबैः इः २१५१२) 


बो घरण किला है; आले ही एडी सहि की हेता 
आदीन शका नोत म दिया है। चन्रमा और द्व 
आदिका रुप धारण करके आप 6दा समका संसारको 
राशित करते हैं । आप इस विधवे सामी, अगतकी 
उसके आरण, संसारके आवायसान, गहु 
कला तदा आदि-अन्तते रहित हैं। आपको मैं णाम 
सरा हूँ । प्रो ! आप उत्तम करमारूपी अक भरे हुए, 
खुद हं, आपको नमस्कार है । आपका बेमय पर, आपर दं 
(रात्रे भी अतीत है। आप ही इस विश्वके उतादक ६। 
हारे तारी दिवो दुला शाळे द! आपको 
अमस्कार है । दीनवन्दो ! आपको नमस्कार है । आपने 
अपनी आवाले हमा वेभबोंकी रचना की है, तीनों गुण 
आ (एख ) आमे नमस है। मछ: 
केठरकी मालि निर्मळ पीत बर धारण करनेवाले आपको 
जनम्हार दे । आपके कदकपात मात्रसे दी संसारी 
दि, जन और #एर हे है तथा बा कैच नीच जू 
आरदार उन्म लेला है । नौलाचछकी गुफ्ामें निवास 
केले आर कृषनियान अब मैं मणाम करता हूँ। आप 
पढ कक, गा और क्या घातन करनेशाके तथा सबको म 
बरदान करनेवाले हैं । शरणागत श्राणियोंके डमल पोका 
साथ करनेदाले मुरारिको मैं नमस्कार करता हूँ । आका 
नोहर एर लिशाळ न भीवरानिह तया औोलुभमतिते 
_उसाछित है; आएको नमस्कार है । आपके युगल चरषारविन्दों- 
का आक डेनेले द-वर्दमागिनी उश्मीकी सब लोग शरण लेते 
है ओर वे बो करू व सम तीं । 


वैज्णयसण्ड-उत्कसस्ण्ड ] ७ यमराज तथा मार्कण्डेयजीके द्वारा भगवानक्मी स्तुति + 
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दे खरी आखो पण और अपण पहि हैं। वे छन झम 
शणो ससित होती हैं तथा आप उशीरतके बः 
ल्य निवास करती हैं । भगवन्‌ | आसी विषा उन 


दमले बहाद ! दु 


अतम है। छ चे कमी कनके पल नही कल ते । 
त बतो मतो और पिबे पास भी अलक 
भा हो जे हैं। इल ध नरम न मनो 
लमी शात्‌ भगवान्‌, नाणका इ रे 
मतु परमके शत ह जाता दे जशः एको छ 
अनप कर्मभूमि ही दार अधिकार है । ओ दुघारे भी 
प्रिम वे रामी एस का महाय आनकर भवान्‌ 
गदापएही शति करते । इसकिये ओो पी परो निषा 
करते है; मे तुभे बने आने यष नी है । ससश | 
कं नीक प ब पुव तिषा इरे ह ।' 
हक्मीजीके इस प्रकार समझानेपर खञ्ाेबिनीत 
हो यमराजने कहास! आले ओ वह शा कि 
तर भगवान्‌ विष्युके गिरे मोर देका है. को ठी 
है। परकी इण निरु तिनि )होकी है। 
ज वण अन्यच किती कन रेते हैं; कही कहों मो 
वरदान करते हं । माः! मे तथा लर नाके मी दे ह 
रा हैं। अतः दि उनकी छाले परो मे हुए गको 
मं पाल हता र, त इस का रा और पह निकाश 
केशा पल आदि छर बेइ लातुर बजे । 
लक्षमौरेधीने कारव ! ऋ लकल नचर 
जत मर शफर तपणे शे ह चुच्य का, उछ 
समय सत कलयत जसत रानेकाले मप मन कही मी 
उरले डिये खान न लर बहुत चिन्त हुए । उने 
कही भी शान्ति नहीं मिती थी। जहे रे इतर, 
कहते हुए थे पतसे आगे । यर उन्होने अ 
दरे देखा और एक बाळक बचन अपने कोले इ 


(बेल! कोक न करो, मरे पाश आकर अपने नरम 
डु केड़ दो ।' यह विव वचन, निले खुनावी की 
कई आ नहीं थी, सुर कय दुनि गहा आ 
इक! दे शोनू ममयनक एकारे जडम यह 
दे नो मो दिखायी देता हे ओर इसमें यह मन 
कर्म इ रूम्पडे खून खड़ा है । एस बान 
(दे अश छक सरनामा ना हो गा ह, तब 
भडका पए मरे बहुत हुए के प्रतीत ऐता है त 
(य ! आओ! झा रो एस आमुक गचन कति 
इर जा है? 

कही रब सजते और जते तलो हु ईहे 
गाह उक गरा हषे हवे मयान्‌ विष्णु तथा उनके 
मले आकमा ही हुई मा की भ देशा । 
जब उनका बिल प्रो गया और उन्होंने हम दनको 
खाच चाम विषा । तदनतर मवात रश 
करने किये दे एव रार सिरे कोशम ! 
आज आपके चराय राका बन इर घ 
ट ओर अक कयन दमका हो गया ह। आजतक 
रब ओर ललाप जडाव र । ब्रो | भर अपनी दार।ै 
जे हुए वह दनची रा कोडिये। आपके शुगक चरणा 
द अन्य सित शग और सी प्ति प्रधान 
कारण हैं । एकके अहा भद रेप शदा उनकी (रांग 
के रहते है। 8 को भाकि.भाषते हौन और दीन हूँ । दफा 
किलो! मी रा ले । य श अर छिे 
आणे उत्स हुआ दे ओर हेत सटिक अधा कि 
कित त हन है या छिन दीश ही शकी 
कि, पजन ओर बहर होते मेरी भाग वि हैं। 
अरव! असा दीनो रा ज । जैसे एक ही 
बु हे भ कुशल आके भेदसे अनेका प्रतीत 
हा, अपरा किस रार आशे उदित एड ही कर 
जाड विसे विस प्रतीत नाली अनेक जच 
सदि बति होकर अने कमे प्रतीत होता, 
की रर आप दफ्तर निल परमात्मा ही मिमि 
जते ण बरे अनेय ती होते है। हे अफर 
शी परेर! आप बच प्री मल इछा 
इ कपा मन और संकल धय है तषार सेक ग 
नक उ दका के कग रीर घरण कले रे हं। 
आतदीबर ! पाणे अनाम पदायोमें चिश आस 


®» शरणं बज सेशं सुत्युंअयसुमापतिम्‌ + 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 


लेके झरण जो मैंने आपके चारको रेचन नहीं 
किया, इसलिये मतु झे भरकर परि 
भओोगना पड़ा है। दवाछागर | मल दौनकी सा किये । 
माम ! हणू लोकोंझी सरि, जन ओर सरकी 
जीला सुशोमित होनेयाला जो आपका विट ( झन 
ि्ुशिषालक ) म्प है। वहीं माह आहि मी 
सहे । झप रहिते पे तया उके आदिकारण है, 
(आपो नर है । सर्पी जाप मेरी रक्षा ये । 
हं सलार हवा हुआ हूँ। गोफिद अपनी सका 
दू हि मेरी ओर देखकर इस मशागत मे उदार 
दिये | 

इल म्र लि णे हुए ति मादो का 
ह देखकर मगन नारपण एस प्र बळेच || 
ओर तोन जाने काएग ही म आलल दौन हो रहे हे। 
मने भू दुष्कर तप अलान किया है, सि उके 
कपड दी हुए हो। माने | एक कलषरके ऊपर 
पो दनो हुए उस बालस्य देखों। बह सरख 
सकु है। उसके रे हुए लमे प्रवेश करे वही शुख- 
(कर करते हो ।! भवने देश कने #ईमेपण- 
का मख आशे चकित हो गया । उन्होने दस चढुरूर 
वानरे बालरूपो देला और डके रेशा किया । भीतर 
आनेफए उन्होंने चोएध घुपन देखे। नरा आहि दकल, 
हि, तिद, गन, रल ऋषि, बनि दरिं टो 
छित भूतक, अनेक त्थ, नरी, प्त तणा इनो 
उपवित भेष नगर देशा । शतो पाळ और शो नाण- 
(ए देली। इ पोले शुयोमित छू जगतुझ भार 
चाएग अरवल केपनागका दर्धन बिमा तषा बाके 
म अने जो कुछ भी यदि की है, बह सब अवलोकन 
किया । इपर पनेर भी कही उस बाळे उदर 
जन्त नही मिला, ब पुनः क्ठल्ले बाइर निकलकर, 


पुरुषोत्तमक्ेत्रके विभिन्न तीयों और देवताओंक़ा परिचय, 


उन्होंने मरे जप युम भगवान्‌ झा दर्शन दिया। 

औमणचान्‌ दोले--सुने ! यह विचित्र शेर मेर 
लन घाग है, देशा लहो । रों न सि है न म्र है 
और न संखरक बदन ह है। सरा एच स्पे रहनेवाके 
जु मजार शुचो यहाँ विमान जानकर एत 
जेव प्रेण कलेशा पुय पानद हो पुनः गर 
नही आखा। 

महालुनि मा्डेयने कहा-प्रमो | मैं परं निवा 
न] 

ओमरणजालने कद्दा--खकपें | इश मोखताधक क्षेत्र 
क रयड खातिर रहूँगा। प्रे अते द 
हिब उनावन तीका निर्माण बगा, जिसके तर 
कये मरे दिलीप शर तिही आराधना करे र दग 
के ले तो निषि औत कोते । 

इल पर परकेत बरदान पवे हुए मे मानन 
दे बारव कोणे भणयते चकते एक कुष्य खोदा | 
उस पविषु हर भरी तासे भगवान्‌ मेरी 
आयना करे उने मुझे अनपाच ही औत छिया । 
उदी मपी नाते यह कुष्ड पिद, मि 
कान करके स्र शि दर्शन कलेर अकष 
इरा रछ विवा है। बा पुमो पाच षक 
के जे मीतर कित दे और दो कषतर उसके तदी 
भि बिमान है। बह आतन नमक नारी बहकाओं- 
के सात तय नौखमिरिके च्ोमित है। वे ओ विताय 
अशकन्‌ तष है, हाझात्‌ नए हे भगान, 
कायको उना करडे छे कडे तटपर निषा 
कहे हैं। दमक इचछा भर नर करो करण उन 
कण व है। उनका दर्शन और पढन करोह टि शिप 
हहे दन ओ पलन फल पराह होता है। 


दीर्थ और अगवानूकी महिमा तथा 


पापपरायण पुण्डरोक और अम्दरीपका उस क्षेत्रमें आना 


औटक्मीजी कहती हैं--इक शेक आचर शहरे 
हमान है। उसके महाकपर पश्चिमी सीमामें शब ऋमनाओं- 
को पूर्ण केले भगवा शहर किते हैं। ङे आगे 
अर्षा गू तमाप भगवान्‌ नल हं। इन दोनि मण 


सा पदेश एर डोस है। भगवान्‌ नारायणका यह परम 
जनश अलक र्म हे। पहं सत्य नेते आविक 
जहो आती है कथा का उग्र सनान मो 
रान चेषा ै। बार तपे देआ कयाण- 


बैल्मचलप्य-उत्कलल्ण ] » पुरुफोसमसे्रके विभिक्व तीयों नोर ददला परिचय * 


सब 


मोचन नामक लिक तिल हे। को स्लुप्व ऋशलमेचनका 
दर्शन, पून और उन्हें जाम करता, बह ब्रा आद 
का त्याग देता रया! हे दीय आतत सने 
मरी आदाशक्ति सिमा देवीको सित आनो। दे मोग और 
मोज मदान केवाली हैं। जो मधि इनका दसन 
पूजन ओर इने प्रणाम इरत है, वह सम्पूर्ण कामनाओंडो ल 
कर हेता है ओर अतम मोको मी पा है। शहरे 
नाभिस्ते कुष्ड। बट ओर मगात्‌ पुषपोचण--रन तीन 
सं सिति है। कशाज्पोचनके ठेकर भदोकिनौतक बुआ 
म्य भाग आनना चाहिये । ओ अदोशिकौस्म इसन 
करके उन्हें नाम इरा है, बह अक्षय मोशोंका उपयोग 
करता है। तीनों लोके जो सर्ग और मेश प्रदान इसे: 
जाके तं हैं; उन ने रह पुतो ल्ब चा 
मा है। गुक्तिदापक जितने धतं, उन के वर ठय 
प्रदान करेाल माता गया है । का नवाण लेषे घाण 
जण्ण माय भर अत होक मही के । शिन काम 
इर भदादे कम्मास्प बले म हुआ है । का ला 
सेने भपरूपनते गुत हशा है। प्रणाले जो 
अर यतता है, ब पीछे एसी क्ये विलीन ह कव है। 
दमन | पो मिवाली मोडे अिकारी है। उनल 
दाण शख नही चल लता । प खेच षी नके 
कब पराणिषोंको मो प्रान कणा है । अमक और 
दपा मो महि । मगदान्‌ पुरो 
दक्षिण मागमे शात्‌ रसस्य बहि विशम्खान हं । 
मे पमाणे उश्यछ हैं और हिरनतिपा बशर 
तदी रके यं कित हुए है। इने दने कर सेका 
जाए हो जाता है। एके आगे ब्रो लाग झरेपाला 
अल्प आापुयको मात होता है। अनिवळछेष 
(काशी ) म मेषे पीके कनो मगान्‌ मेस 
दोषे उपाधूत जन्म उपरेण झाले हैं । इले 
उसा अभ्यास करके जीव कमर: मधे प्राह होता है। 
उपदेशक भगत्‌, दिवी मदे बह झन विस्यृत नह 
देत, अम्य आकर मोची प्राति च्य देखा ै। 
दरं जो लोग इस पुषेम पाकला करते ह 
उनकी ताळ मकि हो आती है। प क्न के 
के; भगवान्‌ पस्यो आपने दयन, कमश अपनी 
अमे अनेते ता वह समू दे अपने भौर बही सी 
ऐले मोध मान करता है। नो मल सदि 


किक विश करता है, प उले यहँ युक्त रो जाता है। 


परव सिका तवा ऋलराबिके पीछे अण्दस्या शक्ति स्थित 
है। एल शकार इन उम रूपवाली आठ राखियो यह क्षेत्र 
उच ओरते सुरक्षित है। इन आठों शक्तियोंके दर्शन तपा 
कीलेनसे सर पार्योका काश होता है। रपाणीके आठ मेद 
देखकर मगान्‌ शहर भी अपनेको आठ स्वरूपे स्यक्त करके 
करमेक्वर औद्रिकी उपाछना करते हैं। कलमो चन, लेचा 
बेर, माईण्टेदेवर, ईशान, विसवेवर, नीलकण्ठ और 
'इटहइशी आइने वटेसवर--ये आठ भगवान्‌ शिषे लिन्न 
है, लिनका दन, स्पर्श और पूजन करके मनुष्य बु हो 
आता है। एस शष ज्िनडौ मानव होती है, उसके सवामी 
कलराज नहीं हैं। तपाति भक्तफों आस्मसम/णल करनेवाले 
_रजागश 'अणवान्‌ जगन्नाथकों फसराजनें अपनी 
मिले «नदश कर हिवा है । इसलिये मेरे और युदर्शनचकर- 
के शाप भशपान्‌ विषु स्वंादकारे आहत होकर न 
लाने बोस्द इस उत्तम हीमे आर्य भाषते रहगे। 

दरामसे ऐसा कदर मसे भे हुए 
ये कदा एस युन नै ले. 
मदान्‌ पिध्युके परम भक्त तपा शाखे विदान्‌ गे । ध्नाप | 
उस राळाउर अतु केके छिये भगवान्‌ एक कारे 
उत्पन्न चार प्रतिमाओंके रूप अमिभ्यक्त होंगे । काइकी 
उन बरतिसाओंका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा करेंगे और तुम 
सुनाए प्रन दोकर उन म्रतमाओंकी स्थापना 
कराओने । र६थीजीढी यह बात सुनकर ब्रह्मा और यमराज 
दोनो परम परश होकर अपने-अपने श्यानको चले गये । 
डुरुषोठमोषडी महियाका बार-बार स्मरण करके निस्य 
और हलि उनके शरीरमे रोया हो आता या। 

खनियो ! इछ ख्मव उस शेरे इनद्रधुम्नकी भक्तिसे 
छरे नल रन पु पयर मगन 
ऋइसव शरीर धारण करके सम्पूर्ण होकोका उपकार करनेके 
किये नौव्याचलकी सुषा विराजमान हैं । करणासागर 
गदान्‌ काइनिर्सित बळ» सुभद्रा तथा शुदर्शनचकक़ी 
अतिव्यओंके खाय स्वयं भी दारुमय विग्रह धारण करके 
शरजामठेी पीढ़ाका नाश करते हैं। उनका दर्शन करके 


रब 


# शरणं नज सर्वेशं सृत्युजयसुमपतिम्‌ % 


मुम पे सुड बन्धने भी बळ हो जाला हे । 
गबा विषा पह पएम उत्तम सान अलल शुत दे तथा 
बह अझोकिक प्रतिमा लोकिकरूे मरित है। रा 
हमको दस्म शीर थारण झाले मगरले दर 
दिया है। गान दौनों और अनाशके एकल शरन 
हैं। मबलागरछे पार उताएनके लबे नोक है । उनके चरण 
(म बयाच जगते किये कदली है। वे ही बे पए 
आव हैं। मगन नावन कमूर्ण जगही उति 
खान तपा खडि और बहरे करण हैं । वे मला सको 
झुलानेपारे तपा लब आसो नाण इवले हं । 
तिका रर बाळे तथा शब दशितो बर्थ 
का हं। मू भरोस भरण तथा अखिल वि 
धारण पोवळे भी दे ही हैं। वे कब भाणो बळे 
और सम 5'कमेका बिस इरे हैं। इनी ! द 
अन्यमा उनी भग्न आ एन छो । वे चेक 
दत ररी धरन करे मौ हिव्प ठीलाविठाश के 
बे है । थवी मि अले मी म्ले बीडी 
आपतप धमा करते है। 

कुषम उस हुए एक आच और पक विव 
दोनों मिष घे । दोन मक दडी बाथ डी । उना 
आवार पक ही था। दोनों शायर बशल आर 
हे चुके पे और मवण शानिपि आचरन करते दे। 
लाभाए, पूर, ला ( भग ) और साहा 
(य) इ वे कोलं दर घे । मातो द्धि 
हे वे मदिरा वीते और मेसा रामे सकर आ 
का भदुभव करते थे। परलोकी पिना ह उने कमी 
जमे भी नी होती थी। इली प्रकार मना रव 
करते हुए उनकी आयी आदु बीत गरी । एक दिन फूले 
हुए े दोनों पशे आ से और दूरी कोन ता 
शाचा हुने लगे । बत नेली नेक माओ 
देखचर उश समय उन अधिके मने भी घे ति 


दे अपनी उच्च आतका खरण करके अपने दुराचारोंकी 
हि कठ हुए एक यूके झेरगे--मदोनों पपे 
महर दे के सर करेंगे ! इसे जो पाप तित 
छे हैं; उनको श भी नहीं आकता। उन घोर पका 
थि आत इय है तापि एक वकतमामे श वे 
निए आ पधे हुए है, उना प्र करके हन 
जे उदार उपार | 

देश निव करके उन दोनने आचोको माम किया 
र अणे अते परको टकी बताकर उनसे पमि 
(छा । उन दनी बाते चुनकर उन भष आनने आँखें 
इद कर हीं किने कुछ भी नही कर | उनके बीच 
एक झड़ ष्ये, को उस पशमे प्रान थे । भगवान: 
की मिरे माहाल्यले उन्होंने श पोषा माश कर दिया 
कम बाओ भेडठ उन ष आहने ईक पं डे 
हुए उन दोनोंसे कदा--दे श्राक्षण | ओर हे क्रिपकुमर ! 
जदि व दोनो आत्त भयहर पपाते धुरर पाना 
जाए हो को शी प्येशमोषमे धते भो । पर 
कर जेरोन उचै, जी इही भिन उ 
अलु के मगा पुस्पोसम म शरीर धारण 
कफे सहे हैं। बहन चक ओर गरा भाएण कलेब 
डन भगश्‌ डण्डी आराषना करे दुय इच्छातुलार 
जनक और मो मी ज कझन, पह शुष हस है। उनका 
दन लेने शद पाप एक खाथ ही न दी जवे हं । इसलिये 
काम पनि उदे दक्षिण शुके हटाए नीताचे 
हिट नाश करने शरारी भगवान, नारीएकी 
इरवनें जाको । दे कस्शानिधान भगवान म दोना 
मनोरव भर डि करते ।' 

कलव म्पे इक परर आदेश नप दे ण 
और निय भस्त इर्य हो उसी भरले पुष्यो 
ते चल हिये। 


पुण्डरीक और अम्बरीपद्ारा मगवानकी स्तुति तथा पुरुषो्तमकषेत्रमं रहकर मजन करनेसे 
उनकी ब्रक्तिका वर्णन 


समिनिजी कहते हउ न दो म्म नेट (कर 
दं य) झा उरत हुआ था । दे झड़ छोड़कर 
मीम भगवान्‌ तु यान करो हुए तथा छ 
जहार ओर आतका पाठन करते हुए कुछ मरने मगवान्‌ 


हुआ । तय सिता न्याइ हो उन्न भगवान 
दय नवतक न हो आय तबतके हिद अमन आरम्भ 


कह रो थे। इस परकार भगगन्ही ही करे मे आफ 
और धिय भस सर विभो कारज्ञत नित्‌ हो 
गये । उन तीन बार दरे विष्णुकी परका करे 
दोनों हाथ जोड़कर उन्हें शकन परजाम किया और अत्फल 
मरल होकर सति प्रारम्भ की । 

पुण्दरीक बोले--जगदाघार ! आगो समस्‍्कार 
ह । आत यि पहन और दारे कण ई । परास! 
नाशका ! आए सपशो गण देजेपारे हं आपको नमस 
है। एकग आग ही स हैं। उति और नाश आहि 
विचार आपले तचा दूर हं । भ्यासी गे देखने 
माव आपको नियाकदकूप मे हैं। आप चेमा 
समू जगते स्वामी, शके अधिन तया इरे भी के 
| आएका सरू भ्त निम है। मू दृदकवाडे 
सुय आपको हैते जन बसते हैं ! नच ! मैं अनत 
दोन होकर आएकी शरणमे आया हूँ, मार दा किये । 
मैं अशनी, पाचारी तया संसार शुने हवा हुआ हूँ. 
मेरा उदार किये । जराम आपके कमान दरण कन 
से नो असे सरकी अशा नरक दलो ओर 
अनाथ दया करता हो ! ओ मूह बोग ओर शेक 


आपकी 
ला तों बे आप आयात मोहित हं गा! 
जका किया हुआ आतका पतताम भर्म 
आर्य; काम और मोझ--चारों पुरुषायोंकी सिद्धि अकेले दी 
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अदान कणव हैं। तः इनसे मेरा कोई 


और 
के हैं। ये तल बहुत है ओर भिषा 

जल 
है। मुले तो आप अब अपने सुगणः 


सुति झरे आध्रण पुणछरीक अधुगद 
हणत! प्त छते हुए भन, 
जरकमलोंमे गिर पड़े । तत्यधात्‌ क्षत्रप 
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बोला 
मशक और भुना भश है। नामिका, 
थी और अंक्या नहीं है। आलो 
दिते ! आए छ त्वे के हैं। 
हे दुद औ इछ लारे सहक हैं। 
सेर और उन्निज--इन चार प्ररे 
हुए उणे आए ही आधव हैं। आपो 
। किसके नरन प्रकट हुई गहा तों होफोंको 
हे, लिनका नाय मपा आदि पेकी 
आदि करने ता त करनेपर शबो कल्याण 
जा ह, उन अत्याणस्वरूप आप परमात्मकों 
जमकर है । देव ! केबल भे नामकीनते भी सप 
ररी लियो बल हो जाती हैं । बुद्धिशाली वान 
इ कोदहलउक आही खोज करते है। नाथ ! आपके 
एचके जब (सरोद) का भभव नप पह पको 
हर देता हे। ई तीनो कारे दहित हँ । अपने इन बगल 
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उदार 
ण 
चं 
उद्धार करोमे लम नही है। सामिन्‌ | आपके 
अतिक पणय कोई बे पए देच कही है। ब्रो! 
इ रणात कृपा कमे । 

ए प्रा सति करते हुए अरी भचा खपे 
अरणम शीप «यो! शो, परके दजा 
रार बकर दष्क भाहि किए पढ़ा। तनन पयर 
और भरीते जब पुनः केश को अब करचे 
ह्य विन विमान नौलमेपछे कमान सयान 
मापात, पुश देला । उने मच किते हुए इमे 
कमान विशाल थे। अधर लाल और नाठिफा मनोहर थी। 
उसके कामोंमे दिव्य र किलि रे थे। भगस 
अपने चारों शाम श चक गरा और कद धारण इर 
रे थे । ये नमाला विनित पे । उनका बसल 
चा दिखायी देता था । क्वे म कुर शर णोमा 
ज रे थे । मशका बहुमूल्य बट बकन 
जा वके भतस नि और कौस्वममणि शोमा दे 
ते ये। साओ उन्न दिन अग (डं) घरण कर 
से थे । उनही विशाल चाई इनक रंडी थी। 
हीनो और दुतोंडी रके लिये कदेश उच बीत 
हेते थे । उनकी कटिमे दिव्य सतार शोमा क या। 
उसके ऊपर खोनेकी रणको दी हुई थी, निशी किचिली 
सोम गनि सियी गदी यी मगान्‌ दिन हर और हि 
जे विभूषिण ये । वे इर्य मके आन 


= 


हिन ये । उनके शब अदो अतर शोमाका निवल 
चा । वे शराय रत्ताए हके लिये मा्‌ दु" 
गरे खन ठ होते ये । मलीमोति से हुए कध 
के खन छूलं मनाम पळो देनेयाले ये । उमे 
दकि भागगे हक्य द परण टना भगान्‌ बलम ढे 
दे | नेने अमे महन बे हमा हाका मर घरण 
छा ह, ये बडमनी नणय हे सपमे शोमा पते 
दे। महाक सत फन उन्मित करते मे । बके 
रके डवान डच ओर शे थे । उनके झम 
कुष्ण राजित हो रा था । गेम विविध बनमा 
री । उने दिन नीळ पन रासा था। उनकी पठ 
नीची ओर छाती ऊँची दी । दे तमू शरीफो कुबि 
के दे थे । उनके चार हयम भी शङ्क, चक, गरा और 
लघ सोमान ये । अनेक पारे अदर भरण कनेते 
मे ओर भी कुद पती होते थे । भगवान्‌ बढमदर प्रणाम 
रेश पाका नाण टने है। ए देने 


दाणी हैं तपा शशरर इरे ए मतो पर उले: 
कणी ओर देवलो म तानप । भयन पुणो 
मभागे उ चक परित देशा पा । भे ख निर्मित 
द खे संदोगे परम उचलल चार स्यो लित 
मगा, पुरुवा ातःअलडा दर्शन परके उन आझण 
और छिरे अणे परिभये शर्थ आना और 
पोक लयास शरण बरे मे गहे विस्मपफो प्त 
डु ओर लोचने कगे 'वा काइडी मतमा नही, गो को 
शात्‌ म नन है। उस शव उने डमा 
आये दुए आझणोशी आल पूर्ण बियास किया और 
आकू क-म दोनों महपातड़ी कय यमयातना 
लेके अजिरूरी और कटा देखते तवित भगदान्‌ 
कि दर्शन । हम छो निरे मूर्ख थे | इस समप जडा 
हमम रसो हो मरे ै। एख यह भ्रम नाविक 
न दे। बादी आने डो बदा था कि तोरन 
जे उदर शात्‌ अ विमान हैं ओर परासी 


nnn] 


जे े तदा रामान होते है । उनके इरन उब शाची 
चो जाते हैं, उनसर तोडा आ परक अनुभव हुआ। 
दे कही भगवान, जगमा हैं, जो चार सरते लिट हुए 
ह। शीर जब ये अदत के हैं; तच चार पे प्रित 
फे हैं। अब म दोनों नक प्राण पारण इर ए 
मी दि । खु अमना ब मोर अनत आखा 
नाम मौ नहे 


लर हो गे । सदा नासा नाम जणे हुए उने 
केज शत कर छिया। वह पापनातक चरित्र आलत गोपनीय 
है। रल ती बरे ने इसचा वर्णन किया है। जो 
म्य पी और आमीष एक चिणो दने और 
स है, वे रम आनने खप भगा व्वा को 
करत हैं। 


उत्कर देशके भव्य रूपका परिचय, राजा इनु्का एक टीर्थयात्रीसे पुसुपोत्तमदरेत्रकी महिमा 
सुनकर पुरोहितके माईको बहा भेजना और उनका नीछाचलके समीप शरसे वार्तालाप 


सुनियो पूछा - (कोऽ ! ज सडा 
क ताथात्‌ भगान्‌ यतण विराज ब चव 
भे किम देशमें है! 

निजने उत्तर दिया --375७( दील) जमे 
भिद एक परम पापन देश है, जर अने$ तीर्थ और 
सते पिष देप हैं । नर बेश दक्ष टे 
तटपर बला हुआ है । उरे रहनेवाे पुष शदाचारके 
आद हैं। पके आच उतम आचार ओर के 
ज्र हो सदा प्म रल दते है । बिके आदियें 
कह भोर बेदाणा प्रि पहले होती ै, अलः बते 
निवासी आइना वद-ाखके चक हं । उस देशो जटारइ 
वियाओंडी निधि बतावा गरा है । बझ भशन नाणकवडी 
आशाते पर परमें लक्मीक्य दाल है। उस देशके मिताली 
मनुष्य लजाशील, विनवी, चिल्ला तपा रोगते रदित, निता 
तके सपक, कल्लादी तपा विष्युमक होते हैं। बहा 
कोई मी ऐल पुरुत नहीं होगा, जो विष्टु भ दई 
आखिक न हो । उस देशके खव जोग परोतखारी होते हैं। 
लोभी, दुए भोर पढ मलो पस रषा अभाव है। 
उ बे छो दीची होते है । बि द) 
दुला, धर्मपराकता लज और सदाचारते विभूषित, 
ती, सस रारे आलोल अलडूछ तथा कुछ) सील, 
और उपके अनुसार आचार विचारका बालन करनेवाली 
सी है। 

दराके शिप मी अपने कर्तव्य पान करते हैं। ने 
अ केव के अतमें दीजिल होते हैं। दान देनेये 
उदार और सब शाखे आनये निपुण होते हैं। सदा अधिक 
'इक्षिणायाले पडोढा अनुग्रन करते हैं | उनकी गककेदिों 


दा प्न्दालित रहती हैं ठया सुवचंभूपित भूप शोभा पाते 
रते हैं। उनके घट पपे हुए अक्को उनबी 
सारे पि बश देकर कदि जाता है उतर 
के दज भी इरि, बचि और गोली इति कित 
हेत है। द अपनी भि और घने दकत, शर और 
मोसो दन आस हं। ब एके पए दे हुए 
कके र आने आपका नं मी । 


है. ही उत्क ह । इस भविष आन हुते उम 
के हैं। 

ल्हु हु नाने बिड एक परेड ह गये 
हैं। उसका ब यमे हुआ था । वे जल कोची 
नदे े। रा शरु लाद, कदाचारी, छुब 
का डालि पुण्यम अवच ये । परे अपनी कनान 
CE उखा पालन ढस्ते से। दे 
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आधया शानमें श, ध समरी, बा उदम- 
छ, आपल तया तृ भक मे । अठ नि 
पूरे बसति हमान ग्रीन मे । ऐई देव इन्र 
तथा कोए सं्रइते डेरी मनका कते थे । रार 
सोमाणी, शीलवान्‌, रानी, मषी, क्रिप बचा, उक 
रझ पढन कराळे तथा तदवति भी घे । उने 
भगवान विष्णुडी भक्ति थी, शलभा बा । उन्दने 
कोष ओर शजियपर विलत प्रात कर छी थी। बे ड़ 
रनद यह तथा हसो अस्वमेध बला अलु कर जके 
थे । हतस्ते मुक्त नेरी इच्छा रखडर छदा 
भचर ह ते सते ये । इक प्रकार वे तषु 
रा एतु कूची एष्पीका बढन बरत हुए माव 
दे विषयत और सश मन शम दितीद अमली 
कमान मुशोमित भषति गामी नगीम निवा करत 
थे । प सते हुए राजने भगवान, वियु मन, बची 
और कियादारा कर अहुत ध उस भलि बडी । 
दुक दिन भगान, सीची पूजक शमत देव्य 
डे हुए उमे अफ परोत आस्क बढा-- 
(आ उल उतम भेगका पता गाते मह इन एसी नेको 
खात भगवान्‌, जगसापफा दर्शन करें ।' द राजे 
देशा कपलेपर पितीने तर्ने एक इंडकओो 
देख उनसे पमषक कीप विचरनेशाके तषा 
सीप शन रसेदाके धास् पुरु! इमे माय ओ 
आल देते है उसे तुलोगने इना दे कया! तुमने किलीको 
उत्तम तर्ष पता है सा! उना अनिमाय ठम 
उन वामम एक व्यक्ति, बहूत तीरे पून सुस या 
और भष बशा था। के पास आ दाथ मोड सटा 
पाम्‌ मैंने बचपनते ही अनेक ठी अमल किता है। 
खापरे ओडू नामले प्रत एक देम दे। उल देहे 
दक्षिण सुरे तपर भोरे है, जो नौलाचर 
नामक पक पत है। ३६ कर भोर बनोार! पा हुआ 
है। उपे बीचमें कहसा निके पश्चिम माने रहिन 
कषय है। बह भगतानही कश्णारूप नकते भरा हुआ दन 
जो सा करनेमाजले ही मोक्ष देना हे । उके 
पँय तर एन्नीलमणिकी बनी हुई मणा आलुदेक्दी 
अतिमा है, जो लाक्ात्‌ मोष परान करनेबाली े। उठ डते 
लान बरे जो भगवान, पोलमा दर्शन क है; बह. 
दकत हो जाता है। बं बरबस्दीफक नामक दुक बेड आधन 


हो मदद्षिएत म मे सि है। उस आभे 
एक पणदंडीका रखा है, किससे भगवान्‌ विष्णुरे खान- 
सारु जा सकते हैं । यहाँ शह्क-चळगदाधारी साक्षात्‌. 
ल, खाद बिरान है । वे पगे छ है, 
'दर्खनमाजले दी सब नीडो कु दान करते हैं। राजत्‌,! 
देवाधिदेव अगश्नायजीकी प्रसक्ताके लिये मैंने एक वर्षतक 
जोष निचा किया । मैं मूर्ध था पए 
उनकी कले इत समय अढारहों विद्याओं प्रवीण हो गया 
ह मेती डदि भी निर्मल हो गयी है, निरे मगान्‌ विणयुके 
हिवा ओर कुछ मैं कहीं देखा । ठुम केष ददतापूर्फः 
ग त पलन कले विष्युभक हो। इसकिे दुसरे 
उठ आल हूँ । मै दे इक हमव धन अथा भूमि नहीं 
मंगला | केरळ इतना ही बहता हूँ कि मेरी एस बातको शूठ 
ज आन$र बी पुषशोरुमेषमे नदाल करनेपाते भगवान्‌ 
रौरा भन बर 

कों कहरु व६ अटाधारी दाती शवके देखते देखते झी 
अत्न होचा । इससे राजाद बढ़ा दिस हुआ। वे फुछ 
होकर इरे रे भती दन अलौकिक पए 
366 छुराग ै। अब मेरी इड ज भान गार विराज" 
आन है, करों आ डिये उती कर ही है। दिजे ! 
रे धर्म, अर्थ ओर काम एकदूसोंके अनुकूछ रादर शा 
आपके अधीन रहे हैं। आपके पादे मैंने निष्का साधन 
हो इर लिवा । वदि आप इस भगवथनके कामे भी मेरे 
साथ चहेते हो मैं आपके अएवोशसे आरों पुरुपाणोको ब्रात 
कर देगा ।' 

पुरोहित बोे-राजर ! मै देशा प्रप करेगा कि 
इसस्येग सारडोसदित पुस्योक्तमकेत्रम चलकर बस 
आयें । अन्‍्मकी सफछता इससे बदुकर और कया हो सकती 
है हि सालात मवान्‌ हक्मीपतिका दर्शन दिया आय | 
इल शमन मेरा छोटा भाई विदयापति सब देशोमे धूमनेषाले 
लके आथ नहो आकगा और जरलापनीझा दर्शन करके 
उख पर्दतपर सेनिकरोंके उने योग्य स्थानहझा पता लगाकर 
दम खब शनाचार के भादना । इसे मोगा अला 
कला 

पुरोडितकी यह बात खुलकर राजा इन्द्रपुस़ने 
दा “बल! हुत अप्छा । भर में मराद विके 
प उदी षे चलकर र । 

देख झरकर राजने अज्णतापूवक अनर 


देण्णयस्णड-उत्करचाण्ड ] 


# उत्कळ देशके अम्य रूपका परिचय + 


क्ष 


मे दिया और पुरो उन डर मामि नथ 
मान देकर आलेले आष मे! किर अने 
माईको ज्ह्मणोंसे सक्तवाचन कराकर छम हू भेजा। 
'विचाएते हमल विनी पु शाप पोत रब 
आश्य हो पे पलि हुआ । उको एच बडे ब 
'िचार का कि स! मन्म सरो मा । मेरी रि 
माहु प्रभातका दर्शन करवी होगी भोक मैं 
मानके उत मुशरवता र्न हग, नम चत 
(चलेला दे। भगण, मनन भाहि खाधनोंके निए 
अपश रोषे शापक किहं असने हस मके मन 
गन देखते है, उनी भगान्‌ कनको आज मैं 
मौलानतके धिस कात शरीर घरण के ऐं, ओ 
ा्ौरफ्बनका नाण बरोब हँ । भि सकते, एकिशाल 
और पुणे वचनो विते सरका मीमी मिल 
करना असभ्मव है, उन्दी भगवान, रस्पीनिधिके आतूर 
पका दर्शन करे आल मैं भकग बार हो ड़ । 
पिन गावाने उनका, खरण केके मुके 
तिव पासा सहार हे आला ह, उन्ही अयेन मान्‌ 
जगे नीलगिरिनियारी हक आज म बलच दन 
कू । तिक रोम रोके अय मोडी माई हैं; 
पन शसो मलक, चरन ओर मच है, लिची नि: 
बाइ शग मेही रावि कट हुईं है तपा म कब 
अरोक सामी ग उन णपु मणा, मी मै 
वर्ण हेता ह । भत! मेण देश मानै कि इरी बई 
शुभ जते आदिकारण भगान्‌ नए दन 
कग ए 

री विचारों पढ़े हुए शिश आहे रके 
बो से हुए विशाल मर्मशा कछ भौ कला न चला। 
रे के हुए अनेक बन परत तक यन सानो देखते 
हुए गास धमप मधानरीके तर जा न । उने 
रे उरक मषक नित सिमा ओर शाखा 
करके भगवन्‌ मना ध्यान कमा । ता्‌ रघ ही 
३ रत विपी कण ने शी ही म्यालदीक वर 
किया । किए लःकालिक य बमल करके रचल आडू 
सो गोका किलत करते हुए ही भवो मर्न कि । 
भगाने निक जेषे मगे देखते हुए वे एने 
ये । उवे शाद करटो विनित गु चाल 
का दिखा देखा जो रके पारेका ना से है। 


त्‌ रीरा अगान्‌ णे उस अद्म गिरय 
इनो खोत हुए विशि मौलाजडकी उपया 
(कई ) मे जा पहने । अब थे भगवान दे निवे 
जल उतो गे; कित॒ गे बहने मा कही मिला । 
[चूना विछाधर मनना लेट गवे और भगहर 
अ लिक हिने भगबादके ही शरणागत हो गये । तब 
कटे दश्चिण भगे बने बातचीत केया 
खी अलोकिक वाणी ही देने हगी। तब वे रध 
तेक उछी शमदा अदन करते हुए आगे बे । 
ही द वियात शबरदौफक नामक आभ मिला | पर 
उन्हे दे भोका दर्शन किना और उने प्रणाम रे 
एच ओडर सहे दो गे । तब विधाय नामक ए 
मानि पूजन लमत बरका प्राइस सुमित 
ते शी) कहो आवा । उसे देखकर आणो बहा 
ह दुआ और दे शोचे खगे--े भे वष हैं इ गु 
अण्‌ पि शम्य दर्सन शगाचार प्रास होगा। 
इसी विचारे हहर आके शे पदान्‌! 


आप कहोंसे इस दनमें पधारे हैं? वह दनका मार्ग तो बढ़ा 
इक्र है, आग भूख व्यास बहुत थक गये होंगे! यहाँ सुख 
पंक ठेवे और दीर्दद्घात्तक विभाम कीजिये ।' ऐसा 
ते इए सजाने माके दिये पा, आन और अर 
दान बिना ता सनस आणीमें पूजा--'दिषयर ! 
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* शरणं वज सेशं सतयुंजयमुमापतिम्‌ * 


[ संशित स्कश्वपुराण 


आप फलार करेंगे वा दवार की हुई रखोई ! डेली आपकी 
इचि हो, देश ही मोजन मैं प्रस्तुत कहूँ गा । सवस्‌! आज 
मेण अहोभाग् द, मइ जीवन उफ हो गवः क्योकि आप 
सात्‌ दूसरे वणु भाति मेघरज करे हैं ।” 

इस मकार पूछनेपर ओष राहाण विद्यापतिने 
'कहा---वेध्लपभेड | फङ अपना ढेवार की हुई रोईे मेरा 
स प्रजन नही ै। मैं बहुत पूरे जिछ उदे कर कह 


आला हूँ, उठे खक के । मैं अके नियाली महराज 
सुदि हूँ ओर भगान्‌ णे दनी छे 
इर आसा हूँ। राने बले यर निवास रनवे नील: 
जा भीरि र्न कसे किये मेआ है। दर्पन करे 
ह अतर राजे पठ इत अचार म पचा दग 
सतर राख जिहर रहो । इसलिये आप से भगवान्‌ 
य र्न के । 


or 
विद्यापतिका शबरके साथ नीठमाथवका दर्शन करके तीर्थकषी परिक्रमा करना और अवन्तीम 
जाकर राजा इनदधुम्नको सब समाचार सुनाना 


विनित कहते ह-आानकी बात दन एसे 
अविनाणी भगवान्‌ विष्युझा ध्यान करो हुए का 
"यर ! हमने पेते भी वह माचर छुत एका है कि 
इस तीर राज्य इ विकास करेंगे। चिमे, परके 
परी भम चढे।! देखा कहकर शकर माझे उसी 
आगि गए बवे के गा । अपएऊपर चकर शिला 
सोडे सरण ची औची भूमिर एकद मदे 
चढे वण राहा था। पह भी कालि मरा होने कन 
अति दुग हो रहा या ओर बहो पायः अन्धकार कावा 
रहता था । शबर पाणीदारा बोळ बोकर नाणे रासा 
परिचय का चलता था । एस प्रखर चार पीलक चलकर 
3 दोनों देन कुदे तरप पहुँचे। उठे देखकर घे 
कवा-“दिजभेष ! योन नामक कच्छ है, लो काल 
जी उति आरमत मही हे। कहो सकल करके 
अतु वैकुष्ठ पामे नता है। इसके पूर्वभालमें वह महन्‌ 
करट है; जिककी छापामे आर मुय असक भ 
ना कर देता है। एन दोलोंके मण्या ो कु कै; उरे 
वेदान्तपरतिपादित शशात्‌ भगवान्‌, जगावर दिराजकल 
सका दर्शन कीजिये । दर्शन करके हमल वासया 
विनाश कर लिय और इसके शद थीं मरमर पढ़ा हँ 
छ शोक और पि दाक किये सग दीजे 

तब वि मान विदापतिने प्रि होर उ 
डमे सान किया ओर दूरे दी बन, आणी एउ मक: 
दाण मबद प्रणाम करे इ बचन बोकर 
उनकी सति झी--ो ! आप कति ओर पएरे रा 
अतीत पुरो हैं सरष्यरी एई फालर हैं । इल 


सपर जगतको मित्र मिच अपसम जरेत कराण 
आए ही हैं। (रवस्य परयेश्वर ! आपको नमश है । 
जाले| शिरि इराण और तिद प्रतिपादित 
छमा कयोरे एकमात्र आपकी दी आराधना होती है। 
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अका दर्खन क ता हो बे | दिन दौत गया) 
आप पेरे और मलेल हैं, अतः चिव पर चले। 
एज फेर बनते लक अन्दुओंका निवा हैः इसलिये हमरा 
यों मा उचित नहीं है जडत दर करणा सा 


दैषणकखप्ड-उत्कऊण्ड ] + विदयापतिका शबरके साथ मीळमाधवका दसन करना # 


सतक ही इमलोग अपने पर पुँच जे देख कक 
मझे शप सर शमत आधसो लोटा आन मौ 
आलत्दकागर भगवान्‌ गे ने इ हुए वे, अः 
जे भलय्यात और वकापप्ले मात हने इया 
आन नही हुआ । मगच शं होने एते 
उनकी भास्या नहीं इ गरी थी। बे शरीर डा 
उठ चुके ये, हदे कणकण म्यत लानो 
चने दुग स्मत चतत हुए भी कहरु अतुमव 
करते थे पर आनेपर शले नाइन अतिविको 
अरे पिच दिय पदा देकर मीति उनका 
किया तदनतर बरे दिये कुए शोनित 
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(लतः तृत होकर बराकनको बढ़ा बिसय हुआ । उन्होंने 
चकत होकर कहा--थाधो | दुन मरे शरे डियेओ 
3 अहोरिक ब समदत की ह उनका र्न राजाओंने 
मी नही किता था। दे पणो दती हिय दा्ुमोका 
कार भा बात है 


बर कोई आयडी बात नहीं दे। 

भगवलालादका यह दुर्लभ प्रभाव झुतकर आके 
हीरो रोमा हो आया, आनन्दे ऑहुओले उनडी 
आखि बंद हे गरी और उन्दने भेको इता्थ मानले 
हुए कशा--'अहो! वह रकमे उरण मुष रेदि 
अविनाशी परमा दर्शन इर है और उनके परलइ- 
रूप दिभ्य भोगा उपभोग चरला है। इल इृष्वौफर 
चराचर जतम एशे कान भगान दूसरा कोई नही 
है। इतके साय मेत्री करके मैं भी इस कनमें निवास 
हेग ॥ इस बझार दीतर बिचार करके मगान्‌ 
अविषये मन गावे रनेवाले उच बनने घे 
बदि मपर दु अलम ह, जे में म्ह 
खाप भिता करूँगा । कह रे मना महान निव दे। 


के माण दुहे शाप उमम हुआ ह । अब दुरे 
रले मैं दार मवार पार कर आउँ । देडे 
काय मिशा होना दुःखभय अरत झर करा है । 
इली इक अशर अररे खार बश तार साइ 
रण एजी थहा कर हं । मेते मिशा 
कके उन माळे, शच राारी भगान्‌ 
इकः इ होगा । शने मे सोट आने 


(रने का-_शले | कद भी पुतातनकालते दती 
कै बा बिद है, जेली कि आपने इरे आगमने 
चयी हे । केक इतनी हो शत होगी कि पाशा 


सम 
आहे थे मगत आइपी चार मूर्तिको ब्रन 
[एर सि करू मिक उनडी पूजा करेगे । 

एल बकर परस यमी चर्चा करके दोनों छुर 
व शि हुई श्र सो गये । शके नेएर 
दोक सीेशाक छरे अकम विपिपूर्दक रान किया 
और मगान्‌ मधर प्राय करके राके रहने योग 


रुप डे हुए विपति ब्रन यह विचार किया कि 
कने ओ मतान्‌ नौळ्ाघवस दर्शन कर लिय, उससे 
मे कर्न पूण हो गया । अब ऑपुर्पोचमसेचकी 
इना करके सौग गहत हो । देश निआप करे वे 
जा मरके बोल मे हुए शष और बनले देखते हुए 
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रेनीलाचछे थिलरको विभूषित करवले पापहारी हरि ! 
आपकी अप ह । घराणी पा दूर केरे औसान्‌, 
जारपण ! मैं आपकी शरणमे आका हं, मे उदार झे ।' 

अदद वा इस प्रर कदले हुए रज ह्रु 
भरतीपर मशक रखकर भगवान प्रभाव किया। उल 
म उनके आहे भाच हो आया पा। वे विपति 
आक्षण भी समल पारोंसे रहित हो भगान्‌ म 
क्र भात करते हुए समके उसु उपि हुए 
और इस प्रकार बले ते रमू होच रे 
वान कराले परम बिमान नौलाचलिरकची 
भगवान्‌ माधय आपपर अतु करें ।' के खर 
कियापतिने यह माछा राज्य इज गमे डाल दी । 
मने भी उठकर अपने दपर खटकली हुई मलस 
देखकर येज खाना कि इकके रूपे खाद मगान्‌ 
हर्ीपवि दी मेरे दयये आ गये हैं। फिर दोनो हाय 


शरणमे आवा हूँ, आए मेरी रक्षा करें। 
एल अर खुल इसके पमा आफो आप बे । उस 
रमन प अकारी, वानव और #ंत्पादी रुप इने 


तन्ते विशार कह दाया । नौलाचलप( चदना, 
जौलमाथवका दर्शन करना, तेहिण कुष्डमें कान करना, 
कलटरी महिम, दिइ आदि ससो पत्र, भा 
विष और आठ शिनोी खि, रवे पूमकर देखी हुईं 
इलमी रूदाई और चौहाए--सरच् कमश वधाकत्‌ 
बर्न कित । बर अदत शानत शकर परसि 
दुर रक एने क-न! नौमि 
हवाले मगान्‌ कि सयक पपा कीजिये | 

लिचापति बोले--रासन्‌ मै भगान पडी उस 
ह रा बन करता हूँ, जिसे एव चमचे देखकर 
जल्द मोका मालन बन आता है । भसवानूकी बह मरति 
सु बचन सघा नीवि नामक प्रकी बनी है। 
जा स्ट और इर आदि देवता प्रतिदिन आकर उसको 
(ख कले हं। कह पमा देकताओंने ही पूजामें चढ़ायो 


सी । राजन्‌ ! वह न तो कमी महिन होती है और न कमी 
बु ही कम होती है। भगवे दिव्य उरे 
आये हुए प्रशादके म्ण करने मेरे उमा पाप शीनहो रे 
है और मैं देवताओंके सदश अलोकिक तेजल सम हो गया 
हूँ । कया आप एस बातको नही देख रहे हैं! महाम ! हों 


मोग और खो दों एक ही खाय खत हैं । बा, रग 
और झोक आदि इमो वहो असन्त अभाव है। उश 
होम वित नौकमल्के सह निशाण रोवा सातू 
अगान्‌ अणा रपरनन विराजमान ह, नो शरमागतों- 
के अदम्य मोक रान करते हैं । 


भगवान्‌ जगल्लाथके नीठमिमय विश्रदका वर्णन, इद्रे पास नाएदजीका आगमन और 
अक्ति एवं मक्तके खरूपका विवेचन 


सुने पूछा--दिकोड ! मरे छेक कुछ काठ 
परेत वो आपयतो मी मदे ही कही थे, दिए 
आपने बके दिस्य इन्तो छेते जन लिमा! 


NN 


£ र >] 


विद्यापतिने कदा- राजन्‌ ! मैं छनच्यारे अमत 
पृष्योचतमतीर्थमे मवान्‌ मीछाजुछवाली विध्णुके खी पहुंचा. 
था। उस समय वहाँ दिव्य ठुन्धदु बायु चछ रही दी । 
_आकाशमार्गमें देबताओंका सम्मिखित शब्द सुनावी उड़ता या। 
हों विश्वावसु नामक शबर मेरा मित्र ह, उखे दिव्य उधार 
भोजन तथा पह माट मुझे प्रदान की थी । कमी मलिन न 
साली बह बहुनृत्य शल्य मी ता याबु बद 
सलोल है और दा एच परा बहर झी ै। 
एलडिये एक आके योम मह मसह के आवा हूँ। 
भगवान्‌ विष्णुका बढ उचम छेत्र उब ओरे घने जंगले 


याश है । जीत्यचछ उसकी नामि ( केल्द्र्थान ) ह, लंबाई 
और चोड़ारंमें दइ ( बगे दिखायते ) पच कोका बताया 
माह । तज शदे तरर उरी सिति है और ब 
कब ओर हरु बाइ आहत है। पे पिर, 
कर रु बहुत ऊँचा वरक कै. ओ प्रासे भी खिए 
खूब दै। उठी लंबाई एक कोलकी है। कह पूछ और 
च्छे हे ता ने मित दे। दके इसन भी 
कक छाने कोरं रें नहं होता। उसके पिम रोहिण 
जमे बेद है. बही अला उम है। उज उतले- 
के ठिदे नौल फपरोंकी लीद उसकी शोभा बदाती है । कुण्डः 
के बाइर चारो दिशाओंमें रटिकमनिदी चार यदियं हैं। 
(पादिका शार करनेयाके पतिष अलते भा हुआ पह कुण्ड 
जड़ा ही मनोरम है । कुण्डकी पूर्व दिशामें जो बेदी है उसके 
अध्यमाथमें र्क चक गदाधारी इन्द्नीछयलिमव भगवान्‌ 
हि विराजयन्‌ । बह खान बरही छा पने अदा 
शीक इना सा दै । भवचार वए मि एपाधी अहुत 
ऊँचा दै और सुरणंमद कमलके ऊपर दित है । उस आकि 
के इले जनो मरे तो निपा होता है। 
मणवादके दोनों नासिखापुट तिळके कूछके मान शोभा 
र बरै । री नेमी मगे अधर- 
क इन्दर बुखनी छटा छायी रहती दै । शीले खिले हुए. 
डुणठ कोोद्ात ठोदी बहुत सुन्दर दिखायी देती है । पदके 
दोनों कोने ऐसे दिखायी देते हैं आनो और किली मूर्तिके 
इुखकोच बेरे कभी बने ही न हो । क्षखयुक्त अपर, कपो, 
डोटी और बेहरे इन्दर कोने आदिको धारण करनेवाले 
मदान्‌ माधव विश्वकर्मा आदि शिस्पियोंके रिये आदर्श बने 
कु हैं। मकपा डडलच ु्ोमित दोनों नके दरा 
अगकानका सुखचन्र युष ओर कके मध्यमाणमें शित पूर्ण 
जा उव कर रहै गने र आपणे शोमा- 


सद 


+» शरणं घज सवसं सत्ुंयुभापतिम्‌ * 


[ संस स्कन्दपुराण 


अनक केके दरा भगवान्‌ आसना दर्शन के 
दु निले दक्षा शह चामल प्रकट नेकी 
आशा उलब्र करते हैं। उनके कन्थे मोटे और चौड़े हैं । 
इटे छदी चार भा हैं। ब्ल सब्छ एई 
रळ ह शोभा का सा है। हि ममन पढे बुर 
प्रतिबिम्बके रूपमे मानो बे चोदा भुढनोको धारण करते हैं। 
गारे नामिरूपी सरोवर प्रवि हुई दृ्म रोमावकियोंके कारण 
भानल भीक बहा मनोर बीत देता है। ग टचा 
इजा शर निषे मध्यभागतक्ा सास दरा ह ।बेलीडी 
ळा कमरके पासतक लटकी हुई है । ये वीताम्यरते शोना 
वो ै। दोनों गहा दो शम्भक शान आन पी, मनो 
दे गोहे महलस धमते जके के बाएती रे आधव 
हे । भगवानके दोनों चरण गोलाकार पुरनो, दैत 
रकती हुई सलमाला तथा रकम बहे मा पे ं। दे 
हए, बह बसर और बझ भाहि विपि ै। भग्‌ 
अपने चारो चोमे कशः चक, पत्र। गा और शङ्क 
रूपों परिणत शान, अदष्काए, देर तपा शब्दत ( देद्‌- 
राशि) दो धारण करत हँ।७ भगवान्‌ णका शमा 
याभो प्रकाशित करो हुए नौताचलके लिलरसर 
किमान हं जिनका दर्शन करके भक्तियूर्यक पचान करनेसे 
तुष्य देहबत्थनेते मुक्त हो आता हे । मगवानडे पामरे 
भगवती लक्मी दीणा बजा रदी हैं। उनकी दृष्टि भगवासके 
बुकी ओर है | ये कू लावण्या निवास तथा कमला 
अहा दपि हैं। आगे ला भर आ भग्‌ 
विष्णु और मगवती लक्ष्मी दौनों उस पर्वतरर निवास करते 
हैं। मैने उन दोना दर्शन किया । वे दोनो मौनमावसे देठे 
है और अपनी मीह कि दर्सन कोषे कीर 
ची का के हं । दौनोपर दवा के करण कैन उन्हें 
बैतन्यहूप ही माना है। उनके पीछे अस्ने कोका छत 
रे भगवान, नाग शे हैं और आगे हुन बको 
दिव्य शरीर घारण करके शड़े हुए देखा है । सुदर्शनके पीछे 
ग्नी हाथ जोड़े कड़े हैं। इस प्रकार अत रूप करण 
कषे सधात कीति भगवान्‌ नि र्न करे 
क मन शरबार उसकी भर दोडा है मनो कोई रले 
सोम धकर अपनी ओर सींच रह ो। तीर्न, 

न द स कक मस कमा क हे; सल 
ला बमल म गा दषस और उह कड इस 
ब म है। 


र दाल देवर और महे दार भ कोरे दिम 
मणका दर्शन नहीं कर सकता। जो छोग निम भाछ: 
च भांति पतीत हेने पोती निवासी नीलम 
अणकार दिष्युका भान करते ब ह रए बन्ने 
रहत हषर भगवान रे भामे प्रवेश करते है । जिसने 
नौडाचलनाय भयान्य दर्शन कर डिया है वही दागी, 
इ बलर, पदी सारी, बी मा तथा ही र 
दोव बेड ओर मसत शतन मह्‌ है । राज्‌! कहो 
नदीच आपव जो तेवक हं। उ ने भवाने एस 
मालका रि प्रा किया । बहँ आदिलशिकी परपराते 
चा आता हुआ यतन ध बु आख्यान शुनकर मैं 
न आर हूँ । महाराज ! आरी ही आले पयो 
दं करे रोखा शप बाना आएत निपेएन किया है। भब 
आसी इच्छा हो वेज बरें । 

एन बोहे--भगवन्‌ ! आपका बचन मे वे 
दा दि्शनीद है। आणे भले भगाने पारी 
सश र्न शुतकए तथा इस दन्य इमास एग 
(ककर मैं इत्य हो गवा । अनेक अन्याये उपारत मेरी 
डम वाशि आज नह हो गदी । भब मैं मयान कमी, 
कतके दनका अतिक हो गया। रर्षदोभादेन बी 
शा कहुणा और इश राज्य एबं ही हुई शदे राण 
पो मतान, नगर और डुग धनाईगा । 
अग्‌ विषयी औिे डद हो अक्षमे पहा अगुन 
ईला और बदन शकह उपचारले भीवापजीबी पूजा 
ता । ज उपव और मिदार आयर भगवा 
बन कहा नि ये शत ऊत प्रणी अफे वचनामृत 
असिविक करेंगे । भगान, नारकण दौनोपर अदु 
लेषे हैं। 

इस बकार राजा इन्रयुप्न भदा और मक्तिसे भगवान्‌ 
अवदी्वरकी सुति कर रहे थे । इते दी बू शनो 
देशने उत्ता लवे देवर नमी बहो न| 
िव्युमकोंमे भेड़ आपु नारदम आहे देख राजा 
एल उठकर खड़े हो गये और पाच, भ्य एवं आचमनीय 
निवेदन रके उन्हें उ्तण आसना बैठाकर प्रणामपूर्वक 
दा जोहर बोलेल मेरे शूरण बक दान) साभा 
ओर तर हळ हो गर कि मेरे धरार माजे दिप 
ख दे नरद क घे हं ने! आ बत 
आनी झा की इली बि मैं इतायं हो गया हूँ तथापि 


वैष्णयसण्ड-उत्कलखष्ड ] 


# मगयान्‌ गायके मीरूमणिमय विप्रहका वर्णन + 


२३७ 


आपकी पताके छिव आपकी क्‍या सेवा कहें। आएडी किस 
आशाका पालन कहूँ १ कोन आ पोळ डेर आने मेरे इक 
परे पवित्र किया है? 

भक्ति और विनपले सनी हुई रकी पर कोका बानी 
बनकर नरदजीने शुलकराते हुए क-हे 
तिर्छ गगल अना भादि खमूज देवता, छि और इनि 
आतत पा हैं । तुमने बहुत अच्छा निआर किा। इगो 
कोके अम्परे नौछाचएुानिषाली भगान्‌ मपरे 
अकि होती है। परम बुन्‌ बछाजीने उन्हीं भगा, 
जगदीचरही आरापना करके एस ता न्म किया ओर 
पितामही पदी पपी है। दुम मी उत्हींके कंशयें उत्का 
हुए हो, भतः भगवान प्रति दुमा देखी भक्ति होनी 
उचित ही है। फापर इख और शे माल एक 
इंारकसी बने मदझते हुए मलोके किये एकमा 
भगवान्‌ वषी मि दी हुक देवही हे। पलार 
एक शपुद्र है जहा को मी सदारा देनेबाला नहीं है । शुख" 
इ आदि इल्दोंडी प्रच"्द ओचीसे इलम शद वून 
आता खता है, एस कारण प आएत दुर है। एश 
अलागर डरे हुए मतुवोंके लिये मगवान्‌ विशु मि 
ही नोक मानी गयी है। एकमात्र माता सवती विशु 
मकि आधव छेक शल खजेपाके शाधुपुरू कमी शोक 
नही करते । यकन्‌ ददार जो बढ़ी भारी पणि 
वा दिप्युभकिरुपी मान रपानाये पाही माहि 
छ आती है। परग, गा आदि त्प, तस, मेड 
आष य, मन्‌ दाक अत, उराठ ओर निरम--एन 
सबका शइ न शेन किया आब और इनके पुलमह्े 
सट शुना इसके एक किया आय तो मी कह कि 
मके हारे अंश» बराबर भी नहीं बताया गरा हैक # 

जाएदजीके बताये हुए विष्यति खुतकर 
राजा इरे मते वमक लस्य आती इच्छा 
दु अत! उने पूछा--भगवन्‌ | मिशा सस खरप ह? 
उसके खक्षणका वर्णन कीजिये 


आरदजीने कहा--राजर्‌! सावधान होकर हनो । मैं 
भगवान्‌ विष्शुकी सनातन भक्तिका सामान्य और विशेषसूपते 
बनकर हूँ। गुणक रत मकिके तीन भेद हैसा 
राकी ओर तामसी । इनके अतिरिक्त एक चोधी भक्ति मी 
है, जो लिखुंका मानी गवी दे । राजन्‌ | जो लोग काम और 
करे वीम हैं और ष (एच जगत) के लिया ओर 
की ( फल्मेक आदि ) डी ओर घि नही रखते, वे अफे- 
क खाम ओर दूरोडो हनि पुँचानेफे ठित जो भजन 
करते है; उनही बह मकि तामशी बही गयी है। अधि 
इच रानि छिये आपदा देर (लागो) के 
र पो ले भी) ओ मि, यह रजसी 
गै । उरि यमो सी कमसकर ओर सेक 
के रस दापो न देखकर अपने प तथा आभे 
उका इरत न रते हुए आतहनके डबे जो भि कौ 
जती, ब शालिक है । प आगत्‌ भगा ही हसू 
है उनले मित्र इख दूसरा कोई कारण नहीं है मैं भी 
अमरानले मिर नही हूँ और दे भी बुत 
देख वकर भर डता बेडी बझ उपाधिवोदा तयाग 
कला ओर आधिक मने भगपत-खरप् जिन करे 
ला--बा आई (यचा ) नामाली भकि है, नो 
किख शात्‌ आन दे । यह अत्पत्त दुर्सस है ।७ 

अब मैं भगवा विध्युके मोखा कण यतता हूँ-- 
कनक चिच अल शानत ह, ओ शके प्ति कोमल भव 
रते है, न आखर भरनी रोपर विन 
क डी है शब चो मन, घजी और निना कमी धरले 
दोह कलेर एकर नही रख, मिनका चित दबाते दरवीभूत 
दो ज चोरी और हिरे वदा ही ब मोढ़े से हैं 
लोके खं वथा दूरके कायने जो प्रदः 
बर छब्द रहते है; दाचे जिनका जीवन सदा उपल 
(ति) बना रा ओ दूकरोंके उरो अपना 
डव माने है, कर बके भीतर भगवान बाहे 
हिडन देख कमी हिति ईडे नहीं रखते, 
दीनो एय करन जिन समभाव वन गया है और ओ घा 


पे बसे दाणि इनत ४। 

ोपयाशतिपमः णि ब 

मूह सेर गणितः सशिरः । 

कुमे सइमाछमोऽलो न हि कः ॥ 
(स+ ३० ब० १० । ३-४४) 


उके उमरे नवरे ३ मजा 
रं ३ न कते नित अचेसी न पक कि । 
i CS भानकू॥ 
इरंच अफिरेण हि कि 


(० क० १० । ८९-८८) 


सललसचनरी इच्छा रखते हैं. अविवेकी मल्या 
किं जेल ग्रेमहोता है, उसके वो टनी अधि मिस 
दिखाए वे भगवान्‌ थरि तिके हैं,» लिख कः 
बदिल लन्शुलरूप शहर आदि देवता मर पूछना 
और पान करते हैं किमे मगान्‌ विष्णुकी ही इ 
रखते है; भगवान्‌ वशे मन दूसरी किठी बसर कहीं 
देखते। समा ओर स्यि छब भगवान्‌ ही सर है भग्‌ 
जगतले भिज दोकर मी मिलन को हे मनशान्‌ गाय] 
म आपख दाग हूँ, आपके सम भी मैं हूँ, आस पष, 
चिनी हूँ, जब आए भगवान्‌ विष अमी 
केप विराजमान है सब हेश आपका षक ओोई भी 
आपसे मिष नही है । एस भावनासे कदा छाषान सफर 
जो मानीन युगल चराको ररि 


लमे, मिक, शक आई तणा करामि कान इदि 
सोप ये ही नित विध्युभफके नामले बिद 
है। जो दरक गुशराकिसे रह होते और पमो 
इने प्यक करते एँ परा शबो शुल देते ह, 
आणण सदा मन अगि राते तथा वि करन रोहे है, 
े ही वणे नामे प्रि है।| जो भाले पाही 


हिक इ ल ह उश इरी 


+ छदि असते डने 
तनिक च व्च । 
सषु च्छे 


च्म निरल्तर छगा रहता है जो माधे 
रण चडि बने रहते हं,खुख और दुःल दोनों दी 
लिक किये सान हैं ओ भवानी पूजे घुर हैं तथा 
आले मम और विन्ययुक चीरे भगान शाम 
उत कर चुके हैं; वे ही वेष्णवके नामे रत हैं। 
अद और आह्कार गल जानेके कारण जिनका अनतःकरण 
अलन् इ हो गा है, अमरोके विश्वसनीय ब 
विहर वजन करके जो शोकरहित हो गये हैं 
बण निव है उचा आरा होते हैँ। भगवा 
उलन भि रलमेाले भके दुम चारि ओर 
के 


5 


Es 


दें तथा दिसवमोगके रखयें ही सुलका अतुभव करते 


गावे नामको भी निरन्तर आपछादित किये रहते है, बे 
मी भगाने भक नह हैं। निने मनम पणवी खौ और 
दे धने किये सदा लोम इना रहता है, जो इप 
ढिले है ओर खरा आफना ही ट भरनमे छो हेह 


के नर्च विष्युमकिसे र्या रहित हैं । नो निल्तर दष्ट 


पेक उण] 


= राजा शन्कर सान * 
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जुले साब अलु रे हैं केच तिएसर ओर 
हरेह जिना सभाय अर्त भवह है तथा ओ 


गान्‌ लिहे चरजोंके चिन्ठनसे बरक सेह, उन 
हिन मुह दूरे ही साग देना चाहिये । 


राजा इन्द्रुम्नका पुरषोतमवेत्रको प्रस्वान और महानदीके तटपर विश्राम 


सेल नए कोष है देश शाह बे इली कमर 
प्राप्त हुआ है । आएके सज्ञसे मेरे अशानमप अनवकारका 
नाश हो गवा, क्योकि मेरा चित्त इस समय नौळपाधयकी 
पूज्य करनेके लिये अत्यन्त उतावन्य होरा है । अतः इम 
और आए दोनों ही एर वठ चलें ओर 
मौलमापवका दर्शन करें। यदि आपके दुखले 
सेरे तीधाका शान पात कर शह, त पहकेके करे हुए 
महत्माओफे वचन भी सळ हो गा |" 
नारदजीनेकहा--पन्‌ ! बह तो इहे पकी 
है। म पुम पुरुषोकतमशेत्र और बके तीथे 
कराजँगा । उश तव ओो शकि ओर लि आहह 
डने भी दिखाऊँगा । उस कषत्रे माहाल्यका भी 
दूँगा । दुम बहो भोको आत्मखम(ण करनेवाले 
भगवान्‌ अगन्नाधका साकत दर्शन करेगे । 


पन किया । किए छे होनेफ श रुने मइव- 
हित मीळाचसपर नेक विगमे असे रे वह फरा 
कमी कि मलोग ऑनर पुरो निरा 
रत । राजलोग अपनी रमि, मशि तथा फर 
(समेत रथ, दाथी, घोड़ा, खजाना और कैद सेना खाप लेकर 
पा चरे | इस मरार आशा देकर सजा इनु अने 
आगे कड़े हुए नारद बिती पक्या करके छड़ीदर 
हवत परे हुए मदार आये । उनके आर आगे 
आमही अगि डे आपी जा रही थी । बहे उने 
अपने दिनी ओर माझे कड़े हुए देला, ओो मझ 
दक पाठ कर रहे ये । जाने मकिसे विनीत होकर ब, 


हिज वीत उनकी स्तुति करके बु्गाजीके चरणों भी महाक 
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व्यापारी, माडी आदि भी अपनी- 
अपनी विकदकी वसतये डेकर राजाडाका पाऊन करते हुए. 
डे । निले किये च मार्ग हीषा यात इभा, वह 
डले गया । नीडाचलपर पहुँचानेवाले कडिन-ेकडिन्‌ 
मे हत मी लगने सा की । मारा एनस उम 
इसरों चा र मी हुई चढी न पिरे हुए. 


R30 


« शरणं बज सरवे रत्युअयसुमापतिम्‌ * 


[ सिस स्वम्दपुराण 


के । जंगडका राका आननेपाके उुुष मर नते, 
उश श यषा के थे। मागे दोनों ओर के 
दशो और नो देखते हुए वे बडी शमे पारा कर 
हे ये। मानदीके हम्पर हो इक बहुत कम थे तणा 
रतीय सभक कच ओ शा बहुत ड पा बझ 
डन अपाह लका आस्क इतस कले लिये अपनी 
हना पवय ढला । पिए असने पुरि शाप नरके 
जमे उतरे और कान करके देषताओं तथा पिला तन 
किया । तसआत्‌ विपूय भगवान्‌ णु पू करके 
नाएदजीे साथ रठक भोजन किया | जब द अशाच 


(खर पहुँचे, तर लाडली उपना पूरी करके राणा 
हममे बेडे। उछ छप उने भेड़ स चलन, 
आला और ालूलते पूजन किया। ठदकनतर मगे 
उपरी चरिता भष केके लिये सिदा 
बे हुए मुनिकर सारदजीसे एव प्र कटाक! 
आप भेर और दाक निधि हैं, मपरे ध्र भक हैं। 
यदि बर आपकी का हो हो भगवान्‌ विष्णु लील 
कणस्पी शुषाले मे मिन अनसा इद छर 
द्य 

देवि नारद तया राजा इन्हे इस प्सारकी बात 
अल ही रही थी कि दारपने उक आकर सुजना दी 
शाण | उत्क देये राजा आपके दार उरलेत हैं 


और ले चरात दर्शन बरना चाहते हैं? 
राज बळे ओढ्ने शी ही भीतर के आओ! 
उसका दरशन करके इम छर लोग पापरहित हो जागे | 
जरामा यह बचन झनकर द्वारयलने शी री रमाम 
डस्ट न मेश कठा । भते मते छाप 
मावे देश करके ओड्देशके राने एते 
कीव अरणोंको लादर नमसा किया । तप उन पेय 
नेको उठाकर मारब शुने उनका बकार किया 
और अपले आशना ही विडाकर विनपपुक ा्ीमेबढा 
जन ! आए कुशे तो हैं न! ओस !नीलाचत- 
(दाती भगवान, आप तो बँ विक वि 
सो हैन! कया आगी तरल बुद्धि भगवाच चरणा 
म छती है! समल आविकोो शणान नित रसना 
आका मन गबा अतुएक को है न" 

ह उत्कलनोशशने हाथ शइ नपय करा 
दामन्‌! आपके चरजोकी इसे मे किये र्ष कण 
हे। दिन शे तरर जंगोते पिए हुभा नीलाय 
सिन ह, बि बा लोगो आना आना नही है। 
भगान्‌ नौकमाषप मी बं हैं रं एस शमर चण 
ओपी ऋरण उठी हुई अधिक बाहर. छिप गये 
हैं; देखी बत कुनी आती है। शसीकिये मे रके भी 
काण और मु भप बह गया है। परंद भव आए पथो 
है, दं कुशल ही होगा ।' उने ऐकाल 
राम एसुछने उनका आदर करते हुए उबर किया 
और खरदऔडी ओर देखकर उदालीन भाषते सरा 
ले! वह क्‍या हे गवा ए 

आरदजी बोले--राजन्‌ ! इस विषय दुमे विप 
जही झरा काहि । मेह वैष्णव भाप होता है। रश्कवो 
ज मोर कमी तिळ नही होता ।जगतके आदि- 
ए द रोग शोक रहित र्शर धारण किये हुए. 
अशान्‌ मारायचो दुम अयस देखोंगे। बे दुम ही 
जलह करके किये एस वीर उतरे । शू चराचर 
जत्‌ मगन कि शे है। उनातन परमा मिष 
लीड सी वयम ह है; वे मगवान्‌ मावस है । अतः 
केक सिके दते रहते हैं। मगवार्‌ विष्णु अकि ही 
अर, अरे, राम ओर मोधसयी चारों पुसपायोकी जह है। 
बह मि ही मवद बणे कानेका उपाय है। पच ही 
न विष्यु अर्ती मयादे अनेक सै मट हुए हैं। 


ैप्सबल्क-कत्कललण्ड ] # राजाय दका (नेर) ) मे आकर मयवान शिवा पजन करना # २७६ 


लये उन परमाम दिया और कोई भी दुखका कारण 
नहीँ है । रज्र दुन पीडी सन्तानमा पे 
प ह, साप ही मेड णवव हो । दमने अडा विषा 
पूछ वदता घाल क दैओर तुम बव सदाचार खित रते 
हो। दमने एक पी न्याप पान छित, विशेषः 
दम आाझनोके पूजक हो । अतः पुस्पोच्ेेइन चब 


जे भगवान्‌ पुरपोसमका दर्शन दे असस आ 
का । ठरे इक झरे ल नमे नय किया 
है। इरयो चलनेपर बह रब बात मैं तु 
साउ एह बम शा त पर चल हा है। एन 
खन राजओको असे हस नेकी आहा रो और 
ममी ण करे । 


राजाका एकाप्रपषत्र (डुनेस्वर ) में जाकर भगवान्‌ शिवका पूजन करना और 
मगवान्‌ शिवका नारदजीसे उनके कर्तवब्यकायोका संकेत करना 


धिनी कहते हं--जाएतजीके एव प्रकार आलय 
दप या ए सचि होर जब उच्य इदि 
चार कि त अने रिषो श्छ माना ओर बभर 
पिदा करके मका हाप अस्ने दापने कर अन्तु 
मेण किया । किए विधिपूक उसी पूजा करे उन्हे 
दं गाना और उनि शाय बातचीत करे ऐप 
मीत की । तदनतर रमल प्रभत होने निक 
कम दूत करे उतने कवत्रायजा पूअन किए। तरकलर तर 


कब 


पो भानि हावी पढ़ी । तब राने मारदजीते 
(महन! यह शब्द करों हो रा दे ® 
कहा--राजन्‌ ! प आना दुर्लभ 
कै किसे भगान्‌ विष्णुने गुल कर रसला है । 
आपाने भड हो, इसीकिये दुमहोरे शोभा 
रोहिले किसी रर जाकर भगवान दन किता । 
तौल वोजनन नीलगरि विधान है और बह 
(पतिका एन नामक छेह, जो अब 
महं है। एक समप भगवान्‌ शिवने होरे आदिकरण 
अनादि पुसो इस प्रकार खचन किता नरन ! 
रेप पाम! हे मामन! हे परातर ! हे शकाल 
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नकार है। आप न भीतर हैं सए छाप है बाहर भी 
हैं और भीतर भी । दूर होते हुए भौ भ निकट ह 
आह; इले, लिए, अवनत सहम और भति सून 
ओ आए है हैं। आते किये नमक है। निते करा 
लारे कोटि कटि महा और अगणित घ उस हते 
ह, उन झ्य भह नमला है। के एकएक 
देने अनेकानेक अका बुष भर हुआ है तपा 
हिका ती म ओशके बाहर है। उन विश्वकप भगत 
ना है लिने खवरूपधू काछके परिमाणे धारी 
रि और मर हे नत आदि सहना कले 
उस भगा नमस है 

मिरर दाह ना मतर हले जब एक 
का शापन कि, तप शङ चक, गदा धारण कोषे 
वभत हा. कुष्डल, केयर और बरूर आदिसे 
वित झलनिधान भगान इहा धिन शित 
या-“दिण रुके किनारे नीलाचले विशूषित ज एत 
सळ विस्त के विषा नसे लेकर शतक पजा 
इ, उके उच ध नामु बन है। 
कहीं उती शप आप निवल करें । बहे एव तोकोंकी 
इछि कोने हानी मेरे आदेशाले आपको कोद लोके 
अधीर द अभिक बरे 

अगान्‌ सु देशा कोर धिन उा-- 
रदे! गाण ! शएत्तुमलभञ्न ! ममो ! 
उले! आप पुवे आने हये जो आशा दे 
से हैं; उसे विय करे में उछ मोकषदायक कलाणमव 
होसे आया ।' यो कहकर मगान्‌ शहर उस शे 
पे । खात्‌ म्बे ब मगन, शहरी खापना 
क । रजन्‌ ! अब इम श्र लोग बहोँ चले और 
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मतिमा खासाके «मव आनी सर पग । 
वरक्त ये राजा हमल पाका नास केले और 
भू तरे आधार भगा, विध्युका दर्शन करो । 
कामक परर घाएण करके प्रकट हुए भगवान, दनम 
मष परान केलि । नारद ! मगन विष्यु अपनी 
कके लन ए मकि शन हें 


सारइजी मी जगह महादेवजीको णाम करके 
हाथ जोड़कर बोलेरो ! आपने ज आदेश दिया दे वैण 
रूल लिये न भी तेआ दी है। नाथ! आप 
और हाजी पराल थीहरिते मित्र नहीं हैं। इन राजा 
एरु माणश म्‌, इसी इनद आप तीनो 
देकलाओका वह विशाल अतु घात हुआ, जिएकों मने 
रा छोरा मी नहीं न लचा था । निने रहो पापी 
जु भी भवाग तर आते हैं। बे भूतमाचन मागान 
किल्यु अखिस्य महिमाया हैं। दे भगदान्‌ कितनी भरि 
अत तै, दात ढि नहीं आ ७कती | दे लाय 
आहि खपनोंदरा विरकाठतक विद्वान पुय यल करे 
सके हैं, किर शता नहीं पातें। और एक नीच मुय 
नावात होनेदाके कलि मो पा जता है । नचर 


लोके भरते रहकर दहीूष एवं जंगली पळ भलते 


ओवि चनेटी गोहितो मगन सलक उपभोग 
इसके ही दि या गदी । नलर भगाने ओ रासा 
किभी शस यशी भामे भगवानको क पचन 
इच भी मको आत हुआ । भवयनक चरित ऐशा 
हेला है, ए बरे यका विषय नहीं है । बहत 
कतर महान र करते रहनेपर भी भवार विशे दि 
से ध कह न्व नही दिया ता शकता । एए 
पृष त, भा बानी 
डा है। भगान्‌ विध्यु इ 

इ रब लोगों प्श न गे । 

कनन महे कमी ता इकर उसी क्षण अनतर्धान 
रो क्रे। 


राजा इन्द्रपुम्नका नारदजीके साथ सूर्सिहडी, कल्पयट तथा नौलमाघपके स्थानका दर्शन 
करना और आकाशवाणी सुनना 


जैमिनिओी कहते हस्त नारदजी ओर साथ. पूल करके राजने औदु्गासीको भी प्रणाम किया। पिर तप 


लु पोते छोटे भाई विदयापतिके आप पुसो 
दर नीलकण्ठ मेवे वमी ये बं मेसीको 


ग आला उ रथ छोडकर अतुगामिवोसहित पैदल शे 
गदे और आपनी इदे बामे रखते हुए नीलगिरिपर 
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चे डिये आगे के बहप नाना रारे इको ओर 
तामह ब्याह भा । भोति तडे पडी बहो कळत कहे 
थे। बी बढ़ी चढानोंके कारण उड तका किनारा डा 
नीका ए दरम दिलाय देता वा। बह नौर चाण 
ओए सोखर का | दे सब सखम उश मलमे, बह 
र अगु इ मे सब वपो ओर भो रने 
हिज विपच भगा रख निशाण रखे हैं. ना 
द इरे मुजोरी नटि ोटि बहार वितो हो 
आती हैं। उनका बल ऐल हुआ हैः दत बहे मकर 
लव देते हैं। कुछ पडे रंगके अको ( गरने 
सालो) क उनका मण्य वयात है। वे न नेले बुक 
ए मवानकह। असती जरर उसन छे रेले 
से बजर कठोर मखो बरीन इर एदे है। 
मलपर भराडी छरा है, जिवे ती हु डरती 
(षा घमा ती ह । उनके ङक ओर चोक 
ह। माच किरीटे उलि हो रहा है। नेचे 
आशा बिलार नडली है, मनश कमल हि 
संत हो रही हैं। पचन्द आपा रण मगे चरण- 
कळ परमे इक गे हैं। उन आपरि भत 
दिएका द करके शको बाम किवा । इदु भ 
भगवान्‌ वि दर्शन करके नरदे बच्यो वि्वाल 
किया और कढा-“आइपें | में ताथ हो गया । आप तो कानडी 
पि हैं। हैं तो भगाने र्नमो ही कर जवे 
पट गया । दहि भवाली नीडमनिमधी गूहि किक 
नध विराजमान है। द्मा री बेची 
है। धिवर! उही इन करारे! क नरज 
राजा इसायुम्नको उक (एम दर खाना दर्यन शा, 
जा भवत मण रमी बढा आणफारित हो गये 
य । मिन ब डे आकर रामले इरान | इक 
दो गोलन डे और एक वोजनतक देते हुए बटो 
देखो । पा प्रकार भी सिर रहता है और बवे 
मोज बान कषा है। एकी छाम आनेने ही ल 
साफ हु हो आता है । इउडी अदे शान 
साग कलेषाण म्य मणो घात होता है। फिएओो 
[ए पूजा और स्टुति करका हैः उणे लम खे काला ही 
कया है। इसके मूलभागते पश्चिम ओर निले उच 
मान नीडमापण विराजमान ये दे ही दुर अ 
करने हिये भप चार ससं बरु न । बे से 
पे भीतर भयानका अपना घम, उठी र जनू 


दसे अन्त यह श्त ही भयवादका अपना 
आम है। र ! जो मोखरा आधिारी है, इरी इसडी 
नाहिसे ल चाता है। अन्य म्यो विशेषतः पाप- 
दिके लिये यह विषारी भूमि नहीं है। भगवान्‌ 
नयक अन होना या छिप जाना किसी विशेष काएण- 
द घल, से खबर अ करे हे पेक 
इणे बच तेरे है। र्‌! गात मल, कच्छप 
आदि अनेर दतर दा अर अवतार उप पूर्ण कर 
देले है; हब कारणी नइति हो आने ये अतन हो खाते 
है। दरे दे है इयाठागर भगवान्‌ इक पुसो 
किला किक कके मिल निया करते हं। सते 
आकर भरा विलय भच अवतार डते है, उधी प्र 
इं रहते हर भौ वे रिछ, की और पुष्कर आदिम 
काक पच्य होते हैं। राम्‌! अनशने ती देश, 
ष ओर न्दम भगवान्‌ विरा रहे हैं? 

जा नजीक दिखाने हउ रनों महाराज 
एने ङ्ग प्रणाम किया और मगपानको बरं म्र 
खिल मलक एक रकार शकन किया--'देबदेव ! जगाच | 
इणो चौड़ा दूर करे बमहनवन माकण | मैं 
असा इरा हुआ है, मे उदार कीणे । पोर ! 
रचा आप ही सररर विं इरन हैं। छु 
जु यच शुलईी मि श देरतओी सेवा करते 
हैं। सक्‌ ! आप भिमक आता करे मनो 
चो क्‌ मोक्ष दान असले है। अनामिल बने 
आने वाोचित इमो एरिया करके कोमा पाप 
नही किक था! हि नघ ! वह भी आपे नमा उग 
लेवे इक हो गपा । आपके सारणमाधरे ही पाश 
षे केहर आये हुए पमहतने उसे छोड़ दिया। 
देरे! कपल शाप उपाय आपके दके वे ही 
के गवे हैं। आपका छशा हो आनेपर हदये कमी 
शब नह हो आते हैं; उसी क्षय मनुष्य वन्‍्देहरहित हो 
वा है। रमो ! आए ही शको आधय देवे है। बह 
दौर अतम कीजिये । बै आशे केवल इतनी हीं भील 
मा हूँ कि आबी न मू बे विराजमान है! उचा मैं 
इल नेचे दन कहें । इसके निवा दण कोई योन 
नही दे। 

एल बस हथ जहे हर राग इनमन भगान 
इली सि करके एस्वीपर टोटकर उन्हें खडक 
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«शरणं बज सरे सत्युजयसुमापतिम्‌ * 


[ संक्षिप्त स्कावपुराण 


म किया । उक हमय उनके नेमो ओस्‌ भर आये वे ॥ 
इली बमम आकाशवाणी हुई, विले एदे मी बुन-- 
(राजत! चिन्ता न करो) में ग प्रच इन द । देर 
जारहने तक्षाजीका ओ बचन वमले कडा है, उसके अनुसार 
क्य करो ।' उड दिव्य बाणीरो नहर राजाने नारदजीते 


कएने! आते नषाजीकी आमे ओ कुछ कहा था, 
इल आकाशाचे भी उसौका अनुमोदन दिया है । महाजी 
छात अयष्ाद हैं। न दोनो कुछ भी भेद नहीं दे। 
आह जाजी पुच है, आपका बचन भगवानका ही वचन 
इ अठ से उसका प्रपूर्य पालन करना चाहिये | 


देवर्षि नारदजीके द्वारा भगवान्‌ नृ्िइकी स्ापना और राजा इनरम्नके द्वारा उनका सबन 


जारदजीने कदा--राजन ! चलो, आर मलोग 
अगवा नीळ शबरी चलें । बी कब रावो हा 
तषा शिधा निवारण करे भगवान, विइकी 
तामिमामिहुल खाना करूँगा । एकले अनो परा 
हुए भगवान्‌ निषु तदी रूपये रट होंगे ओर उनके 
मी रिया हुआ य अतिशय बळ देबा तो | दुन 
आते चको भी शीर बँ एच ब्र बनदाओ | मे 
सा अरो वराका पुष आक शीम रभनामिदल 
मतरा तिन डग । भगान, नीडफके एकिन लो 
पकी बीर ओ पहु बढ़ा चमन इ उले 
पाका खान शे रोगा । बदी द एक इआए कहा 
अवुधन कर ह । द अमी जो । मै पच रिवोतर अभी 
गरी उदा और न स्योतिः्लस्थ अनरतकिकरा दिस 
दिए भगवनडी आराधना करके क अचे इनकी 
अति कहता व उके प्रा, एन्य और मतके शष 
पि । 

नाएदमीडी पए बात बुनकर रजा इन्र कनः 
इरे शमी गये । बते उने विधे पु पटकको 
पलित देखा। बुट रागो देहर शा ओढ 
दोरे | मैं सपार शता हूँ; इस शमन आपके 
परमसुरदर चलिए भवन निर्माल करू । राज बेन 
कोई छपारण शिल्पी नही। पिमे ब हो । वह नारदी 
ने गे का दिया है| अतः वार और तोरणे काप किए 
जा सुदर मन्दर तुम शी तैदार करो । उका मख 
बार पश्चिम डी ओर हषा कर देविका निधि 
पुसला बरे राने उ मनरनिमंकरे कब निड 
[या ओर पिळा करेगे तेवकोको बहुठ घन देकर 
ड कयम उगा दिया । बढ कुर मग्र वसे बहुत 
हिले बननवाचा या; तथपि देव शिली महाह चये 
हिन ही बनकर वेषा हो गया । तदनततर चें दिन 


हे निके पात त्विषी हारी वास 
एकद इरे आई एस नरएजीरे आतडी प्रीशा इर रहे ये 
कमी शह सूकर) दो गौत, महरूपाय तथा 
सिके परे शद बदला छुनावी पढ़े । शभ ही 
उच लरे बव जवकरका दाद आका अमे ग उठा। 
प शक वषर च ह इ कि 
सुकषगों केकर बा आ गे । उथ महम प्राति हो 
जु री। उको दिभमाश और वक्ष धारण किये 
दे। डर य चइनका अवे! किया गया था| बह 
कब भोले तळे स्यात थी और ठप रर पान 
रही थी । उले देखकर शना और उनके भवुापी बहुत 
ल हुए। तको दद साएद औडी शह बी । फिए मिटे 
देखकर उले नविइजीडी आइ पानी और बह मश्व 
छिव पह आदिमू्त भगवान सिजी रामा है। तब 
बलत हुए रा इने भगान, वतर परिकमा 
जोर परीसर मशक रखकर शाह णाम ढिया। 
तात रजे अुरोषते नदन भेदी और की 
देके कप देवाधिदेश मगच (ही भिमो रजमयी 
ददी र मे हरित कया । उके बाद ये) 
हाक, अन्य नगण तथा दिम नारे शा 
इने अनिपदो ओर मघी शोगा 
पचमाना लयन कियन्‌! आप एक, अनेक) 
स्पूह, क्म तथा अलन्त छु शर धारण बरत हैं, आप 
जाडे परे हो$र भी आयसर हैं। आपका सुप शदा 
एउट रहे, अयता आप अहित स ै। आका आर 
जाये छन सम्या है, आए आकाशे खिल हैं 
जाणार आक हैं। मोम शिव तथा प्रति मझा 
आफ ही लस है दि किए प्रकट हुए पमामन | 
जारा तेज कई बेइ खुझोके समन है। मो ! आर 
जी बे मेय उदार $ । आद मिल मीत 
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है दडे खित न दूर ह न समीर ह ता नो 
ओर गोध आपके ही खस हैं। जार रेपे भी डे हे 
नगण होते हुए भी अगण्य है| माबारे अतीत हैं, आपतक 
सीम गडी नही, भी कग भवाने आपके 
वपम विचार करतें । आप रे आ, सके कत, रो 
अतमि मरन इस्नेकले तया सके पालक और कंर 
। दिला । आपको नबर है। आष अक 
क्य) कू) माण सहार और सके दे 
हैं। विनाश करके एकमा रज होकर मी आत. 
सरः रण नही है। सबके थरो ह्मि एके 
हिते आप बके पे ट हुए हैं। सामन | आत 
दसे अपने चरणा भे भकि वरान ड, म 
चारों पुच हुक सारण मानी गी है । भो अमीर 
मनोप करोषाळे आत ममा, क्श बं छल 
छता हूँ । आले बरोडा भाभय छेनेवाे ओळोडी तः 
राधिका विनाश बरे दपालागर औरशिजीक मै बचाव 
करता हूँ । तीनों होक किक ते सि ह, उस 
सतिष मै नमार इरत हूँ। दनो दबा कले 
बे विणो | आहो नबश है, नमर ह, नमश 
है। आप यस अनाथडी रसा हीमिवे। मैं अखे एक 
चर्मचधुे आपके दिव रूपा दर्शन हर श देशी 
का शज । आही कारे मेरे शर अदर भिर 


बूल ह मेरी करोड़ों दपरा्ियों नष्ट हो आपे । मगबन ! 
क ष्य आएर रण छेते है, दे मोक भगी होते हैं 

छ र दिन दिर सुति करके राज इमे 
जले करी सा हुई । उन्न एर धरती कर 
असाय द्रत प्राम किया । ओो छोग ३७ सोरे 
हिल बलिक खि करे उन मगान्‌ दि मोध 
शने नाके ड़ पी दयी वधर ही 
नके यो मि नदन उसे दिव्य वेडी 
सा क ै। नो लोग हा उनका दर्शन रे मे थल 
आष पढे अधिक झड पाल छर हं। जो पान, 
ज, आहिले रक आपका दुरि नहे मधात 
बालिएको नएरे, खीर आदि उपचार कमित करके 
(एसे, बाइक आ, चनदन, भूर दीप और दू 
जदा सतिराळ अक अपकार, परिमा, प्रणाम तथा 
दके दमि ७०2७ दे है। दे लोहो मात 
होले हैं। वेशालकी चुदंशीको शनिवारे दन स्वातीनकत्- 
म दोपे हमव भगान तिहा भ दि अपता हुआ है। 
उल लि विचिएर्यक दकिएतीडी पूजा करके मह 
अपने करोह बसी शाजित पवाहो तला भका 
कर देखा है । हो भगवान्‌ निका दर्शन) र, नमार 
अतिक दणटयत तणा स्ति करता है। गए शष पगे 
दृक हो आग है। 


इ्रपके दारा सहस अ्मेध यश्ञोंका अनुष्ठान और ध्यानमें भगवानका दर्शन 


सुलियोने पूछा--महें ! उछ सें भगश्‌ बिके 
सपत हो अनेक शा नुने कया कवा ट 

जैमिनिजी बोछे--रास्ये रपम नादि देककओका 
आधाएन किा। जहो अड, १६ और अमकहित नरो 
दके विदा दरस यों और मो नित 
छिया, जो पशियमे कुशळ और मीमा दनि 
थे । कदाचारी। छड) कुलीन एई काद दो मौ 
आहर निमित किया । राजञा शवा-भक्त करका 
इना हुआ था । उसकी ऊँचाई बहुत थी और कह चेले 
हेवा गया था। उसका विस्ताए दो ओका दा। उले 
जीचेडी भूमि बरी रनले मदी गरी पी, दी छने कहीं 
सदमे तभ कही चांदीले । उठ मानके नाले ओर, 
इसपर उके ति कहो बिया की हुईं यो। 


बस दिल और घम नखे श हमव बड हलहर 
ने करो दादोग्व आवन दिया । जब व त सघ 
सो र्थानप हलर देठ गये, तद शाबान अपने 
इसके छा उरत हो देवताओं) ऋषियों तषा 
दशके चमे नमिन ठे हुए चीप इरा 
हन माक, च, पस और विल ( आन) आदिके 
ण वरे पळे पकन किप । तत मेही पना 
ही स नरद और परितणहित उचने एके कश-- 
लर ! मैं अधेष सदा वशम भगवान, विभु 
(एलन इहे) आर इसे हे भाश दे भोर माक 
ए ब द न हो जा) उव देपठाओडहित आप इस 
मादने मिशा करें । भे पे बे जिन घी, 
पारी नोड दनि निवा ये बरा छिप 
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गे हैं। उनके पुनः वरायें आनेपर आपदा मी 
कसा होगा। इसीलिये मेण बा मर ह रे 
ठ मर दुषित अरर इल््राडि देवताओंने इए 
“एलु! दब उवच मणा हो । तुमने एव शीर 
का पाउन किया है। एमए ही देमि 
पको आन हि । द्मा वह झे दन लोको 
जति लेषण है । एम एए दारे लाक होंगे। 
म मकरा भगान्‌ वशा शरस अधमे पेशा 
पूरक पूजन करो ।' 

तएनशा राजने पढे आरम किदे मगा 
(ए कि । गान वणु बनाने शन 
कर विकर रा आलली उबे शष निश्चित नशी 
मोचा इसे को । ख निवन हो ने दुष्काएणाचन और 
आगुरविष आद शल दिरा । उसके बाद क काही 
केर राणने शिशा पए छिया । रच हो आनेरर 
डने शली& यमा पढती दीड दी । बरका र 
करके उतर रवत आहरनीव आनि शफा ह 
तापी वह आन श भगान्‌ तेम है। रि 
मो और अभिनरतण करऊे उन लोके अबको 
सा गा । पछी दीश के हु रा मन होकर मूग 
से । अत मापण रप चलत र तक 
ज मतु हि पँ छ: पे अघा आहि चर 
रोए वार किये जाते थे। उ बहे दिदि 
लेवे सममन और आइरे गडि ऐसी पी। शाप ही 
धित नवजये भोग्पपदा्ष एरु भटर मुत 
छ जते ये । कह व र करके मोगा आइर- 
मान दिया, आता ओर आक मोळन कया ठा 
बा बएं। दिलीको याचता नही ली पहली थी । सई 
हिल नही शोगा पा । मारा मळ क मु 
(दे अले परे रान हो गये थे। भगवान्‌ कि 
हते डिये डिये मेळे उ? वे दे 
णक तणा सदाचारविधूदित दि झा हरते थे। 
अध्याधानले शहर अवभप-यजारतक क कार्प मछ: 
और विषे अगलर शम हुए । कोई भी क चमी 
खर और यि हन नहीं ऐने काया | लके विधान 
मि ही ब वकि अधिकार दे! अक के कही. 
कोई उडि नरी होने पाठी थी। ब वत्ति ककम 
आदि बति) को गुन दोपछ तयाग कसोल है; के 


हिय चस, बुके डाली और बढ करनेवाले थे । 
उन्ही शोके रुपे ररम कराया गया था। परो 
सहित हु बनि परसर कानाठके मरम 
दिक कोचर, दल तथा गु उपनिषद्री चर्चा करते 
दे। कब सारा नारा करेषाछे मगधि कपा 
दरों खे इजा करती ची । राज तुरे यहो तर 
दतला बल होकर हिप बहण करते ये । बह पश तीनो 
सो र करेला था। 


एल रार कमस विषिपड चकनेवालय वह भेष 
इ नो की कल्के संल्पातक पहुँच गया। जब अग्तिम 
कह होने करा, तथ राणा इ रिन लो 
आह होने ले । धा (शोम निका हिन ) ते 
ठ दिनके बाद ओ रि आयी, उसे चोप पह राजा 
सरे अविनाशी भगान्‌ पिष णन किषा। इसे 
चावे उन्होंने ल्रस्मणिमप शेती मस भाल 
देला । उसके चारों ओर खीर छहर रहा पा । ३४ रो 
के म्यम दिख मियो इना हुआ एक 
च्य मतव दिखादी दिया । उके भीतर प्रशामान 
लिहु शुझदोमित था। उल रतिहाशनपर मयम 
जशहक्रदारी भगवान, पि दर्शन हुआ। 
उसके ऑभन्रोंडी सारि नीमेपे लमान वा 
(द के बनमा विभूतये । उनके दाहिने भगम 
लवे शण गोर तथा कोटि चमममाओंके लमान 
कन, बरबीकर अनन विराम थे, ओ पनु 
बुरका विशार करके हनर छरे आ परिगत 
होमे थे । उसहा स्य बढ़ा ही मनोएर था। उनके 
लोन दो रवर इषडल सिखमिला रो बे। र 
कर हुल्दर नीड दख शोभमान प | भगवान दाम भगम 
उचि बम भगी ह्मी दिराजबान थीं। डते 
सोन कर और अनी दा तथा छल बुशोभित मे| 
उने एरीएरी कत इमे उन थी और नेग बहे 
ए दे । दे कमखके आउन बडी हुई थीं। भगवानके 
आते मान हाथ हे खड़े ये। हरिके वाम मवे 
जाना मिम दरदर्शनवक सित या | सनकादि मुनीर उन 
हरु मगान्‌ वषी सति इर रहे ये। प्यानं 
गगना इस र दर्जन शकर राआ इन्र बढा 
हं हुआ। दे ग वाणे उनकी सवि करने छो । 
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ए बोले--अगदाबार ! आपको नमसा है। 
गदान्‌ आको नमश ै। दस्य तीत ! 
गुणान! आपको नमसा ै। आप विद लिये हन 
हं, आपको नमश्कार है। र्द नामते घलि आएको 
नमसकार है । जगत ! आपो नमशकार है | संकारे 
फि हुए दीनी मतु दुमा नाश करेवा 
आपको नमश्कार दै । ही हमेव मोका भेदन 
ले आपको नमार है । आप चौद सुकसम्बी 
भवने मलम हैं। आपको नमार है । बोडिखोहि 
जखान्ोही रचना इर्षा विश्पीकप आप भगान्‌ 
करणको नमस्कार है। आप बरारी अमृतको 
देणे अस्रमा है, आपको नमस है । दीनोफा 


दार केके लिये एमान शुत दयाकिस्युवक्प 
आको मससर हे । गत्रो प्रकाशित बनवा जो दर्य 
जि स्सोतिमंर अ ओर नश ह, उनकी मी यति आप 
ह; आको नबर ह । आप अन्तरे पो जलानेके 
हे रील आवि ह आको नमस्कार है। आप सदो 
दलि करेवा हैं । पिष बुओंम बे अधिक पिभ 
ह आ रर समत्कार है । आप ठरे अधिक मारी, 
हके मास्‌ ओर ले अधिक पिल्तसयुक हैं। आपको 
ब्र नमसा है। आप अविश निकट बहुत ही ूर 
और अत्त छोटे हैं; आपे करार नमस्कार है। 
नायक ! आ ससे थे॥ और फरम धिष हैं, आपसे 
नबर है अगघाय ! मेरी रहा बीजे । दनरयो! 
जाको नमर है । रमो! आको हुणदाविनी ने 
रे पाढर म भवरे वर हो सदा । रमानाथ ! आपका 
दंन ोेे बे शर बडे दूर हो गये । आप शिन 
खक है । आपको आह हुए मके दोहा शया 
नाण ह शा है। 

एल बर न सित हुए राज एलु मद्व 
जलान्‌ पिय वो शति करके उन्हें प्रणाम 
किक । सिर यरे अनवे राजादों अपने आपका 
अल हुआ वे कोचने छगे--परीपर भगवान्‌ विषय कैसे 
मेरे रसश हे! इस चिले उनका मत भवात 
हो उडा । नने नारदी कब शं कही । त नाएदीने 
आतन देते हुए कशा--“तन्‌! आर मार यो शमात 
से गवा । एल इले अने भवान्‌ दबो प्रथकष 
दन देंगे । ये शप बे दूत किलीके आगे रायि 
जषा 


अश्रमेषकी पूर्ति, आकाशवाणी, मगवानूकी कामी प्रतिमाका निर्माण, संस्कार तथा सवन 


औमिनिजी कहते हैँ-_तदनन्त राजाके आधवे बडे 
या ( समरन निकालने ) का उत्य हम्म हुआ | 
उमे दीनोंकों रोको मनोलान्छिन दान दिये आने 
छो । उत बव नारदजीने पेड एशे काशान्‌ 
अ पूर्णटतिका कार्य हयात हो, निकसे यह पश डच हो 
आप । पहले याने दुसने जो कुछ देखा है उठे अनुशार 
वमर भगयदपका मय अमी आ गया 
किन विअयू्ि अविनाशी विष्मुझा दमने दन छ ह+ 


उसके चीरे शिरा हुआ रोम इमास पा हो जता 
है। कह एव इणीपर श्यचररूपमे भगाल अंशाबतार 
सोख है। मतव मान्‌ जब डी रूपमे अवनी 
को र>ू है । दमे दी समाम्य वा द्री मतबन्‌ 
रो खब गो नके अविधि बनगे । अब यशान्तस्‍्नाना 
माल करके कृक्रूपमें प्रकट हुए यहेश्वर भगवान ववष्णुको 
दब एख महावेदीपर स्वापि करो /” इक पकार विचार 
करके नारद और इन्द्रयुस्त दोनों प्रसपतापूरयक बरो गये 


र्छ्ट [खिल स्कल्दपुराण 


और उस दृक्षको देखकर "इसके रूपें शात्‌ अझ मवान्‌ दिष्य बस्कछ-केप रहने देना चाहिये । यदि कोई प्रमादबश 
बिष्णु प्रकट हो oh मानते हुए. की डेला बहे इस केको दूर करेगा ठो राज्यमें दुर्भिक्ष और महामारी 
र हुए । चार इर उ चग इक .देकेवी । राज! इन्हें मो न रूपों एन र्मी इग 
दर्शन करके रामने अपने पको उच्छ मना । फिर. नही करना झारिये। अ सत्य थी न देखेंगे तो 


नोहमणि मपवे भन्न नेका जो झोक पा, उले 


उदन ण दिया और आरा उत चको मनान 
के नेले आनन्दे ओंखू ते हुए राजने माइनोले 
उक इसे मेंगकावा । के कोण आला ओर बनले 
वभूत विशे उत हिल दो महीक के आहे। 
नाएदजीक करनेके भटर राजाने उघ इका पून छरा 
और पूजा तमाह करके बिम नएदजीे पुऊ--जने ! 
भगवान्‌ विश्युदी रही पवि अगी और ३ कीन 
नेण? मारद औने उत्तर दिका--'राजन्‌, ! मगच 
होढा सब लोभो पे ह, उठे शन अल कहता है । इ७ 
परर कतचीत हो ही रही थी उले आझपराची 
हादी दी--धमतवान्‌ दिध्यु अन गुल ससी हुई. 
मदपदपर खप भवतीव हे । द दिनो इसे इर 
हिया आप । दा दृधिवार केर आरि हुआ ओ बह 
पा पह है एसे भलर रे दरार ७३ को बा 
दसाम बंद १ हें । अवत मोडी रचा हो) तसर 
साद पे बने रहें। क्योकि एचनाक। शब्द कानमे पडन 
बह बारा बना देनव है । डोई भी भोकर अवेश न 
करे और न इभी देष चेश को क्योकि करों बम 
करपा अतिरिक्त नो भी दसेग उसके दोनों नेष 
अले हो जायेगे / 

तात्‌ राने चित प्रकार आक्रशबानीने कहा पा 
देल ही स्यरसा बर दी । म पो दिन आते ही 
मंगवाल लयं चार वि रुट हुए । कम, सुदा 
और ुर्नचकके शाप मगन जार दम्य निदान 
किता हुए । मया चार हिय रूप डम हो 
पेपर समू विरे उपफाे हिय पुनः आाणराणी 
इए-धाइन ! इन चारों माओको बस्ते मतीत 
आप्छाित करके इन्हें अपने फने स्वाभानिक गडी रहि 
कराओ । भगवान अनार नीलमपके कमान इदमव 
+ मगान्‌ बभ शङ्क ओर चन्म मन 
गोर पसे विराजमान ह दुन कक रंग ला होना 
जे और मादी कुमे वमान असव दरी होनी 
आहिये | इन पिपर पेडा रा हुआ रंग आदि 
सार दूटनेरर गति नन ससर कयना चाहिये बशल 


डन लेमे मद उपरिवत कपडो । नाना हे 
जरे हित एब विचि शरे मोका हौ इन 
चला चे । यक्‌! रे ऊपर इ करके भगवान, 
षट हुए हैं और दरे श. वे सब भो र्म) 
आद का, मोज रन इरे । नीव्यचछपरर बसे 
ल ने थे हाच दूतीपर ोर मा सिके उर 
आणे क सु बहा बदन उडे आलभत क भए 
रक हष डा मनर इनकार चीव मगा राना 
मो पार पता ओ अतिदिन भगवान्‌ ीहमपशा 
दन उरल घ बह तक्षत नामस शा ( भील ) 
द्रे भेह उके शप तमे पुरोहित मितो 
जी ै। इनी रोको तिक भवी लें भगवे 
एस लेव ओर बा कलो आवि छया आइ ? 

इक इरर पए रिय आकाणयागी मीन 
डट उनदेश थन रजे ब७य्लई$ उठा पा 
हा । जब बलराम, भो, शु तथा सुदर्शन चकर 
आाणसीर कपका छर आदि इका हो गया। 
कप उदी भि कही कु हो गयी । उरे बाद 
रे महरी रं शवा दिया मिर रि" 
कर बिसन मगत शो बी । (सारत) 
डत भवो दन करे शकष एरु भाक 
हरे हव गे ओर नपोडो इ बंद ढिके रे 
भोदते हुए य ओवुकर ले शमन लहे रहे। हब 
जीने रे रा-दाने 
इल मन्‌ उशा दने करो । ये भोर अत 
लेके ने हू नडी निधि हं। एय भरो देने 
[को मनो बंदे स शद नकर रहते 
है। ३४ मा्‌ ण आव ककष रील रिषो दुम 
ज केके छिये वाथ हुए हैं । एन कस्णाणागर 
आबालक शि करो ॥ 

दबी बा ए बार केत किये आने शा 
के बलाम जगास श किया 
इर! चे हा, स्य लया इरे इमम हुए आको 
हि यणचि भोर का मछ, मून र, माल 
इं इरे रा ओर चेच दह्म हुआ इह दौनका पह 


देष्ववलण्डःउर्कळकण्ड ] # देवतामो तया हरहमाऔीके डरा भगवि सतयन क 
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आम बीर! हंश! इत अशर संताने भटझके रएजेंके 
कारण में भले भाक हूँ । मा जारको डेड ब! देव! 
मैने अपने कमो सुरू मोगनेके किये किन विर सोमा 
संग किया। दे ही परेणापि बक हो गदे। आठ करे 
अमान दुखी पूल कोई नै मत! नप करी मनले 
मी आपी उणी होनी को दः भोगे ने बशर 
जाना रारे क बे को त ऐते ! मर ! कया आते 
(चरणारविन्दे दूर नेका ही वह कन कमण रके 
पने पा हुआ मेरा लगाना, ना) मने अवर रको 
क्यों ओर निषकटक राज्य म शर बु आपके तले 
ए पे स्य दुख अमे निदे उहा री भर हो रहा 
है। एल लदा कह ही रल हुआ बरा है। दोस दा 
कलेले रमो | आपके सरन कलेब ही औवडो ब्रि 
होती है । एक तरे अरे लिका मेश हो क नही है। 
मत ब आपके चत्फारकिनदोते-मी अहम म हो । आर 
ाक्िदानन्दम शै । शह मो माद 
सेर आयो श गये हेका कभी कताव हुल ओर भन 
दि मे हुए निपवओगलयी इण््ालडी ओर आष 
उठाकर देखते है! अ तो निके केशनाब बुल और 
अननत दुःसोी नहर महो रिवो है, देले बमो! 
अदू बन और करों अनतत, अनादि, एक एइं आनन्दवद 
आपके वतच चरणाव! कार सभत: का कानेदाके 
भो! मूत आव पररय त कार ठच आरके ने हुत 
भदे ब्धे ही भोजनरूप ब अत दीनकी रा 
डौजिये। बमण विषे एमा ब्दनीव रेष! 
ददाने ! अमय! विषाण! आप री शला क 
साधिका नघ बरे य है। बोते भे दर| 
आपका विप हसी कोक आल दै। आगर, है 
आडी बागवे आा हैं । शारो आ देवेबाही दा 
मूच देवताओोहो उत करेवा मकी मरे 
दोनों चरणोको मणम इरता हूँ। है नाथ ! बह माहा 
कमूह बिली के शुवे रचा गया हे और ये 
लोक केसाका बार कलेब है; उस सुरन चके सने 
आसो मैं प्रणाम करता हूँ 0 

इल पदर सूति करके घेरा इडे भगवान 


दाह नान नषा ओर कहा “अनोक क्प अगआाप! 
शु इरे हुए व दौन तथा दसो साइ 
मष आत नाक उदार करे | 

तरपश्वात्‌ मारदजीनि कहा-- अपर म्सागरले पार 
अल दतर मगान्‌ सारापण ! आणी जयश, जप हो। 
न शन्न ओर शातन आदि भड पोगी भापके दसय 
दा चिन्न करते रहते हैं। आप शं नोहसरूप। श 
जसो दुल देवल, मूध विधे उपस तथा शमा 
उबे कनन हैं। चोटि, घ एस, माण, 
अितीइाए, राप्य तथा विइगच आपडे लहा विलयलते 
उत हं। शभ देषा ओर दानव आशे चरणे प्रणाम 
च है । सियु! आप किले मी रतया जे 
जे आते । आको मह नबा है। 

DN NT 
हि, नाण, शिव था वान्‌ वैश्य भति सगे भी 
दर दलो, शोचो, पोएविर 
दिवे, कना उडी 
कब इडन भगवन्‌ भहश शापन मिया 
इसके रद रने पुरोहित भतवान दुदवी पूजा 
शी श रो कहा । फिर नारदी हिते 
रने ही चि एर मोचरवरे शप हशः उन शर 
वि पूजन सा । इर ( ४» ममो भगे 
देष) मे समीप ड । एमी मे ण 
उना बरक शरे बरम उ सन बाल हि है। 
पुरण्दर वकि भमव मी पूज बी । 
दतत बुडा औ बु शमनी आजा सुदर्शन 
स पलन फिश । इक पहार आपने रैमबके अनुशार 
डिश उन करकी पूआा इसके मगधी नि उने 
अहमो दन दिया। इसे भा राजाने शुभ शर 
दब शव नसे नरद आदि भे मोची पूजा परके 
सिवदन कराया और जगाच स करते हुए 
तदउ शिता मी पूजन किया । भगवान्‌ विजय 
डच डाय अकारो देखकर इता एवं पपर हुए 
कचो एने आदरे साच विदा का । 


देवताओं वथा हाके दारा मगोका सबन और उनकी खापना 


मिनि कहते है-तरलम्दर राश स्र 
'शिल्पधाक्रमे प्रयोग उब करीमरोो मन्दिके निनादे 
लिय छिया । घोड़े दी उमे मन्दर बनकर इतना डेज 


हे ना छि बर नीरे दिलाय नही पता था। उव शमय 
आणता मिलने बमकालीन शामा, वे उभी रागा 
साडे उब करे बंडल थे। बा मग्र ऊँकाईमे 
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® शरणं बज खर्वेश र॒त्युंजबमुमापतिम्‌ ७ 


[ संशि स्कम्वपुराण 


आफाशको फला या ओट चोबाईमे उन दओ पूरा र 
रहा घा । उदं खन नपर डुक जड़ा हुआ या ओर अने 
मा रजोठ वह परम उर्व तीत होता था । कही स्घटिड- 
पिला बग होनेते उसकी छद ससे शदलोंडीसी 
शेत जान पढ़ती थी । कहीं के पसरी की हुई रीस 
गरमी खडी पटा-सी दिलाच पी यी। ड प्र परम 
इ बे हुए मगवान्‌ विष्णुकै मनोहर शे बि 
गवति करके बिजली मरने भाहि उले मनको 
कोर ति न पचे, इकके किये शिसे निशित 
विचानके अत्र अपने पुरले उपारत डी हुएं मच 
आहि पधायोग्व सोपर गाया । किए मए 
मिरे किये आवष्यक शममर अनुरूप बहुमूल्य बुओं 
का वहां यलपू सम करवाम तनो लोके राख बन- 
हे भी मिडी शब्भावना नही कर कते दे, देखे मनोहर 
प शर्त बहाने मरा निर्माण होने झा । उके 
तगर हो अनष रा इरन गुनि जील कशा-- 
(देषताों और अडे किये भी जो अशाच था, बह 
कब मेद कार्व भगवे कभ हो गया ।' वह करकर 
डने गएरजे चर्चे प्रणाम किया। तारदऔने भी 
रागा डाच उनका सरार किया और बराय! 
एव शमय तुम औन्यक्ण हो गये हो। मगवानरे 
चरजारकिोे अन्य भि दा चित्ति क्र 
गा हुआ है, उससे बदुकर मनुष्ये किये और ओन-श 
र्ष हो कता है! भड ! तीर, मनच, जर, दान» 
(त दसिशााछे पश मत) खापा और उबे भी 
जिसे याह करना अछम्मच है, बही केक भकिते वे 
सपमे भा गया है। केन्र! दु दील शीतर 
त सकर हहे उर और उपचारोंसे जयाय 
उक पूजा करो # 

दसत्‌ इरे जापो वद किया 
और इस मा सति डो--र्हेर मगान्‌ नमर 
है। गौम और मते हतप, धरणा इ पूर 
कपाले तपा चार पुमो एकमात्र देद ममान रि 
को नमसकार है। हिर्पररूप मुप और कत व्यक्त 
जगत दोनों आपके सप हैं। आपको नमस्कार है। चद 
नकप रचिदानन्दजब भगवान्‌ बढे नमस हे | 
रए प्रकार सति करते हुए जे नेने ओद्‌ मर आया। 
डने परिकमा करके गएर मारे चाम रिया । 


उदनन्तर ओ अम्य देवता बशो आये ये, बे प्रसतापूवंक 
भणबानूखो जाय करके हाय ओड़फर उनडी स्ति 
सले बने। 

देवता बोले- पए और परमाल्यके मामरे जिसकी 
हि गान किया आता हे, वह पुरुष हो भूत, बर्तमान 
और भिय कब कुछ है। इतनी एकही महिमा ( अपार 
देच) है। यह परण पुय भीहि हरे बे ओर शका 
सवाली है । पूणं विश्व इसके एक अंशमे रियत हे । एसका 
कैप हन अंध विश्यद अमृत्लवस्य है। जो पएग भ्यो 
वान है । भकत | बह असत पुरुष आप ही हैं । आप: 
3 ही वेद कट दुए हैं, दमय पुरुष भी आपसे ही उत्पन 
ह। आले ही चह, गो भर भेह आहि उट उल हुए 
हैं। आण आपके मुखले पकट हुए हैं। क्षय आपकी 
श डओे उत्पन्न हैं; वऱोका अन्म आपके उरे हुआ है 
कथा दादर आरके अणोंसे प्रात हुए हैं। आपके मनसे 
द, मे द, को और रोते वहु हथा मि 
जगनि उप दै । आपकी नाभिते आकार) मला. 
3 लं, दे इच्च ओर मे आठो दिशाएँ र हुई 
हैं। आती दशङुयडो आत परिषा ( मेला ) 
तवा इकील शमिधादे पट हुई हैं । शमाश चराचर भाव 
आतले री उलभ हुए हैं। आर ही हम्पूरण जगतूके सामी 
ओर बश हैं। वोध | भवानक रुप भारण करके 
दि वतर करदे भी आप ही हैं। आप ही पक, 
इक, पढत कपा पसर मासा हैं। आप शभ्छाइे 
के और श्दमहलुय ही हैं। आाय। आप ही 
अत्‌ ध्यर्‌ खाद्‌ और विर्‌ ।अतते। ! आप जगतू- 
स्वरूप हैं। आपने ही ऊरर नीचे तथा दादें ये सम्पूर्ण विश्च 
जाह कर सा है। आतका पड करपे मलिक पुरुष 
द बडो माह होते ै। आप ही मोन मोका ष, 
ख, बन और उडे डात है । मनो | आप शम 
कमोंके ओका, श्ंकमंस्वरूप, सब कमोके उपकरण तथा 
सूल योड च दा हैं। आप ही कामके किये 
रया करले है। धर्म, अयं और काम सिदि देनेवाले भी आप 
है हैं। के ! शि देनेकाला भी आपके लिवा बूर 
से रै! आणो नमस्कार है। आपका कहीं अन्त नही है। 
आरे उलो रज, बसों देश नेष, मलक, उरु और 
जु हैं। आपको नमस है। उखं कोट मोको धारण 
करेबाळे और सहलो नामोंबाले आप सनातन पुरुषकों 
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नमस्कार है। धमो ! संखारसमुद्रमें मिरे हुए घानीको शर्व 
देनेबाले एकमात्र आप ही हैं। आपकी खिय आपके समान 
दौनी रणा करेवा दूसरा कोई नहीं दे। दॉनों ओर 
अनाषोंके एकमात्र आधय आप हैं| पो ! आए ही इल 
आतके पिता, पालक, पोषक ओर समूल आउतियोका 
निवारण करनेमाळे हैं । जग्ाय | विष्यो । इमारी रक्षा 
'कौजिये। परमेश्वर ! हमारी रक्षा कौजिये। कमलाकान्त! आप- 
के शिचा कोन हमारी रक्षा करेय र्ष है ! अन्तमित ! 
आपको नमसकार है । सर्वतेजोनिये ! आपको नमस्कार दे। 

इल प्रकार लुति करके देवताओंने बार-बार अभाय 
किया और इनु शाग बाहर निकलकर छग के 
अगात दति ने गये । को शहा बाम और 
नमसकार करके परम मकिूर्यक उन्होंने औवविहदेवडा पूजन 
किया | उसके बाद बे नीलाचलके शिखरपए, आहों उत्तम 
आइस निर्ण हुआ था, गये । देने आकाश 
मण शात उठ उचतम मिलो देशा । रा नरु 
मै विचार किया कि यह पूर्ण हुआ भगवानका उन मन्दिर 
दीराने बाद मेरे द्षिपयमें आया है। वह सब भगाने 
अहु, एक मत्व कोर शाय नह ै। 
कदनन्तर उनमे आरन शहमपोल अ-स काडमव 
रर धारण करके ख मगान्‌ दहों कट हुए दे, उव 
कमय आकासवाचीने मुझसे कहा था कि दम नीआचळके 
थिलरपर आनापजीडी प्रतिके किये एक इजार हाप 
मद बनाओ, उसकी सपने काव सद माजी लि, 
म्पि और देवताओंके शच दधारेगे |” 

तत्त्‌ राजाने नारइजीसे पूछा ! 
सै प्रतिक्विधि्ती वस्ते दिप कोई जानकारी नहीं 
रसता । नोजो पच कले सग मखे ह, उन बसे 
पते धतलाइवे । 

समके एस बर नपर नारएजीने शाने अनार 
कचर करके शर घम दूरी एकका डिलकर उदे 
दी । रामाने वह पत्र पश्मनिधिकों दिया ओर कहा“ 
लिली हुई वस्व॒ एकत करो । जक्षाजीके लिये दिव्य मदन- 
का निर्माण करो। रर, एनरादि देशताओं, लि, 
मत्यं तथा बुनीश्वरोंके छिये ययायोग्य स्थान बनाओ ।? इस 
बकार आदेश देते हुए राजा इषे नरदजीने कहा. 
(न्‌ | तीन रय तेवार कराइये। भगवान्‌ वासुदेबके 
सब गर्हान परय रा हो और इमाव रसे 


उस कके सहे इक घ्ना लगायी गयी हो । 
_औषभदरजके रथपर ताडन्वज वा इडे निक ध्वज होना 
चाहे । शिषे पवे सोलह, बलभ रमे चोद 
और डुम्रे रषे बार पिये होने चाहिये । बारी 
जये रथका विस्तार लोळ्ड हाप, बल्भद्रजीके रपा 
हिर चोद दाय और समग्रा रपका विखार बार 
पका हो।' नरदे एए बचनको सुनकर एक दिनमै 
दोन रष बनावे थे; जिनके भर, चसे, लमे और दार समी 
इर े। नं रया विशार उत्तम था। हमें हुल्दर 
सायला गी थी। नाना रएको चिरे वे तीनों 
रव बढे मनोहर लीत होते ये । उनमें लगाम ओर बागडोर, 
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[ लिस स्कन्दपुराण 


जोसे कति और परमा उर्न करल हे। आप लो 
अगयाके भक्त हैं। अतः आपको विशेषसूये तधूछता 
मिलेगी । राजन्‌ ! कहर अती ु जात मगान्‌ 
णु वह पाद है। चार सोमे र हुए मज्‌ 
जनाई इत मन्दसाना करे मैं वह म्र आपको 
दलीप चरा गना । आप ही इ ज आहि मसर 
कहे! यह कर दनकर राण गाछ बहुत हु । 
सरन ओोओ आदेश दिया, उसका वे बढ़ी शीजताके 
जाग पान काने लगे । एक परकर शर खामी बुर ने 
देसम द सानपर विराजमान राजा इन्रुझ 
ली भि शोभा पाने लग । शच ही देबताओंके आए- 
जगार ति किये आहे हुए धात्‌ महान दिखारी 
से । मा एरु दोनों हा मोक मिम उनमे 
सा तथा रखा ओर नाएएजीके आष भूमि 
'िए रलकर न णाम किया । दिए उठकर माका 
सतभय करते हुए भो न माना । उछ छम उनके 
कब अशमे रोमा हो आया घा। 

अ्रिभिजी कहते हरम इरे अले चरो 
म णम करते देख प्रजापति नज भके हुए कशा-- 
दान्‌ अपना तमा तो देखो--ये तर देका, ऋषि, 
तर और विकिर आदि मे आते क दुल 
बो एक हुए हैं ।! ऐशा कहकर माजी शीम ही भगवान्‌ 
नारणे रे शीप गये और उन अगदीशबीको बाव 
के तन बार पि कोके पाश्‌ आके ये 
पिर हो गदे । उनके शरण सेम आका । उने 
गद सरग आले ही खरयमत भगान्‌ नगडी इक 
अकाए शति झम ! भको नमस्‍कार ै। बै आ हैं 
और आए मं हूँ। या सूरण चण जगत आका ही 
खस्य है । महरले ले शूज वाह नगत आती दी 
आपा मिलाए है। विधान्‌! यह कंर आमे ही 
अभ्य ( आरोपित ) है और आपके ही दाण इक 
बिम ( परिन अपका विकार ) होता है। कह 
खू प ओ मालित हो से, आपके तलो 
म आनेक कारण ही द । आपके सस्य बय कोच हो 
आनेपर पह दी बिलीन हो गा ै। डीक उडी त 
केशे रे लक्का नि हो जलेर उमे मरण 
मीत नेषा श* बही खीन हो जाता । बचे कि 
ते र कब कुछ सस ने ऋरल अतिरंदनीस हीं है। 


मो ! आप आलीच हैं। जगतको आएत ही प्रकाश मिलता 
कै, आ स्र हैं। आपको नम्र है। संसारा 
डा आलन्द खहशानन्‍दल्वप आप पासमा एक 
च्छक अं है, जिसके शरे सब पराची औषन भरण 
कले हैं । आप प्र, निराकार, निर्षिकार और 
कराव हैं। आ सूल, सकम हैं। अण हैं ओर मान 
है खाय ही आप स्पू, वहम आदि सभी भेदोंसे रहित हैं। 
मोले अतीत होकर भी लमल शुणोके आधार हं 
मिनल । आको नमस्कार है । मैं आपके नमम 
डस हुआ हूँ। औैते इस तह्प्यके मध्य में सुमे 
मादा गया हूँ, केसे आपके एक-एक रमम नाय हैं और 
उन नझ्योये बजे करोड़ों नहा हैं। आएडी महिमा 
आदिन है, आरके नमर है। आपका सरूप लप है 
जो बरार नमस्कार है। आप दषते अधिदेवता 
ह आकष मसल है। दे ! आपको नमार है| 
हि ओर आहि ससरि आपडो मार है। दि 
रमे अरूट हेश आफ नमश है । आप जए ओर 
सुले रहित तपा सृत्युरूप हैं आपको नमस्कार है। आप 
मुस भी रूख है; शरणागतोकी युका नाथ करडे 
ह, रूम आनन्द आपका सयू है, भक्ति आपको प्रिय है 
आप अगते माला ओ पिता हैं। आपको बार-बार नमस्कार ै। 
ागतोकी बीका ना के हिद शा उचत झे: 
डे बनो ! आप नमसकार है । आप दीनो प्रति करणा" 
ॐ लामाविक श हं आपको बासार नमस्कार है। 
आए पर हैं, परष है तपा परार ( भवलागरके 
दूरे कार ) कै आको नमसकार है। मिसे कहीं पार 
नदी मिठा उसे पाररूप आप ही है; भाप दी अरप 
है; आपको नम्र है। आप एर्मा्थलवस्प तपा पद 
(उक कारण ) हैं; आपको नमसा है। पएमयते त 
रे तसर खानेवाके आक मस्र प्रगतो 
इः हशर लेषे आपको नसर है। बाप ! 
जदि जार मर ह, के मेरे ठिये कोन-खी बसु द्म दे! 
अशनी आनये आषछ् हुए इस बिश कगार" 
हे भीतर बिडी इपछे मटकन मतु आपके दिवा 
ओर ओई दार नहीं शठा। आप छमूर्ण विरे ठिये 
रा बन्दी हैं आरो नमस्कार है। देवता और दानव 
मी आपके चरणारविन्द आचना झु ह, आपको 
नमार है । आए छन्द इसे लिव एकमात्र चनमा हैं 
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आपो नमसा, नमस्कार है। आप कल्ाचम कनपन- 
रूप हं, आपको बार-बार नमस्कार है। आप करना करे- 
सावि रा दी दूर रहे है; आपको नमस है। आर 
दुम खऋणनाओंको देनेवाले कत्पइलरूप हैं, आको 
नभर है। दनो, अच्छायों और शस्काणतोकी दुख 
राशिका अर करलेके किये एकमात्र आप ही सरा कसर 
के खत हैं, आपको नम्र है। नाप! इले सु 
इ हुए प्राणिशोपर आप मल होए । करणार | आप 
लौलापू्वक कपाकरा् करके उन खस उदार डने | 

इ प्रकार वेदापोंदाए भीमाची सि करके न 
जी भरी पे अबतरधूल बलमा दन रेडे 
हिये गये और अतिशय मलिप्वछ प्रणाम इरे उतहोंने 
उनका भी पन किा-- वा ! आकाश आपका मार है 
ओर अल आपका शरीर है। णी चरन हे अ दुख हे 
और कपुदेवता चाल हैं। मन चन्द्रमा; नेद ओर बुआ 
समू दिशाएँ हैं। नाप ! शद्ग ! आपको नमर 
ैै। चोदत सुबनोंके मूल सतम्भस्प आप इसचरको नमस 
है जो आपरे चरणारकिदोंकी शरत डते हैं, उनही कफ 
राशिको आप र्न कर बाले हैं। आपने नर्र है। 
आपके गुल मेत्र। न, चरण ओर सुनाएँ अकत हैं। 
अनादि, ब्लाभूछ, भशम्या रासा विनाशा लोड 
हे दर्खस्य आप बलमद्नहो नमस हे। बरी 
आपका खस है। तन प्रकरे रोपो माए कले कि 
किष अवतर भारण कषे आपको ममशकार हे। 
गन्‌ | मे नााणदेष, ओ वदा गे आते ह आफो 
किर नही हैं। आप शय्या हशर गे शन कराले हं । बे 
आष्जादनीय हैं और आप उनका आच्कादन करने हैं। 
जो कृष्ण है, वे बलराम है नो बजय है, वे दी कहं 
आपदोनॉमे कोई अन्तर नही है। ग ! आप क हो 

इस प्रकार परर बडमदरीको णान करे मानी 
जगदी सुमा दर्शन कफे किये उनके रपे कमी 
गये और शल प्रकार बोके--जगदम्द ! देवि ! म्ही जब 
हो । पसेर | दु शकि हो, दे नमर हे। 
कय मोश प्रदान कबाली मा देवी ! ब दे चाम 
करता हँ । इल्यानमवी मरे! दारी जस हो ।' 

ए प्रकर धाने कराम माकी खुति करे 
उने शीप रार विमान भगवान्‌ विभु चोचे 
रय चढ शुदरशनफ़ो मी प्रणाम छि । वसत्‌ उवी 
सकद पुराण ११-- 


मे उसकी इल प्रकार सति शी न ! आप 
महाल्वल्ययस हैं। आपकी अमा करोड़ों सूबे समान है । 
ज अकनक्ी अन्पञरे अने ही रह, उन्हें दकष 
मार्ये दिखानेचाळे आप दी हैं। आए नित्य शरोभाशाली तपा 
द्रे आत पाम हैं। आप भगवान सिके दी एक 
खस हं मैं आपको बम करा हूँ! 

इर यकार प्रणाम और स्वलि करे ब्रह्माजी देवताओंके साथ 
मरे की गये ओर बी उन्होंने अपने मनको भत 
अतीत होनेबाली परम सुन्दर शाळा देखी । तदनन्तर वे राजाके 
[हे हुए दिव्य सिंदालनरर आधीन हुए । राकी आशाऐे 
राज्य इनर सान्तर करने लवे महाशनि मरदाजका 
दरण किया! परिम बेंटयूजा अदाने हितेजो- 
जो देवता अभी माने गवे हैं तथा द्वोमकर्ममें जिन-जिन 
देश्ताओंके छिवे आहुति देनेका विधान है, दे शभी ध्यान 
ऋस्लेफर अद्याजीकी आशले चारों दिशाओमे आकर सपं 
उचलत हो गवे । हिर गन पु, मा, भगार भोर 
आभूषण आदिके दारा उनकी भलीमोति पूजा की गपी । 
हका दमन्‌ भरताने देवापिदेव र्षा तपा श 
दशे एन कर्म आरम्भ कि । राजा इखयुप्नने वही 
ताके श शबा पूजन किया । भगवान विरूप 
उ ममो मरक, ने अवश महान्‌ शज इर रा 


ले के । माहि मतके मळ राय बजने खग । उल छाप 
से एवे खमीर आकर शौदियोंके मा्मेसे जघान शाय 
मवद उतारा । दोनों बडे, भनाओमे, माक 
तथा दोनों चरो हाय लगाकर होग धरार भगवान. 
नाणवणको स्ईदार गरेर विम बते हुए मन्दरे समीप 
क गये । ऊफतकररले शरिशव पुडी बर्षा होने सगी। 
मायी एक परार सुति करने एे-“भाय भीकम ! 
(आतही ज हो । कब पाणोका नाश करनेवाले रभो! आपड़ी 
अब हो । खीळे काहव धारण करनेषाके नाण | 
आही अब हो । खसे समोद्ाज्कित कल देनेवाले माधय | 
आक अब हो । खासे डूबे हुए जका लीला" 
(क उद्धार कस्लेबाडे आदिनासी परय | आपकी जप हो, 
जब हो । ऋख्याजाबर ! आफ्की जय हो। दौनोदार- 
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# शरण वज सरां सतयुंजयसुमापतिम्‌ » 


[ सिन स्कन्दुणाण 


क्ण | आपकी जय हो। अधयत | अननस ! ईशान! 
आपकी जव हो; जय हो, जव हो। प्रभो! आपडो नमस 
है ।' बा सुति हते सम नारदजी बड़ी लाके डाय 
चीणा बजे घे। मगवानुके बलाक पेरी ओरे दो 
रजम छतर छगावे गये । दोनों र्धा चामरी दषठा 
इकिरद खड़े पे। जो भरि चेंकर इ रहे दे । इसी 


अभिषेकके किये भगतनूक परया गया । उन खव विह 


डोकें श्रतिक्षित सर्वव्यापी अनादन ! आप इस मन्दिरमे 
खुस्बिर माकसे विराजमान होइवे । यह प्रतिष्ठा सुधतिष्ठा हो | 
नाथ ! आाएके तिवत होनेपर इस सब यहाँ पतित होंगे । 
(आपकी आश और आपके परखाइले यह प्रतिष्ठा परिपूर्ण हो। 

इल अर जगळापडी लापता झरे सारे उसके 
रसा र झो हुए आम मलस एक 
एख क कि । देणा मारे घर पमे भह को 
इुष्यनक्ष्रे योगमें उचतम बृहसपतिके दिन भगवान्‌ आग्रापकी 
तिहा की गयौ । इसलिये बह दिन परम पवित्र एवं शव 
तोका नाउ करनेवास्थ है । उसमें किया हुआ कान, दान, 
त ऐन आदि छक इ मघ त है। ओ मल उघ 


तोपोके मळे मशः पुक्क ओर औत बढ 
केला ०० १०९७० जज अत दिन भछिमाकते मान भीकृष्प, बलराम ओर सुमद्राजीका 
द अजहर घए इतर भगवो फ और रण करते है, दे मि मोशे भागी होते हैं। वेशाल 
माछा आदिले करके आझाजीने स्वयं ही आरती माशें जो शुर उशी आमी आती है, उसमें पदि दृस्ति 
डी और मल पते हुए उन कविको रकस वार और दुष्य नध वोग हो को उछ दिन 
किपर सासि किया । कि हा जगबापबीका पून कोटि के परो 

हाजी बोलेन जगे आधार तथा ठम नाश कपेकाळ होल है। 

अक्षाजीके द्वारा मगरत्खरूपकी एकताका प्रतिपादन तथा मगदानका राजा इन्दरधुम्नको 

अपनी सेवाका आदेश देना 

औमिनिजी 4 ठप दुला विदारण ओर अखण्ड आनन्दका दान 
(ल आपत हमे हैं। ल्वे उनका नाम दार है। इक प्रकार चारों 
मे आने भगवान, केहोंके अशुर भण्‌ आरि दइमप हैं। थे ते 
धारण किये थे, खशा हैं । एककिंदे उन्दने अपनेको भी दाख्यय स्वरूप प्रकट 
भीतर भी उन्ही कर छिया । शाब्द और परतनम कोई भेद नहीं है। 
पाले आकाशवाजीने भी पुरे गही इडा या कि इस प्रलयके समय दोनो एक हैं । केवळ खुष्टिकालमें ब्यापारिक 


FEES 
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दा दान दे, उसको दाद काते हैं। वा परयालय समारे 


मद खला दे। शम्द और अर्थ दोनों एक दसी अपेक्षा 
रुकनेबाडे हैं। अपके अभापमें शब्द नही ओर शके 
अभाइवे अर्पदोध नहीं होता । इसलिये चारों बेद भे 
आब्द हैं; केले ही अर्थ भी हं। भगवाद्‌ इछघर ऋण्वेद-स्वरूप 
है। विहनी खामवेदरूप है। दुभद्ादेदी डेड मूर्ति हें 
ओर वह दुन कछ अधवा खस्य माना गया है। 
देर चार है--इह मेद दृष्टि है। अमेद इशित सम्पूर्ण 

एक ही रि हैं। अतः द्रे मने देर नहीं 


नरन लखन का क्र ह 


ET EET TS 


दैष्णवचण्-उत्कखण्ड ] + जके रा सगवल्लरूपकी दकताका अतिपादन + 


२८५ 


चा । एक ही कापी भगरान्‌ अनेक से म 
होते हैं। अन्य अवतारे भी वे इ न्तत रतं करे 
हैं। रजन्‌ ! इस प्रकार मने हमले भगान्‌ आगायके भेद 
और अमेद--ोनों ही तें मे रेमो को 
हो। उसी इहि भिपूर्छ भारही आराइना करो। 
अगवा सर्य हैं तथा खक हैं। जो खिल झर 
उनकी आना करत है। उठे दे उसी प्रच फळ देते हैं। 
एली मामाले भगवान्‌ विष्यु परोँ पट हुए हैं। शा 
कितना कलाच है, उसे उतनी विदि ल होती है। म 
छड चिले मन, बाणी और करियाइस यरो दाएकिषए 
( कामय सरूप ) पारण कलेब मयत गोकिन्दडी 
आराधना करो और एव मलरयकके दार भौरी पूजा 
किला करो । इस मने ब दूय भम न हुआ 
है; न ग । एश पूकित होनेफर भपान्‌, विण शप 
अक्म त हैं तथा भक्तपखक भगान असन परमा हं 
गा | मै मले एक ताडी बत बा हूँ, भान देर 
दनो । सरे तसर बटे मळे शीर माचण 
पते रपर नया कपाळ ओ इमी मूके शो 
बात, भगृहनय पछा ह, उनका दर्शन करे मजु 
लिव है मो पात ऐसा है। 

मजने लोफिक्षाके किये रजे दह कर इर 
(णे मचाये आवे हुए भपयान्‌ दिल्हुफे अहरिंग खसप- 
को प्रकट किया । रपरे उतरत शमय ओ चार मरित 
देली गयी थी, भब वे री िहाने उ वियाणन हो 
गवी, गह श जोगन प्स देखा । तसात्‌ नाचने 
णाइ मरे भसमी, पुरवले भगवान. 
जारापणकी, दीदे शुभदाऔडी तथा दरारा 
(ॐ नमो भगवते वासुदेषाय ) मने सुदर्शन ची 
पूजा डी । उखे बाद शनापर अक केके किये 
होने मगन एक र निवेदन किया । 

हाजी बोले--भगकर्‌! भर तु कला 
दसेल | एरु दीर आपकी सक्ति करते 
आ रहे हैं और अब इहे आफ दर्शन हुआ। मरन्‌! 
सचति भारा दर्शन शु सुकिका कारण है मी दे 
अफियोगढ़े दाए आतडी पूरा कषी ही आमिल 
सवे हैं। इचडिये इरे आश दीजिये, जिले दे सितोकके 
शाप देशकलोचित मव आदि तथा मोति 
उपचारले आपकी पूजा कर रें। 


जके दारा एस म्र निवेदन करनेपर हमव 
रर घार किये हो भी भंगवारने बुके हुए 
मभर बाजी का, परु! मं दुम्हती मकि तथा 
मिर कोले बहुत बह हँ । मुझ तारी खिर भणि 
को । कोख घन लगाकर जो तुमने मेरा मन्दिर बनवाया 
रूहे सक्त हो जानेर भी मैं इस स्नसा 
नही इर । न्तरे भी ओ कोई 
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हा बह अण्डर सुले आन प्रकतता देनेदाज्या है। मैं 


के का. व्य कृष्ण ममावसा हनी ह । छुड़ पढ़ने सर 
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® शरणं व सरं सुत्युंजयमुमापतिम, * 


[ संधि स्कन्दपुराण 


बहुत रुमकतक बहो सिव रहा हूँ, इसलिये उसपर मेरा 
बहुत गेम है । मैं ये हारी भि सदेव लित सख । 
मे उत्थान ( इरयषिनी एकादशी ), मरे शकन ( र 


दसी), मरे मरण आएन तथा म्य कानका महत 
करें। अल्युलकी पिको मेरे किये रोख करना 
आाहिदे। ओ दोखामें दक्षिणामिशरुल पूजित हुए मेरा दर्शन 


स्रं स्नानकी विधि ओर मगव्बुविश्रहेंका वर्णन 


“भगनेभविनाशक भगवान्‌ चिपुरारि ! आपको नमस्कार 
है। पाश मूद मानव शंसाए-शारमें डूबा हुआ हूँ; 
मेत रक्षा कमि 

इस प्रकार खान करके बाहर निके और भगात्‌ 
शहरका दर्शन करके मौनमावसे भगवान्‌ नारायणे शीप 
जाप । मावर दशि दिशायें जो विष्युखवरूर 
उत्तम बर सित है, बह दर्शनमाजते पापराशिका 
जाश करजेबाला है। उसका दर्शन करके उमे भगश्‌ 
दुस्तोसमकी भाषना करते हुए वरले ही प्रणाम करे। फिर 
हित मनर उचारण करते हुए उसी रिमा के 

अमरं सगा क्य विरामं महत्‌। 

सयमोच हर मे पा विरू नमो ते ॥ 
जमोऽयन्रूाय मह्यस्य । 


! आए वाके लिये अमर हैं। मगान्‌ 
मिलासरन हैं । हे विष्युरूप इट | मेरे 


दे कवर 
मा 
पापको इर लीजिये, आपचे नमस है। आप अनस 


रूण, महामडय काढे भी लिए शनये, आगते 
(दका आव तथा कलह हं । आरसे नमस्कार है।? 

एल बकार खत करके मनुष्य उ इशे नीचे 
अखियू8क भगान, किषशुके नमो जप करे | एसे वह 
से करोड़ नोक परोठे भी मु हो जाता है। उसकी 


दे गख ! आत छन्दोम आतके आब, भगवान 
बाएसरूफ, वेदशपीमप शरीरवारे, बहरूप और विश्वव्यापी 
हैं। रूदा प्क रहनेवाले आपको मेरा नमस्कार है ।' 

रछ पकार गरी शि आरके भगा मनि 
केश करे ओर, उसी तन बार परिकणा करके स्वराज 
आशभ था पषइकले अपसा शार ( ॐ ममो 
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आ शरण देनेवाले विभी परेर | आ नमस 


आरण जो अत्नत मपानक दिखायी देता ह, बा कई 
आभय अपदा अवलम्ब नहीं दिली देता: 

निहार ओर दुःलस्थी केनले यकत है। उड 
ठे मै आपकी मवाके गुणले आदद होकर दिवश 


आपके चरणाय चारों पुक्पौके एफशात्र कप है 
दर्शनमाभरे शपफे समस्त मनोवाम्फित फळ दना हैं ४ 
तदनत्तर शपत मले भगवान्‌, इमी 
पला को । बागा नो अवप आदि प्रय गाएर 
जाम मने भी पूजा कर खड़ते हैं। दिए एडिस होकर 
णाम करके स्वुतिगठके हारा उन्हें श्र केशा 
अतुरो दुल देनेगाके उिदानमलकूप इयती ! 
आपकी जब हो। आपडी निर्मठ आइूटी अवि से 
रहित है आपको नमत्र है। मू बगत मार धारन 
करे मी कमी पकित न होनप बड ! आयडी जब 
हो। आभ्यासिक आविशेधिक और आषिमोतिइ--सीनों 
तो विण ( विनाश ) सेके किये आप खदा 
अपने दापये हुछ डिये रहते हैं। शरबागतों ओर दनी 
रशारे लिये भे नेश ला खुळे खत हैं। र ! आप ही 
दूरके समला पो नए करोते बम हैं। नल 


ककार ! दनक ! आपको नमस्कार है। आपने 
आफ्ने ऊकके अत्ममागसे समस्त चराचरछहित इछ प्रप्वीकों 
र कर ला है । मो ! निले घार आना कठिन ह, 
डब अशर भकखागरे मेश उद्धार कीजिये । आप पर 
और अपर--खक्ते ओह हैं। परेर ! आपको नमस्कार है।? 

बुखारी नागर बढमइी इस प्रकार सुति करके 
की आदिकारणसूया कल्याणमय नेपाली शुभदा 
दीक पूजा करे । पिए रोमं प्राम करे उन विनप- 
लसा माली सिरा एस प्रकार रब कोदे | 
इदे | आपकी अर हो। शर पार उरली महादेषी| 
आए पक्र होल । शरणातोो शुख देनेवाली तथा शो 
जच लाली देवि! आपकी जय हो । परा सहि, 
जल्न ओर कहर आदि कोरी शिदधि $लनेदाली उनकी 
अम शि एक्माब आए ही हैं। आप ही खव डोडी 
कली, भगान्‌ विश्युक आरा, तिनी तथा भप 
बु ह । आफ नमसकार इसा हँ । बकी मभता 
का ती मैं राम करता हूँ ।' 

के बाद शरानरे किदे भगान पुरपोततमही 
आइना और--'रिल्पलयापी ! चराचरशसुप भगवान्‌ 
किष! आको समस्‍्कार है। म्भो ! मेरा शुदल्ान 
कि प्ण हो। शहरात जगदी ! परे 
स्ने किये आकष दौजिये / तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुका 
जान करते हुए एचि एं मोन होकए लुरे समीप 
जाब ओर तीरे आल्याका फलन करे हुए हाथ 
ओढ़कर इस फ्रा उथारण फरे-- 

अफ्संन. कमकेश्छ,.. कोरिसुर्पलमत्रभा 

अकनतिमिशन्वस्‍म. विष्जोमोर्स. प्रणव ॥ 

“सो ओड दहो ठमन प्रमान शुन आरो 
नम्र है। मैं अगन्ध अना हो रहा हबे 
मा्‌ बि रग दिलाएर |” 

रर बी रथा बरे तरपा हवे 
जडे, समीप शर झुट देकर भिमक पाम 


ठवन ! आप जडस्य विष्यु हैं, बमल जन्तो 
ॐ डीपनदाखा हैं और परम शान्तिके देय हैं। आपके 
नमस है # 
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गह भन ते हुए नके मीतर प्रवेश करे। रके 
मलमे डपकर मत्वजप करतेस विधान नह हे । उम 
सान करके उठे और विधिएवक आचमन करके बाना 
चेतत तीथन | दे नमसा है । लेके कोटि 
हरल जमे मिव याशि रय किना गया है, बह 
द नह हो आय ।' एस प्रकार स्नान करे कपर आ राय 


माजा है ओर निकी 


जुसन्वित अन गायका दही, गावे दूने पाकर 


के भूर दौर मेरे, लान, भण, धरई, कष तथा 
इशोफ्बीठ इनमेंसे पत्येकके अपण करनेपर 
आचमन कराये । अन्य कमो आचमने लिये 
देना चाहिते । र के अमे सार दिया 
डास आचमन देना चाहिपे। शा ही इरे 


इरे हुए ब शकी रजा दने । आनम्र है 

एल प्रकार देवेस्कर भगवात्‌ नारवणझी पूजा करके 
दं स सान करनेवाष्म मुछ तौपोका पक 
रा है। चो गोदाने, बोटे, टि मामो 
कया कोटि अदाने कर्म करनेवालोके छिरे ओ पुश्य 
बताया गरा है, वा (क शमुदरस्तानपूर्वक भगवत्‌. पूजने 
दात हो आला है। अय तो किया हुआ पाप शे 
किने नह होता है और शुके किनारे किया हुआ पाप 
खमे स्नान करनेसे नह होता है । ब्र्मत्पारा, 
इरी, योशाली आदि पाँच प्रझारके महापातकी 
अलुष्य भी उदु्रस्नान करनेसे निःन्देश उन पापों 
आदब कर लेते हं । ओ मनुष्य आफ्ने अत्म, औषन और 
शाल्ानयदनको सफल बनाना चाहे, वह हमुदरतटपर आकर 
रेकताओं ओर सिरक तर्पय अबश्य करे । चछर और 
चारण आदि ठप सुळ हैं, बहुत दक्षिणायारे अश्निहोम 
आदि यर भी खुडम हैं, परंद॒ सिन्धुके जलले पितरोका 
द्ग आत ड्म है । साने आदि और भने 
अगधायजीका पूजन ओर बीचमे तीर्थराजे अछमें स्नान 
करके ब्य मखा मागी होता है । तदकतर च चिस- 
जाय सुय औक, नढम और डुमद्राको ममल 
करके उनके स्वरूपा चिन्तन करे । 
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इनदरधुञ्-सरोवरमं खान, नृसिजीका दर्शन-पू्नं तथा मगवदविोके ्े्टानका वर्णन 


निजी कहते हके गाद अको इत 
कता हुआ मध्य आके सरे अहल उल हुए 
हरषे कीर आप । उसके ठट किए 
सरूप पारण कषे मगवान्‌ भीएरि मिषा झे हैं। 
हों दसिहजीकी परता करके विधिपू्षक आन के । 
र्ता एस प्रक है मगबन लि! आपको नमसकार 
'है। एक उत्त शे आपके ही परल फोड नरुने 
एक शरस अदे पोका अत्न किया था । प्रभो ! 
उच पशे भे रुट हुए, एस शरोर खान करे लवे 
बत आरा दौजिये ।' 


छपी हुई करोदों ती खुले आपकी भूवि 

है। उन गौओंके मृत, दन और दानके जके परिपूर्ण होने 
काएग आप शो पवि करनेवाले हं। मैं आपके शई 
त्यपि नमै कान कएने किये आया हूँ । आप 
के मेरे कब पो धुदा दौजिये / 


ती प्रथम को--'अकषपके अल पट हुए सक 
जाश तीर्थ! दुम कान करले मेरे कप नह हो जर 
'इस प्रखर तीन बार कहकर तीन बार जमे गोता गे । 
इसिदाकारधारी भगवान्‌ विष्णुक् स्मरण करे । देवताओं, 
पिय और वतरा वेर तपं करे । किए वश्मि 
इस पियममान भगवान्‌ सशिे हमीर आय ओर अप 
दके मले उनकी पूजा के । पा भपररोक मण 
लम नरज हारा बित हु | सात्‌ राजा 
इये दौरकालतक उश मकी उपकता डी । 
शिर सगवानकी उमे किये उडे का बूर 
मल गही दै । उसके उचारनमाचे भगवान्‌ रि ल्न 
हो आते हैं। बाजी इसी मे किरी जगीर 
और भी खाला की है । पलक उस्न तथा लाल 
जु और अन्य हग पुम मगान्‌ एसी 
भूज करे। मिभ्री और गाया ची मिदार गोदे देर 
की हुई खीर, पीने पाकर बनाये हुए लॉड़ और 


एर इक मोद, संदाव ( इखया ) वीम बने हुए पू, 
जाता बके क, शकर ओर दही पिये हुए चाइठ 
आदि मेय निेएन के । भगान दर चरण 
ह, नमस्कार और पूजन बरडे महु अपनेअफने 
अनोससेंको वाल कर लेत है। 

सर्च पठान परे दि तीथे जठ 
कान इरे इ आएत ऐन तपा एय शपा 
कहे हु मुय भगस लि ज दिनोंतक केषक 
एक ठम भोळम करे । ततत्‌ मद पेश करे म 
कर विर्न पुरणोसण औय बल ओर धुमा 
दन करके मतु पारे मुक्त हो आता है। जो सेरी 
अनपारतचो र्वतीपंमव कूल के हुए शुगग्पित महके 
दा कान करे आते दुए धो दर्ज करल है। उसके 
उनसे जरा कप नहीं सता । 

चरजीओ दच अपरा आइस पु एब हर मा 
जसरर री याली भपप सपि को | उरे 
ऊन इत्दर दरोषा कार उते भढीमाति थना दे । 
जाना बर्ही मणिरोडी माते कटार बने । एक 
अ्नर मो साति करे उसके दिग भामं नत 
किक क्यो भरकर शाक दिजिते उन शा 
हे मौतर रसते । दिए उन कलप शापन ऋचाके या 
दुावित जड मेरे | या र्म चयी आधी से कले 
दोय इतरा गया है। शएननार धरधर भगवान्‌ बलम 
और रहणणको राजासे सम्मानित रकण, धिष और वेव 
क आईं । चेंदर और तारे (सेल उनपर निल्तर हवा करते 
ह| भगवे शीरपर ओ पे किया हुआ का लेत 
हो, उसे न छुड़ाने । जिल म्र गन्धि हे प्रतिदिन 
मगान्‌ अह इ, पेठ करे । भगवान के आने- 
बाले मुय शाकडान और शदाचारी हों । उने ले जकर 
र विराजमान करें ॥ दिर गास अभिदासित 
कोके जडले सरटा म्बे द्वारा भगवि 
कन के । वह कल दन करता अमियेक करनेवाले 
मुसो इत्य रेला दै । जो मवषय पले खड़े 
रोर काप भगवे सेन ओर पाना 
पठत चिदं करते है, दे बरम ही ते| 
हरिके एल कल दर्न करोल पुरपोकी आनलूझकर 
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# शरजं बज सर्वेशं स्युंजयसुमापतिम्‌ + 


[ संक्षि सकमदपुराण 


था अनना सं अनादि पपि तल नहो 
जते । नर अ पाग, ही ल 
मिया रि र केम बल हा ह । मानो 
रं एक ही माची तीन मोने सित हैं । उले एक 


दळ मी खान्न मोग और गोध रदान कलेशा 
२ । च मारे नके उम य राम भद | जुम! 
जय कृष्ण ! जय जग्ाय !? इस प्र, परताप 
उ्यारण करता है, बह मोको ग्रा ता दै । 


दलम और बु आ पकी आती 
मन्दरे मतर प्रेश काद और किए छिस र्र 
नरेसे। 


स नशे एक दी अरव चन्रमा और इरति ह, 
दपक ही दिन हो और शभ वोग मी हो तो ब 
माधी पूर्णिमा कहलाती द, न चन पोका नाश रा 
है। माष पूर्णिया महापुष्वसवी तपा मगबादही पिको 
अद़ानेयाकी है । उवे कणा रवेर जगाफनीका 
पूजन और उनके लनम दर्शन करके मुय पारकि 
रक हो जता है। 


देखा और जाना ह, देठे एक का तीन बोले 
पारो भक, बम और दुमे किये कीन 
तपर कापे, जिनमे बठक किये झुर आउन हो 
जो इर कलप ढे बनाये गये हों । रझ 


मार्गके दोनों ओर फूलमंके गुने, मास्क दुल्दर व, बेदर 
कलवा भादि नोर जे बाउ मट नने 


इसके बाद कुछ छोग अन्गलगीतं गाये । कोई ज०- 
जर करें ओर पित ते पुरस» इसादि मणा 
उच्च खरले अप करें । ख़ मागध आदि इर्षमें मरफर 
अगवानके पविज्ञ यशका गान करें । मगपानके दोनों पार््वमे 
डुबर्जमय दच्छसे सुशोमित व्यजनोंकी पेक्ति धीरे-धीरे डुलती 
दे कष्शानसडी घूलवे समू दिशा और पशा आकाए 
कुबाखित रहे । सो, करताल, वेणु, वीणा, मधुरिका 


देष्णयलण्ड-उत्कलसण्ड ] + औजपन्राथजीकी रथयाजरा, शुष्डिचा-महोत्सव तथा मन्द्रयेश + दर 


आदि बाय गोकिदकी एक विजययात्रोके छम मुए से 
बने रहँ एल प्रकार उत्व आरम हने बम 
आझण औो याको आल, कि ओर वेल कोग इरि. 
| देर रखते हुए छे आ । बी बीच दार कोनो 
उने विभाम करे और इछ प्रकार उन छदो रसाए के 
जायें । फिर उस उच रणको इुम्मइर बम, झष्ण तया 
ब्रो इुन्‍्दर दोषाय मधप सुणोमित रे 
किमान करे । उन सपो सदार गोप बेठाकर भा 
दक भांति मातिके व, आपण और मामे विभूवित 
करे । नाना परके उपचारले उनकी पूजा भी के । उड 
दमस रपर विराजमान होकर बचा करे हुए भाप 
का मोग मूक दर्शन करे है, उनका मरा 
म मम निषध होता ै। भयान्‌ भीहि उश उपा 
माह कया बतला जिनके मामा हीन कमापे 
खे कोका कप न्ट ह गाला है, रफमें कित हो म्दावेदीडी 
भोर आते हुए, उन पयो भीषण, बलम और हुमा 
जीका दत करके मद अको करोड़ो धो पोचा नाश 


हुए पापपो लाग कर शुक्त हो आते हैं। ओ भगवान, 
बुदे आगे जय शब्दध्म उचारण करे हुए 


हैं। जो भे पुरु बं वय इरे और गाहे हैं 
नेणवे भि मो पराह कर लेते हैं । नो 


देखकर मनि “वप कृष्ण, जय क जप कणा 
उरण करता है। बह मालाके गे नवाल लेखा इश 
कभी नहीं भोगता । जो मुय रपे आगे खड़ा होर 
अगर, न, इरे छे अपया पल्ल भगवान 
प्पोत्तमको इवा करता ह, वह र्कम आकर मोच शठा 
है। जो पवित्र खयसनामरा शठ करते हुए रबडी 
दक्षिणा करते हैं; ये भगयान्‌ दिस्‍्युके लमान शोर ड्ड 
भामे नवाल करते हैं । ओ मत्य सगवान्‌ भके 
उतेसत दान देता है; उका वह थोड़ा मी दान मेस्टालके 


चतन अक्षय ऋछ देनेबाला शोता है। जो भगवातके आगे 
रहकर उने बारका दर्शन करते हुए पग पाफर 
बा झे हैं और मारमकी भूलि वा कीचड़ सेह 
दे कषणमरमें मुतिरूपी फलको पाकर औविध्णुके उत्तम घाममें 
ते हैं. 

इल प्रकार बलभद्र और सुभद्राके खाय भगवाव्‌ 
आर्च उक्तम रथपर विराजमान हो चारों दिशाओखो 
अराफत करते हुए और अस्मे अन्य स से 
अहलेदाली बुके दारा रमा देहपारियोंके पोका नाश 


४ 
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से हुए, बा रे हैं। वे बढ़े दबाह और मळे 
(सळ ह । ओ अडी और अविशाके पाण हैं उनके 
मनसे भी विशाल उत बेरे लिये भगवान्‌ निष 


आकर मगान्‌ विली पे 
वर खल दिन नि ले सोची कालमें उन्होने 
ख एरु यह बर दिया या कि मी रे तीप 
नरे बतिवर्थ निवास करेगा । मेरे यहाँ स्थित रहनेपर 
मी तीर्थ उछमें निवास करेंगे । उस तीर्थम विधिपूर्वक 
कान करके जो छोग खात दिनोतक ुण्डचामण्डपमे 
विराजमान मेर, बलराम और खुमदराका दर्शन करेंगे, 
ये मेश खायुज्य आत कर लेंगे |' अतः परम पपिर, 
उबराउनाशक, अकेले ही डब तीयोंका फळ देनेयाले तथा 


क्श 


सरणं नज रें सतयुंखबसुमापतिम्‌ * 


[ खक्ष स्कल्दपुराण 


आिष्याकी पा बाने काळे उछ चु तवे कान करे 
पितर और देक्‍्लाओंका विविएवंक तष करके सत नो 
ती रि भगवानु दर्शन) पडन और उं नमसकार 
रला है तथा पुनः म्द हमीर जाकर दू्वकत, 
भिक भावाना पूजन और +दन करता ह बह 
न मो नी हतक चय 
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करके भगवतत म्रका जप रे । इस परार कात 
हिल विठाइर आढे दिन प्रालकाल उठकर ता करे | 


इल ऋतराजका लिक जलन करके मनुय घ) अर्थ, 
म और ओछ्ष---ारों पुरवायोके अपनी रुचिके अनलरमात 
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नम शी जाए सर पका शिग 
स 

हद मह, बाद भर वास इछ क हैं, 
मबा भच वभो । 
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जे अदि लाल उठकर इस रतठझा चठ करता है 
आपका कान इर शुनता है और मगरशयतिमाका चित्र 
डे मी उठे रपस वडार माभावे एल रघवाजाको 
तज करा है बह भी मगन मिशी के गुण्टिचा- 
अशोलवके फलस्य दड धामे आता है । 


पुसो चातुर्मास्यकी महिमा, राजा श्वेतपर सगवत्कपा तथा भगरत्सादका माहात्म्य 


अमिनिजी कहतेहर छ पि से हुए 
आषाद धुक्ता एकादशीले लेकर कार्तिक इक्रा एकादडी- 
तरु वर्ाकातिक चार रहौनोमे मवा विशु छस्न 
ऐसा है। दर भीरि आयना परम पवित्र के 
बाकि चर शनम नतने दिल मल नाने रमी 
रहकर म्पतीत करता दै, उतने लमयतK बह प्रतिदिन 
अक्षमेधयके दलका भागी होता है । उदके रति अलम 
स्नान करके आपुरुपोसमका दर्शन ऋरते हुए चाढुर्ासय 


ठका सळ करना इका लधन का गया है । इसलिये 
मष बहे झले पु्मय पुगे निवास रे 
च्रे भगवान ोपशण्यपर शपन करते हैं। आठ 
जीते रुशमे निया करके प्रतिदिन भवात्‌ 
हि दर्शन इससे अतुष्य जिए पडो पाता ह, उसको 
अमल एक दिनके निरा और दर्शन परास कर छशा 
है। डो ख पके दाम आलक, अमू उदावत 
ज का हमला घोले बदिष्कृत दो) वह मौ पसो 


वैप्णवशण्ड-उत्कलसण्ट ] # पुरुषेशतमझेत्रमें चातुमोस्यकी महिमा, राजा इवेतपर मगवत्कपा # 


रद 


सम निवास करे । जो दूध पीकर अपया शाहाहार करके 
गं चादाय व्यतीत करता है, वह गहा जर सुख मोगकर 
अले प शतिको गात होता है। देवाजिदेब भगकानडी 
अखे किये त भीक नामक उत्त क 
सडन कर और जंगली फळमूल खार रहे। यह मठ 
मणकाची पतो बहना, ख सो माण के 
नाणा और ष्ठामछयी त देनेवाल है। मनीचे! 
कह कब दमे सकी बातें बतावी गयी हैं । ये निने 
मौ मत है; थे भगवक्नफिदीन मुके नि ते है 
मच्छी तरह न लो । वणका तणा शालिक दान और 
तफ्साओोका जो उत्तम फ है, वह रू कपड किमे 
सष बात कर केस है। 

चीन काकी बात तुम लेत नमक दमा 
राण हो गये हं । उने ममे सित होर भणश 
योम बही मक्ति बी । राख एषे निधित 
हु भोगोंकी मे अलर वे प्रतिदिन ल 
षष भगवान्‌ शौरि किये भोग रु करते ये। 
अनेक ररे म, मोज पा, भीमल स्पर 
किये हुए एती एश, विवि मा, सुग, भ्न हा 
त रारे रामि उपचार अशर भशर भगान 
रेम तरित करते थे। एक दिन राज एत मातल 
पगे साप भगवानका दर्शन करे किये गये ओर पूश 
होते ल उन्दने धिका दन दिया । देशपिदेश 
भगवानुडो प्रणाम इरे दोनों हाप जे ईक दे 
मनसे रे शीप खड़े रहे। अले दी बार तैसार किये 
हुए उत्तम उपचारो तथा एसो उपहार आम 
राते भगबानके शमने उपिल देखा । तइ दे इछ 
जनस होकर सनी मल सोचने कगे भगवान्‌ हर 
वह मत्न मग एण इरत! बह बाहपूज्नदी 
साधी भाषित ने आरण निव ही भगर 
रक केषी न होगी ।' 

इक प्रकार विचार करते हुए रके देखा-दिल 
हिसार सधात मगान्‌ पि यम हैं ओर दि 
हु दि वह एवं द्य वे निनित त्‌ कम 
दी उनके आगे. भरन आहि भोजनहामयी सोत रही 
हैं ओर भगवान, मोडन कर रे हैं । यह अर की 
देलक राजने आरो इवाथ माना तथा आ 
खोड दीं । फिर उने पे देखी हुई हब गाते दिखादी दीं। 


एकले राजाको बड़ा आननद प्रात हुआ । भगवान निषेद 
छिव हुए बादको ही खानेवाले मतशीछ राजाने बड़ी भारी 
तर्या की । उस तपसयाका उद्देश्य वह या कि मेरे रपे 
छलीको अकालमूत्यु न हो और मे हुए प्राणियोंकी मु हो 
आय । शरणागतोके किये करूर म्रा 
आमका उन्हे निलय निम अप किया । इत 
मकार शो कर्षतक जस और तपस्ये 


ल किया । वे योगालनपर कमलके उपर बिलम पे | उनके 
आममानमें भगवती छवी शोभा पा रही धीं । देवता, तिद 
और मु पुष उनकी सतिम छे थे। ऐसे भगवान: 
के उचि देखकर आरे चकित होर राजा सेतर 
व बची नय ! स्न होहे' देशा कहते हुए धरती 
(विर पह । तदुछ था चरणो पढ़े हुए निष्यप 
गख सेरे मवाल भगवान्‌ दि !उठो॥ 
इहे मकि प्रक आनो और कोई अभीह वर मग | 
मादक बह बचन शुनक रागा उढे और दोनों हाप 
इर भाकिते दिनग्र दोकर बोडे--्वामिन्‌ ! यदि मर 
आशी असत दुर्भ का है, तो मैं के वाद आपके 
माय रूप त करके आपके समीप ही सेवा हूँ तण 
जतक एव श्र मैं ये पपर स, शबतक मे 
स्वे कोई भी मनुषय भकालयृत्युकों न प्रास ऐ और 
किसी ऋल्यूखु हो, उसा मौ हो गाव 

बह हबर मगादते पएम उतम राजा शेते अशा-- 
तेत ! दुर अनोरव पूर्ण हो । एक इजार वपतर तुम अपने 
ड्यूडिशाओी राज्यक्ा उपयोग करो । प्रतिदिन मेरे दो 
ओजन करे तुमारी खारी पापा नए हो अपनी और 
अज्र अत्त ग्रइ हो जावगा। तात दुम मेरी 
कुव बुक्ति मात छर छोगे। वु रा्मे जो कग 
मे लिल्यक्न ओऊन करे, उनकी कमी अकालयृशथ 
ज होगी ।" 

एल बार सगा सेतो बन देकर भगवान दिए 
जनतन हो गये । या जूते लमान सवेश द 
जुलय अक हके सतमी भगवान्‌ नारायण मोजन करते 
हैं। उसके खाएका उणमोग सब पका भव फेरा 
है। मणका ज्ायजीके मि पहुँचकर भगवद 
ओग खग जानेपर ने भगवान्‌ विध्यु नित्य युद मते 
सी उनका लाद मी शद है। सतसणवण या कियो, 


F 


कारम तसर ख़नेवाके मु रें दीछित पष 
णा अधिशोत्री भी भगवान्‌ पुस्वोचमके रखे साकर 
पिष होते हैं । दधि इन, एए, मच, सरणी 
जो भी झे आते, उन्हे चारके ख भी मवत्‌ 
णु चार म्रा रेव भहा न दिसावे । मिले, 
होमर, क्रो भपवा श्ुवा-धार्शके नित आकड भोजन, 
किया बुआ मगा उब पापों पवि कर देता है। ओ 
'फरदतमानी मूर्ख अमित तेजसी भगवान्‌ विषे उठ 
अमृतमय परलादड़ी निना करे हैं, उनसे निब ही 
इति होती है। उव प्रादे बेचना था मल केस *तै 
अच्छा नहीँ माना गया ह । मैं जधी प्रशादका मोन 
करके और कुछ नहीं लाउगा, एक प्रखर छब्बी 
मिशा करके जो प्रतिदिन रद मएण करता है; बह मव 


EERE EEF 
fr 
Ms 


नही करते; मी भसत भी, 
हिव होते हैं। अस्मा ओरं प्रयोजन न हने 
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हुई दरी खीकी भी भवेन इस्के दूरी निनीय 
खमे आरक रने हैं। अनिन आदि कर्म अपश दूए 
सेई त भी झी पारित नहीं रा । वरि कहीं है, तो 
बह आको जीकिशाडे रूफों है । ओ कारडौसिक 
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आमन, चरचोदक सदा सतानजल सम पारेका माए 
कटनेदाले है । शव आदि अभतित्र यलोके स 
जनित दोपका भौ उसके दाया मा होता है। एना ही 


जर, दे लम दौशाओ ओर मेके कह दनव तया 
देसको वृद्धि कषा हैं। भगवत्‌ चरणामृत भरा 
खलयुआ निशारण। रोगमा लर तथा पापराशिका नाश 
केला है । इस अर पुरुपोतततीी ह्मे 
शा निवाल कलेबाडे मगात्‌ वि स छोगोंपर अलु 
री च्छे मिशाल करते हुए अनावाए ही मो देते हैं। 


र 


वैच्णबलच्ड-उस्कडलच्ड 


= भगवान युयोत इसि माहि उत्सव + 
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भगवान्‌ पुसोत्तमके पाइवे-परिवर्सन, उत्थापन और प्रावरण आदि उत्सवोंका महस्त 


जैमिनिजी कहते हैं--अगन्मप मगान्‌ पुस्लेसम 
कब खरे इस संतारका ऋल्फाण करे दिये हीं अनेक 
मरे रूप और डार करते हुए नाना शरीर घारन 
करके प्रकर होते हैं। भश ना कका फ सही मोना 
पता । हरे सतृष्य इत कंताररूपी कगार बे 
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जगात, परियित होता हे । भगवन्‌! आसे 
खेषछणे खीड़ार की हुई ए, सा, दुदुलिरूप चेओं- 


3 
Eh 


इक प्र भगान पर्न करे व्यम और बक 
डुले तथा सुगन्यित ऋदनका भगार हब अहर 
कल करे । तधा लारपु मि, खीर, एकका; 
मतिमति फळ, अन्य सादिइ छन, पीके कने हुए 
पूंद तथा सामूकर आदि सर जम्म उने 
दसर रखकर भिव निवेदन फरे । उश दिन बहि 
मार हान न हे आ७ ले ना कह का 
हता है। 
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हाथ जोड़कर बढ़ी प्रसलताके साथ परारथना 
! कह रम्यूर्ण चराचर जग्‌ केवछ आपकी ही 
ह के! अ रदा स रार 
इसे उति ऊीनिदे ।' तदनन्तर शोष साति भगवत्हम्बन्धी 
दत्सगीठो देखते हुए भवतीत करे । नो लोग शयनसे 
उडे हुए भगवान्‌ गदाघरका दर्शन करते हं, बे अपनी 
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ह बावे हायते उनका स करके दे हैं। माच्‌ 
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पृष्यस्रानोत्सब, उत्तरापणोत्सव तथा दोलारोहणोत्सवका वर्णन 


औमिनिी कहते ह-योपके मेमं ूर्िमाको जन 
पुष्य न हो, तब भगवान पुथ्कक्ानोस्तप करे । चदुरंसी- 
की राते ८१ कलशो अधिवातन ( शान) के । 
अगणागे आगे, र्पोममण्डळ बनाने ओर उछके बीरे 
एक बढ़ा-ण दर्षत स्थापित करे। राजियें गौत और इतय 
आदिक दारा आयरण करे । पाल दर्षणमें रशि 
अगवान ष्यत उपादा पून करे। छदकसर 
इसर कलको अमिमनवित करके निर उन कडे 
जते हूड धारा गिरते हुए भगान, पुरो सान 
कराने । किर पावमानाय सकत भर औदूछके भी रमः 
बलद और दुमद सान कवे । फिर विस्युवाइधीले» 
दनु अठके दा लान कराकर भीखुकले पूना के। 
तत्‌ भगाने भीमे फ और चन्दले छर को 

पहल उल रश 

ॐ माक्ष विषे बार क नो कुः 
र । 


रल एव डार उठाकर श्यत पुरोमका पूजन 
के । पिर डकर शङ, मद्नहगीत भर बल आहि 
हों । भाको चंकर इलव आई, बपलडोग अपव 
र करें और तौन बार अज्रे बा एवं अत हकर 
णारी पूछा करके कूक बसिवले गे धीम 
जे हुए दीपकोंले जगापनीकी आती करे | उसे बाद 
कदर उनका चौड़ा खाकर धिर भवने मुले 
जमी निवेदन करे । ततत्‌ भाचा्यको दक्षता दे और 
मोक पूजन करे । ओ का प्सात पति 
ल्व देखते है, बे मगा विष्के धामे जात हैं। 

ब भगान्‌ दई उक्तदिशाडी ओर गमन सोची 
दे मकर राशिपर आते हैं। उल समच उत्ततापण पररम्भ 
सोता है । उनके संक्रश्लकालका आघा बीस कलाका समव 
करा इतन काल माना गया है। १६ तितर, देवताओं 
तो असल प्रिय है। उस य तीम बे 


हे । उच्यते 
पररम्पकाछमें भगवान्‌ विषु दर्शन करके म्ह देए 
घनत हत हो मा हे पूरे मर्क दुहि 
रचना करके एक महन्‌ उलवे मगवनड लाके किये 
छिया था। कपरी बारा चालू किये हुए इस उलवस् 
ओ छोग दर्शन करते हैं वे मोक प्रात होते हैं। मनिस! 
एस उतम भी रलोघरका और अनिका शस्र करता 


रूपा भगवती छरी अहस्यभावे हों पुरर भगवालके 
भोजने हिे खप एसोईं तेपाए करती हैं। स्कच का 
मशका उत्व छिव हुए सान, दान, तर, होम, 
साध्याप और पिदतपंण छव अकष होते हैं। 


अन माधे भग्ने किये रोखा उच 
उलप करना चहरे । देस धिण गोवन्द ने 
मि मतिा बरे और मरके आगे शइ सभो 
इक ऊँचा म तैवा के । प मण चौकोर हो, उबे 
चार दराने हो और बीचमे वदी बनी हुई हो । वेदौके ऊपर. 
हन्द दा कना हो और मास, चैंदर तथा भय आदे 
मण्डो हुशोभित किया गया हो वेदौके उमर भी 
(मार ) हस बना हुआ भान सावि झरे ओर 
फच या हौन दिनतक बँ स्नोत मना । गोही: 
की पूजा करके उन कुछ दृरतक मण करे ।चुर्ईठीको 
आतः गोविद इर प्रतिमा अपक्रावजीके आने 
स्थापित चरके उन मगा सयोचमकी पूजा करे तात्‌ 
गोकिल्दजीकी ्तिमाफा भी पूजन के। उसके बाद क 
और माला उतारकर मनश पुय परम स्योतिकी मलना 
करते हुए प्रिम उसका मा ( खापन ) के । तन्त 
घ मतिमा पसेर हो जती । फिर उसे रकसबी,मेलीमे 
बेठाकर रमानमप्फपमे के आय । वहाँ छम भ्य, पठा) 
दए म्बन तथा दपमाखाओरे बढ़ा भारी उल झरे । 


कके आद मदन पकर विभिन्न उपचारा 
ओोकिल्टजकी प करे । व्हे महा पपिरे उनको 
खान करे । किए सुगन्चित अले भीदूकाके द्वारा अभिषेक 
करे। अमिवेकके पधात्‌ मख, अछ्छार ओर पु्पारते 
अणनान ङा करे और पूजन आती करके शात बार 
बरही दरका कणे । तसात्‌ भगवानुओ बोला- 
म्ये के आ । मणये ममन मागमे शात बार भरण 
कराये । फिट चके रय मगे खत बार. अमन कराकर 
दीर भी आठ थार गे । उसके बाद यात्राके 
वे भी पुः इसी कमे एही बार भ्रमण कराये । रत 
मिहि होमे सणवान्‌को विराजमान करे । भयानके 
लक बुर रजमद मूर हो, बलर तार 
तकी शोभा बहा या हो) कानों बहुमूल्य रारा 
स्वि च्छ लिजमा हँ । भ्य अङो भी घाः 
ञे शोभा बढ़ानेकाके दिश्य आभूषणोंते भगवादुझ मनोर 
कार कि गदा हो। भगान्‌ विरत कमलपु्े अध्यों 
उशीरे कप बैठे हों । उनके हारों श, कक, गदा 
ओर प तपा के बनमा हो। बलर प्र छा 
रह हो। कुर नवखा हो । दन ब्ले कारण भगान 
लो ओर मी गा हो । देली मनोहर मित 
किलो रहार बैठाकर श शाम ुगनिपत 
ची धूछि हिलेरी पूजा करे । उ मप 
नोकन्ीका बान इस मार करे--भगवात्‌ भच हे 
नोचे गोम निन हं । गोपी ओर श्याखबाल 
लीक रो इ घे है और भगार उषे भीतर 
कहकर हीने नि है देशा घन करके हा; पीछे 
और शरद रग कुक बुगन चूर्ण, अर गुलल 
आदि कब ओर बलेर । मिद दि बक दिय मास, दिलय 
न ओर उकम थूप निवेदन करके चेंगर हुने, गौत गाने 
और खति-कठ करने आविक शा मगन पूजा करे 
रेत कार डोम विजान भादा । उस 
न्यक लोग भवरा औक मि रसन करते 
हैं; उनकी निःहन्देह मि होती है ओर उनके अस्त 
आदि पोच महावा भी नाय हो माता ै। हमे 
दले हु मगा दर्शन करके मुव कूर पो 
जोर अनामिक आदि तनं मी छूट जाता है। 
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[ संक्षिप्त स्कपुरण 


मगवानुकी द्वादशादित्य 


भय उपासना, दके दारा मगवानकी आराधना और बरा 


तथा विभिन्न विभूतियोंके रपम मगानुकी उपासनाका फल 


जैमिनिजी कहते हं--ननो ! अनादिदेव भगवा 
हु ओो बार षां है; उनका रमा पूजन करे | 
उनमें पकक मूर्िडी एक एक मखम प्िदिन पू 
करते हुए बा मने बा म्री पूजा बमन होती 
है । मणः करा पुतं और बारद कोल पलन 
कला चाहिये | भोक, मिय (येळा) पाटल, कद, 
क) चमली, माती, घरजम, नीलकमल, बाकत्ली 
इद भोर पुष्राण--इन पको भगवी वरे किये 
कपः एकएक मामे आग करना चाहिये । अनाए, 
नारििल, भाग, बस्छ, खबू, ताळ, आचीन आक 
भीक, नारंगी दुरी, करीदा और आचछ्छ--इन शइ 
सो भी. मरः एक एक मामे दा चाहे । मझ, 
ओण्य, चो, लेहा और मधुर मोजन तथा आवन आदि 
उपचार कर्म रके जुष भवार शति झो 
'र्षप्यापी जगाप ! आप भूत, पमन ओर भविष्य तीनो 
कालोके स्वामी हैं। कमतनवन मणयो! आप संसारखगरसे 


ह मेरी) रक्षा कीजिये । जिय! (रोने 
लर तीनो हड नाप लिया और देखोंकी विशाल 
हतास बध इरे विधुपनकी रक्षा डी, उन आपके 

नसर है। कोन ने, हद भर शाचा 

आने मतर विये हुए यनू धारण इरे अहुत के 
हबको मोहित कर किया, उन मानी भगवान, किसे 
नगर है। जो भलो लिये ही असले दे कीस 
धारण अरे हैं और उने मि देते हैं, टन ममान 
आपरे मस्र है । हेण ! आप ठन इनके 


नासो मस्र 
मवि !आप आनप दिवे ज है और भबन 
सरण ठे है, आपके रा मेरा कह वमू हे। 


डन अचि महिसावाले आए रर्वव्यादी 


इ धर प्रतिमाल धूड अन्तम इन खतो 
आतिशय भिडे शय हाय ओड्र भगान नानी 
आईना करनी चाहिये। 

र ! चन प एने मोहो 


किमती शुधाधारारे इन दको तूत कीजिये । शगदीक्वर ! 
लुक को मोहि हुए मीक उदा झरे छिये 
ही एख नीलाचङ गुने आपका यह अबतार हुआ है। जप 


कर क कीजिये ।' 
एल प्रकार सुति करे ईंधर ! प्न होएवे। परत 


वैष्णवशण्ड-उत्कलखण्ड ] + राजा इन्द्रपुज़्का हझलोकसमन, पुराण-अदणकी विधि # 
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नर प्रदान किया । दारी जो भमिलापा है, वह मेरे परकादसे 
लिः पूर्ण होगी। पह तो द जानते ही हो कि झला 
इये पणियोंको मेरा अतु म है, पु मे उत्ते 
बे लु करके दमने मेरी प्राना दी है; एछिे मं दस 
कह पर देता हूँ-“ओ मनुष्य मकिपूर्वक अक्षय दृतीवाको 
एक अक्षय याताका दर्शन करते हैं वे उस मव मल जो. 
स्का करते हैं; उसीफो पाह कर कते है! बे नदना 
हप तापको हर केता है, केसे ही मेरा कह उल तीनों ातो- 
कर विनाश करपाल है। मैने दारी दिको देशित किता 
है इलौकिये दुमो इस उसको शम किया ै। ने दीन 
का उर केके हये मनी अन गह सह्य किशा + 
डे अवार द इले ब्रास हुए हो। बते | 
दमने जो अभिलाज की है, कह कब पून कहा । ये 
पणय आहि बार माभ पवि ऋरनेशाली मनी 
गवी ह । इहे एक एक बाथ ब नेवारी है और शर 
वाषाएँ तो धर्म, म, अ, मो चारों पुस्कापोहो पल 
करानेयाली हैं। जो भक्तिपूक इनमेंसे एक वाभा भी दर्शन 
करना ह, बह उसी एते भवशागरषे पर इरे मगान्‌ 
हि भागमा है 

वपति दे देशा फर मगा पिष अन्न 
हो गये। हब अदा द प्रपतने भगदास्‌दी आणे एक 
सतर नौलाचलपर निपात करके बके रब बजे 
लमी दर्शन किया । ओो अखुिषाचेबतृष्ै। उने 
भी भकत विधा केके किये ये वाषाएँ का गरी 
है। पिल किली परर मी जगधार दर्शन कलेस दे 
तिप ही मो पदान क है। 

ल संशो छा चार वनिं ह, वे शर 
भगवान्‌ नि्युदी ही हैं। विनि और उके लाद एर ही 
पपर हैं । जो मतुष्प ल मके भगान ना करवा 


ह, रु वेशा ही हो जाता है। सगकानूकी इतनी दी महिमा 
है एल यकार उसका मर नहीं किया आ शकता। न निए 
मावले भगवान्‌की उपाछना करता है, उले वशा ही पल 
काल होता है। उर्म, अ, क्रम और मोश--इन चारों 


अमानच्या करते है। अल्ममाके रूपें भीहरिफी 


न झरेर आगाच उनात मंरल, अश्रवेध आदि 
कहो कळ देते हैं। इसको भ्यान किया आय तो 
अक्‌ अवर शरदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार दनो 
और अनाकोप अदा इरे हिते दातार भगवान 
काव शरीर चरण इरे मीलति निवास करते ह 
को! म श सो वा आओ; एकापनिश होर 
पाल झे ओर भवान कीति युगल वरणा 
दो परव को। 


राजा इन्द्रयुम्नका बक्मतोकगमन, पुराग-अवणकी विधि ओर ग्रन्थका उपसंहार, 


सुनिये पूछा- भसफद्‌ ! विष्युसक राज इनु 
ने मनकी पति पथा्‌ चोमा कार्य किया १ 

औैमिनिजी बोले--शाधात अर्व अपन्नायजीके 
बरदान पाकर सर्प इने असमो इवार्थ गना । 
मगवानकी आशे अशर उन्होंने पुय एच म बरन 
केसली कून वाभा झी । अनेक परके 


पारले जूर औषरिकी नाना परे पूजा डी और 
सा गाठ शेफो मसदानुकी आहा मीमाति समझा 
र्म और मलक युक्त यह वयन कदा--राजन्‌ ! युम 
बहु लिन हे, परमे उरी निशा है, मवे 
म ब, बाची और किवादारा वभारी बही मकि है । 
माजन भीहि किमी दके उके ने अलान नहीं 


३०० 


# शरणं बज सर्वेशं सुत्युंजयमुमापतिम्‌ + 


करते हँ ये उम चराचरके गुर हैं ओर तमू दिव्य एनच 
दिष्य है । मपर अनु करके हस्यते आरती डु, 
भगवान्‌ आग्राय यं दीन-दलिपोके उदारे किये देच 
लिषास करगे । दुम भक्ति ओर अद्धाके साथ इनरी आहाके 
पानम लगे रहो । ये साधारण काइडी प्रतिमा हैं देखी 
म्पाारि बिले इन्हें न देखो, ये लात्‌ जमदीसवर हैं । 
इनके मन्दिर रेशम तीनों लोझोंके निवासी इस वीः 


मत कल रो । वे मू अमना हं। 
ली उपठना करके ओ ली कामना रखता है, वख फळ 
रातत कर लेता है । ये अल्यकारसे परे आनिर्षचनीव ज्योति- 


पुरे पात हने म्ण विविध लपवत 
ताग देता दै । शरणमे आये हुए दौनजनोका डेका 
वे मावान्‌ ण करते हं, दशा माता, पि, निक, पी 
और पुत्र फोई मी नही कर उ । अवः मोग और मोष 
दोनों फोके देनेवाछे इन आगदीरका दुर ेवन करो और 


सक्र 


यह सुनकर दूपे शवेने राजा इल्द्रयुस्तके आदेशको 
यनद माळी मात वरषा किवा । य शरु 
भी भगवान पुसुषोतमकों रक करके नारदजीके खय 
लोकम चले शये । 


लामके बवे हुए अढोदफ्योगरी अपेक्षा एस 
ये तंरा पुष्व अधिक हे । ओ प्रतिदिन 
बाळ एकको इता, उसके किये कह घन, पश, भयु, 
इच तपा कानी इदि करपा है गमे मिप 
चड देखा और शर को माए करता है । 
इुताण-अवणके आरम्भमें अपने वेभवके अनुसार तेपारी 
ली चाहिये । पले श करके पुराण-शाठ भवग करे 
के छिव अति हुनर आभूपणो तया ब चनदन भोर 
ल आदिक शा विविएूरंक आपला बरण करे । वह 
कच छड कुमे उन हो, किसी अझ हनन हो। शानत 
मापचाला हो, अपनी ही शाखाको माननेषाला और अपना 
इहि हो तषा ७ शोके अयो प ये जने 
हो सज दिये हुए आको उत्त आउनपर विठाफर उसके 
से आम पा दे और मा भी पुरमा रक्‍ले। 
चने मे सारय प के । उस कप बह आरक्ण 
ताके समान मन्य होता है । उसी आझणके द्वारा विष्णु- 
रू वुशकपर आलष्छ, अष आदि पुय भर नना 
मारे शिर उपचारे भाक करारे । कथा ने 
छदे आते-आनेषे छोनोंके देठे मिमित बायो 
(आन इनवाचर रके । स्थय॑ उत्तम आठनपर बैठकर 
उस्र निशे का बने अपा हाक रक रद किये 
[ने वशे ख रटे । मये आगे डच आएनार 
न े। लान करके दो छद बन भारण के । आच 
के शी दधार्शन तिङक इरे और प्राक 
मनले भग विषु व्यान करे हुए काम विश्यात 
कर । इराक, माल, दकता, मन कर्म, ती्ष तथा बहे 
पे बचने विला ऋलदायक होता है । छ पुष्प 
मिला एज है । पुराण अरे शमय वालप्टी आहि 
कयीत, भ्य बकशाद और सब प्रकारकी चिन्तामा 
लपक त्याग करे । इसी विरत प्रतिदिन परक 
कया झने। काठ बमात ोनेपर बरार करताल आदि 
ककर < कृण! गाप ! ह इदि नामोका कर 
के खोट एने उक्षे होना चाहिये कि आमे 
उक च्यान म उठे । इस प्रकार भगवान वियु प्रीति 


Ei 
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के डि प्रतिदिन तन करना आहिये । नन्तर म्य आको ओजन के । निरो ! इस प्रकार दमखोगते 
माल होनेफ मशवान्‌ विष्युकी बशा लिये बढ़ी सिके झुका यह शो विधि कायी गयी। 

साप ब माला, चदन और आमण आहिडी छे सुनि बोळे अहो ! इमाए महान शोगा है कि 
सवगा करके «तदश मननीय आचा बिभि आणिका बिना, कसनेबाला 

के ओर आली शािके अतर विप दक्षिण रे । ने आरके 

कता देती देनी चाहिये जिले आचा कोष हो फी हिरे लिये इ आपको यपा रिणा 
आप । शनत, पहि, अतप, विदाइ आदि कर्म, इले आत प्रक ऋहण करें । म कह उन 
मोकलापक करम, पुयण-भरण, बलादि अवन दान और निने लमा) इ इ ऋछ भोर आघत आदि 
अनेक ररे #त--ये यदि दकिन हो, तो निष्फक हो सेलि देकर बढ़े इरे दाय पुसो 
जाते हैं । तात्‌ पाउ तर करते हुए अधे पन कवा । 


॥ उत वा पुरयोचमेभ-आहा्य संपूर्ण ॥ 
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[ संद स्कन्दपुराण 


बदरिकाश्रम आददास्य 
सब तीर्थोका संवित माहात्म्य तथा बद्रीक्षेत्रकी विस्तृत महिमाका उपक्रम 


शौनकजी बोले--समरा भनेन भे और ठमू 
शोके तत्व पुरारनिहित नी ! उर अमोल रहिस 
मपाहर कलियुग घाल होनेपर मनु षके हच होउ 
भोका लाग कर देते हैं; उनकी आइ बहुत घोडी होती है 
उनकी पाशात, बक, पशाहम, तत और कसक 
हप आन शीण हो आते हैं। दे शर अधर्साचल और 
मेदशाखते दूर होते हैं; तीर्थाच, त्या, दान और भगवान्‌ 
सिधु मकि उनमें भभाकरा होला है। देने शु् 
मुका धोड़े पसर किस प्रकार उदार हो तकता है ! 

सूतजी बोले-अदामाग शौनक ! ठुम्हें लाुबाद के 
ह भदा देक हितम तर रहते हो, भगवान विषु 
मिमे आर हने कारण ह मनका मल धुल गया है! 
संश लाइ क्र दुल है। षह देराभिणनी 
सिताला पो शित पारिको हर हता है और 
अधिक पुण्ये कारण उन्हे उत गवि परान कर है 
सनो होकोंके मे ते शल्य है, वह कास 
से पीड़ित मुष्योकी हप रिय ( आम्सरिक कश्चन ) को 
दूर कणा, बहुत कम बोलनेयाके और च्यात भगवानका 
भनन करे लोगोंको उच पद रान करता दे और रू 
सुरे चकते पे हुए मातो चिर विधान पाति 
कने आरण होता ० । मी! दही प्रभ परमे 
पए वन्द कळते पिएर भोला षके म 
जसु पान करके किये सामििकवबीने 
भवान्‌ शाइके आगे उपसत किया घां । 

त थीमहादेपजीने कहा--पटानन | परमके घ 
कर चलगेवाके पुरुपोको वैकुष्ठभामका निवास प्रदान करने 
बले बुत से तीर्थ और शर हैं। डोई ऋानाके अलर 
कर नेवे हैं और खो मोशदावक हैं। गडा, मोदाकी, 
र्म ती, बना, लिया, पुष्पी गोतमी भी, 

उ रल म समह 

कि लपक । 
नक लत 
लिव मुना इ: सलसाए 
(इ १११४) 


सः चकत, शु, पवनी, गणकी, बाहुदा, रिव्यु 
और शरलती--ये ब पिष नहा हैं और बार-बार सेवन 
कलेसर भोग तणा मोल प्रान करनेपाली हैं। अपो 
दार, काली, महु अकत, कुष, रमतीर् कार, 
डो, पुण्रे, दरले, रासे तभा दरी 
मानक सुमते ओ 0 मोरया साधक है, शमी 
उच्य ती हैं। बिही एक छान असो विधि 
(क दर्शन झरे मुय कब पत श हो भगर के 
झारे आते हैं। मतिमते भगवान विष्युकी षा 
पक पूजन) दा और कौन फरनेकाके पुरुष घर तयाग 
दि चिका इथे एही आशि ता खृखुके 
रकार बिज३ पा आते हैं । हारे लात 
अपान हर मिमान है, थे अपे निषाए-कदरको 
मी नहीं छते) पढन ! गोमतीम कान करके भगवान्‌ 
आके भाइक दर्शन केशे बिना हने ही 
मी इ हो जाती है। 

अही ओर बरार बीच च कोषकारे ै। 
तँ मिनि, झारी, पिष्रदोइर और पशनद 
ड्य ( पजा) म आन इरे मु पुनः माफ शनो 
ख दूब नती पील है। किसी प्रहरे भ काशने विधनाथ- 
जीका रन करके मुय कम मरित भि मल हती 
है। डित ! तस्या और उफ्चालमें लगा दुआ मु 
मपवे असनार कतर कब आनश हो आता 
है। धवि दशान कर लित गलते 
तज कोठो मतु अपे सतरा नरो उदार करके 
सबं विष्ुरोरे जाता है। भन्ते वैालमाम आने- 
कर लय विके जरने विधि पदक आव ढरके कोर रमे 
केता छादे भौर भेड़ प्रो भोजन करार माभ 
कषम दन करे के ब ने सत ह आता है। 
डोज रमी बणे लर पासि दुक- 
दान केरे मुर मा भागी होता है। दोषे 
दड तीके जरे सान फले औरस दन इसे 
दकष ब गे दक हो सगवान्‌ नाके साथ आ 
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ओगता है। विषाने शा भगान्‌ बिष और 
विवी आशान भगवान सिव नाव अ है। दकेन 
कोई मेद न दोनेके आरत रोनी ही भकिसे बि इते 
आ जाती ह, मेट पदा करन मतो ल बि 
होती दे। इमो मर्ये नरे न्ये सन 
करके एक बार अगायत दर्न कर डेले मुज आन 
अपा बगे हिना भी पुनः मालाके खोका दूय नी कैण। 
रोहिष अन्तत अ तथा इनदर करे कान 
करके भगवान, रे पदको सार मत्य दङष्छ 
पा सन पताह । कि र्णा पुली न 
करके दकिणाशित आइ एन॑ भिड आन ओमन कय- 


कर म्य बजे तित हल ह । माच मा आ 
आकडे निेचममने कान करके मर उश पुष्यो प्रात 
इए, ओ बरीक कवने पत होता है। 

मगर विष्युक दर नाम जतो हों खम 
है; उछके सारणनावले महपातडी मनुष्य भी तत्काल पाप- 
रहित हषर लुके पात मोषे मा होते हं । खर, 
ची तचा रते बहुल से ती है परंद बरी तपे 
छान बूछप कोई तीयं म हुआ है, न होगा | कतिकेय | 
कक कोग ओर छापिल ता भू तचो स्न करसे 
जो फड रा हत ह, बह त्रे भीत दनम 
किल खाक है। 


बद्रीक्षेत्रकी महिमा--जमिदेवके सर्वमकणरूप दोपका निवारण 


सचे पूछा--यर शेत केले उत्का हुआ ! किन 
कोने एकश रेन किया है तपा एक छेते अधित 
जोन हैं! व सब बे वे किसारपूरवक बा । 


दिने कहा--चह वररौषेत्र अकादिखेद 
है। ते बेद भगवाल शरीर हैं, उसी प्रर वह मी दे। 
इस केरे आधित सात भगान्‌ मारन हैं । नारद 
आदि मने इस तालन दिया हे। सशी, भीक 
किलरपर तथा केले पर्षति मेरी जेली प्रीति के 


कछ अनन्तुनी अधिक बेह । भन तीष 
परमा विधिपूर्वक पालन करते हुए सृत्यु दोनेते मकि होती 
कै उद बरेच दनय पि म्यक हाथ 
आ कठी है। अ भगत्‌ नएपणक धोका साधि है 
ज्यों वात्‌ असिेस् निवास है और केदारकफोे मेत 
लिक है। कह रूब ददरल अन्तर्गत है। केदारकै 
द्र, सर ता भिभाकं पूजन इरे कोरि दि 
अन्यो साप तत्काल भख हो आता है। उस धेम 
पिः मैं अनी छूलं कहते किल दा ह| मे 
आ प्री कमर वियम हैं पँ मल कमली: 
ह कनि शुघोभित खर्म शिवभक दोनों हाथ ओ 
जह महदेकी ओर ही एशि छद पकम मेरी ही 
उडता बर हैं शयवे अस्मा तथा मनम शानि और 
रोष परज किये अतिदिन मेरी का और म्णा करने- 
बले मेरे मळ कद मेरे चरणके किले विशन हो 
हसित कामको नह रे कर्षोमापर निल्तर मे भबन 
कले है । की म हुए योक रक ब्त ना 
होता है, करं केदारजेजमे मेरे लिङ्गे पूजनसे मनुध्योकी 
अकि हो जली हे । औनारावणरे चरणोंके सथीप अकायमान 
जीका तथ मरे केदारबंशक मिरा दरे एर 
मष पुसा माणी नहीं होता । 

(उका (कज पाउन करे 
हे) ऋति शदुदाय गमे एक हुआ था। जह 
गती ङा नेश भि हैं ओर खं नव्या 
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# शरणं मज खश ूत्ंजयलुमापतिम्‌ + 


| संशित स्कन्दपुराण 


दामे नामक तय ह, बहों भगवान्‌ ने के 
आगे उपसि हो विनीतमनले पूछा--'आफलोगोंकी एक 
एहि ओर एक बन है। आप सभी नकम मे दौनोंके 
किये कमाते मरे हुए आइदरय और दर हैं। आप 
गोख वहाँ उपसत देखकर मैं पूछता हँ--खब म्री 
पित बरदुओॉके मकषणकतक पतत मे अतण ल हो 
गया है। मकनप ! बताए मेरा उदार कछ हना! 
एलो पइ भड भी चा आन करे 
कं आ बुच ओर एस प्रेमे | आके 
मधुप पापी मिहे छने एक भेड़ उ है। आप 


कप धारण झे हैं, शलुनयेयु दोर एस आतकी 
सामे कारण बनते हैं और ठमोगुणले कदु हो एक विश्व, 


के मदर खंहारकारी ब्र को हुए हैं, उन चिविध सपधरी 
मादी मैं सति करता हूँ। जो अविशासे मोहिनि 
लल शिषे रे प्ट हुआ है और विधारे मा 
िोकीमे एकी से मयात र. रहा है विय आभ 
के नि कक और ईश्वर बते, उत परेकी मैं 
र केक हूँ। ने भो एच अपने दिव्य सूप: 
खो मकट किला ह, दोनि सीर करके तोषनागडी 
काळ शब्दापर अपनेको भषित कर सा है, न रेशमी 
(म्र चरण करते हैं और आठ मरक विचितं 
शलं, उन मगा पणी म सति करता हूँ | 

शक मस्र सुति किते आमेपर छानी भगगात, 
नारकश पक होकर पिता एण रखनेवाडे अविद 
म मे बोके--अनद | यार बल्या दुम कोई कर. 
मो मैं दर कर देने किये आया ई । मैं दारी एक 
खि ओर विनर बहुत प्रा हूँ ।' 


आपको आठ है। तथापि उता हूँ. और इक सपमे 
जर अगदीबरकी आहाका शर्त करता हूँ। हे र्मी 
खे होना ही पवता ह, बिं मेरे एक दोपका निवारण केरे 
के, कही शोचकर इले असत भव हो खा है। 
अगान्‌ नाराणने कहा--इर श्न दर्शन इरे. 


॥ बारकी भी राणक पप नहीं रह आता । मेरे प्रासे 


वे कभी दातकका हम होगा । 

के छेकर खूब दोपि रहित भाता अबि बँ 
असती कशे विरा हैं। ओ प्रातःकाल उठकर पशि 
कले एख ब्रो नता और शुनाता है, भा निव रौ 
आर्म कान करका फळ पाता हे। 


बद्रीकषेत्रकी पाँच झिलाओमेंसे नारइशिठा ओर मार्कष्डेयक्षिलाका माहात्म्य 


महादेवजी कदते ह--रक् |», स्याजतकी और 
अशिफातकी है; वे भी भक्तये खान इरेला पवष हो 
आते हैं। बे अत्त महिन होना आमे बनेर छड हो 
आता है) उही प्रकार देहपारी प्राच अत्रये आकर बा 
मु हो जाता है। जो पांच मरके मदायातक केले ह 
कै भी एउ लीये कान करके प्राणायाय और जस ऊस्ने- 
जे छद हो जाते हैं, देखा मेरा मठ है । यहा जो 
पास शिण, उनमें बदा भगान्‌ दि्ुी लिति 


हे उष कम सोस आए केबल अती है । 

सछे पूछा! ब ही पच शिला हैं 
और किने उनका नमाण किया है ! ये डब बातें पूरणः 
_बतळानेकी कृपा करें । 

वान्‌ शिषे कहा--रेट ! रमल, 
वाराही, गारक़ी ओर मार्ईब्डेयी--ये पाच शिल्वाएँ विज्यात 
हैं, ओ हम्पूर्ण अनोरयोकी सिद्धि करनेवाली हं । एक समय 
मवान्‌ नारदे एक शिलापर बैठकर वाचु पीकर रहते हुए. 
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मिषा दन करे लिये अश कठोर त्यी दे 
जठ इजा कोरक इची भोसि सिएमकले उच शि 
विराजमान रहे । तदनतर मगन विष्णु राहा य भासन 
करके क उनके सामने गे भोर उन नि के 
इ रर छुने! बताओ) दुम कया चाहते हो 8 

नारदे करा--आप होल हैं! इक निन नवे 
आपके दर्शन बे मने पढ़ी रा हो रही है। 


नापीक देशा कहनेपर भगवान पुने ल इरे 
उने आसे दिव्य सवपा दर्शन कया । उनके ाणोमे 
शङ नकर गदा भादि भएुष शा पा घे ये । वे पीसम्सले 
जुशोमित और दतो मारे विभूषित ये। कमीका 
सि जिवालभूल मगना व भवि तथा स्म 
मिद रभे दशमान था । शुक आए प भवगान्‌ 
जानवी राति कर रहे ये । उन्हें देखकर नारइजीके 
दी नतन लशा आ गवा । दे तए कड़े हो गे 
और हाय नोहर पर र नबर रे हुए गदी 
मी ईर भीिषुरी सुति करने कोपो शे शी 
और वपूण रते अधीर है, किसने मोही इच्छे 
दिव्य देह भरण छि है, जो शरणागते विते दरे 
महासागर हैं दे पावन दिव्यवूर्तिधारी अगवान रि 
सपर प्रक हों । जो शश आते हिते डिये और शु 
पुरे मनको क्र और उनका लच कले मिवे सीध 
ही आसनी उत्तम कामदा दिल देह घरक परान 
पँक दिस और इस्मूरण इहि रट करे है, 
सुषमा सदय ही निना स्वक है, वे सगवान्‌ चि 
अपर प्रम ह । जिनके सरजारपिन्ोका अर्चन केसे 
लिह थित हुए मदु शनक शरे उतरने 
मूड भोको कार बाले हैं ओर लोर होमिने 
सलपभत धानी उपह कर ने हैं, दौजोपर दाई 
चिल रहनेवाले दे भगवान विषय मपर ल मन 
अशरण करतेषाडे देवता विसि सदु मी बके 
खुरे हमान खॉपडर निर्म हो स्मे निपाल करते 
हे नता हैं। रमो! आप काबुदेक, खम चु 
तपासू वषु बरार नमर है। जनान! 
आन आपके दर्ये मेरा औवन घन हो गक) मेरी हा 
कती हुई और मर कन मी बरड हो ब 

भगवान बोले-नारद ! उम इह उसा और 


_ क बक न शोभ द स ल कोई 


केग मलन हे म्रा कल्याण हो। दम कोई ब मोगो। 
जारदजनि कहा- देव ! वादे भाप अ वर देते हैं 

रू हो आने चरग्मलोमे अविच मकि दीजिये । मेरा 
(ले मीर रहना आर कभी न छोड़िवे, वह दरावर है 
और मेरे हठ तषे दर्शन, सपं, खान भोर आचमन 
लेगा सलुध्य शुनः अहये शरीर न घरण फरे, यह 
के लीक कर है। 

ओध्षणबान्‌ बोळे तमश । म भारे सवध 
मला चतचर औदोको शक्ति देनेके डबे तद तभ 
पिक करेगा 

दे सस भगवान्‌ विषु पह अना हो गये । 
तलना! नारदी भी हुछ दिनो बदरे निव 
इर बुरी चले गते। 

सदने कहा भगवत ! भर प्रे माईती 
मेसा कदरे । 

अगान्‌ शिव बोले--पएके बेतखुशके भे 
बेरी रथव रिभ उठाते हुए मधुरम भावे। 
करो उने रदी दस हुआ । मकेन नारदा 
एन और डेर कना त उने जी कात ाफण 
वान हैं। उठ ३८ महथ इस प्रा बताया-- 
(कचो! दीर्य मदाच है बरो मान्‌ वु नित 
किपल है। इम बढी जो, पहं दे शात हरिर 
र्त होगा दुक भेको बहा बा हुआ। 
दे शिरी ( दरिस्तम ) में आवे और बशो कान 
«से जिए हैडर परम उम भार ( 5० मगो 
जाराकचाय ) अश्वा जप अरजे क । तीन सवत ज 
केष ब भगवान्‌ जनाईन उनपर प्र हुए और उन्हे 
ङः च गदा, पप्र ओए वनमाछा आदिले विभूपित 
ह दर्सत करा । उ देखकर मायी सा 
उडे और राय बरे बमले गवाणीव उनडी सुति 
चलनेन । 

आण्डेयजी बोले-परमेश्वर ! एव अशाश्रत 
( चमर) वरे अपके युगल चरणारविन्द दी शर 
हैं। इली मठे उदार ईले हो ! असु! मैं 
आरम आदि नो तोहे अतयत का हुआ अनेक 
अकर से इर अशने अचछाित दो+र उालयी फं 
महसा इत येण उद्धार कीजिये । कार | 


(संक्षिप्त स्काइपुराण 


कुम्‌ माई्डेय्ीके दारा देशा कइनेपर भगवान्‌ 
किन अक् होकर च-प! मुझे कोई बर 


आप बार प्रक हैं, तो अपने पूजन और दन मे 
आविचछ भाक्ति दौजिये । हाप ही, मैं चाहता हूँ इस शिकापर 
(आसम नाव बरक बना रहे। हीमे कि ब है। हूत 

॥ बहकर भवान विष्णु अस्तघांन हो गये । तदनस्‍्तर 
मजी अत्यन्त पश्र हो अपने पे आभर धे 
से । ओ मनुष्य इस लो छुकता और सुनाता है, उसे 
नगान्‌ दरी प्रति ती है । 


गरुड़झिला, वाराहीजिला और नारसंीञचिठाकी उत्पचि और महिमा 


आगबाल्‌ शिव कहते हवरते दिने 
गि दो महाबली और मापी पुच दए, मिरा क 
दा तरह और भएन । इलमेंते अश लो खरे हुए 
और गरकने भगवान्‌ णु वाइन नेष अभिलापके बदरी- 
सरके दक्षिण मागमे गर्धमादनडे शिखरपर कर्ता बाराम 
की । वे परकन्‍मूल और जलका आहार करते, इर्ोको 
पंक करते भोर जप गनष को एक 
वेर ए लढे हो जा करते थे। भववने रधन 
हाहशाऐे उन्होंने बहुत परोत तसही । त कात्‌ 
भगात्‌ विध्यु पठाम धारण करके अपने एक चक 
आदि आशुधोते बुक दे, पूर्व दिशामें उदित हनेकले 
पूर्ण चन्रमा भत गे शाने प्फ दुए और मेफके 
हमान गम्भीर बम्द करते हुए बळे । तथात मसी कहा 
भह हुई । तप उन्होंने भसन मेह शङ इए, पर उके 
भी महात्मा गस भान नही इटा । त मगा (ळे 
लाय गरङ्े भीतर प्रदेशा फरके उनमें बहि पैदा 
करते दए पुनः बाहर आकर प्रकट हो गये । उत समर 
भगवान्‌ विणो अपने शमने देखकर गरड नमग होगे 
उनके सथू शरो सा रो आया और उने हाथ 
जोहर भगवान खुति प्रम औ--'मशहन्‌ | लीन 
होड निवाल केये देहयाररोका अन्कण आपका 
लिधासक्मान है, आपको जब ह, प हो । आत आसनयो 
म । पाफ्राशिका बिनादा करते है, कू देइन आपके 
दुग एणी मनोहर सुगन्बछा अमिसन्‍दन ते 
ह आप असंशय इसमे रूम रिनाड बसे हैं। 


आहे निानरए जो कूमछ ह, १६ पराग बरना 
हमल देदताभों और अरोक अतिशव प्रकाशमान कोरि- 
कहि किरौटोंसे सुझोभित होता है। आप अपने भक्तोके 
दसवें केली दुरं अशानमव अनस्त अश्वकारराशिका 
आम्द्रमाड़ी भाँति निदारण करते हैं। आपके मनोहर चरण 
आय, आविदेगिक ओर आधिओोतिक प्रे 
डन्कासक्यृक अरदरण इरेवाले हैं । अंतरही उसात, 
मति और बदारकूरी रीहाविलाररे विहित जो आपी 
जसा विषु और शिवकरी बिविध भूतिं है, उती 
हिनो बे क्यूं जगुर र्षित ता है। 
अर उडी बर, जे द असी बरवे शमा विश 
अम्रद्चित करते हैं । आ? असे मकगनेडे दृदयक्मलमे 
अबी मावि शोभा पते हं । असे शमे आपी हुई 
बूल रियत आसा मानस कैब कमान एता 
है। ॐ निक आपके मक ह, दे आपके चरो 

नदना रिदा करते हैं तथा आपके चरणनश्षोके ब्र्ावनसे 
म हुई गरे अडे असनेको पनिर कोबा देवका 
और डन आड चस्जेखुझो पे प्रगाम इसते 
और उल्लोड़ो आउकी ब्रभन्रनाङा सार मनने हैं। 
उवर * आपको नसर ह, सपश है। जो आफ 
झकियोंके खाथ विराजमान हैं; जिनके गळेमे बनवाळा शोमा 
दे दी दे, जो दौलम्बर और पुध्योंकी मालाले शोम यमान 
हैं, रन चरण उने मित होते तथ जिनकी 
डूल ए सतत वूवबान रती हं, वे भगवान्‌ विषु 
दरी सा करें ! चर) अचउ, जिदिष तपर शतिर 
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छे जो चदमे शान है, देदीप्पसान दके रस 
जिनकी आनत है, वदने एड होकर मी अनेक रूप 
धारण कर साले ६ दे परम इुद्धिजान, भौहरि मेरी रखा 
करें । ओ मका वितते ले न अक्तार रूप पार 
किया ऋरते हैं; ओ दिम चलना अमे 
मे हित किया कर हैं जिन रबरी ही (डो 
हिल बाचन) रीति है तथा ज अमा सुचले शोमा फले 
ह, येम भौर मकि लसल पुसो दी जिनसी उर 
होती है और अपने ठेपफोको देखनेसाशले ही ने 
एवमे कला! उमह भती है, दे भगवा दिष्यु मह 
सारी रका करें । वे ही भगवान भेदापे दण्ड 
कपर साची म्या पमराजरी भोति घन बरते 
हैं और ये ह आपने बताये दुए निमि लंड उनेकले 
मुहा पादन इसके हिद लदा आवुकूछ अनध 
गोला पाते है। ये भगवान्‌ भी इसे मू यो 
किलाएण कबाह | 

महामा गाछ एल ब्र सुति कछोफर भग 
पियुन यर भिधगामती गङगा बापा | तर उस 
रते अपर ताका पुल गहा पड हुई । उनि 
जले गने भगा पद्या । किए र मंग 
क डि भगवान प्रेत बलेश मोने गन! 
है एकमात्र आपका बाइन होड और आके बे देशहा 
और दमे झो भी क, बीई दब पणमद शे 
जीत मे हे । वह शा मे मे वितत दोहर शमा 
वर्षो आएर इसलेवाली हो तथा एके रण बनु 
को कभी विनित भि न हो ॥ तद्द पुन 
अच्छा! रहर भगवान विष्यु अत्न हे गवे । 

सकने कहदा-"भगपन, ! आ पाहा 
महाय बहवे । 

भगवान्‌ शिव दोळे--रताकहर षवक उदार 
करके और पुडे दिस्याध नाप दसो मरण भदान 
सार ददो आवे तथा मलस लालित 
गरी को रहे । बएइनीने जे रे दी रहे 
पाह डिया। 

स्कन्ने कहा-भो ! अव नागविदीशराका 
महालय झे । 

अगवान दिव दोळे--भमवान्‌ दलि अले कलोके 
आभाग ही डीआापूबक दिस्यकाशिवुर। बंद बरे र 


लरी आरके कनन उ्दौल दिखावी देने छरो। तब 
काड देचताओंने आर ओर दूर दी खड़े इकर हौड 
अलिम धरन हरेवा भसय विशु सबन 
किला । तब भे देब कल देवताओं और अहुरोको 
म लाह देबा भवानक पणइमी वटी म दोकर. 
चोरतो! दुहोग बम शोई पर मगो, को 
री झालि और हुलमा एकमात्र शाषन हो ॥! उ 
दमय देवताओं सामी बाने का 

आपका बह अतन उरु समल दरारों 
स्नेक है, अहः इते बेर लीजिये ।! उनही प्रन 
के अर दिव्य रू धसव इरे भगवे र बरा 
दओ! ह बुना बम हूँ, कोहो दण धीन 
कर्म इहे! देवता बोडे = अमीर बर बह है हि 
ज बो अमन अरत पाम शाना चभो 
ही हे दन दिल बरे हव भगवान्‌ उने दिस 
देला शारी ( पदरा ) दो चे शे । 
हदन देशतो भव शान हो गया और उने 
उके बे विरळा मपा वशु दर्शन, नमर 
और लमा इरके उनम आरन मन छार आगे 
आसे हो रहन मिया । नक्ष्‌ अतिशय भक्ति 
जे नप्र तरी शि आदे और आतत आहुत एकम 
के भवार दमक दर्धन फे डनडी इक पाए 
ति इले रूवे-अूर्ण पिसे सामी आदी! 
जते नमक नमर है विलो अमय रनक 
के विदे! आप करे शरं, भापके चरण 
कव उलो सग तीरह हैं। मीत ! दर दया 
वि । मड इष्ड अतु सिवर शर धारा 
उले विल! लमान! भा प हो 0 
नक भकार दुमिंने रलम रोपर वेण टार 
अ कति यर ! बदि आए त हो 
खे क करके उसी बदा ब्ग ने हरे! बीमार 
जो कर दै । भनने एम? बद जन रा 
मर कर ही। उठे बाद हब वषि अपवन 
आधर च गे और भवकान्‌ सबि भी विलय 
सेगे। ओ दने उता परे बहा भगवान, बे 
जब और चयने तत शोक ऐ र का्‌ ृिइसयपरी 
आवय पन इला है। मो मद्य अदाप इछ 
उक बभा और इसा है। पह क पलि बक हो 
दत ताव रा ह । 
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+ शरणं बज सें सत्युअपसुमापतिम्‌ * 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


उरी और वह मगरका अहवकी विशेष महि 


स्ने पूछा--धमो ! भगवान्‌ विष्णु वह किछः 
हि निषारू करते हैं! उनके दर्शन और सर आहिले 
किस पुष्प और हिव परी आति होती है! 

भगवान, शिव बोडे--अके रूलजुगके आदिम 
भगवान्‌ श पराणियोंका हित झले किये मूरा 
होकर रहते थे। जादु धिग केवळ दोगा 
दहिोचर होते थे । दापर आने मगन र्षा दम 
है गवे, उनझा दर्शन ढडिन हो गक । तब देवता और 
दि बसति आते बरे अजक होमे गरे ओर 
उत णाम करडे बोके--'पितामह ! आरे नमार है। 
आए हमल जगते आधव और शाते झु दूर 
करनेवाले हैं। सुर | आपका एद कराले भरा हुआ 
है जव दार आया ह, रियाल बुदा भगवन्‌ पि 
ियालपती (बदरि ) में नरी दिखादी देते हैं। 
एका कया कारण है, बतछाइवे ?' 


बरहा बोले-- देवताओ ! एव बतो नहीजनक 
आम कमरे ही दुहे इतको दुन है। आओ, एवोत 
सुके तद चले । 

मामे देशा बहने देवता और करोषन सनि 
डन भगे करके गरे और शरशगरपर पहुँचऋर विकि 
दड एबं अकाली वाचीइारा देवाषिदेव डगर 
विशु सति करने छो । मानी रेळे 
आधिवोड़ी इसमे मिष असवे पुस्पष्कष ! 
आपको नमश है। काठे । आव शके आधार कै 
लरी उसके कण हैं और १६ शल अगद आपका 
खस है। आप ही मू भे रेद पठि और आधर 
हँ । एकमात्र सुम्दर पुररोचम ! आप अपनी मावा- 
शिका आभय जेर बिचरते हैं। आप ए होर भी 
अनेक रयम व्यक्त होते हैं; सर्ज भ्यपक होनप भी 
दावण भोके दप अमरी मोति पिरणत 
हैं और उन्हें नाना प्रकारसे आनन्द देते हं, आप जगदौश्वर 
पु मैं राम करता हूँ। निने नामी बारा 
रज एक बार भी पी छेनेपर मलुष्प मोझलुख को हिनी 
आति इर देख है उन भगार निश मैं भड 
का हूँ । 


इल अर सुति छरेर भगवान पण रगे 
उर उडे । उन्हें कपड मधी देख बे, अमय होगे 
ज के उन्हें देखा और न आना ही। मगधा जो कुछ 
कक, उठे जाने डूबा और भवाव णाम करके 
दशाओं ठहापा--देशहाओ ! कब लोगोंढों बुद्ध 
'ोटी हे गह, कह देखकर भगवान, उनी दे छि 
गे है # व्य हन कब देखता स्वरदोधकों यहे गये। 
त के ककी रूर चरण करे नाएदशीपे भगवान 
किक उठाया भर हमला झे हती रे 
विजडुीवे साबित इर दिया ! उसके दमभे 
बढेर रतु ्णभरे न हो जते हैं। पडा 
सगीत सी भगवान, भका द करके मुष 
मं और अघर वतव शफर अनावाल ही मपा आते 
ह। बीती खा भगान्‌, नरपण मिषा हरत 
है। कलिकाठको शकर दे मो पा करोडी इफा 
ते, रे सरहषस दर्शन अवश बरना चाहिये। बि 
करों क और वोगशाउते हिना ही केश एफ के 
मुषय मोष माह कर छशा है। जश दीश देरे 
अर्ब मही भी वे दी वद्मा दर्शन 
कर दन बतो अमु भव नी रकश | 
णान्‌ रीमापड ै बरणाम १९ हूँ । बी पग 
इण अगवान विष रा होती है। पनन | 
से भगश्‌ विणे एस एक दाना भी मि 
जाप, हो बह भोजन केर हमल पो की प्रकार 
ड भला है; बे भली आग शेषो तरार धु 
करती है । भ०बान्‌ बिषय भद आदि खतियोंके शाय 
मिल अधो मह शरे ६, बह मराद आना 
रदी छे हिये छो दिना विचारे भोजन कला 
चाहि । भगवा बार आण कणे किये देवता भी 
दीनम आते हैं ओर भगवान भो कर केनेके बाद 
खद डेर मने डोड्झो ठोट आहे है।इस ब पढ़ा 
आहि भर बह मरार डकर भगाने धमन ते हँ 
ब जबानी ओर बावे जननूकर भी ओो पाप 
किया गरा हे बह ददरल आसर भगवान्‌ षु 
इर भणण झले नड हो जाता है । जिस पे डिये 
चो अ कर देना ही पमि बला गया के 


वैष्णवसण्ड-यदरिकाभमःआदासम्य ] # कपालसीर्स, 
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बह भी बीजम भगवान्‌ पिणारा साने निच 
हो जता है । बदरीतेकये भगान्‌ विषणा मलार भसन 
इरे मुय मगवानकी सळो ब्र पठा । निके 
हमे भवान्‌ विष्णुका रूप) दुलत भगवा नब) 
वड भीहरिका राइ और मतका निरालकित 
भगवान चरणासृत है, वह वि्ुखरूय ही है । र 
इत्या, मदिरापान, चोरी और ुगमन-े 
मदाराप पदरी भगवान निका रन के नह 
ऐ आहे हैं। पणम जो तीव, ठ और मिय है उनले मी 
सीम बीरे भगवा चरणासृत पवि इरनेाढा 
है। बादे बरे मुवो एक बू भी भका 
चरणामृत मिल आप, तो उको मता दुम ह ! मापि 
तमीतक ग्न करते है; अकतक वदरीजेमे भगवानका 
चरणाय नहीं मिड जाता है । न मवयो अनाशत 
हो सोके मागर जागी इच्छा हो, उने मरकरक 


अदरक भगकान्‌ विष्युके पलादका भशण करना 
कि । ओ मुष बराक दिये हुए दानको एण 
करते है; वे बारी ऊन मरह संतारके भागी होते हैं। 
डनको कभी याशा कल नहीं विहता । ददे 
हिषे भोळन देवेते अपराधी भी भगवाच प्रि 
ते बला है । दिशे मान कोई देवता नहीं, वाले 
मान झोई पुरी नही, सनाचे समन कोई रवाका 
क नहीं और शितीचं ( बदरे ) के समान कोई 
तौ नीं है । #ःकातिकोकों पहा विशेष फरशी मति 
इय गी है । दश बर देदानाभपणले जो हुण्य का 
सका है। बह बरतीतीयके दनादन हन्किोको 
बल हो जला है । नी, अशनी। साती आपगा त 
रण शमी इप अशीह सबही प्रतिके छिव 
ददे भरत दर्शन करता चाहिपे। 


कपालतीर्ष, तीर और त महिमा 


स्कन्य दोखे - मेर | जरो आपके हापसे कछ 
[तिरा है; कृपया डल तीर्का माहातम्य बकताइवे । 

मगान्‌ शिन कातरा | पर भत गीत 
तीष है। देवग और असुर तमी बढो अशक छड़ते हैं। 
मात मुव भी रान लेग हो जला 
है। पापो वन कृपालतीर्थमें थाच तीथं हैं । उनै किवा 
हुआ झा, ता और दान श अघ दोक । ३ 
विधिपूर्वक पिश्ददान देकर पितरोक। नरके उदार करे । 
ब विशुतीर्य कहा गया है। वहाँ तिलळे तेल इस्नेपर 
पितर उत्तम स्वर्गलोककों जाते हैं। ओ मतुष्य एकापचित्त 
हो ख्विर्तापू्वक वहाँ एक दिन और पक रात जसें खगा 
रदला है, उसके महान्‌ मनोरी सिद्धि ह१कःठ हो जाती है 

स्वामिकार्तिकेयने पूछा-रिताओं ! ्रतीधं कहाँ 
है और उसका केला कछ कताया गया है! 

मगान्‌ शिपने रहा--एक कमर भगर कुर 
जामिसे निरे हुए उमर जि म्री विशकमन 
ये उल साप मु ओर सेट नामके मे 
केदो चुराकर चल दिगे | तब नझाळीने मगान्‌ विष्शुके 
द्वारा प्रतिपालित बदरीतीय्यमे आखर 


और उन नावन मती शुदि की। तब भगात्‌ 
शि एती अकार धारण बरे एक पुषे प्रकट 
हर उतेह शक चर आदि आषुष शोभा पा ए 
ये | उनी करिये पौतामर ु्ोभित था । भीभो 
कत वेत थी। ये चार भुआबारी मयान्‌ इस 
द रि तर ओर रेश रे ये। उनका खूप भुव 
3 चोन चोर र हे रही थी । ही गने 
न शोते टझराफर मघी पद मिभ हो जाती 
ची । दे आएने दिव्य तेजते शश भरोति्य प्री 
अभा लरत इर रहे थे। भगवान्‌ बढ़ी का करके 
इ अहुत रूपये मकाजी आते खड़े हुए । ड देशा 
जदाऔीमी आश्रचकित हो उठे । उनके मेमन पलल 
का गरी और के प्राम इरे भगवान सति करने शे। 

आजी बोले मिकी नमिले कमर प्रकट हुआ 
है. उन भान्‌ विश्युकों नमस्कार है । समने 
जयद ना! आपको नमश दे । श्मनि ! 
काळ बनमाला चारण करपे आपको नमार है । 
सरूप ! आपको नमरडार है । खडी इदप 
पाख वे आपो नमसकार है । जो लमल न्यो 


हळ भक न समहन ऊ न हल सस्र न हि 


ज छ्न सरून जिग 


( सके + दैः १० ५ । ५८ ) 
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[संक्षिप्त स्मदपुराण 


स्वामी और परम शानत हं, उन मगान्‌ िणछुो नमस्कार 
है। आप्ते मो राके किये शरीर भारज इरे 
अगवान शा्रपाणिको नमसकार ह । अनन केशा नाश 
कषे गदाभारी बाको नमर ह । रको विविच 
वर वदते नए इरन लवे कर्म लेले 
मगबानको नसर हे । तमल बे र्क दिजदशीन 
गुरो नमर है। विशव ! कल नदि निनुल 
नेवे आपको नमस्कार ह।देशताओ ओर अदरक 
अका अदन ! शंतरिक विषयों पिहि ओर 
डश विडी रक्षा--वे दोनों आडी डत है । आलो 
जब्र है । 

सरके हप रहनेवाके त्वर महेशर धीपष्ुी 
जामत अब ६७ प्रा सति डी, तब दे सरही उह गे 
और उन नो दसो बोधकर उन्दने बील उन्हें आर 
झाल | ततत्‌ पदको नशर मे अही हमीर आवे 
और हो देकर खू हित हो गे । के 
जादा पट फिया दभाव ती तनं खो य" 
क नामे विषयत हुआ। उसके दानमे महाक 
मत्य भी धात हो ताका जषालोकओे चले आते हैं। 
ओ खोत दरों लान और म अरो है; वे मोको सी 
पर पिष जवे हैं 

स्दने परूछा-वेदोओ पार पहने कथा डि! 

अमदारेयओी बोखे--यल ! बदरका देखकर 
जो बेद अती कथ नना नदी चाहते ये । कर वे 
बमानेपर बेदोने दो खक भारण दे । रे को वे 
दहाभम रह गे और सानका जक काइ 
गे । तब रनने (ददे अवुशार ) निर 
जनो जोसे सा । ( इक ओर ) मनम, अह 
उबी वेद खित ह किसे हुए आलः दान और हा 
अ्यकाठतक नए नहीं होते । कलले वैदिक अली 
भिला रलकर वो मध्य करें तीन उपवा बरे हैं 
के चारों ददी मता इसे होते हैं। बेदकीमंसे 
उत्तर नलर सरली, नो आसने नामका जप ले 
तषी जबरा नाश करती हैं । शे जलम सित 
होकर पका्रचिचते ओ आप करता है। उका नद कमी 
ल्त नही होता । जगदीर विषु तनो लोखा शिव 
करने डिये वाम्पेमच रान करनेबाली रखती नदीचा 
कप सपन कि है । एड वी दर्जन, स, 


कनः पून, स्ति और माम करने मव्य कुमे 
चयी कएल विले नहीं होता । सहे दक्षिण 
मे इचार नामे प्म इनर व अ इने 
एण डी भी । मछ मले शकम पयोदी सिविको 
इलो क उरा उच तीरे आन करके दो उपा 
जोर भान्‌ विष्युझ धून इए मतय शक पे 
मु हो इन्द्रे अतिडिक होता है । बही मनोदधे 
सी, ओो तर परका नाय परनषाण है। वह ठ मये 
कुर्म है । षो मिं हैं, े हराया भेदन 
करते है; लर कंधों काते हैं और कर्मकूचनरो शीण 
कर डालते हैं। एलीकिये उ तर्का नाम मनोह है। 
दि भगर मतुष्द बह एक बूँद भी जला भाप, तो 
कतर उवी शुद्धि हो जातो है । नो मतके बियो 
जील चुके ह ककी बदि अत्यन्त तीक्ण है और जो छ, मूल 
एलं कहा आहार इरे रहे है ऐगे मणय बही 
सवीय भोव निदाध इरत हैं । के नि पडा 
इ आउकेबक, ग्या िषक, धने बहम कान तथा 
आधर्ष पाठन करते हैं और वककछ 4। मप 
उचम इश्च धारण इरे तीनो ठवे काने दर्प 
दोष राकयपर भी बिजुय था चुके हैं। बहर दिला 
जके भौ मुकत होती है। बदि कोई प्रभादकश हिली 
दसी कामना इरा है। को उत कामता अनुशार पग 
त नेर र उसी ब ऐसी ही है। मोती 
दिन बहुता नमे रिद धक मनो बै । कहते है 
छ निने बदरिशधम कद तधि भरै, पह बात 
जारदबीके मे इनम कमी बद थत गये । उने 
करे चाहर ओर अड तौकर बशो बढी ढोर तासा 
ॐ ॥ एकके उने भयानक दर्शन मर हुआ और 
कै आहे दब गवे । इसपर नशावणदेवका दरं 
करके डन मोर बरदान रूपये इमि, कुल और 
देवं पसर दे बहुस बर्न हुए । इस बुम लान 
और आमन बरे भगवान, जनाना पून कोले 
जुष इहो दुख मोगठा और अन्तम पमादो प्रा 
हे है। वशे पाता पुरेको जके मसे जयोति 
वी दिखी देती है देखकर मत्य कि गर्मवास- 
बे नदी आठा । रो हीन दिनतक पवित्र हो उषा और 
मिं भगान जनाईनडी पूज्य कोठे सयर 
कोका दर्शन जाते हैं। ओ डोमी और चट है। जो 


दैच्यदलण्ड-बदरिकाअम-मादार्य ] + पखतीर्य तथा नर-नारायणाअमकौ महिमा ४ 


३११ 


हत्य नहीं बोलते, परेश ध्याजके यवे घन ओर परारी 
खीको कपटते र करना चाइते ह जिन्होंने मख 
ताग कर दिया है; जो अशान्त और अपवि रहते दे 
मिनि मनयोको वरो कोर फ नही मिख्ता।ओो 
लघनहंळ, शठ, एकाची ओर विधिमा पालन 


करके हैं, उनके दारा दाशि के हुए जए, तप होम, 
ओर बव आदि कमं बा अख कळ देने होते हैं। जो 
सलु मिमवले दमूषित हो एक पुष्पे विपयको 
आहेसे एइं रदित करे हैं। थे भगश्‌ षणे 
'इल्याणमद घाम जाते हँ । 


तीच, सोमो, बवा वोत, सतवफती 
“नासन हिमा 


> 


अगा शज कहते हबर नेश कोच 
च पराए शी हं उ हरे शंन हीर नो, 
पिन नाम एक रार पभ, पुर, गा, म 
और ष । उनमे षि घ्न और निर के 
पिच हुआ मतु उन उत योक कछ पला और आशे 
पर पदको आल होत है। उन तीप भश कु 
पा कणे मनद इत शोक बहुत गख मोगा औट अ 
मिषु लहो मात इरत है। उत पर शमु 
जाम र्त तरय, माने ताता है। ई 
म आधि च्मा बुला बा हुए) का ने 
ऋते सायके हुदा बर ब ुनच् 
अपने तिते पुज कि "लगी मुख मे मतै अने 
ग! त) इम और नरो मगा 
ज आपना की जव तो शोके मे हड और 
परो कोव ी बथु र्म ह? एन नारसन बह 
दनक एष असतम भले चान 
करके उच दिशाकी गे । बरवी डर उन्हे 
पिको भगवान विशु रन किया और इर उच 
आध *३> यो नावमा ब कन किच दौई- 
कठ अप तरको दथा मकर भगवान्‌ अत होकर. 
सरग ब--ुत! कोई कर मगो । तब चमे 
उठकर यार घाम करे कशा--'मवकन! मैं आरके 
मरे आए म, ठा आविर तक। शू मको 
काराम ना चाहा ई ।' 

शमशान वोल्े--बल्छ | उमे दुध पर मोगा 
हउ ददे हूँ--देख ही झे । 

त छू देवकओंने आर शा लमका मिप 
आवे स्व । उके पमे उ रब ले 
चे गव । सप बही नड नवे बद दु, 
सकद पुराण १२ 


किले दर्शक मनु निधय हो खाते हैं। उश 
आचषन करोते मिनल मत्य भी चोमे जाते हैं 
और बह विधिक खान करे देदताओं तथा वितरोका 
हल अरोमा पुणय चन्रलोइको मेदकर विषको 
म होता है। ब तीन रातत भगान विषयी पूजा 
करे अप दरनेदाके पको विशेषरूे मन्सि रत 
कक है। बुत अन, वाणी और कि जो पाप करता 
है कई कब ससं कुक दर्नते मह हो आता है। 
कहते आते इदि नाम ती है, जह तपसा करके 
तीरे पुने दर्षी पदवी बत ही है। परे 
रिरो कमी तपम अपया सिके भवर चि 
दह लान आयमा भतुध्य शात मधो पापते हुछ 
को का है। महान्‌ रोगले पीत पुरुष बाद करों सन 
करके कड दीर पवि हो, तो शी ही १६ रोगे धरर 
ज जा ै। एशे दिया बरो चको नामक दी है। 
36 दवेशे भवनो आशे अनुशार धर्म, अ, 
(म और ओोक्--दे रो पस्थ अबरूप दोकर सित है, 
जो कब आजियोंडी शे हँ । पूर्ण आदि दिशाओं 
यगः उनकी सिति है आपात पम धर्म, दिम अ 
लरे काम ओर उत्त मोष माक सोत है। ये पर्म- 
चान दष्योंडी भोति मूर्तिमान्‌ होकर खित हैं। क्रमशः 
निदान डन चारो कीषो्य षन करते है उन्हे देव रकता 
क होती है । रोपित पुद धमाके भ न 
श ओ मुव नम रैब उन रो इया 
खो देखवे हैं ओर ओ म्पे ोटमग--धिपय- 
मोने आक है; दे उन पयय दन नहीं कर पाते। 

डके शद छस्द गमक ती ह, जो मिपाकर 
डे रूपमे बिमान है । १६ कव पो नाम करनेवाला 
है। रदो विशयो उड पाउन दमे शा भगान्‌ 
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[ सषि स्कन्दपुराण 


पि पचाएं हैं हसत्‌ ऋषि; बु तासी उच कुष्ड- 
मे लान कले किये आते हैं। उन तीप दने बहे 
पातक भाग आते हैं । उकम सा करके बा्‌ पुरूष 
यलोक परा होता हे और बहे उका मोछ हो खला 
है। झे वो एकदिन और एक रात उसवाल करे भमरा 
जनारनी वयाशक्ति पूछा बरला है, बह जीका 
माणी होता है। भिन आतके बोमिठ कती 
कब पापों मि चाइना पुरके दमा लू दन 
करने बो है । बहा जप, तप, रिशो, पू, रति और 
णाम बोवा पुवी महिमा बन अकारी भी 
नरी कर बरे । 

दनन्ति मगन. याणका आन 
है। बहोंका स्वच्छ बळ दो रका दिलावी दता है। उन 
दोनों लोके केबनले उन दोनों नर ओर ऋरावलके ति 
मीति होती ह, पह निश किया गवा है । बह स्वान और 
बकपूबंक भगवानका पूजन बेले मनुष्य ततच क 
पोल क हो आता है। पर्डी कनी मू मकन 
नर और नायपनके कामै भवतार हुआ । दे दोनों माा- 
पिती आडा केक तरसे छिये गये ओर मर नारक 


नावा दोनों रोके बीच तपसी साहात्‌ मके समान 
तरो गये । उठ तदे स्नान करे मग शु 
पन झेड मुय नरे नरप हो आल है । ब 
आशिया इलया करनेवाले शा भगवान्‌ नशन 
लून होकर सि हैं । बर शाव धरति 
जावि आ सोनेच चुन्य छर बी ह, 
(व र दे शिबु आएर हुए मतो 
कर नर हो आल हे। उत वीदे आकर भनियो बद 
र परो नही देखी, केवल भवस्य 
हिमे इ प है और बहा बिमान यात 
मयान्‌ विषु कमथः हाडी दबा कषे इ 
आसा पद बम कर है। उठ नापि 6६ 
ख नाश करे हु ती ह, कें हैं नता ह, 
धारन मुव नही जने । उले दिग भामे 
दीर पि भन पचमान है, जिसके दे मतु 
अक्षे भपका भागी नही हा । ओ एभि 
हो मकर एक माल्यो नला भषशा छुनाता ह 
इर वर पले शङ हो भवान षया शरो पस 
कएल है। 


— be 
मेस्तीर्थ, छोकपालतीर्थ, दण्डपु्करनी,गङ्गासङ्गम तथा भमत्र आदिका 
माहारम्य और अन्धका उपसंहार 
menses 


अग्रवान्‌ शिव कहते हं नहाकरहले दक्षिण नरका 
वावत महान पर्वत है । अशँ भगवान्‌ औरत छो 
दुदर मतो सपत किया है । जर मकान मिवा 
किपर दुआ, तर विदाधर और चाणनोरित 
वू देष) मरि और विद मगरे किये उछ 
है मशे पिको छोर बँ आ गये। भगे 
दर्शन उन देश आहाद भरत हुआ कि देवहो$ दुष्छ 
अतीत होने छमा | तब भगवारले उनके मशके डिये एक ही 
पते मेक्परतके क्रिलरोंड़ों उलाड़ लिश और लीळा 
दक उन्हें वो सादित कर दिवा क्योकि मण्‌ विष्यु 
मही मालि ददानेवाके हैं। उस शमय बह शुनिर्मित 
पवक देखकर शब देषा बढ़े पतन हुए और रग शो 
रहित मवान्‌ नाहादण 8 उन्न एक पर शकन स्कि। 

देवता बोखे--नो हम देवताओंके तुके दिये तया 
रकन अमित डः हूर करे किये लोनायद 


तर पारण इसके सयर्मर पतयो यह हे आये हैं हवा 
किने एमा देषा एश लेकर रेकड़ों दोप 
ळव की है, उम शरसी दिव्य शोमे समन न 
बगान साएयणकों इम नमस्कार करते हैं | जो दीनजनोकी 
दोहारी सरको भल करे लिव भमि पत हमर 
इया इरे हमें ब ितडी भांति उसम शिक्षा देते कै 
लिजुनची रु रने शमित जो बुषा उम्र 
हित इरत है, दे भतादान्‌ विपचिले हमारी रा करें। 
षि शोके--'पह मश सशर जिनसे भास होकर शोमा 
जा है, उन आग रुालन भुक इय प्रणाम करते ई ।' 
छि बोकेकी दवाके लवलेशमाषके मुप 
छिडिडों आल इर हैं तया बूर संरी मतषय मी डनी 
कणे ऽमाणे मदुर संखारजागरले शीर ही पार 
हे गहे हैं । देश हमारी इकः निव है।' दिर 
नडी र ! आर शोके हम, कापी 


वैप्णकरण्ड-वद्रिकाधम-माहात्य ] + मेसतीर्थ, लोेकपालतीर्थ, धर्मस्ते आदिका माहासय # 


३२३ 


मि पर और रम्मानके किल्ारमें रेड हं, आपके 
चरणारविन्दे रबा आसादन करके इस इता हो गे |" 


तब भगवान्‌ व्ये रक होच देताभोे बा 
'ुमबोण कोई दर मागो ।' वह आश पाकर देने 
बरदाताओंम भे र हा“ देखताओंके भी 
दषा और बाधत बीरि हैं। पदि आर कलर है. 
हो एम वही चाइते है कि भाप बरती ओर मरता 
कभी साग न करें । जो दुष्पभानी मु 
पिरका द करते हैं, आपे प्राइम उनका मवि 
हिवा है और इर्त चिस्काह्तकू उम भग मोमनेडे 


एलका परम उत्तम शोके, नहो भगवान्‌ 
सिने सं ही लोकपालो स्वारित किया है। एक कम 
भगान वु मेली देवताको तने एकले ब 
गये और देपताओं तथा प्रधान मथन शे चिब देखने- 
लिव उगत हुए । भगवान वहाँ उपस्थित देख कब 
दवतन लह उठकर नमत्र किया और सि 
कपा--'भगपन्‌! र होइवे ।! सतम विधान इए 
दात भगपानते बकी विरक भूमिओ मजीमोति देखा 
और देवताओं तथा ऋतियोंका बहों एक क रहना उचित 
न हमर ऐसे हुए फहा--डोकरो ! आपको व 
नी रहना चाहिये। आपकोशोंके योगय सावी भसा 


बेने आहे ही कर रकखी है ।' पो उडसर उन्होंने लोक 
कालोडो बुवा और उदरीं मन्दर पर्वतके शिशवरफर 
स्वापित किता । दढ जलको इच्छाले उन्होंने शेलदण्डके 
दारा एऊ पर्वंतकों तोड़कर मनोहर सरोवर इनाया, जहाँ 
अवि दाद ओर पूर्मिययों लान. कले 
हि आते हैं। ततत्‌ तखा जनि पते हि 
बूबंक सुतान करके जलमें असङ्ग परम ज्योतिका दर्शन 
हे हैं। लब तीचे स्न पसेका जो ल बा गगा 
द दर्षते ताल आह हो 
जाता है । बझ मनीषी पुर्षोंके सभी काम्य कर्म शफल 
| बक, दान और तप सर अक्षय हो जाते हैं। 
बाँस मलये क पडी दादशी तिघिकों विधिपूर्फ 
खान रे बु इता हो आता है। यो शदा भगवान, 
कै निकट सान माल इरत! चाहता ह उ बब 
बद्रीछेचका लेदन करना चाहिये । मानसो ेदतीके 
खीर ग्म बदन है, कह निर्व एई पिष तौ 
दागने भी अधिक महत्वगाली है। लील हजार बरोतक 
(बालु वीकर तपत्या करनेसे ओ कल आस होता है। वह ङ्गाः 
साम सन करोम मिक आता है। 


सङ्गमे दक्षिण भागमे धेच है, हो मूते गर्भते 
रजय री उता हु सुनी जाती है। बरो 
बह शवसे उत्तम एच पापन क्षेत्र है। वहां भगवान्‌ धर्म 
जारो चरतो लित रै । गही मु प दान; तप आदे 
ओ कोरं भी खत्कर्म उरते हैं, उसके पुष्या करोड़ों 
कर्ने भी अद नहीं होता । दहने दक्षिण भागधे उर्वशी 
खङ्ग नामक तीर्ष है, जो सनानमाधते ही मनुधयोे स 
तेसा इर हेकाळ है। उसके बाद कुदरती है 
ओ म्व विप्युझ्ी भक्तिका एकमत शधन है। कहो 
स्नान कलेले ही प्राणियोंके अन्तःकरणको शुद्धि हो जाती 
है । ठहलत्दर अधार्दती् है, जो खाशात्‌ अक्लोकफी 
आके अन सरण है। उब लीप दरे ही कब 


जेरा द हो आता है । ब! बे बडु तीर्ष है, जो 
देइवारियोके लिये दुर्गम मैने वम्होरे स्नेहवश संक्षेप्से 
कतठादा है। जो मलुष्य सदा एडिस होफर प्रति- 


दिन इक माहास्पसे शनत या मुनाल है, बह रूप पे 
डु हो भग्‌ विष्णुके होमे जाताहे।ओ मुय 
क कल्लर एकिन हो मि इसको सुनता 
है. उसके इन अनीडरी मी विदि शो आती है। निन 
घरेम इल आशात्र पाठ होता दै, कहाँ आधि ज्यापिका 
कोर म दरा ओर झल्द--बे कमी नह होते हैं। 
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[ संक्षि स्कन्दपुराण 


कार्तिक मासाहाल्य 
कार्तिक मासकी श्रेष्ठ। तथा उसमें करनेयोग्य खान, दान, मगवत्यूजन आदि धर्मोका महच 


नारकं भमर भरं सैद भरो । 

देशी सरती चेद हलो जीत & 

(अगान्‌ रप नसे नर तदा बरती 
नमस करके अपर इव पुयगका पाड करत चाहि" 

आप बोले--दतजी ! हसलोश कार्तिक सशका मशलत 
जलता चाहत हैं। 

तजी बोले--छरियो ! मे बे जो रभ किला 
है उसको आ नरदे जगदु मे इल र 
पाण पा--पिताभह ! मठो कको भे आर, दवाओं 
COO 

हाजी योले--मलो करति देषकओंमे भान्‌ 
ष भः तोषे नरपती (ति) है । 
व तीनों बडगे अलक्त र्म ह 

इतना काकर ब्हाजीने मगान्‌ रााकष्णका 
सरणकिया और पुनः नाएइगीसे कहा बे ! मने 
कमल लोक उदार फे किये पह हत अप रभा 
अ सतिन माह ता हू । विड माल भगवान्‌ वि 
सेरा ही वि है। किमे मारान्‌ बुडे उरेल 
जो इष्य किया जात है। उसका माश मैं नहीं देखा। 
जार ! वह मतु तम है। इसे पाकर अलु असने 
को एल प्रकार ए कि उसे पुनः नौचे न निए पढ़े। 
कार्तिक शब मे उत्तम दे । वह पुम बुम कले 
अधिक पपतम ओर पावन पायें सबसे अधिक सरन 
है। एस ममो देवता माघे शमि हो आते हैं 
और इसमे किये हुए खान दान, भोजन, त, तिल घनु, 
करण, रत, भूमि, ब आदिर नोचे विधिक आरण 
र हैं। कार्मिक जो डळ दिया जाता है, जो मी तर रिका 
आहा है, उते सर्वशकिमान्‌ भगवान्‌ विष्णु अ दे 
दाह्म गतयामा है। भगवान्‌ विषयक देसे म्ल रिक 
मजो कुछ दान देता है, उसे बह अपरा करताहै। 
उस समय अनाना मह अधिक है। उषे फोड़ा उरा 
नाण हो आता दै। जो कार्तिक माल प्रात हआ देख से 
आको कर्षा त्याग देता है; कह अतिकु परसा फळ 
रता है । ऋतिक माउके समान कोई म नहीं कसु 


के उदन झोर दुग नहीं येहोंके बमन कोई शान नही 
ओर गहा कान दूकत कोई तीर नी ० । एसी 
उर भाने खयू कोई दान नह है। दान करने. 
ने रोके किये न्यायात इये दान शुअपसर 
दुलभ ऐे, उसका भी तीदं दान किवा जाना तो और भी 
दुभ है । सनि! पा दरतो कार्तिक भा 
ओ सामि पूजन और भगवन्‌ बाहेकका सरन 
क करना चाहिये | दान आदि इरे भह मत 
दशन बलबक निवत भगो ण के । 
सिये मगान्‌ किष्युकी र्ताफे डिये मणु 
अपा शवर रातझों आगरण के । पिष और विष्णुः 
के मरन हों के किसी भी दकता मरे आगएण करे। 
ददि रग पतते लित हो या. विरस पढ़ा हो तो पपत 
(जहे आपया दषे गने आगएण छरे । भगवात्‌ 
वे बी उके नों और होश काभ गान 
के । बाद आणत पहा हुआ अतुध्ध कही अधिक जल 
जे जपा रजी हनक कारण जो कात न कर सके 
सो भगाने नामले मर्नमाच कर के | बते शित हुआ. 
इस कदि उयानडी विधि रतेन अलम, तो जाकी 
उतरे शइ खड़ी जारे दिये केवल आणो भोजन 
कराये । ओो खप दौएदान लेमे अहर हो, हूल 
हे दसेल दे अपदा इवा आदि पूरक उतकी 
खा करे। भनन पणी पूना न हो बनेर दुली 
आरा आतका मगवदडुदिसे पूजन करे । मन दीन 
णान्‌ विरे ना नणय झन करता हे । 

बरे आदेश देनेरए उनके बचनका कमी उलन न 
हऔे। कदि असे ऊपर दुःख आदि आ पढ़े तो सुम 
शे कह । युकी रे मुय शद कुछ मात कर 
केश है। पर कुमान करिल और महातपली सुमति भी 
आले यु गोतमरी सेवाले अमरो पाह हुए हैं। 
लज विष्यु मऊ बुर तिमे सच रे प्र के 


न रूम जडे न न उब इसा 


जे भरल शं न दरे गहरा समम्‌ 
(ह इ० ३० स खान १।३६२५) 
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ष्की षा करे । देख कलेले उसे मोडी बहि हठी 
है । शप दानोसे बढ़कर कन्यादान दै, उससे अधिक 
सियादान है, पिदादानले भी गोदानका महल आधिर है 
ओर गोदान भी बदर आदान है; क्योकि प रक 
(ससार अनके आधारपर ही जीवित रहता है। एखलिे कार्सिक- 
में अश्नदान आवश्य करा चाहिये । करिये निवमका 
पालन करनेपर अवस्य ही भगवान्‌ तिप्णुखा खाकष्य एवं 
मोधदापक पर ह हता है। रि जाण पति 
ओड कना चाहिये) चे उ पून बना चाहि, 
अनेक माफ प, रन और कमल देने चाहि । ओने 
साप ही संतर किछाकन। जहा और छता मी दान डे 
चाहे । तिमे भिर श के मु इग 
ुगके पोका नाशा कर डालता है । ओ कार्तिक आयें 
भगवान्‌ पिष्णुके आगे अqयोदयकालमें जागरण 
करता है और गदीव लान, मगान्‌, विष्युदं उणा 
वण) वेणो नघा ति भगवान वि दूर 
करता है, उतके वितरोंका नरकसे उदार हो आता है। 
अहो | जिन लोगोने भकिूर्वछ भगवान्‌, विष्णुका पूरा 
कि बे हा कविकुणदी कराये विरकर नह हो 
गे, छ गये । जो मुल्य कमळे एक ले देखे 
सलामी भगान कमहाएतही पशा कराह, बह बटे 
लोको ना कर बहता है । कनि! को र्क 
में एक छाश तुलधीदळ चदाकर मान्‌ विशी पूजा 
का, ब एक एर दळ शुकादान इसे दज आह 
करता है । जो भगाने भजते उतरी हुई ए 
सला दीचे बे, मकार ओर शीर बारण 
(करता है तपा भगवानके निर्मास्योंसे अपने अङो मार्जन 
करता हे, बह मनु अभू रगो और पेलि उक हो 
आता है। भगवशूलनतमबलबी मारल शङ्का जक, 
भगवानकी भकत, नि्मासय पुष्य आदि, चरणोदक, चन्दन 
और धूर असा नाथ कलला हैं । रद ! रि 


खे शाल सरन करे और प्रतिदिन भनी शके 
अत्र आहाणोंकों अध दाल दे; क्योंकि सब दानम अ 
दाल ही रुके बढ़कर दे । अ ही मल्य जना हेवा और 
आभे ही बदला है। अधको छल विया राण माना रा 
है। अदान झेल पुरुष संगमे सब कुछ देनेबाल 
और खू बहो अन्न कसनेबाला है । पालम 
रले माणते केवळ अन्न दनते कब पुष्योंका फल 
सब पस र्म मोहको भी त कर तिया था। कार्तिक 
शवे अने बा दाल देकर भी बदि मतुष्य भगवा; 
आ तिन नहीँ करता को दान उसे कभी पि मी 
ले । मण्रामरनकी महिस कर्षन मैं भी 
नहे चर छकठा । “गोविन्द गोफिद हे बे मोक 
मोक इ ह्व । गोविन्द गोष पज गोपिल्द 
मोएर आापेति ।' इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन को । 
कियति मागवत आये क वा चौथाई श्रोकका भी 
खिरे भदा और भिरे शाप अदस पाठ को । 
हेने माणकतपुराणक भषण नहीं का, पुराणपुरुष 
मगन नासर आराधना नहीं की और आफ. 
के दयी आमे अघी आहुत नहीं दी, उन मयका 
ऊच शाथे ही गाः देखें! ओ मुष कर्ति मद 
अकिदिन गी पाळ करता है। उसके पु पर्णन 
लेडी छक बये कहीं दे । गते शमन कोई शा 
ज जे डुआ है और न होता । एकमात्र गौता ही सरा सर 
जये एसडी ओर मज देवली है»। गे एक 
आनका पढ केले मुय घर नरके बक हो आते 
हके जह आफ बक हो गया था। शत शक्दोतफकी 
इ दान कलेले जो फल गरत होता है, शालप्राम- 
किले दान करने मत्य उसी पको वा छेता है। भतः 
रि माठयें सान तथा दानपूर्वक शालमामधिलाक दान 
अवश कसा चाहिरे। 


des ccs 


= कहि भाहि नद गल ष । तह षर का नन छि षे ॥ 
सोतार सबै ज भूत ज मकि । सा निं देय मोदिनी ॥ 


(इः 
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& शरणं अ सर्वे रुत्युंअयमुमापतिम्‌ ® 


[ लषित स्कादपुराण 


हिम देवताओंके सोके ले कािकानडी विधि दया स्नानके डे श्रेष्ठ वीबो वर्णन 


हाजी कहते हैं--अ्तिकशा न आशिकन झर 
सी दामले आरम्भ करके कतिक शकू्थ दशनीओो 
समत झो अवया आरिविनकी पूर्मिलको आरम्भ झरे 
र्ति पूर्णिमाको पूरा करे । भरिन पुरुष आहिदन 
सलपी एकादशी आनेपर भगान वियु नर 
इरे उनमे र्ति केकी आखा आल के ओर 
दिधि कार्तिकरतक़ा पलन करे। शारो महीनो मती 
आस असत पु ह, उसके अधिक पुषदष्ड देनेबाखा 
नदातटरए वैशाल मास बताया गया है। उठते छाल 
मुला अधिक बगे माष मातका महल है। उठते मी 
मान, फळ देनेवाला कार्तिक माश है । एक मए 
ल्द जमे एच शा ही है । एक भोर शब दान, शत और 
मिय तथा दती ओर र्का स्वान तरक रखकर 
जाने तहा, हो भारतका दी पढ़ा मारी रहा । 
सान, दौपदान, दशे तो छणना और सोना, 
शीस शरन, अर्च पाछन, भगवान विभुर नामोका 
सहन ता पराचो भएा-इन छन पिका ओ 
सिक मामे ( निष्कामभावते ) पढन करते है; वे ही नो 
खत हैं। वह मत भगवान्‌ षा बहुत दित हे। 
सरयपक्त) गणेशभक) शक्ति-उपालक, शिषोपाशक और 
देव --सभीको तप पापका मिवारत के हिने कतिर 
लान कला चाहिये । दही औतिके किये अबतक दूई 
नायपण तुल राशिपर सिल हों। तपत भत करा चाहि । 


र्ति कृष्ण चर्व भिम्$ खन रता 
चाहिये । चो आस्न घुक्क पधी दकादणोंवे डेकर 
ति रछ एद्ादशीतक र्तिलडी शमालि करता 
हे, उसके ऊर मगान्‌ जमाईन परश होते हैं। जो 
दूरके स्प पा बहला जानकर अपरा निना बने 
ही कार्तिक मायने थाठःश्नानकझ नियम दूरा कर ढे ह, 
बह कभी वहयातनाओो नहीं देखका। भपणा सो आएच 


कार्तिकर्मे प्रातःस्तान करते हैं, उन्हें ओढनेके लिवे कम्दछ 
या रजाई देकर स्तानजनित पुष्यफ़रलकों प्रास करे । 
रि आमे विः भीराधा और भीक पूजा 
करनी चाहिये । जो कार्तिके दुळसीहश्े नौचे भौराधा 


डने क्क शवना चाहिये । इना पेले पुत 
अलु सो न हो, पह कार्तिकलानते अपर्य पाशु 
हो आता दे । दुखे अभाने ओपडेके नौबे पूजा 
कली चाहे । मुष पूजाकी विधि दमम करनी 
दिये आघात दरक ओर देशकर सर्वहूपी नरायणके 
किये पूड्योपचार इति करना चाहिये । शइ देवता 
ज है, तड वे मगन र्य ही र हँ । अय सब 
देषा आरके अधीन है। परंद भगवान्‌ काठके भी काठ 
है। ओ दरै, बही दानसा पा है। उसकी अपेधा भी 
विद्वान पुरुप दाका वशे वभ है। मणा विष्युक्ली चल 
मशे अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गवी है। मूर्ते भभावमें 
अददि पीस अथा बटकी पूजा करनी चाहिपे। 
सरल भनन्‌ विषु और वट भगवान घरा सप है। 
लामके चके उरा भगवान विष्युका निवास के। 
इसलिये अललपू्ंक धार्घासकी दूजा करनी चाहिये । पाप 
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अश्लाजीके अंशसे उत्र हुआ दे । जो कार्तिक माये उरुके 
कलम ओजन करता है, यह भगवान विषे समे आला 
है। वपके रूपे खाक्षात्‌ भगवान्‌ व्यु विराजमान ह, 
एड कर्पर उता पून काला चाहिपे। 
ओ कोग कार्तिक मामे सान, आगर, दौरान और 
दुलसीचनकी रक्षा इरत ह, वे भगवान विणणे स्वरूप हैं। 
जो भगवान्‌ विष्युके मन्दरे शाबू देकर सिक आदिका 
(मिम भवते) महड (ह नते और भवन्‌ विशी 
पूजा करते ह, वे जीक्सुक्त हैं। 
जब दो पढ़ी रात बडी रहे। तप तुल्सीकी मिका 
कहा और कलर लेकर जला शमीर आप । देर घोकर 
गा आहि नदियों तपा और फित भह देता: 
का खार इरे । पिर नामिके बरावर जरूमें खड़ा होर एश 
मन्को पढ़े । 
सरतिके्ं॑ करिष्यामि प्रातःसवनं नाईन । 
आय एव देशा गोर मरा स 
नाईन ! देर दामोदर ! स्ीरहिन भाडी 
रशत किये है ति ्रःखान करूंगा है 
तसात 
'पृएतणाध्यं मथा दत्तं राधया सहितो हरे। 
नमः इमतनाभाय शरणे जशे ॥ 
कोम ही पाय नमो ते। 
“भगवन्‌ ! आप भीराधाके शा मेरे दिये हुए एक 
अर्यो स्वीकार करें । हरे! आप कमछताभकों नमस्कार है। 
जो न कलेबाके आप मापणको भब है। 
केण ! वह अरय बन डीलर, आपके आारर 
जमस्कार है 
मनुष्य किसी भी तीर्थम ज्ञान को, उसे माका स्लरण 
अवश्य करना चाहिये । पे मूसा आदिले सनान करके 
वावमानी अचाओंद्ारा अपने मकार अभिषेक के । 
अपर्ण और रमानाझतरंव इरे पुझणलकले निए 
जल खिड़के | उसके बाद बाहर आकर पुनः माकर तीचंस्य 
जल सौंचे | फिर हापमें तुलली लेकर तीन बार आचमन 
करके नल गाएर पोती नो । ब निनो प्त 
तिलक आदि करे । कार्तिकर्म जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलायते 
लमे सनान करना चाहिये | गरम जडी अपेक्षा ठण्ड कमें 
स्नान कस्लेसे दखगुना पण्य दोता दै । उरले छोयुला इन्त 


बारी कुके जळे स्नान करनेसे होता है । उससे अधिक 
इ सीन और उठते मी अधिक पुष्य पोल न 
लेते ऐसा है। उके इणु लोमे और उषे भी 
जिर पुच आरि नदान असने हता है| उ 
इरुशुना तीर्यस्थानयें बताया गया है | तीर्पसे दसगुना 
बहा होता है, ज्यों दो नदिको सङ्गम हो और यदि 
लीन नदिकोका सक्म हो, तब ठो पुण्यक कोई शीमा 
ह नं ै। किन क्या, बेची, दु, करती) गोदापरी) 
( चाण ), म्र) हम मी, कर, 
ती ( चड ), बितला (खम); 


जा, मानल, थाती) शतु 
3 लीं कि दुर्म हैं। सप खते 


अदेश--उत्तर भारत ) पुष्पक है, उश भी भोपी 
बे, शोप भड विसारी और शिब हैं। 
डे भेर अनेना निषासखान दराहशेत्र, पराइ 
कषे ओर चदकेरे अधिक पुष्पव सिरे ह। 
डके भड अकी ओर अणव भे बिक्रम 
। दधो अकोष्ण: असो ङा, गढ़ाइरते 
तताल और कतखछसे भी भेड़ डुर है; क्योंकि कर्ति 
बो लवं भगान्‌ राघाइष्व धनन करते ईँ। मे भी 
बढ दारक रै । कोने भयवन्‌ गकम अपने भितो 
का र्ता है, उके छि एका दे रान प्प 
काण सेसी है । शरकाे भी भे भागीरपी हैं। ब 
मी ज्यों काते मिलती हैं; व अधिक भेष हैं। 
उठे दलता यत प्रागे होता है। उसते भेड़ 
सीद, कि आवरे गामी भी मोक सप पोका 
काण इली हैं। कावे गदनद ( पबा) तीं, नो 
सोनो डोम वण्यात है । किर माध आनेफर रौरब 
नरन पढ़े हु पितर भी सिते हैं कि झा हमारे मे 
खं देश आगाद दे सगा ओ पामे आर इमे 
छिद नरके उदार इस्लेबात्य तर कोगा। लाखो पाप 
करके भी मठ पदे पजा नदाकर किन्दुमापउबीडी 
सूख करे ठो उसके हमी पाप वरा नह हो जाते हैं। 
उव शाची रहे तनी छान किया आप तो 


दाल उ उम नतो जे सतस लबा 


कको कठ है शौर मछ महल गे छकन है। 


झट # शरणं बज सर्वे सुत्युंअयमुमापतिम्‌ + [ संक्षिप्त स्कन्दचुराण 


ल्क 
ददप किया हुआ कयन मध्यम भी ह, जब- नळ उठकर ती स्नान करता है, बह सब परे 
नसा उस्म 


हा प नाह उं ओ स्तन होता कै. उबा नाम 
क रहे अष्त कॉल फल ले शड 


आपले शरीररर मिला है उसे दिव्य सान कदा गया है। 
इ घे रद को, मूर्ख कत दत मी हे, के से घा न का मर | 


| 


हाजी कहते ह-_त करपते पाको ये, दिए दतं दों शव बार और दोनों रमं तीन बार 
साकी 


i 
ब 
FEE 
FEE 
i; 
EES: 
i 
A 
if; 
48 
बड़ 
FEE 


ढक छे, मुखपर भी बल्न रपेट ले; अकेला रहे तथा 
य जलले भरा हुआ पाज रसे । एस रकार दिनम बढ 
लाग के । गद मेकला हे; तो रि दिः इप कश किशाएँ निल ही हैं। 


ओर म करके रेटे। मत्या पषा गुरने शौच ददनतर रत और नही डि किये शडे पास 
त बार मिही लगाकर घोरे, यें हाथमें दर बार मिष्टी आकर कह मतरे 


ज बा बक इर ब तर नेद । कोच परो उसे अ पोन बबन ॥ 
"कक हते मजो दनो दि चेति । लाः शर चं तिं मने॥ 
सस रलो च सरो च दाशकलथ बहार ॥ किक दाब केश स तोर्सश ॥ 
कनः पाला कासिनो च घे न तरम ॥ 
(स ३०३. कर क» ४ ।६। ७४ ७६,५७) 


उश 
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श्र 


आयुष बयो बच अः वङुसूनि 

जका उजा च मेघं च नो हेहि बनले 8 

(६ सलते! आप बे आए, बह; बणे, रनक, 
स घन, मेदक खान, मर और भरणि बदाल करें 

देश करकर इते गए भली दे, दा 
शे दलम नह नी चाहे । इल र्र करक, कार 
शण तथा खडे हुए पे मी रन छना मना है| मि 
च्म गनध भती हे और षी यनी कोमल हो, देने 
स षे एतान परह ला चाहे । उ दिक, 
जब और पही विवश आइक दिन, एकशो, बहन, 
मिक तशा अवषासो मो काइ रन नही करली 
हि| कि दिन दोततका विधान नी ह, उ दिन 


दुष्प वषि खान के! । किए पोती निचोइकर आसी इि- 
के भधर तिलक करे । तात्‌ असी शाखे आवुकूछ 
आकुडी बता हुईं पढते कोलन करे जब 
दोप म हो आप, शतक गापीम जप ए 
। कह रजे अत कल बताया गया है। अब दिनका 


के । भगवत्सम्बन्धी पदोंके गान कीतन और दत्य आदि 
योम दिनका प्रयम प्रहर व्यतीत करें। तरात्‌ आये 
'पदरतक भलीमोति पुराण-ऋपाका भषण करे । उसके बाद 
डुणण बॉचनेवाले पिदालुकी और तुलसीकी पूज्य करके 
कर्म अरो पात दाते किस रेप अरा 
मोजन फे । बलिकेशदेद करके अशिवो मोजन झरकर 
जो मनुष्य खाय भोजन करता दै, उसका बह भोजन केवल 
अमृत है। मदे हि तीज ( भगवचरगायूठ ) 
चे शुलसी-भक्षण करे । दिए शेष दिन खॉलारिक व्यवदारमें 
सतीत करे । जपलं पुनः मगान्‌ के न 
कव और रनमा अरे शकिके अलर दाव के 
भगवान्‌ विषयुको प्रणाम झरे उनडी आती उतरे ओर 

जले नरज उ जस कशे खे । 
प्रहरे प्रतिरएओें न ङुयाइनाकादरन्‌ & 

(रू इनक बन कः ५। १५) 


लोचा आदि करे हुए पम मे आरग झे 
न बहर बीत जेर शयन करें। मरता पालना 
के । इक प्र एर मतर प्रतिदिन सोत मि 
ल करे । नो कर्क मशे उस तका पान करा 
है, कर झर केले इच हो भगान्‌ विष्णुके शातोकयको 
आल होतां है। 

कि माल आगे निषेद यसु पाग काला 
हने । तेक राना, पण भोजन करा, तेल ला 
फरे रुते रीज हे ऐके इहो तेबन तथा चावल 
ओर दा -े शमी कामि माश राम ैं। चौकी, गाज 
देन, कनमंटा ( ऊंटकटारा ), बाली अन, मेंलीड, मदू, 
डु मोडन, मिरा, पाया अभ, कालके पामे भोजन) 
छक, संजी, दुत परा, बा (सखा आह ) का 
ज देशका अघ गोत और धा अब भर श 
ख अबे शमी साग देने योग हं । आइका भ्र) 


केला, आदन ओर पकही-इनके पतों भोजन करना 
हे । कमलके पफ कदापि भो न के । कार्तिक मा 
आनेरए जो बनवाली बोके अजुर निमित भोजन 
कह चकावि भगवान, पिणक पए धाम 
॥ सरि राता (नान और भगवानूढी 


अशान्‌ विषो दुख्लीदक कत करता है, 
इ कंर बुर हो भगवान्‌ विष्युके परग पएको प्रा 
कोख है । आरके परम विव कार्तिक मरम जो निलय गीता- 


करा दै, उके प्या बरन सको वर्षो 
जा सडता। ओ आमागवतका भी भवन 
र घोले बुक ह परम घानिको पात 


+ शरणं बज सर्वेशं सतयुंजवसुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कादपुराण 


है 


बा 
जाता है 
म 


+ घ (ते पून पचेल बु हो 
॥ ओ कार्तिक भगवान्‌ सुकी ले किये 
के अनर राग करता हैः वह मगान्‌ के मो 
हमाल माल कला दे । ओ राह चकर पके मदे 
ओर मोजनके छपर घरपर भगे हुए अतिक मळ 
षक पूजन करता है, ब सहसो अ पाएका नाश कर 
लत है । जो मूद मानव वप मामाची निन के हैं 
म आले तितके शाय महारोस्व नरके गिएते है। जो 
अगवाचुड़ी ओर भगोर निदा चुनते हुए थी पहले 
(नदी इट माता" पह गवना वरि भक नही है। बो 
तिक मा भगश्‌ षी बरका करवा ह, उक 
(एर अष यड पळ प्राक् लै । जो कार्तिक कमे 
पमी खे साथ सहम करता ह, उसके ची शन्ति ठे 
होगी पह पाना भसम है । किसके लाये वीची 
मृतान तिङक दिखापी देता है, उरी ओर देखने 
गारा भी कप ही हिर उनके भवानक दूलोंकी तो 
बात ही कया कर्मे भगान विडी प्रता किये 
सखा अवन करना चाहिये । मार्यतरी छाति हने 
डत हतकी पूरते हिद भड जगको दान देता चाहे । 


ड किक भगान मनर चूना आदिका के 
एक है दा तकर आदि लशा है। यह भगवान विषे 
प आदा अतभ करता है। जो आह कर्ति 
उठे समीके हीर शतथ्दीअ जप करता ह, उसके 
ऊन्वडी दिदे होती है। किने तीन बात खं 
कर मकर साडो कर्तिना अतन भिमा 
३ उरे उसि, रति पण तयामी तिके रा 
लोकें ही उल मता ब पळ दिखायी देता है। 
सहि वा, शं ( तिषा), ठे, बेर, राह) नतोही 
इसु जिउड़ा--इल स्य उपयोग न करे । कर्ति त 
लेखा म्य देशा, वेद, आण, शु गी) बत, 
खी, यसा ओर मानां निना ने । कार्तिक 
केश तरक्की ( दिवालीके एक रोज पे ) को 
सीप तेल उशना चाहिये । उषे हिषा और किसी दिन 
मी मुय तेक न के । नाडिक, मही, कका, केष 
इसका मी साग करे । रजख़छा, चचार, २३५७, पहि, 
जठदीन। आक्षी और देद-पहिषकत होगे अती मु 
सतयत ने । 


का्िकमतसे एक पतित ब्राहमगीका उद्वार तथा दीपदान एवं आकाशदीपकी महिमा 


अह्याजी कहते हं--्रियो और पुतोने अनके हकर 
जो शाप म द, पह छब र्ति दीराने नह हो आता 
है। एल विपपमे म दुमे एक आचीन इते बर्न 
करता हूँ । पूर्वकालमें द्रविशदेयमे क बुद नामक आण 
रहता था | उवर खी बही इश और दुराचारकाक्‍ना 
जी । उरे सोपल पडी आदु शीव हो गयी और 
वह सो प्रात हुआ । पतर मर खेप मी बह विर 
कहते मामिव लग गयी। उसको लोम्नि 
मी का नहं होती थी । उसके न तो कोई पुष या और न 
आए ही। बह सहा भिकाके अका भोका इसती थी। 
अपने शे बने हुए शद और खलप अबो कमी न 
लाइट मॉगकर लाये हुए गाठी अबो ह साती थी । 
दहे पर रहो बनाया करती और सीर्षधाणा आहिले दूर 
रहती थी। उसने कभी कथा मी नहीं ची पी । एक दिन 
गाज डग हुआ कोई निदा र उके घर 
आपा । उका नाम कतव था। उड़ो न्यमेचारमें 
आक देलछ्र उल परेड कुल्ठने का--'ओ मद 


नदी! द्‌ मी बाको ध्यान देकर दुन । री आद पोच 
होते को ह और व दं रखते मरे हुए इस शरौरको, 
खे केक इका ही कारण है। द. क्यों पलत है ! भरे ! 
दह देह दानौके इु्लेके समान है। एक दिन इतका नाश 
होना निषि है। इक अमितय रो यदि तू निल मानती 
ल आजे मनवे बेडे हुए एक मोको विचारपूरक ताण 
दै। हे जड देकहा भगवान निषा किल र ओर 
उदी छी काको आरू शुन और जब कार्मिक 
ख आहे,तर भगान्‌ दामोदरकी प्रति किये कान, दान 
आदि कर) रीना दे, भगवात्‌ वणु वेमा करे 
उन्हें कम कर। यह बत विधवा ओर तोमाभपती शमी 
के कलेरस्य है। यह जब उडी शाति और हमल 
ख नाश करेवारा है। कि मालमें नि ही 
दौसा माच सिष पणा बदानेयात्म है|” 

दे बकर ड मात दूकोंके पर चछा गया और 
बद ली मी इनकी बात शुनकर पाचाप करती हुई 
एलन पहुँची कि मैं कतिक मलमे अवस मत कहेंगी। 


दैज्यवखण्ड'कार्तिकमास माहारूय ] # कालिकरमे तुडसौदुझके जारेपजकों महिमा ७ 


हर 


स्वात्‌ कार्तिक मास आनेप« उखते पूरे मईलेभर मातः 
सुवॉदयकालमें ज्ञान ओर दीपदान किया । तदनन्तर कुछ 
(कालके बाद आयु समाल होनेपर उरकी मत्यु दो यसी । बह 
स्वर्गछोकमें गवी और समयानुशषर उसकी दृ भी दो गयी। 
तिके म तलर हदीस आदि चेवा एख दर 
दलका शा इनता, ब मोचे हज है। 
नाएद ! भब आकारा मा हुो। तिक म 
आनेपर जो प्रातःक्षानमें तत्पर हो आकाशदीपका दान करता है, 
बह कब लोको स्वामी ओर कब उसि हन होर 
इल खोकमं बुल मोगता और अन्तमें मोक्षको बाल होता है। 
इसलिये कार्तिकं क्ञान-दान आदि कर्म करते हुए मावान्‌ 
पिके मने र एक मालत अब दौपदान 
कला चाहे । मा बे घा आते बे 
अजुशार एक माक विपिपूर्फ इ किस । 
sad ञान करके न क ओर 
भगवन्‌ कु पूना 
आझ्ाणदीप देते ये । दीप देनेके छमय बे एख 


El 
EN 
E 


क्त, इरे वह आकाशदीप देता हूँ, जो मगवानरो एए 
* 

देवेश्वर | एस तते आपमें मेरी भक्ति बढ़े! ए७ भाषते 
रना करके रामा इनद दीफदान के ये । बे 
उठकर वे पुनः आकाशदीप देते पे। उनका मातः खाण कान ओर 
मन्‌ पिणक पका छम नियम चछता खा। 
'मासकी समामिपर उन्होंने अतका उद्यापन करके आकाशदीपके 
नियमको मी समाल किया और आ्रप्रनोंको भोजन उराकर 
इस विष्णु पूर्ति की । एस पुष्यके भावले राजने इत 
लो ख पुर तोन और रने रथ छा कतर 
वार्थ भोगोका उपभोग किया और अन्तये खयि दुनदर 


सिर आद हो चर अघर ङक, चक गदा आदि 
आदु मदतीवर णु स दिलय इर 
स आधर डिया। वे किष्युलोकमों भगवान पिणे 
ह कन छलपूरंक देरे । भतः कति गाहे दुरम 
ज्यो परर भाय, विषु बिक नेवाले 
आदरा विक दाल देना चाहिये । जो रंजरमे 
मरा कि यसघतके लिये भादी देते हवे 
की अलल कूर मुखले यमराज दर्शन नहीं कणे | 
पाक, दुरि रे आपा पूरे हसमी 
शेत मराद विस्पते हिव आ प्रर 
करना चाहिपे । 
काः विदः यो नमो भायि । 
शक्ल 
(तो नमार है लोहो मरा है र्य 
क न द, नमल त इ 
(सका करनेकाके मगवान्‌ शको नप है| 
ल सत्य मु र के किये आकाश दान 
करते ह, उनके बे किर नामे है तो मी उत्तम गे 
ल होते हैं। ओ दलप, नदे दने, तहा 
तचा नीद डने सामे दी देता ह, उ री एमी 
माह हवी हैं। ओ ण वा अन्य आते मन दीएक 
जका ह बर पिमे तेत होता है। नो बीट 
और ख भरी हुई द् एव चीची भमि दौप 
दान करता है; बा से नी पढ़ता है। पराम राशा 
NN 
आद ऐ ल्के रसन किया । जो कार्त गलँ 
'इरकोबिनी एकादे भरन्‌ विष्युके आगे कर 
दतक कडा है; उडे इये उत हुए शमी महु 
अगवान विषे पिष भक होते और अन्यम मोक रल 
रते है । डे कई गोत अमाता लवो भगवन 
हेब दौसक बहार तथा भरर नम पञ 
उचरन करके यमम हो गया ा। 


कार्दिकमें तुङसी इशके आरोपण और पूजन आदिकी महिमा 


अह्याजी कहते हैं-कार्तिक मरे जो किष 
प पसल सान करके पेज हो सेन दसरे 
अगवान दामोदर पूज्य करा ह, वह निप ही मो 
माह कर लेत है । जो मि रहित हे, वह वादे सवर्च 


ज अणी पूछा कोे तो मी ये उसकी ल घाण 
जी के री बत के टिये भ ही करे उ मानी 
गवी है। आडिदीन कर्म आरावान्‌ विष्युओ प्रसन्न करनेवाला 
जनही होता । यदि दुरूलीके आधे पेले भी प्रतिदिन मकि+ 


३२२ 


+ दारणं वसरं रुत्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ सकि स्कनदधुराण 


कमवा पूज की जक लोमी लं आकर दसते 
हैं। पसरे मळ विश्ुराण मधि तुकी मूले 
सीम दी पिमो चला गया और रा चोड उसकी 
लनाम गोन हो गंदे भब दीका माय नोद 
बापा माए और पुडी दादि लेबी हे । भनी 
वी हुई ती जलन ही आसने मूका किलार बी 
कने री सहस युमोतक मुष नोक पतित 
तवा है । बद कोई लींक जमे स्नान करो बह 
हब पे भक हो मबा, विध्युके शोके आनन्दका 
अनुभय करता है। माइ ! को छे किये दीस 
हह करता और लगाकर तुसा वन तैयार कर देता 
है; वह उतोत ही मुक हो मावर. पाक होता है । 
पि परत दुखका बगीचा विन है। उल बह पर 
लीग लन है; बहो पाके दूष नही जाते । दुखी: 
बन रब परको नश असवाल पुकार तथा अभी 
मनाभोझो दाहा है ओ भेह मानव बीस बगीचा 
ते है, वे पमशजकों कहीं देखते । ओ मवु ुलकी- 
आधु गत पाएन अला है क्रिपआण पास उके 
पीर साप नहँ करवा । जहा वुखलीपनडी छया 
हो है, बही पित दुतिके किये भइ कए चाहे । 
(गमे, कानमे और मकर दुडी पचा दिखाबी 
देता है; उसके आएर पमान भी एहि नही शा बके 
(र दूलोंकी वो बल ही का हे । ओ प्रिदिन आदखूबंक 
दसी महिमा हुना है, पर सब पोते इक हो न 
होकको जाता है। 

(काकी बात है, कार देशम इषा और बेप 
जामक दो आल भे, नो गवन पिण्डी मिमे श 
र थे। उनके हमे सूत नयक पति इरा थी। 
ये कब ताका म मरम उमाप थे। किसी हमर 
क दोनो भे माझा तीर्षवाशके किये चले । आते-आते 
ती दु बनमे वे परिअमते भाङ हो गे बर उने 
एक खानपए तसी वन देला । उनमे दुमेघाने चह 
दुरी मह्‌ पत देखकर उसकी उरक की और 
मिक माम किया । यह देख इसिमियाने दलका 
महस्य और फळ जे ले बढ़ी बसले खय गाए 
आर पू्--पन। अन्य देवताओं) वीच, मो ओर 
युय मझे रहते हुए मने लसन स्ह 
णाम किवा? 


सुनेचा बोळा--महाान! दुनो । भू सता रही 
ह, छड ए उछ बराइके मीर चलें | उसी 
मे देर में सथ्य हच झात साँस । 

बहे विधाम करके सुमेधाने हरिमेधसे कहा-- 
(यर! रे शे शास्ते जब नरम दे हिन 
गा था, उब उमा आदि देवताओं और मरन िसकर 
रागक कन किया । उके ऐकत दी करइ, 
चन्रमा, लकी, उद्ये:अवा पोझ, कोसतुममणि तथा धन्वन्ति, 
रपम भीरि और दिम मोष ट हु तनना 
अजरा और अमरता प्रदान करनेवाले उस अयृतकलशकों 
दोनों वे छे हुए भीष बहे को माह हुए । 
उनके नेचे आकर कबरे उण अभूते ऊपर 
हि । उनका ही मदार दी उन हुई । 
इक बकार यहां श्रकर हुईं ळकयी तपा दुलशीको बहा आदि 
देसताओंने भीहरिकी सेवा र्षित किया और भगवानले 
उन्हें घज कर लिया । तबरे दुटसीजी नगदीश्वर भीविष्णुकी 
आसक्त जिए कणेपाली होगी । शसश देषता भगा 
दखल भवषय हणन ही पूशा करे है । भगवान 
नारावण संसारके रक्षक हैं और दुलशी उनकी प्रिपतमा हैं। 
इतडिये मैंने उने प्रणाम किया है । 

जुमेदा इस अकार का ही रहे ये कि सूक समान 
मि 


j 
र 
El 


बोयर ! आ दोनों ही रे मा ता और युष 
हैं; कड जादि भी आर ही दोनों है ।' 

इना करकर उनमे न ये पा, बह बोडा--फोण 
जाब आखीड ह, मैं देवकोकका निषासी हूँ । एक दिन मैं 
नकल एक पर्त डा कसे छे गया । बहो 
देवाकननाओंने मेरे आय इप्छाुलार विद्वार किया।डल 
मव इतये मोती और बेडके दार तरस कते हुए 
बेद निके ऊपर सिर पड़े । पह उब देखकर मिझो 


ै्मबचच्ड-कार्तिकमास आधाल्य ] + अवोदशीसे खक दीपावलरीतकडे उत्सवड॒ल्यका वर्णन + 
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बड़ा कोष हुआ उन्होंने शचा सो तो परतन होती 
हैं; अतः यह उनका अपराध नहीं है । यह दुराचारी आशक 
ही शाप पाने योग्य दे । ऐडा निव रे उने मे 
शा दिया--“औऐे तू रशत होकर बरमदके इकार 
पाल कर ।' फिट मैंने विनपपू्धकू जव उन्हें मख किया» 
कब उन्होंने एस शापते बक होनी अघि मी निश्चित कर 
दी । जाव तू किसी आसते शुखते मग विष्णु 
का नाम और तुसीरलकी महिमा बनेगा, तब कल्काछ 
दहे उत्तम ओश मात होणा ।' एव रर बिका शाप 


मे इक दूसरे लापीकी का सुने पहले एक मे 
कि थे ओर खरा युष सेवम ही लगे रहते थे । एक 
डत कही आखा उन करके ये तक्मराकषसमावको 
मात हो गे, च आपके राइले इस शमय एनडी भी 
णके दे दि हो गयी । आप दोनने तीया्का 
(ठो बही खाच लिया। 

दछ इर बे दोनों इन भे मामो बरार 
चाम करके उनकी आ के प्रत्क रिव्य धमो 
गहे । ततश्‌ ये दोनों भेन पररपर पु्यमपी दरडी 
असा करते हुए हीयाभरे किये चह दिये। इसलिये 


निवास करता था। आज देवबश आप दोनोके दर्सनते सवाल विष्णुको सरता देनेकाके इस कार्तिक मासमें दुलसीकी 
मे निचय ही आझणके शापे धुटकारा मिल गरा । अबू अवस्य करती चाहिये । 
अयोदशचीसे लेकर दीपावलीतकके उत्सवकत्यका वर्णन 

हाजी कहते हं--ार्ति$ कृष्णा भयोदशीओं ती हैं।ओ उस दिन पातः कान करता है, प 

आातःकळ दन्तधावन करके करान करे और निराजिवतका अमहोक नरी देखता । नरकभपका नाश केके छिये 

नियमन लेकर भगवान्‌ गोविन्दके भजनमें तापर रो तापा जनके दीचे अरामार्ग ( चिदा ) को महाफपर 

एल बे भने गोषनोलच मने । भयोदणी तैन घले । लीन बार क ब हन ही बर कला 
बतत अधिक हो, तो बह एस बरतने परा हे परतिरिरे चाहवे । म्र एस बकार ह 


न हो। पह उपाय इरे आगे वर्णन कीजिये। 

यमराजने कददा -- कार्तिक कृष्णा भरोदधीसे तिर 
अदोपझाडमें जो अपन घरे दनान निमा मरे 
उतत दप देता, बढ अरमयो प्रा हनर भी बं के 


“वोदशीको दौपदान, कसते मु, वा, दण्द, 
काल और क्के खाथ त्क यन परल हों | 

एख मने जो अपने रपर उत्वे ददान इरा 
कै उसे अपनु मनही होता । दीशवडके भेकी 
अदरक तेम कमी और आडमा गगा नयाल 


के ओर चितकररे रंगे दो आन जो मके पु, 
इये रेष तथा पएसर माई हैं; चद दए. 
न करनेसे इर भर्छ हों /? 

कि काकण केके पात चोरए वोस 
दन को जिसके नमन्त एल प्रकार है 

इमाय अमय स्पे भाम्तकाब च । 

बेकार काय सूताय च॥ 
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# दारणं अज्ञ सर्वेशं सत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ लक्षित स्कन्दपुराण 


औदुस्बराय दाय नीकर परमे । 

fe वित्रयुजञव के. लमः 8 

के नोद नामन हैं। एमे कके अमे नमः 
पद ओोड़कर बोठे ओर दकथक मरको तौनखीन बार 
कहकर तिलमरिभित जली तीनतीन भकं दे । 
दमराजका तर्न परोपवीती होकर अपात्‌ मशी 
जायें कर रखकर अपया प्राचीनावीली होकर (कोऊ 
दिनके करके ) भी किया जा तता है। यो बथशाज 
दषा और वितर दोनों ही परर लिला हैं । अतः उनमे 
डरता है । सिक्के पिता औवित तो, बह भी बम 
और मीरे तन कर शक्ता है। कार्तिक कष्या 
चीक दि अमष भी हो और उबे स्ती नच 
डा योग ह, को उस्ती दिन दीसबची होती है । उब 
(नधे आरम्भ करके तीन दिनोतक दौपो्प काना चाहे । 
क्योंकि एक छप राज पढिने भयाने यह बर मोगा था 
कि पीने छपे बानर धारण बरनेबाळे आएको भूकिदान दी 
है और आपने उहे तन दिने तीन पोदार नार लिवा 
है; भतः आजे लेकर तीन दिनोतक प्रतिवर्ष इपर मेय 
सा े। उण समब नो मतु दरौ दौरान करें 
उनके परमे आपकी की र्मी लिएमा निषा कर| 

दान शो भगवन्‌ विष्युने ुतले केच 
तीन दिता न्प दिया ै।इणलिे इन लीक दिते 
बरं षा भहोसव करना चाहेर । बुच रजे 
देसी मामिक्षा दुआ द, भतः शकेगआसणयन 
दुोको बदी उसा अवसा ऋणा चाहे । 
भगवान यपे तिमे खित होने चदुईछी ओर 
अमापएगकी रत्ये शद मुय शवे उस हेर 
पितर्य मामेअदर्शन करवे । तिक आमे चदर्दधी 
आदि तीन तिथिय दौरदान आदिके कादोये न के 
मोग हं। यदि ये तीन वयय लते पह ही कमाल 


रो छा हों; को दौपदान आिके खयो परतिपत 
बुक ही हच करना चाहिपेक। 
कर अमाचास्े मातल खान करके मकि 
दल्भ ओर रिती प और उन्हे करे । र दही, 
कपा थी आदिले पा आइ करे। इस दिन 
किवा ओर किठीको दिनयें भोजन 
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कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा और यमदितीयाके कृत्य तथा महिनके घरमे भोजनका महत्त 
जी कहते हततत पिसे आरती बरे ब्रा ओो लोग तेल, स्वान आदि षक पजन के, 


सबं इनदर बल्ामूनेलि सुयोमित हो करा, खायन डीन 
और दान आदिके रा दिनको यील के । एव दिखी ओर 


उनका वह खब कुछ अक्षय होगा । संर परिप लिपि 
शिदे, उठे परी होनेपर नहीं हण करना चाहिय । 


इर रभीक़ो तिरु तेल डार सनान कना चिरे! एङ _अारासदासिड परतरा हेला नहीं करना चाहिके 


4 देर क उके इम से के फफ 3 उ से 


वैप्मबलण्ड-फार्तिकमास माहात्य ] + कार्तिक शुका मतिपदा भौर यमड्ितीयाके कृत्य + 


अन्यपा मवु मो प्रात होता है। रि दूरे हिन एक 
पढ़ी मी अविदा ( अमा षते रहित ) प्रा हो, 
हों उव आदि कार्य मनीषी पुझो उले ही ऋण 
कला चाहिये । पे दिन यदि थोड़ी मी तिता न हे, 
के पूर्वपिदा तिथी ण करनी चादिके। उ इमे स 
दोष नहं होती है। नो मध उत विपिने वा उछ 
म दिन जिल सपत शित होता द, उची हिमे ब एक 
वतक रहता है । एखन पि छर दि एबं उच 
भोगो मोगनेकी इध्छा ऐ। तो उस हिन महरमव उरा 
अपण्य के । तड गोपर्टनडी पूल करे । उछ रम 
मौओको विभि करना चाहिये और उनते नो ढोने पा 
लेक काम नई डेन चाहिये । गोनसे कमव एक 
पर र्ना करली चाहिपे-- 


क नु मे शरो गायो मे त इह । 
थो मे हरे सन गो धये शसम ॥ 
पीक पारत कसेल गोईन ! आप मोडली 

रहा कले हैं। मान किणे आनी भेले आपको 
बचे उठाया था। आए भे कोटि गोदान तेका हो। 
नोनी जो लसी य भेटे नरर रही है और 
छि पा मार वहन करी है; वह भरे वारोछ दूर 
करे। गातो आत, गमरे पीछे है, गमे 
और मैं हदा गौओंके ये निवाल क|” 

र प्रकार गोईन पूछा करके उनमा देवा, 
सुत तथा खप मतु कटके । अन ती 
को भयान देकर भोर मिनो बहाई ब, 
तमूक दिके दात र करे । कार्तिक छाक वह 
रषदा लिये मणी करी गयी है । जो लोग मब रे 
कब म्यो आन देवे देसाद तथा शमे नूह 
बिया पूरन झरे हैं; वे दान उग, खुल ओर 
बदि सम कु इप मात्र करते है और उना कू 
बर्ष आननद तीज शता है। रिसा ओर भाका 
बोगी हा उच मानी गरी है । उह दिन 
नोज मोन अल भीमल पित करके भलर 
हिय करे ओर गाने वले आदिक साथ बडो नमे 


अस दम खलनायक वमतीव मतका वर्णन छुनो। 
दिता शिवि बझ उठदर मनीन अपने हि 
की सालो फत करे । तमना शौच आदिये निस 
हो इन्तषानछ त्ल स्नान करे | पिर सेत ब, 
खे ती माला शर वेत चम्दन धारण बरे । निम 
बूज करके मर्क भुर ( गूर ) के इरे 
बं उत्तम मण्ड बनाकर उसमें अहक 
सनाते । तत्वघात्‌ उस डौदुःरःमण्ढम बा 
किष कथा वचारी यरदािनीएएसती- 
ज एबं पून करे । चन्दन, 
इम इ पए नेदेष एवं मारि 
जसमुनियारणरेः किये वदा 
सो अत्झाएलरित दूध देनेवाली शा गाय दान 
करे । उस शमत आक्षे इस प्रकार करे पर! मैं 
आकू किलरण करलेके तिदे संत तोषा 
ब औदी दी गाद आपको दे रहा हूँ।' यदि गाय न मि 


दास भरने वनो व को । उसके बाद भएनी सोरा 
इह मिले घर जाच ओर उगे भी भविक प्रणाम 
करते हुए क-म बदन! दुम कापाणमधी हो। 
मैं अपने कल्ये नि दभर चरणाशी णाम 
कुलक रेः गहे पर आया हूँ।' ऐसा कहकर पलकों 
मगि रामे । रद बदिन माईसे यह उत्तम बचने 
केला ! आज म दृ पाकर भन हो गी । भान 
ह में मची हैं कुलदौपड ! आन अपनी आए 
दिके छिपे उ मेरे घरे मोजन का चाहिये | मरे 
बोदर मेता! परार इसी रूर्तिक झा दियाको 
बडनाजीने असे भाई दमनको अपने ही परर भोजन 
कया और उना सकार किया या । डल दिन र्म 
क दु नररीब पिरो भी यमराज छोड़ दे जिसे 
द असनी इभे अलर बूते हैं। एस तिपि विदान 
इस सी मावः असे घर मोजन नही करते! पहने ऐशा 
र वजा पु बळ और आनले हरक उसका 
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« शरणं ब्रज सबं सत्युअचसुमापतिम « 


[ संक्षिप्त स्कम्दपुराण 


पूजन करे। बड़ी बहिलकों प्रणाम करके उका आगीला 
कै । तसात, रमी बहिन कत्ल और आवूपन देकर 
श केरे। भी लगी बदन न हनम चाचाडी पुची 
अधवा पिताडी बहिनके पर जाकर आएर भोजन इरे ।| 

नारद ! जो इत प्रकार यमदितीयाका मत कराह, बह 
सकृप युक्त हो पुनीत आदिले शग हता दै और 
अनते मोल पाता है | ये बनी मत और नाना प्रे दान 
दासे हिव ही योन हैं। बे रग हुआ जो पुछ मम 
दितीपाकी, एल याचो सुता ह, उसके र सोका मार 
ते ता है, देखा माधपका कएन है। कार्लिक बडी 


जा । उस ठवे यदुनाजीने बहिनके सनेहरे यमराजदेव 
खोळ काया या । इतिय डर दिन जो बहिनके हाये 
जोन करता कै बह घन एवं उत्तम खमदाक पाल होता 
है। उसने जिन दियको काराम डाल रसला हो 
डे कायरे दिन बहने पर मोजन करने लिये 
अबसव भेडना चाहिये । वह भी न हो तो औौसी अपदा 
माकी इको बहिन माने अथया गोज था बके 
म्पे तीके साथ बहिनका नाता जोड़ छे। सबके 
अभासे की मी ठान वर्णकी खो बहिन मान के ओर 
उडीका आदर करे । यह भी न मिल तके तो किसी गाय मा 


हितीरासो पदुनाजीमें खान करेला पुरुष पमटोकरा अंग; झाड़ीको दी बिन मोजन को । 
इस नही कए । मोने फटकीयाके ऐन अपनी बबली की थी हे पर शोक न को। पा 
सभापती बरोक ब्त आएसे किया है, नें मोजनमे बी (लीना धाह्म है। नो रोणे बारतक 
एक घरक कल अषगा शुभया शमना नही इए मोग रहे । 
ऑकलेके इश्षकी उत्पचि और उसका माहात्म्य 
सती कहते हति एच चद छश शरी हि दी । जब देवल आदिकी भी छह 


साम्दर भीकष्णकी धारा करे । ऑडी छात 
दज एस कयास हुने, फिर माणक भोजन कराने और 
पारि दकि दे । मानो नद दोनेपर मोशरायक 
औइरि भी प्रसन्न होते हैं। 

पारे अर खाया जगत्‌ एसे जले निम ह 
गया था। मरा चराचर आणी नह हो गये ये; उस समय 
दैलाधिदेव सनातन परमात्मा माजी असती परका 
अप कणे होये । रहका जप इरे उके आये 
आछ निकला । खाथ दी मदन अलुक उनके 
मेजोंसे जल निकूल आया । रेमे आँदुओजे परिपूर्ण बह 
सकी बूँद वीप गिर पढ़ी। उससे वेक मान इछ 
डस हुआ। जिसमें बढती शास्ाँ ओर उस्यालाएँ 
निकली थी । पह फलके मो सा दुआ या । क शो 
रते पहले ओम ही ट हभ, इलडिये उडे 'आदिरोहः 
चा गया । बहाने पहले ऑर उस्र किया | उरे बाद 


अली, तथ दे उस नरर आये अ भगवान विष्णु प्रिय 
रेख भयका दृष था | उसे देलफर देक्‍्ताओको पढ़ा 
जं हुआ । उसी छम्य आकाणयची हु आतका 
रु शि भ सो यह मगन विषो ए 
है। इसके लाचे सत्य गोदानकर फल प्रात करता है। 
इसके दना और फळ शने हरा इय होता है। 
हके शरणा मर करके ऑर शचा षन करा 
चाहे । सोक कह मगरात रो परम पिय ए ह 
दो नए करनेबालाहैः तः छमा कामाशी तदे 
छिये ऑपेके इरा पूजन करना उचित है| 

ज न्ष रवि ओके दनम भगवान्‌ भीहरिकी 
पूल तथा भी अपाने मोजन करता है, उखा पाप 
ज हो ऋता है। ब्लेड पे बह मो भी पुष्य करण है 
ज खिया तो आक है । प्राचीन टकी बात है; करी 
डर हार देदश्मा मामे निखात एक भब ये) 
ज देहे पक बिद ये । उनके एक पुत्र हुआ, 
बड़ा इुराचारी लक । रते उसे डी बात बताते 
इ भे! एक इम रिका मी है; जो भगवान 
हिन्दुओं बहुत दी दिव दे । द नदन, मत और 
मिव पलन करो; उबे इखदित भयवाद्‌ मयु 
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प करो। मा मि दौर दान, नमसकार हा बिना 
करो ।' सिताझी यह बत सुतकर बह दशना प कषे 
नळ उठा, उचके ओष फ़कने कगे ओर उठने नतकी 


(ज दुम मगदान्को पिय लगने क्तिका ददि 
माहसय दुनोगे। उस रमय उस काके भपणमावले दारी 
सकि रो आपो !' तितके देशा ऋनेफ वह उसी धन 
और करं केतक शपन इनमे निवा 


होम प क्‍या करते है! उके देश 
देति म शब मनमै भे इशारा कला है। 
डरे जो कर्म किया जाता हैः प राके शीजड़ी मोति 
बदा है। ओ कार्तिक ममे न दान ओर पून करके 
क्षण मोजन कराता है। उका बह पुष्प अक्षय कए देने- 
बह ऐता है 

नाकी प्रणस विशामि कहे हुए इस ब 
हुलक कर धरम माझाकुमार चरे शरीर छोर 
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ह मद्य इतिपुणे दषो नाश करके मगन विष्णु 
ओ धात होते हैं| मिस घरमें शदा आवळा रका राता कै. 
इ भू, मत चड भर राक्षन जाते। जो बिके 
ऑेडी छाम बैठकर भोजन करता कै उसके एक 
दतर असं उतस्मरहुए पापा नाश हो जाता है। 


जुणवतीका का्तिकवतके पुण्यसे सत्यमामाके रूपमें अवतार तथा मगवादके द्वारा शक्भासुरका 
दघ और वेदोंका उद्वार 


खती कहते हैं--एक उमप इपोलाले र्रु. 
दाडी देवी समागते भगवान भकत कहा-भगन्‌ 
मनय हूँ, इतहनय हूँ और मर जवन करु है। इनो | 


न पूर्वके ओनखा दान, मत अपना तप किया ह, 
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# रण वज्ञ सेशं सुस्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ संझिस स्कन्दपुराण 


किसकी पुत्री थी। जो शक उन्मन आडी विवश पब 
ड! परब शां बे बला | 


एस एक भे बाण थे मे, मना नाम देर 
या। मे अभिकुलमें उल दु ये ओर नेद 
दात दिहा धे । उतरी अवश बहुत, अधिक रो चली 
थी, बु उनके कोई पुत्र नर हुआ। केल एक का 
दी) विशा नाम यी था । ददने चनम आले 
विये दी अपनी नी माइ दी ओर उसीड़ो पुची मते 
आला। चनद तया भगर था; बह दे र 
हे श कन मानकर उनी सेवा इरा था। दक दल व दोनो 
इण खने किये बने गये; बहा माके कमान आकार 
बे किसी विकराल राने उन देनोओो मर बारा 
के दोनों अपने-अपने पुष्यके रमक ममान नुक मे 
गये। उसके मे आसा समाचार दुन सती रि 
जोर पिके ववग पित होकर कमला विजार 
कटने छी । उने घरका सारा शमन बेसर अपनी उके 
हुषार उन रो पररिर कर्म कम कि । उके 
दाद चह उसी नगए मवाल करने लगी । ल रे 
मी नवती बदरे निदे मरु थी उसने ऐउ मारे 
बाइ रन दो रत क गठन डिवा--शक 
सो एकादशी उपरत और दमय मिन कक मो 


जह रेज इव र्र रती मिक र्तिका त किया 
सी थी एक हमद, जर कि वह इण थी, उसके सरे 
जह इर हो गे ये और यरे ह बहुत पित थी, 
की ठत पिचर गानी आन बरे डे 
जी । नोदी बळे भीतर ची, शीते वहित हो झोली 
हुई किए पढी । उह मुळशी इणे ही उसने देख, 
आरे विमान उतर रहा दे। मुके पात रिय 
से उछ विवानरर देठ ष्यक नजी गयी। 
समित पु भे हमी रने छी । तदसत्तर 
जक आदि देवताओंकी रा जद मैं इत एर आया, 
तव मे छाप मेरे कबल परपद भी कं आये । मामिनि ! 
के श दुं र्ग ही हैं पूरवे देवशर्मा ही 
दुहिता शचा हुए और वे अन्ना माझ ही 
एल व आहट हुए हं ता दुम बही कल्याणमवी शुणप्ी 
हे अति्ततरे युते दुम मेरे छिपे अधिक ता 
दली इन गी । पम मने मे मके र 
दली बाम डय री थी, उल प ह कि एक 
म ढे भगव यह बरला शोमा पा रहा है। दुमे 
ओ वरन्त वरा अशान किया, उके मापे 
इब बरे कमी मी बशो नही होगा । 

हि! मे रजा हुई और मिं नएएका एक 
सिते ओ कंगाद हुआ दै, शरो न । पे पने 
जाइजे इक बस अरा आरन दिया । पाचीन ए 
इनम दक अघर घा, जो लहे उस हुआ भा । 
उडे एद आ डश लोकसे अधिकार न [ये । 
देक ममी इम कन्दो [कर शाने हगे। 
उब कन दे विचार कियत बने देषताओंको 
ति दे तथे वे बडा दिखायी देते हैं। भव इए 
स दे कया करना चाहिये। वह चाल तो मे अच्छी 
त दन है कि देवता ददे बले ही ठ 
अली हते हैं। अतः देका ही भर कहग । इससे 
दर देखा मळ हो आते? देश निय बरे बह 
दे नावे सरले पी ही वेदोंको एर शाा। उसके 
दारे आये कतु द मे उले चटतिकड भागे और 
दक दरं सडे शच अचो का गे 

इका सदरे मटर भूले या, मि 
मी पक ग वेदमल्वोड़ो मही देखा। इसर देवताओंने 
जान्‌ विष्युकै इस जाकर उनकी सयति की | तब 


दैरमबला्ड-कार्तिकमास माहाल्य ] * कातिक पुण्यदानसे पक राक्षसीका उद्धार * 


कस 


मा्‌ जगे और इल रर बोडे--दैकताओ ! हैं दे 
गीत वाद्य आदि मङ्ग साधनोंसे प्रसन्न होकर दुगे दर देनेंके 
ये उचत ह कार्तिक एक पलको एदे मने मले 
जगाया है, इसलिये यह तिथि मेरे लिदे अत्यन्त बीतिदापिनी 
और माननीय है । शाके दरा हे गरे छमूरण बेद 
अमे सित है। मैं गतु ङस बच करे उन दे 
अभी छागे देता हँ । एस कातिक मलमे ओ भेड़ मलुपय 
प्रातःफाल स्नान करते हं, वे सब दडे आवश नानडारा 
अलीमोति नहा हेते हैं। आजले मैं भी कार्तिकर्मे अलके 
भीतर निपल हग । दस श देशा भी दीत 
मेरे शाथ अलमें आओ ।? देखा ककर मळलीके शवान रूप 
चारण करके आगान, विष पे जे । पि) 
शाङ्ातुरको मारकर भगवान्‌ विष्णु शदरीषनमे आ गवे ओर 
बं उन्होने सम्पूर्ण ऋषियोंकों बुछाकर इ परदार आदेश 
हदिया--ुनीर! दुम जलके भीतर बिखरे हुए बेदम 
खोज बरो और जितनी मल्टी हो छरे, उन्हें खारे 
अलले बादर निश्मल लाओ । तपतक मैं देयताओंके लाथ 
परवागमै हरता हँ ।' 

तय उन तोबा मर्षियोने का और बीओरहित 
र्ण वेदमशओोका उदार किया । उनमेंसे जितने मश पिश 
(ने उपाध किये; बदी उन मन्यो उल दिनले दे 
आना जाने लगा । तदनन्तर श यि दकष होर ब्रदागवे 
गये । बर्ह उन्होंने बहाजीसदित भगवान्‌ विष्णुको उस्कम्घ 
हु शभी वेदय समरित १९ दिदे | ७१ बेदोको पाकर 
बानी पढ़े प्र हुए। उन्दने देसताओं और शुिरके 
हाप रागे अकष पा किया । पत शवा ऐर कब 
देकताओंने भगवानले पइ निवेदन डिवा-- 


देखता बोछे--देशाचिदेव गाय ! एक खानएए 
जे खोरे हु बोसो इनः प्रात किया है और एमे 
मी रों आपके वखादले यजमाण पाये हैं। अतः वह स्थान 
इष करले भे, पुटी इदि केबल एव भोग ओर 
क बदान इरा हो शप ही प मद भी महुः 
अब और बाती आदि महायो मौ छदि करोल 
हो ता यह शन रों दे हुए दानकझो अक्षय बना देने 
का मी हो यह बर रीति! 

अगदान्‌ विष्युने कहा--देताओो ! मने जो कुछ 
का, बह बले भी सीसर है। दुष्हारी इच्छ पूर्ण हो। 
आडे वह कणन बक्रेषके नामत परशि होगा । रपमै 
उत्स राजा भगीर पहं गा छे आयेंगे ओर बह पाँ 
दा बारे मेगी । हानी और दम कब देवता 
रे काच यी नवाण करो । आके याह ती तीरे 
ने बिल्‍्दात रोग । तॉरषराजके दर्नेत्छ छब पाप 
न हो शते । व अय मध शिव त होंगे) उत 
मद द लान बरनवाल वक शब पारोका या ती 
आए केता । यह काल मौ मनुके किये खदा मान 
इन दाल हो । म ए मकर रिम शिश 
हेर पर स्न कले शलमय आदिक माह हे । 

देकािदेन मवान्‌ दिष्य देक्‍्ताओंसे ऐशा काकर 
जीरे शष बही अन्तर्धान हो गे तात एद्रादि 
दक भी अणे अंशे प्रागे रहते हुए बि भनन 
को गे । ओ मुद झिम शुल्कोजोड़ी गएके मीर 
आचा दू करता है; बा (७ होच मर मोग 
उत इरे अते ठाने आता है। 


दारतिफयतके पुष्पदानसे एक रादसीका उद्घार 


जारदी बहते ह-अ उपासे दष्टे 
म पदे भगवान, मी पूज डी आती ह, सहि 
बह उने अधिक मि मदान अपेदाली मनी करी है। 
राज्ल, तिके पर दुलीवन है, बह पर सीसर है 
बँ पबे दूत नही आते | दुलखीछा बन लदा कब, 
पापो नय केवला तया अमीह कामनाओझो देनेशाल्ा 
है। जो भे म्य दरी कणा खगे हैं, वे सम 
सो नहीं देखते। नदा दर्शक गा स्वान और 
द्वीपनका वदे तीनों एक खन बहे गे हैं। 


जो दीची बज्छ बड होर बाणान करता है, 
इर सो ल इक हो, तो भी कान उडी ओर 
नी देख तते । ओ मनुष्य ओके फो और हुखकीके 
दे थित अके शा स्मान काला है; उसे गान 
सलोखा इक रात हेला है। 

दुलची बात ह, पता ऋरदौरपुरमें बाद 
जामे विलाल कई ड मन से। पहि कार्तिक 
के मगान्‌ विमु दीप आरण करके किये वे 
ववे मनदरकी ओर चे । उड शमय ए पहर रात 
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# शरणं ब्रज सेशं सुत्युंजपमुसमपतिस्‌ * 


[ क्षित सकन्दपुाण 


मादी थी। मगन पजनपी शमी लाच किये बे हुए 
बने रम देला एक मव यी आ री ह । उसे 
देले है आझण मयते यर्स उडे । उन शाण शरीर 
कॉपने रूपा । उन्दने काल करके पूची रमबी कया 
जो ही उतरे डमा कि । उन्हे बा 
सरग इरे दुललीदमिचित बलले उसे आरा घा 
हे उशा शय पतक नर ह गदा । अब उले आने 
यके बे पराम का हुई रदा सर 
हे आपा । उसने आने दर्वकत्‌ राय इरे एक 
मर ऋदा--'क्षन्‌ | मैं धूर्वस्पके इक कळते एक 
दासो पी हं । ७१३ बे उ गी ततवी!” 
दत्ते पुा--॥.४ ५.दे इते देष इर 
दजा ५६ हे धी छुनेबाडी हो! षाय जान 
क्या है और आचारा मैक हे! बे करी चते हे 
कताओ। 

कसा बलीम्‌ ! मेरे परमची कत है, 
सोए भु नमे एक आच सते ये । मं दोरी 
दबी थी। मेघ नाम सा था ओर मैं बड़े मापक की 
थी। मने बचने भी की असे पतिरा मला मही बिदा) 
इर चमी मौठा मोजन नद परेषा । उदा भाने समीचो 
पोलादी देती ररी । बे कल विशेष पि घा के क 
बन तदा उदि दता अला पा । अनकोला 
डने दूसरी खीरे वाइ केसा निध्व कर किया। 
त ने पिय खाकर अपने बाच सा दिवे। रिए बके 
दू आे और दे बोधडर बट हुए महो के यदे। 
हों यमके बे, देखकर निले दूछा--“बिचयुत ! 
देखो तो कही इने क्र र दिया है! नला इतका के 
हे, उसके अठार वह भ वा अय बल रे 

खिघयुपने कहा-इतझा किया दुआ ओई भी 
पर कर्म कही है। यह ख विडय उल थी ओर आने 
खामी उमे ड भी नहीं देती यी । इडन छदा आपने 
समी याह, मे चम्णादुरी होकर रे) ता 
दा कसे दी इब पहि दी, इह व निज 
पउीडी योनिम रहे । जिछ इतने मोडन बा 
जत द, उसीमे वह सदा अचेडी शापा इरी थी। भकः 
उसके दोपे यह अपनी ही कान मच केक 
ली । एडने पने पिसे निमि बनाकर आपव 
छिया है। एलडिय पह आलत पिन्दनीय खी वेके 


रसे मी डुछ आलत सेली ही हे इले ब्णतके 
डारा निर्जल ब्रदेशबें भेज देना चाहवे, बहो दी्पकाल- 
हद देते एरर निवा करे । से बाद पह पापनी 
जेष तान बोम मी उच्योग झोली । 

कदा कहती हेब ! में बही नी कलश 


ओर देषा बह्म आदी हैं । भोर शमर 
(च, लरी भगवान्‌ दिव और कि प्पे छते 
उके दी दूर भगा दिया | ते भूल 
ती हुई इधर उधर द रही हूँ। इतो ही 
मरी दृष्टि यही है। आपके हपले दी. 
अब बार मेरे लव बाप न हो गव| 


का कह कडन हुनर हिज धमे बहुत 
(इलव होच विखार बरे शर भाशी दान 
और बत आहि कर्म शे मने पाप नह हो झते 
है कं दलो वे परल है; भः उन को करो 
जारी नरी है। एल हैंने असल लकर अबतक मो 
सिका मत हिना है, उसके प्ता आपा भगम, 
देखा हूँ। द्‌ उ शिसे परत हो म” यो र 
करमंदशने दादाचा भवग करते हुए दुखसी. 
प जले सदी उलझा अमिक किया, सोरी बा 
निरे बतो यसित अदिशा उमन तेरी 
दड दिन कपाशी देवी हो गयी ओर लोम कामी 
जीडी नटा इरे छगी । तइननार उठते भमि 
दडी मोति रचर आध्यलदेषताकों धाम किया और 
सग वाणीने अरा--दिकोऽ ! भापके प्रे 
आज मैं इक नरस घुटकरा था गवी । मैं पे कुमे 
इस यी थी, आप मेरे लिये ने हमत होगे बह 
एल असर आइणहे बह ही रही थी कि आकरे एक 
हि्यिमन उठा दिखायी दिया। वह भतम्त प्रकशमन 
दई कियारी दाद बुछ था। विमानकै शा 
कब हुए इल ओर डने उच देवीको उठाकर 
मछ लिन जदा फिया। व चंद बढ़े जिसके 


वैप्णवत्ण्ड-कार्तिकमास-माहारूय ] # विष्युदाख और राजा चोळा मणवानके पार्षद होना + 


कब उब विनो देखा ओर रूसी रोखे 
देखकर आङ्ग णाम किया ।पुण्यतीळ ओर डुजीलने 
बलाम करनेवाले बआहझणको उठाया ओर उखडी खूराइना 
से हुए कएको ! दे सुद हे कसि 
दम खदा भगवान्‌ विषध्णुके मनने तत्पर रइते हो) दौनोंफर 
ररा करते हो, कर्यक हे तथा मयान कि म 
'पाळन करते हो । दने वचापनले लेकर अबतक जो वयात 
मतका अनुझन किया है, उसके आये मागा दान करनले 
दें दूत पुय आह हुआ है और एसके तेषो कके 
बाप नह हो गये हैं । अब यह वेडुण्ठधासें के आवी 
जा रही है। दुम भी इस कके अन्तमें अपनी दोनों रोके 
शाप भगवान्‌, विष्युके वैकुष्ठधाममें आओगे । धर्मद ! 
कते वरे ठान भिक मवत, पयु 


नरन्‌ भिण देशी शोको क्या नी देते ह! 
उन्होने ही उच्चानपादके युध पूर्वमे भुरपदपर 
हदादित किया । उनके नानोंका स्मरण करनेमासे समरो 
जड सुरति आम होते हैं ।दूर्झालयें प्राद्र गजराज 
उन्हींके नालोा स्मरण केसे बुक हुआ था । दमने 
ऋते ही डेर जो भगडान्‌ विष्णुझो सम्पुट करनेवाले 
कस अदन फि, उषे बर नाह, न दाल 
है ओर न ठौ हैं । दिपबर | दुम धन्य हो क्योंकि दमने 
पुर मान्‌ श्र अण देखा मत किया ह 
कि किसके आधे आके पलको पाकर बह खरी हमारे ताप 
सजाने डोकें आ रही है!" 


मक्तिके प्रमावसे विष्णुदास और राजा चोलका मगवालके पार्षद होना 


(ह हरलेबारे ऑि्युकी पा, दाल, बत देन त 
तप्याओके द्वारा विधिपूर्यक आराधना करते है । उन शमा 
डापनोमें कौन-सा देशा शाइन है, ओ अगवान, विष्युड़ी 
0 उके भध 
बाला है 

दोनो दाद आपे पपतक कया कहने 
छरे-कषन्‌ ! पे न चल नानक एर 
'चकरस्ती राजा हो गये हैं । उनके नामपर उसके आधीन 
लते शी दत चोक से विकत डुए। राक 
जोल अब एक भरा घात इसे के, उठ कमस 
उनके रो कई भी मवण रह, इजी, कस म 
हगानेयाहा अधवा रोगी नहीं था । एक शनवड शल है, 
राजा चोल आवन्ततयन मावळ तीने गरे, अहा अशरीर 
मगबान्‌ विध्युने बोगनिदराका आशय खेर पन किया 
घ कं मदान वे दिम किरी राजने हि 
कुक पा को। दल क मकार तथा बेबे 
हुए कर पोले प चे एजे हा ब 
| बान बये सी दे उ हन उनकी 
[हि मगवानके पाक आते हुए. दुक मककरर पडी, जे 
डी सानन मली दे । असा काम का 


त उन्होंने मावर ते किये अ म वुच्शीदक 
और जक के रसा था। मिट आनेपए उन बने 
सिदा राठ के हुए देपाजिदेद भशादानुओो श्लान 
खरा ओर बीडी मरी तथ्य पेल उनी वियत 
(स झी । सग चोळ को भे जोते भगवान पा की 
स, बा लप वुडन दक गदी। य देल राग 
का होकर दकि ! ने मि तथा सु 
बानी क पूजा डी थी, बह किकनी शोमा पा रही थी। 
मे बुलोइल बदार उने द दिया । इता, 
देख करी रिता! बहे लो देखा गन पहुका हक 
और ब्र ह । मन्‌ विधयुडी भको पिरत नशी 
के 8 

साळी बह बल कुत दिड वषे बा 
म ! आपको मिय इछ भी १७ नही कव राम- 
ही करण आर पणय इर रे हैं। बहे स, 
आ वे आने कने ऐल पड किया है!" 
का बकरे चले रर र्दा--दाम तो द और 
हि के, दी महान विषु भच कितनी है ठे 
ज्‌ वु ख बास ध भी ये और दान 
आईनी चा ओर न बहे कमी कोई देवमादर ही 
सारा । इतर मी दे अरनी भाम एतमा गई है। 
अल्का को वे मी मधन मीशु मगन यरे 
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# शरणं बज सेस सृत्युंअपमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


दन हैं कलाया पा म । इस बले आ 
ख लोग देखें । दर इम दोनो ककी माक डेक के 
यह कब सोग सतः जान डते है 

देश करस अपे रानभसनस् चले गदे। बे 
डे मपि मुले आजार बनचर मेश ब कर्म 
किया। उभर खदेर मगबाद वपो र कलाले शोक 
हिषे तर कुदाल भी काय पार्न करते हुए) कही 
मगान्‌ विणणे मने टिक गरे । उने माघ और 
कार्तिक उत्तय बता भनु, दुललीकनकी रा 
दशो दादघाकर ( ॐ नमो मगे बाहुदेबाव ) 
अल्का कक प मीत भादि महमद आपोजन 
जाण प्रतिदिन पोबशोपचाएे भगान, व्री दूजा 
आदि निवा आचरण किया मे ब्रिदन चेन 
हे और सोते हम भगवत्‌ विष्णा करण 
का बरो ये । उनी हि शई तब हो दी ची । ये शब 
प्रि भीठर एकच भबन व्ही लित देखते 
मे । एल रार राजा चोल और विच दोन ही मा्‌ 
पती आराधना सलल थे; दोनों ही अस्नेअप्ने 
हमें लित रहते थे ओर दोनोडी ही शूरण एमी कपा 
उमा कम भगवान्‌, विरो णीं हो जुडे पे । एक 
अपश उन दोन दरड तीत किया । 

पक दिलबी बात है गुरा निल इतने पात्‌, 
मोजन यार किया। किंद कोई अरित सकर उको चुरा 
छे गा । विष्णुदातने देखा मोजन नहीं है; पए उने 
डा भो नही बनाया; सोक देशा कलेर कंसल 
'दूजके लिते उने भपकाए नही मिहला । अतः तदले 
निफसझा भह रो नेछ भप या। बूर दिन पुनः उबी 
डमा भोजन बनाकर दे मयर भान, वुको मोग 
आव बे छिये गये, शयों दी किलीने आकर ए सरा 
ओजन इइव लिया | हक प्रकार कमार खाल दिवोतक कई 
आआफर उनके भोब्नभ अपएरण इरा रह एके 
दादोबा बिसय हुआ । वे मन दीन इक बझार 
'िलाए करने क-हे! चोन प्रतिदिन आकर नेरी रो 
जुदा के जाता है | पद दुपार सोई इनार मोल चरला 
हैं, के सावंकालडी पूना धूर जती है! वाद सोई इनक 
दर दी मोहन कर हना उचित हो को मो बे बह न 
हो कोकि मगवान्‌ विषो खव कुछ आएन दि विना 
कोई भी देव मोडन नही चणा । आज उप्चास करते 


जहे छठ दिन हो गरे। इछ प्रकार मैं मे कबतक 
हिर ख मच्छ हूँ। अच्छा आग मैं सोई धीमत 
रजा कुश |” 

देश निए कते मोजन इनके पत्‌ वे हरदी 
हकर लढे हो गे । इतने ही उन्हें एक चागशळ 
हिखाी हिया, मो रलोईडा अच दरकर जानेंके किये तपर 
का पा । भूले मरे उ लारा शरीर दछ हो गया 
च, बुर नला का रही थी, रे हाढ़ और चामके 
हषा ओर कुछ ते नहीं बचा था । उसे देखकर भइ 
जाच विषुणक हृदप करणात भर आया। उतहोंनेभोअन 
अुएनेकाले चाण्डाली ओर देखडर करा--मेपा | शरा 
डर, उर । स्यो सूस सला राते रो! पह थी तो के हो।! 
की कहत हुए शवर विष्णुरातकों आते देख प चाण्टाक 
मके खो बढ़े बगत भागा और कुछ ही दू मूत होकर 


ह पड़ । चाण्डालो मदी और मित देखकर दिल 
केक विरा इहे देणे उठे शमीप आये तथा दारण 
कले बडे छरे उलो हवा करने शो । तदनतर आ 
पए उठबस हुआ तप षु देखा, पँ चण्डा 
नही ह छात्‌ मगबान्‌ नएपण ही आहू चक और गदा 
पारण किये हमे उत हैं। अपने मको रय 
देख विष्युदाल शाह भावके शीत हो गये । वे 
खि ओर नमसकार सेमे मी रम न शे उके | तर 


वैप्णवस्मण्ड-कार्तिकम्शस-माहात्म्य ] 
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मान विने ससि बा पान बरक असने म 
वे जावीते छमा किया ओर उन्हें आले ही नेश 
सप देकर वे पेडभ्डधामओ के चे। उण छमद यवे 
दीक हुए राज चोड ेखा- काव एक पेड कन" 
इर ठस भगवान विणे मर ज रहे है । कुदे 
वणगन आते देख राजने शाम ही अपने यु मि 
रे बु ओर एड ब्र कहना आर किशान- 
शिले साथ सरा फे के इछ पर दान आहि रश 
आवन किया है बह माण आज मतानि रू 
धारण इसके मुहे पहले ही वेजुल्ठचामको आ रहा है । मने 
इक. वेणणकपाणमें मलीभोति दीक्षित होर भि इसन 
किया ओर दान आदिक दाण शकभोंका मन परण 
टिया । तथाति अभीत ममा विण वपर परत नहीं 
हुए और इक पिणे केस मकि ही करण आ 
न दर्शन दिया है। भतः आन पा ह मन्‌ 
णु व दान और पलो श म ऐसे । उन ब 
का ग अनेमि ही प्रधान आरण ह 

दोनों पार्षद कहते हैं--वों ककर रायने अपने 


नेको रिवर आमििक कर दिया । वे बचपनसे 
की इडो दौदा छेडर उने छड रहते थे, 
इक उन्हें कोई शुच नहीं हुआ था। यही कारण है हि 
ब देखयें अबतक आनजे ही राजप उसरापिकारी होत 
है । भनेको राज्य देकर राजा बरुशालामें गये और 
असुरे खमे खड़े होकर भगवान्‌ मिथक शमोपि 
के हुए बीन बार उनसर भिमात बचन बोळे 
“मा्‌ वथु ! आप बे मन, वाणी, शरीर और याइ 
ऐलेकाडी अविचल मा रान पे ।' यो करकर मे पे 
दसते रेके धिग कूद पह । उसी षण भ्त 
अगन्‌ विष्यु अमाङण्दे अकट हो गवे। उन राजा- 
खे वीह समार एक भे िमानरर डावा और उन 
खाद के दुठथामको रान िया। 

जारदजी कहते हैं--राजन्‌ | ओो वषा के थे 
को दुष्बजीक नवते बेड भगाने रपद हुए और को 
रख चोक दे, उनका नाथ धुल दुआ । इन दोनो 
अपने ही हमान क देर भगश्‌ कश्मीपतिने अपना रासा 


जप-विञयरा चरित्र 


मदे पूखा--मैंने कुता दे बग और हिक 
भी भगवान्‌ विष्णुके दारपाल हैं। उत्होंने पूर्वकसमे कोन- 
शा पुष्य किया था) मिसले वे भगवान कमान रूप धारण 
करके बेकु्ठधामके द्वारवाल हुए ! 
दोनों पर्दे कहा तृष 

की क्या देवुतिके गर्भते महर्षि कमी हिमाचले दो 
पुत्र उस्न हुए। उनमेंसे बड़ेका नाप जब घा और टचा 
विजय । पीछे उसी देयहूतिके १र्भले योगघर्मके आननेषाले 
भगवान्‌ ऋपिल उदन हुए | अब और दिजय खदा भगान्‌ 
बिष मक्तिमें ततर रहते पे। वे निलय आश्र ( ॐ” 
मो नारायणाय ) मन्त्रका जप और देण्रालोंडा दालन 
करते थे | एक तमप राजा मरुत्ते उन दोनोंडो अपने 
वज्ञे बुलाया | बहों जय अझ बनाये गते और विजय 
आचार्य । उन्होने यङकी सम्पूर्ण बिधि पूर्ण की । बखान्ठये 
असात पथात्‌ राज मने उन शनो बहुत 
घन दिया | भन लेकर दोनों माई अपने आश्रमपर गरे । 
बहे उस धनका विभाग करते समय दोनोंमें परस्पर खारा- 
डॉड पदा हो गवी । जयने कदा--'छ जनको बराबर- 


के हवे रा की । भीमगदादने कहा--दुम मरे भकत हो, 


सेये देश बहकर भगवान विषु अनार ह गये। 
सन्तर हे दोनों दडी नदे तटपर आह और गन हो 
गे। उल योनिये भी उ पूरयक्ा स्मरण बना रहा 
ओर दे विके मतये तत रे । दिखी शम बह गणान 
तिक मामे साने लिये की नदीम गया । उस 
म्य आने शाके शुको खाज रे हुए उछ गमको 
इच हिया । प्रे पकड़े व्यनेपर गजरामने भग्न 
सकनप सरण किया | वर मगन विष शह चक 


चक्र 


«शरणं बज खे सूतयुजयलुमापतिम्‌ * 


[ खत स्कावपुराण 


और गदा घारण फे ह प्रकट हो गे उने चड 
पाकर आइ ओर गाम दोनो उद्धार किया और 
उदे असही जडा रूप देकर वे वेदृष्ठचालसे के गये। 
बते बह स्थान ह॒रिकेशरके नामते प्रसिद्ध दे। दे ही दोनों 
शात नर और विज है, के भगवान्‌ गे राख 
इए हैं। 

पल! दुम भी मालई और दमा लाग करे 
उरा भवन पे बते वि हे, मदी सो 
दख ( कार्तिक); मकर (माव ) और मेप णा ) के 


इर एको पात होओोंगे । भगषान विष्णुको ष्ट करनेवाले 
इरे एव मठे बढ़कर न यह ह, न दान हैं और न ह 
ह है। शर! दुम इल हो, किसके मते आये आगा 
कल पार यह खौ इये त दुमे ले आवी 
खखीदे। 

भारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! धर्मदसको इस प्रकार 
उपदेश करके वे दोनों विमानचारी वार्षर उश बसे 
खप वैकुम्ठभामकों चडे पे । भर्मरस औरनभर मगत 
ह लि रदे और देहापखानके शाए उने आपनी 


मीने इव पावल लान को । एकारे नो कोड छाय डाम प्रात कर लिया | इस प्राचीन 
(जनमे सिए यो । वलस रगड रक्षा करते हो । दडा एति ओ झुनका और दाता है, पह आगुर भगवानूडी 
बलत दुब भी शरसा अन्त नेर भगान कुरे कृते उनका शमि बाल करानेयाली उतम गतिवाता है। 


सांसगि पुणयसे घनेपरका उद्धार, दूसरोंके पुण्य और पापकी आदिक प्राव्िके कारण तथा 
मासोपरास बेठकी संदिप दिषि 


मगधान्‌ श्ीृष्ण कहते हैं--मिये ! नाडे 
बले कह कया दनकर राजा शुके मनम बढ़ा आ 
हुआ । डने नाएइमीका भहीमत पूजन बरनेके रात 
उने विदा किया । वलम अवतिपरीमे धनेशरर नमर 
दड ण ला था । बह का विके आरके पमा 
दुआ छती शब माहितीने आ कुक ह 
सारी नदा शई शोका शी है। कहो क्स 
त कपनैकाके बतत मत्य अनेक गोले स्नान करके 
के मे हुए थे । इने उन कके देखा और 
अपना शान बेचता दुआ ब पर आक्तक की था। 
जर प्रतिदिन नईदाके किन ममर सान नर और 
दर्म के हुए रोचये देखता और को 
जलले भगवत्‌ विष्युके नमो डीन शुलता पा । इक 
मका न्दर दे हुए उके अब एक माह बत 
गवा) तष एक दिन भकसात्‌ उठे किली ले ने 
दंश लिया । इलते नळ होर कह भूमिर बिर पहा । 


नरम उपयोग के दग्ध है।ओो मद इम 
पेषते छोगोका दशक, स ओर उनके कप र्ाशप 
करता है। बा उनके पुय उटा अं माह कर हेता है। 
कह पनेर हो एष आततक औक कार्तिकातका 
जन बोबडे अवक मलोक ईम, भत 
दा डन बरच यवका मी हुआ है । इणो भनिष्छाते 
इच बह हुआ है, एशे वी मोगरे ओर 
नमो सपे लढ रका दनम बरे ही यातनाः 
रेव हे कप ॥ 

हे ! दो इर देति मरइ चले गे । त 
दकल उनेर नएजोके हमीर के जहर उन बो 
दिखलते हुए च्याच ! मान्‌ भव देइन 
जेर नरको ओर एहि झो । इने पापी पा शरा 
(कण परे आते हैं। एन नरके ए५६४पर्‌ 
जोरी मेद हैं । थे कऋतिकात बाले पुरा 
कग आह हुआ था, उरे पुष्पी हद हे आनेके 
र मे ढी नरक रे डिये निशवय ही नह हो गे 
है ॥ कक ब्र नेको रोका दन कराकर परहा 
उठे कोके के मे । बी आकर कह म हुआ। 
ही डेरे अठुचर “नरष नामत म्र दुआ । 

तजी काइते हैं--इस पकार अपनी अत्यन्त परिय 
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'कल्बमामाओे यह कचा खुनाकर भगवान्‌ थीकष्ण छन्ना 
कोके किये माताके करें गये । 

शरह्माजी कहते हैं-जाएए ! पदि का्लिकस्त 
इले लिये अपनेये लाम न हो हो अन्य उले मी 
एका घल रात हो त्ता है। आणो बन देकर हिक: 
मतरे उत्तम पचो प्रह इ । प्पे, भरग, खोले 
अपदा अपने थी बिधालतच मनुने मी ब 
पालन करे । देशा इलो भी मुय चला माली 
होता है। 

आरदजीने पूछा-_सिामए ! द करिल घो 
दरषार लभ्य होनेाणा ओर मान्‌ फळ दनरल 
हेतो मी मुय ऐ क्यों नही इ है! 

अह्ाजीने काका रोष और होमके 
कीमत रोगबारे मठ अत आएि धमय नहं इर 
ते । ओ इते बुके ही रई करते हैं। एक 
इ्णीपर भड़ा और मेधा-वै दो बशर देली हैं, जो 
म, कोच आदि विनाश इऐेदाली हैं। इ याल 
मुपप भगवान्‌ पिय भवग, कीन आदि इरत है। 
पर निवडी द लोटी है। बह कर रब नरी करता । एली 
ह अन्काररण नरक गता है। वदने, यह कनत 
और एक पिमे वैडकर भोजन बरे मल बे 
छि हुए पुष्य और वापका चौपाई भाग पराह् कर ठता दे। 
इक आाशनपर दने, एक बगरी गा इले तचा 
'आशले शरीरका स्पर्श होनेले मनुष्य निश्वव ही पुष्य 
और वाएके छे भे कला मागी हलाह । के सनि, 
आणे तथा उची परशा केले भी मानव छदा उसके 
दुष्य और पाडे दे अचो पारा है । दर्शन और 
अये अपा मनके रा उठा चिन करे, का 
दहे पुष्प भीर शाका शतांश आ करा है। ओ 
मी विदा रता जगली खाता या उसे चकार दा 
ह, बह उसके पवे हुए पतर लं ले मेने डे 
अपना पुष्य देता है। ओ म्य किसी पनर लोके 
बुरी से करता है, वह पदि उडी की, म 
और हिषे मित्र है तथा उसे उडी सेशे अतुरूष 
कुछ धन नही दिया आ रहा, को बह सी वाके अलर 
उस पुष्यात्माके दुष्यफलका मागी होता है । ओ एक 
बे बेडे हुए दुरपको रखोई परोक्ते बास छोड़कर 
आगे बढ़ जाता है, दरे सुपका का अ बह दूरा 


सम सकि था ठेवा है । स्नान ओर ल्या आदि करते 


हि दनेश पु इतत भोगेर पुष 
छडा अण के लेल है। छि देशा शी शता है, जब बह 
डच इ ओने अपनी वा दहे हमा न कराता 
के । एल ब्र दूछतोके शा शित किये हुए पुय 
हिला दिवे हुए भी आ जते हैं। पूरालमें एक द्यी 
तश पतिया खीरे छड रभे, पिताआताफा पूरन 
देले, झिया सेवन करके उत्तम होड़को मात 
तेगा घा। 

नारद कहा--सगवन्‌ ! मैं सालोपवालकी विणि 
और उसके पस मोचित बन दनम चइत हूँ। 

आहाओने कद्टा--नारद ! जैसे देवताओंमें भगवान 
किछु घड हैं; उसी कार «पूर्ण तमे माहोपपास अतः 
केक है। अने करके बारको सबक मालोपबाल जता 
रा चारे । आदिने बज़पककी दकादशीओं उपयात 
करके तील दिनके लद एस अते हण करना चाहिये और 
डने दिनेंतक मारके मन्दिर आकर तनो हम मि 
(क नेवे, धू, दीप कथा नाना ररे पुत म, 
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# शरणं बज सर्वेश सत्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ सित स्कन्दपुराण 


बानी ओर करियादारा भगवान्‌ गरुइष्वजड़ी पूजा करनी 
चि । स्व्मंरतपण मनष्य ओर अपनी इम््रयो वशे 
रखनेवाली लौभाप्यवती आपदा विद्या खी भगवान्‌ 
बहुरे पूजा करे। देका अन्न मण न को, बरं 
सबं दूसरोंको अग्न दे । न पुरुष शरीरे उबटन डग, 
माकम तेल मलना, पान लाना और चन्दन आदिका लेप 
करना छोड़ दे। इसके शिवा अनय निषि बसओका मी 
साग झरे । हता पालन करेवा मतु विपरीत कें 


छो रहनेवाले किली मनुष्या न तो स के और न उसते 
ातांछाप ही करे । दइर भी देने रहकर मता 
आचत्क इरे । ययो विधिर आयोपदालकत पूरा करके 
इरन दए पवित्र मयान्‌ विध्युझा पजन को दक्षिण 
ह । मापये अन्मे तेर हणो धरण करे वेव 
इ रे तसात्‌ जणो भोजन झे और उरे 
कूड दो-दो बत् देकर पूकरपूर्वक विरा करे । इछ 
सर महोप विधि बताी गयी। 


तुलसीदिवाह और भीष्मपश्नक-अतकी विधि एबं महिमा 


राजी कहते हं-आति$ झा नमी हा 
दुगा पाए हुआ ह । अतः बह तषि दान और उपवे 
लमण पर्हमारिनी तया पराहष्वापैनी हो के प 
है। एसी तिक (नमी एकादसीतक) मुय शाको 
पिभ तसे विधाएक उक्त करे तो उसे कान 
क होता है । परमे कफी पी कियोरीने एकादसी 
ति यके शम तशी दशादि हम ी। 
इरे ब किदो ष्य होते के गदी । अब मैं उशी 
पि बवता एक तोल र्चम्‌ वी कुर 
मतिमा तवार करवे अधवा आपनी शक्तिके अनुसार आये 
मा चौषाई तली ही पतेया बनवा के । दिए दुली ओर 
मगान्‌ विशयी रिय चि रे ति आदिर 
ण भगवो उठाये । पुनः पुष्पदुकके मनका 
पोडपोपचाएत पूजा करे । खडे देश-लका वर्ण करे 
पूरन फे, रि दुष्यापाचन करार नान्दीाद 
के । तसात्‌ देदमनोके उच्चारण ओर बाने आदिडी 
सिके शाप भान मिण रासे दवी निट 
खाकर से । प्रतेमादों बोते आदिल दे रे। 
ण कमय मगना इक अरार आवाहन बरे 

आगष्फ भगवन्‌ देव स्मि केसब॥ 

हयं दाखामि चली सममे भव ह 

(गान्‌ केशव ! आइ, दे आपकी पूजा हे । 
आपी शेवा दुली तित कहग । आप मेरे छू 
मनोरे पूस करें" 

इ र्र आदाइलके पात्‌ हसीन कार अपद, दाच 
और विरका उरग फरे एई बारीआरीसे ममान 
सप करे । दिए आचमनीय प ीन र उदान रे 


माको आचमन कराते । एसके बाद कांहाके पदही 
पी और मड रलकर उसे कासे पानेही ढक दे तपा 
अगवानुक्ो आर्रल करते हुए एल प्रकार करे--'वाुदेव | 
आपको नमस्कार है, यह सपर्क रण कौॉमिये।' तदनन्तर 
हेज और, अम्य शसा बरक गधि 
बेम हसली और विषा पूजन शपसूशपस्‌, का 
जादि । रमो एकसे रुल रखकर महल-ड 
खे। अब भगवान्‌ द्व इछ दिसावी देते, तब 
कादानका शहत केरे। अपने गोत ओर प्रवरका उाएण 
करके भादिकी हीन दिया भी आरन करे । तातू 
अषा इश बर कहे 


सिव सी द शानि शृण भः ॥ 

आदि, मच्च ओर अनते रहित निपाक 
सेबर ! एक दखहको आप विवाइडी विधे प्रण करें। 
गद जक शकले कट हुई है; इन्दाड़ी भ्म सित रही 
है दषा आदि, मत ओर अनले इन है। आपको दुबी 
सहु ही मिय है; रः इसे मैं आतडी सेवा अस्त करता 
हूँ। कैसे जले पढे शीचफर और अन्य प्री सेवाएँ 
चे अरनी पुडी मते इसे बाला, योसा और बढ़ावा कै 
आगदी बरा च्य मैं आप ही दे साहं । घो | आप 
इहे बन के 7? 

इड बार इची दान करे फिर उन दोनों (ची 
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ओर विष्णु) पू करे । विषहा उता मारे । रेरा 
नेप न ली और विष्णु पडन कटे । डी स 
करे उबे दाचे खीर» थी, म्खु ओर विमित 
लष वी एक डो भाड भाहि दे। किए “लहत 
होम करके पणात दे । आनाको पूजा करटो दप 
दिधि पूरी को । उसके बाद मगा एक बर रना 
के देय! रो! आडी जलक किये कैसे कह त 
किया है। जाईन ! इसमे तूता हो भे मार 
हे पलो म्रा हो आय |" 

दासीला चौषा चरण कीत रहा हो के उस 
हम रण न कोे। जो उस शन भी सरन करता ह, पह 
अपने नवो नण कर देता है । मतने पथात्‌ दुखले 
तः गछ त हुए पसो लाकर मुष कर एसे ब 
हे जाता है। भोजने अले ऊख, ओंबछा और एका छ 
ला उद दोप विट आता है। 

तदनन्तर भगवान विशन करते हुए इदे रन्‌ 
आप तुव शाप दकष परे । इमो मेरे झा 
की हर पूजा ण करके आप का क्र इ प्रर 
देकर पुरा पिशन करे भूति आदि शर आमही 
आचा भरन को । एय मुय कहो आता हे। 

कार्तिक श पमे एरा दिपक 
लान करके पच दिनझ शत प्रह के । णशा कोदे 
हुए माल भोष्मने शन, मह्य और दालफ्ंका 
वर्णन किया» [पाके शच ही मवान्‌ आने भी 
जला । उके धरन रोर भगवान हेने चा--ीष ! 
दम पन्‍्य हे। भय हो, तुमने मो स्वस्थ अच्छी कह 
अरण कराया ह। कतिक एकादशी दने काके किये 
चना की और भने पके गे गयल रुत किरा 
ति रे तक, मन प्राण कन्दु हुए । इशक आमे 
ककर परियात ददे लब छोग अर्थदानते द करें ओर 
दु धकारे एव मपर नामच म्वा पडन 
पिके हें / 

लिहित मन्त्र पदकर शभमावरे म्य मके 
हे ल करना चाहिये। ग मरं ळी बे खगो 
के किये बर है *। म इल बा है“ 


= सेनन मेण क असक । 
(कू इन + स+» ३९। १०) 


सहान रे गङ्ेाष अदाे। 

आप्र ददामि ॥ 

(आ महसा ठन करनेवाजे पए पध ल 
उतरण गमन महा मीप्पक पहर देता हूँ 

जो सुप्य पुशी कामनासे खीसहित भीपयपअकमतका 
न करता है, वह वर्षके भीतर ही पु प्रा इरता है। 
ओ बमत पाठन करता ह, उसके दादा शप 
अकारके मह्या शालन हो जाता है। व महापुष्पमय बतत 
'अहारातकोरा नाश करनेयात्य है। अतः मनुष्योंकों पल्प 
इका अनुछान करना आाहिये । इसमें भोष्मजीके लिये जल 
कान ओर अयान बे पके दमा चाहिये । जो तीज 
हि मे मप लिये अणा करता है मोक 
आयी होता है । 


“लका भाद गो और श्त र है, उत पुत्र 
उल भीष्म मं वह जल देता हँ । बदि भवता) 
लते इ, आनम नची मपो हैं भर दे हूँ 

दस तुमान्थित कटनके जह, चन्दन) उ गनष 
मम मे दर किग शहरी भहता पून 
को। अ और शब मन हुए कुकर मास गमे 
आहे त के । इल्दर थ एवं गन भूर आिके हारा 
जवानही अर्ना करे । पोच दनोतक मगे समीप 
नयत दर मलता रहे । देवाबिदेव भगवानके किये 
उचक उच्चन नदथ निवेदन को । इल प्रकार भानही 
(अचां, ओर नरका पशष ' नमो बाबुदेचाव' 
ल म्य एक वो आठ दार जत करे | फिर पी मिलाने 
र शि जाल ओर जो आदिके दरा साहिर बदर 
(ड एवन) मे आदुशि दे एके बाद सान्या 
सरे भगान्‌ शस नाम फरे तथा त मन पर 
परर ही बन के । अकू भगवान ही मनको 
डे । अते वप डद पुरुष चपा प्न कर 
र त कजर तपा के कदत नडा पाग 
करे आर तथा वे अमे मिना करे इए बदा 
मान्‌ निगु पाने तसर रहे । रिम पष्य च 
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# शरणं बज सेस सृत्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 


ओजन करे | इस र्र मलीभोंति शके कमाल करे । देला 
करनले मष शाको फलक़ो जता है । कियो अपने उत 
की आहा ठेकर पुणी पि करनी चाहिये । विषवाओंडो 
भी मेकषखुकी शदे लिये तका आदन रा चाहिवे। 
(ले अपो्धापुरीमें खोई आति नामके राजा हो गवे हैं। 
उन्होने वशि्रजीके बचनते इस परम दुर्लम अक अन्न 
किया या, मिले इस होमे मू शोगोका उपयोग करके 
अन्ते वे भगवान्‌ विके परम बामे गदे । इस परका 


मिम, उपल और गने तथा दूध, कह मूछ एवं 
हके आहते नाह करते हुए मधप का चलन 
करे कंठी आनेपर पहलेके हमान पूजन करके माझ 
जोजन उरे और कछ शहत गोका दन क । एक्स 
हे लेस पिमतर पोच दिनो मीप्मकजत समला 
ने रै । अ मोळ करने पे लिये पह 
कल नह चा का ह, इरे अभा वपष है। इस मतका 
दालन करनेपर मनन्‌ विष्णु दुभ कछ प्रदान करते हं । 


एकादशीको भगवानूके जगानेकी विधि, का्तिकतका उद्यापन और अन्तिम तीन 
तिथियोंकी महिमाके साथ ग्रन्धका उपसंहार 


पाजी कहते हैं-ओ पुरुष कार्तिक मालें तदिन 


6 म भहश आराधना करता है, वह नरके बुः 
बुहो, रोगो एत मैषा प्रत होल हे। 
कार्तिक मा जो मनुषय विमाय ता गे 
मोका पाठ करता है, उसका रिए धारे अनम नही 
होता । युक्त ! जो कार्तिक मवने रषे पिछे परे 
मगत ख्ुतिका गान उरता है, घए हितत 
सती नपाल इरा, है । आदरे र पशवे 
एणी तिपिकों श्वा देतय मर गा है। भतः उसी 
दिनले आरम्भ करके भगान्‌ चार मात एवमे 
शन करते ह और कर्ति शा एरी आगते हैं। 
इल सरण वणो एकादशी निग्र मका उच्चारण 
छे भगवानको जगना चाहे । 

उक्तिकोकिह गोबिल्ए उचि गसष्यन । 

उचि कमहाकात्त. पैजोक्दमज़ल॑ कुछ ॥ 

दे गोकिदद ! उडिये, उठिये, हे गरन ! उडे, 
हे अमानत ! निदाय साग कर तीनो छोझोझआ 
म कीक ।' 

देशा कहकर धरातकाक शक और नगे आदि 
इनाय । चौना, देय और मुरज आदिडी म्ुर न्‍वनेके 
ष यपत और कीन आदि करे। दे भिषग 
उठाकर उनकी पूजा झे ओर शापस्य दुलहीको 
दयाहिक विधिको समप करे । धकादशी छदा ही पवि न 
पिषः कार्तिककी एकादशी परम पुन्यम्पी घनी गरी है। 
उत्तम हदिया मु दद माता पिठरा सि पूछन 
करके अपनी खिय शय भगवान दिण खादको मन 


| जो इल प्रर वि द्वादशी बतका हुन बरत 
हैक मय उक्त शुका उपभोग करके अनत मोको 
खाक हता है। बनधे! मो मु दादी तिरके इस 
कब उर पुम महातमा वाढ अपरा भए करता 
है, ब उचन गधो बाल हता है। 

अ मैं करतले उपना र्न करता हँ, जो 
र दोसा नाथ रोर है। बतका पलन, रेरा 
बला आक छा चवरदीहो मती पूर्ति ओर भगान 
सि तिके लि अयापन के | पसी ऊपर एक 
बुद बर उमये । उ केकेके म संगुक करडे 
आला बरती धगमल बलही विष शोभा हाप | 
अरे चारों ओर दौपकोकी भेली कदर इग शहर 
खसे | उल मधे न्दने गोभि नार 
इरान बने और उन्हें लो तथा चरे शित को। 
इस इप द्री रच बनाकर उनकी पूजा 
(े। उनके नाम एक पसार ईै-अक, विजय, चण, 
च नद, कद, कुबद और इदा । उने चार 
दसे दो रोके कमे सावित कर मिप पन 
चे । दोडी हे समीर आर रतो शुणोभित शत 
अद्दल इतरे और उके आर प्प तथा पे 
बुक कळी सरना झे । कलसे ऊपर गहू चक 
सदाघारी भगान कि पूजन करे । मक्ष उस 
हि उका के तथा राख गीत, वाय। कन भादि 
नाहमत आचके साथ जागरण करे जो भगवान वि 
हिने जगत करते हमद भक मगल पद: 
के रात रु है, ब मेको डनी पावे इक दो 
ते र । उके दाद पूरणाय एक शीक मारो 
नित करे । तः कान ओर देवपूजन बरक वेदी- 
क अमिडी सारा करे और “तो देव” इयादि फे 
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तलत नह हो जाते हैं। म 
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नकर भयान्‌ नाापणडी, शोचे कान करके 
भदित, प्रती मदमे नहर मान्‌ बजी 
साधती और तिर ग्वाम खान करके शहर पा 
के । जो ऐल बय है। उसे कर बरही श 
भीत ह गी हैं। 

साक माल छक पे जो आईना बन पुनी 
तिका हैं; के बयो, चरी और पि त 
करेगी मानी मी ह। उनकी आते प्ली ह है। दे 
सब पोक नाग करी हैं। ओ पूरे आर्थिक मावे आन 
करता है, पह एदी तन तिपि झन झरे पूर्ण पा 
आगी हत है । ऋयोदशीयें कपल वेद आकर निसो 
पवि बरत ह, नईम बल ओर देवला शव अको 
दाइन बनाते हैं ओर पूर्णिममें भगवान्‌ किसुन अपक 
जग भे ती अती और इरी आई वर सी 
आनदो घड बरत है । जो एख उक्त तन विषम 
जादो मोजन कराता है; वह अने छल तरख 
उदार इरे परम पदको आल होतः है। जो आते 
अलि तीन दिले गीलाळ करल है, उले अकिदिन 


अधमेषदकका चल त होता है। नो उक्त तीनों दिन 
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मोक द वं आर हो; दे ही 
इचे भगी होते हैं। 
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वेषे हिये कम्बल) 
दं देते हैं; पाने लिये 


जत्य इक खाशास्वको मिक पहता ओर जो शुनक 
चरण इरा है, बह सब पापले शक हो भवान्‌ गे 
हे मिली डद लोटी हो तथा ओ भामि 


खलजी कहते हैं--अक्रा्जीके मुखले इस प्रकार 
रिङ जयी कथा खुनकर नारदजी वेमे म हो गये। 
डने नकाीसो बारंदार रान किया और स्वेस्आलुखार 
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= शरं नज सरसं सह्ुजयलुमापतिम्‌ + 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 


मार्गशीर्षमास-माहयत्य 


मार्गशीर्ष मासमें प्रातःक्लानकी महिमा, खानविधि, तिलक-घारण, गोपीचन्दनका माहात्म्य, 
तुळसीमाडाका महच, मगवत्सूजनका विधान और शह्वकी महिमा 


खलजी कहते हैं-- 

देलं हं जग्रक्‌ । 

सकि के मारं भ्ल ॥ 

“मो सम्ूणं जगत्को आनन्द प्रदान करनेवाले तपा 
मोग और मो दा है, उन सीरत भखकलछ 
दसक भीषणो मैं ताम करता हूँ 

सेतद्ीपमे देवाधिदेव भगवान्‌ रमाकन्त सुते 
विराजमान थे | उस समय ज्ह्माजीने उन्हें नमस्कार करके 
'पूछा--'हपीडेश | आप शूज जगत्को धारण करलेपाके 


जज 
अल 
हैं। आपके नामोंका वण और कीर्तन परम चित्र है। 
आपने पहले यह कया दै कि “मासानां मार्गशीकेंडदम*--अददीनोमें 
म मार्गी हूँ। अतः उस महीनेका माहाल्व कया है, बह 
मैं वधार्थरुपरे जानना चाहता हूँ ।' 


भगवान्‌ बोळे आन्‌ ! जो बोरं पुच कले: 
जे मेरे भक्त है, उ मर्य मालक नठ अवव कसा 


मात्या कोप शर वियात ये । उनके रमणीव गोड 
मे लो गोर्या थीं। उन सवका चिश मेरे खर 
ग गा । रब मैंने उ मर्म स्न करनेकी सला 
दी । उन्होंने उल डव श्रतिदिन प्रातःकाख विधिक 
खान और पूजन किता, इवात्र भोजन किया भौर 
अपने इश्देबकों सयशकार किया । इस प्रकार विपिपूरयक 


बर्त षन दुआ 
और दरदामडे कामे मैने अपने आपको ही उनके अर्पित कर 
हिवा । आकः रब डो मार्मश्ीपंबतडी डिधा पालन 


सके आपने सरो जमाए परे तथा आहा छोर 
के विल्तर बे । मति शाखताओंका पड ए 
न डरे । किर मोन होकर शाके बार आय और विधि. 
पूवक मल मूचका त्याग करके हाष मुद घोषे, यथोचित 
हो इसा झरे तथा घड होकर दाप भान 
करे । स्याही किंधि इस बार दुक अबी मिही 
के उले के साचले ममन (अमो नाययतय 
आथवा गायत्रीमसखके दारा आधिमन्ित करें | मल्जसे ही 
उस सूसिकाको अपने अङ्गम लगाये और जहमें प्रवेश 
करके अपमर्पण स्नान करे । विद्वान पुरुष उक्त अशझर 
अन्तरले ही तीथकी कहाना करें। “5० नमो नारायणाप' इस 
के है मूलक च्या गया ह । लन करते रम 
लिम्नादित अन्त्रे गङ्गाजीडी श्रार्थना करे । 
Do दो. कि्ुरैवता । 
कि नलम ामनममरणामतिान्‌ ॥ 
हे! न मबा निके चरणे प्र हुई हो) 
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इलि वेष्णवी हो। भक ह रे दे हैं । दु 
जले हजर मला वमी पोले मेरी रखा बरो ॥ 
इता रर सात बार अप करके शाय जोड़कर तीय 
जे मान को और तीन, चा2 पोन दा शतार 
जमे गोता रूमाये । तात्‌ पूयत मिठो मी 
अभिमस्त्रित करके उसे शरीरे लेग के तथा नचे । 
ससिझके अभिमि करा मन इत बार है-- 
धाह रयते विन्ते बहुरे । 
किक हर म परथ दपा दल हम्‌ ॥ 
उदृगसि बहेन हषनेन तषना । 
जमो र्भूतालां रभशारणि सुते # 
“हे! तमे ऊपर आच और रघ चलते ह 
भयान्‌ पिणे दु अस्ने पोते नाप छिदा था । 
मि नि जो दुय शिता है उत मेरे रे घो 
म एर हो । उतम बा पढन बरा दी ! 
द आरजे आते रट होती है, उबी प्र दन शय 
आधिवोंड्ी उति आपनो । दे क साओ 
इयात भगान्‌ पिन दारे जके अपर. 
लिण हैः यु नशर है । 
एस प्रकार लान करके विधय आचमन को और 
अलाशपके किन आकर दो शरद घ्न धारन को । 
तत्‌ पुनः आचमन करे देओ, हितों तदा 
योक तन करके बाई खोळ बु न्रे निचे । 
तदनतर पुनः आचमन करके धौत दक्षते आतनेसे 
आध्कादितकर तमी निम सूय शयने के और उक्त 
ह अधिय करडे उषे दारा मण पुरुप काट 
आदि अज्म हू घरत के । करे निकर उगते 
दव 'केशवाय जः कहकर भगवान्‌ केशवा न 
जे । इसी मर उदरे नारायण, षके आघ, 
ककम गोविन्द, दाहिनी कि विण दाहिनी सकते 
मधुन, अनोके भमान सिक, जामये बबन, 
आयी घज भीर, पोडे पनाम, ने कीछे दानद 
ओर मलको भगवान्‌ आमरस स्याक एनं निल्न 
के । इस मरार मगा विष्णुके सालन ले 
हिषे नित्य रमण धारन करना चाहे । 
जो दारी भि शपे लेकर उके षदन 
अपने रादर ऊर रला हैः उके दाप किये 
जे उमा फल कोना हो जा ह । जनाउने 


गोोचन्दनका लिश करले मुच्य अपने कमोा अधप 
'ऋक ला हे । जो आप गोरचा सुम्दर ऊष 
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कका चिन्तन को । उसके ले दलम ॐ नमो 
आउचाव! एक अष्ट मका एक-एक अधर है। उघ 
सहर दे हुए कोटिकोटि चमे समान कालित. 
जजार कि भा इरे । उल शा मेरे होमे 
म्‌ स) शाह च ओर गदा बुम हैं; नेत्र पिकलिता 
दे लसन विशाल है; वभ शश शुभ णोत 
रकित, बशः धरू नि और कोलममणि शोमा 
'ष से रपे पतामर शोभादयान है। मेरा सरू 
हिज अलात असकृत, दिलय चदले चर्चित, दिव्य 
दो मित या दके कमल छ और पनमाखरे 
सियस है। मेरी अङि करोड़ों प्रभातक्रालीन सहे 
इ उलि हो रही है। मेरे साप चम शुम लकते 
इस ररा महीर मी विराजमान हैं। 
इड र मेंस जान कणे हुए. एक्काचिल हो मेरे 
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# शरणं अज सेशं सतयुंअयमुसापतिम्‌ # 


[ संशित स्का्वपुराण 


मतरा बधाशक्ति इसर या सो बार जप केरे | पहले मानलिक 
पून करके किए पूनम दिर सक्ष पूसा 
करे । मेता स्मरण करके परे पामे महलणठ करे 


(है द्‌ मबा 
'है। ६्दारी गम्मौर अनिले भेष डर आते ह, 
असुर प्रा उठते हं, तुष्दारी उसळ आभा दण 
चन्वमाओंते भी अधिक उदीह है। पाळ ! 
नमला है|” 

धात, सुगर्ित तेशले मे विरमे अम्यङग 
(आगन ) चरे । पि कणीक चनह उसन आदे 
दे । उत्त गे शि रभ मे 
जााइर पा भ और आचमनीद अन के । उवे 
आद अध्य तव उपचारोकों भी माः चढ़ाने । दहो 
हव प ओर आणण भलत झरे पुष्य उसको 
पूजा करे । उसके ऊपर मेरे दमको पधराकर अडू 
मेरे हिब, भलर और ग आहि निवेदन को । 
खीर तपा पूआ आदिके साथ नाना बारका नेवेय ओग 
हगाये । विर भक्तिपूर्यक करु ताम्यूल भेट करे । 


सर 
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च्म गे को मसित निवेदन करे। दात 
अशा अश भूर देकर अतिराप छुल्दर दीप नहार 
ससे । मणाय करके आर्क शाति को । तनन 
कंगार कुर महड भर निन करे 

दादी अथवा पूर्णिमाकों यदि गायके दूधते मुझे कान 
पा आर, तो वह बहे पवो नाण लेपा 
है। ओो ब्ल बार्शी मरे हो म ओर श 
न कराता है, बर सगे एस सोके लोटन राजा 
के । जअगएरवे बहे षाठ, ब सोक 
चन्र, एर, षद और मधो बिर दाता है । मो 
उपाक मागशीपे महे शे तीपंका जछ तेकर 
उक रु बद भी बे महाता है, बहू आपने समने 
रको कर देता है। को अगन मातम मिक श 
चि छे गे छान ऋता है, उके तितर गहोष 


ओर बि होते । जो शे अल लेकर ३० नमो नारबणाप 


ख उचारण करते हुए भे नहता ह। वह कण परे 
जकर क हे । नी, ण, बी और करणा भि 
ओ क हे रसता आता है। बह श गहने शन 
हे क है। ओ शर मे एणइकसे श एलर 
अपने शका धारण इरत है, वह ती ममे पते 
भेड़ है । तीरों होडोमें जिने तौर्ष हं, बे शर मेरी आशाते 
हरे नण करते हैं, एके श भेह गना गा है। 
ओ ढे इ, जन और अचत रर बे र देता ह, 
उसे अनन्त पुवी बालि होती है । जो वैष्णव मेरे सस्तकपर 
शङ्का अल घुमाकर उसते अपने परको सोचता है, उसके 
र भ्न ऐेक रै। मे उच लर और गीत न 
आदिक महकल धम्दोंडे शाय जो भक्तियू्वक मुझे कान 
कराता है, दह औकन्थुक हो आठा है । 


मगवानुके पूजनमें पष्टानाद, चन्दन, पुष्प, तुछसीदल, धूप और दीपका माहात्म्य 


औमगवान्‌ कहते हब र्पाचमन ै,ब बे 
सवदा पिव है। मेरी पूजाके मद उसे बेले मु हो 
'कोरे पोका फळ प्रा करत है। नद सरा ही रे 
बोय ह| विशोषतः मेरी पके मय कथ्य अवस सर 
चाहिये । मरज और शङ्क यनि या प्रणनके उच्चारण 
के साय छिया हुआ मेरा पूजन मनयो करेन मेश पदान 
करनेबाला है मे पने कम लो नाद एला, उसके 
हौ कोके पाप तत्काल नह हो जते ह । ओ मलु्य 


सी बीठफर लाके आथ देठे हुए ह चा 
म और वारी निड पूजा इरत है, के मेरे भामको 
आल होते हैं। मरे शीप गीत, क्म ओर क करके 
मल्य अने विकतेका उदार करता है। ओ गहे 
डु घण्टा हाने केकर धूप, आती, खान, पूजा और 
सिलेले मद मरे आगे पिदिन इमा है, यह पेक 
उसे बे बदलेल चान्ने प्रात होनेवले 
ले सता है । ओ दुखीचा किला हुआ चन्द से 


वैप्मबलण्ड-मार्मशीरमास-माहात्य ] ७ सवान पूजनमें घष्टानाद, चन्दन आदिका माहात्य + ४३ 


अपण करता है, उसके सौ जनो लमा पाल मैं मल 
कर देता हूँ । ओ इलि मी मवे जे दुखली- 
अब केले हैं, निष ही कृत्य हो जाते हैं। जो 
दामे ननदन रखकर मसी आलम मेरे ङो साठा 
हे उसके उपर मैं विष प्रेस कला ह । ओ भनने 
दलसीएल और ऑल भिक मेरी ठेगा इरत है 
बह ममोकाभछत को पाला है । 

देला, चमेली, जूही, आतिमता (माचव छठा ), कनेए, 
देती, वतप, चमेली, करमा, रेरा, चमक, 
चातक, कन्द, कू, मति, अशोक) तिल तथा आपर- 
मिषा एययादि शूक मेरी पूजके किये उतत होते हैं। 
कैतकीरा पसा और पुष्फ भ्रक्नराक, तुललीआ प्ता ओर 
पूरे रब मे शीर न फरनेशाके हैं। लाठ, नील 
और शोद इल मार्गशीर्ष में झे अनत बिद हैं। 
मेरी पून छिये वे ही कूक उत्तम माने गदे हैं; दुदर 
रा होनेके शाप ही शरण और दुग हों। विलत, 
शाप, माहा माच भर आमलकीपक-े पून किये 
म हैं। बन अया पर्त उत दोनेकाले हळ और पइ 
वदि तुरे तोड़े हुए रित और चीरित है, तो 
उग भह पोकर उने दरा मेरी पूजा इरी चाहिएे। 
गभे सिलेले लोमी मेरी पूजा की आ करी है। 
ति दोष कछ मेरी पूजाके लिये उभ मने गेहं उसके 
दरे मी उत्त हैं। एलो और पके अमाप उसके उब 
मी बदा जा गे हैं। इन परो, कहे और कलले जो 
अणा मेरी पूजा करता है। उर र होकर मैं भएनी 
भक्ति देख हँ। 

मुय दुुुखीडी मझे बरी पूजा का, बह 
ओजा भगी होत है । डो वुल तषा कगाइर उसे 
रोते मेरी पूजा करता है, बह मेरे निशान तीरे 
आनका भतमव करता है। जो वुलकीदलते प्रतिदिन मल 
भीती पूजा कसा है; उसके मालक भी नह हो जले 
हैं. विर उपपातकोकी तो बात ही क्या है। बाली कूछ ओर 
दाली जक पूजे हिरि हैं। परं तली ओर 


ङ्य बाली नेर थी र्त नं विस, मी, 
केन और कमल तथा स्तभि भी तुलसीदल 
कहे आषिर रष है। निके ते करे न हों और ो मजरे 
शा हे, देखी हलली बहे लसी समान पिव है। 
जेली कष्य ओर छु दोनो पछाडी एकादशी से प्रिय है 
उसी बसर गोर और य दोनो परकी दवी बे परिप 
३ य आहि अशफ्य रब तीतर गे ह, जपत 
छ सावली शयाम डी नही मती है । ओ मेरी 
(शे किये ऑॉगनेशालोंकों दुख्लीदक हेते ह तपा अन्य 
मो भी बुखलीइळ अण करते हैं; वे मरे भविनाणी 
आपको खते हैं। 
जो काले अफे कने हु भूप मेरे मनदिरको शासित 
to 
ब षक जो ब धप देता है 
का । 
ह, रालका बना 


गुणक, हें, कर, ए, गुड़, छइएरीला और 
नाम गे शाप 
इ घुर के हैं |। बि मे आतत पिष 
मा दाह पूर दत हे ते हे 
आतत दुभ मनोरण बह) पि, री, पुत्र ओर 
मकि देख हूँ। 

अनेक तिले बुक और धी मे हुए दौपको जला: 
कर जो सण मेरी आरती उतत है; पह कोटि कतो 
सहोरु निवास करता है। नो अगहनके महेम मेरे 
आगे हती हु आरती दर् करता है। ब अत परम 
तरो बाल ऐता है। जे मेरे आगे मूक बकी 
आसी इए है। बह बुत अनते प्रवेश कर काता है। जो 
बीन और बिया मेरा पूजन दिया गया है। यह मेरी 
जाली कर देर चा पसच हो आता है। जो म्प 
मके झे दीर अलाकर भुते अपंण कराता है। मए 
आवेय सता कळ पाता और अपने सा उदार 
कर देता है । 


ब 
Rigs 
ti 
EE 

ड 


j 


EE 


ल पल अ उस सष क । न उन जोर ज बय आइन्‌ ॥ 
शिसे च क इती । इटः स्वरावर शकः हाचा ४ 


न्यनि यतानि इसको भर उचले । 


(छः इ+ + मा» म» ८।९, ८।३७) 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


स्तुतिपाठ, मन्त्रजप, साष्टाङ्गप्रणाम तथा दामोदरमन्‍्त्रके जपका माहाएम्य 


भगवान कहते हैं--तदनन्तर नेकेयका भोग रग 
जानेर करूरवातित जे मुले आचमन करे पान दे और 
ह धोनेके लिव चन्दन अन करे । फिर पाजि देकर 
मिपूर्षक काणे आरती फरे । इट और भूषण आदि 
रणित करके छक, चवर मेंट करे तथा स्मर किले 
भगवान्‌ णु मेरे पति झपापूंक ह देख ध्यान 
करते हुए सहाषार मना ए को आठ बार आप और 
लोणार भगवान खबन करे। निशान, पुष चख 
हरते ओर आळ गमे देखते हुए तपा लो रको दबाकर 
हागको मकार रखकर, शडे ऐकर और भ्य होकर 
मे का जपन करे। आके समय तपा मठ, होम ओर 
पून आमं दहरे राछ न करे । जतका ए ठी 
आदि लहलगुना और मेरे समीप भननतयुना होता है । 

ल प्र अगएलके मेव मेरी एग करके ओ 
प्रदक्षषा करता है, पह पगार छात रोषाी इ 
परका प्प पठा है । लएसनानका पाठ भपका 
केव पक नामक उरण इरे ुर जो मई मेरी 
एक पालमा भी बरा, बह तदन करके भक कर 
डाला है । मिफने मिमे शाप मेरी एक को आढ शार 
पिमा की ह, उसने उक्त दक्षिणाबाके मूत पेखा 
अन्न पूरा कर लिया । अब हुम एक गूढ़ रएसडी रात 
जनों । अपने दामोदर नाव हे देशी रल हती हे कि 
जिलकी करी दना नही है । गोकुछमें जब मैने ददी 
मडका पोक आगा, तर पषा पणाने मी कमरे 
री लेटर मे लून करकर ओलीम शब दिरा, 
कमी मेरा दामोदर मास रि हुआ ।ो बढिदिन एख 


हिल हो दोदसकालमें सवष “दामोदराब नम” इक 
क्का तीन इर जप करता है और साढ़े तीन छाल जप 
(हने उसा उधापन करता है, जपके दारका इउन/ 
त्च और आाघ'ओजन कराता है और इल प्रखर भि 
पह इक अनुछानको पूरा करता है, उसे मैं मनामि 
कं देवा ह । पनेर नमः इस सन्पयनका जप करते 
डर बलिन मेरी प्रदक्तणा और दी मति शीर 
किलक वदेव बले आ रणाम कलना चाहिये। दोनों 
कक दनो देए, दोनों टे, छी, मक, मन, बाणी ओर 
इहि को प्रभाव किया आता ह, उऐे शाद णाम बे 
है» आहने मलक मे थरगोपर रखकर रन धजो 
«हरर मि दे और आना को, 'हे परवर ! मैं मखु" 
हती बे तरि एश बंधे भदभीत होकर आपकी 
उसे आवा हूँ, आर मेरी रधा करें पिर मा दी हुई 
बवता आदिको आदर मललकपर चढ़ाकर मेरी पूजाकी 
पहि ले एस बकार करे “देव बनाई ! न मनीन) 
मखिरीन और कियादौन ओ पूजन किया है। प ठ आए- 
हक इरे बलिं हो । 

मुना, भीधकलकयन, ग्रो, भसि 
द मीके च रसे शोषे भमी है महामाग | 
ए दनकर कहे बढ़ी मला होती है। ओ मुय एक बूंद 
भी शाखमामिलास अर पी हेता है, यह मोका मागी होता 
हे। दिनके सस्तकपर श्ाळामशिलाका चरणोदक है तपा 
जो उक चोरक पे, उनपर दतक और मतक भी 
अशौच लागू नही होता । शत्य जिसको वह चरनामृत 
[हिवा आता है। पह भी उम गतिको स हवा है। 


राजा वीरबाहुके पूर्वजन्मका इचान्त एबं एकादश्ीवत और उसका उपापन 


औभगवान्‌ कहते हनन्‌ ! समिय नगरमे 
दाह नमसे द एक राजा हो गये है । वे लादी, 
अपर विजय नेषा, अनी तथा मेरे मक दे | उनका 


समान बढ़ा दबा या । वेब मके ओर मेरी कणा 
इवे का सचि रखते ये । दानी, विर, शाशी, 
क ति तथ आनी ही ल ह रखनेबाठे ये। 


उ क ना दिरा उचा । उनका करल इडा अके इले ॥ 
शेन पीन नकन सनान । सिव जश दव पततत लए ने॥ 


(कू इ० रेः खान का १० । ३० ३३) 


वैल्नवच्चण्ड-सागेशी पमास-मादात्म्य ] % राजा दीरवाडुे परयजन्मका वृत्तान्त + 


नक 


उनकी खी पतिता, पशम साध्वी तपा मेरी भिं ततस 
'छनेगाछी थौ । अपनी उछ रानीके शाय वे उमूची शप्वीका 
बाळन करते और मेरे लिवा दूसरे किखी देवताको नहीं 
(आनते पे । एक दिन महाद्रनि भरडा महात्मा दौरकाहुके पर 
कथे उत देखकर रनने विशस अर्ये उना 
जागतः दिया । भो ही पे उने किये आन 
पिया और बढ़ी भक्तिसे प्रणाम करके युनिके आगे खड़े 
दोर कहा--छपें | आज मेरा नमा श हो गरा | 
सगण भात व्ल श बश हं, मिभ 
8 वोगिराजने आज मेरे घरपर पदापंण किया । आपकी कवि 
ल सनते भग हैं कोट टि कले डक हे कला ॥ 

मापा बोखे--्दाभ्यत ! दम भरात्‌ किणे 
भक हो। उत्तम पजाओरे पुरू वह घरती न्य है, निएकी 
दस सा करते | शोक राणा ममाद क भऊ 
मे दो, उत राज्य निवास नहीं करना चाहिये । अंगा 
और तरे माण करना अच्छा है; र दहन श 
कला कापि पक नही। अहे मव शख इ 
षी शान करा है, उस पापएएय राष्यकों वेकुष्छ 
लना चाहिये । नते रन भहु मे हर बे 
सी गा धच, दणबीविदा एकासी, लेमे केश 
(सलनेवाळी विधवा तपा स्नाने दिना बत--दे छव भेड़ 
न न नि वन क केक 
नी 


र्‌ मैने ओ दारी ओर देखा है, उके मे इहि 
इ हो गयी । मो दारे शप बरार करली है, बह 
कैरी बाणी भी आन सरळ हो मदी । दुम मरत्‌ नुरे 
भक तसर रानेवाले परम पविच राजा ह । मैने दाणा 
रन कर सिप । दारा काण हो, दुम बु रह, म 
ह नाश! 

इली मव महारानी कनतिमतने भी आकर मुनि 
पानको प्रणाम किना | तब विने उन्हें आशा रेते 
इए कार धुम होमायली ओर पिनल रहो। 


मे । भार्‌ सु दात सकिन मि के । 


एप 
CT 
(तही द्वक था राट्‌ ५ 


छी सोन दी 
आरक्षाजने कह्दा-राजन्‌ | म पूजनम औषहिता' 


खाचा ये। ब॒ दुरी ओ बह की 


ड 


इछ ली कहने अतिदिन शौचकूप होती हुई मी 
नही फोडा । लश ओरले विरोएष दोर वृष 
के पे गरे और ब अने मरे मलोक 
अपना पोषण करे खो । एव प्रज रहते हुए हु 
सुत करे बीत गये । 


PEE! 


a६ 


ॐ दारणं बज सेस सुस्युंअयमुमापतिम्‌ + 


[ सॉस स्कदपुराण 


एक दिनकी बात है, एक महनि राह भूलकर उघ 
भा निकळे | वे भेड़ आण ये और उनका नाम देकशर्मा 
'। उन्हें दिशाका भी शान नहीं रह गया या। दे भूख और 
“चे अवम! पीत होर दोपे हमम के मिर 
पे । उजुर दहित णको देखकर तुरे में 
इया आ गयी वे बूढ़े ये और ठुमले अपरिचित मी दे, 
लो भी तुमने उनका दाष पकड़कर उठाया और कहा- 
“रे ! दुम कृपा करके मेदे आपर चलो । बह 
परा हुआ छरोपर भो कले साप रदा शुखेमिल 
ता है।बह आध शुर फ लोन मो इले 
किए आ है। गरो टे बे मान करके निल केन 
उसके बाद पछ खाओ और शीतल जल पीओ ।? आकष 
हो कुछ-कुछ चेत हुआ और वे उस शा हाप पकड़कर 
आयरे समीप गये । वहाँ तरोवर्के तटपर बृष 
वा डे दिए वधि न करे दवाओं भौर वल 
न लेके १आत भगान्‌, पू क ओर 
शीतळ नल पिया । इसके मीये आगर «ह दे विधान 
करने छो, तब उस शूने अपनी खडि शाप आकर मुनिको 
जञ प्रणाम दिया और बही मकि बा | 
आप भति हैं भौर एम दनका उडाए कले किये 
रो पारे हैं। आपके दर्छनमाधरे इमे सब दापीका माए हो 
शा ।! यह करकर उठने अपनी छरे कदा--“मरये | 
(ल आहत देवताके लिये दुम स्वादिष्ठ, कोमा, शरत, 
के हुए तथा पिय गने फल भईल कर| 
हण बोले--बेदा | मै म नी नना | के 
दम अपनी आति और कुलका परिचय दो, स्कोकि बिना 
आने हुए आहाणके यहाँ भी मोळ नहीं करन! चाहिये । 
शूहने कहा-दिजमेड ! मैं छंद हँ, मेरे दुध 
नेप्से लाग दिया है। 
बे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे। इतनेन ही टटकी 
सनीने आकषणके आगे कल 'रोख दिये । आाकणने उन 
कोको मोजन किया और उगा नछ पहर उतका सि 
बहुत पलु हुआ | कहों इल पाकर उन्होंने इकके ने 
क्राम किया | छूने भी घरमे आकर अपनी फलीके 
ब मोजन किया ओर किए णके की आकर का 
“निमे ! आप कोले इख निर्जन बनमें आये हैं|" 
आणले उत्तर दिया! मे छन हूँ 
और प्रयाग आना चाहता हूँ । अपरिचित मामले शकर 


इख महर बनें भा गया हूँ । बने आज इहे औवनदान 
हिया है। बोलो, मैं उग्रा क्या उपझार फे ! छह 
सोळा“ ममे दुरित विद्म नगरी मे निवा 
खान है, मैं महा न्तका रहनेषाला हूँ, मेरी जाति 
खे, मैं कदा पफ ही छा रहा, अपने वमो मन 
केक दिया, फिर क्न बे लाग दिया और मैं एष 
के चला आा । पश तदिन जीवा करके अपनी 
डे छाग जनिं करता हूँ। मे| अब ९७ 
(कवके बले अलस खेद और बर हो गया है। प्रभो | 
ह बके पर डु अलम ये । दिजे ! मरे 


डक 
आशिष्प खाकर और भकिे वु भवान 
कई आह इभा । यों कहकर देवशर्मा आद्ण तीज 
बाको चके गदे । राव्‌ | दने ओ कुछ पूछा घा 
कर कुछ मैंने मे कद झुनापा । 


विने कढा-_उपेऽ ! मर्ी आदि मीनो 
मी शाणी शिपियोकों दस्वाणमप अखण्ड एकादशी मत 
शालन करना चाहिये । दशी मलत को, टकादशीको 
दिलले ओर पजि भी उबाल करे तथा दादएीको पारणाे 
रू केवल एक बर भोजन करे । इसे अज्ष्ड! एफादशी 
चलते हैं । दिनके आठवें आगमे जब तकी सयति म्द 
हो सी हो; उसी छमदको न आनना चारय उमे 


(स इन बेल ब न ?२। २२२४) 
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उद मदर, चना; कोदो, लाग, हर) दसे आघ, 
दुगाण मोजन और मेपन--इल दस वस्तुओंको विष्युमक 
मुय दमको ताग दे ।७ बार-बार जलपान: हं, 
पविता, असत्प-माषण) पान चबाना, दोन करा 
दिम सोना, मैुनवन, जुआ लो) रते शोना ओर 
पतित मो वार्तालाप कएना--वणयम पुरुष इन 
यार बाहोंढो पकाद्ाके दिन साग दे । एकी 
“वानू य्या करे छिदँ केशव ! आज आएकी 
पतकाताके लिव मेरे दारा दिन और रावे वम नियमका 
तान हो । मेरी शोषी हुई रोके हारा पदे कोई 
विकता, भोजन या मैधुनकी किया हो आय आपदा मरे 
तोके भंदर वरि पह भ्र लटा हुआ होन लो 
है पयो! इन शप बोको इमा किये ॥ 

पोछे उपपृ्ठ ( निवत) ह ज शुध शच बाल 
किया आप) उलोकं उपाक! लमा चहिये । रे 
बुला डाधतेरा नाम 'उपबाश' नहीं है| । आळे इही हुई 
इश बे तथा पराया अघ, शहद और शरीरमें तेल बना 
आदि का दवाइाके दिन विषम ५७१ न इरे । किए 
(दसी > भान इक पकर आर्ना औै-के 
भदान, गकल ! आज सब पापका नाथ करनेसाडी 
वृ्पमरी दधिष «दणी नणि मे हे परत हुई दै। इवमे 
ह शारा का । आप पक हे / 

तदनतर अणो भोजन इकर खर मोलन इरे । 
एस विवे रता वर्षी मालि हो दतक गिन पुरुप 
कादली जत. करता रहे । बई पूरा शने उखा उसन 
के । माशी एके दभ एक पे दादी उदापन 
केया मा है। उसमें विधिके मारब बारः माणो 
सपत करके देखे विधिक, आचार्यक भीहि 
सामिल है; परग भान दर पिष हो अबा दई 
भ और बच आदि शामल 


। कभत भया उच्य 


Cc 
I इन्हे « 
वभो करो शत दक इश बरे 

स ३० द च+ क १३ । ३८३५ ) 
„जएन; पमो भलु इ पैः ज 
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रंगे चकमक शतोमरमाडल बनाने | उल 
मटक तदले आवहि केरे। फिर पक तथा 
(रकल क कूर और अहे सुगन्पसे भासित नमू 
चो र करे वेहित करके उसके ऊपर तेका 
बण रसखे। आ ही उस कलशको फलो माणो 
मी. आहित ऋ और उसे सर्तमहमयाले अपर 
सथासिव कर दे । काके अपर भगवान, भीलश्थीनापणकी 
सरना चरे । तएन शतो बण मो 
अधिसतिकोडी सतया करके भशष्ट मती पूर्तिके किये 
उसका ककन कया चाहिये । मणये परमाम म 
जी खापना कर हुए गह पार ! दुम पे 
जरे इतक हुए, शि भगान्‌ पिणे तै आणे 
दे थएन दिया । अण देकताओने तुमे पसो 
बकार, बनकर है ॥. 


बोम उच दिशायें (सन छिएे बेदी 
इने ओर शपू वेदोंक विष्युरमबल्पी मनो 
न इ । विर भगान विनयी तिमा शाण और 
बदक ए दौराणि$ धम मनोरे उसका पूजन बर | 
मश नदे, भूरर आदि उपार भेट करके आरती 
डरे । किए पब ( कर, भगुर कली और 
सोके बनाव हुए अलप ) म पूज करे परमा को! 
आत सिणाचन रार नयर करे | उसके बाइ 
लोको भाचा आदि मे दिक अलोका जा भरना 
चाहि जरे किये पपगनदक) भ'मासण नडत 
करते! इदि हीन गन नशि) + 
“च अह (म), विनत श्यः तथा णि 
हदि केद सोत मनप भे मे गये हैं। पे 
जते भागान्‌ वियु कले झार खासन कला 
जाित। शे दिन निके नीचे मिले मे इन 
को । इरापगयन धु पाले पारवापर करे 
अिकिपूर्वक पूजा उनके एकत्‌ स्टृति करें। उसके बाइ 
जती पाके पधे दायी हुई विजिके अतु 
बक शोम चे । चत दो याणे तपर के! पष 
बहार मको नडी सोल आहुतियों दे तथा पृतपुक 
पलार आर आर मेड आहुति रन करे । उरे आद 
आहत ( अंगठे छेक तीलचडी बदी) एक हो 
की हमार केर उन्‍हें मे इदे और विषु 
के इत्यादि मोति करी तिदे किये उसका इचत 


we 


+ शरणं घज रवशं सृत्युंअयमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षितत स्कन्दपुराण 


हे | समिश्यमोदी एक सो आहूति देनेके गद लिली दो. 
है आतयो दे । ३७ बसर वव हो करके महर 
पारम करे | उमे मौ कमः समिषाहोम, चरेस ओर 
विलोम करने चाहिये । तसात स्वक्तियाचन कय 
(लन करे । पिदर शिसे दश्षिगा दे ओर भकास 
ससताके लिये आवको एक दष देतय नो कया र 


बे दे । तएन आख तेर पद दान करे | पीच 
आदरो बने छ करे ओर धनर महादान दे। 


दासीके जागरण ओर मयोली विधि एर मास्य 


भगवान्‌ कहते औत, साक, दु 
जठ, भूर दी नेवेक, पु, पलन जेल, 
इक-निवेदन, अडा, दान, इन््रियलंम, 


नमस्कार, इर्पपुक्त दयते नीराजन तथा प्रतयेक पहस्‍में 
भारती-इन शुर्णोरे धुक आगरण एकादसीकी 
पके फला चाहे । ओ इस र मिक जएन 
चला, कह पुनः ए७ वारक नी केश । बद कोई 
(च्यावाचक मिले तो एकादशीके आगरणमें पहुके पुराण- 
बकी व्यवस्था करनी चाहिये । जो अविद एकारसाके 
हिना मेरे किये जगरन करते हैं; उनके बीचे मै 
अर्थ होकर दत्य करता हूँ । ओ दकादशीकी रातमें आयरण 
करते तमय दीपदान करता है, बढ एक दक निमेषमे 
गोदान कक पला है । नो जगणे मे किये आए और 
(यु मिलाया हुआ धूप देता है, वह आले डालो अन्य 
सपशो भा बर डालता है। मेरे लिये आगर करे 
दम नो भवि पुराण पक शचा है, भा मे 
रीप निवा७ करता है। मेरी परिक्रमा करनेले विदाने 
॥ फठकी पासि बाबी ह, इह पुज्यणड चार कसक 
बेले मी मही बा हो रखा । नो अगरनझाे मे 
'शडचरि्ोका पाठ इरता है, थए कोटि सल बुगोतक स्वेत- 
ही निवाठ झला है । म रि ठा ओर विषु 
आम पाठ कराह, वह उडे लाथ अमर कसे केद 
और पुराणोमे बताये हुए. इभी पुन्यरळोओो जता है। ओ. 
हक यी ओर हिवरा नागर अरत ह, उनकी मेरे 
मोझे किसी पार भो पुनरि नही हठी । बहुत इरे 
क उसन होनेसे कया खभ, एक ही गुजदान्‌ एवं अक 
त्र हो, तो एकादशीके जागरणे समस्त पर्श कर दे । 
मेरे र करे हुए मगरे माहा मि 


कर. कोच सको भाणो देवि सबा । 
केक सेर मे घा बावत्मोचद खुन ५ 


“उज अ पालन करनेबाली देशि । कपण भोको 


त्य बरसे आरन को 
कि पितत रहाः सें शिवता बस्न सरा । 
तमा सरिक झ्य णो रथ मा चिर 
बेबस | करण रा आमी सित खत ं,एचडिये 
(ल रखा आनत करे भस शत पिच औजिये 8 
एतमा पिका और अले अिीाल देक्‍लाओ बतथ, 
करके उछ मिही ओर बलको अपने शीर गे । मची मिह 
के तीन भग रके उठे अडे निकर नमे नीचे मागव, 
मि ओर काठके नीचे तथा क-ख के सग 
में राना चाहिये । उसके बाद अलम, जों मगर और 
भो मय न हो। नदाकर मिल रचि रे बर 
॥ भगे भोर घु भगवान्‌ नावड आरा करे । 
“कणप नमः एस मे मे दोनों दो पूज करे । इसी 
र 'ामोदराब नमे कटिभागडी, पि नम के 
सोनी इनो मीरे तम:' कल, म 
आभाद नपे कण्ठी, रे नमे सकी, कोक 
कनयम शाही, राने नमः निरी, पा 
जारे नमे ची) रा नमः ते शहकी, पामी 
तमे गाडी और पा ममः बडी पू करे । 
(७ पार कके लामी पल देर मएपचकी पू करके 
मे भगे चार कोडी सापना झरे, जो मके मेरे हुए, 


i 
ERE] 
in 
ho 
23:73 


| 


आक्षण-मोजन, प्रसाद-मक्षण ओर औप्मडीरतनकी महिमा 


भधान कहते हैं-आ्मीर मखय दीह 
वश्‌ केडर मि पूज्य इरनी हिरे । ओ 
बदन पक बाए भोजन करके उमे गधी मतीत 
रता दे शोर भक्तिपूरक आहःणोचो भोजन कराता है, कह 
तेग और पाते ब तो आता है। मानद | अड गो 
ग्ण दोनों ही मेरे युख हैं; पर आझण नामक घु 
सेला महै, ऐशा मि नदी दे | आ नामक बुस ठो 
णके भभीन द, परंद आझण स्न है। भइने 
एके छयान ख्च्छ ओर तुस्वरापक कुर मत, 
दो दाळ और बाके पचर ल पूण ओोजनका मसले 
मे इक करे । चुस मेरे मोको मेरा प्श मोब 
णा चाहिये । बढ जि करेवा तथा वासियों मी इ 


क मिशा है, मे देला और आर मी नही आने | 
कह बिश इक मरकर है--ओो मन, शाणी और 


केसाने आ हृष ! हेकप्ण ] ष्ण [| 
देश बहर मेया पदन सरण करता है, उसे जिस पश्र 
कळ बडो मदर डसर नि आता है, उची पकार में 


ऑकष्णकों नमस है देखा विव होकर भी कटे तो बह 
अधिनाशी पदके रात हता है । जो रीण 


करता हु को नते अपदा शकार भी मर खाता 
* तो गए मे दी मात होता है, एकमे शाव कहीं है । 
मेरे भक्तोंका दर्शन करे बी सृत्युको माह होता है, वह 
मुष मे खल किदे हिना गी मोल रा मे ह । 
दट ! पलप परित आनि भव न इरे, भके 
जामकूपी गेपोंके गलकी बूदोसे उरे टीकर दका दिया आता 
है। हासे दादोवाले कलिकालकपी सर्पका कदा भप है ! 
कणे नामी इरे जम आगे हा ब जलकर 
मह हो आता है । पपी आति एण होकर मो की 
षे धप हो गये है, देल मतये लिये औकृष्णके नाअ- 
लके तिषा बरी कोई ओवि कहीं है । नते बम 
ग्रा, छी कांदा ओर कुसो शली ह, उबी 
प्रकार शरवत भीकृष्यक्म कीन शन पावोका नारा करणेवालय 
है| कहार शबु्रम वकर ओ मदान्‌ पाकी लरीगे गिर 
गहै, मुके किये भह रण मिषा बदी 
कोई गति नहीं है। जो पापी हं, जिनमें कष्य सारणी 
इच्छा नहीं है; ऐसे मनुष्यो लिये सत्युकालमे तथा परलोरु- 
क दा मद भीन विनते शिवा दए झारे 
बाप बसेस ख लके का 
ज भिला कथा प नकद » 

Cre Re के १५॥ ३९) 


(सह ०३+ मा खन १९ | ४९) 


( राइलर्च ) नहीं है । बेटा ! जिस मन्दिरमें प्रतिदिन कृष्ण: 
इ डन होता है, गरा, पुष्कर और कुर 
हेच कर कौर हैं। उलीका भो जीवन सफल है तथा 
उल मख शर्क बिझी निहा हदा पणा 
नकी है । मे एक बाए मी ए एन दो भशरो 
उच्चारण कर लिदा, उसने मोक्के छिये आनेफो कमर कश 
खी हे । हमक्ष पाषोको भस्म कर डालनेरे लिये सु 
सगकावके नामें मिकी शकि दै, उतना पालक कोई पातकी 
जुषत कर ही नही ततान । इ के त 
मलुध्य्र दारीर और मन कमी कान्त नहीं होता, 
डे पाप नहीं छूता और विकता भी नहीं होती । 
ओ अकण्यनामोचारणरूपी दध्या कलिसुमे त्याग 
नही करता, उसके जिसमें पापी रोग नही देदा होते । 
आषा न करे हुए मतव आज पुन 
कर दक्षित दिश्ाके आधिरति यमराज उठके सौ. जन्मोंके 
साय परिन कर देते हैं । ऐट चारात और 
सहसो पराकू बतते ओ पाप न नह होता, १६ कृषण" 
ण्ये कीर्नते चला आता है । भरीकृप्णनामका उरण 
करले मेरी आधिकाधिक प्रीति बदूती है । झोटि-कोरि 
चदरबाण ओर दुर्वधएणमें ज्ञान करनेशे ओ १४8 बताया गया 
३, उ मवु ण के शतके था हा है। बे 
कड बर गढ आती उसी प्रकार भ 
स शमन और रडी चोद भादि महारातक 
नाह हो आते हैं। अगम्यावमन आदि महापादो छल मनुष्य 
भी अन्तकाले एक यार भीह्नामका कौर्टन कर के तो 
बाह उसते थापक हो जाता है । जो जिड्ठा प/लकालमें 
ऑकृष्णके गुणो कीर्तन नहीं करती, दह दुष्टा पुमे 
ज रहे; रठाहलड़ो चली आयय । जो कलिुदमें भ णतके 
युको प्रयक्पूर्वक कीर्तन करती है, घट द्धा अपने 
न बुखमें, बन्दना करने योग्य है । जो. 
दिनात युणोका कीर्ठन नहीं करती, बह जिह 
नीले कोई परमदी कता हैं; निहा नाम 

उ सिङ उब से बन 


कद ब न वि ठ चातकी बलः | 
(स इन मे खान म १५। ५२-५३ ) 
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श्प 


बकरा गला है । कीकर इक 
र औष्णनामका कन नही करती, बह रोगरूफिजी जिका 
हो इक हकर गिर आप श 

जो भणे नामकी एस महिका ्लःआळ उठकर 


ठ करता है, उके लिव नि ही मैं कल्याणदाता होता 


ह! चे तनो उन्ाके हमम आऔहण्यनामके माहाल्यका 
सड करता है। बह बते सम्पूण कामनामोंको ओर मरेर 
दरम गतिको दाता है। 


eo 
भीक्षप्णके बालखरूपका ध्यान, दामोदरसन्त्रके अधिकारी शिष्य ओर शुरुका लक्षण ओर 
औमङ्ागरतकी महिमा 


भगवान्‌ कहते हैं“-शदान्‌ ! ७ मैं बयानका कर्ण 
करा हूँ शोमाशाी उचने फित हुई एकम खली 
है। उक आगते हुए रोस ना दुआ एक एलन 
ल्यप है। उतके मौतर करस शोमा पा रहा है। उसके 
मचे उदी रकम तहान है; विके ऊपर कला 
आशन है। उसके ऊपर बालगोपाळ धमु भकष 
किाजमान हैं । उनके ऑमब्रोी खाहि मनीन 
भन श्याम है। उनकी अहस सलार है। बुके 
शक चिकने का, तपण बाळ पेदु हैं। उसके 
उनके बु हजारफिदडी देखी शोना दो रही है। नो बले 
हए कपर के मूह छा सो ही । उसके नेच मी 
कमे वान परम हु है| इसके कमान लिड हुए गाढ 
हे हुए कणे अति बोम हो रहे है। उसी 
तीही नाक; लाळ ओड और मन्द-वुतछाने शुजोमिका 
आल कमी सुर है कमे अनेक चमकते हुए 
आभूषण उनकी शोमा पा रहे हैं । वे विदित कमरे 
इमान बपला पहने हुए हैं। उनके नेष कुर हैं। 
ओक धूलि पेले उनका बशल पूत हो रा 
हे। उने शी भक इशु हैं। तरणय आङ 
उनकी दीति बढ़ रही है। बनोइर पिपलिनो और सोल 
दमित करदे ररफती बेची हुई है, निकी खु 
अध्टकाओँसे मुर झतकार ह रही है। कीव पुभके 
मान खाल-लाळ हेली और छाल कमलके मान चरचोकी 
उदार शोमाले दे चुनि हैं वे न्दम हल रहे हैं। 
उनके दाहिने दाथ खीर है औ बावे दाये वे तुका 
निकाला हुआ धु मालन किये हुए हैं । माले ओर 
ओोपियों उने पेरकर बडी हैं। श्र आहि देवता मी 
उनके चरणों मलक छते ह।दण्नाग ओर ब 


आदिले उपवित उन दादे भगवान्‌ भीकृष्णका जित 
करे माके नप हो ्रताल उनी पूजा करे और 
मिकी, दहीदूष एइं पम आहि अण करे 
उनै रक के । 

ज मल दिन तष आलि भाको पुष 
होकर छा इ ब्रा मगान्‌ हा पूजन कदत, 
बद शीर इत होरे शमीको बात करता है और 
मुकेश द परय धाम न बरत । उता हष 
मोहर मनद परे ही बहहाया शया है। उसका नाम है 
अमेरर ( ऑदाजोदराप नक्ष ) | इश मता 
सोको अधिरारी उनका वर्णन नो । एस मलका 
डच बिजी असो बको नहीं देना चाहि । हे 
ब छिदि रान चरोपाला एक रास है, इतिय पल 
पक ए रक्षा करली चिषे । आवी, मति के 
हल, इमी, मोहवु, दरिः रोगी, षी, शँ, भग 
सो रोरी रो रखनेवाका, घड दा, असा 
ह धन इमाने, पक्षम आशक सेवा, 
दा कै, कर. भो पणत माननेपाला, श्र 
आके का बुक, चुगढसोए, दुत बहुभोजी, 
लिदंकलापूर्ण चेशवालाः इछा नेता, करंट, पापौ, 
महर, आधित मव नेषा = झरे रुण 
इ विप इल मे उपदेशके छिये की नही प्राण 
बरन चाहिये । कद कोई #एण करता हे ते। दिया दोष 
आय: युवे भी आ जाता है । मनरी दोष रामा, 
जी दोष पतिम और शिष्यक्ा दो, ने आता हैदर 
कई बेर नी । एख युको चाहिये कि बह करा 
किकी कषा जकर ही उने हन के । 

क झन, वाणी ओर शीर शुरकी बाले तसर 


ज ककण ड ले पका रेवस! ओनर अमन न मने 


(स इः का खान १५। एइ) 


इ 


« शरणं बज से सल्युंअयसुमापठिम्‌ * 


| सिस स्क्दपुराण 


नेवा हो, निले चोरीची इसा र्णा अमल हे 
ओ झआास्तिक होनेंके खथ ही मोझके लिये उ्ोगशीळ दो, 
ब पचन करता ऐ। उदा इद बने लित 
ला रो, खिशकी पापम रकल न हो, जिसका चिश बशर ओर 
अन्ग निम हो) निए उडता अभाव हो) गो 
(छ परोपकारी और ल्वार्थक्रामनासे रहित हो; अपने ठन, 
न और घनसे गुरुको छ रखनेवाल्य हो, आशितखतोंकों 
बस्न रनेयाळा और पवित्र हो--देसे दी शिष्पकों सत्कका 
उप दे, भनया नहीं । 

अब रका खया बकला हूँ | जिक थि इन 
और शाम्त हो, ओ क्रोघरहित, तब लोगोका खुद, लाक, 
अहतम, छोकमैं कवएर लमान दृष्टि रजनेबास्तर हो, वह गुरू 
कया बा है।ओ का मे बे शग इरत के 
दान मि कवन दहि ऐले मीक 
मि अदरक भोर मेरे उले बंध यल है, खे 
ण, पाम, करो, बर भ न, 
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की पूल करते हैं, उनके ऊपर मैं रोता हँ । 
केला ! किने दिनोंतक घरमे मागका रहता, उतने 
होतक हिल 48» थी ओर भुके शाय बह पीते है। मो 
मिक दणणव बिहानको मागवता देते ह, बे मेरे 
डोये नराल करते हं। ओ आने घरपर रा भागवत 
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उदेक ला मत्क मेरी पारे डिवचले 
जने है, बे शे बशमें कर केते हैं । डीफ उची तरह हो 
दी झी अपने भे पतिको बाय कर डती दे। 


मार्क्षीएं मासमें मधुरासेबनक। माहारम्य और पन्या उपसंदार 


औममषान्‌ कहते हमा नामडे किल्‍्याक ओ 
किर उचम देश दे, बह मेरी परम मिष मछ ददं समी 
असभूमि दै । चच ! ब्ुराये भद इही भी मुष 


न करता ह, पोर घे श्र हो आता है । तय बोले 
डट पुरे लिये धापनाडिनी मुरा नरकड़ी दका 
दूर इलेडी हे । कक, चाबी, चोर तथा प्रविश मछ 


ैल्वचलच्छ-मार्म शी मास-भाहासूप्य ] + माणशी मासमें मघुरासेवलका माहात्प + 


a 


लोण म्य बुव खर पोर पाए हे आला 
ह मो किसी दूछे ररे अपना मपर ब नोक बवे 
पी आते ह वे भी मुने खान करेला सित 
होक लो चके ते हं। रा नाम मेसा 
'ोगोकी मी हु हती ह । ओ मलुष्य बहो लीन शत मी 
षाय <रो हैं, वे आखो दरं तथा चरणो सले 
वरो पवित्र कर देते ह। जैसे छोटी- डोटी चिनमारिस धार 
(के कड़े भारी रसे भी नला डाली उ रार म 
बी पढे बडे घो मस बर दीद । अन्य होम षिवा 
धा पाप तीने अनले नह हा ऐ, सि चमे 
दिया हुआ पाप बते हो आता दे» । चरनन | अनह 
लो लिख स भोग इछ बरी पूरा हका है, बढ 
श रह केल ह के आक ह उन 
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Ei 
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वीर्यम प्रयागे दक इजार ब्लक निवास करनेसे 
मो त माल ऐता ह, बह मावे केश अवहन 
पिवाए बरे पिछ जाता हे । निने कमी मरुापरी नहीं 
हेली हे भोर उसे देशनेकी च्छा रखता हे, उशी कही भी 
खु क्यो न हो, बह मुरामे अन हेला दे। मे रिष मो | 
द बु निवाण षे, मिवा इे। कहो ओोप- 
(मोते पा हुआ मैं शे निशा करता हूँ । बार 
है हुए विषे मी बात नोद दुन बीन 
आनम्द पाना चाहते हो, तो मधुरापुरीमें निवाक करो । 
आहो | बह संवार बढ़ा अंधा है, आले होते हुए मी नही 
देखता । घुकतदाकिनी मधुरे होते हुए भी बदा कन्य 


जपत हैं ओर नडी बही भी गति नर है, उन पडे 
के मेरी मुरी आधव है। यह शरणे भी अतिव 
रात खान है, गोमी भी अति गोपनीय परम एइ 


= का हे ३4 रर ठन नाळ ब्य लक ला उरो मकन 


Cee ge क०-ल 


[ संक्षितत स्कदपुराण 


उजमूमिके महक 


जुमों ब भकाः ॥ 

(ना स्वरूप सकिदानन्दपन है, ओ आपने चोन 
और माझां शोत ७बय सन अपनी ओर आकर्षित इर 
कते ह ओर लाना आनन्त खुखकी कर्षा करते सहे है, 
जिनकी ही किते एर विश्वडी उसि सिलि ओर पर 
दते हैं-उन भयान्‌ भीकष्णको इम अकतिरलका 
आस्वादन झरे छि मिल विएर पनाम करते हैं? 

सैमिपारण्यतोप्रदी बत है, धीयत स्त धिके अफने 
आशन बे हुए थे । उल सभव मानी अयद 
डाकादे रति, उसके रशासादजमे भक कुछ 
सनकादि शयने दहीको प्शाम करके उसके बह 
ल किया । 


तजी चोलें--पौनस्दि मो! अब धर्मन 
इर आदि फण्डराण र्पारोहनके हिये हमाळव चे 
गे, हब शपा पित्‌ एक दिन मुरा गे । उनकी 
हल वाजाका उपय एना ही था कि दहा आकर कनाम 
पिज आयें । जप 'वज़नामको ब हमार मदत हुआ 
हि मरे वितु परी 5 नेक बि था रहे हैं; तर 
उनका य प्रमे भर गया । उन्होंने नगरे आगे बढकर 
उनकी अगरी की, चरणों प्रणाम दिया और बढ़े को 
उन्हें वे अपने ममे के भवे । दर परीत भमा 
भीकष्पके प्रेमी मळ ये । उनका मन मििसलर 
आरत्दफन भीकषणचनामे ही रमा रा था । उन्न 


षान हरे रोच नामका बढ़े मे आन 
(दा खरे सह आपरे आकर भगान भणी 
जो नमस किया । भष्म 
त्‌ रीत आसन श्न [क । दे जर आगाम 
रेड गे, कह उने बामे बात कही 

राजा परीने कहा पिता और पिता 
न म लमक बहे ह बचाया है । मेरी 
का मी डरने ही की है। 

दनम वोछे--सहराज ! आए हे जो कुछ भ 
रहे हैं, यह ण आते अबु है। भा कितने भी 
को पटी शा देकर मे महन उपर किया है। 
इव शे किक शती तिक थी पिला मही है। 
सि उतको इरे में शविशोित धीरता मली, 
अहि छम है । केवल है, तो केबल एक बली । 
जच ब बहुत रही फिला है। आ उरे शम 
कुछ विचार कीति । वह चिलत भः है कि बं मुए 
म्ये रास अति हूँ, तपिं तिन भन 
सीता हूँ। एस बब कुछ भी पशा महो है कि 
जी ब इरा चली गी दोक रा्पक्षा इस ह 
देकर रा रे । अर पणम परिते थ बाण 


हु एं उनको शाना देते हुए कहने लगे | 

'शाण्डिल्यजीने कडा--विय परीशित्‌ और पनाम ! 
मैं मलोग अजभूमिका रहस्य बतकाता हूँ।। तुम एका 
सेषर इनो ! नजः अमदका जर्थ है याहि । ब्वाएक होनेके 
कारण ही इड भूमिका नाम जज” पढ़ा हे । सलल, र, 
उन--रन दीन युणोले अतीत जो परहा है, वहीं भपक 
है। इकडिये उसे बज” इर्ते हैं । बह उदानदल्वरूप) 
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दरम भिय और अबिनासी हे । ज पुसा 
उसी सित रहते हैं । इश पए जामे 
ननदन गवात्‌ भीषण नियार ह । उनका एकएक 
ठ किदन ै। े आम ै। प्ररे इचे 
दु तिक ही उनख अनुभव करते हैं। म! शब्दा 
जथ हेमना, भमिलापा॥ बको मगरात भणे 
छत पढ मी, माडा) गोपो और उनके 
आए सालार भाहि वे उके बहो किस माल हैं। 
सीते भीकष्णको 'आक्राम! कहा गया है । भगवान, 
अणक वह राहयन्‍्म हति रे है। वे जिछ सम 
बहि साथ तोलने छमते हँ, उ भ बरे का मी 
उनकी लला भवुभव करते हँ । रहे ष हनेवाची 
शले दी रजेशुण, तुन और मेनके बाण सहि, 
(ति और पलगी घतत होती है । इक परर यह निक 
देता दे कि मन्ड लीक दो र्री है--दक कखकी 
भोर दूरी धरिती बालाय लीला सेच हउ 
व मगान्‌ और उनके दिक भक्ततन ही आते हैं 
पीके लाने जो लीड हनी, बह व्यवहार हीला है। 
श सीहा दिना व्यावहारिक रहा नहीं हो शच्ी 
बरद धयापहारिकी शीला याची तीला पसे इमी 
प्रकेश नही शकता । दुम दोनो माली मिल वलो 
देख रे तो। पः माषा ठीला है। प शष्ची ओर 
स आद म (सी लीले भतार है । एन शीव 
बह मधुमद ६ । यी कह बव मे मगल 
बह पाशपी शोला गमरे शदा ही एली दै। बह 
कभ-कभा प्रेमपूर्ण हदययाले रतिर मक्तोओो शब ओर 
दीले सग है । बी भस दासे अनाम ज 
अ्यानकी रहसा-लीलरे अधिकारी मळत कहाँ एक 
दे, डेल कि ए उमा भी कुछ कल पाहे हुए बे 
3७ शप भगान्‌ अपने अन्तर विके लाय असार 
जते हैं। उनके अश्तारका बह प्रयोजन रोल दे कि रह 
हडके अधिकरी भन भी अनङ्ग परके शच 
उत होकर होलार आलाइन कर रहें । एल 
अझर जब भगवान्‌ असता पहन करते है उश शब 
अगवानके अभिमत ममी देपता और ऋषि आहि भी कह 
और अब केते ह । 

अमीअमी नो अवतार हुआ मा, उठें मकार अपने 
मी यभियोरी अमि पूर्ण करके अब अन्तान 


हो चुके हैं। एके बा लिश्वव दुभा कि ब पहले तीन 
अख्मस्के सककन उपस्थित वे; देवा मेम तनि भी देह 
के ववि नहीं है। उन तीने मतो उनकी मी 
ह को भगवानके निय "तरक पार्षद हिना 
माहे कुथ किग होता ही नही। दूबे हैं, रो 
रच्च मगरात पे च्छा रखते ह--उनर अन्तर 
मे अपना चे चाएते है । तरी भें देता भादि 
हैं। सेद ओ देशा आदे भशे अकी हुए के 
डने मानते अमे दार पए ही दारा पहुंचा 
हिला घा किए जब नानो शरे दशा सहर के 
हे छे पेटे मूळ पक हुआ और उत मूछलके 
से बाच पर मामी पाश उत हो गी, उश 
ब परस कड नेर छी बदन परकाओक एक 
दुख मारकर भर गे । इस रर भावे उत महै 
लि वतू उ हुए देवताच ख जकर न 
अत्न अधिर मशाित कर दिया । तथा! 
दकष मकानों ही धानी इस्छा थी। उ मन 
खक बनाए कने काके किये अपे (निल भर 
सरदे शवल कर किवा । ओो मिल पार्षद है। पि 
इ दमलो दोनेकाडी विली भरा ही रहते कै 
करंद ओ उनके दसे आषिारी नही ऐपो 
हि दे भी अहल हो गये है । मो कग नागदा लीले 
हव है; वे मिली दन पाले शी मरी है 
कडव या आनेबालोसो श ओर निर्न इन--सूला- 
हदा दिखी देत है, क्योकि २ वालिका मिव 
मो देख नही शे । 

इहि बढन ! दु शनि भी जिन्दा भ करनी 
जाहि । तन मी आशे चहं बहुत गोद 4आाओ। इसमे 
हि दरे मनरी खिदि होती भगवान, धह 
ज जी ला की, उसके अनुसार डश सनका नाम 
रखकर दुम अने गोद क्लओो और इस प्रका परम उत्तम 
मका शम, रारे हेन कसते रो । गोर्न, 
दुर ( ग), मुरा, महच ( गोइछ ), नन्दि 
(ब ) और श ( बसना ) आदिमे ते 
आपे किये छानी बनदी चाहिये ओर उन उर स्नो 
दस मरा खीखके सळ नदी पर्व, कदर, सकर 
और कुच्छ कथा कचन आदिश लेषन करते रहना 
चारि । देशा कलेर रान्ना बहु ही म 
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दान हो जापमो। वहुनाम ! एऊ ओर बहे महको 
त बतला हूँ । इस भूमिका कन करे रे दुख 


छी दिन उदय मिल आगे । बर हो भएनी धाताओं- 
ल दुम उन्हींते एक भिका पा भगान लीलरा 
र मी नन गे । 

नेर श्ाब्वल्‍्वनी उन दोनो इस प्रकार शम 
(इ भगान्‌ भहा खण करते हुए भने आम 
कर चके ये| उनकी शें चुनकर राजा परि और 
बा दोनों ही बहुत पच हुए । 


युना और भीकृष्णपत्नियों का संवाद, कीरयनोतसबमे उद्धवजीका प्रकट होना 


कानाभके लिये कया नहीं कर ७|ते ये! अलि भूम 


लान स्यानपर भगबानके नामते कुण्ड ओर डु 
कंस और बगीचे रगा, शिव आदि देकताओोकी सपा 
ही तथा गोनद, इरिदेव आदि नावेत मवद 


ला आनन्द या। ये उदा मगन खथुर नाय तशा 
बोके कएने हंक हो परानन्दे शु डने रहते 
ये और ढदा ही बस्नामे रस्य परं किया करदे थे। 

दक दिनी बाल ह, भगवान्‌ भीकष्नकी ले इर 
तिं पाके तप स्ने किये गरो । बे डमी मिर 
माडी विदा वेदनावे नया रती थी । बडुकाओ मी 
समवाऩी ही पली पो) पर उना माने किग 
ककु असर न था । भीकृष्णड़ी पहने देखा 


त क ह, उनके दरे आनन्दकी छरे उठ रही है। 
तकी बह रला देर भी राति मन बाह नही 
इं । वे शरक पूछ ऐडी । 

औहय्णकी रानियोनि काबन कलिन्द । 
३ एए छर भरणी ह, ते ही दुम भी हो 
से। इम तो उनकी विरहि अडी आ रही हैं; 
कुलत मारा दय स्यपि हो रहा ह। कि 
ख सितति नहीं है, द प्र दो । एलका क्‍या एण है| 
समी | कुछ बताओ तो छही। 

उनका रन दनकर पुनाजी छ कही । शब ह पर 
ककर हि मेरे मची फनी हने कारण वे भी मेरी 
है कहे है, सिष ग़ उन हरय दयाले कित हो 
उठा । अतः के इस प्र छूने मी । 

युना बोलीं--भष्ती आसँ ही रमन केक 
करण मगान्‌ ह्य भास्माराष हैं ओर उनकी भाम 
है-फजाओ । म दाडी मोति रपाको ऐवा करती 
ली हूँ; अबरस ही उतरी तशा वह पल दे कि हैं र 
हैं। उनी दाङ मभक हविषो मे छू भी कही 
डका । मता कयी मिनी मी रनों हैं, सकी 
न ओरषारे ही अंशस विला है।ममव हा 
और रघा वदा एकू भु ह, उनहा पर निम 
होत ह, इसलिये राघके स्वकफयें अंशतः विधान ओ 
ही अन्य रमि है; उनको भी भगवान नि गोग 
आत दे। कचन ही रादा हैं और रचा ही भीय हैं। उन 
दे बेन ही बजी है तथ थी घारी ली चदय 
ज भचर नखम्दी चगमाओकी सेचय आतच 
दते शत ही नी! नम ही आती है। भचा 
ओर ओकष्यकी खेबामे उ्की बडी व्या, बढ़ी गन छे 
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इसीडिे वह कोई दूर सरूप रण नही करली। मेने औय 
में ही झरिमिणी आदिख भो हमरे देखा है।यह उब 
दले निमित वात है कि दुमओोगोख मी भृण 
वियोग नह हुआ हँ डं द इल सहसो इछ के 
(नती नहीं ह, एखीडिये इतनी कू सो री ह ।इछी 
कार पहके भी जर अकूर नन्वे मुरा 
3 आये ३, उछ अकर ओो गोवियोों औक निकी 
वतीति हुई थी, १६ भ यासात तए हे, कण 
पिका भा गा । एल बत जवत बे नह आनौ 
प, तत उना क बा पिर जब उदकमीने आकर 
उनका समाधान हिमा, तब दे इक पातको लमक शती । 
उदन उनके इण बियास दिरभाल ही समदा, 
बारावम तो उनका भगाने नित ग था। बहि दर 
औी उदनीका शलं प्रात हो आप, तो दुम कब भी अपने 
पिष कषणे शा निव विरका छुल आन 
कर होगी। 

सजी कहते ह--शषिगन ! अब उन्होंने इक 
रार शयावा, तर हषी पियं करा न रएोचाी 
जना पुनः यीँ । उश शप उनके दयम इश 
दती बढी छशा थी कि किसी उपावत उदीचा 
दंन हो नि हमें आपने धितम मिस गा 
सोमाल पाश ह शके । 

अ्रीकृष्णपश्षियोंने कदा--शली ! दाही जर 
कप हे रोकि दर कमी भी अपने ्राणनापके वोग 
(ल नी गोगना बढ़ता । जिन औयिकाबीी ते रे 
भभीए अपंडी लिदै, उनही अब एसलोग भी दाली 
इई । किए व! अभी कह चुकी हो कि उदणजे मिलने 
इर है हमारे शमी मनोर र हग इलि दी ! 
अब देशा कोई उपाद बताओ; मिवे उजनी भ तीज 
श जे । 

जी कहते हैं--औकृष्णकौी राविकोने रू बमा 
श एस प्रकार कह, त के भगवान्‌ हषी छोल 
ओका चिन्तन करती हुई उनसे काने उ्--““उदकमी 
गयान्‌ भी ममी थे । अब मवान्‌ अपने पर 
बमो वारो छो, त उगे री उदके ऋा-- 
(उदव ] खापना फरशी भूमि है ददर, अतः आसी 
घना पूर्ण कसे लिव द वें आओ |? मकती 
६० आके भुर उडचनी एज मर भरने जा 


खले बदरिका विराजमान है ओर बं के 
बिह खगो भयवानके वादे हुए श उपदेश 
से रहते है। पनी फू भन हैनन] ए 
मी ए रहस भगाल पहके ही उद्धवकों दे 
दिला या । किए बह ऋख्यूमि यहो भगाने भतन 
हेने यच ही रछ दहि परे जा ची] एती एक 
कद ससे उदज मष दिखायी नही पह । पिर भी 
दक रतन है, अहे उदबजीका दर्शन हो धता है। 
नोक परे निकट भगवती छहारी गोहरी 
किए खडी है; वडी लढा, अहुर और वो पे 
आस ही उडी बह मिषा करते है। खहाओोफे पे 
उनके रहेका परी उद्देश्य हे दि मगधान्‌ड़ी विपतमा 
मोहको उस्र उनपर पढ़ती रो । उपजीक ७ 
दक नित बात १६ भी है छि उन्हें भवादे अपता 
स्तवर्वरूण रान किया है। भरशत डाव उद 
आ अज्ञ ह, वे उके भय नही रह ते) लिये अब 


शा, बेजु और संग आदि बाजोके शाय भगवाच नाम 
और वत्मओंके डॉन, मगवतवमदन्थी झाम्प-कयाओके 
अलल तथा सक्युजगानतें बुक सर लो मान 
आरमभ्म करो । इछ प्रकार अब 30 मान्‌, उत्सवका 
हे, कब विश्व है हि बहो उडपी शन 
॥ उद्बद ही भमि ६0 तब लोग यनो 
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उबी 

के उत्कषमे रम रहा कै अतः दम पन्य हो दारा 
चण दा दी केवळ कृष्णक बसर एला 
| हात! दुम भो कुछ कर रहे हो, छव दुरे अनुरूप 
0 है। को न हो, भीक ही दे शर और देवर 
दान किया द, भकः दाणा उनके प्रयोषर बेम 

लाभावी है। इशे तनिक भी के नही कि 
दाफमबाढियोंमें ये लोग शरे कुकर फत्यबादके 
हके बजे निवाद कदानेके लिये भगयान, 


44% 


ड EN E| 3 

बृ 

bs 

३5 

EEE) 
tht 


देखे देशते वतं केले हुए तण, शुर और छ्ताओंके 
ले अकट होकर औठदचबी उबे शमने आये | उनका 
रर सामचमं था, उस्र तार शोभा पा खत था) 
के गेये कनया और ुंाकी मा भारण किये हुए के 
कणा मुखे बारंबार गोरीबहम र्णी मुर बीळ" 
हम गाल कर रहे ये। उदारे आगमनले उच बहत 
लकी होमा कई यनी बब गयी उस म ठमी होण 
जलने रे निमा हो भता शद कुछ भूज गे 
री षप लो बेटे । थोड़ी देर बाद अब उनकी चेतना 
(ह बोके मचे आवी, अधात्‌ अब उने होश हुआ तश 
उडयमौडो भगवान्‌ णे स्वरूप उपस्थित रेख, 


जा बोर पूरो आने रण महो उक 


पूछा कले कगे । 


ऑमक्रानक-जाज्का डीन और भषण रे हैं; बे 
ड हमद भगवान, औशण्ण शात} विराजमान 
खे हैं। बं औम्रारदतके एक बा आये प्लोकका ही 
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जय विदयमान रहते हैं । मिन वद॒माणियोंने पतिदिन 
भीमक्रागबत शाखा ठेइन किया है, उन्होने आने किता, 
आता और फनौ--सौनोंके ही कुलका भलीमोति उडार कर 
हिया । महामते सणा ओर भरले मको 
याका प्रकाश (बोध ) आरात होता द, अषिक्ओोश शाजुओं- 
कर वित्य पते हैं; बोको घन मिलता है और बह 
खा--नीरोग बने रहते हैं । भ्रीमद्रागकसे कलिलो तषा 
अल्प आहि अन्य सो भी इच्छा पूर्ण होती है। भकः 
सेत देला भाष्ययान पुरुष है; जो धीमहामपता निष 
है लेक न करेगा । अनेकों जन्योतक खाउना करते-झरते 
अब मत्य पूरण हि हो आला ह, तच डे भीमहामवली 
परामि होती है। मादते “गवाना प्रकाश वा ह, 
पिक अककण उत्र होती है। पूरव मगबाचले 
धी्रागवतेका उपदेश देकर कर।-- मन्‌ ! तुम आसे 
बनोरपकी शिदधिफे छिये खदा दी इसका सेबन करले रहो ।' 
हाजी भम्गवता उपदेश पाकर बढ़े बक हुए 
और शन्ोमे भीकृष्मफी नित्कमरालिके लिये तपा 
जात आकरणोका भक्त करतेके लिये भऔदाराकतका 
शाट अकण चषा । 

उशयजी कहते हैं" भीमक्रागकलके माहारप्पके नप्वश्व- 
क द भास्याविका मनि आपने गुरु धीडूएरातिीले मुनी, 
और इनत शागवतका उपदेशा घाल कर उनके अरोमें 
प्राम करके मैं रहुत ही प्रसन्न हुआ । तपत्‌ डने 
म दक माशलक भीमहागदत-कगाछा भीमो रशा 
ल्शदन किया । उतने दी मैं भगवान्‌ औला! वरिषतम 
बल्या हों गया । इसके पश्चात्‌ भगवालूते भुले त्ये अपनी 
तमा गोतो तामे काका । बि भगान्‌ अने 
बाक भ नित निर चे रहो है, इते 
ताका भणण कमी भी वियोश नही शोक; णि 
के भम फिलदवेदनाका भमन कर रही भ, न गो 
है महि भगवानने मेरे लले कर कका । डक 
बेरको अपनी बिरे अलुशार प्रश्ण कर मोदित रंत 
है बगहरेइगारू मक हो गयी । मैं नले इन 
ष्यः ठो नही सम खक, परं उरुक याकर मैंने 
क दख! | इसके बहुत ससहे बाद ज मादि 
ता भक मन भे कम शमे गधरे मा 
कतक चने पे, उ हम पछ इड जे पल 
अपने «णे खड़े हुए मुहे भगयानले औमनारायतविपारु 


उच सहता सं ही उपदेश किया ओर मेरी बिम उचा 
हद लिक्षय झरा दिया । उके प्रमाचे मैं रिकाम 
रहकर भी बहे मकी लतां और बेछमे निवास करता हूँ। 


दन दिग्विकयके किये आधेः भौर खिद जीतकर 


श शरा लेकर पच मनेक परी औमहागसत कयाला 
रलालादन राँगा और इक भर भमरत अपा फा 
अलार इसके इन हमी भोतानोशो गयान्‌ मुके 
क मोहाला मगा । 

ल! कहते हैं--उदपओकों बात नक ए 
Ctr TE) 
ह अनक इ पर पीके बा सोचकर हि ये भयत 
फ भके बात दी रहा पगा, लते माइक 


'करीक्षिल्‌ बोरे लात : आपकी आशे मनाए 
कलर शकर में कदिकुपकों तो अवश्य हौ अपने वे 
करे, स॒ औमफ़रागक्‍तडी घे बु बले हो! द 
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डद भगान्‌ मिङ आग भो 
किये अकत हो आयग । 
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जफर मावत इने 
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जी जापक रबी रणे आया हूँ, भकः दर मीके ।ठक्सर उदे इनान गोईन 


फे भुम करना चाहिये । 


औमङ्भागरतका सरूप, प्रमाण, ओता-यकाके लक्षण, 
तजी इहते हग ! भागका 
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नदनव । भगवान्‌ मे बिनी 
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माहे अल हो रे हैं। उनके लिये ब औलक्राणकल ही 
लोम अवन है। 

ओता दो बार मे गये हंक ( उकम ) 
तथा अवर ( अपम ) । परर भोठाोके “चालक हस 
था! और "ऑन! आदि कई मेद ह अबे मी कर» 
“ष, भण और “उह! आदि अनेडों भेद इठे 
गे हैं । चातक? कहते है पो । वह ले सरळ 
म राते हुए नमी सा रखता ह, दे बको पूछा 
है नहो--उसी प्रकार जो थोता कब कुछ छतर केस 
ऑकणम्धी रोक भवग नत के केक है, कह 
"चातक" का गया है । जेते हंक दूपके काप मिलकर, 
पक हुए जले निर्मल पूप रद क हेता ओर पानो 
जो देता है। उसी पार को भोला भे साका भएन 
करके भी उक शारमाग अड करके बहन करा है। उठे 
(तः कहते हैं । मि प्रकार भीम पढ़ा इआ होता 
अपनी मधुर या तिशष तथा उस आलेबाके ले 
होगोफों भी प्रक्त करता है, उची प्र जे झोत कूपा- 
बाचक भके महे उपदेश ककर उले कुर और 
पिकत बीम पुनः सुना देता और माठ एर अनन्य 
तामे असनत आननित बरला है, ह “ह कवा 
है। भे शीरणागरमे मछली मीन रहकर अपक औलो 
देती हुई हदा ण पन करती शती है, उसी अर जो 
कपा हुते शमय निर्मम नपने देखता दु हे इमी 
एक शब्द मी नहँ मिफाला और निर कारा 
दीआलाइन भता रहा है। वह बेनी भरता ल! चा गरा 
है। थे रर भणत उत्तम ओलाओंके भेद बढे गे । 
अब भगर वानी भप ओता बताये अते है। भर बत हैं 
भहश । जैसे भेडिया पने भीतर दशी मीठी आयान 
नमग हुए सगोंको इरनेाली भयानक गरा बरख 
१, कैसे हँ जो मल कपाभकणके समद रिक भाको 
उ रता हुआ बच चमे ओर जोर बो उडता, बह 
(क कणत ह ।हिमालमरे शिलरफर एक भूकन्छ नाति 
पधी हेत है। कह किमि दिझापद मामव नकर केला ही 
खा करता दै। किन्दु स्वं उसे खाम नहीं उडाला | इसी 
र जो उपदेशकी बात खुनकर उतो विशे, र 
स्व आचरणमें न से ऐले चोखो म्द" ने हैं । 
सु कहते ै बैडको | उसके मे मे गू हो वा. 
की सली, दोगे कह शकख दी ममक रुपता दे। 


उ ब्र ओ इनी हुई मी शें न करता ह, पर 
खर ओर अलार बसस विचार केये उसकी बुद्धि 
आंयी-अलब् हेती द, देश भोता भ! कहलाता है। 
लि मर डट आधु्षयुते बुत आमको भी छोडकर 
कड नौमही हो पली चया है। उल धरकार ओ भगवान 
क मयर कपो छोड़कर उडे विपरीत शशी बाले 
रा रह है, उते उड कहत हैं ये कुछ पोहे 
भद प करावे गदे । एसके अतिरिक्त भी प्रर अकर 
दोनों मरके ठाके 'अमर' और भाई" आदि 
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इला औक वेब भाम है | 
पिरे कणाके रतका आखाइन 
'रिभमके को भवण होता ह, बह पूर्ण 
बडालेबाला “ढत सेन पहता है। 
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हो चाहे । जो केक भीहषणडी लौहाओंके ही भव, 
करन एव रकास्बादनके किये छालावित इहे ओर मो 
ही भी इका नही रखते उनका तो ओोमक्ाणकत ही इन 
है। तमा जो संतारे दुःोते पाकर आगो शकि 
चाहते ह, उनके डिप भी वहीं एस भवेतडी ओषति 
है। अता इस भिव इशका रपण तपन कसना 
चाहिये । इनके अहि ओ छोग िपमोगोे ही 
दरापण रलेवले है, शॉलारिक शुलोंकी ही जिने का 
चाह एली हैः उने हिय भी अब एस कु क 
घन और किये विधाना डन न हते कारण अर्म 
(दि) के मिउनेवाली लि अल दर्म हो गदी 
है। देली दशाम उत मी शव परे अद एल भागवत 
कपाका दी ठेकन करना चाहिंदे। प मद्रास 
कपा घन, पुत्र झी, दायो आदि बात, बर) मान 
ओर मिटर शल्य भी दे बकी है । न माले 
भागवतका णरा नेषा मनुष्य इव बाम मनोवा 
उत्तम भोगोंको भोगकर आनम भीमकरागकते ही दे 
आहि 'रमधामझे प्रात हे जाते है। 

पिले यहाँ औमक्रागक्‍तड़ी कथा होती हो तथा 
जो छोग उत राके भवे लगे रहते हो, उनकी 
हेवा ओर वयत आमे शरीर और धनले करनी चे 


देला प्य आत होता है । कामना दो वलभी 
हेती द-ह्यकी और घनकी । 
डु 


णके वि ओ 


करे अपया झुने। दूध या खारका मौन भोतन केरे। 
तिल्य अकषर्दका पालन और भूमिपर शपन करे । रोष 
और लोम आदि त्याग दे । प्रतेदिन कथाके अन्तमं 
र्न के और या शमत होनेपर शि खगरण 


चे । हमे देर ब्रो भोजन कराकर उनि 
हे छ करे । कदाच युरो पल आधूए्न भि 
देकर गौ भी अण करे । इस पक्र विधि पूर्ण 
डले लुभो खी, पर, पु राज्य और धन आदि 
ओओ उने अमीश होता है बा शब मनोयाश्छत पल 
ल होता है । पर बकमममाव बहुत बढ़ी विना 
३, बद कायकत काम शमा नहीं देता | भीम 
जके बे का हुआ यह भीमत्रागवतयाल्न तो किसु 
दे शत्‌ भष्ाी बालि उरेल ओर नि प्रान 
मदन इस्लेबाला है। एकका प्छ कामना हिये उपयोग 
डति नही है। 


ऑमक्रागवत आहात सम्पू 
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वेशाखमास-माहात्य 
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जाण नस नरं यव नोनम्‌ 
ददो सरली जयत तहो अदुर्‌ ॥ 
न नारावण नर नए देशी हएबली तथा 
गि दारको मार करे मानी विजप कने 
त शरीर पुराण भादि घड रा च 
तजी कहते हैर अम्रीपने परमेडी अके 
ब दष नरर पु देणा बाका माज इ 
रसर पा-धन। की आएं भी ममा बा 
ला । उठ मय भए पह करा पा किक मवे 
विशाल ब मे है। एहि कह बनी कच रें कि 
वेणा मप भगत कु रि है ओर उश कमब 
को कतरे प मान्‌ कणा हि रक हं? 
नारदाने काहा--ेाल मा काजे शा 
मामे उच लिइ रिता ह । पए माडी म श 
जोक घरा अभ मान केष है। कम, पढ 
हिया और ताशा श है। शम देतोय पू है। 
को पो दा, मनो धे अल्लाथ, 
योने समत दवणा वि ना, वि 
बमम मदन गी, क्म 
च, पाभ ण वेणो शिव तथा रमे व 
मति है, उसी प्रर धवे लाइनदूत मशो देशाल 
आल शो उम है । रें इसके मन भगत 
पिश क केप दूत भई माठ सही है। से 
देण मा दोन पले लन का है, उके भान 
सि विणला ति कणे हैं। बार कमी गरे है 
पतक औष देणा मारयें धाह-काछ नढे स नी 
करता । क! वाशे मेवे ष तौ आदि देवला 
(तपे अतिक) बरे जमे भी वदे तरे हं। 
भगवान्‌ णी आशे मतुथा करा करे ने दे 
दहोदकसे ककर छ णे मीठरतक बँ मब से है। 


कैणाजके मान कोई माठ नह है; कसलुगके कन 
कोई युग नहीं है, बेदके समान छोई झाला नदीं हे ओर 


दे लन कोर ती नहं हे ।श ढे उमा दान 
नही देले कणन धन नहीं है ओए आगे बदर 
खभ नी है। उपाके शमन कोत म, दाने 
जच कोई सुल नही, दपा उका धम नहीं, धे 
कन मि न, ले कमान बश न, आयक बन 
रि नी, भगवान्‌ वे बढ कोई रशक नहीं और 
देल बके लगन वंत कोई पदि माठ नहीं है । 
दे विदान, पुय का ह देशल मइ का हे ओर 
केषणादी मदान्‌ पिष्युकों सदा धिष है। सब दाने 
ज होत रै और छब तीम ओ फ हा है। उसीको 
ष वेधाल मे देत जढदान करके आल कर केता 
है। को जलाने अशय है, ऐसे ऐरी मिला 
रको पुतो उचित है कि बह दो पोषे 
दहो जहदानका मल शमह । बह दावो वर 
ह है। जो मु “शें सहका वावो फव 
चाळ खा दे। बर विणले ब्रत हशा है। 
बे! रान वण का थाक) देषताओं॥ किं तपा 
षिसेको आसल बी देना दे। मने याळ कगार 
उले पेद मणो कुद किया है, उने अरा 
कि और फि दि दकारो श कर किया है। 
राज्यू | वैशाल मणये जदो इच्छा रसने नड, 
छता जलेको छता ओर लेडी इच्छा रखना 
दख देना चाहिये। एकर | को याते पीड़ित महा 
इसके किये शीतळ जल बरदान करता है यह उतने ही 
के इज हार राठ बले इक पञ है। धूप और 
दे दहित आएको ओ दला दुछाकर इरा करा 
द अर नेदी मे निर होकर भगान वार्षद 
है कलै मे माल के दुए भे वो बखते भी इसा 
करता है कह उ है शुक हो मगन निषा शज 
ल कर केता है। जो छुद जिससे ताका पा देता के 


कर कद जपो नाथ करके पालोककों जाता है। ओ 


= कलने कके न इन दब हद । 
न 5 देए म द ना समर्‌ ॥ 


(खन इन + + खान २।३) 
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विष्णुपिय बैशाख मालें पादुका दान करता है, वह दान नहं है। जो सतुष्य आके यके हुए बरा्णके किये 
अम्बूतोंका तिरस्कार करके विष्ुरोकये जाता है । जो आशय देता है, उठके पुल्यफलका वर्णन किया नहीं आ. 


म्मे अनापोके उदके डिये वभानशाडा इननाल हैः 
उसे पुथ्यवळक पर्णन किया नहीं आ शकता | म्हने 
आवे हुए आमण अकिपिडों यदि कोई भोजन दे, छो उलूके 
लका अत नहीं है। राजन्‌ ! अभान मलो ताल 
दृत केया है, इसडिये वंारमे अजरे वमान कोई 


डस्दा । भूशा ! ओ अदात है, बह माता-पिता आदिका 
मी दिखण देता है । इलडिे तीनों छोकोंके निवासी 
अदानी दी अला करते हैं। मता और फिला केवल जत्मके 
दे हैं; दर ओो अन देकर पान करता है, मनीषी पुरुष एल 
डोके उदे सिता कहे हैं। 


बेश्ाख मासमे विविध बसतुओंके दानका मस्व तथा वैश्ासस्नानके नियम 


लारइजी कहते हैं-वेशल मठे भूरे तरे और 
मदे णे भगनारक शुद पं देकर मढ 
कमी कममल आदिके यले का नँ पता । ओ 
बेल ममे झे लिव कले ओर निन देख कै। 
बह उणी के कपोगोरेशगारो जता है ओर उक 
सो हत हो मा ( मोष ) को माल हेला द । 


आ जाती है । धूण कष पाये हुए मेड नाको को दुस्‍्मतर 
स्न दान करा हैः ब पूर्ण भु ओर परको 
गतिको पत्ता है। को परप आपने कड और रोली देल 
१, बह शमि मोग भेग बरे मोको मत हो ह । 
खत, कुरा और गळते वासित चन्दन देता है, कह हव 
मगो देती पता पा है था उसके छप और 
इक शनि होकर पानी पानि ली है । देशालके 
र्ष आवना जो पुरुष शेेचन और कीय दान 
का है, ब तीनों तोल बुक होकर परम शा मात 
होणा है। य विशासधालत बनवार व्याउसदित आझनको 
दान करता है वह छो अचर होता है | ओो दके 
न गीचा, पोखर, इमा और मण कनका कै. यह 


र वान्‌ और धनवान्‌ होता है। भूरे उमप महे 
खान कोई दान नहीं, इखकिये राते पके दे कमणो 
सह देगा चाहिये । ो देशास आशे भूपी शान्तिके किये 
ही और स दान करता है तथ विरि वशाल मारते ओो 
सता चाप देता है। कह पूर्ण आणु ओर र्ण परशा 
रू रला है । म पुरुष के हदे गोप अण करा 
ह दए अल्प गहरा फ पाकर पिमे आनन 
ख अलुमव करल है । ओो दिनके तापडी शानि ले 
जमे आद्रणरो उख दान करता ह, उसको अक्षय 
च्च बाह होठा है। जो वेशाल मामे शामको तहने लिये 
इक और रत देता है। उरते उरे वितर निप ही 
अकरावा भपछर मिलता है। जो वाके ममे पके 
हु आवडे जळे शाण शत देता है, उसके शरे पाप 
थ ही नह हो जाते हैं । ओ वैशालकी अमापासासे 
हिते उरेल करी, कग, नेछ और लकी सुगन्ध 
3 बालत वरते भरा हाहा दान करता, वयते 
उहा दाल केषा पु पता है। 

बेम तड डगाना, दिनमें सोना, आले पां 
ओमन ररा, खाटपर शोना, परमें नाना, निबिद पराप 
हान) दुक भोळन बरा तथा यमे छाना-ये भढ 
खाते ताग देनी बहिे७ । ओ बेशासमे आतका पान 
कस्लेलाआ दुरुष प्रेमे भोजन करता है, कह स 
रोते बहे विषो जाता है। जो विष्युभक्त पुरुष 
पा मखम दीसत करता है, वह तीन अने पाप 


अमाता है, उसे पी क्या आयशकता है। उस्न शख ग उ ड हरल ३ सस्मर 


का भण, तर्पक जडान, भदा, परका 
एड गाना तथा घुक्र-इन शालको विश दुरुप र्न माने 
॥ ओो वेशा मासे तापनाशक तकत दान करता ह, बह इव 


बेधा शरि मह ॥ 
केले. सि ज ननन । 
(न ३० ३० ३० ख० ४ । १२) 
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किसी समाधी नदीम नशाल-ान करता है, बह कल 


करों जमे उरि िरे दुर र निस्केर इहो 
जाता है। आइवी (गहा), इड गहा (गोदचरी )) 
हिदी (पना), रती) केर, र्दा ओर बेची - 
ये रात गाए इरी गयी हं।७ वेशास मास आनेपर जो 
तः गाइले लान करता है, उसके मलोका जघ 
ऐो जा है। छ, मछ, फछ। शाक नमक, सु बेर, पक. 
जल और तक--ओ मी बालम दिपा क, उप अशय 
हा है। मा आहि देषा मी बिना दषे हुए कोई वख 
नही शे । चो दालते हौन है कह निर्षर होता हे । अतः 
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हिल हनर बशा में आत/श्नान कग, आप इसे 


के मत्यि लकत रहते हुए वशाल माले प्रात 
खनके निरये सट होकर मैं आफको अं देता हूँ । 
मुद ! एल न कौजे ।" 

इए प्रकार अपय मच करे स्नान करे। फिए पो 


केशा तथा उने शयु वा निर्गुण सरका अन्य चते 


"रूस उसा केक उका महिला ५ 
(छन ३० बः + म ४। १५) 
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दोपहरके समय सुनिवोके आधार आये । उल रून 
आभर उत्तम मतका वालन करनेवाले शि नामदाके 
ऋषि समाधि गव दे दे, जिने आरके दोस कुछ मी 
मान नहीं होता वा। उन्हें निअ टे देख रमाको बढ़ कोष 
दुआ और उन्न उन महात्माओंको मार झरने नि 
किया । तब उन ऋषियोंके दस इर विषं राजाको मना 
करते हुए कहा--'ओ खोटी बुड्धेबाके नेथा ! इमे 
युहोग एस हम कमायियें लित हं बहर कहोँ क्‍या 
हो खा है-एसक ये नहीं आनते । शकश एन दु 
कष नहीं करना चाहिये |” 

तच राजाने क्रोधसे विङळ होकर दिष्योसे कहा-- 
हिजकुमो ! मैं मगति ब्दा यहं आया हँ । अछः 
दी लोग मेरा आतिष्य करों । राजके देवा कनेर 
थे शिष्य बोले-'इसलोश भिला मॉगकर लानेाके हैं। 


आध 
दैमकास्तने उनका पीछा किया और तीन सौ 
शिभ्योंकों मार गिराया । शिष्योंके माग लानेपर आश्ममपर 
जो कुछ सामग्री थी। उसे राजाके प्रपात्मा सैनिकोने दड 
छिपा । राजाके अलमेव ही उन्न कं इच्छु 
ओजन किया । तटाआत्‌ दिन बीते शीतते राजा सेनाके 
खथ असी इमे था गये । राणा इते कब अने 
इका यह अन्याया कार्य मा, कब उसे रत करके 
अवोण्य जानकर उसकी निन्दा इरते हुए उसे देशनि्ाला 
दे दिया । पिताके त्याग देनेपर देमकान्त पने इनमें चला 
गया । बहो उसने बहुत चोक निवास किया । अहाइत्या 
उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिये यह कही भी ल्िरता- 
प्क रह नहीं पाता या । इस प्रकार उस दुशत्माके अ्ाइंस 
र मी हो गये । एक दिन देण मे जब दए 


El 


ख समच हो रहा चाः महान नित सीरयाणाके प्रतक़र 
डब के आये। वे भरे अतन संत और ुाे बहुत 
(षत थे; इखडेये किसी शीन मदे मरित दोर 
हि के । दैषबोगऐे मकान उपर आ निला उको 
जनो पाते पहत, मित ओर घाद देख उनपर 
इ रा की । उने पासके पोहे छत्र बनाकर उनके 
ऊरू आती हुईं धू दारण छिया । वह स्वयं मे 
अख्वकपर खा उगे खड़ा हुआ ओर तीम रसला 
हु जल उनके ममे डाछा । छ उपचारते मुनि 
केत हो आया ओर नेनेति दिये हुए परके छेको 
केकर अपनी श्याकुछ्ता दूर की । उनी शिम गछ 
कि आदी ओर वे धधे हिली मामे पुच दे। 
उछ ने प्रभाषते हसक तीन शो बाँ गए 
हो गी । इली शम पमरक दूत ऐपो हे हवे 
इने आदे । उन्होंने उसके राच कोडे लिये धणी 
येग रा किवा । उछ शम प्राण नेकी पीड़ाते छइ 
उरते हुए ऐन तीन अतम भपइर कतो 
देखा, जिसके बाड उपरकी ओर उडे हुए के | उस उमप आपने 
अमे याद करके बह चुर हो गया। ७द-दानके प्रभापते 
उको भगान्‌ भिषा सारण हुआ । उसके षण 
इरलेरर मगान्‌ मािधुने विप्वक्ूकेनले कहां--'ुम 
सीम आओ, वमस रोख, दमन र्षा करो । अब 
इए निर एवं मेत भक्त हों गया है। उसे नगए ले 
फर उसके पितरो सौर दो । शध दी मेरे कहने 
नेवा बह भो कि दा पुषे भसीह भी 
बेल शे च दान बरक एक दुनिी राकी है अता 
कह शापरहैत हो गया है। इस पुष्यके रारे या मन और 
रोको अपने वशमें रखनेवाला दीर्घायु, शूरता और उदारता 
आहि झोले इ तथा तथा यु है बा 
है। एहकेबे असे इन अबकी पुरो ढुम राडा 
आर हमाल हवे युक करो। भगवान्‌ विने दई 
देखी ही आका दी है। इस कार राजासो आदेश देकर 
दको उनके अधीन करे यँ हीर आओ ॥ 
गान्‌ विध्यु्म वह आदेय पट मानी विग 
ज काने पाल आकर पमो शा ओर अनने 
कल्याणमव दाझोले उबे लब अङ्गने स या | 
करके से दम्लकी खारी भाषि शरे दूर 
होगी । तदनन्तर विष्े। उसके शाय रागी ग 
से| उदे देलक महरान इसके भकु शे 
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मिव मस्तक छार श्वर खहा रास 
किया और मागवा परपरका आपने घरमें प्रे करादा। 
खो नाना प्रकारके स्तोभो इनकी स्ति तथा दमोह 
उनका पून किया । ता्‌ महाबली निने 
आतत शत्र शोहर सको हेमाने विपणे 
भयान्‌ विप्युने जो कने दिया पा, पह तब कह छुलावा। 
उसे नकर इुदकेदने पु्रको रासकर बिठा दिया ओर 
सपं पिनक आहा छेकर उन्होंने पील बने 
अखान किया । तनन मानना विष््ेन देमझा्तले 
'पूछकर और उसकी प्राश बरे सदरम भगान्‌ 


सिके उबी चे गरे । तरले राजा हेमन्त वैशार 
मामे बे हुए भगान डो ददने म घमो 
तिर पाठन करने कगे । बे आ्णभकत धरमनेङ, शानत 
किन, हब माणिपरे रति दबा और समू पशो 
दोश लित रहकर शब प्रकी समपदाभोल छम ह 
गये । उन्होंने पुक्यौ् आदिके खाथ समसत ओगोक 
त करे भगवत न्ख होक माह किया । वशा 
सको लाथ, अतिशाव पुष्य प्रदान कोवा दे पापस 
नको अश्री माति जडेशाला, परम शुभ तथा 
अर्ष, कान, गोइत पुरुपायोफो नेषा है। 


महर्षि वशे उपदेशसे राजा कीतिमाद्का अपने राज्यमें वैज्ञाल मासक धर्मका पालन कराना और 
यमराजका ब्र्बीसे राजाके लिये शिकायत करना 


लिधिलापतिते पान्‌! जब बगा मशके 
परम तियय सुलभ, पुय प्रान करते, ममान 
शुके हि प्रतिकारक, चारों पुराय ताल 
(बे कलोबाके, सनातन और ददो ह, तर संवे 
नची प्रशि कते नह हुई! 

अुतदेषजीने कहा राजन्‌ ! एस इष्वर लौकिक 
कामना रेपे ही बु अशे है । उने कुछ राजव 
और कुछ तामत हैं। दे होग इस करे मोग तषा पुन 
दौजादे शमदाओकी ही आमेाप ते हैं। बही छली 
प्रहार कभी बडी ऋडेनाईसे कोई एङ मध्य देखा मिता 
है जो सगं रिषे प्रा रला है और इलोकिये बह 
गश आदि पवकम अनुक्नष बहे रने कला ह 
पठ मोक्षी उपशा पाः कोई नहीं इसा । 
वठ आाशाएँ लेकर पहु कमरा आयोग्न करने 
बाले कोग पापः द्राम्पडमोके ही डपाकक हैं। उरी 
कारण है कि सलाम दमड ओर ताम भ्म आधिक विख्यात 
हो गके इंद सालिक परमकी दे नई हुई । ये 
सालि धर्म भगवन्‌ विणो प्र्न के, निम 
मासे किये आते है ओर एसे तथा परो सु 
प्रदान करते दै। देदकावाते मित हे छर मूड 
मत्य इन पम को जाते ही नह हैं। 

पी बात है, खीरे कोर्न नाके 
विफ्यात एक कयता राजा थे। ये इससे भन 
तथा मा वे पुत्र ये । संवे उनका बढ़ा सण 


स । दे अपनी इरोएर और षा पिक पा चे थे । 
माचे ते उनके अने बढ़ी भक थी । राजभ 
उन खान बहुत ऊँचा था। एक दन वे पामे आशक 
ह रि कतिश आभार आये । वशासी भि 
कि हु धमे बाबा करते हुए यकन मागमे देखा, 
मा पदि मि आइज अमक प्रकारके मोम 
दि ततरे शाप शच थे। ब की पीवछा बनाते थे 
और उही छम । कि झो जहे रोक 
उच्छ घी बके े। ब धे नचे बडे हुए लोगोंको 
३ रं डु आकर इय के थे, कत ऊल कही हुत 
ददा्ष मेड बरवे और इही शड देते ये । दीम 
बगे छल देते और कनके कम र्त । कोई विष्य 
नी छापर दनम शकह शक किये हुए भाक 
आह्वे दितक्मरक बाइक रिते थे और कुछ रोग 
होडी शये ज हटत ये । 

उन्हे देखकर शानने पूछा-+आपोग कौन हैं १ 
होने उच दिदा--'इमओेग मवि के ष्य 
शाने पूछा--“यह सब स्या हो रहा है!” वे बोले 
के केशा मे र्रु बावे गे धरम ई, घ्म 
अ, म, नोच पुरुपाव.के लचक हैं। नंग 
कुदे इजिङरी आते इन घम पाठन करते ह 
सके पन धने अदु्नते मदो कोनसा 
च सिजा ह! दिख देरी बग होती है !” उने 
डच हिता--दने इ लम यह ताके ठिये अवसा 
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नहीं है, आप गुस्जीसे ही यथोचित प्रश्‍न कीजिये । वे उन खब घबोंको डुनकर राजाने गुरुका भक्तिभावसे पूरन 

महायशस््री महर्षि इन धममोकों वधायहूपले जानते हैं|” किया ओर घर आकर बे सब धोका विधिपूर्वक पालन 

शिष्यते ऐसा उत्तर पाकर राजा शी ही महष वशिइके करने रगे । देवाणिदेव .विष्णुमें भक्ति रखते हुए. 

पवित्र आअमपर, जो विद्या और वोगवाकिते लभर या, एय ००] कर ye और हिल 
रल अनडीअन बहे दण्यको अदने इ 

मरे) तनो भे देम न बिक कारक बे गाढ़ा रखकर लिण असने रज्यमरमे डंकेकी चोट 


र्र हुए । उन्हे ठेवोत महमा रामका विधिपूर्वक 
आतिाार चि । जव दे आमे बेड गवे, तब 
घ बिते प्र्त बओोले--'मगकल्‌! मैंने र्व 
आपे धिर परम भश्मव शभ कोका अतन 
हेत देला ह कि उतके शमे खब मन कि 
तप उन दशर कई बा न बताकर आपके पाश कलेशी 
आगा दी। उनकी आशे भतलर मैं एक रस आके 
हमीर आमा हूँ । मेरे मनवे उन रोड़ सुकडी बजी चछ 
३। अतः आप हे उनका वर्ण इ |" 

सब महायदास्थी बदि्ठजीने प्रसजतापूर्षक कहा-- 
राम! द्ारी दिको उम शिक्षा मिली है। अत: उडते पह 


प नेर अमी यस प्रदान कले हैं 
मात वणु भि करनी चाहिये । आदीबर 
जेमी पूज कोपर अहो बलर नात कणो और 
दाहल शें वाख मकं बे हर ब मोह 
के परा साध्य होनेपर मी मसान विष्युके ले 


वेशाख मायके सर घमा राखे ठम कर्णन किना । 


यह पोषणा करा दी हि “मरे ल्य ह आठ वे अधिकडी 
आदु मध्य हे, उलडी आयू जदतक असती दडी 
ज हो जाथ, ततर भपरल होनेपर यदि पह 


पित आदेश दै । पठा, पु क्री अपा सुइए--ओ कोई 
ओ देजसर्का पान नहीं रेणा, वाह चोरी माति 
दच च यहा आपगा । वाता/का शुभ जहां क्षान 
करे बे माणो दा करना चाहिये | 58 शव होग 
आनी बिके अव्र वा और दान आदि भोका 
आचरण झरो ।” 

क कीलित क धम भा उपदेश कले 
बाले एकद आनरो बशा । च शच गोपो एक 
दच देश अधिफारीडी नु डी, जो धमंडा पाग कोषे 
सोलो रस दे खडे । उत अधिकारीकी शेपामें इरण 
इलव रहते ये। एक ब्र चमी नाके हने 
दष और छव देवे यह धर्म पौधा पारा हुआ और 
आगे चछकर लू बे हुए शक सपमे परिणत हो गया। 
उस राजे रं ओ लोग मर झते ये, दे भगवान्‌ विष्णु 
के घे आते ये । हके मोको विषली प्रति 
पि थी । एक आर भी वशाान कर हेने मु 
दमपमके सल नहीं जाता । आणे धराल कि सित 
द कब नोक विषो चे आनेरे मीके श मरक 
जाली हो गवे। हें एक मी पापी रणी नहीं रह गया। 
मते मले मु म्ण वाणा ही बंद गयी 
बरम दिल आइति घरण करके मानके धामे 
जते बे । देशताओंके ओ छोड है; वे शमी दय शेगरे। 
ल और नरक दोनो धम हो जानेपर एक दिन नरदजी- 
न के पाल आकर क-म | आपके एल नर 
म अब पह कोलार नह नावी पढ़ता, घेसी माति 
जारस्य क मी नही डिला जा रह है। निती तो 
रेले मनमा बेडे इर है, कों नि हों । महाराज ! 
र आर को बताने? 
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शब्द 


महात्मा नाके देखा कइनेपर राजा यमने कुछ 
दीनताके स्परे कहा--आरद ! इल म ष्र को उह 
जय राज्य करता हैः बह पायो मगवान्‌विष्यु्ध बहा 
मळ है। उसे मपे फोई मी मतु कमी वैशाल मका 
उस्न नहीं कहता । उक पुषे माइल खनी 
भगवान्‌ विणे परम धामे चले आते हैं । मु | 
उब राजने ए तमय मे होड मागे हलसा छर स्य 
है सरण और नए रोतो इहव इना दिता है । अलः 
जातके सीध जाकर पर खर काचार डने निवेदन 
सर तभी मै स हड । देश निव रे समरन 
मामके शोषे गये शर पँ ई हुए उन माछ 
दर्शन किया, निना आभप हुंप है, ओ एक जतके दब 
तथा सव सोके तता! हैं और काहा बोकसक, 
हाल तया देवता ननदी उतना करते है। 


जाने पमार देला और पमान मानी आते 
(तर मिर पढे । किए पमाने ददा-“कमहाकत ! 
दाम हापा हुआ ओ पसप सामीकी आशाका हरर 
वाहन मी करता और उषा पन छेक भोगता, पइ 
सव झा होश है । ओ कुडिान मदु होमकण 
सभक पनझा उपभोग करा ह, बह कोन शो कतर 
॥ि,ोिह् मरम गला है। ओ मे निषु दुआ 
पक का करे बम होकर मी असे पे ह डा रहला 
है पर किला हता रे । देश! हैं आपकी आले पीक 
मा शासन बरला आ खा हँ । मैं अस्तक तिपो और 
पताक अषनादुलार पुय पे फकते और 
(गाको पाहे पठे सु कया करता ७ा। परं अब 
आएको आगाझा पाहन इरे अरय हो गवा हूँ। 
लगे रें अव लोग दैशाल साणोक्त च्चा 
अनु बरे न्वै और ितमाके शाप रइ 
ने ने ६। उसके मोर हुए पितर और आय आदे 


औ विण्जुलोकमे चले ते हैं । इतन ही नही, पीक विठा 
अघर आदि भी मेरे सखडो पाइ विके चले 
आते हैं। देव ! बहेन यहोरा मी म दसी गति 
नहा, जी दाल मके नड रहीं है। मू ती 
डाल आदिले, तरलते। ऋसी अपया सम्पूर्ण परे 
बढ मलय भी उड गतो नी पाता) नो दशाम 
उतर हु मु आत सो रही है। दतासमो पतः 
खन उरक देवन, माठ सासवरी काका भ्रवण तथा 
अगा कथ्य विर उगनेशि ततन धम पान 
वाह मुय एकमा वियु समी होता है ओर. 
जगतात मनि सोका तो मेरी छह दोई 
क ही नही है; सोक श भरे कोडे मिया 
ला को पहुँच सा हे को भी कह भरा नहो हे । 
(क बलर तविष और आविद लमी लोग रामाकी आइ 
हाल मे पर पढन करके विडो आ रहे हैं। 
ोइनाव ! उती वेरकाते 60 अपन मुय मी धाइ 
लारे दकष चे आते हैं। वह केवल भवाव, 
के चतोची तरण हेला है। आन पढ़ता के ब 
अमल उको पिचु पा दे । ओो धु घे 
अर्य, काम और मोडे तक चकता है) बह इणौपर 
मे वेठ दा हुआ रग है। ब भध पुश्प अपनी 
मलका फ रेशा चपा आता दकि; पम रि 
ला और उणी पीहा प वं विफयात है। उणी 
आता एकमात्र दौरकननी है और बह राज निधप ही 
करने बहुत बढ़ा बौर है । किए प्रकार रिम मेरी 
हि बे उचत दुआ है; देश उचोग पुरे और 
छा नरी कुना गया है। भगवन कुकी भिम 
कहर हुए रजा क्तिन्नपि मैनी 
मत ये इचार जर चरता रो हुए मो दी प्रा 
देला ते और मर खोके मरो पिदा करेची चे 
इरा रक्ष हो ।* 


जीका यमराजको समझाना और मगान्‌ पिरशु इन्हे दाख मसे माग दिलाना 


जीने कहा-ययणन ! दमने सवा आ 
रेस ! भवो करे लद हो है! मान, गोहद 
[एक बार मी प्रणाम कर लिया आद तो कह की असेवके 
असम काने छान होता है । यह रलो पुनः इन 
ससरं लठ है पर भगवानको फिन हुआ नाम 


पलन ह नह दनला--जकिदी माम कर देतै।७ 
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[ जिस स्कदघुताण 


किसकी जिद्ठाके अप्नागपर पदर” ये दो अक्षर विद्यमान हं, 
उसको कुकर तीके सेवन अथवा सरस्वती नदीके नले 
रान करनेते क्या ठेना है! ओ सृत्युकालमें मगान्‌ विष्यु- 
स खण करा है। कह भल आहि बल हु 


है; उणे पर न हो कोई न है और न पालक ही छग 
है । आले काके हिये स नेप लीक 
कोई अपरा मी रा । बारे लवे अक दे। 
अतः के विसय षे शोक नहीं करना चाहे । 

जाने ऐेवा करने बमम दम बाचे बा, 
(त ! मैंने आपके चरणो केशाले सब कुछ था किया ।' 
तब र्जे पुनः शमते हुए कमण! राख 
तिन, विषमे पाने हलर है। चलो, इसलेग 
अगन, तिश समीप चले ओर उन्हें कद बाल कलाच 
पे उनके कपनालुलार झा किया जारण । दे ही एल 
जतके कर्ता, मे सक और नामक हैं # 

इस बर गाजे आश्वालन देकर महाजी उनके 
थ शीस्लागरके वरर गे बरत उने कषक 
स्प सरीत परमेश्वर पि सरन किया | मझी 


की सिय अवध हकर भगवान्‌ विध्यु नो प्रकट हुए । 
उमराय ओर अह्ने तुरंत दी उनके चरणोमें मलक 
का । तब भगान सहाविष्युने मेपके उमान गम्भीर 
जीम उन दोनो क--शुमोग वहाँ क्यों आपे हो!” 
जाने क-म! आपके धेष भक्त राजा किग 
शाठनकाठमें हब मनुष्य केशासमके पासनमें संलग्न 
कै आपके अबिनाशी परको आरत हो रहे हैं। इसके यमपुरी 


त देशा माके धर्म भी ठि हो 
अछ हो आगा । तसा 
चो रचा कहा । उस मप 


खडा बत करेगे, तुं भाग देनेवाले होगे । उनके 


उल्ला का उससे रमि ना 

त सु आं दलामसि था ॥ 

सीव च वष्ट कौश च। 

कर इ वं कष न मर से ॥ 

श ए तनस । 

ना, महभ रब सछे ॥ 
(क ३० देन बेन मा १३ १४-२६) 
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देशाल आाठमें वते हुए महाधमके पळे दुष कमी 
पिन न उपहित कला । 


सफल एल परार आका देकर मान विष्णु 
कहीं अनार हो गये । नारी मी अफे सेबके छाए 
होक चसे गये । उनके बाद बमण भी अपनी 
पुरीको पधे। बेराख मालकी पूरणो पहले मके 
डरे कलते मरा हुआ पढ़ा, दरी और अन्न देगा 
चाहिते । उसके बाद पले, शुरो ओर भगवान्‌ विच्युके 
उसे शीतल जल इरी, अध, जन भोर दक्षिया इडे 
कप शके पामे रखकर ह्ाइणक देना चाहिये | भगान 
भि दिव्य प्रतिमा वेशाल म्वकडी माहाल्यकणा हुने 
साले दीन महणो देनी चाहिये | उछ धर्म मानसो 
अपने घने भी पूजित इरा चाहिपे। राजा ऑॉकिंकरले 
कब कुछ उणी पर किया । उन्न शीर मोदाम 


भुते बोले -मेपएशिमे दे शित रहेर ओो 
वेशास माल प्रातःकाल स्नान इरा है ओर मगान्‌ 
किक पूजा करके इस काको सनता है, बह कप णे 
मुह भगवान्‌ पिणे पए धामको पाह ऐता है। एक 
पि एक प्राचीन इतिहा कतै ओ कर दाता नाक, 
पवित्रा पमतकू, क्दनीय और परातन है। 

गोदापरीके तरप दाप श्र शेते मरि दुांके 
दो शिष्य रहते घे, ओो परणं, मानि, उपनिपविाये 
'बरिमिष्तित और इण्छएहित ये । दे मिशा मोजन करते 
और पच्य औीहन विते हुए पुसे निल के े। 
ने एकका नाम था सनि और वेका सनि । 
बे री मामत तीनों लोझोमें बिफ्यात थे । शनि सरा 
मशान, पी कपामे तसर सते ये। जब कोई ओठा 
आगा घणा न होता, तब वे असने निर्म किया करे 
थे। बदि कोई श्वेता उशित होता को उसे निए बे 
अगवत सुनते ओर यदि ओई कपादालक भगवान, 
सि कह्याणमी पवि कणा काहो बे आपने कद 
कोको सब्र भवम हो उस काको शुने खते 
थे। ये आयन्त दूरके तीयो ओर देशमन्रको कोकुकर 
तया कपाबिरोदी कमो परित्याण करके भना दिव्य 
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होता है। अवण, ध्यान और 
जब रे अनेक शान बश गवै बह 
अवान्‌ विष्युकी कथा न होती हो और अहो साधूपुष न 
रहते हो, वह शयान खात्‌ ग्जातर ही क्यों न हो। निःशन्‍्देद 
श्वाय देने शोष्द है | लिए देशमे तुख्सी नहीं हैं अथवा 
अगदान्‌, विष्णुर मन्दिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने 
ओन्‍्द नहीं है। वह निश्वव करके मुनिषर सत्यनिष्ठ लदा 
शवान विष्युकी कपा और जिन्तनमें संस रहते ये । 
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बू लेषे छि एपरउपर हट आता था । कपाफी अब- 
हारे उसे बडा रह उठाना पढ़ा। भनततगला कथा 
कण खलति ही उ सटे उदार किया। 
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[ कषित स्कन्दपुराण 


जसे लोगे पाप नाथ केवली सनवान्‌ विष्युकी 
पत्रका होती है, वह सर तीर्ष ओर अनेक परे 
क्र लिब सते है । नी विशु रपस ुच्मरी नदी बहती 
री है, उस देने लितास करेवालोडी मुक्ति उनके 
हेही है। 

व पाद्मालदेशमें पुरुषया नानक एक रमा 
के खो ुषपतील एवंत र भिये पु ये फिके 
सलोप पुरुषणा यापने । वे धरम आमा 
सेवा, एता, उदारता आद युचि समा और 
बद पीच ये । उन मदाने नाने अपने पमे 
अनुकार शृष्वीक। पालन किया । कुछ कालके पात्‌ 
वाल धन नइ हो गया । हाथी और पोहे इहेह गे 
पीहित होकर मर गये । उनके राज्यमें देला मरी अकाल 
बामे मु आन मिनार केला ा। जानत 


थे । इक बर छि रहकर शाआ मन दी आन विचार ले 
हमे कि भेरी यह क्या भर हो गी । मैं कब और 
क श हैं; मता और सिके दितयें बर सा हँ, 
दक) उदाए, माइणोका लवक, धर्माण कर 
तिके पति दया देवू और तेसच मी हूँ। 
सिर किस कर्मे बले गा विशेष दुःल देनेकाजरी दरिडता 
आध हुईं है ! फि काने मेरी पणव हुई और किस 
सि कलर ढक वनवास मजा ह ? 

ह असार नते व्याकुल होकर राशने सित 
किते भप सर्वश गुर निभे पान ओर उमा 
सरण किया । शाने आवाहन करर दोनों डम्‌ 
अनौरर बो आते । उन्हें देशफर वाद्यालक्िय ना 
कख उठकर खड़े हो गये और ही मकि ताप मुके 
जरो मक रलह प्रणाम किया । निए मने दा 
दनव दाम कोके दाउन्ने ऊन दोना पनम 
किया और दिनीतभरत पूछा -“दियररे ! मैं रचरो 
मि रखनेयाल हूँ । ये दिख के पह दिता, 
शनि और दुमे पराच मात हुई है ! किख बरकत मेरा 
नवास हुआ ओर हे अकेके खाला पढ़ा! मेरे न खोई 
द हेन माई है और न दिवी मित्र ही हैं । मेरे दा 


खत र्ये यह बढ़ा भारी अकाल के पढ़ गया । 


दे खूब काते दिशता गहे बताये 
'दाजाके इस प्रकार पूछतेपर वे दोनो मुनि ष्ठ कुछ 
देर ध्यानमप्न हो इस प्रकार वोले--राजत्‌! दप भे 


दख ज्यत मापी या रेह । वम दोगोे प्रति शू 
ओर हरय थे । दमने कमी लेरमाच मी घमस 
दुन नहीं दिया । इद्र तथा मोनिका मम 
दर्या अभाव था ।वुषारी नि छिरी रा भगान 
हे आम नँ ली थी। दमाय निन गोते चार 
चसा चिल नही करवा था और दमने कमी 
सलक तकर पए प्रणाम नहीं हिया । इण परर 
डुणा माषका जीने थीत रे हुए तु नी भना 
हे होगे । दशो म त ोतेपर दु श पता 
इनः शा डुए। बं तब कोगोडे त कूपता परना ही दाता 
खमा रा । दुम मुके हिये बके शने । दीन, 
उ्षदीदी ओर हंगा ये । अपनी खे साथ रहते दए 
राह चोरे विरो दन बा कए दिया करते मे । 
करे भारी छड थे | इस परार अपने हतो न आनते 
हर दु बहुत बरं सीत किये । मिमे शट 
बचन है, देन गो और पिके बघ कोडे कारण दुभ 
दरार इड इब आमे डोई पुत्र नहीं आ 
डा । उबे शके शच विकतात किया, इसडिये ते 

दर भ कही हुआ । मा शे पषा देते रहे 
इले एल ख मिहि त। आधु विदल 
सुदर उरी पण हुई है। बनी दान न दने दोफो 
दे पन दला बल हुई । वो बकोरा 
रार, इणे दे दुआई नाल मि । से 
बिर ते कारण दे आ न महा है । कु 
क इरे रहते ही इन जे मि हुआ म्य भी छिन 
जादै । दया मावी गरमी दे सात एकिन 
दक शि दरे वार अता दिश भा और हा किये 
कारचा पक दला दे दिया था | बक जीउनने इ एक 
ये बर दुहरा यह अनन एन पि शमे 
इ है। अब यदि दुम छुख, राज्य, धनानि समि 
खरग और ओ चाहते हो अपा खाद्य एवं भरे 
ददी आमिल रखते हो तो दाल माके घा 
ल चे इरे सब प्ररे सुख भरो | एक समय 
देल म चल रहा है। आज अक्षय ततया है। आ 
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म मिध लान और मगान्‌ काचतको पूछा 
करो । यदि आने वान दौ शात पकी मिसा 
रो हो तो ख मानष हके लिये प्याऊ छाम । इक 
पिज श्ल माधे भगवान्‌ मधुनी मतके किये 
बिद नषाम चमो भुर रोगे, को अत्तःकरण 
द होने हे भगवान विषु ल दर्शन होगा । 
को झाक रजकी अतुमत के उनके दोनों मण 
रोहित बाज और उपयान बेले आवे ये, केसे है चरे 
गये । उनसे उपदे पाकर महान पुरकााने के 
माठके सम्पा भदा पन छिया और भवात्‌ 
मनकी आराधना की । हन उनका रा बढ़ गा 
ता इलानपर उनके आर विछ गहे । हात्‌ 
मेलो उची हुईं नाको आ के कपोल पाम्काल 
जरीके समीप आये । उस शप पाल रजे काण 
राजस पुनः सगर हुआ । र्दारथी पशन भदे 
सी छल महारा यपर विजय शादी । विरोधी 


ओने मागर विमि देच मागय आमय लिया । 
दिल्‍ली आयाळ आये हु रामे कफ दस करोड 
चेहे, तीर करोड़ हषी, एक अरण रफ, दस इनार डेट 
और कन खाल लज्चररो अपने अधिडारमें करे अपनी 
इतके पहा दिया । नशा महते सब राजा 
अल्‍्वमनोरद हो पु्याको इर देनेवाले हे को ओर 
ज्यादेशे अनुम सुल आ गया । मवा शु 
रतठे एक बहुणपर उन पकर याय हुआ और 
दुक उदा आदि शोत बुक उनके पोच इ हुए, 
जे पि प, पु, विजय और चिरे नामे 
द यतति होकर लमा श्च रे प्रति 
अलुरक हो गवी । इससे उसी ण उन्हें वेशास मासे घमापका 
मि हे गया । तके पाण्चाला भगवान्‌ तु 
अश्ताके किये वेखाख मारके धमका निष्काममावते 
कादर शालन करने छो । उनके इस पे र होह 
अगवान विषते अ दते दिल नपर न दिया। 


राजा पुस्ाको गायका दर्शन, उनके दर मगति जर मगरे बाने 
राजाकी सायुज्य दकत 


धुते कहते हरम भगवान्‌ तारापण चार 
बो सुयोषित ये। नोने हणोन शङ्क चक 
गदा और १४ पारण कर सले थे । बे वताम भार 
बरे बनमालासे पिशूषित थे । भगवती न्मी तथा 
एक पाके शाप गदी पीठ बात थे । उन 
ड्द तेज देशश गजे मेत्र हरल र गो । उमे 
हअ रोमचे आपा ओर मेचे भधा राहिल 
उम । भवदे आने उनका दर शा न 
जा । उदे तल्याऊ आगे बढ़कर मगन आ 
राम दिया; तिर मवि नेल वाले नदीवर 
आरो बहुत दलह निरा उनके चरण कोने और 
ड नरको भभ ॥॥/४॥९ धारभ दिया । उन्ही नरी 
पोना भती परदाीतदैत तानों, डोकोको पिन 
डरती हैं। दाधा राजने मान्‌ वैभव, मलय 
बजआनूपग और समदे, हार धूप, दीर तथा भसे 
मान मैल्यके लिएन आदिके एज आने सन, म, पन 
और आवा समत इरे अदितत परपु भगान 
ष्य पूलन किया । दके बाद ए पकष शुत डी 


“नशु नरन एर प्बति भी भपी.पर है; 
आदि शभू दसा जिनडी फटना करो सते हैं 
कर्म दुष भगवान भील मं प्रणाम 
आरजामतोी सण मा9 कपनेवाले आपके 
रको पहर पोगपाे वोगियोंने ओे आपने पमे 
आर किता है, दइ उनके हि पे लोभा बात है। 
दी हुई आके दाण अपने तणा औवभाषको 
ओ आके एनम ही चहा वे कमीशन उन चरमे 
सतनाके आरडे भामरो पाह हुए हं। विचि कर्म 
केके ! आप स्वत्व रयो नमस है। साधु 
सोर अलम कोवा ! आप पदमा म है। 
बो; सी आके महि शोक मे खो और धनम 
हिन ही मटका रह हूँ, अनपे ही मेरी अर्पि हो 
गती थी । बमो ! किते । जब जीवपर आए अनत 
क परी कृषा हती ह, तथी उते मदाना 
ख बात हल, नि यह वंसरलमुद गोपदके समान 
के जला है । पल ! जब न मिता है, बी आएगे 


हा 


# शरणं बज सर्चस शुत्युंअयमुमापतिम्‌ + 


[ सित स्कन्दपुराण 


मन चा बुदिका अतग होता है । मेश कमश राज्य 
ओ सुखे छिन गया याश बह भी आपका मुझपर महान्‌ 
अतम ही हुआ याः देश में मता हूँ। ब न लो रल 
ता हू, न पुत्र आदिकी इच्फ रखता हूँ ओर न केकी 
ही अभिल्मप्रा करता हूँ । आपित स॒निवोके दारा भ्यान 
करने योग्व जो आपके आराधनीय चरणारकिन्द हैं; उतहीं- 
का निला सेवन करना जाता हूँ। देवेस्वर ! अधिवास ! 


उ उत उ ग्याओा 


समान: सान्या हि पा ननन देना ॥ 
रो पे माच ले सो बह 
Ce eRe Re १६॥ ३०१६) 


के इक र खि कोपर कमलनपल भगवान्‌, 
ने अख्छ हो भेणे शयान ग्र वाणी एस प्रकार 
भा-क! मैं जाता हुम भेत हो, कामना- 
रल और नि हो। नेर ! ब म्री रद मकि 
हे और अन्मे म मेरा श मात करो । वे शा 
छि दु एत खोषते इत शणीपर ओ लोग सुति करगे, 
उनके उर रुध हो मड मग और मो रान 
र । यह आशय दतरा एत एषी मति होगी, 
किमे भोग ओर मोड मदान कलेपाण में रे पए 


करता है। उके क) शु जरा, भप 
और पापको मैं र केता हूँ । भवय ! वह वेशा मात मेरे 


त ॥ 
ee] 
बल चमे कारय कपन । 
कथ मे स साका 
किक से हा चिनि 
हिवि मे सुख ले 
te | 
कल: जर ने न भूष 
इण सेमररि ` णो ॥ 
ज सें मच रन न सयत सामि वि । 
र चव सने च मामिह 
(० इ+ ३० + बः १६। २४-२८) 
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रजसे यह दान रचर ेापदेर मगान्‌ नरन 
उस देते देखते अत्न हो गदे । तद्र राख 
पुणा सरा भगवान ही मन छे हुए उनकी शें 
ततर रहकर इल इष्वीडा पालन करने लमे । देवदुर्लस 


यस्त मनोरघोंका उपयोग करके अन्ते उन्होंने चकपारी 
मगान्‌ किष्शुका खाबुन्द प्रास कर लिया । जो इस उत्त 
उदारूदानको खुनते और खुनाते है, वे सब पोले मुक्त हो 
म के पर सरे हे है। 


चङ्क व्याघ-संवाद, व्यापके ९्वजन्मका इत्तान्त 


अतवेकजी कहते हराम! पा कठ कोई 
शङ्ख नामस प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राहमण ये, जो बृइरपतिके 
लिए राशिमें स्थित होनेपर कल्याणमवी गोदावरी नटीव 
कान करनेके लिये गवे । मार्गमे इरम पित्र भीमरवीको 
पार करनेके बाद दुगंम, अलल एवं भवर निन वने 
भूपते विकल हो गये थे। देशाखका महीना या ओर 
'दोपहरफा रूमय । वे किसी वृके नीचे आ देठे । इसी रमव 


र्र गोला--पने ! मअ दि एच ती हूँ। 
और ऊपर आपने बढ़ी करा की ह; क्योकि कमाना 
माको ही दाह होते हैं। अतं मैं नीच कुवे उसा 
हुआ साध और कँ मेरी देशी पवित इदि ए केर 
आपका ही उग अवुझह मानला हूँ । धशा ! मै 
आपका तिथय ई, कार ह । 
सनष मय पिर कभी हसो 
आप मुझे आसे पारमा 


पति दप होते है । उनकी हरिवन कोई नीच ह, न डच 
मे भना है। न पाया । मत्य कस होकर जजन 
पडों उपाय पूछता है। तसच ये उसे संर बन्ने 
नषे खनका उप्देश कर हैं । जेसे ना मो 
पापका नाश केली है उसी पार मूड अमो उदार 
करना शधुस्ोका खभाष हीमा माह ।' 

परे ये कनन सुनकर हने ऋशा--व्याप ! यदि 
दम इल्ाण चाहते ह तो वाख मले मान विष्युको 
मरल और बहर बे पार कसनेबाके ज हन्न 
दाते गये है। उनका पलन करो । निभ बढ पाकने 
बहुत कड परह दे । दोगे छव उन्होंने बुर बरो 


कन किस्म और झग बक धग करे मध्याइफालकी 
उलन परी की । किए देवमूख करे पषा यापे 
रे हुए धमारी एखादि यका फ काया | जब दे 
सवी छुलपूवक विर्न हुए, उत छाप भाषते 
कद ओज़कर काने! किस कमि म तमोमय साध 
कुरूमे हला ओर किकते देली तदि तथा महामाकी 
लि मातं! ब्रो | बदि आप डीफ शमं तो ने 
ओ कुछ पछा ह, पद तथा अन्य आने पोष्य बातें भी 
बे अ ।' 

सा बोलेर दुम मेरो वरङ्ग बिन, 
फत वे । शाकल नमम दार कम हुआ ण। 
का शोष भष और नय शभ था। उण कमव 
के तजी शके आते येकि आगे चछकर किसी 
केसे दारी आकि हो गवी । उसके शग दोपे दने 
कदको ताग दिया और सरकी मति पर आफर 
रे गे । बचि दुम शदाचारपत्प, इुए तपा मे 
खासी बे, तो झी उस उमप दुथारी धणी प्री 
म्न वेश्दालदैल दारी केशा की। घए एदा 
दात विव केम ली रहती थी । बह तुम दने र 
जोली, रोनोडी आशाका पाडन करती और दोनों ने 
आपर कोसी यी । इण रार वेशात पतिदी षा 
जली हुई उल शनी आणीका एस भूतखपर बहुत 
रम्ब दौत गदा । एक दिन उसके पतने मू्ीसरित उड़द 
का ओर विश्मिथित मिषपान मण किया | उघ 
अपब्य ओोडनसे उसका मदेट चलने लगा और उसे बढ़ा 
अर मर रोग हो गरा । ब उछ रोगत दिन रात 
ने रूया । अक्तक परमे धन रहा, तबतक क्या भी र 
कि रही | उच्य शर धन केकर पीछे उठने उसका पर 
छोड दिया। बातो कूर और निवी होती ही है। उसे 
छे दह बाल चढी गयी | 

कब बह ताच रशे स्याकुलचितत हो रोता हुआ 
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» शरणं मज से सुयतुमापति्‌ + 


संक्षिस सक्पुराण 


अपनी खी बोला---देव न दा वति आशक ओर 
लसत निहु भ हूँ, मीरा करो। बुदी! दुब 
पर वि ह। मने दार कुछ भी उर नी किता । 


! दिनरात खुप उची मिना 
करते हैं। दम ली और पतिता हो। मैं दारा अनादर 
करके पाप योनिम मिरा । दारा अनाइर कलेने मो 
दो ने कोध हुआ होगा, उसके मै ग हो चु 

एख घकार अनुतापदुक बचन इते हुए. पतिले कह 
पाला हय ओढ़कर बोली--'आफनाथ ! आत मेरे घलि 
छदे हुए भवशारको केकर दुःख न मानें, माझा अतुमव 
मे करें । बेरा आपके झर तमिरू मी शेष नही है। के 
आप असमे दण हुआ बतला हैं। म दिये हुए. 
बाप ही एक नः दुःलकूप होकर आते है। ओ उन दुःख: 
को पेक श्न करती है बदी श्री भी मनी सतीह 
और बही पु भढ शमा जाता है बहु उम वर्भकली 
हर अने पिता और भएप पन मगर ली और उशते 
सा पढन दले लमी । उले भले समीरो शात 
रतिया विध ही गना । ब दिनरात ते ब 
म शफ करती और उठे हीरे पढ़े हुए काक 
हो पिर नसे चकर निकलती थी । नी न 
दे होती थी, न दिनम । आफो स्के इमे शतत 
होकर वह युः सदा इल मरार ईना छि करती 
च-प दषा और शि बे लामी रका बरें 
एदे रेगन पतं निव कर दं । हैं के आरोक हे 
अभ्हिक्देवीों मतका इरी और उम अक चदा, 
माणा गणेीही पताके डिये मोदक वनी दश 
शनिवारको उपान कर्ूंमी तथा मठा और थी नरी 
लाडँगी । मे त यगन होकर की बर हे 


एल यर ब देती बिन देडे र्ना करती 
58 । उनी हो कोई देवल नामक महासा बहो आये । 
बेज आउ भूरे दित हो शहारे शय उ 
नाके परमे उन्हे पाईन दिया । बरा प्याल्यके 
जण ओोकर उल अलको मक चढ़ाया ओर भूप 
ह पवे बु माताको ने डे ईत दिया । प्रतल 
दल देने बनि बले आये दे, कै चले गे । तना 
के ही उमे उस आयसो किया हो गया । आणी 
सो मिर्च ओर वकल लेकर अब उपे गहे काने कमी, 
तच उड्ने उडी भुली काट ही। उसके दोनों दोत 
रला ट गरे और ब्राहणीडी अंगुली बह ओमत सप्द 
उत बे स गवा । गुही काटकर उ? बशा ही 
ह्न करता हुआ ब माण मर गया। तब उश ली 
मीन कमान वेचक बहता इन खरीदा और 
हि इनार बर श्यी पे शाथ उरे आ वडी । उने 
खे मी पीरा भाइ आडि करडे उसके शाप अफो 
आपो मी चामे जा दिया । शरीर सागर प शइ 
अवान्‌ विषे धामे इजी मी । उह वैधाल मो मो 
दसल नि तरत वादा और उनके चरने तीए. 
कर चापा पा, एके डके योतिम परम पढी ति 
हुई। बे अकाले वश्या भिन बरे इए र 
साग किया घा, इलडिये इस पोर ब्धे ए आवे हो 
और हिमे आवक हो बसे उद्देयों शला करो हो। 
नने देल मखम कुनिकों  दनेक ने मीह 
जवि दी थी, उठी पुषे आ सवाध हेष भी व 
क बुके दव आन धद प्रन ढो वे 
उच डदि मल दुई है। दुमे जो क परको एपले 
किक चरतोदचडो नसर धारण किया था उमा पह 
कहै हि बने दे मेस शहर मचा है। 


मगयात्‌ विष्शुके खरूपका विवेचन, प्राणकी भ्रष्टता, जीबोंके बिभिन्न खमागों ऑर कर्मोंका 


कारण तथा 


ब्याधने पूछा-अहन ! आसे वले कहा था कि 
अबा सिण त लिये कारी भागवतपन का 
और उनमें थी दगा मालवे करल बे नि 
आ पिरत ाळन करना चाहने । बे मान वि 
दहे है! उनका क्या छण दे! उनकी वाय भा रम्न 


ह तका दे तर््हापी मावान्‌ किले द्वारा आनने योगय 
ह? वैष्णव धर्म केसे हैं ? और किस अगवान्‌ रीर 
अकोले हैं ! महते ! मैं आपका इर हँ झे ये शर 
इहे से । 

्याघडे इसपर पूछनेपर शने रोग-ओोकसे 
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उनो । मरा स्म पिरे आधर, मू यी 
हि ठया सरके एस पे गे है। वे हच, निष्कड 
तपा अन्तै सवित्‌ और आनन्द--पदी उन खर 
है । बह ओ अखिड चरचर त्‌ है, असे अधीर और 
आधे लाथ नित का जिलके कामे लिश ह, किसे 
एणी उति, पान, सं, धनपित निवन आहि 
हते हैं; ब्य, पशन, मोक्ष और जीषिका--एन खूपकी 
अहसि जे होती है वे है जन नामले प्रिद मणात्‌ 
(यु है। थे ही बिनोके तबन राप पर ह । 
नी योने उने शात्‌ पए का ै। देए, पास, 
स, पुराण, तिल, पायच और महाभारत - क कि 
खरप विषे ही प्रतिगादक है। सोफे हाण महा 
णु खाते योगै । द, काठे भपान्‌ णः 
को कोई रियं ( प्रशकक्ष प्रमाणशरा ); अलुमानणे और 
तश भी नहीं जन शकता है। उने दिभ क कर्म तथा 
दोसे आणी डके भलुहार जनक उनके अधीन 
रहनेयाके जीक-ठनू तदा युक्त होते है । कह कर्न जगत्‌ 
दाते अपर दुआ है। प्राणल्वस्प दै, पराणकूपी दे 
षा हुआ है तथा शा ही बेहा काला है। मकस 
आधारभूत गह दशम आ ही मि नदेश बिन 
पष ते ई । 

स्या पामन ! जौदोंगे दह दामा मा 
हपले भे रिश प्र् है! 

स्के फहा-आप ! पले «लन देव 
अन, मारण अका आदि देवकाभोडी छे र 
दया--देक्लाओं ! # अपा शपे पार महतीह 
साला काला हूँ; दही म सपे खानी ई । अब म 
लोग जो वचन अर घाली हो, उने दम खरं ही 
बुरा ५4० यतऽ करो मचाने इस ब्र 
सव इस आद क देखता आफ लिइ इरत बु 
सने हे बुष्राज दोगा, मैं शग ।' लीने 
इस भढ पाया और किने इर । की डे 
कामदेव ही सवते पेड़ ये। कुछ कोग मोन ही कड़े रे। 
आरा कोई निगद होता न देखकर ये गकार नकल 
व पूछनेके डिये गये ओर पनाम करे दाच चेर 
दोव ! इम तने अच्छी कर विचार कर क्छ 


हद ए रस भड झोन पह इम अमीत किसी बर्ष 
हि न कर ठे । अह आप ही र्र मे ॥ तब 
मक कुने ह हुए भा-- ल निरादाय 
इर विरे निळ जनस चह गिर आगा ओर जिसके 
मेश कसेर पुनः उठऊर लड़ा से आपण ही देवता 
कस मे 

मदे दे के जब देशाने कहा--'्छा 
दे ही हो। तव क बहे वरर पा बिए शरीर 
देर बाहर तिकड । उडे मिक उच रसे लग 
जहुर स शरीर गएन त । बची वह चल 
जही सला घ को भी खुनता, पीला, बोलत, सा और 
देठ दुआ पुत्‌ लिए रा । तसात पुरेत 
द ररत निच आढ हो गये । र होगोने उसे 
नुक का क उच समप भी वाह शरीर किए न 
हस । उगे बाद वितदू सरे हाप देवता 
ग श्र ए नि] उण लम मारव नही 
हा । पिए पु व कग हन (द कने 
को । एली र मे निके कप छोगोने उ अंधा 
और झा कया । उक तमद भी दीका कान नही हुआ। 
तदन मलिकने आमीर निके, सिं र 
जी किए श । देकर एला है का जने छगा छि बह 
द कही करता । ने अनिरा वां दिएँ नी । 
डश शद शम उसे बधिर झे करो; प उबी लु 
नुर । तक्‌ मि बदणरेव निषे । तब लोगे 
कही काए कि वह युध तका अतुभव नही बर शता 
छ देत नही हुआ । हदकतर धारित उसे 
जी अक्ति लिकडे | इत ल्यप डे गूँगा कहा का, 
हद तरर कहीं मिए । दिए अनरे दोषाय 
इर देकया अड रो शरे । उण दाने लोगने उसे नड 
स सिदा मत नही दुआ । कफे अमे उ 
इरी घान निषा) वर खोगोने उले मए हुआ 
दता । एके देवता मने बढ़ा विस हुआ । मे 
बएको ज मी हक घर प्रदेश परे इसे 
इकत उठा देखा--औवित कर देगा, बही सुम होगा!” 
इली बिया करे उर मः उठ शरीर रेण कले 
डे । सक्ते रे प्रेय छि सद ब घर नह 
डठा । बर रने गु एने पेश किया; किए भी 
र नहं उड शे पे दने नम, दिशाभने 
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[ संहित स्कदपुराण 


अले, बदणदेवने नाने, असिक नाले, 
आबू तपा ने अन्तः पे किक 
छि बह शर नही उठा: नहँ उठा। सडे अनते 
माणे मेश किमा, स कह शरीर उठकर लबा ह गरा । 
तब देवताओोने यही उर देवताओंमें मे$ नित 
किया | ठ शक पक बराय ओर आवक ण 
को ही साधिक मानकर देवताओंने उसको शुकराज कदर 
आभि किया । इस उल रिवतिके कारण माणो उस्च 
कया गया है। भतः शशा चराचर जगत्‌ नाक है। 
कीस प्राण अपने पू एच बलशाली अरोदार र्ब 
ण है। शाणदीन कशया अकित्व नही दीन 
कोई भी बल इृंदिको नहीं मत होती । इस आते किसी 
माणहत बशी शति नहं इण कारन आण कब 
जो भे वका अन्तमा ओर शपाधिक पछाडी लिड 
हुआ । इसडिये णोपक को री ककड ते है। 
ण तदा है, श देखता प्राणमप है । बह मा्‌ 
माहुेवका अतुगमी तपा लहा उही सिल है। मी 
पुरुष प्राणकों महाविष्युका वक्त बताते हैं। महाविध्युके 
महालय और लक्षणको इत प्र आनकर मनुष्व दू 
अर्चना आलुसरण कणेशाछे अकानमप तो उसी रार 
लाग देता द, जैसे कर पुरानी डेजुलको । निरे 
ताण करके बह परम पुरुष अनाजप मशवान नाएकलको 
आह होता है। 

शाङ्ग सुतिकी कही हुई यह बात सुनकर व्याथने 
पुनः पछा ! वह न जब इना मान अभावणाली 
और शण लमू जगतका गु एच खर है, तर लोडने 
लकी महिम क्यों न प्रि हुई ! 

बहने कहा--हलेही पल हे। प्राण अवे दहो 
कार अनामय भगवान्‌, नाराफणकम पहन करने हिने 
गजा ता प्रशा गया । अनेक शने खाण 
उ पोक दारा षी शोइन किया । उत शम रे 
इमधे शित दामा क्च सीडी मि किसे हुए 
डे थे । ह महर बॉबी गिर आने थे शहर निकल 
आये और पपं देखकर साम्ने खड़े हुए माज 
आणे शप दते दए बोदर ! आमने हेर 
आपडी महिमा तीनो लोम-_विरोपत महो रिद न 
होमी । रं, आपके अवतार तीनो छो सात हत ॥* 

लाथ ! तीते संारमें मरायु आणी मदि 


आलि नहीं हुई । मखो तो उसकी ख्याति विशेष 
कुले नही । 
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अं, रशी, दवा, अढाइ दूषि दोष न 
देखे तणा खि ले औवनिदांह कराते 


लतरभावने ही सृष्टि, पान और सदार करते हं। शब जीव 
तने णले ही रर्डके माणी होते हैं । जैसे मी 
दीन खे हुए भव कोको शमनर मचत है और 
एर ही आके जके हमी ह पखते है तमा ये षर 


वैष्णवस्षण्ड-वैशालमास आहात ] ® अगाद विष्युके स्वरूपा विवेचन, गाण भ्रष्टता + 


२५, 


र मावस रात होते हैं । ब्वीच्म ने ची 
अरा पिला ओर नतचा दोप नहीं हा । 


| 
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होर पदान करते हैं। पिर भनिए मे के 
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आता संहार झरे हैं । इस रर मा पिका कह 
सप चिन्तन करनेयोग्य कार्य उतलाया गदा, जो नञा 
आहि दोगे श पुतो किये भी आल्य एई 
इमाय ै। 

जयाने पूछने ! मनवम सनीने हैं 
और फिके बा भगवान्‌ ण बो हैं? 


शाङकने कहा--मिरते अनतःररणडी दि शोती हे, 
जो साधुया उपकार कलषा तथा कितकी किने 
म लिना नही की है, उसे दुम शालिक पर्य उसको। 
यरो और स्तम शते हुए पा याद नणम 
पालन किया आप तथा बह सजने मड न हे, को उसे मी 
सालिक परम जनना चाहे । कर्ष ओर आध विधाले 
अतुभर ओ चार चार मरके परह, ये लमो नित, 


नशर ओर अ भेदसे तीन अफारके मे गये हैं। दे 
भी आसम पन और आधे फर्म जब भगवान. 
गु मित कर दिये आते ह, तर उने शात्विक पर्म 
ला चाहिये । ये सास्थिक घी मघम भगदतपर् 
हे। अन्न देखताओडी मतके लिये शकामभायसे दिये 
के धर्म राळ माने गये हैं। ष राखत 
आके उरस्तव जनके कोनु, 


EE 


त है ता ओ ला मगान्‌ णे भमनम लो राह, 
डरे आसकत बहा शका है। उन मगकक महात्माओंको 
ओ च निल भायै जो भगवान विध्युको परिप ह तपा 


दतो और स्वो मरा पतिण्दन किया गया है, मे 
ह डालना आने गये हैं ७। जिनका जिस बिस 
जालक है, उनका सच देते गमन, शब मोको देखना 
ओर वब शे शुना कुछ भी लामकारक नहीं है । शप: 
बुरा मन साधु मत्क दर्शने तिपत भता है। 
विध बता अदू जिसका रदन किया गता है 
का ओ भवान विशो करा ही विव है, घा भागवत 
समना गरा है। 

मान्‌ विध्युने शीराम शके हिती कामनासे 
मकती करीनडो <हौसे मिन हए मक्लनडी भोति 
ह शे शरत बेस धर्यका उपदेश कियाहै। 
जो ण्म कर वशाल महे नतका भन्न रता 
हा कर जाल रहित तो वकलको मेदकर भगाल 
से दोतल ए भामे आता द । 

इल रर दिजे हरे द्वारा भगवान्‌ विष्णुके पि 


देशा से पर वर्न होते शमत ब पोल यालाओो._ 
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खोसतेमे एक विफल अजगर रहता या. बह भी बत 


श्रुतदेव कते हैं--तदकततर नयापखहित शङ्क मनने 
दित होकर पू केन हो! ओर दमे वह दजा 
चेपत हुई बी 

सपने कानमे हैं गस एक मच 
था। पे लाय नाम द बनि और मे नाव रोचन 
था । मैं धनब, अनेक पुश सता ओर शदे अमिन 
3 दित था। पेटे बहुत बकार किया करता था। 
मेना, होता, नीर लेना, मैथुन अर, जुआ सेख, 
संगा बाते कला औद द छना बदी म मा थे। 
म कोकिन्‍्दासे डरकर नामारे छुम कर्म करवा ध्क 
को भी दे काथ । उन बोके मेरी अदा नही बी। 
एव प्रकार इन दुए ओर बुदे कितने ही र्ष बील 
गये । तन्त थी वयास मावे न नामक आच 
इपापेषमे तिया कोवळे पाणा दिजेंडो दयास 
मे धर्म हुने छो। खी, दप, रिष, बेल ओर 
हरयो भता का सान झरे अरनी भब, 


अतुएक रहत ये । पक दिन मैं मी कोहड देलनेडी 
ह भोताओंडी उस लढली जा बैठा वे मषक 
फादी इधी थी'। एकडिये ने नमर तक नही या 
और बं वातांटापमें अतएव हो कथाम वि बल्ने 
हया । कमी मैं के पेता, कपी किसी न्दा करता 
और कभी ओए हंत पइत! बा । नवतक कथा रत 
हुए तपवक ले एपी ब्र अम विय । तता 
दह दिन सपत गे मेरी मु दो की | मै तजे 
हुए. धक जड मे हुए इर नरकमे डाल दिवा 
गबा और चोदः मनवनतरेतक ब वाकना भोगता खा । 
ठभ बाद चोरली हाख योनिकेंमे कपः अन्म ला और 
भएता हुआ मै एख सय बूर तवोशुची कर्ष होकर इथ 
शाके लोसहेम मवाल करता या । मुने! सोकर 
आपके भुला निकली हुई अद्दमवी कबाड़ मैने 


(कारे शङ्के लासने शाण जोड़कर खड़ा हो गया। 


वेज्ञास्त मासके माहातम्व-अवजसे एक सर्पका उद्वार और देश्चाखपर्मके पाऊन तथा राम- 
नाम-जपसे व्याधा वाल्मीकि होना 


आ दोनों नबोले खुना, निशे ततरल मेरे आरे पाप 
जश हो गे। मनश मं नही आनता कि आप किस 
ऊ मेरे कहै बोकि मैंने कमी किसीआ उपर नहीं 
किला है से भी बार आपकी कृच हुई। जिनका निश 
नह, ख उ पिरप इया करनेदाके सुसर हैं 
उनमें फरोफारकी स्वाभानिक मह होती है। उनकी कभी 
#िसके ति वितरीत इदि नही हवी । भान आप भप 
(हा सीमि, मिक मेरी डु ध्य कग । देवाधिदेव 
मात्‌ षी इसे मी विसृते नहो और शाप चि 
छे महापु बरा ही हात हो । ओ लोग सदसे 
अंबे हे रे हे, उने किये एकमा ददा ही उत्तम 
अन है। एक रार नाना भलि शति करके रोचसने 
बार-बार शङ्करो बाम किया ओर हाय ओकर चुपचाप 
उनके आगे शङ हो गया। 

तब शङ्के कहा | दुमे पताल माश और 
अगान्‌ सुय महास हुना, एके उसी ध दारा 
खरा बनधन नह हो गा । दिजे! पि भद 
खोच, देष, आमना अपा लेइठे मी एक वार भगवान्‌ 
सारी नामा उरग करके बढ़े भारी पापी 
देष्धामे चके जाते हैं । फिर 
बुक हो ष ओर एडो अतर के 
दयाभाव रखते हुए भगवानरी कथा सकते ह, वे 
उनके लने आते है। एक निपवने तो कहना ही भ्या 

कितने ही मु केत मि बने एकमा 
अवात कचता तसर दो अन्य लव धमो सग 


कर देनरर मी भगान्‌ विष्णुके परम पढ पलत हैं। 


रा कपप 
सेए सपष पोनाजभरि ष॥ 
का जह गत वेय निम्‌ । 
बि उषा स मिठो मिया ॥ 
रक्तः बस दा पषा दे 

(ख ३० ०+ नन २१।१६-३८) 
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मकिके, अपसा देष आहिले भी जो कोई मणवान्डी झि 
ते है वे भी हरनी पलनकी मोलि पर्दो ऋत 
सेत हैं। कदा मता प्यक सह ओर उने विसे 
जातांछाप करता चाहि । रचना दिवि हेर भी 
जिसके मेक शोषे मागाने छुक कान हैं। 
कही वाणी जनलमुदापी परणता नाथ कसेषाली होती 
कै सि साइ उसीको इते, गे और कहते हैं। 
ओ मगान्‌ दिशी इश्ता हषा नरी चाइते। आहन 
आदि विभ उरणो एपफ नहीं रखते तथा छुल्दर रूप 
(और जवानी नही चाहते, अदित एक कार मी सारण कर हनर 
अपना कर प्राम वैजृ्टभाम दे आले है, उन 
मगवातुओ छोड़कर मलुभय किसी शरणमे आय । उन्ही 
सगो रहि निला कितन केतो, अक 
दवानिधाक, मसभन नाणी शर आओ । 
ममते वै माह कई दुए इन रुप भमा दान करे, 
उ प्रर कर भगवान्‌ आशा भाण इला बे | 

देशा स्र एन नि म्यपची ओ देस घुर हो 
दे। तब उत दिश्य पुने नः इस प्र इने ! 
म षर हू आतत दाह थाने र भु छित 
ैै। मेरी इस योनि दूर दो गवी ओर भप बै पमत 
आह हो रह हूँ, पह मेरे किये शोमानप्ी बत है ।' दो 
कर दिल्लि पा दो हा उन आश 
मर वह दिपो चबा गया । तदनतर छमा होगरी। 
लपने शके अपनी रशे कुश किया ओर उन्न 
आपंधालड़ी तम्लोपसना करे प राजि श डी। 
पाये सीडापतारेडी कपा बार रत मतीत इरे 
सङ भनि आरम्य उठे और दोनों “र भोकर औनभाषते 
ताएक ला भान ररे लगे । ताध शौचादि किले 
लित होकर वैण मलमे सोदर पर र्न कि और 
तल्या एत भि सप कर्म समा करके उने डु इदस 


षो ड्र । इर उसे “एम इस दो अक्षरवाले 


नाम उपदेश दिया, जो देदले मी अधिक शुमझरक है.। 
उचदछ देच इल पर स--भगवाय किय एकएक 
जाम भी बून बद अष मद्वजाली मना गया है। 
देल अकत सयले अधिक हे भगवान्‌ णा रसना । 
उल खहखनामके लमान राम-जाम माना गया है# । इसलिये 
बाथ ! उम निर रनक अप करो ओर मरय 
मे श क करते रहो । एस धर्मके प्रभावते 
म्हण (शकि घर अनम होगा और तुम इस प्य 
आस्मीकि नासते अरि होओये ।! 

आपदो देखा आदेश देकर मनिष इने द 
दिशसे श्रस्तात किया । ब्याचने भी व्क मुनिकी परिक्रमा 
करके बार-बार उनके चरणों प्रणाम क्रिपा और अबतक ये 
दिखायी दिके, सक्तक उन्होंक़ी ओर देखता रहा । पिर उसने 
अतो बेशाजोक धस्स सान किया । भी केक 
कटहल, आवुन और आम आइिडे पलों राइ चठनेयाते 
के मदे पविकोको यढ मोजन कराता था । भूता, अन्दन, 
छा, इसा आहि हाण तचा शादके किछापन और छापा 
आदिर ब्पवर्थाते उधिकोंक परेम ओर पतीने निवारण 
करता घा । यातः सनान करे दिन-रात रामनामा अपे 
अर था | इछ पर्चा इरे बह पशे जे 
(कल्क पुच हुआ । उस शमय बह महापगा्ती वास्मे 
आयके विख्यात हुआ । डन्ही बास्मीकिजीने अपनी मनोहर 
क्च स्वनादारा संसारमें दिभ्य राम-कपाफो प्रकाशित 
किया; जो समस्त कर्म-न्धनोका उच्छेद करनेयाली है । 

ििडापते ! देखो, दैशाखका हार्य का देश्य 
अदान कराला है, मले एक स्याथ भी परम यर्म शपि 
आकको थात हो शया । बह रोमाखऊरी उपाज्यान शब 
कोका नाशा करनेवाला है । जो इसे मुनता और मुनाता है, 
कह प बाके खन दूध नेवार नही होता 


भर्मरणकी कया, कलिंदी अवसाका बणन, धर्मदर्ण और पितरोंका संवाद एवं बेशाखकी 
अमादास्याकी रेता 


अियिलापतिने पूछा-अहन, ! इक वैशाल मे 
कोही डच उल 
_भुतदेघजी बोले मेप राशिपर हिसत होनेफर 


बेश माहे कलो लिखि ुष्यदापिनी मानी गयी हं। 
रजौ किया हुआ पु ओोटियुना होता है । उसमें न, 
न, तसय होम, देवू, पुष्यकर्म एजे कथारा भनन 


= मा उ न्‌ । ननन्द ना सर्‌ ॥ 


दइ रानन्‌ । 
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® शरणं ब्रज सर्वेशां सुत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ खिस स्कल्वपुराण 


किया शाप; तो बह तत्काल मि देनेवाल है । ओ येग 


मरे शेन करने योग से क्योकि बह मह उतत गु 
कहै । दि, पनास, पह अन, मक वि 
साधारण खी, पुरुष, याळक, युबा, इद्ध तया रोगरे पीड़ित 
मठ ही यो नरो, दाख मक सरे ले मलत 
इशा है। प पुद दशल मे जब द ओर 
रािमें लित हो, तब पापनािनी अमावास्या कोटि गकाके 
मान फ देनेवाली शेती है । राजन्‌ ! जब शषवीपर राजद 
पर्णिका शालन थाश उस शमव तीसवें कलियुगके भन्ते 
सभी घमोका छोप हो चुका चा। उसी समर आनते 
मंब मामले विख्यात एक बाक वे । 


EE 
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ते (रह दिनोंगे शाण होता है परं कलि 
णुका सरण कर छने दी उचते दशुन पुष्य 
७ अति बहुत थोड़ा षप भी खुना होता है 
एक बार भ भनन नाम केकर ददादान कटा दे 
जब निव ही 
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द्य करने लगे । समारे पूछा--नाएरजी ! यह क्या 
बात है ? तब इडम्‌ नारएजीने हे हुए उन 
चर दिया--«आपहोगोका कपन थ्व है। इठे करो 


Ed 


(> इ= ३३> कः ३२ । २०-२६) 


रखा । ये दोनों झ्य ओ ठि कर ठे, वही नारावणखरूप 
है। अहः कलि आपको करों कहीं डरता चाहिये!" 

एदी कह बात घुनझर उत्तम ता पाहत 
'करलेशाडे महि उहा यशो छात करे पुरक 
ले गे । धरमन मी वह बात छुतकर भूलोक़को त्याग 
दनका विचार किता । उने बव जत धारण इरे दुष्ड 
ओर क्य पमे लिया और जटायल्यलधारी होकर 
बे कन्दे अनचाी पोक देखवे लिये पर छो 
ऋ दिये । उने मनम बढ़ा बिका हो रह पा। 
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केकर ही होती है और केवल राजमषनमें उसका 
३ श 
है। इन अप म पूजे जते हैं ओर 
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नहीं जानते । पापि ही 
आदर देवे हैं। इसामी लोग इतने दामी हत 
आपरवोके एक दोका भी दिंदोरा पीडते हैं 


5: 
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और बाणामाोके दोपलमको भी यन बके हैं। 
कलमे गुन मल्य दे गुण न देखकर उसके 
दोग ही पह करते हैं। जैसे उनी रहनेबाली नोक 
आणियोंके रक पीती है; जल नहीं पती, उठी बकार ओके 
भ सग हो मतय दुख रक्त चते हैं। ओषधि 
शक्तिदीन हती हं। शुभम उडेर हो जाता है। शर 


अधिक गुणान, उन्हें अशानी मनुषय सेवी 

हैं, थे तब केस भह हते हैं । किने 
स्मरे 
आम 


2 १3 है 4958 
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कले इस अन्धकूपे पढ़े ह?” 

पितरोंने कह/--हम भीय गोजर हैं ।इष्कौपर 
हमारी कोई अन्तान नहीं रह गयी है, अतः इय आड और 
पिछे पडित है, इसौजिये पहं हमें नरक कश मोगना 
पहता है । सलतानहीन ुा्माओका अन्धकूपमें पलन होत 
दै। हमारे कंधमे एक ही माफी पुर है, जे घम 
के नामते विषयत हे। छि ब विर होकर अकेला 
'घूछताफिलता है । उके एसको नह स्वीकार किना 
है। वह एक ही त हमे कुरे अवचि दे। उसकी भी 
आदी जानेपर इमो घोर अनके निर पे, ने 


किए निकला किस होगा । इलि दम इष्वर आकर 
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आपके वंशा दुरी बाहक हूँ। बरम महामा 


और लेशो वायक 
जनी संगित भयभीत हो अबतक दू 
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हितो पूजा न करे। मैं आपडोगोी आका पाइन 
करूँगा । कठारे, हष्वीफर किस प्रकार मझे कलियुगे ओर 
खरे मी शा नहीं रागी !” 
0 दक उस 
कै का नार्च्यका तिनु नटणे ॥ 
(ख इ बः वैन स» ३९। ८१) 
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[ संक्षिप्त स्कनदघुराण 


अरमंवर्णकी बात सुनकर पितरोंके मनको कुछ 
आश्वासन मित, वे बोले--वेय! दुन एहइसा-आभन 
खीर करके क्ानोसरके हार इयाय उद्धार बये। 
जो सगवान्‌ विष्णुकी कामे अनु ऐन और 
आ सरण इरे और रुदाचारके पाठने लसर रहते है, 
उ नयग बापा नह पुँचाता। मनद! निके फण 
पालाम तिला अधबा मदाभाएतरो पसक हो, उसे मी 
मपु पा ने चता । वैशाल माके घा पान 
करता, मापरलानमे कर हो और झि दी देवा 
छम चहा नही बा न कह 
मा री ब्यक एव 
सपा हा है लेडी पर पावर ते 
णो दली स होती है तथा मिछे आगे उत्तम 

ली है, उसे मी कहिषुग 

ई मय नहीं 

इपर आभो । एक समव दशा मल चल 
सस उपकार कलेषाळा म हे। सरे 


(एख रे फा हुते है दे ओकके भागी हे हैं। के उस 
हिन भीमधन्वा लिये दान इरे है, उना इह 
ृष्पकर्म भगवानूड़ी आकले अजय पळ देता है।बखाल 
मकी पेष तिमे क काची दारी शल पाए 
साति विनाश केबी है । इ दी योगप पके 
हवो अस दिया आता है, उसके एकएक देने कोटि: 
सोड आहच भगमा इन हा है । इक पी शायी 
(वे ओ भगवान्‌ विष्णु बखघताके डिये जरण करा 
है जीवन्‍्युक हता है। यो लकी पी विशि 
दीक खोमवदनोले भगा किणी पूजा करता हे, बह 
हले कुछका उदार के वेकुम्डलोकका अधि हा है। 
ओ मतय भरोदयी विरि दूष, दही, छकर थी ओर 
ड मड पाच हब्यंसे भगवान्‌ पिपरा छने 
डन पूरा करा है तचा न पामे सकियूरवक औहरिको 


देलेबाली है, देवताओं और सितश बह बहुत विय 
हे, खाज हो खची भि बरेली हे । ओो उछ दिन 
कितेक उपे आढ करते और अले भरा हुआ पढ़ा 
र लिड देवे ह, उन्हें अछ घरी माति रोती है। 
अलः मते दुम शीन आभो ओर जब भमागास्ा ह) 
उर इममहित भड ए दान इर | रा उपाए 
लेक हवे बएर्मणा आधव को। कर्म, अप और 
से क ताम पाएर गिर निशि 
दते इए दुलपूबंक दीभ्दीफतरने विचरण इशे । 

हिक एव र आदे नेर ध युति शीघता- 
पर भरो गये। बो मपरे शरे कित सते हुए 
देख मामे आठ/ाल आन करके देवताओं, ऋियों तपा 
हलका तन हिता) तिर कुम्मदानशहित पापदिनाथक 
(द इरे उके दात हिरे पुनरित सुरान 
४! । रत्‌ उन्होने स्यं वपा करके उत हानो 
ऋष दिया ओर डे उछ पापनाशिनी अमावस्या विवि 
माद दिया । शनन वे ितू(क भगधान्‌डी आराधना 
करके ले पके छाप गन्न तस चने गये | इसि 
देवकी पा अमाय [ह पए पिष भनी गएी है। 


कान चता द, कह शूल कु उदाए करके भगवान्‌, 
वशे शो त हा ै। न वद्या भवान्‌ 
लुकी धकबलाके किये श्त देश है, १६ अभे पुने 
जशो दीम दी श्याम देख है। दाल श्रा यशी 
बु ओे इज पच्य करता है। बर आधव कळ देनेवाला 
हे है। 

रीन उरे देवत नामक एक माझ 
थे । उनके इर र्याली एक बना धी, मो महिनी 
के ना र थी । आने उ बसा माह ससी 
मर छदा दिनके शाय कर दिय । मालिनी कुम्र्र 
हेली बुरी होकर स्छतूईक इधर उधर रहे 
की । कह दल आयज धारण अरे लिये पतिका 
कनन चती यौ, उनी हतेपि नहीं थी । उचके प 
सअ इरे बहाने उत रहा करता घा । हती 
के सत्य जरे रसे उसके यह टत थे । बह 
की उ आश जलन झे ततर नही हुईं। इसी 
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देप उसके कर अङ कह प गये. जो काल, अक 
ओर यमकी मति उसकी इहो मी ठे गाळे घे । 
उन औड़ोसे उसकी नाक, पिदा और अनो उच्छेद हे 
गगा, शान तथा अहु गल गरी, उठे पहुठा मी 
आ गयी। ए गृ केशि मले मा होकर वह नरकी 
गाला मोगने उती । एक स् दरात इर करेतर 
वह विके भाणे रर जवी गती, के बार उसे 
दजे योगिक ना पा वसत सोर देम 
ल कील क 0 रज 
हुई । उत तमवमी उसके न, नक, और ऐर करे हुए. 
द उसके मए कहे पह गवे थे और वोलिये भी कहे 
अरे रहो थे । सजन ! एक प्रर तील वर्ष बीत गदे! 
दक दल केशालके छर शची शादशी लो नदा 
पर नदीत काल करके पवि हो मौत कले पर आरा । 
उसे तुतीची मेदि पत जार आले? चोदे । दक 
दोग सा कृतया देके मचे शोधी दुई थी। एते 
पेशा सम पा, बहणे सरणे बर नहा गी 
और तसर उभे शे कप मर हो गये । पर तो उसी 
क्षण उती अले पका रण हो आया । वे करे 
ही बाद भेले बह कुतिया तस्लीके पत आदर दौसका- 
द्वक पुणे रमी--े बने ! आप इरी रा कहें ॥ 
उसने पदमपशु निके पते आपने पूर्वके दुराचार 
पान बनाये और वा भी का्‌! जो कोई मी द 
ती उतेह ऊर बधीर परोग असली है, स 
चारली ओे0े ही तर तमेके बे पारी आती हे। 
चति सानी पतु द और पति उत्तम देवा है। ली 
श्री उस पतिका आराध करके हसे सु वा तस्ती हे १७ 
दति अपा करनेदाली खी मेहो वार तिनि (उ 
प्रिय योनि ) में और अरबों बर ही कोलिये अन्य 
हेती है । एल बियो सदेव अपने वतको आख 
गाउन झली चाये । न्‌ ! आज मैं आही सिके 
छु आपी हूँ। पदि आप मेरा उदार नह के, तो वे 
इनः एली बालनाप कृत ननि इन कला हा । 
अतः वयिर ! वु पाची बजा शे अपा 
इन प्रदान करके उर लीने । आपने पुडी इदि 
जला ने पसन जो ल्न 
पं साची शा क इरा» 
(न $३५ ३. च ३४५२२) 


केशरी दादी की है, उवं खान, दान ओर अन्नभोजन 
क्रेत जो पुष्य हुआ है, उले इस दुराचारिणौका भी 
उदार हे जायगा । महामाग! दौनवत्सल ! सुपे 
मते दा कीजिये। आपके स्वाधी जगदी जनाईन दीने 
कक हैं। उनके म भी उत्दके लमा ते हैं । दीनक्लऊ ! 
ॐ आपे दर्वाडेर सलेषली तिया हूँ । बु दने 
अकि इचा चिषे, मेरा उदार भिदे । अत्त मैं आप 
दरो नसर काली हैं? 

उसका वचन सुनकर मुनिके पुने कहा--कुतिपा। 
कब बाची अमे किये दुर कोक ही तुख पुःलक्प पल 
जो है । $ लोहो दिया हुआ शिकत बू केपल 
हो इदि कला है, उसी कर पीक दिसा हुआ पुण 
उसके पसे शहर हेता है। 

इने देश अदे झवा दुमे मी 
और उले लिला पाण जाकर आरो दन इती 
हुई दोळी--शपकश ददा ! मैं रे दरबाजेड़ी कुतिया 
हैँ। के बा दारी बहन कापी है । मेरी रता करो, गृ 
बचाओ । पस महामे घरपर जो पाठत्‌ और हत ह, 
उसका उदार करना चाहि पह वेषपेशाओंडा मत है। 
चाणयाछ, शोषे, कुरी--दे प्रतिदिन योक दे हुए 
इचे बे ह भतः उनकी दसे पाच हैं। ओ असे 
ळे हुए रोगादिले पल ए अशम रण उडार 
नही इरा, बह नरकन पढ़ता है। यह दिनं मत दै। 
इती छ असक मगान्‌, वणु पको कर्ता 
साच खरं ही पी, पुच आदिफे भ्या सहा 
ओखा घडन करे हैं; अकः अपने पोरी रा 
कली चाहे, बर भालूडी भाझा है । दपा हने 
रु आ मेरा उदार किये 

के आदर हुई किरा ब बात झुनकर परे 
बेटा हुआ जनि दंत परत बहर निला । इसी 
मव दवानिधान पद्र्ुने कृतियाले पूछा--वय कया 
कलत है !! तब पुऋने कर माचा व हुना । 
उसे झुतकर पप रोठे! दुमे कुतियाते देश 
इडन स्यो इहा ? बाइसे बे ऐसी बात नहीं 
व्िठी । बक ! देखो तो, कब सो रखा उस्र 
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करनेके छिये उचत राहे हैं। चन्र शाक रिन 
अहि, जल, चन्दन, ए और आइए ता री 
मलाईमे छते रहते हैं । ईल्पोंको मदावडी ज्यनकर मर्ष 
दरीलिने देवताओं उपकार इरे हिय दपा 
उन आने री ही ददी यी । माग! परसय 
राज पिषिन कदे प्राण बचनेके हिये भले आमे 
अपने रएका मठ दे हिया था। पे ए ष्र बमल 
साइन नामक राज्य हो गये हैं। उसोंने एक लंका शत 
अचानेके छिये लाला गरो आणा औरन छित कर 
दिया था । एसडिये विद्वान गकालको दाउ ऐना किक 
कया हदे नेही वर्ण इर हैं भइ शाने 
जळ नही बरणाते ! कवा चरा चाष्दाहोके परे बण 
जती सो ! अतः बाएमार र्ना कललेबाली एक 
इतिक मै भप पुषे उदार का ।' 

एक प्रकर पुडी महता विराकरच करके करा 
ण, प्रते एह करिया--'कुतिया ! छे, मने 
छती भु ते हे दिया ।' आइ एका इले 
री इतिवत तहा अपने प्राचीन रर हग इर दिखा 
और दिव्य देश पाएगकर पम्प पस आभूतोे विभूपित 


हो, दलों दिशाओको प्रकाशित करती हुई आइणाकी 

हे लको चग भा. ह इभो 
करके इस इ्तीपर अवान्‌ नर-जारायणके अयते «हर्षी? 
जले ब हुई। 
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कहते हैं-“-राेद | शाले शर पकम 
औ भन्तिम तीन श्रगोदशीसे लेकर पूर्विमातककी ठि 
है. ३ बह पति ओर पष्क हैं । उन नाय 
'पुष्करिणी' ह, पे सर पोका कष करवली हैं। ओ 
हूण दपा मों छान केम अश ह, बह वि 
इन तीन तिपियों्म भी खान के, तो वेएास मारुका 
दूणा इ वा केता है। पाकम बेशक माकी एसदपी 
कियिको शमे अमूत प्रकर हुआ । डादशीको भगवान्‌ 
बिष्णुने उसकी रक्षा की । श्रयोदसीओं उन भोदरिने 
देवताओं सुधा-पान करवा । चदु देवविरोधी देल्वोका 
संर दिया और पूर्मिभाके दिन उमस्त देयाओखो उनका 
श्षम्राज्य प्रात दो गया । इसलिये देखताओंने रुम देकर 
इन हीन लिथियोंकों कर दिया--'बेशारा माळी ये तीन 
म तिथियों मतुषयोके पापोका नाश करनेवाली तथा उन्हें इ 
दौधादि फल देनेवालली हों । ओ मदुष्व इत रू मठे 


आन न कर शका हो। का इन तिथिवॉमें शान कर केनेपर 
ब कठो ही या है । वशाल मने सोति 
अमनाओंका नियमन करनेपर मनुष्य निश्चय ही भगवाम्‌ 
विष्णुका शायुण्य थाह कर छेता है । महनेभर विषम 
निभानेमे अर्थ मानव यदि उक तीन दिन भी कामनाका 
लंकन कर लके तो उतनेते ही पूर्ण कळको पाकर भयान्‌ 
विण्ुके दाममे आनन्दका अनुभव करता है |" 

इल प्रकार बर देकर देवता अपने घामको चसे गवे । 
अतः पुष्करिणी नामसे प्रसिद्ध अन्तिम तीन तिथियां 
एस उश पाशि नाय करेली तथा 
डष्ोचको बलवाल हैं । जो बेल मठे अनत 
लीन दिन गीताका पाठ करता है, उठे प्रतिदिन अश्वमेध. 
इरा च्ल मिला हे । ओ उच तीनों दन वि 
एकाम पाड करता है, उके पुता वर्णन 
कलेव र भलो तणा सबने ढौन इर है! 
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पिओ सरसाम दार भान मुग दूधे 
ना मनुष्य पदी ब्म खता हे। वेशास 
आठवें तिदित भगवते आधे वा चोचाई ओका शठ 
लेपा मनर भावको वाल होता है । जये देशासके 
आम न दिनोंमे माणवा अक करा ह, 
इए अलो कमे परडी मोते कमी न ल नहीं 
होता । उत तीनो दिनोंके ताले बही मुने 
दष प्रात कर लिया, सतन ही लदो गवे ओर बनने 
य था किया । मने बि हती है । अथा रा 
सुल तेपा वैशाल मा नरम कळ जने 
कान इरोऐे मोडी प्राति होती है। इलि डे 
अम्तिम तीन दिनोमे क्न, दान ओर मगतूमन आदि 
णय करना भारि । देशास साले उरत महाल 
दसू परण रोग ओ रहित कादीश्वर भगान एकते 
किया पूणर होन इर सरता है। ढुस मी बराल मे 
दान भाहि उतम इर्य अवुझान करो। इक लि 
ही भोग भीर मोड प्राति होगी । 

एक ब किप जनकको उपदेश दशर शुत 
दर्गे उनकी अतम रति रेख विचार ना | 
त र्म अनहमे भरे अभ्रे किये उचम उत्तर 
राया ओर शुको पावडर विदाभर विदा 
किया । प, आनूप गो भमि, तिक और खन 


रल उबी पूज ओर सदा झे राजने उनकी 
रषा ची । वतात्‌ उनले बरा हो महतेरूवी एवं 
बम कशली भुमी शश हो प्रापक दामि 
जे स्ावसो गदे । राजने बराल पाठन करे 
मोज त चमा। 

नारदी कहते हं--अम्रीष ! यह उत्तम उपारुवान 
अने द बुाा ह, ओ कि उप पोझ माउफ तथा 
उश छिरो दनेपाछा है । के मत भि) 
जि खन एर मोच पल है। 

नारदी का बचन इनर मापी राजा असप 
ममन बहुत य हुए । उन्होंने याध जतके 
लारे मिह होकर बुनो शठ प्रणाम किया और 
आले शभू वनदो उनकी पू दा । तस्षा उनते 
हदा र दे सारदओ पूछे होक हे गे) क्योकि 
दक्ष वशति पाले ये एच स्पर मही र शप । 
राजद अभरीष भौ नररजीके बले हुए शव प 
अल के नु पछ पामे विशलन हो गे । 
ज एक पालाशा एइ पुछ अाययानरों शना 
आपा जा है, बह पर गि प्रात होता है। मिते 
दरे पए किसी हुई पुलक दती है। उने शको शि 
आ आती है । दिए ओो लदा (सके भ मन हगाते 
उनके हिंद सो आइना ही का हे। 


दा मा महाय समू । 
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नरप ममक नरं येइ नरोमम्‌। 
देसी सस्ती भयर तलो अमुर ॥ 
माध इर्त जब महामा राका धीरी 
सा बषोमे पूरा दोनेगाछा वक चल रहा या, उश हम 
उण ये निनित होकर शद अतर्क हमी 
दनि रे, मो बो ओर वेदा परी निर्‌ 
दे । के पतं लाल करके नाप का आदि कर्म करके 
ददेदाङ्ोक तारब्त पौगेहत भरदा कुमे आते बरे 
यः निचि विदि आशमोर देठे । उत र व्यास 
दिष्य तमन यूतबीते मरन आहि मुनिषरने पूछां-- 
(जमा! एव उमप इम महपुरी भवा णोत उस 
दषं रषु शातन महाय शनत चाहते हैं । कि 
पिया अवोच हेली है ! उलवे के सान हैं; कोने 
वर्ष हैं और उसके शेवनते बला फल बात होता है? 
तजी बोळे ! मै भगवान्‌ शासकों पान 
रे आपके आगे महापुरी अवोणाके रहस मास 
का पापत वर्न करता हैं । भे कूलकी भोति ककी 
साम बा है तथा ने राणक दिनाशा दिया है. 
डन कके अमन मभा भविनी करमा भमन 
ओ मैं नमसा करता हूँ ।७ भवो करू पि ह, 
पापी म्यो इसकी मि हनी बहुत कडन है! मे 
जाक्षात्‌ भगवान, भीहरे नपाल बरत है पह भवो 
मह्य किसके लेने यो नही है? असो रसे तट 
की है। दि पीदा गोमन बुच है! बावु 
मदा उणे भीतर निवास के है। मश पुरी ती 
वाङ आदि रुप राणा प्रजाजलनयें कलर रहे हैं। जिसके 
किने मानक्रोपरणे निकली हुं पुनि सरू नक 
जादी नदी सद चुगोमित होती है और उसके तर रमो 
के यूंजन एप शोके कलव होते रहते हैं। बिदर! 
भगवान्‌ विष्के दहने चरणके गे हाजी और बे 
नसि लान एने तमके 
नीरां शानन्‌ ॥ 


(ख इ मेन न ख» १।३५} 


चरके अगे मी कूज निचली हैं। एसकिये 
३ दोनों कापर पि तथा शण दपतभ शित 
है। छे सा केल म्य मयार नाग कर 
का है। अर करते हैं नो, यकार दशु नाम 
ह और परर गरू है, एन शे योगे अवोध 
गोमि है । शम उति शाप रा भादि 
मतक एक पतु नी कर शपते, से हो 


$ 
j 
Ee 


जीतन एकका मशक है। पर्व दिशायें इसका पुष 
जणा है और दित ए उर दिशम शका मध्यम 
माग है। 

चीन कालम पिष नामे पषात एक घे 
कात थे । के वदेहे तल और थम रमे तत 
सोवा थे । रिषामा निस्तर भगवान विणे भ्म 
सड रहते थे । एर हिनी दात है दे तर्यार प्रह 
3 अोष्यापुरीमे आये । बरं उने शाक, मूछ और कल 
जाकर तूता आरम की | हे रुन करके विधू 
अशवान शिशु पूजा करते और इनि यमे 
इसके सि जिले मयत वि मन लगाइ प्राणायाम 
करते ड ऑर जा करते तषा इय विमित कम 
क न करके उसके अपर वौताम्बरधारी शूज 
गदापर भाय विष्युद्य भान एई पुय आदिर मानसिक 
पूजन करते थे। नझकूय औहरिका ध्यान और दादयाकर 
कका ब कते हुए रे बाय पकर रहने छग । इल पार 
ह माके शीन प द गरे । वदनन सिम दिश 
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रन भाक मगा विन एक बर खन किना । 

सिष बोलेर ! कियो! आप परा 
हो। पश्यो! न हे । देवदेकेशर ! प्र रे । 
कपन! प्रर दो । इण आपकी जप हो। अस्य 
परध! आडी जय हो। विष्णों! आळी मपो । अनपप! 
आपी जप हो। नाप! पते ! आपकी जद हो। षयो! 
आए सके पालक ओर सर्वव म्याक हैं, आपड़ी नस हो। 
पारी अकत ! आची जय हो। कती ज्य नि्ारच 
करनेवाले ्रो ! आएकी जन हो। मिकी नामि ककल 
मक हुआ है तपा जो कमलडी महा चारण के हैं देले 
आप भरर नम्र है। नमसा है। शेश! आप 
जपस्कार है । फेटमका संहार इस्लेयाके भतेर ! आपको 
नमार है। काके मछ रण कीचर ! भए लनो 
होसोके र ह, भारकों नमस है। आप देरे म 
भेष ह भापको नमस है। भार अमे शरन के. 
जाके जारण हं, आको नमार है। करको भरनी ओर 
भाक करेषाडे रबिदानम्दमर रहयो नमस्र है। 
ज्यों पोगौजनोका मन रमण करता है, उन धीयो तमरहार 
है| कहा ुदर्शनपारी औहरिको नमस्कार है । आप कब 
गो माता है; आप ही जगे पिता ह, भरते माजर 
ऋतिपोंे लवे आप ही तर्‌ और मित्र हैं, भाप ही सिता 
और पितामह, विण), काटुकार, यमु और अकि सब 
कुछ भाए ही ह, भत ही र, रण, कर्ता और सेर 
हैं। हप शङू-चकगदा धारण करनेवाले माधब ! मेणा 
उदार कनिे। मसर क्छ ! भत म्र होे। 
मुहन ! जन हे । कमाइ ! प्र होएे। 
नेर ! ने । 

'ए अर सति कले हुए बाया पुरां भते 
अन हो विश्वात्मा भगवान्‌ वणु गढड़की पीठपर बटे हुए 
कं पकट हुए । उनके हो शङ चक और गरा शोणा 


रहे दे । वे वीताम्बरवारी अदिनाशी भीहि भ्र चित 
हो विलसति एव थार बेकर! मैं भारी बही 
भार तरसे इक रम छ हँ । एस खोरे ठार पाप 
नह हो गरा है। बिष! कोई बर मगो सिरम 
कोे--देवेश ! इल छाव आपके दर्शनते मैं इकारो 
मा हैँ । जगदीअर ! बे एकच अपनी अधिचल भि 
जदान झे 

खमगवाचले इहा मोक्ष देेादी मेरी 
विच वेष्यदी कि तहो और बीर सिदित 
गा मी यक होकर अधिचल्पते रॉँ। 

जो चर देर ्ीप्ुने चके उस सको 
दोदर दलाल गक़ाजीका कह प्रकट किया | शे 
र खान चसीप मामे विजयात हुआ । प चिशुप्न- 
अलि कीर्ष कब पराता नाश केषा है। करों 
जान और दान कसेल मुय विश्युडोकों त है। 
र ममान विन विध्युधरम पुन। कहा-/दिपदर ! 
बहा मरोझो इखि देनेपाली मेरी भूति विध्युटरिके नामते 
द होकर रे ।' भयात वह कत शुनकर द्रात, 
जते भगान्‌ णी उ मूर शाति किस तरे 
ख चक णर ओर पीता धारण केप सर्म 
मान विण तँ विष्युएरिके नमते सित हुए । कार्तिक 
ह पकी एसी ले परिनतक बदी दरक यापा 
केली रै । चीने कषान करे मनुष्य सब पापौसे मणः 
शो जला है। जे रो पितरे उधे पिण्टरान भग, 
उवे रिवर तूस होकर भगवान्‌ विध्णुके शोकम जगे । 
सल स्के खगर भूति वषाकम भीरि 
इछ र शोको ब प्रदान केके लिये उम खरप 
आरन इरे बहो लठ हुए । जो ब बीम खान 
करके अतिङ मिमाकते भरात, दिश्याएरिती पूना कर्ता 
है कई शुन म कुछभामवे निवास रा है। 


अश्नकुष्ड, ऋणमोचन तथा पापमोचन आदि ती्थोंकी महिमा 
eS 


खलजी कहते हैं--धाचीन कालम जगन नाने 
मगा, वे योषु नाण करे दे खप मी 
ब रहेका निव किया । उसने हड माण की और 
अपने नामे एक विश कुष्छ काया ओ अरे रेशो 


हु तरण अगाच अशिक होल लहरे सोम था 
इए उ खार और पुदी आष्कादिव हुआ 
कई इष्ट उर रो ना कललेदाछा दै। उछ तम्य 
ने ये वेइ ए वू 


श्द्न 


# शरनं अज से सूत्युअपलुमापठिम्‌ * 


[ खक्ष सकनद 


कान कसे पती जीब भी नमान बेहछर छुत्दर, दि 
सखे दुमत शो राना आहोम निखल 
करेगे । य्ह ययाशक्ति दान और होम इरेठे अलुध्य 
ददान और भधवेध पब पुष्या कर केंगे। इक 
तीर्यं विधिपूर्वक किया हुआ खान, दान और जप आदि 
कर्म सम्पूर्ण यशे समान महापातडोंका नारा डरनेबाळा 
होगा । वह कुष्ठ मे मामे बलद होगा और हे 
हमी मैं सदा निवास क्हेंगा |? 


नो कार देष घोगा अ उ दहो 
देखकर देशताभोके शप अन्न हो गे । तमे बह 
कुष्ड इस इ्यीपर विशेष वियात है । बह महाकुष्ड चढ- 
सोप पूव दामे सित है कु पूर्व उ दिं 
रत सौ भुडी दूरीपर सूज मे कचमोचन नतर 
सीधै वियमान है । वों प्वल तीवाचारे प्शजनते आवे 
हए सपर लोमशे चिक कान कषा था । हे दे 
ऋणपुक्त एष पाय होगे । तब उन्न अमी होर 
हा ऊपर उठाकर एषि ऑल, पदाते हुए कहा-- कह 
णोन नामक तीरथ बहुत उत्तम है । अदु 
इहलोफ और परठोके गो तीन पर्रे शन, दे तर 
छल तीप बान ऋतेगागरे मरे नह हो खते हैं। 
ए परी एठा रो सो भाक कि 
प पाएन फान और दान सला चाहिये । एश मार 
तीप महालय कलर बनि लो उके गुणच रंगा 
से हुए. अल्‍्त्धात रे गये! ऋणमोचत तीस पर रिम 
भु दू पापशोचन ली है। कह मी कूड 
जह है। हों कान करले मनुषय उणे श १ रो 
रे मक हो शिच हो जता है । पालेर नरै 
सामने प्रमि एक जाण पा) जो दके शे भएन 
पासमा हो गया था। उसमे महया आदि अनेक प्रदारके 
कप किये ये । पिये समि आकर गह तनो दटके 
सर्गी लिला करता था। पह विली कमव सुमे शाय 
र्षपाे रहे अपोस्याजीमे आया । उच म्हाजतकी 
आझण सुले पाफलोचन तीरे कान किया। सि 
जो टली क्षण उचकी आरी पारणि नह हो गयी और कह 
हिलार हो र पिर बैक तुपाने चला गरा । 


यो लर पडी के दिये बहा बापहण्ण चाुदंती 
ख नेसते कान और दान एत चि । अन्द शे 
ज कन केर खब बगी ब हो जा है। 

(चनी तो पतु दीर सहारा 
जनावर उच ती है, ओो स पोका नाश करोपाठा है । 
उ हु रोखा रला चरर छा भीराम पता" 
ही आखले रोगिण लगकर आसने देप नागड 
सरसो आल हुए ये । एच पदुपका बमाण शे दीन 
व माळा गवा है और चार झाथडा एक दण्ड बताया गया 
है पेकी बत है। खलनायक भरच ताभ 
का सपे पूरा करे कालके खय टकर पञ 
मतका कर रहे थे । डग रभव उने यह प्रति डी थी 
॥ इक नष करते कप हम दोनो जो कोई समीप 
आकर देखेगा, कह शौज है मे साग दिया जा । 
देश निद करके जच पेमा करने हो तप हजी 
स्र खड़े से अ गे | डी क निप 
कोष इतशमी भा पये और भूखे शाइश ते 
डम प्रेरक बेबनाव आभो 
का भौरामकताजीके आहे मरे आगमी दूरा दो। मैं 
कण उनके मिलने आशा हूँ । दै मेरी ब बात 
साली नहीं चाहे | 

सब शी शे हरर शी ही मतर गे और 
अनी तथा गाठे दोनेके शो ते हे पह 
(दत हिला कि ति भविकदन दाल भनधी: 
के दन कर हि शा ६ ।" भरच भाले 
लला करे इने विहा किए! हया पं भएर पिके | 
जार आलेफ उने अनो देख और प्रजग करके उर 
आर्क मोहन करपा । उसके वाद म्न 
हिद किया तथा बल्ह लेके भके भी हम 
हान दिया । लवण मी असते हे भाईंकी आशाको 
ड्ड उने हि शये तरर आये और न करके 
जाना आधव के कथिदातन्दमव वे अफने धान्त 
मला शी ही छार आचा बेट गये ।तनार 
ब्रा हुरो वेषा षी बरस (म मेदन 
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करके बँ प्रकट हुए । इती मम देकराज़ एन भी देशताओं- 
के ताथ हे स्कल बा आवे । शेपनाणरे फरोंडी 
(ल मवे बही णी दण हो गवी थी। एककेदे 


बूटी यह मकार महीय सहस्राय नामते 
विख्यात हुआ। इछ सेप प्रमाण फ्चीत धनु दै एत 
जपे मुय अदाप झक दान और आद करेन 
खच गले शड हो भगवान किष्णुके छोकमें आता दे। इसमे 
खन करके आविनाशी भयान्‌ शेपकी विधिपूर्वक पूजा करने. 
कत्म मल वटामा होता है। अतः इ तषे 
तिवत्‌ कहन करना चाहिये । आवणके शकर पेम पबमी 
तिथि होती है, उमे बहा नायोंके उद्देश्यते यूवक उत्सव 
(कणा चाहिये । उख उत्वे पे होपनाग्र पूजन करना 
डचचित है। नागपूआपूरक आणो मिय तःश फिपा 
आफ; तो सभी शर्ट प्रसन्न होते हैं ओर श्र होनेपर वे मतयो 
ज कीवी रहो देते हैं। ओ वशाल खाये एषित 
होक कह का करते है, उनकी पुरा नहं होती। शरिये 
मोको इण ती क वेशल माता कान, दान, 
औसा पूजन और आह्मणोंका सत्कार करा चाहिये । जो 
इसन म एक तौ आसी शे अदुशर विधि: 
पछ आय दान आकरा पह छित र इत लोमे 
अजुर सुखो उपभोग करता है और भकतिभापके प्रभावों 
अवे शेकशावी भगवान्‌ विश्युका शुभ्वा इर केता है। 


खगेद्र तथा चन्द्रह॒रिवीर्थकी महिमा, चन्द्रसइसत्रतकी उपापनविधि 


तजी कहते ह्र मावे बि तीर कर 
पोको दूर ऊरलेषाछा है । स्वदारे माहात्यका विशा 
क्न लोमे कोम घम नं, इले शलक 
इनो । ते ममे हार तषे लेकर बई दिशे 
9: सो छीन धनुप्त पुराणके शालाओने स्वनंद्ारका 
पिलर दता है। ह तोम आन कले कक अले 
क गरात हो, ऐसी इच्छा रखनेवाले पुकपको ब विशेषरुपले 
बतःकाल क्षान इरना चाहिये | र्गद्ारमे जो जप तक 
ह दर्शन और ध्यान, अनन पत दान आदे किए 
जाता है, पह सब अक्षय होता दे । सइसो मान्ते पएले 
ओ पाप शचित किया गवा है, बह ह्वगंदारमें परेरा करने- 
माधे तला नह हो जता है। आ, छनिक, दस 
घर घणंसङ्कर, स्तेडछ, संकीर्ण पास्योनि, कीड़े, मोडे 
ग, पक्षी जो भी सगंदरारये कालले सृत्युकों आल होते हैं। 
दे हब हाफ सोदरी गदा ले गसन रक आद 
रो हर कसपगमय बटे आते हैं । ओ लोग 
आएर हा माइ ब रस हतया को मिर 


जुरा समद्र नराहार अत करते हैं अथवा जो एक 
आलकक उपर करनेवाले ह, वे खभी उतम सानडो 
ल होते हैं। ओ रनद आतो भशदान) र्न, 
तिन, गोदान कथा ब्रात करते, श शीर 
मे आते हं। देदाबिदेश भगान्‌ विण अपने सूपो 
चार रमे व्यक्ष करे रुव॑सशितेमणि भौराम होकर 
आले जन मारके खय यह मिल दिए करते हैं। एसी 
खर्द्ारमें इलाहनिवाधी शिव भी यात करते है । मे 
कण मन्दयचलके खुयान पापडी बढ़ी मारी रासि भी 
सरणे 'हुँचते ही नह हो जाती है। ऋषि, देखता, 
अहुर जप रोमफायण मुष, त्यही ओर षु पुर 
र्शर सेन के हैं। कामम योगवुक्त होकर 
रीर लाग ऊब पोको ओ गतिमा शेती है, पी 
दादयीो बून खान करेमषते मिल जाती है। वे 
मा्‌ सियी अकि पाकर निभय ही परनदो 
आह होते हैं। 

इक अर सातसय चश्मा अशोशवाबावी भग 


ब्र 


# जरणं ज खव ुंजुनापतिम्‌ *% 


| संक्षि स्कन्दपुराणे 


पिणे नमस्कार करे उत्वष्मापूंक परके तीही 
महिमाका सजा केके ये आये। दर्श आखर 
डो मः पेक तीर भक याचा की । एलन 
उने अनेक प्रकार;े आका अतुमश हुआ । कसा 
दर तस्सा भवन, विष्युकी आदफना के 
उनकी मलता रात हौ और पश फे नामके शाप 
गवाह नाम रखकर उतरे असे ससारित 
किया । इकत मे भगवान्‌ वर्श चारे नामे विख्यात 
हुए । भौवासुदेपके बदले रह सान अहुत हो गता । 
बह भीविष्युका अलसता गूढ स्थान है। मला बानिपोके 
मोधके लामी भीलन एक दिय सानम तिदय 
ददा भीविश्युका मत धारण फिनिश इरे हैं। नना 
परकाएडे देपपाके मिलेन मुता पुष गह िस्ुलोकडी 
आठा रककर निल उम षे अभा ले हैं। 
गँ मुष नि परकार धर्ष छळ पाह, दल अत 
भरी नरी पाता । इसम दिया हुआ दान, बत और हो कर 
आशय होता हे । भुयो बर्ष भगवान, सनरइरिके आते 
सवक नताय चरस उदाप्तकिपि करतौ 
हिय । दो वर्ष, आठ महीने और ®बह दिन बीकनेफर 
हिने भे भागे एक अधिमाल आर प्रात श दे०। 
हिदी ब चार मनमै एक शकते अधिक चनमा 
( पूर्णमासी ठिपिमें ) होते हैं। उठने मपर जो अवुध्य 
जित रहा है, उसको वाणे मेँ आकर उचा 
एला चाहिये । चतु्शीये इन्तपावनूरव खान करके 
पहत हो, जच बता पढन करते दु मन, बली और 
रीर झा रके और पूर्णिमा तवो भी उसी श्र 
रले हुए चली पू करे। परल मरी आदि चोड 
मादु पूजा करती चाहिये। उसके वाद पछ 
नदीव आढ इसके आयका पूजन को । मनको 
पेब रखते हुए चमसे आएकी बरमा बने । 
तएन शा्ोक विधानते चरा पूल झे । चरे 
उ होम करे । मतिमा खापर इरे मद मी मकन 


ज उक्र के खोमडी उति और रोमक पाठ 
करे ॥ मटे चना, कात और विधिक 
एखाद इन्दो ना करे । उच्य अशेत चिमे 
उन मध्य बतारे ॥ उसके दीचे गक दूष भे हुए. 
खी खना करे । पिए उस मणम मिमि नाओं" 
दाण कमः चनी पूना कोे--हिमाशवे नम शोम 
कल्नकः च्य नमः+ निघे म बुम नमः, 
बशर नमः+ लोग नक ओपकीक्षप नग भसनम 
य नमः, कानिरते नम», मनाया नम) 
अंतीफ्ते नमः) जेबातुकाय नमः, दिअराजाय नथ 
ते नम--इन छोल गगल कमणः चन्द्रमा लपन 
करे। कदनस्तए पिष चित होश जह, पल; फूल और 
कल केकर नाहित मे किय अं दे-- 
अच्चे अस्त 
हा] 
रथ शावं रहिवा सहितो मम ॥ 
(रेक माले अन पर्येण प्र हेते 
जेस ! आको नमसकार ह, आप रोही देवीके शाप 
सारच मे वा अर सीर बरें 
र र्र दिई अर्घ देकर चरमे पाम 
हे । शे मो हुए अन्य लोल कलयो बशर 
आच्छादित करे शे लिये महो दान करना 
जाहि । हतात्‌ दूषित जके अतिरेको फिर 
देरे अलर दक्षिया देडर विसो ए करे। 
डके काद लाझणको उके डुदूभालदित भोजन कराये । 
उदि ब्रो शपू पूगा को । तइनलर 
परत दक्षता दान झला चाहि पिर उपवास विधि 
कन इ शे दिन भीत के । दूसरे दिन पुना 
मगान्‌ नपु पशा इरे आकोके आथ भोजन 
के ओर मिम विवन करे । मो इस अकार उत्तम 
रहला घालन बरला है। वह माडी ह तो 
मी किष रोष चन्रमा है। 


Ce 


(रू+ ३० है. «० आन ३९६). 
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जनत हन आब भवान्‌ रवर ने 
(जगन ह, आ कछिड शमला भो नार कलेचा 
है मनम केद ओर बोके तलड तथा भे 
नोचित कमम तसर धर्म गाएक माइल तीचा 
खेदी एप अवने के ओर बही भे श 
क मेक वी भूम से । अनधक भलु 
आह्व देखकर उन्हें बढ़ा आथ हुआ ओर उन्हे हे 
स शप वह उदार प्रकट किन! अका न 
दरी झा पठ न दलाचा देती ब धात्‌ मग 
ण मा9 इरे है उठी बिके अच हो च है। 
अहे क लवती भयर गा ोक रा के 
सारै देल भचर माचे आमण हकर बहत 
द दिया । अया पिशेष मा देखकर अब चर्च 
दाष कर रहे थे, उल छग कीलाम्बरयाती मशन कु 
उनपर कृपा करके प्रकट हुए । भने मगन पा 
करके भरसूर उनका फन किस। 

धर्म बोळे-शरलागरमे निवा७ करनेपासे आपको 
जम है। देप यपर शप कले भरि 
नगलम है । भगवान्‌ हर वे दि चरणात 
स रे है; उन भवान्‌ भे नमस ममे 
ड्म चरण भक्िभापते मू है; उन मणये बसर 
है। रहा आहिक धिम आप मादक नपर 
है । म अन तथ कदर नो परवान सकि 
बार नमस है | किसके चरण कमळे कान कुर 
है. उन भने नमस ही मामि इम 
र्ट हाह उन मुनको नमश ह । रमर 
उण त जिनके भी सरा बरी सी, उ 
जाती भग कोन ह । बगा 
आभव पले भगान नमस है गडी बड 
दढा मान माषा रकार नमस है। 
किनके क, मालिश और लाद कम मुन्दर ह, उन 
अनान्‌ चानयो नशर है। मुर बच मनर 
लामग भान. मरह ह नर है। 
इर त भ पह न है । म बे 
सले भर नम ट । म वक कुर हिल के 
और दुदर मापा आप भन, दाप नमहर 


है शलः नमनध्री केफबड़ो बार नर ममर 
है । #ल्‍्हें षय दि है, उन कीलामबरशरी आप भगवान, 
कु नमस है। 

सके दार सुति को अनरर शसू अगे खामी 
अशान्‌ क्यो र होकर क-म! दुरे 
एल खोके बहुत र हूँ । त मतच पाठन इरन 
संह प्य! ओो दरे मनसो बिच हो; देख कोई कर 
कंगो । ओ मतुष्प इक स्ोषदारा मेरी सति रेत) कब 
हन ऋक्माओोको बात कर केला 

म बोले--भतवन्‌ च ऋ! आ! बि 
आ प ब है; के मप आपकी खाउन इ । 

“दकमु? करकर 6्ापक भगवान्‌, विधु पर्महरिके 
जामे बलद हुए । भगवान, रस एण केमते 
मा बक हो जाता है। विनी ही चिनले भख क्यों 
ज हे, कदि लूज जलम लान झरे मुय मादा 
पि र्न करा, शो वदर पोते हो आसा ह 
उं लात्‌ मगरात विष्णु आदर वक निषा करते है। अतः 
म्य एली मा वर्णन मते इर उता । भइ 
बालके छूकर पकी एकासी तिमे बी का्िक पाथा 
किक शल बसी चाहिये । सरदार लान इरे 
भशन द दर्शन कते मलय ७ पे द हो 
मगान्‌ रे धमम निया रता है। 

उरि दक्षिण दिशामें होनेकी उततम कान है, अहे 
डेले शग खुके भवे शोजेड डी पी । प्रे 
साइड दि बदानेदाने राजा ख अपनी उदार 
इमे बके छूर महल शालन करते वे । 
उने र € हुए धुरक होग उनके उ 
सा करन करे ये । ओत नाप ाळन करने. 
बे उल णन रने भएन बणे पा इसे 
(याचो उचल बमत आठोगित इर बका था| उने 
ह्फवल्कधाशके छने इहु अधिक धना संश किया 
आ। पर होट उने बसे रिते उतारू हो जती 
ड्म शोष्द चिया और निर्मल बदक परिचय 
चि भ आ 2५६ राजा सने बामदेक, 
कसका कशा अन्‍य नो, मो अनेक तोषोमे निवास 
खे से; छ विनवमील षड दाथ बुखयावा | 


भ 


= शरणं ब्रज सब सत्यंजयसुमापतिम्‌ » 


| संल स्कन्दपुराण 


प्त अरे तमान येकी उन लब नवके बहा 
उपलित ऐले समाचार पार शिपी न्हायशलली 
ख खप ही राजभवनते बहर निकके और उन झरे खामने 
मतमा होकर यती तिडके डिये यह धपु बचन 
सोलुन! मैं यह करना नाना ई इतके किये 
आए मुझे आशा प्रदान रे ।' 

सुनि बोले यकन्‌! पात्‌ नामक क सब हें 
उत्ता है। इक समय उसका पई भवन के । 

कब समाने अनेक प्रकारकी लामो पए मनोहर 
अतीत होनेगाल बह विदि (तिनि) मक पज कि 
पितो सबख दक्षिणा दे दी आती दे । नाना प्रकारके 
दाने अन्ने सोको नोव और इ प्रान दिया और 
हाक्षणोंको भत आइस शंख दान कर दिखा । दे 
कब आहण जब पारा पित रोकर आसने आने परेको 
ज गये तथा प्रणाम आहिरे शत हुए बनि भी अले 
आभे पधे, त थे कदाचारी राजा ए दपर दिये 
हए डर बरे बी भा पले गे । एली हमव विवि 
श्नि एवं मौ मे मेता दु दक्षिण किये 
ताजे पवित्र हे हवे भवे । उरो आधा हुआ आन 
रामा सख पढ़े भादरखे उडे ओर विजिएूर्कक उनका पूजन 
किया यजने मि सोयर 6 सोल धनिका पून 
आर्ष ब किया । तसात सोने कपा! 
आपका भलु हँ) इस शमर मैं आया कहा हूँ। 
आपने अपना शर्य इमे दे डाला है। मैं दी 


दे किये बन मनक लिये आया या, किए आपके "७ 
नय भभा है इशित आएर याचना मह फरत । 

जे देखा इने शुषि रने शणमर कुछ 
हार डिना फि विने दाथ जोढ़कर कदा--'मगषन्‌! 
ेरे हमे एक दिन उहि । तस्तः में आपके धनै 
छिद विशेष भरण करता ह । उदाखुद्धिवाले राजा सुने 
ह परम उदारता धच ३इफर भनसा इको 
हो छे प्रखान किया। कुकेरजीने उन्हें आते 
देख के भेजकर उनके मनको इछ किया और अवो 
मी र्दी अश बंडी । चह णह धी तोन 
उच्य कान बन गी । केरी दी हुई ब शोनेफी जान 
रने दुनिको दिखी और उन्हें ति कर दी। 
इनी झो मी गुडे लिये कितना आवश्यक था। उतना 
उन आदर के किया, और शेष का धन रो ही 
िदेएन किवा ओर क-न! यु अपने कुछके 
मोठे शन्का तलु प्राति हो और पह ओ शर्ण 
जानै, ब सनोबाम्फ़ित उल देनेबाली हो । यह श 
रोका असण कराला उत्तम ती हो आप । पणा 
मरे पडी री तिथिको योड वार्षिक पाणा 
से ओर उरे मेरे इबनावुार गो अनेक परार 
असी करकी प्राति ह ॥ 

एस ब्र राजकों बर देकर गश पिते 
सेल नि अनार्य शिद्ध अलो तिये उप 
दुरे आभार चले दे । 


eo 
अम्मेदतीर्य, सीताइण्ड,गुहहरि और चकहरि तीर्थकी महिमा 


लताजी करते. हर्मन दकिन हिते 
कित मोद सी है, ो तजोदकी ओर के हे 
खयात दुआ है। महामाग ! उसमें कथन करडे मतुषय 
पित होते हैं। इस ममे पडोस आतान केले 
ओ फल होता है, बही ध्मा पुरुष नियमपूर्वक उसमें 
काम अके रल फर छता है । जो मु के बरे 
पारगामी विद्वान्‌ आझण मुवर्णे आदि देता है, वह उत्त 
म पाता है । भदे कपरी असवार बही 
मा रोती है । माम औय दे ची 
भौति उग नदीका निर्काण किया था। उनमें लिली क 
के र्का अल गदा गो कला गा । शके बा पुष्य 


ष्य अङ्गने अन्यत्र मी यदि 
लिली कान करे तो कह शात अमके आपसे शु% हो 
ऊ ै। घ अभिलापा रतने भण कूक 
कह कान बरना चाहिये । बर किये दए कान, दान 
ज ऐन अभी अजब होते हैं। उस श्न पिम नमे 
तटपर 'सीताकुभ्ट! नामे बिख्यात एक वीर्य है। जो “म 
कमना र्ण कलाल है। उधे शान करे खुल 
अब सेने बु हो जाता है । मतान खर्च टी उस 
कुण्डा निमांध किला है तथा औीरामचद्रजने वरदान 
देकर उसे महान्‌ फोडी निधि बना दिया दे 


रम बोखे--सौमा'परती कैसे! एक तीने 
पिक किया दुआ जान) दान, जप, होम अधबा तण 
कन अव हो। मरणवीरषहषणा चदर्दशीकं कहो कना 
ष पर होगा । उस शष इसमे आत कोषे मो 
छम पापो नाश ऐगा। 

प्रमी भौरामचमाजने लैस इ ब्र 
बरदान दिया था। तभी वह तीव षीस रि है। 
सौता मतके किये बबा अहुत तष रै । उती 
खान करके मु निचय ही मान्‌ भीयमरजीको 
प्रा कर हेता है। उमे लान, दान और त करके 
दन) शला, भूप, दीप तथा अनेक भोतिके ममतकश 
राम और शषताऔडी पूजा के मलय बहो जला 
है। म्रा मामे बहो लान करा चाहि । हखते किर 
गमे मही आना पहता | अनय छे भी कहो स्मन 
करके मत्य भगान विषे ओोकमे आता ह । मयान्‌ 
रके पथि दिखामें चररि नमते पिद भीषण 
पिवत करते है। ओ समल अनोवास्फित फळोख देखे 
है। दमनो भे नान पुर मी चक्झरिकी महिमा 
रमन नही कर सकते । बालि पथि इरित नामे 
रिद मगात्‌ वि एम पिष मिर ह ओ रि 
कह देनेवाला है उसके दशे मल्य श पक 
अंक हो गा है चक्रि और हरियल इन दोनचे 
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हे, उस मगदकचिस्यी मन्दाकिनीची हैं शरन ऐता हूँ। 
इद सारं उकारो ज्र करनाली तपा 
मूस जयते «यात है। छाक भवो पूरकोटि । 
उते ही वी शकि के ै। हते हे हुए कमदलके 
ज भीतर रहाल पतनशील अनमी मति पठने 
मतेन मिरे वानिकोको सिरता दनेयासी एकमा 
आरि सि ही है। रयरमसकी कतिको वित 
शकी भरणारे मरित स्य आप 


कद 


+ शरणं अज सेशं रल्युंअपलुमापतिम्‌ + 


[ संक्षि स्म्दषुराण 


गबा नम्र है । यशो एकमा मशि आप 
अयौ भरसे मलार है । नेश और अनर 
दोश पे विशाजयान आप परोस ममसक्र है । 
आप यहु, हरिष्पके उपोका था शू बह ए 
“मेदक हैं. आपको नमार है । भगवती तरीके 
दाण गावे आनेवाल दिव्य रुणो विभूषित आप मन्‌ 
विष्णुकों नमस्कार हे । आप शान्तस्वरूप, चके निधि) 
सेइ एबं अवतात हैं, आपको नमस हे । आत 
षके योगी प्रिर तप जके एरूमान दे हैं, आपको 
जपल्कार है। आप पोसस्‍वरूप, याही विधि तथा लों 
हाये ह, आपको नमशपर है। आए मछ 
होकर पत, करते और असो नाभिकमले उल रकी 
छि रचते हैं आपको नमसा है। आप अलस्य एई 
जारी लितिके कारण है, आपको नमश है । आते 
'कापोदारा आपकी श्क्षा अतन होता हे ॥ आप वा 
बके जवन और परम्म है; आणो तमत्पर है। मा 
भूलोके रक और प्रान आप ही हैं, आप ही विश्व तथा 
णके खश बा है, आपको नमस है । आए दिए 
शरीर चारण करके दबु हो दैक! अहार बरनेषाले हैं, 
आको मार है। आप ही कके परक हैं । आका 
एव अन है । आपे शू शरे मकस बन के 
वाणि हँ, आपको नर है । आए धार लवू 
जनसी भोर अनपसर गात केचे हैं । आका 
धाम अनित्य है। आपको नमसकार है । आत गृहो 
हित तथा आत उदेक बढ ह, आपको नमर 
है। आप घाना है, ह शबला अकि घात हे कली हैं 
दशे केले देनेकाके हैं । शण भवदा के 
तषा सरमय, है आपको नमश. है। ओ नील कमरे 
बान ध्वाम हैं और चते हुए दशर एवान गोमत 
कौल्युममतरि भाएन इए हैं तथा तोके किये रपर 
हेश आप भगवान कु बाय क है । 

एल रा सति केस चच, बालक मनान 
गहय कायकत हो खाणं देपनाओत अपनी सचा 
बर्ण दहिन आसतदी वर्ण ची ओर विनीत देता 
ब मुर बच्न आशा-- देफलाओं ! लम तभा बा 
अराय आन गया हूँ । मै इत शम अया नगरे 
आखर दुरे गी इ और देले उसकी शाने 
हे सहर उन तपरा भस केस । जोत 


4 चिच दो अयो आकर देलोंके विनाशके लिये 
तोन सा चरो । 

दा ककर भगवान गरहान अम्लान हो गे । 
उन्होंने आहोम आकर शुक्ल रहकर देवताओंके ऐेमकी 
जदि किये शी उच तपा आरम्भ की । इफडिये 
डे युल नामे लिइ हुए । यों शे आये 
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लव असी शिरे अनुरूर बह दान काता है, बह 
अजस प्र किए इभी शोक नहीं रता | 
कह मेरी वशे रे शानत मदान करना चाहिये। 
जे मेरी भाडने वतर ऐकर बही आतके दिये ललन 
बसे ह, उनकी भिः उने हावे ही है । भगाय 
जर सनस मेरी आहद नने पराह उत्तम 
दान और नेमि दाना मिवे । भष ताओ 
वर भी कहो विधानम भाव! इ । ए र सान 
है लिक ही झन सन है, जी मोग तन योजन 
बन पाच ननि असुझ सहम दुभा ६। कहाँ विधि 
हक सान ऋणे समन मनोह (दधि करनेवाले 
माच्‌ हि इन कना चाहिये । 

देशा इर कवारी भगान मिण वे अनने 


® मोरी महिमा # 


३९७ 


'एस्मा्रणित्त हो देकताओं ओर फिलरोंका करण करे तथा, 
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मतुष्ध कभी शोके ब्शमूत महीं हला है । ने बे 
मखिकर्णिका, उदीम महाकाल मदिर तथा जैसा 
मे चचापीतर् बे रहै, उसी बरार भवो गोडलार. 


ईको भगवा आरम आलान हो 
देवताका शा पूरा करके अरो माइल छथ कण 
भामे जानेका पिचार [कश । युके ईहे बह 
हमार सुनकर एप्कादशर कय धारन केशे नर, 
मा, गोपुसक एन पड छंड के पी आदे । बानर 
गव दषा, गे तचा शे पुष ये । लके श 


द जके र गोवारी सान करके शू कामनाओं 
को देनेबाडे भगवानूझी पूजा करनी चाहिय । मार्गत 


देखा ककर औीरामनखओने शेप बानरोसे क्या-'धुण 
रब कोग मेरे लाथ चो ।' तदनस्तर रात बौतमेपर अप 
तः हुआ तब विधालकक् ओर कमलदलके धान 
नसो माद राम अपने रोहित बिर बे 
नित अमोरी भरि भागे चे । बाकेष 
मड और अलिाच बजरी आशिमी भग आगे के आदी जय । 
न बेची यने आर मनम व यमका निप 
श किप स्का्वस्शानकराओोचित कम किया । तदनतर 
सदशी स धारण दिये भगवान्‌ गाम दोनों 
दे कुश लर मानसो उदव हुए । दे नगरम बाहर 
हिरक छान या अय कोई बचन नही बोके । भगवान्‌ 
यमे बमा हाथमें कमल किये रश्वीजी की हुई 
और दाने पाने बिशाद जेफयाडी हज देवी उपस्थित 


» दारणं आज स्ये मतयुंअपसुमापतिम्‌ + 


( लहत इकनवपुराण 


हरे आ मतिमा, वब ( उचो एज इनि ) 
यमान था । पत, रजा ओर भान आदि नाना पर 
के भ शक्न पुकार धारण करके भवने पछी 
से । माणसा बेद कामभाणमे ओर गालली दक्षिण 
भागे सित हुएं। अर, कटर कभी भीमक 
जाप चे । षि, महामा और पत हमी खास 
उपि भगवान्‌ औरामके पछ चले । अकुरकी 
को शद शलक, दधी और शरध तरो च षर 
आपचे आय प्रहित हु । सीमा किसको 
लष के परहित मरत भी चे । खे अठ 
रोर महाला आण भी खी, पुच ओर अधिशष 
दहित जेदु भमन पीछे ठे चले । मी औ 
दशक, पुष, कधा तथा अनुमामिकोशदित भमन 
अंके पठे ते । भगपान्‌के गभो ककत पल रएनेकली 
अवोच शी रा इश पु मोते दुई भीक 
का अलुगमन केके किये परो चळ दी । डछ मत 
पोई दीन, मपमीत भपवा दुखी नही था, अभी द 
और भान मल थे । भवो उ सोई आल 
द्री भी देश नही था, गोदे कमी य 
सतम पीके न गया हो । भे आधा योव 
दिण आर भगवान्‌ मकी ओर भल इरे बढने 
ख | अलि आपर रफुनावअने प्रा बू दर्शन 
मा । उषस कब देवताओं तथा महता योड कि 
बु ओपितमर मामी भमन शमी आवे । 
उनके श की कोडि दिलय विमान भी ये । मे उघ लम 
आकाशको लब ओर तेजजेमव एबं राठ इर रहें ये । 
करों परा घिन शपत दब शुनी कलु चलने 
जमी | भीरवनरजे अफने चरनोंसे बरतनी अला 
सं किमा । 

तदनन्तर प्रमा देबताओंके साथ भीरा 
जाकी स्तुति करने रूगे--देव! आप अम हो पह, 
आपके लरूो बोई नही आनल । विरेचन! आप 
अधिन्य एवं अविनाशी अप हैं। मदानी! आप असे 
मि द्य खक्परो पहल बा चा न रे । माजे 
दा बेर भगान औरमने आते माइत दम 


देण्यवतेळने बशर, परेश्च किष । लतपत सुरे भवाय 
विष्छुका उच देखताओने पूजन किया । देबताओड मनोरथ 
ख हुआ का; एजे. वे कम बहुत ये । ल मर 
ली मकर के म ना बा--ुत | 
एर जनलदुदायको ठुम्दें उचम, लोक देना चाहिये 7? 
अकवा कह आदेश पक उसेखर अके कहा 
दे उमरा मानव शान्तानिक लोकमे निवल करेंगे । 
बार तपे भतसर चि कर ढु मो 
नलाग बरत ह, कह परम उर्म शानक ओको त 
हा दै । खन्तानिक लोक मेरे लोकें भी पर हे । बानर 
आदिवेले ओ जिछ देकताके अंश पे, ते उस्ीमे मिलेंगे । दूर्व 
सहन स्मे च आर । हि, नग मोर पथ 
डमी अपने अपने कारणकों धाह दंगे!" 

वयर ब्क्षाजीके देला कनेपर गोप्रतारतीपमे 
उरकत अर खू बाल हुआ । तथात ब बलून 
सिलं के मबा । पिर के #को बडे इष बगमी भोर 
सक ताग इस भीरको साग दिया तणा 
विनो बेठकर दिव्यलोककों प्रखान किया । पक्षी 
आदी बोते ओो औं पे, ये मी तसम प्रवेश इरे 
कौर त्वागकर दि्यरूपयारी हो गये । एसी प्रकार अन्य 
चराचर प्राणी भी उत्तम शरीर वाकर देवळ (शाम्तानिक ) में 
गदे। भगवान्‌ भौराम देवताओंके शाथ परमधामको गये। अतः 
आनो तारनेशास्त बह तीं '्मोप्रतार'के नामसे परध हुआ। 
शोपलारतीरंमे उचय शकष राक्ष होता दै । गोप्रतारः 
लीद मिदेइ भवान्‌ विष सित रं। उधे ओ 
(ल कए, बह मि ही दोगे दिये थी बुभ 
उ घमो बाह होढा है । मनि मलुोडो पे 
विशेषरूपते कार्तिकड़ी पूर्णिआामें सनान इरना चाहिये । निय 
(एं ऋ कलन केले भाछ पो मगत बिण 
उरे यहं स्क माव बिक पून कला 
चाहिये तथा औदरिकी परातिके लिये बढ़ी मक्तिके आथ नाना 
बर अब, और भोति ओकिके रान करना चाहिबे। 
इल कर पु पुसा उच बि नोषो बक 
स्तन करके आदरपूर्दक मयान्‌ विष्णुकी पूजा करनेपर 
नल पसरे रहित हों उ सुस प्रात तह । 


— 
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खतजी काइते हैं--सीताकुष्कले नावन्य कोणें 
श्वीरोदक नामक तीर्थ है, ओ सब दु:नयोका नाश करनेवाला 
है। पूर्वकालमें राजा दशरधने यहीं पुचके लिये पुचेहि नामक 
यह किया था । वश्के अन्तये वहाँ अगान्‌ अभ्रिदेव अपने 
एफ दकि मा हुआ शे पात्र किये इगो हुए 
थे । 36 इविष्यमे परम उत्तम बिष्णुतेज व्यास या। राजने 
उसके चार भाग अरे अपनी षो ट दिखा । जहा 
उस क्षीर ( खौर या दृविष्य ) की पालि हुई, कहीं श्रौसेदक 
नाभयाखा ली ल हुआ । निन्द पुरुष उश तीरम 
आइस आन करे समू भोगों और बु पोको 
पा करता है । आशिन झक एकादशीको «ठ शाळन 
करोवाश पुष पहा विधिपूर्वक काने करके आकाणको 
बाश दान दे । इशे बह शूर मनोरयोखे प्रात कर 
मवा है । उण धीतषक खान ेंसोगय बरतिका 
ण्ड पलि दै। बह शब पापोडा नाशक तथा पवित्र अलकी 
सजो दुशेमित है जह वधाय बाति मिषा 
किया है । कह तीय बन पाडी छते शुशोषित दई 
जान पकारके कक देवाला ह पतये किये ब र्म 
है। मादक एक डी पमी तसि बसी दजा कछ 
दापिनी होती दै। अन्य सरमे भी नदसपतिके दिन उवे 
(या हुआ आन बहुत कायक है । ओ मल बर्त 
षाय व्यु तथा बसाव पूजन करा ह, सा हर 
"पोरे पुर हो बुधम आनन्द अलुभव करता है। 

उके दक्षिण आगे परम उक उकम, 
जिसे औकष्णकी प्रियतमा महारानी रस्मिणी देवीने सरं 
निर्माण कराया था । उस मय भगवान्‌ विष्जुने ख्यं ही उठ 
कुष्डफे जहमें निभाश किया | पक्के स्नेहले इर देकर 
भगवानले उस कुष्बके मलको और बढ़ा हयर । म्ल 
के चाहिये कि बहन और इन का रखकर ब 
क्ञान; दान) वेध्गफ्मस्पसे होम, आक्षणपूजन तथ्य भगवान्‌ 
निष्का अर्चन करे । कार्तिक कृष्णा नवमीको बर्की वार्षिक 
यात्रा करनी चाहिये । इससे लब पारो नारा होला दै । 
याभा करमेबात्म मनुष्य रिमणी और औकृष्णडी हिरे 
छिपे अपनी श्क्तिक आतुर दान दे । ब बू कक 
गदा पं पद्म घारण करनेवाले भगवान खस्मीपतिका इल 
पसाए प्यान खला चाहिये भावे भो वरर 


म्य वा ख है। बे बरमा पहने हुए है और नारद आदि 
षि उनकी तिरते । मकर मुकुट शोभा पा रा 
है रा बे सदनीळमनि आदि दिव्य लोके आमूल 
पित हैं। बसे कस्मि मरार हो रही है 
ओ ठसा कासनाओं एज पलको प्राति करानेवाली ै। 
मानी अश्नकन्ति अखाके पलक भति काम है। 
उनके नश कमडदलके हमान परम दुत हैं। इ प्रकार 
यान केषर मद्य नशद शू मनोय वा केश 
ह ओर इदो हुआ मोग भगवन लोकम आनका 
अआदुभव करता हे 

सली बपब्य जमे नपश मामहे 
द उक्त दी है। पूरी बात दे दधाव इनि 
दस बल करनेबाके इरिने ( दामे) शा सष 
ॐ लिदा । ततवत. शा कब राज्य और धन एक बडे 
इसमे दे दिया । बिसी हमर परम बुद्धिमन्‌ निशाम 
कुन उष बर प्र हुए और बोके | ती 
(पन के को द होगा । ह नदो निरो नन 
केशे मुय हड शुख और परलमे आनद 
अतुभव करता है। मापद प, बहु, मफए क्छ) 
शकुन, इनद, नीळ और शर्- तो निषि हैं॥। इन 
सका इस ष्म निवल होगा । यह अले निधि ऋका 
दू झन चाहे । म चणा पदो यकी र्क 
गाजा होनी चाहिये । उत र आन और पितृत वदप" 
के करे चाहे ।' 

उनके उच दिशामे बशिशकुष्द नायक 
कलात तरै, ओ तदा शब पोका नाश रेवण है। 
हों तनि बिह और निर्मल मतवाली अरी 
हिल लिकार है । उसमें आलस छोड़कर जो इग्‌ पश 
जान और विशषण आइ करता है, उसे उत्तम दु 
आहि होती है। बो शरि और कामदेवजीका कलपूर्यक 
बुक करा चाहिये । पतला अती देवी बह विशेषकर 
के पहनी हैं। उच रमे वविधिपूरषक सान और बंा- 


आदि दान कला चआाहिये।ओो उके शनन करल है, बह 


जस्रा उद उ मी 


नोक उरं मिषरो बब॥ 
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[ संहित सकरुण 


चिरे शमा होता है । भाहमासकी शका पकनीडों विदि- 
पूरक मन और झ्ियोंको संपणे रणते हुए बाकी 
र्षक यषा 
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बशिदकुण्डसे 
कपाल एक त है, भो कूण कामनाओं और 
शि देवाला है। उसमे सान और 
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हषा करती ह । मे पुष्या शू 
(जोर लयको परपर उततम मिड 
हैं। वे सीव श मनोकाम्हित 
है। योनी पूर्व परम उक्त, उरकशीकुष्ड 
लान करदा पुरुष सरमे उरवशीको प्रा करता है। 
सन बरे मतयो मगान्‌ रा पजन कसा 
नारे । देश इलाह विश मलुण शदे हहे 
किल करता है। बह श्री हो भा पकप श मनोरभोंकों छता 
। उषे दामे उत्तम पोर्क, 
खम पोचा नाण करेषाला है। षरे शान और दान 
करने मनुष्य दुहोषमे तिदित होता है। पारणे बु, 
सी, निर्न अपया दुःखते पिरा हुआ जो कोई भी बु 
करों विषिप्ड लान शरा, पह समू मनाओफो 
गाह कर हेता है। विशेषतः रविवारे वहाँ आदर 
ला करा जाहि । पवार शय दरे लमी झा 
मी गो, तो बह भान बहुत अरदापक हता है। 
कोष नामक पक राजाने किसी शमय उस तीन एनान और 
बरत हुए नयको देखा । तर उके भी निड 
आचमन बरे स्नान किया । सान करे ही शाचा रीर 
हव होगा । उन मा आने प हो गरा । 
तब निषे उछ ती्डी महिमा जानकर राळ सदेव 
की र्ता लिये ति की । 

राजा बोले--टेक्देदेशर ! मगान्‌ द! आणा 
खरप शिन है, आणो मरार है। आप शसू 
तयो उस ता बत आनद देनेशके 
हदता मर दै । आए रके मिन तथा दिल 
सारी हैं । तीनो मेद भाछ ही लकय ह, आपो 
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जनस है । कोपके शा एब सत्वरूप आर भगान 
नको नमस है। आप लते परे परोस हैं 
जोर विलोक भनार नह इले हैं, आपको नमस्कार 
है। आशा सहक अनथ है, आप परभा पैना 
दने श्न हैं, आफ हदा नमसकार दै । आप योग 
कि बोलूच और योग हैं, आपको बद नमस है। 
आ ओरल, पपट्झलरूप और शानसूप हैं, आपको 
नमसकार है । दक पान, इक तथा शि व कुछ 
आए है, आपको नमश है। आप छू रोगोंके नाशक, 
आल्य्रूब तथा कमहोंको आनन्द प्रदान कोषे ह 
आको नमस है। आए अपक मछ और अतिशय 
सरल हैं, हूण देकाओझा पाडन दस्नेषाके आपको 
नमसकार है। आप वहमोचा+ भक्तरक्षक तथा पियूष 
है आ नमसकार है । आप नए प्स देनेवाले और 
स छोडो हिरी हैं आपको नमसा है। हैं आपके 
रो रा बरवाला शरणागत मक हूँ । रभो | आज 
ज प्म होए । 

इ र्र शुत करोे हुए आने भक्त राज बोर 
अग्‌ सरव लप्र हो गे और भएका प्रिय करनेकी 
काले शा प्रर होइर बिर! ने जो पा 


खन कि र बलु दे, उन रन होकर में 
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बन 


उनके घ मनोरमे पूर्ण करूँगा | यह सान आको 
एस इपर दुरे ही मामले बिल्याठ होगा । ओ पहं 
लान सा, कई अपनी लूज कामनाओंको प्रात कर डेन । 
इश र बरदान देकर भगवान यरदेष अन्न हो गदे। 


कने भगवान्‌ दके रीर प्रकट हुई हिय सर्ति 
छर बहे उको खारि किरा और लब दी उक पूजा 
ख । अतः शा योषे नमर उख तीया नाम पोप 
इ दुआ। 


अयोष्याधेत्रके अन्य विविध ती्थोका वर्णन तथा विष्के सुखसे विमीपण आदिका 


क 
डे 
इशुमाषङ्ण्श लिडिके 
आ है। ओो तिनी इन दोनों कष्छोंमे आन के ह, 
सह और कामदेव शन कुर टे हैं। पे 
पश्चिम दिशामे मे्वरती्ं है । उसमें रान करके ओ 
भगवान्‌ मस्तेश्वरफा दर्शन करता है, याह परम सतिकों फ़ता 
3 । उसके उत्तर र और कणे हित एक शुर 
'तरोषर है। मे किये हुए कान और दान अनेक वे 
कह देने हैं । वष छा चीक शची 
यात्रा उत्तम मानी गयी है । म्ेधरकी महिना! कोई 
अदीत वर्जन नही करे मका । दुहत पुष, 
कर आदि उसेन उनका रामक पलन 
yt 
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किये । दे शाण व्कताओं और रोको कि 
'करनेबाले हैं। उनके पूजने मुक्ति हो जाती है। बही, 
मे मरना हीं है। श तीये उ 
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। माए और दुर्भ दोनों तीये सकिमाकसे कान 
से नीक अशदेषजीछ गकु आारिके हारा 
अशीमति पूजन करा चाहिये । पर्ती भगवान्‌, 
(षा यान रे त्त कामनाओंको थी चाकू करेक 
रोम निष करता है। आदो ह्या चुरी 
ओ मुय भाहि वषि दिवसा तथा आाइणपून 
लोपले करता है, चढ़ शिवलोके नित करता हे । 
भान विष्यु और शिव उसके उर बहुत मल झोते है 
किलो. माचरे मध्य सब से बुत हो खाता है। 
ुर्मरखानके इशान कोण महाविया नामक महान, 
तीं है। के दमाचे म्चे हे का निर 


सकन पुराण १५ 


पतित हो आती हैं। मदाकियाके जागे 6रोचरमें क्षान 
जे ओो माविका भदा और भिरे दर्शन झला 
३ भ गि बात हा ै। बी वि हि 
है । बरां उच्तन अलिते पूजा करनी चाहिये । ओो एविष 
अनुष्य बहा अदधासे दिय, शक्ति, गतपति तथा भगवान्‌ विष्ण॒के 
उसो एनिय हेफर जसा है, उसको सा शिदि 
आल होती दे । आदिन द्वार पक्के नवरात्र यहाँकी यात्रा 
सके ष्य का ले बुक हो आता है. । उके छी 
ह सते ग्र नामे लइ भात पिष 
'िराजनान हैं। डस रणम कुष्डका मीतजीे बहा सत्र 
किया है। इतिय शौताकुभ्डके नामे भी उशी पनिद हुई 
हे। सलाकुष्छबे कान इरे पीत, शब, अण और 
उुः्केकस्माघक़ा पून करे मनुष्य शब मनोरधोको प सेताहै। 
उदे आसकी चदु्शीडो बतो वार्षिक यात्रा समपन्न होती 
है। बहा दू दिशामें शुध्वद्वारा निर्यित एक उत्तम तीर्थ 
को तरोनिजिलीपंडे नामने बिष है। उमे कषान, दान 
करके औरायक्ट्रजीकम य्यक पूजन करनले मनुषय 
श समवो मालन कर केता है । उसो पशि 
तुच दे ओ एलु धम विभीषनडुष्ड है। 
डन दोनोंमे खान, दान और औरामचम्द्रऔका पूजन बरनत 
ष्र अम्मो बत कर केता है। 

रह समब विभीषण आने सुनियर बचिप्ठसे 
हिलपयूर्क पूछा--सफेनिये ! विद्ान पुण अवोध्याका 
ओ ख्वोत्तम माहाल्य बलले हैं उसका! कर्णन कीजिये । 

दिने कडा--पए अवोष्या नायक उच ही 
अल्बन्‍्त शु है । वह खदा लभी भाणियोके मोक्षका साधक 
३ इठे किए ओर देवता सी दरवा आभर लेकर 
जाला ब्रकरके तेष चारण सिदे डिध्युलोककी अभिलाधारे 
लित्प निकाल करते हैं। नाना प्रकारके इसे व्यान एबं 
अतक्नेक विक्रमे कल्रअने युक्त इस उय तीर्षयं दें 


षु तमित र दिये है, ३ किष्युसक हर मोड 
कर के है।यह भगवान्‌ रिणा नवाल ह, इसडिये 
अयोध्या नामक माछेर आलत उच है 


है और मिन भरमा अनुराग त्याग दिया दला महज मी 
यदि एस चमे यलो पा ह, तो वह पुनः कंर नइन 


[ स्षितस्कनदुराण 
नह सइख । बलो अनोक वोधाब्यास काडा सोमी 
मी निमोन चाल उडी प य नेछ मनु 
आठ कर छेड ै। ख अयोभा ही उस्म सान है, यही 
(प है। ब पुष्यमिजापी दसो किलिपूर्सक याशा 
कल चाहे । निदमप॑पंक आन ओर पथश दान करना 
चारे । मनको बम करके पवित्र वाला पुरुष भल 
त बहाड बाजा ठम करे । अयने आरी भी 
स शक नत चर पुरुष उचम मोको पाता है। 

सही कहा हुआ ह म्य दुन विभीषण 
आए रूप लोगो चि निर्यल हो गबा । 


गयाइप आदि अनेक तोथोंका माहात्म्य तथा बन्धका उपसंहार 


और ततया भाड केे हो बह वू मनोरयोो रह बर 
केता है। उश ती आड असर नकते बह 
ओर पितामह पिको चके जे हैं। 
जगाचा हो उक भभ बँ ड 
आद अक्षय एवं भनन फ देवाण हेत है । शे 
मामे चोन नामक शे ही है, जे उस 
पळ देशा है। जले जान और दान कलेले भु 


मत्य सब कासनाओंको माल कर केता है । मन, बाची ओर 
रीर मो कुछ प दोला है बह लव नशते कान 
इ नह हो जता है । उके दिप दिम तनशा नामक 
आदी है, ने किया हुआ खान ओर रान कब पोको इसे 
बलै तमे कुर डा वविता धनिके अनेक खान 
हैं और साष्ठप्ण ुनिका मी वापनाणक आन है। आहि 
उत्तम तस्जोचाली सबला नदी प्रकट हुई है, बह न अरन्त 
पित्र । उसके दर्शनसे सलुप्योके रूद पका नाण हो आता 
हैषा तीय कब ओर मनोहर टै। दद माण ने बढ़ी 
मारी तपस कने मचत चह त द दादन हा दै । 
हों कहे गौतम पि पम पिर आय गा) चन 


ओर कसर निका मी पवे कं स्न रा हे । एके 
(हु कान, दान और भइले लमू मनरी शि 
तेती । बं ह फल मये खा शान मनो 
वे विशेष कडकी प्राति कएनेपला है। उके उत्तर 
जा कार म है बिश न इरे मुय कब 
बूर आता हे। पूर्वक रपुडुलमे असल भरनी 
कहो नमे मिशा इरत थे। भीएमनशारे बाद 
क्व आत्मा भराम एमि कमे रखकर 
अन्य हुक ध्यान करते हुए बही रर राका 
जान अते थे । उछ पे आन के बढ़ा भारी पुय 
केता है। डे जिम आमे अति उत्तम जटाङ्य कै। 
जबक होटनेफए औराब आदिने अपनी जाएँ कथ्वापी 
द । उनके बडा कोइ ही उसका नय लकष हो गया। 
कह कब तीष उच्तर बा कान और दान के 
जुष्य कब आमनाओडो पाल कर छेक है। रवो 
लीचा पज करना चाहिय । जका) य 
और लक्पलमीका पूजन करना उचित है । भैष ह्णा 
चतचे बी करि शचा होली है।इस बझार पलन 
करे पुता म्य विषे निवास रता है । 

इले उच दौर ब्रा झम दड सान है। 
उसके समने जो वरर ह, रमे कान झरे डो निबित- 
हेब निवल करता है, बह पूण लिड पाता है। 
दारा इचा दर म्र लमल मनाम 
र के दे । नसके न म परम पुरी बर 
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हषर खान है । बके जलें कान कसे सौर 
प्यारी पूणा करे । ये पासो मोदके और 
nd 
प मग बिहे ( सगे ) औकी पजा करे । उनके 
दन बे मो केशमातर किला मी शमा नही 
सला प्ता। 

सिरे न झो भीमकम सन हे । एव (क 
खान! इरे हैं।पर मोधादि पोंड विदि केषा 
है । किये पर, बिहे उत्तर तथा छोमउते पश्चिम मणये 
न्न तीर्थ माना गया है। उसका दर्शन करके मला 
र्भया वि पा केता है। रमवरमीक दिन बत करेला 
अलुष्य खान और दानक चते अमुके बे बूट 
जता है। आभरे नयाल रोषे तस पुसे कफ 
आत होता कै सहश रजशूस और प्रतिवर्ष अभ्रिदोध करते 
हो पा मिलता है, कामे निफमयें सित पुणे 
र्ने तथा माता, पिता और शुपकी भक्ति इस्नेयाले 
उसो दे मुय मि पलो लाता है, बही कब 
कक कभक द्धन रात कर हेला है। कका 
हणन करके भी मुष उत बलो पा हेता है। एक 
धिष वा आणे निमेप भी किया दुआ धीरम 
जषा शान मतु शंलार-वल्थनके कारचभूत अनफा 
हिव ह नाण काजा दे। हों इही भी सकर ओ 
मनले भय्याजी सरण करता है, उसकी इनराइि नी 
हेली । हरू नदी करा मो देनेाीहै। बा जले 
जात्‌ प्र ब मग कहीं करा इता । 
इसमें आन सरे मलुष्प आराम हो शाला है । कक 
बी, यण तपा अन्य जो पापपोनि राणी है, वे पी बु 
हषर सगहोको आते हैं, बवा कि आमटरीडा 
वचन है। अलतीपं, अमत, स्रि, कर 
दार, सत्वचादितालीयं, नती और तप्लकीब--े शाल 
लही के गये हैं। मूच प्रि प्रति दका करन: 
रू ओो तीय ह, उसमें नडी विशेष द होती है । करल 
जे गरीएको सवित कर सेना ही झा नहं टला | 
मिल कपप मन मोल ड ने वाळे ली 


न कि है ७ । भिस बरन जो त्थं, उनकी 
केषवाका आरण ब है। जे सरीर सोई अह मम 
और कोई उच माने गरे हैं उसी प्रकार प्ृष्वीपर भी कुछ 
अदेश आनत च होते हं। एलिम और मानत दोनों 
अखारके तीयोतें निकाल करना चाहिये । जो दोनोंगे खान 
स द, बह पएम्तिसो पात हला है। अचर और 
जके ही अन्य केते और अलयं ही मरते हं परंतु वे स्वम 
नहीं आते; क्योंकि उना मन आदद होता है और बे 
लिन होले हैं । विपकोमे निरन्तर राग होना मन्य गल 
णाता है । उन्ह विपये अब आसक्ति न रह जाक, तब 
उसे सनकी निर्मला कहते हैं । यदि मध्य आषे निर्मल 
उके अन्मे माप दे तो उसके किये हान, 
इर, तर, शोच, पदा ओर वेदो अयदन--य इमी 
करे हैं। र्रा शमे रखेल पु न 
पवा बरा, कहीं उले किये इष, मिर भोर 
जण हैं । क बनी लात बता गगा 
निके कान करनेते किदाबान पुयोके शब कम शफ 
के हैं। 

जिन्‌ सलुष्य श्रातःकाल उठकर शमे कान को, 
हि मद विहि इसन करे आके जान 
करे । ततत्‌ चकती ञान करके मत्य भगवान 
(आरा दन के । उके शार हर दर्शन झरे 
इ कर दापोसे भुक्त हो आता है। प्रत्येक एकादशीको 
क चा मक्र ही ै। 

अदिमान्‌ दुरु धातःइलू उठकर स्वर्गद्वारके जरमें 
खख काचे । फिर निलय कर्म करके अध्रब्वापुरीध्र दर्शन 


करे। हसत्‌ पुनः तरू दर्शन करे बीर गकर 


# शरवो खाका तींमिनवनि्हः 
'उतंभूहतयाहोबं तीदं सत्ववादिता ॥ 
स वों अषि क्‌ । 
हरये के भने 
डेल आनिक । 
= रे क ३ ४: दम कहर ॥ 
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[ अहस स्कपुशाण 


कदी, यातचहेती ओर वुकमरसडा दसन को । 
उके आगे दरषरमे नकर मायाका दन कोे। 
तत्‌ पषा एं के । अशी ओर ची 
सह याता पवती होती है । अक्वारक चतु प्क 
देकताओंके शपशाय मश अममामोची छिदि किये 
मिन म दर्शन को । 

पताका उठकर बिमा परप मुच 
ल खान झरे । किए विण ओर विद्य दर्शन 
रे मले मन, वाणी ओर शरडी छि होती है। 
डे बाद फेर ओर मवा दन रे । तस्‌ 
कब कामतो लदि डिये अपापा दर्शन करे 
पिव पुरुष गदर ब्रहि कान को । उको 
उ अनेक अफे उप्त सना पकारे सर नह 
हो जे हैं। एलाक ब्राहित छान अश के । क 
शाशा कप पर नाश कणेषाली बाप गयी है। जो 
अिदिल इत र दाम फळ दवेशली याश करा ह, 


उल सो ओोटि इलो भी जुनरइसि नही होती। 
जोषी लोम स्थान है । थह मा विषे चकर 
कीव है। 

सती कहते हैं-“ओ मना पवत होकर 
असो ए अनाम मात्या पाठ करता है अघवा को 
अदे इसको हुक ह, यह पसमातिरो घात होता है। 
ऊः मोको कदा वय एलका अपण का चाहिये । 
नों तथा भगवात्‌ विध्युकी पूजा दरनी चाहिये ओर 
आसनी दिके अलुरूर नके तिये सुपर्ण आद देना 
चाहि । इषो एका एखेषाण पुरष एक मापसे 
खुलकर चु दाता हे ओर धमीक धर्मको गाति होती है। 
ओ घे मल्य अलि पित विधानके साध पत एस 
पड आहिरे उच्च महालसा भूर्य धप 
करा है; दा छी ठाय होइ रमं शर उत 
मोशे मोते पक्त मगान्‌ पिणे होइ निवास 
असक है। 


भ्रीजरयोष्या-माहास्म्य सम्पूर्ण । 


रणरं सिषं शक्षिर्णचअतुछृंजनू । 

अरखचबाइन आआपेस्लरकधतेषजास्तदे ४ 

होने शेत वका चारण कर रका द, किसका चन्रमा 
के न शोर वर है; चार भई है ओर मुखर बल 
छा रही है, ऐसे भगदान्‌ विष्णुका लक विशी शान्तिके किये 
ध्यान करना चाहिये ।' 

क्षरण तीप शौनक आदि ति अहरो 
साधनां तत्पर हो एकमात्र अह्मानके शाधनमें शं घे। 
बे सभी महात्मा शंतार-दन्धनसे भरति चाइनेबाले ये । उनमें 
मपताका खवंथा अभाव था । वे अह्मवादी, चमक, किसके 
दोष न देखनेवाले, सत्पती, इग्ट्रिपसंपमी; रोषको औतये- 
बाले तथा खव प्राणिषोंके प्रति दवा रखनेयाले ये। शौनक आदि 
महर्षि इस परम पवित्र मोश्रदापक नैमिपारण्पमेँ अतिशय 
माते दाथ नालेन भगवान्‌ णु पूजा करते हुए. 
त्यामे लगे रहते थे। एक शमय उन महात्माओने उत्तम 
सत्सङ्गका आपोजन किया । उसमें वे परम पु्यमवी पापनाशक 
कथाएँ कहते और सुके उपवार परस्पर प्रशोच्तर किया 
करते ये । उसी अवर बतं माजे शिष्य मान्‌ 
दौराणिकोमें भेव मुनिवर सूती आये । उन्हें देखकर 
होमादि मेनि अर्थ आदिके शरा उक परय 
छिया । अग दे सपर्य उत आसनफर डेड, सब मरने 
उनसे पूछा--“दुतजी ! चों संतारलागरे किस बहार 


दि होती है! भगान्‌ शिष अधवा वमे मतयो 
मि के हली है ! ब ता आन छ बातें भी आप कृपा 
फे ले । 

ठच दीने परे आपने शुरू आर्यको लाम 
झे एल बरार कना रारा ढिया--जप्णों [ 
म्री हारा से हुए हेन पए पिष हो 
मा, इर रतेधर नामक धेच तौपोंगे उत्त है। 
उसके दनम शरश कि हो आल है । भगवान, 
विष्णु ओर शिवमें सक्ति तथा पृष्यक्ी बद्ध होती द । सेतुका 
शन करर मुव शब बो करा मा गया है । उरो 
ठच ठी कान और शश बरकी तसलाफा अनन कर 
किना । सुमे छान करषाळा पुरुष विष्युपायमों आकर 
कही बृष हो जाता है। खेद, मेरि और गन्धमादन- 
ता ल्न केवा मलुष्य सब थेरे शर्त हो आला 
है। दिसो! जो शी बामे शयन करता है, 
ष्की घ वेहित होता है उतके शरीरमें दे जितने 
कण खाते हैं, उतनी अष्नएयाओंका नाण हो आता है। 
के मपी रेकी बायु जिसके लमू शरीरका सँ 
ची, उले र इर सुरा पा त्प्ल नह हो 
जल है। पुत्र और बोके दारा बदी टु गाली 
गवी है, उखा दस हआर बार की हुई सुरणकी चोरीका 
प उही श नह हो खाता है। मिस म रण करे 


we 


सतती कोई काल करा है, उता भी महाले 
इदानि रा इभ दोष तन नब हो आला है। मनको 
जश करवला, केवछ अपने छिये भोक कनालेबाल्फ 
रयासिषो और आरी (लदा इसेवा, चष्य्ालका 
जभ सनेताला और वेद ेेवाल-बे सन झो 
कहे गये हैं। जो मोको इल वह आला देठ दे कि 
ह धन आदि दूँगा! और हिर यह कह देशा है कि के 
ने! यह भी अहण कया गपा है। ओो जि 
का उपदेश च करता है बह उत दष करे का उको 
अगेन करे तो वह भी बारा कशा गया दे। ओ बानी 
के लिये अलाएप़ी ओर आती हुई गक वहो 
तक देत, उलो भी मकती या गधा है। वीचे 
आफ ते ती आती पाफ्ाशिते बु हो आते हैं। अछ 
वेके तमान ओ दे जी है; दे भी ते आफ 
अपने पो घटका पाजते हं। क उपानच परिसान 
करता, देशलाका अल शाला, याद पला, शराब पतेती 
ख संत रखता पेसा भ्न साला और की बुरा 
आवा काका अषर भोजन परता है तथा ओ पतता 
आल सते त राता है मी रपी (वने) 
के गये है दे नर कमे बरकत है। ऐले लोग भी 
सीर कान केसे पारत हो शक हो आते हैं। 
पा पिके शान अन्य ज पी हे भी खेमे ला 
खाने पा हो आते हैं। कद, मूक, फ, झी 
शमी बचा, ष, भल, क शरी, श, थी सश, 
जत तथा साकी चोरी भनवे मोको हय 
जेवला तमहा चाहिये । ये चे आर बक हो 
आते है। अनय परके चोर भी कहों न केले कार 
शक होते है। बहन पुपवभू' एमलला कौ, मची की. 
पिती की, मा पेली छी, परी ख। हन जतिदी 
तणा को अप विभात रलजेपाली हे पर म 
आ कय जतै, व पढम अया क्म ने बो 


है। रू ख कले बहत है । ये तया और मी ओ गुर- 
जागे डान पापी, म कान करे पाप- 
ड हो आते हैं। एन डके शय कग रखनेवाले जो 
६.३ भी ठेहुलीपके महाकानले पररि हो आते 

अनतः तषा 
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बकर ररे घन शला है ओर मेर ओोभश नही आता, 
उचो मरती के हैं। ओ शमध होकर भी दकौ 
आश शु जे किये होभवण धनी चना कला 
३, उ शिन चोर का है । मि किली उपारे रे) 
मुष्व प्रखचतापूरषक सेलतीय॑ंकी याभा करे । जो पोतक 
नेवे अठ हो। बह आणो दशा देकर उले वी 
दाता करर । 


सतनी कथा तथा से सित इयय तीयोके नाग 


'आषियोने पूछा--महाभाय दूतजी ! अनादारू ही 
उब कार्य कोलेयाले औामचन्ीने अगाच छे किल 
पकार मु बधा! सेुतीयवे एबं गाइन पत 
छिन तहं! वे सब इ बताएवे। 

अीलृतजीने कडा--निषरो ! सिताको आशे 


मान, औराम ठानी ओर ह्मणे शप दण 
अन्त उटी एरचि होर निषाश करे थे। 
ब रे हुए मदा नापीकी पी सीताकों मारीच 
डरा छल इसके यकन हर छिया। दशरघनन्दन भारम 
उल बे असी पी सीलची लोन करते हुए किरन 


आश्ल्षण्ड-सेतु आहासूय ] + सतुवन्घकी कया तया खेतु स्वत मुच्य-मुक्य तीयोके नाम + 


ves 


जले बुस क्के राम अधिकार वाया । 
लात्‌ बाबीत आने वानररज दु सीताको लोग 
केके निदे बानी विशाळ ठेना लाथ केकर राजडुमार 
न और बमण हमीर आये । तकी खोने डे 
डने बहे इय पसउ भेजा । बलु 
सकने बडे आकर सिद्दी ताका पा 


सातु, लक, दुन्‌ तथा नरान्‌ 
और नळ आहि आनय बानर बरक शाथ अरपुनापमीने 
दाचा की और अनेक कके देशको 
सच । को चतर 
। बी राण रापण 
वण आकर भीराचदजी पि | 
धब सथागतप्ड उन्हें प्रदृण किया। उश 
शंका हुईं कि भो न हो, पह कोई 
ने विभीराकी उतम ओं 
ही बा शमि कि एसके 
हे । हमी अनेने वमी 
तया उद शकश रोके ररर 
हा । धमन र्न वुको आला 
का और कुछ विचार कर हुए 
=! आने इस सुदो सपने 
(ख उव लोचा है 

रजे एल रकार पनेर पुम आईने 
हा ओकर कहा--'भगवन्‌ इय कब होग ताना प्श 
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केश ।' इह दनद आऔदमचनने वानरो शमते 
बुर --'े$ आनरो! हमारी हेनाके किये बहुतकी 
जोक चाहि, के फा उपत्ित नही है वह मारी 
दोही ने के ही आये; तो उनकी बडी हानि होगी। 
इस के लोग यर अदुचित बरथल कर करेंगे ' (मारी 
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» शरणं घज सबद सुयुमपतिम्‌ * 


[ सिल स््दपुरण 


म पार कर भके इललिये सेर ना वा नादे 
बार करना बे ठीक नही जनता । विमीपणकी दी बात 
मे दुलदावक पतीत होती है। अतः मार्डी लदि लिव 
मे शल सची पहना अहा । सदि पर बन नही 
(पेणा, तो अपने महान्‌ अने शे अलाइर राख 
कूण ७ 

घला अलर भोर कसे लब लरे 
जका स करके तदार दिखे हुए डे आएर 
३द। भमन निके अता ओर धर्मका के 
डने म्ही पिके किये तन रकत उसकी 
उपाहना दी तथा वयय शमा उ ब का । 
तचार उठने अस्ने आपको भमचन्रे सु बट 
नही किया । इसके यमो शुर बढ़ा ओष, दुभा। 
उनकी आले अक जड हो मी । डने पाक ही रे हुए, 
प क्ष--'ुमिशानन्दन ! आब मैं असने बो 
सु्निषासी मर आदि अलजन्पुओकों लर्कर 
हुए सगरे जलो नरे क्प कर द और प 
कि, मछली, मगर आदे उदित एश अनिको असो 
शगार दुला डा्देग। हे मबक देखकर ह 
अर्थ महे झगा । शानत इग प्फ कोत 
बह अपने आपस मे आमने नही प्रकट करता है । ककम | 
हम शीष मश भलु और शोके छान मरे शच उडा 
जमो) अप गएको बुला दा | मेरे बानर बनि रद 
ही छ पए कहें ॥ 

देश कुकर मगना भाने भलु पमे लिया। 
उष उद जिपुरैनापक थवी मि बु पीत 
हने रे । उन्न पतप शीन असे शो बहरको 
बित करे हुए उन भवर बानो उदी र डा, 
ज भगान्‌ आहे पिपरि झार दाणझआ मदार किया 
था। ये तेली बाण दसो दिशाओको ठत इले 
इए, अमनी दावे भरे हुए धे, उसमे पडे । 
कद तो खुद भ्म होकर के गा और कही मौ एन 
ज पाकर पताल उठकर दाय हे हुए मे झर 
भूल भगवान्‌ भमक््रजीी शरणे आया । उडे मनोर 
बसेकी ए प्रर खुते ही । 

समुद्र यासर कोवे! मैं आपके 
अरणारविनदोको नमसपर मा असी वबा के 
बाळे पुस्पोको बु दा है । देने लेचित आए 


आचरे अचाम छा हूँ, ओ गोतमी अहल्याको 
कतो बुक कराडी है। शाम ! राम ! आप देवताओंका 
र ककी इच्छे रलम अदत हुए हैं और भोका 
अमीट शि बेले ए, मैं आपको नमर का हूँ। 
आत. आदिर, मापक कल्याणखबलूप  तपा 
आइनी सेन कमी भयत न होलेबाले नपण हैं। म 
आ णाम छ हँ । राम ! माणा आरा ! मैं आपः 
ख शरे आया ह मी रक्ष कनि र । आप 
अते शोषो शान अने । णाल ! मरे अपाधको 
अमा शकि । रघुरंशलिरोमणे ! ध यष आपाय 
अ और आरन लो विधाने मिल लमान 
है; के उवी खमापके अवशर बहत है। मेरा सभाव ही 
षता दे । बद मै अबा न होळ तो या मे लिव 
री बत ही, मे बा श आओ शत बता हँ । 
सफेद! होमा आम, भप अषया दमे मी बश 
जम शाह हु आते सुषा की प सयग करम 
कर नी अतः इक हमद आसी नाक पार उशते 
म लापता कहा । शर्या शल नही आउँ यद ना 
छ पार आनेषी पाचा आपकी आसान मे शल बाड़) 
जोश मे ब ले पदो से किक है म ध) 
अः आपसे उतरे ले ता उ ताता 
हु-तकल्‌ ! आपकी रैनाने दते नल मामक बानर 
मोद ह कई बहे आगमे माननीय है। माडी 
जल शात विरका शु है। यह असे थ ओ 
जुड भी सढ, दृण आधा पर मे भर केक 
कई कर मैं रबी तर धारन इडा । बह आके लिये 
स (डुरु) के आरणा, उक राण आप शाणपाहित 
खे लालित इ | 

से व्यू लड अनन हो गया । तब मनम 
अके सके कामम! दण र पुछ बनाओः 
सि युय पह आर केकी शक्ति है।! उस छ मरते 
म र भरानसनदजीसकहा--'भगवन!  अगापे 
जु सा मं कङग। मन्‍दराचल पर ब्रम 
दी मलको करदान दिया था ग्रा प मे भान 
कमम नण होगा। अतः तमक भ बानर आज 
हीस बचना आएमा कर दें ॥' का आमक भेजे 
डु आव बजर, बानर पं, गरव, सन 
नथा इडो उडाउन = श! ने समी गे 


डतसण्ड सेलु आहारस्य ] # चकती महाय गालि तथा र्मी तपसा वर्णन + 


बन्द 


समान वेगवान्‌ तथा विशकूफाय वानर थे। नने मुके 
दीष बहुत पढ़ा पुछ कर किक ओ ल कजव दोहा 
और स बन हवा था एल प्रणा शतस रामे 
शष पानसाज नसके हारा ए७ रुरा निर्व 


कए । उष सुसर हुक हूण पाती मतु 
जर रे पातले बळ हो जाते है । भीर 
चरे ङम आनी इछ बनरोदारा उस पवष 
(णारे नो आरम कया, यह स्पान आगे चछकर 
जोगे दर्मययनके नमे प्ति हुआ । इस मार 
जे हुपनडी का करी गयी । यहाँ अनेक पति 
दों हिमे चोचीत तीय भान हैं। मे सप हठ 
ह कित हैं। पछा चीनं दूरा बादी और 
तोरा पारकिाशवती् है, जो कोको विशय है। 
उसके शाद खाठारेपर मागक पुण्पती्ष है । तता 
मतर है। मगळीपके अन्तर छ पापका ना करने. 
कली असतात है । किए अधाकुष्छ, हुम, 
जातीः री, लकत, अती) मतय 
आलीच, चती, षती, शतप, यागती, 
गाती, गल, कोटियं, सयमत मीर 
ता धनुषि है । विरे! ये शतके मध्य लित 
नन की उता गे है, जो तब प्रपोका अपहरण 
लेषे हं। ओ मकण आक एफ प्रो पदता 
और झला है, बह अननत वि प्रात भरला है तणा 
परलोके भी उपना केश महीं उडाना पढ़ता 


जला मादाल्य--गाठ शनि तपा री तरसा र्न 


ऋषि बोले-आएने प्तक वेर सित मिल 
चौदीत तीके नाम पतये ह उनमें पे रप 
जाम चीर कैसे हुआ ! 

सतीने कहानि! नौवी प्रान के 
ओ आदिती काया गपा ह, पर कक सोसे निस्त 
है। उसकी चहतीपंके नए पड सो हबर सात कशा 
सा हूँ, छुनों। जो शन शेता दू चया गरा ह, कही 
इर्मशयनतीर्ष है । गरर माणसा नाण करेकाला 
ची है । सको पर गहन नामने मद एक 
दे मासे धे दि नने तटर हे 
मोही दर पुरम समीर खीरनरोदरडे निकट धर्म 
दारणे किने बही भारी नसा करे के। उना 
माब दयाइ था; ये ससी औरत पे और उन्हे 
आहारझा सर्वया सा कर दिया था। दे हह शिसे 
अपने हो कमान देखते हुए विषयक खूहाले रहत खर 
णये ही, मो बे रकता तचा कक्ष घकार 


बो बूर दे । पोतक तो थे शे परे चादर 
रे, निश इछ शमत उन्होंने केवल हका आदार किया । 
तात्‌ कुछ परत दे पा पीकर रे | इ प्रकर उन 
जिने बढ़ी कठोर शास्या डी । कितने ही बरोक के 
हिना शे, दिना बिलीकी ओर देसे, बिना शात हिये 
और हिना आपके रदे । बामे आकाशले गिरती हुईं 
दीडी घरा इ शन इते, सीडी रातमें जलगे 
आतर हेरले और गरमी स पानि सेपन करते 
दर भगान विरे स्याने तर रहते थे। बे अधर 
अल्यषम७ जप और दयम भगवान्‌ वश भान करते 
हु दे मतेली गलन नि सळ हे एस पार 
कितने ही के बीले मवान्‌ हश्लीपतिने उनकी ते 
अर हो उने बज दर्शन दिया भगवानले आपने शे 
उ चक और गदा आदि घरण कर फले घे, उनके मेष 


लिङलित कडदळके लया सुझोमिल ये, उनका तेम कोटि 


= न कान क म्र कर है। 
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« शरं बज स सल्युअपलुमापतिम * 


दके कमान था ये गडी पीर आद के उने 
किसर छम और पर्वययागने हाये जते हुए इर 
ह शोमा हो रदी थी। वे हए, चमक, बुट और झे 
आदि आपना सूते, विष्यस्तेन तथा हुन 
आदि पार्षद उन्हें व ओरते परस सके ये । भगान्‌ 
अपनी मन्द कनत जिभुदनके मनो मोहित किये कते 
के तया अपनी दिव्य कन्ति समल पायो एज दलो 
दभो प्त बर रहे ये । के घरण की हुई. 
सेवभमनिते उनही बढ़ी शोमा ठो सही थी। 

इस खमय उन पीतम्बरधारी भगवान्‌ विपु देखकर 
मुत मालव बहुत ल हुए ओर उने बही निते 
गयान्‌ जगीर खन किना--ह, चक घा गदा 
रण करनषाले देवापिदेष भगवान्‌ दिगो नमस्‍्कर है। 
हिय घड सचिाकसयरुप भना नमस है। 
अती पहा नाश करनेवाले ह कलमूष आप पढ़ 
इषो नमार दे । जणी सरि, पाउन और कहर 
लेषे आप ना, विध्यु और पिका मूको 
नमसा है । आप पेस नमश्कार है। शर्ती 
अखुको नमस है। अतर रचना करताले आप सकी 
पतिको नमश है। दुर और चरस मडके आर 
भगवारुओे नमार है। मह्ना आहि देपताओंके बनत 
आप भगवान्‌ विषो नमश है। जो नाम और आति 
आदि मेदे रदत तथा म दोपल पक्ति है नख 
संधा मय दूर करनेवाले उन दलन कुक 
नमसकार दै। ओ वदने परकेलर है, डाने 
सिन नषा ओ अदा सा हैं। मके इो- 
का तताल नाश करवे है, उन अमित पएकमी मन, 
नारयण नमता दे । धापा धारण कानेबाके आत 
अन धुके नमार है। दनी श्र कन 
करलेबाडे आप भगान्‌ नरपत रा र नमस्कार है # 

इस श्दार मदमा गाही की हुईं लुत हनर 
गाने पर ह उने चार योल खीसकर छते 
छ्या टिया और मष कश--'गालय ! मै द्री तस 
और हल सतित बहत सनु हूँ सथा वर देनेडे ले 
आया हूँ ७ गालको कानार ! रखनाथ ! म्र! 
जगाव! जनादन ! जगदाम ! गोबिन्द ! नर्न! मैं 
आपके दर्शनमाधते राधि इतथ हो गया । एते आधिक 
दूसरा वर क्या हो सकता है । मदे मी नये देख जे, 
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है। छिलके कमे जौठ पिह, जो समस पाओ (वो) 


थूल धारण बरनेबाडे आपो बासार नमस्कार है। 
कतपल विकको नमस्कार है। पु्टियलक मेरे 
नमसकर है। बमल सेमा ( शो) के खामी मगान्‌ 
उन ससे नमस है 

इख मकार स्तुति करनेपर लोककल्याणकारी 


आह्मसण्ड-सेतु आहार्य ] + चक्तीरयेका माहास्न्थ--भालूवसुनि तया घ्मकी तपस्याका वर्णन # 


भस 


भगवान्‌ शाइरने कदा-सप्नस्ते घ्म! मैं दु्होरे इड 
लोको बहुत रकन हुम ने दर मोनो । 
आत ! मैं सदा आएछ चाइन 

। 

किवजीने कहार! तु तदैव मुले पूत 
हेः म मेरे बाइन बनो । दुमा मेहन करलेकाके मठो 
दृ तष मति बनी रोगी और दे कि रुके तर 
जे तीर्ष बनाया है बह धमरे नामते पलि होगा । 

एक प्रकार उल घतीपे किये बर देकर मगान्‌ 
शहर शपमरुपचारी धर्मपर आल्‌ हो केलात पर्कतरर चळे 
गये। महि गाय ! दुम मी इस रुचके किने 
तासला करते हुए तपवक मिल करो, अबत हि दुरे 
उरीएडा अन्त न हो जब । 

ऐसा कहकर भगवान्‌ विधु पी अन्तान हो गरे । 
तव तभे धर्मपुरी तरर मान वे 
साने हए हो मिाश घरत ते । बिली शव आष 
माकं पश एखादी उफ्यास करके उन्होंने रवि, 
मे आगरण दिया और दूसरे दिन द्वादशी घर्मपुष्करेणी- 
के आण सान करके कष्ायत्दनपूर्वक निल कमो 
जल्न किया । तसात मगान्‌ विप्युड्ी पूजा शमला 
करके उने ए पर लक किश-- 

शारूष बोखे--साखों मस्तक धारण करनेवाले 
गयान्‌ विष्णुको मैं नमरकार करता हूँ। कर्क, कम 
सार वमि, पामन, प्रम, राय, बम, औय 
तथा सिरु धारण कोषे भगवान्‌ णु बाम 
करता हूँ। ज. प्रगतब्मोंदी हा नाण कारे और 
पश प्राणियोंडे आधार है, उन आधारशतय परेर 
अगयाव्‌ अनारसे मैं प्रणाम इरत हँ। नो. र शके 
कत, शचिदानतसूप, त्क अगिए्य एज नानल 
रहित ह, उन भगान जातकों मै पनाम रता हँ । 

एस प्रकार खत ले ही गाल निर्य 
इरिणे तट घनम होकर दट । इसी शम ओई 
अहर रान शुग वहित हो गालव बि शा लेके 
हिव करों आपा । उरे गालव मुनिको बहे दे पलक 
हिया । त गावे वरणागतरपक दास, उकल 
अशान नारा शास्थार पुझरते हुए कामो] 
जरी रा कि रभा किदे । कोल ! वरानन ! 
कही रक्षा स्वे । 


उन ! हे! क्यो ! कष्ठ ! गसन ! मेरी 
रा झ्य । दामो! जगा ! हिएपुमन | 
हरी मत मेरी रथा डमे 

इल अर सि से हु अपने भक्त गाल दने 
अ र चनि भगश पुन भरी रते ड 
जे नहो ओ किवा । मा भेजा हुआ प चक 
पुरि ठर हे केगे आया । सुरन 
आगा देख रा बले भगा। ब स्वालामणओोे 
आटत उल चके मागे हुए. रल मक छाला 
ससे अख्ण छर दिशा | 

तय गाळयजीने सुदर्शन चक्रकी इस प्रकार स्तुति 
डी शाकिरा म निक नार 
ह । मण्‌ नएयणके करमो विभूपित केवले 
म बु नमस है। मह्‌ र्ने | 
कम मे अशु कहर इरे चीत हो भो 
य नए झेप नमसकार है। मैं भो उहि 
हद शक रो मेरी रहा इये । वित! मो! 
रन! इ उरा की इध्छा रेशा जगे हित 
कहे एत ले निश करो। 

हिं गालवरे ऐसा कहनेपर अयान्‌ विणे 
उख चने अपने सौहदस उन्हें सभ करते हुफसे 
क-म! वह माप्य, परम उत्तम धर 
है एवे शण हषा हिते लिये शरेव निए 
के वम का भान विणे भक बने रो मे 
मिसा का धुम्रणी अव चकती मये प्रिद 
ली । को म्य एक वकिदावक चकमे वा इर 
डने कुछ दश हुए रूमी पु रित हकर भगा 
जुडे पर घामको मे । गालव ! न ोग बह वि 
के हि सि देते है, थे सरे खते हैं और उनके सिवर 
मी बं द होते हैं। 

के करर भगान्‌ पि बह चक गाए मुने 
दे देखे रएका उस मनानी धमरन हमा 
सा पडी चकतीपके मामन प्रसिदि हुई। 
ब ह मैने दम शब लोगे सुनाया । जो म्य पर्म- 
हीच, उब शाको सित गान मि कुर्क 
नस एक कार सरण झरा कः च्म पइ भागी 
नेका । 


®» शरणं बर सेशं सुश्युंजययुमापतिम ® 


[ संशित रुकाबपुराण 


खक़लकिरोमणि 
करके पालेर तु लठ बचा था, बहर दशी 
जामक नगर है । उसीके एक किनार चती है। 
भगवान्‌ भौतामने शुभ हतम अछे दिनो देवीज्लन- 
हे का रम किया । उन्होने मवे 
कले महादेषजीडी आ के अने हाते 
लरी शाना की । इल प्रर उनके दारा 
पक 
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जीका हये ध्यान करते हुए काले पहले सतक नमला 
करें । सेतुबल्दनका मन्त्र इसप्रकार है-- 
+ 


सेतुषन्धन आरम्भ करनेकी बात तथा सेतुयात्राका क्रम एवं विधान 


“से चरण रने नली भू पए पवित्र हो 
मीह, जो इउधीच राषणके शिएेरचा एकाध हे है 
डेव नमर है । नो मोमा प्रान हे तपा 
ऑफमचतपऔके झुषणडो परनषाला केद (स्न) है 
ओर लाजरे इरपडमठको विकसित एने हिवि 
के हमान है, उस लेवु नमस्कार है ।' 

इल रो लेव शाह रणाम करे परम राची 
देखए नायक वय्े स नो मदृष्य चकतीपके दक्षिण 
आगमे शिश इल बेतालबरद नामक तीप कमी लान करते 
है. ६ जकभक्त होते हैं। दहं रहबस्पार्षक स्नान बरे 
सितो विण देना चाहर । वेतालवरद्मे सान करे 
जात्‌ मनुष रिरे गन्पमादन परतरो आप । बह पत 
उ ठे रे विचा ै। उल तेशुकूप बर्पशादन- 
सकी एल रर र्ना को--परमपु्यमप गन्धम 
प ! शर देशा नमार करते हैं। विध्य आदि 
देखता भी ठग्दारा सेवन करते है । नगे ! उसी ठर 
रक मैं देरे चा, मेरे चरणे तुमरे अपर 
आफत होगा । म पापत्माके असधको कप्य शमा 
करो और दुसे जिए नित पेशात भपान्‌ श 
का दर्षन कराओ एल प्रार पारणा करै उस भेष 
तर घ देर रलते हुए चले । ब श्रम लान 
करके गवादन र्मध बदि करमर भी किटान 
से तो उके पररपतक पितर दूत हे हैं। ततत 
से क कीफे डच, जो पापविनायान नामक महीप है 
उ र्न लेके लिये कप । बह पनर शी 
जोय नाउ कसनेदाके उस सी सात करे। हों खान 


दकादशिरेेतरे सेते नमः ॥ करे बु वेष्ठधामम आता है। 
सीतासरोवर और मङ्गसतीर्थका माहात्म्य, राजा मनोजवकी कथा 


औसूलजी कते हं--हर घरका नाश क्नेकाडे 
पामन रनान करनेके पात्‌ मनुष्य यमिमा 
वान करते हुए ताठर स्नान कने किये जाय । 
अरामचन्दजीको अपने तीना बाल दिले किये जर 


जननी लाने शूरण देशताओडे समीप रडत 
आ देश किया और सब अहस शुशोमित एवं पवित 
हे बे उत आल बहर मिकी, तव होरे हिय 
उने अपने नमले दरू उच त्थ निर्माण किया तथा 


आझषण्ड-सेतु आहार्य ] 


# सीतासरोबर और महरतीयेका माहास्य + 
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स्वयं मी उसमें सनान किया । इसलिये उत तीर्षस्म नान 
सीताकोकर हुआ । उठेन मष सान का के, ब 
रमू आामनाओंखे पाता है । सथिरे ! उठ तीये 
अवगाइन इसके अनेक प्रसरे दान देकर एवं बहुत दक्षिणा- 
क अत्न करके मतुष् परमेश्वस्के परम घामको 
जाता है। 


महापवित्र लीताकुण्डमें सनान करके मनुष्य एका 
सि हो मह॒ज्तीपंकी या के । रह मा विषु 
चार फनी हमीरी उदा निरा इरी हैं । पर्ने 
मनोजब मामत परशिद्र एक चलती राश हो गये हैं। 
उन्होंने प्रतिवर्ष यश्ोंद्वारा देषताओंकों, अन्नराशिसे आह्मजोंकों 
तथा भासे पितरोको दूज किया । वे निरन्तर बेदोंडा 
खाध्याप किया करले ये । इस प्रकार राजा सनोकय धपवक 
श्यी पाछन करते थे । उनके शाख्नकाछमें उस राज्यमें 
एक भी छात्रु नहीं रह गवा था इससे राजाके मनें 
उत्पन्न होगया । जहो आइड्वार होता है, बरां होम, मद, म, 
कोष, हिता तथा मोइमें डालनेवाली अवूया--दे तभी वकर 
हे आते हैं। और नण पु थे उत हे बह पु 
दोष तथा हम्पत्तियोंके साथ प्राणोंसे भी हाथ घो बेटा है । 
उस शे मने पा विचार उद हुआ कि मैं मोक 
गबोमे कर लगाउँगा | मनले ऐसा नि्रव करके उसने दही 
किया | शिव और विष्णु आदि ऐता भी इन उके 
हे किये। आहले उसकी पिरेक सुदिको तह कर दिया थ। 
लिये उसमे राके सेत छीन हि थे । एक दुय 
का परान दह हुआ दि एक परात घने आकर उठे 
नगरको पर दिया । रणदेशके राता गोडभ ही उसके शु 
बन बैठे । भोलनने चतुरक्षिणी टेनाके लाथ आक्रमण 
किया । दुरात्मा मनोतरवका गोडमके शाण छः महीतेतक बुद 
चलता रहा । अन्तमे गोलभकी जीत हुईं । मनोजव पराजित 
होकर राज्यले बद्धित हो गया । उचने अग्नी खी और पुषके 
हापा आप सिया। गोम उस हा रन इए 
दीर्षकालतक मनोजपपुरे टिके रहे । इघर ए दिन अनो पका 
बालक पुत्र क्षुधामे पीडित हो माता-स्तासे खानेंके लिरे अल 
मोंगने छगा--“पिताजी ! मुझे खानेको दो। मा ! मुझे ओजन 
दो) बहुत भ रूसी है ।ः पुडा पर कब्णाउनक वचन 
जनक मा हिल मोक वित हो तएव त हो गये। 
कुछ देत होनेपर राजाने अरनी शीले कहा--“ुविे ! मैं 
कया कू १ कशं जाऊ? मेरी झ्या गति होगी ? मेश बह 


इष हित होक बोहल देखे मर आवणा। हाव मैंने 
मने खेत छन डे विष्यु ओर शिव आहि देवताओंके 
नका हरण कर लिया । इस प्रकार दुम अधिकताके 
ऋरण ही गोडमने मुझे परास्त किया है। मेरे पास अन्रका एक 
दाना मी नहीं है। मैं निर्धन हूँ, दुखी हूँ और स्वयं भी 
मूल्याला हूँ।इस शमय इस भूले शालकको ते अन्न दूँगा!” 

इल प्रकार विलाप करता हुआ राजा सनोजब आसन्त 
कि के इची निर पढ़ा और मर्त हो गया । झज 
ति इस क्र शिरा हुआ देख उसे हपले कगार 
किलर करने छगी । उली शमय भुनिषर पराशरजी सवेन 
पूरे हुए बहे आ गे । उन्हें देखकर पतिबठा सुमिरन 
कहत उठकर उनके चरणोमे पचाम किवा । पराशरमीने 
दुमिषाको आश्वाठन देते दुए पूछा-'सुल्दरी | हुम कौन 
के ! वह कौन तुख्ोरे आगे पढ़ा दुआ है और यह बालक 
सने? 

पतिमता सुमित्रा बोी-मनिषे ये मेरे पति हैं। 
कल रोनेले उल वह अनत हमा पुषर है। 
मर पतिदेव चन्रचंशी राजा मनोजव हैं। ये विकमाठपके पुत्र 
ह। # एली पता पषा हैँ। शोमे राजा 
सनोजबकों युद्ध पराल किया है । ये राज्यले भ्रष्ट हो 
अकलम्पशाल्‍्व होकर पत्नी और पुतरके साथ इस भपह्वर बनमें 
२ आये । वह मर भे नेम दोनो भोजन मोगा 
है । राजा आदीन होनेके कारण पुचको ्षुपासे भ्याकुछ देख 
छे र्व हे विर पह हैं। 

नीही यह बात खुनकर दयालु पराशर सुनिने 
कुहा-े! द्रि ब्् भय मी होता चाहिये। 
आह दुसलोसोडा अमन शीम ही नह दो जावगा। यों कहकर 
कलन अत के भगा भरा ध्यान करके परासी, 
ने अलले हायते राजाका रपस किया । महाम॒निके शाथका शर्श 
ते ही राख कोलम गकर सहना उठ डे और 
'कयायर शनिको प्रयाम करके दाथ जोड़कर बोढे--'मुने ! 
आज आरे वरणो सपन मेरी मछ शी ही 
दूर हे गदा और मेरे शब खतकोंका भी नाश हो गया । जो 
पुष्मात्मा नहीं दै, उसको आपका दर्शन कदापि नहीं हो 
कचा । बहे पुने आये नपर बाहर विछ दिया है। 
आप अस्ती झछइ के देखकर मेरी रक्षा कीजिये ॥! 

'बराशरजी चोले--राजद! दुमे बुर विजय पानेंके 
दे मैं एक उपाय वताल हैँ । परम पुण्यस्य गन्पमादन 
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पतर महँ भमरा परम दुष्यमव सेठ है, करा । श बयर, मुकुट और बण आदिले विभूषित 
दो दाला म्ली यमान है। उत सर छर हो हिन्व सन चारणकर उड थोड़े ते हुए रपर टे 


कोमोंका उपकार केके किये खुलादजी लस्ीलसूचा 
सीताजीके शाय शद्देव स्थित रहते हैं। दुम पुत्र ओर ऋऔी- 
लित वहाँ जाकर भक्तिपुंक कान करो। उल हये 
माचे दु शी ही बर ररक बी ग्रति होनी ओर 
दुमे एज जीतकर पुनः आणना य्य रात कर कोगे। 

देश ककर याजा यानी और बाळक इन तीने हाप 


मुनि इने रावरो आ, रहस रोग और 
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'पराशर मुनि मम्नल्तीर्थमें खाने उददशकले रालेदुपर गवे । बुके किये दुरंत ही बाइर निकला 
हँ थिधपूर्क सहप छेकर मुनिधेडध पराते स्वयं कान खाय तीन दिनोंतर बुद्ध रता रहा । 
किया और रना आदिखे मी दिपक आन करदादा । चे दिन मनो बये बरा पयोग झर ना 
राम, पनी ओर कु कं लीन मेत पिक हित गोळभो नए कर दिया । उसके वर श्री और 
जान फ़िया। तापधात्‌ बुनिने राजाको रामजीके एड्ाकर इलित नगरमे आकर राजा उनूयी इ्वीका पाठन 
मा) ओ ल अनो ना चोषा है, उदेश अपने कक । तरते उत्ते कमी अगा नँ किया । 
दा । यमने चालीत हिनत विधय उत दर भवा भि दोप सग दिया । आहि, एनय 
या जय किया । एस प्र मन जे हुए राखके आगे. औरे धर्मे बदा दतर शने खगा । इस प्र वसो 
एक तुद घत प्रकट हुआ । दो अश तरत, लनी परेश राने दा पालन किना । दिए मिक ऐक 
मठपती दो तकार, एक दार, एक गा, एक उशब अग्ने इब रस्य दे ब गादनव्तार सजी, 
मप, एक महर शब्द इरे शक एक चोकले र कश एदा । बँ हमे भयात्‌ तदिप भान 
जा हुआ र, शार, पताका, अमिके शबान पर्शाने हुए हरू धं हो गरा । तनना थोड़े ही 
सुवर्णमय कब, हार, केपूर, मुकुर और वय आहि छने शारीर ्वाशकर मनोअवने उस तीके माढालयरे 
आगन, हो न स और हिल बाले पपे, मकरा । री भी शता भी 
हर प यत सज मरं । कह कर देखा मे तिल भ 

दे की रा । ग तस भल के दि मह र्ता पब करे भा चले 
दे फो अमित करके उतरे झार यशर कोन है । कर र अतय र एव लानत 


हुए । उरे कच, शडग, भुर और बान धारन 


आके शान दे । एसा मोषे किये र लोग सडन कर| 


एकान्तरामनाथ, अश्नकुम्ट, हलुमत्डुण्ड और अगस्त्यतीर्थका माहात्म्य 


ओखती कते हह नामक मती स्नान. सच नी हता । ओ मु भाप उस अमृती 
करके सत हुआ मुय “एन्लरामनाच' मामक स्न झरा, रद मान शहरे राइले असूतलो 
उत्तम क्षेत्रमे जाइ । वझे समस्त खोगोपर अनुष करे- आल होता है । जो मनुष्य इस तीर्थमे सावधान होकर 


की छले उरी माता धरर बी छत 
तथा हुम, आदि वानरोंके साथ सदा नियाल करते हैं। 
जरा अवततासि तामड एक पुरानी इरित 
३, ति गोता हाने घनो अण और मका 


हीन बाढेशक स्नान करते हैं; ये मोको याह होते हैं। 
(विये पूछा--ाी उत भे नाम एला 
का कने हुआ १ 
श्रीसतजी कोले--वकालम दशरथनन्दन रायन 


आक्षयष्ड-सेलु आहार्य ] » पकान्तरामकाय, प्र्कुष्ड, हलुमत्कुष्ड, अयस्त्पतीर्यका माहाल्य ४ 


| 
े। कब भीयमचन- 
आने सुको बतपदक आ करके रलो मखे 
पिषषमे रामे उन शे शाय पराम किना एकले 
डर शा नाम "साराच! हो गया । उस साक 
आज भी बडका जड निड एमं दातत दावी देहा 
है। को मुय बँ जफर अयु नमक स्नान 
कर और धीम आदि शेपा तलर हेग, दे र 
इकिको रात होंगे । 

अगते लान और पआनायमाषझम हसन 
करके मितेम्रिय मद्य पुष्य स्नान कले किये 
आप । गमाइनप्तर शतके मध्यभामयें बह आही 
अक्षकृष्ण वियम है । अहकुण्ठका दन शर पाठि 
सस नाश करपाल है। प शलो म्रयाओंका पिरव 
सरोषा है । कुष्ठ उसन दु मसते जो पु 
खगत है, मोष उनके शापे दी लिला है । ओ बहुल 
इ वीरे आकर लान करते है, बे असय ही महादे 
स वापुसप प्रात कर केते है। हो एक आर मुषे 
सान कर केता है। उपडे डि मोपामे दारे सर 
खुल भते है। ३६ उततम कण्दर नीचे 
मरित, कफे सर बन्दना नाश कषाय, धमकारक) 
पहारक शपा कूर मनोरपोडो देबा है । 

समद अबयमै कान केके पात पाम 
सिस दोक मतुषय हुम जय । परमे कमला 
राखो पथ हो आनेपर जब युद्ध माल हो गवा ओर 
अऑराणचस्जी आदि अङ लोडर मार पस आ 
गये, तब पयनपु्रइतुान कर होडा उपक्र कते 
हये असने नमह एक उत ही निमा किस ओ 
छम तीयो उचम है । उसमे कान बरे मुय ळक 
(यहो माल होते है । पूर्वकालमे र्क नमे 
मि एच पाख पस इसे । ने रुपी, प बिक, 
पमपाढनपयकय तया नीतिमान्‌ थे । उनके लो पता 
(यों थी । कि उनले कोई बरकी हदि करका पु 


न हुआ । रुप राजाने वाझे फडावर! मने 
उदु शरूिसारकर लो लोले विवा किया, उन शके 
य रे डुए मेरी डाला आ गयी । अतः आप बते 
कक उजवे मेरे बहु पुच हे! मेरी को विम 
तेये शक एङ गान्‌ पुत्र हो जाय, यह पज सोचिये । 
केस बा अषा दु्कर ही करम यं न हो। यदि उससे 
बह आ छिद रेशा ह, तो उठे म अप करूँगा | 

राळ एक बार पूछनेफर हब ऋत्विज और पुरोहित 
एकर हो उससे अपा नशव किया हुआ दिचार प्रकट 
इसे हुए कोके--धाजन, ! कोई परम पये गमन 
ज, दच शे दच केक रूपये बमन है। 
इं सोइेललात हुप है। ओ बहे भारी दुःसोका 
नाश झवा ओर सरग एव मोप पनर देनेवाता है। 
इ मरे कले निच तथा दो दूर करेपाला 
दन लु एष भोर खन पुय ली दे 
कर्म है । कहो र्क आन इरे दय एमि 
के उत तीष ठठ पि बश इरे । उसके दारी छो 
क्ये वेके कन्दक ब बहतो शकता बमन 
कर सळ ध्यंतरल अपनी कियो, मयो, सपो और 
इते शाय के बकरी आवस शमत दिनः 
छे किनारे कमाइन प गये । बह दुमलुषमै 
आकर ऊतदोंने ठनिकोक शाथ झन किया। एस प्रखर दे 
उखे किनारे एक मावकक दसर प्तिददेन कान करे 
दे रताद्‌ कत आलेपर सेध मठे रिरि शने 
इरे बर आर किया । पुरोहित और शिन विधि" 
प्क हब य हमक किये । शपजीक शनाका जव बह 
इज कात हुआ, तर पुरोहितने इपनते बचे हुए ये 
हेर री हर लोड भोजन करपा । उखे पाइ 
ए पकने आसनी ठ जने ठप ान्तकान किना 
और शनिको रहल औ दा दी । एव बरार पह 
(स करके मदी, रार ओर पिके प ये रामा 
राजा ठप असतीरबनीचे लट आये । कुछ मप 
म जह इकर माल आलीत हो गया» तब उन त लिने नी 
सुनका. पुश अन्य दिया । आण ! जव वे सव इ 
सच बुरा हुए, कब सामने उन्हे वाट दे दिया और 
सई आसी कोके खाय गाइ परतर इमु 
के आकर वरज के डे । मगान्‌ शर भान 
इरे हुए सस्ते सर हुए राजसो जब परो बत 


चर 
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मप म्यत होगा, तब एक दिन दे मोज हुए। 
नकी पालने मी उनी अलुश कि । के ए 
पज सचन्दे पिता-मालाका दाइसंस्कार करके असर 
आद्यन्त सब कर्म किये । राजा पकरियोखदित वेकुष्डछोकमे 
गये । मुच आदि सब महातेज्खी राजकुमार आरके 
इप लाग करके आले अले राया उसे करने 
खगे । अतः तमा कामनाओंडी निके हिषे म शान 
जके कुमे खान करे। 


दुणे कान केके पत्‌ एमि होकर 
अगरी आव। लाम्‌ अगस्यीने इल तषा निर्माण 
किला दै। एक लमी बत है, अगसयनी दिके देश 
जकच करे दुए गन्धमादन परतर गे। वा गन्धमादन 
आ जानकर मपि अगखूवने भसे नाके यह महपुणयमय 
लयं नावा । के आज भी असी भर्म छोपवुके 
खाच द नवाल करते हैं । उसमें खान और जलपान करके 
मुष पुनका भागी नहीं होता। 


रमत, उ्मनतीई और डटातीर्षकी महिमा 


अका नियमपूर्ष आहार करते तथा कोषको कूम और 
यो कथने रखते ये । इल प्रर उना बहुत न 
शीत हो गया। एक दिन सुती चौले भीमम 
एय चयन करते हुए मकिूवक उनडी सति करले छ्गे। 

खुतीक्षण बोले--जनदनाप ! आतो नमस है। 
मि पती क्षा मत नेवाले भान ! आपको 
नमसकार है । होवस्नून ! आको नमस्कार है। 
दिशामिति परिय! आपको काम है। विषे 
मन करजेबाले खुदीर ! आ मसर है 


इ र्र हीमौ आरामे चित्त गावर 
अिदिन उनकी सुति रे हुए मए किताते थे । सदा 
अरामडे परष मनका जर, उन ी सुति और रमकुमे 
कान आदि इरत दुए उनी आरामे आपन नग 
र निल मकि हो भी । उन्हें आशाला करानेपाला 
जेत विश्न मात दुआ और बन प हुए ही तीनो द 
ऋण हो गवा । भिना झा हुई बरो भी जन ठन, 
(केशरे अवेश करना, आकाश्म विचरण का) 
डायल कहाओंमें निपुण हो आना, को दाख कभी नहीं सुने 
गे, उन मी का युकी शन हो जाना, तब होम 
बरोकयो$ आना'आवा, .इम््रयातीत, विषयोका भी 
वार होमा, देपताओंसे राला हना, चीरी भादि 
ओरी मी शते शन डना वा महा, विष्य और 
दिके होमे भी बला आना आदि जो गोगिषोंको प्रात 
ैमेपाडी एत अना र्म हिदि है, बे इमी भतम 
दके नमे कुपीत दो गयी । उस तीष 
देल ही बभव है। वह बढे पलों नाय करनेवाला 
है। उके दाण बढ़ीब्ी सिरा बाह होती हैँ। यह 
अच्काजुनिवारक, मोगओरापरु तथा सरइतम्प्बी 
जे दूर सवाल है । बह ती सदा औरामच्जीकी 
आकि दना तथा संसारकूघटका नाश करनेवाला है । 
मी तः शमस खोोपर आनी इच्छते महान, 
दिस्य प्रकट हुआ है। उव ते कान करके उत 
र्न झले मुचो मतर प्रात हो जता 
हर क विनती को बत ही कय ह! 

करक भीमक ती कान कके अनन्तर 
हो एका करके डमे तीये आय । 
उके काम सत पाले मत हुआ मल न्म बि 


बाह्मणष्ड-सेतु माहात्म्य ] 


+ जस्मीती्े और अफ्लितीयका माहाल्य + 


vs 


पाल होता है। ढलमगतीपे तदार ज उने मका जाए 
करता है, कह सब शालो विशार, ओर चारों ददो 


जने धर्मा भगवान्‌ भीामचजीन जिक आमे आसी 
जाको घोषा पा; मरी जटतरथ लता है। उछमें कान 


मिह सीको बाम करके शुदेष्ने पा 
(तात! मिरे अतःच ड, भशनका नए, हना 
दब और अने शमा मि रत ह, वह उत्व 
मे बे # 

ब्यासजी वोछे--बेश, पदे ! महु 
फपमादन परतर जो शाकु है; कहो कब पाय ऋण 
सषाम र्थ है। बह अकियाडी रपे भेदन 
सलवार अनक ध बनेला वथा मलो 
जु आदि भयका नारा करनेवाला है । 
दसरकनन भीमे अपनी जा घोरी है ओर 
उ तीर्षडो यह वरदान हिहै कि 'वक, छान, जद और 
उवते हिना ही केक जीरे आल झेले 
उयो बदि घुद हो आवती ।! 

(क! बनुन भुन राले आले फिलाले नब 
TT एव पावन उपायके किक 
ल किया। तप पने उन्हें की न कलेली 
जुहो चले व्च खा म 
इ झन के उनदी इदि झु हो गनो । तालू 
3 अड्दैठ योण मात करके अखन वंिदासनदस्वकूय 


ठन परमाम स्मित हुए । इसी बझार शिपी 
अंछ डता मी जातीय कान केले अतो 
आल हो अरन्य हो गये । जो अपने" अडान नाश 
जाइल ह, बह कब पो नाश लेवे पुष्पम परम शुद 
जातीं खान रे । एवेद जटी आभो ओ 
लेवे उल पुष्पदायक तौर्षमें कान करे । 


साची बात मानकर श्रती मपु रामे 
ह गन्पमइन परतर गे और ुडश्िदापक जाती 
न झरी एच्छाने «लय डरे उतै लान किया। 
को अदि पकर अडानका नार हो आमेपए के 
आसे पएरे तहो गे । दूरे लोग भी। 
ओ नडी दि चाहते हैं; जातीने भिक सान 
कें । नरोके प्रन, पयो, पढ दान, तप और बाहे 
या उतवाछ, जर ओर वोणे भी मतो मनकी छि शती 
३, पएमावन जटाल आन कर केनेपर इन परो 
नोक बिना भी लिते मन दध हो जती है । 
रए परर या जटी था हरय बतलावा गव । 


नक्ष्मीतीर्थ और अगितीरथका माहात्म्य--पिशाचयोनिको पाह हुए दुष्प्यका उद्धार 
खतं कहते हैं--ठब बाता साथ रेरा कान करता है, बह बर घा फर लेता है। लक्मीतीय बड़ 
जातीं खान करके विद्याद सिताय पुरुष लकषीतीरयको नारी दश्टताओी शान्ति इरया, मशान घन-पाल्यकी 
आथ जो काममा मनम रलकत मुय शमीम लमू देषा बढेन इसका नाश करपाल ओर 


ट 
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[ संशि स्कन्दपुराण 


आन्‌ कैसबकों बदलेगा हे। कह खर्ग ओर मो 
देवा महन शण छुटकारा दिलानेलाल्य तथा पेड 
ज पदान सखा है । माझ्य! एक पकार बह 
लशमीतीर्थका माहाल्य बतलाया गया । 

इस तीरे खान करलेके पात्‌ अप्रितीयकों जाय । 
बह महापुण्वपय ओर मापातकोखा दिनाउक है । पर्खने 
रापणफो उसकी ठेनालहित मारकर तपा विभीषणकों 
सा राज, भनार दरपन आमची नब 
सीता और लइमणके जथ माते गन्धमादन दर्कतकर 
आपे, तब लवमीतीपकि दिनोरे उइरकर उन्होंने देवताओं, 
ऋषियों और पितरोके ठमीप वहाँ अप्रैदेदका आहन 
किया । तव एकमत कुछ दरार अब्दे मशागत 
ऊपर उठे और मानपरूपपारी भीरपुनापजीकों देखकर 
एस पकार योळे-_-ाम ! राखलोंकों भव नवाळे महाह 
राम | आफो जो दणका वध कि है वह अने 
पातिलम पम ढे ह तमाम हुआ है। बह शत छल 
हे, शल है, कच है। ये शात्‌ चा कणी हैं। इने 
लीलाके किये मानप-दारौर धारण किया है । जब आप 
दपर खितोते है; हब ये भी दिन देआ टेक 
करती हैं। भे गनपती पारण कि है, हहे 
भी मानपकत्थाके रुपमै प्रकट हुई हैं । आप भगवान्‌ 
विके शके अलुरुण ही ये भी शीर धरन कर हली 
है। आराव | देषाफिदेव अईन ! आप अब जर 
आगार भरग कतै, तपरा दे आनी वासिका होकी 
हैं। जग आग भुन परमके कवे अकल हुए 
म तश ये घरणी नमते प्र दुं थ । इल अपव आपके 
कप मे जनकनन्दिनी लौताके रुपे क्ट हुई है और 
विधये अब आप रीकृष्ण आवतार लेंगे, तब ये सियणी 
गी । एसी झर अन्यान्य अबतारोंमे मी दे आएकी 
चापि ती हैं। अ सनन ! आप मेरे लेने ह 
आएताक परव करें । 

अभिका यह बचन सुनकर देवताओं और मर्दने 
सरन ओम तथा जनकनन्दिनी खतही शार 
पर्स की । औरामचनदरजीने अग्िके शशी देनेते परम 
लमल अती साध्वी सीताकों ग्रहण किया । जिछ ख्थानफर 
अदेव प्रकट हुए, उसी अधित हमशो । अडे प्रकट 
होनेसे दी उसका नाम अप्नितीर्य हुआ | उस मोक्षदायक 
तीथे भक्तिपूर्चक खान करके रदु उफ्लासपूर्यक मेदे 


मोको मोक चरे । उन्हें कक और भन हे। देश 
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र इक निवेदन छिया । डना पचन बुनकर शाजाने 
डुबा और यह आश दी--“दालकोंडी 
कारण है; इकर पता छताओ ।' प्म 
केके राहवऋ पा छगाने लग | कि 
कलेस भी उन्हें उ आाठलतका 
नही बा । ये डरे हुए. राके पाल गये और 
! हम बहुत खोज करेपर भी बा न 
जन सके कि कोन इल नगरं इकर निल्तर शाखी 


Er 


दिया । उन सबको मरा हुआ जानकर दुर्य शी असने 
को चा गया । उन शोचो बालदोके हिला अमे 
रो नगर नेहे । थे कॉचों बालक अधिक छोटे 
नी ये। नीम बाल देनेपर भी वे मर न के) 
बर करोबरके किनारे आ गये और बही पमे रहे। 
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दता कर दिपा । अमी 
हो दिया था, परं देवपोगले ये औषित 
ह सामो, एक कप कया करना चाहे रि 
ह क्योकि दस बरा र्मे कर रहते हो ।” 


EE] 
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'आखकोते शाली कर दिया, उठ दुहरे उडारका मुझे कोई 
उपाय नहीं दिखायी देता । मैं शच कहता हूँ, इल बुातमाचो 
एण्ड दिया आब। बना बह बचन सुनकर कमल 
इली पणी प्रशंशा करते हुए राजते कोके-- 
(दा | ३8७ स मा न जान अहि चात नरे 
निकाल दिया आय ।'सब राजाने दुष्पण्यको डुझाकर कझा-- 
“ओ दुशत्मन्‌ ! दू म इमे राज्यले बाइर चळ जा । 
दि वह रेता, ले म तेस ब कर गगा । र्र 
शॉट बताकर राने बूतोदारा उसे नगरे निर्वासित कर 
दिया । 

तदनन्तर दुष्पष्य भयभीत दो उल देशकों क्रूर 
सुनिमष्दक्तीसे युक्त इनमें चला गया । वहाँ आकर भी 
उसने एक अुनिके बालकको जलवे डुबो दिखा । कुछ 
अल खेले लिये गये दु दे, उन्न उल लके 


जा हुआ देख असक दुली हो उसके पिले वह 
डमाचार कहा । तब उपरधवाने बालकोंसे आपने पुत्रे 
जे जे समचार दनकर तपरे पाके द्ये 
हिना और डे शाप देते हुए क 
सानी देकर मार डाला है, इसलिये 
है इरे होगी जोर मोरे बाद द 
रहेगा ।' बह शाप बुनकर 
था बह उ बनके छोड़कर 
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। महामते ! इस पिशाचके 
उत सीमे कान करो ॥ अगस 
इसर लीली नयमान पर्वतपर गये और 


# शरनं बज सर्वेशां स॒त्युंजयमुमापतिम्‌ * [ संशित स्कत्वुपुराण 
जोप आकर हाप किये लान त झरे वोर आने बार ब तशाच गँ हदन दे 
सो उने तीन दिनतक नियमपर झन छिया | किए... आल हुआ और डीह अगसूय तथा अन्य पोन 
मनाय आदि तीया हेवन ओर स्नान करे मे$ आारार प्रणाम करे उनकी आशा के मरता 


ड 


बनि मारब सन्‍वमादन पर्त पाय गरे और 
बा एत्न करनेपर उनके दोनों देर पुनो सो 
हो गे । तले वह पृष्पत निती च लाया । आगे चलकर. 
के गमस वह चकती सान ठया । जिनके हाण; 
दरया अन्य कोई अजग कट गये ह, वे उठ करे हुए भनी 
पिके किये ध्वमनोरपदाबक इछ चस्या ककन इरे । 
ए प्रर वह चती प्रभार भता गया । 
बीर्य कान करके सत॒ष्प शिकतो आप ज्यों 
आन झेले कोटि महापातक नह हो जाते हैं। महा" 
तसे से हनेषछे पाप भी उठी आन मूर हो खाते 
हैं। शिवतीर्ष महान, इलो ओर नरळे कजण निवारण 
कलेबर है तथा सग ओर मधे दनेश है। 
किवी खान फरलेके पाद आसने पपखवुरायडी 


हिव हर्षी बण के, मिठ का करे 
ज क पष मी पाक हो जता है। परे 
षदन पर शक नाम बनि निवास करे ये के 
दि हो मवात कुरा धान रत हुए स 
द्य सते ये। उने बा कान करने लिये उम ता 
याच किवा । बडे निर्वि होते कारण उठे शी 
जो हैं। कहें आन कलेले मता सिता और गुहो 
केषा पी तचा अन हा भी बृ हो आते हैं। इक 
करण इता मरो एक तर्का भवत लषन कला 
चाहिये । ओो आतान पाठन नही का और शइ 
इका नत देख, बह इकारा आत होता है। सब ही 
सिके कल मला उठा मनश ै। इश ङे 
(आता ही उछ हरा भी बिच हे आता है। 

खली कान करे मु रमः ढा, गा 
और गा आदि षी वाद को । तनो प मो 
सोडा नाज करनेवाले, परम पवि हैं और शहा 
जोम बिद हैं। एके दाण छमा नोता गोका 
किरन ह आता है। वे लीम भशनखा नाय और शान 
बान केले हैं । माणन जनत एदी 
चे कान करके दजे रके उच शान आल किया था। 

अति रैक पहले गन्धमादन पर्पर सकर अत्यन्त 

क्या करे ये ॥ बे केही हू थे । अतः ग 
आदन रतस बे हय हैं, वे उही वात करते के 
क्योंकि वे रब खमीर थे। देए न चज सने कारण 
सा ही उन तषमे गने थे। ले गाहे ऐकते 
जने उनकी बि हुई । उन ते भना शरीर 
दरण आल था । उनके उक शरीरे खान हो बी धी, 
हि दिलय शुबा रहते थे । मिर भी उसोने तशा 
न खी । एक दिन उनके में देवा विचार हुआ हि 
सा, महा ओर गया--बान तीनो पे सोमे छान 
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कहे पर मो चते ही हु हू अत मेरे किये बाख 
आन दुर्लस है। गाडीवे एनी दूरी पचा नही की जा 
सती । व इस सक मैं मा कर ? इए पकर त्फ 
कि कत हुए महादान रेकने तीन तषमे न 
कके समन्य आले क्वा नि किया। उन्होंने 
चारा तोश दुर्ष एवं आल है, उती दाता 
यो उक्तलीपोका आगाह करूँगा। मन दी सन देखा नि 
सरे वे पूोमिवरल बडे, मयो केरकर 
तीन बार आचमन किया और एक णत भामे कते रे। 
उनके मे प्रभाषधे मदानदी पडना गडा ओर नादिनी 
तपाती भूमि कोह बा पाडले प्रकट हुई और 
मानकयरीर घारणडर गाकीकछे रके शीर आ उने 
मस फली हुई रताय दोली--'रेक ! दुरा 
सात हो, एव चानले निस होओ। दुरे मे 
जाह हो एस तीनों कहो उहल हरं है 

इनका वह पचन कनक मावि रछ भाले निच 
इए और उने भसे शाम्मे उपिल देखा । त उन्न 
उन सीतोका पूजन करके $शा--े पे! हे दि गहे | 
और हे पानी गवे | बुम तीनों गन्धमादन पत 
कं नित कर) ज्यों भूमि पोइ रा बट हुई हो। 
म हन द मामले प तीरथ हो जई ।' तद बे तीनो 
दा षार] करर शला अनत्ान हो गी । ते वे 
तीनो ती भूतले मतुध्वोद्दारा उनके नामले पुरे आते 
है। रो भमि कंबर पना मिची, उती स्ने सोस 
“नातप काते है; गँ दष्क ठे डाला गा 
आदुभाप हुआ, यह सान लोकम पापनासक पाहाती 
जामे विरात हुआ और अहो गा आमां हुआ, 
ब भमि र वायातीर्ष' कालता ६। हल प्ररे तीनों 
तीष बहे पिभ हैं। जो मु इग उत्तन तषमे काना 
करते हैं, उनके अशानका नारा ओर आनका उदय होता 
है। रेक मने भे मना आत किये बुर उन तीनो 
नीये कान इए बु कमय व्यतीत काने छवे । 

एली हम महाराज जनधुत इस भूतळपर शाज्य करते 
म । थे शाविं पे पो थे ओर पकम पमे आचरण 
ही वंह शते भे। चको भवाव जब आहि देते 
थे। अतः बन उन लोकम “भादेव' कहते ये । भूले 
दासी तृतिके लिये उत अकल राके कह 
नानार गनन कटे कते से: इनलिये नन पाचने 


उनका नान 'सहुलास्य' रल दिया था । अनपे पुन 
शाची ज्यानपुसिकों अति बहुत बिच ये । इलि बहत 
र कले करण “रुपी नामतेप्रमिद्ध हुए नगे 
ने गनो ओर बगर, चोराहोपर तथा सथी नबे 
आणे उनकी ओरने नानेन बहुत लमी पुन 
उदी ची । अतितो तिक हिषे ने आन) पान, दाल, 
खग आदि उम मोडनची यस रखते ये । उल ण 
राके योल ह देखि बहुत न्ट हुए । उन सके 
मने राजके डर हा करोडी कर हुई । एक दिन शाश 
तत गरमी रे अपने मरे भीतर सहे पात 
लोरे ये । उली छम दर्षत इतका रूप धारण करके 
रु तोकेन आकारे उहते हुए आये और रागरे 
जार तेकर आने हे । उण मद बढे गे उब एक 
रे ज आलेले इश शमयित करके शार धुना 
इर्‌ उरं बा“! भरे ओ भा! क्या 
आ आते खला हुआ द न्धी नए देखता नही ह कि 
खे नीच रख आनपुति विराजबान हँ! पे तडा 
रे पकर डार आणा हो उत तेम इत छप 
उ जलाकर मझ कर लेग ' देता इत हुए उ शो 
आणे केवा (शने उचर दिरा--'अहो ! म तो बह 
खाली हो, निद्रे ए भी रीप हो। ताय एव हुक 
बुष एलन शष को बरत हो? यह धमक एलो 
जी कनत, ओला कि आपने भेर गाये क नि 
जानते हैं । इस राजाका तेज उनके भान नहीं है । रकस 
जुरायो इप (बला) नही हो गती । क 
जि गने र शवे आरके नभ भी गमनम भा 
के, परंद रैक इने म्मे युयु गणन 
नही डी आ सच्ती। राजा आनभुतियें तो बला परम ही 
जे, पिट बह शान बभव के तो शका है। अतः इस 
च्छ ष्की चर्चा छोड़कर उती गीवा रेक म्नि 
बंश करे । उन्न के पहु होकर भरे कान केकी 
इले साय बबन, गहा और गाओ भी अपे 
आने रीर बा निमा है।' 

आगे आनेदाडा इंड अब देखा कदर शुप हो गा, 
ह पधी ददि पुनः अको चे गये । इकार 
शाकण राज्य आपुले ईस दनको उती चरम तीम 
कर कचे हु दनक बहुत उदाल हो गये और बरं 
जी मत सीते हुए चचार ने को (न हंसने रैक 


छस्‌ 


डा बताते हुए वसे तु्छ बढा या । अहो! रकी डेली 
महाह! अब मैं सशर तथा उले रासे कर 
गाडीचा मा रेवडी शरम जता हँ । के कषानियान 
नि अपनी झरणमें आवे हुए मुझे अपनाकर आसमनका 
उपदेश दग | राति वीतो महाराज खानभुकिने लारबीओ 
इला कदा--'दूत ! त तौबगामी रपस आद दो शाम 
आओ ओर महक आधमो, पवष नों, एकल्क मखो 
मुके निवासखानो, तीयो, नदौरटो तपा अल्या 
ने ह नीलर लोग रहते है, बोगी रेका फला 
गाओ । वे के पहु हैं गाढीपर डे रहते हैं तर मो 
क एकमात्र आय हैं ओर बहकानकी निधि हैं । मेरी 


Timi 


शते उसने धनी रेको देशा, 
के कलारत आत 


शारधीने पहचान लिया कि यही रैक हैं। तब 

आकर उसने प्रणाम किया और उनके शीर बैठकर 
क पृणा--पकन! क्या आप ही गढी नाम 
मे बिद्या हैं !' मुनि बले, मैं दी गादीाला रैक 
हूँ।' बुनिका वह वचन सुनकर सारधी गन्धमादन पर्वते 
लौटा और राजाके दास पहुँचकर उठने सब शमाचार निवेदन 
किया । त राज्य आनभुतिकः सगो, चन और सकाम 
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इभा 
दीक रेक मुनिकेखमीप चळे । बहों पहुँचकर राजाने 
देले का्‌ मेरी दी हुई ये उब बदौर 
खिय । इन उसको लेकर मेरे लिये भेत मानक 
उच समे ।' तब गाचा रसम रा जानभुतिकों 
रए प्र उक दिवा--ाजर्‌ ! गो, प होने माए 
जोर कह रण रू दुरे ही पल रहें, मं तो बहुत असोतक 
जीवित रेवा हू । इक घने दार मेरा कनः लन होगा!" 

रैक्‍्चका यह वचन छुनकर जानशुतिने कहा-- 
अत! आपके दार उपदेश किये जेवा अशा भूर 
नही है। आप दे गाव, घन ओर र प्र करें वा न करे 
छ बे निकल मे नना उपदेश भस हं। 

रैक्व बोके--जितका संसारमें बरामय हो और निके 
दुल्ब ाफूप ्य् विनाश हो आ, ही नरे उपदेश 
ज मणी है । बि वरदेश हो गया है तथपि 
अभी दुरे पुद विनाश नही हुआ है । बेर 
ह शेण तीच है, ओ हशा मरोवम परको 
दे हैं। उनके नाम हयात गन्नातीर्ण और 
माती । इन नो दष शीत स्नान, इर एते तुभे 
कब आर्य कमस र हो जरगा और भनतरण ध 
होमा । तब मैं वुको शनक उपदेश करूँगा ।' 

रस मुनि देखा केप शाके नेत्र पिल उडे । 
डेन षप तीनो तयो शान किया । उ सनन: 
आपसे उन चिल झड हो गया । तब वे अपने शुरू ऐस: 
जनि वाल आये। रेके जु क शका 
उदे दिया । उपदेश माल हनक राज अबाधित भतु 
म छक दो बोगी रके राइले क्षारो पराल हो वे । 


कोटितीर्थकी महिमा--मगवान श्रीकृष्णका अरतार, कंसवघ तथा शरकृपणका कोटितीर्थमें स्नान 


सूती कहते हैं-..मछुना, गन्ना और गवा के 
खान करे “टित की वाचा के बह 
आहय तीर ब लोकोमे वियात द पन, म्यायतक 
और बड़े बड़े कशा नाश करपा ता लो दरम 
शाह देनेबाला है । पूर्काछमें वशरबनन्दन औल 
जने खुदमें राकणकों मारकर गन्‍्थमादन पपर छोकलुम- 
के लिये एक विलजिकास्मी स्थापना की । उण लिनका 
अभिरेक अरे दिये दे घु ज ददन लगे। स्ट देका 


ज उन्हें आत नहीं हुआ । तब रुनापजीने मनन 
माजा सण करे हुए घाली ओटिसे शी ही 
इ विदीर्ण किया । यमके घनी ब कोटि रखटल- 
कहु गदी। किए नहे ते वीते उपर नक्षा । 
ह उची मां घालाल चाहर निकल आपा । उदी 
जते औदामजत्ाजीने शिवका अमिक किया । 
ऑरासचसदजीकी चहुफकी किते उस तीर्थडा निर्माण 
हुआ घा, इलकिये आह तीन को “कोटिलीर् मामे 


अन्य तीप स्नान नहीं करत, तो वह शीेंकहनरे दोपे 
लोर बाहर कर देने वोष्च है। अलः चीच आदि: 
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| यही उन दिलों नपे पसो 
। लोगो यह बात सेड गी कि दडी 


i 


जेथ पाले क्रा दुआ मनुष्य उशी क्षण बहा शीट आदे | 
बह भे ल वब हकोत रद है ने 
मगधान्‌ रामि्रडा आभिपेक करतेके लिये उसका निर्माण 
किया था । शाक्षात्‌ भगवती ग! उसमें निवास करती 
हैं तथा ताक भीरामने बं सान दिया है । उत करि 
तीर्थी महिमा वर्णने होन कर शकता है। 

ददु बुदेव नामतो वियात एक षष दे, ओ. 
नके पुत्र थे । उ दिलों भोजकुलमें देवी दक 
पुत्री थी, जो देवकीके नामसे विख्यात थी । बहुरेजी 
देवकीसे विवाह करके रपपर आरू हो अपने निधारस्थान- 
को चले । उस समव उप्रसेन पुत्र कल बलुदेषका खारि 
इनदर रथ होंकने बगा । इसने ही बहन और बहरको 
के जेषे कलो स्ोषित रे आरी स्हा-- 
(पुत कंत ! जिस देककीको ठम लिये आ रहे हो उसका 
आठयों गर्म तुम्हारा घातक होगा ।” यह दिव्यवायी सुन- 
कर कंसने तलवार लीच छी और बहिनको मार डालनेका 
अयक्ष किया । य देख वसुदेवजीने कहा इससे. 
जो कन्ने ददा ही, उन शको मैं में ह दूँगा। 
बह दरी बहिन ह, एलको मत मरो । इले ते 


दने उनका शयन किया । 
युदेवज्ी बोले--पभो ! आर ही कूर विश 
विशज़मान है । आप ही इस विश्वके पालक हैं। 
सिके खान भी भार ही है यह कणू विश्व 
कत है । भगवन ! आत ही हः भस 


जमर है। आप झा चव सुदन चुक नद 
आडून और कौमोदकी गदा धारण इरनेवाले हैं, आपको 
नमसकार है । आवक मनोरम रूप भारण परनैयाके आपको 
नमर ह । 

इल प्रकार सलि करनेवाले बसुदेबको और देधी देवकी- 
अमी क के हुए मगान्‌ भौहरिने क-म 
और ली ! आप दोनों मोत न सें, मैं भका 
बघ करेगा । नन्‍्दगोफ्की प्च गसोदाने एक पुथीको जगम 
हा है। वह स सोको मोहली मेरी माया ही ह । 


En 


आप आ पोराची शा जा ओर पोदाकी बुन्े हुद आ बढ़ते आते मे । तए, 
पुरीको लाकर देवकीकी शब्पापर सुखायें ।' भगवाल, 
भीकृष्णके ऐसा कइनेपर वसुदेवजीने वेख ही किया । देवकौकी 


उ9 पाभ सोत कर्ता रह ।' ऐना चटक देशी, 
शु पुआ पावर इनका अभी मि करनेशारी है 
(य खाम नही गी । देवीका वचन सु कत 
आ शाकल हो उठा । उछ अप्ना प्राणान्ल झा 
पु पहा देके हिये तथा पेम बलकोको मी 
जनके छिये पृतना आदि बासरी मिज खाने 
मजा। दे शमी बालाण कके गोडलमे गवे और बही 
शह हाथों मरे ग । तएन कुछ दिन और बीन 
तेष थम और भीकृष्ण मकु वटर माने 
ह गये। उन्होंने ओके प्रती बालीराओे सेल 
+हये। कुछ कनक मे दोनों भाइ बहुए उगे हुए 
(उदे चरते रहे। कुछ बेत शाय चरात रहें। उष 
शव दे न शुजा और ताविषयके आमूपण धारन करले 
॥ । एक प्रकार कलराय और अकृष्ण दराल 
हनन मारी ली छले रहे । 

एक मप बे वलम ओर भीड इनके ले 
अतूरजीरो गोकुछमे मेजा । अहूरजी अती आखरे 
कर उन दोनों भावको गोरे महर कु के आदे । 
नुरपुर र्ण हारते शोमा पा रही जी । कम 
और भी लकर अतूरजी दुरम गये और कं कि 
>> उसे उ समाचार बठया। तात्‌ उने आसे करे 
प्रवेश किया । तदलत्तर दू हिल बेक दोनों पुन आसे 
पिव मि गोसवे लस मुम आ । नकी 
सतियो उनके सपाण पा काही आ के उने 


होवे ही उसके आणते उड़ गे । १4 बाणरहित 
लो उत्दोंने धरतीपर मिरा दिया । दिर बलरामऔीने 
मी कले आठ आाएकोको झुकहोरे ही मार गिराया । एश 
आकर कलको मारकर औईणने अत्यन्त दुःख भोगनेयाले 
अपने आता.पिठाको काराणारके बन्धनसे भुक्त किया और 
अलय क लोगो मी बन तपा हप्ते आपन 
दिया । भीषणे द्वारा कंश मारा गया, यह समाचार हुनर 
बहुदेवे अन्य बन्धुरान्धव, ओ पहले कंसके द्वारा पीडित 
होकर अलवर चले गये थे, मधुरपुरमें लोट आये | भगवान, 
ऑक्ष्णने सशुराके राज्ययर उप्रसेनकों स्थापित किया । 
बत एक दिन मगान्‌ भीन दने लिये 
जे कक आये हुए सारदादि नोल इस पर पूछा-- 
“आणो ! मैंने अत्यन्त परापात्मा कंसका यध किया है, पर 
बह कूल अर" माम था। शाखोके शाता बिद्धान्‌ मामाके 
उच दो बके हः अतः उश दोफके निरे किये 
आरो मुहे ईं प्रायक्षित्त बतत्यइये ।* यह सुनकर 


माणक सेतु आइाल्प ] 


« खचतौय तथा पुष्यो तीचौी महिमा * 


ड 


नारदे आहुत पणम भीकष्णऐे मधर बाणी मकि 
प्रे हाप कशान ! आप मिल द डड 
एं बु जिान्दलरूय रुगाठन परमत्या ह, आपके 
पुष्य आ पाप रही है । तथाति गन ! आसे 
सोशिक किये विषर्यक राथिच भसय कणा 
चाहिये । मधय ! गर्धमादन पर्क ओ पए पुम 
समे, कह कामे मगकन्‌ भाजके इरा 
सपत किया दुभा येर मामक शिक है । उके 
(अभिषेके लिये अलकी आवश्यकता होनेपर औरणुनाचीने 
पलप कोटिते शको मेदरूर एक ती पकट किया 
कक ओ खिचे नामले वित है। बह घे किये 


हिर और पोका नाश करनेवाला तौ है । आप 
उचीत स्न करे । कोटिलीयंडा स्नान आतया आदि 
मौ निवारण करेवा है 

जार्ज वह बचन बुनकर भगवान्‌ भी तमे 
(कगे और कुछ हिनो टितं स्नान एवं अनेक 
रके दान करे रामेस्‍्वरकी तेवायूजा लेके पधात्‌ 
आपु लोट आये । हिता देशा ही पुषपमय 
र हे। आयो ! इल तौ सान कलले अझ) 
कु शिव तणा अद देखता मौ प्रर तेह । इस प्रकार 
ख सिरा साहाल्य बताया गयां। जिलका भएन 
कर मष र परे मृ हो आता है । 


earn 


सर्वतीर्थ तथा घनुप्छोट तीथोकी महिमा 
me 


भीसलजी काइते ँ--तदननतः मु कर्तीयंडी कचा 
करे । लमे दुरित नामो प्रहि एक बनि के को 
दा ही तिमे हन रहते ये | उनका कन दे 
हुआ पा। दे अरे है अये, किए बाले आकर उनसे 
और भी आहुर बना दिवा । मेजर न हने आरण दे तर्य 
गागा के अर्थ थे | उनके मनये मी तीके स्न 
लेकी एना होती पी । वे मुनि दक्षिण शरे करस 
पृष्थमव गत्वमादन पर गदे और मगान्‌ परी 
प्रकाताके लिये आसत दुध्कर तया कणे के । दे 
तीनों उमय हस्द्रकसंपमपूबक भगवान्‌, शिवकी पूजा करे 
थे । तन मप सान और अखिवेशोंका कार उनकी 
दिलसपांका आह बन गया या । बे मलार भि वाते 
ओर आगालोपनिपे बतपी हुई रतस स्या माका 
चरण कणे थे । इक प्र आणने इज सपक उम 


ता की । एके भगवान, अतरोलर सुत र हुए गे 


और रित निके आगे प्ट हु । वे मह इण 
जल्दौपर आहद हो भूता चरे हुए थे । उसके 


देशे थे । उनका शब अन्न विशूतियोंते उरल दिसायी 
देखा वा । वे अट्ममाएडे शो पा से ये । मगान्‌ धिव 
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= शरणं बज रचेर सुत्युंअयमुमापतिम्‌ + 


[ सहि सकमदुराण 


आले खरूपका रसन ने लिये उन्हें दो नेच परान 
छे । ठव बचाने रसर चिका दर्शन कर बल्य 
सि हो एक प्र खि के। 

सुरित बोले--देव मे! आको मम हो। 
क्री पूजंटे! आपकी जप हो । नका आदि देकताओं- 
द लीप देव ! आप मिपा विनाण तथा ठे 
मी झा हैं, आपकी जप हो। मणक उगे सामी महे | 
आरी का हो । कामदेव दिनाण इरे लिंक 
दोसर ! आप मप हो । पिव | आप वारा 
मारन करो द, मूके रछ तथा अससी 
देवता हैं; आपकी मम हो | नि्ोषन ! आने मरो 
रान गत ण किया ह, आपको नमल हे । मोम! 
आपो नमस है। कणप! आए जप हो। कछ! 
आपको नमसकार है । आप संतारबश्चनते धुड़नेषाके है 
आणौ हुए हो । मेर ! करमनन्‍टलरूप ! आको 
नमर है। गज्ञाघर ! आएको नमार ह । बशर | 
ललक भमरा देश ! आपको नलर है । आप 
आगान बेद हैं। शो ! आपको नमार है । 
आप एक उच्च, मए केलत नमस ह । 
| आली हाइवे देखकर मेरी रा कीरे । 
भावान (९! मे चौ ओर म देखकर म्तौ इशे 
है मेण उदार के । 

इत ब्र खुति ले गवन उनके बुच 
के कने वन कोई अनप्त पर मो 
हब न दानिधान तिपत क-म ! 
लर! हासे कारण मेए शरीर शुत दौड़ा 
है गया है एड मं कद मी बे अलम । ताते 
द वे सान बकी मेरी इच्छा द अतः कर सीव 
लन कले मुज मि कठे पताह, उज आहि 
शन बे मी बते | 


औ कहकर मादेन बनिकी बजताके लिये दे 
हब सीया आदाहन किया और शुचकेलले इक र्र 
स-न ! पदों सब तीयोंका नवाल हेल इसका नाम 
बरती मेगा । प वर्न बढने जलसे नाण 
आेगाख होगा । अतः शीन पेक किदे इस के 
खान करो | यह काम, मोक मर» कोष, कोभ ओर रोग 


आदिर नाशक, काळ मोची माति शान, म 
खु आदि आमो भरे हुए संहरे पार उतारे 
आदि मस्त नरकोंडी आग बुा 


ग्‌ इरे देशा बनेर दुरित उनके अमीर 
ही खर्तीययें रान किया । स्नान करके जब दे जळते बाहर 
निले, तब खब मलुष्दोंने देखा, उनके दरीरमें इापल्याकी 
रित नहीं ख गवी हैं और वे आतल सुर तण हे 
न्ये। 
नन्तर माहे बजीन कहा दु! दए 
के किनरे राते हुए ब श्क्किदाता शियका सरण करते हुए लदा 
इसमें कान करो, अन्य देशके तीयोंमे मत आओ । अन्तम 
२७ हीरके माहा बम बे भस बात कर होगे । 
पे म्व मी न इक तीने कान बरो, ब गे त 
स्त 
देला अ बेश बरी अकत हो गे । 
[डके शद दुत नि बहु शपत शर्ती किनोरे 
छे ये । के मनसो शंपममे रखते हुए सदा उसी तीम 
आन करते ये । देहापसान होनेपर उन्होंने सब बन्धने भुक्त 
के मवान्‌ शिवका शाघुज्य घात कर छिया । इस प्रकार 
बीप घाला वर्णन किया गा । ओ मु इ 
पक भा नश, बह बर वे ध हे जाता है। 
अत्यन्त पावन सर्वतीधंमे आन करनेके पआतू मनुष्य 
जए > प्च नार प्रिम कान 
इक हो 


आला है। ओ होम घुष्ट द्थनः उसने कान अधा 


गानेन भी मिड जाला है । 
कि पु बालि होती है। बह 
हो जाता है। धर्म, अर्प, 
मुय निनि पु 
एला झरा कै; उलो पुषे कान करच तण 
आल कर के ६ । पछा हर तोका मार, 
जेत खन देनेबाज, मोग ओर मो मान करनेवाखा। 
अभी करयो दा तपा मकन दूर केवा दै । उके 
से म बल उड तीप छोड़कर अनत रमता रहता है। 
कह बे आयडी बाल है। 


आइालण्ड-सेतु मादास्य ] + सश्वत्थाआके द्वारा सोते कुर पाण्डव योद्ामोका बच + 


वियोनि पूछा! उच तर्क नाम च 
दु! 

खूतजी बोले--उमल लोक लिये क्रु रवत 
अब सुमे औरामचन्द्रजीके दायों मारा गवा ओर विभीषणो 
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अर राम रे खिल ऐनेफर मच मामे बनोट झन 
कर्क है बह ज्ञा आदि तर गोम न ला पुष्य त 
रत है। उसे अध होसे तपा मषी धाति ती है। 


8984 88% 
nn 
rin 
ii ई 

Fs 
(HEE) 


Ef 
ङ 
Ef 
Et 
Pr 


FH 
3 
ES 
iif 
lit 
३ 
EEF) 


CE 


१ । थमल, चुसि तथा “मदन प्त य 
तित तनो शान णले बुटका दिनवाले को गये हैं। 
इदे वरदा मरण शरे तुष्टि सजन 


ड़ 


अश्वत्थामाक़े द्वारा सोते हुए पाण्डव योद्धाओंका बघ तथा पर्ुष्कोटिमें खान करनेसे उसका उद्वार 


(योने पूछा--ठनी ! अत्यान किक कार, 
होते हए मतयो मारनेका पाप किया ओर के इत 
मैं न करके बर गमक हो गवा 

(तजी बोटे--आाक्रणो ! पए पडदा इतरे 


पे डाथ राज्यके लिये युद्ध ड़ पा । अनेक अघोहिनी 
जाओ डु उठ महयन खातर दस दिनोंतक ध्म 
मे शकन मानी मे गवे । थान दिन यु 
इरे दाचा, रो दिनकी कामे ग और एक 
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*% शरणं शज स्वरं सृतयुंअयमुमापतिम्‌ * 


[ लि स्कन्दपुराण 


हिन युद करके रामा श्य मार इलि गये । अठाराओें 
हके पुमे ब दुयोधन शामन हुआ तत औमने गरा 
आरकर उषी जप तोड़ ढाली । एके वह भे सळ 
इॉपन धराय हो गा । तदनन्तर यड छाति हो 
गयी । कब राजा अपनी-अपनी ख़बनीफर लोर जानेडी जल्दी 
करने करो । सकने तापं शिविरे सन किसा।, 
पु, शिल्ड भादि उपल सुरं इय तथा 
अन राजा लोम भी असेअपने मिसो नो गवे । 
ह्ण और ालकके लप पाण भी अपने शिनि चे 
गवे । उल समर आह्ये पाणये कहा--मलोणोको 
मके लिये आमही ते शिषो शहर तिसाल कसा 


आरामे ऐशा कालोप राज दोषे शास! 
मकर उसे स्वीकृति दे दी ओर हाचा ऋहा- “भा ! 
आप दोप कला अले सेनापतिके परपर अमिविक्त 
बाय कृषाचापने देश ही किया । डेनापतिके रूपे 
आमिष हेनेपर आभरन इधनो इरे लगाया 
और चाय तथा के शाय दरं बरे कळ हिरा। 
ये तीनों बीर दक्र ओर गये और दर्शाते जे ही 
पिते री पहुँच गे । ब बोकी माइ ग्ना 
दनकर वे तीनों विजयाभिकाती योडा मवे माय चके। एक 
खान उने पो उनी लाः । गा हीं अनेर 


खारे बु ठपन बटा इच ा। बहो आकर तौनों 
रखे उतर गये और पोको कहीं छोडकर आचमन एवं 
जोडन की । तदन, अना व्यात्ष भयानक 
चि गर ओर डे गयी । इम इचार और भधा 
खोके पोहत हो वटे मी शेठ गये । इतपर्मा और 
च्च को मीर आ गएी, कि षे किचि 
केने सरण अमरो निद्रा नहीं आती था । बा 
ली मोति री लॉक लीचा रहा । उसने दला, एण 
अरणदपर बहुतर कोर राते हैं ओर तब केसब भिल 
भोर बु सो गये हैं। शयी ब माव नामक 
ची आदा । कह बढ़ा भवकूर था। खाल बुम करके उस 
शे छि गरा और उछल उछ कोपे हुए कोओंको 
जे हग । पोह ही देर कोओंके रे हुए भते उत 
छे शर ओका आग आप्कादित हो गा। 
र ब सो भ्त करके बह उस्द बहुत तुआ । 

आयामाने उसकी ब शारी करतत रें देखी। 
र उदे भी मलमे ब तिक किया कि मैं भी एसी प्रकार 
रि शते ुए शुओझा संहर करेंगा । उसने उल्तके 
उच इप आसे हये उपदेश माना और शोषा, पे 
शब्दवीको जीत नहीं शा अतः 
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करें ॥! तब अधमा जला 
छे बु मरे पिशाको मारा है। 
द मीरत सोले हुए पायया पथ कहेंगा।' 


र 
देखा इकर अकामा घोड़े शे हुए रपपर बार 


लोग जेल कँ, 
(आगाडी ! 


'औुंचकर डोप अधा लड़ा हो गपा । उएे रम 
ह करशनिधान महेषौ आराधना के उनमे एक 
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कश--फ्रोणपुतर ! द शोते हुए मलुभ्वोकों मवाल रदी 
अपम माइण है। तेरे दर्शनले भी हहोत निव ही 
पतित हो आत । तुशे लाप इरपर दल हजर अक 
साका पाप छगेगा । अतः नयाचम ! तू इसोरे आके 
XT 

उने देखा इसपर अश्व्पामा आत हो उ इनि 
हवित आमे निकळ गया । एसी र्र वह सजी आदि 
अमी पुष्यतीषोंमें गया परं बाके महाला आकाल 
लिन्द पर लोट भावा और अन्तम शसि को 


इले मगन वेद्पालजकी शरणमे गया । महायुनि 
बी बदरि विरानकन ये । उनके पाल जार 
उडे मिर प्राम किया । तब जन उस्े कहा-- 
रोर ! यू शी मेरे आधमते निकड ज। सोते 
हो बाले पो त म्ाजतकी हो मा है तेरे शाथ 
शत करो मे मदान्‌ पप गेण । 

अश्वत्थामा बोळा--भगक्‌ | लबते निनि होकर 
आएकी रणे आदा हूँ । बादि आप भी देशी बात ते 
हल बूल कोन बले शरण देनेवाला होगा ! बात! 
डकर का कीमिय । क्योंकि कपर दौनोपर दया रे 
बाले होते हैं। लते दुए मपय बोते ओो पप हुआ 
३, उसकी शानि हे आए से कोई मापि बताएपे। 
सरल कि आए वहं । 

व्याम देसा कहनेपर यासे दीर्पकाल- 
तक सोचःविचारकार उससे कदा--इल पसी शास्तिके 
हे बजे कोई पशि । तपापि मैं उक दोषे 
तिणे छिपे एर उर बताता हूँ। दक्षिण शे 
हार ओ एए फित शमे है। वह मोक्ष देनेवाल है। 
इही घद॒भप्रेटि नामसे विख्यात एक महातीर्थं ह, ओ बढ़े" 
बड़े काता नार इरेषाळा और मनुध्योको खगं एवं 
न देवक हे। उमे स्न करे अया आदि पाप भी 
द हो आते हैं। य पदिषोमे रशे अधिक पविता 
हीषो सरे उम दे । इशान और नलके केशो 
नाजर तथा पुष्वकनक है। उछ धतु'कोटितीपंमी आएर 
इम एक सदौनेतक नित! सान करों तो शोे भो 
ले पफ दहो आओते। 

बि म्या एक परार कलप अश्व्यामा मेतु 
आकर इदानी पष्ट पचा बं उसने शह 
पक दक मालक रिल स्नान किया । बह प्रतिदिन तीनो 
छ भीरामेश्वर की वमे दता था। हदनन्तर ती 
ह न करके उठे पाए मनच जप और 
डा स । किए रे मा मेरे शमी गरन 
का । दूलेे दिन पुनः शूक भति कान करे 
उढ्ने औदयेधरकी मूर्छ सेषायूमा की। तदनतर 
अआ ओंद, बहा हुआ बधिरक आगे रल झे 
वा उज ठम मबा चाहर क शकर उसके शमने 
दट हो गये । उनका दर्शन करके उले भगान, शिवका 
कह कार खसन दिला -'टेवटेवेशवर ! आपको नघस्‍कार है। 


va 


* शरणं बज खर्चे रत्युंअयसुमापत्तिम॒ * 


[जि स्कन्दपुराण 


करुणाकर शङ्कर ! विफत्तिरूपी छम्म डे हुए प्राजियोंकों 
बार दाने किये आपके परारि दालन हैं। 
मत्य ! जिल्मेचन! आप अपनी कृपाइहिसे मेरीरक्ा कौमिये ।" 

इल परकर सतुति करनेपर महादेवजी पत हो अश्चल्पाम्त- 
र दल--ोगकलर ! लोते हओको मेके ऋरण को 
तेप लमा घ पइ घोडे हे दूर के बचा। 


अब दुम कोई बर मगो / असत्यामा बोला--पेर ! 
आम आपके दर्सनमाकते मैं हाप हो गया । आपके 
अस्वारकिन्दोे मेरी अधिचछ भि हो पास्टर बहक 
इवेव महदे बहा अना हो गये । इस कार पाप- 
सी, द एद नि हुए अशल्पामाको उस बमले कमी 
जने घ्इण किया । 


इनुष्कोरिमं रान करनेसे परावसुका पापसे उद्धार 


'खूलजी कहते हंपी बा है, द्य नमले 
अति एक महषी नही राजा हो गे है दे खु 


धिन र्मा रे्वजी उनके पुरोहित थे । रेभ्कके दो 
हुए, अयद और फाप। वे दोनों 
मण बेदोंके विदान तथा भक्त 
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बुके शाप सबं ही जमर रह गये वे। 


आये उनो आया हुआ देख महाराज इहे छस 
आदसाईक अध्य आहिते शार किया । उसी इम 
आमनि हुए राजालोग आदरच वह वे देशमेके 
हिये अने दिशाओंसे जङ्गी हेने ख आये। 
जास) निय, एक धून चारों बो सपा नी 
स, बानर और छनाची-इन चारो आभे सग 
मी ब इडे हुए ये । भे राजने उन उबा यागो 
लार किया और शरो मोचे किये अन, थी आदि 
ददाथे । बन रण, ह इ नाना रहे रज मी मेट 
किये । इस बकार गा इयु पे पे हु 
मी असिपियोंका सत्र किला । 


न्दे पु अवांचडु और परबने वह आदि कमोझे 
हना किखी भे विय करा । उन दोन भाएवॉडी 
हिला देखकर बिइ आदि शमी महिते उनही रण 
ह। पप कुछ कु णर ततीय ठरे अतम 
शारा शम पर झम देखने छिये चे गे । 
उ शक रैम नि का मगच ओवर पन विचर 
दे थे। उने देखकर पाबे मने भूगरी आणक हुईं। 
के निविड अन्य उनके मेने भरी हो र ये। 
डते शतको देखकर बा ठम कि पह कोई बलबाणी 
सुग, शले णे हवे आ रहा है। देशा शोचकर उण 
पन कनयें अपने शररकी रजा चाने पुने फे 
सोखेते भरे को हो म बाळा । निकट. आकर उरे 
आ बे हुए पितो पहचाना; दिए तो वह शोफ हन 
म । उर्दी शारी इरि लपणे ब्याकुछ हों उठी। 
तात्‌ दार तिलस्य दाहल॑स्कार करके पुनः रागे 
कहने आ गये और अपने हर जो जाप हों गया था। बह 
छन उन्न छोटे भएको कापा । सतारो मरा हुआ दुन 
अरा शोषे भइल हो उठा । तब बे माईने छोटे 
कर आदेश दिया कि रजरा यह महान्‌ दत आरम हुआ 
हे, दस अमी बालक हो, वमने इस पहना भार हमा 
कि नही ह । मैंने राने मणडी आहे विताका ही बघ 
कर बाण ह अतः उस नये स देने डिये 
रकश भी करना परे । खत! छट भैया! ठी 
मे किये त करो । मैं अकेछा भी एस परा भार बान 
सले ह । 


बड़े साईके देसा कहनेपर अयादसुने कहा-पढे 
अवा ! आण नेछ आहा हो देला ही होगा। देशा 
कर वह यकत निरूक गया और बड़े भइने बब कोख 
काका । टे भाईने बरइ कपास बले माईके किये 
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जसत्यानशरे लिये इत छिया । तरशत पलक 
कह पुनः सप्यकं आपा । अपने मस्र आवा देख 
कने राना इते बरार ! या अर्स 
जप्य ह, इछ हमव आपके परे आया हे । दसे! 
से म ही एस बके हटा दीजिये, अन्यथा रणागके 
की दान गी पावके ऐना बनज रागरे असे 
सेवकद्वारा अर्बु वके निकाल दिया । बहके आझण 
मा उसे पिका दे रहे ये। अशु प वव ठान करे 
जुसचाप बनको चछा गवा और बह ली तासा को, को 
देक्लाओंके किये भी दुष्कर थी । उसके ते भगवान, 
्नारापण प्ण दो खने प्रकट हुए. और इत अर 
सोले! वम तया) अ, आचार, शा 
भण तथा ददा आदिकी दिसा हहिते रेह 
है। पुने दे असनप्ं$ नि है 
मबक हषर वभ उसके प्रोष रहीं कस हो । वचे 
जे माने है कितो मारा, तुने नही। रिए भी वमने 
भाईंकी पडके हिध सी अनाशक त किया के 
hl हैं। देशा कहकर 
बा्‌ इदि 
दकान द्ईनारापणको आहे कर का -'अकाको ! 
दम कोई 4९ मगो ॥ उको बरना दी- “मर किए औविक 
हे आवे और उने अझ मोरे गे स्थृति म हो।' 
दषताभंमे शाका है होगा | एकके कषा इस दुख 
दूय बर मी देता चाहते है; मगो 

अधोवसस बोछा-मेंरे भाईडी इशा दूर हो । 
असाद पर बत शुन देवकाओंने कहा--युने 
अले मगति इया की है अतः डने महान्‌ र 
हमा है। दू किये हुए पापी बू ग सि मे 
आपश नु न त, विषः पन नायते 
कम ली बात है। इल रण वरे भाई समा 


कर अ कासा कहना डॉक है तथापि 
आलोके महालय और प्रदले हता और आहाणकी 
हा करनेशाके मरे मइसा जिस परार उदार हो) या 
उर इक आए दता ॥" 

अपु ब सदन दनकर देवतान दीर्पकालतक 
किवार कि । विर एक निवस पर इश रए 
इरा--(उल मारते निदारणका उपाय तु इम बता 
से हैं। दक्षिण सुरे तटरए जो परम पति मदाय 
रामे है। उपर घनो नमते विस्यात एक पए 
उत्तम श्ुकतिदायक तीर्थ है, त्य, मदिरापान दुवर्ण- 
च चोरी, शुक्शा्पागम्न तथा इन शरे गहय महा 
(शलोक विनाश करबला है । जो मलय मनमै कोई 
कामना नही रखकर उडमे खान करता है; उसको ब तौर्ष 
स्वर प्रदान करा है। बह इतथ नरे बजेटका 
नाण कलेबाआ दर्द फन है। दुभा भये माई 
णकु ददि वही आकर रुन करे तो तत्काल ह्यते मुख 
हे लचा है।' बकाः (वालोग अपनी पुरीको चके गये। 

नन जसां आपने बहे ई परपद ताप के 
जरी पतुष्कोटि नमक तरे गया । परापकुने 
दाल किये उस सगत ते सदस करके भएन 
आईके शाद निवयपूर्क छान किया। खान करे मब हे 
उडे, तब आझणयापीने “परतो! वार पतला 
और न्हा नश हो गवी ॥' तष छोर माएफे शाप 
क्रे औरही धवुोिओ मकि प्रणाम 
किया ओर रमर बहव मकिभकम मक नब दोनों 
आले वाद आधमपर गये । बहर” बनि मरकर पुन 
जहि गे घे । ने अमे दोनों पोको आवा देख न 
दीन अह कोवा अवनत सा और पुरके साथ बे 
आधव दु रे ले भमनम धनुषि 
कल झो पु लका ना हो गया या । इते 


अभी पारे उदार नही हुआ है।' देवताओं कह बाल 


धलुष्कोटिकी महिमा; सियार, बानर तथा दुराचार राकी कथा और महालय 
आदी आवस्यकता 
जी कहते हआ मै इषि बन गी बोका शण घा । बे दोनों परस मि थे। 
ियार ओर दानरके खंयातुका वर्जन करता हूँ । बाचीन दिपारका नाम स्टरूमि$ था । एक समय वानरने गाळे 
न एक र लिवर और बान ये नो अ कानद देखकर पुर्खा खाण करो डुए 


सकन्द पुराण १६ 


कब निने उने ससार क्रिया । 


३ 


ॐ शरण ब्रज खशां सृत्युंअयसुमापठिम + 


[ संकिलत स्कन्दपुराण 


'पूजा--'सियार | तुमसे पूर्वजम्ममें कोन-ा अल्यन्व मवार 
दप किया या नि म सानू पत दर दु 
इदे सा रहे के!" शाने देश पूछनेज साले 
कदा--'वानर ! रक वेदो शस निदान, ओर 
मस्त कमंकापोका शता आक्षण या । मेरा नाम देद्य 
था। मैंने उच अनममे एक बाक्णको देनेके छिये ठल करके 
मी यह भन उसे नहीं दिया, उलीसे लार दुआ ओर अब. 
इ प्रकारके अत्यन्त भणित पदापोको खाता हूँ । ओो दराल 
देनेकी प्रतिश करके भी कोई बस्दु नही देते हैं। वे अतकनत 
पणित लिपारकी योनिको श्राल द्वोते हैं। वानर ! हणो 
देनेकी प्रतिश करके यदि वह वस्य॒ उसे न दी आफ तो 
उसी शण उसके दल जनो पुष्प नह हो आता है। 
एठडिये तमझदार मनुध्यको उचित दे कि बह दनी तिका 
(करलेपर उस वस्तुको अवशय दे डाले |” 

देखा ककर सियारने वानरस पछा क्ता 
पाप किया था, जो बानर हो गये | 

वानर बोला मैं भी हव था। मेश 
जाम पडनाथ था । मरे दिता विश्वनाथ माएे बसत दे 
और मेरी आलाझा नाम कमलाडवा या । शिवार | पूर्व: 
कमें भी इमारी ठुम्दारी'मित्रता थी । दुम एस आले नहीं 
आते है, प पु गरक बे उका सरण है। 
को ने आणा शग चुर किया दा उभी पार 
म बानर हुआ ई । अतः गणश पन अपर ह काला 
'चाहिये। आदाणका घन नेले नरक होला दै ओर नरक मोगनेके 
बाद वानरकी योनि मिछती है। आझाणका घन अस्रण 
करनेसे बढ़कर दूसरा ओई पाप नहो हे । विष तो केवळ 
'ैनेगालेको मारा है। निदु महल भन कमूजे इको 
बा आला हे। माझे घना आरन इसे रपी 
सलु इम्भीषक सामक नरकमें पडा माल है । सात 
केष पापोके अळलारूप कह बानर योनिको घाल होता है । 
इसडिये आक्षणके धनका अपहरण नहीं करना चाहिये। 
उनके खथ सदा क्षमाका दी न्यवद्वार करना चादिये | दालक, 
इश, पण तपा बेद-शास्त्र आदिके खानले दत्य आझचोडा 
भी अपमान नहो करना चाहिफे क्योंकि श्लेधमें आनेपर वे 
अग्निके शमान भस्म कर देनेवाके हो आते हैं। डियार | 
कितने ही उमयसे देखा कश भोयते डुए इम दोनोको इल 
से लेवा झेन होण 

हिर और बानर इक पार बातचीत झर से, 


इमे देबकोगठे आयबा पूर्डजन्मके किसी पुष्पवश बहाँ 
बेळ नी नामक दुनि स्वेच्छालुजार पूमते हुए. 
आपचे । दे स्टक मालाले विभूषित दो भगवान्‌ शिवके 
जामे र्न ऋर रहे ये । लि ओर बानर सिको 
देखकर प्रणाम किया तथा इज प्रकार पूछा-मणकन्‌ ! आप 
कब पयोके ताह, अपनी काहि हमारी ओर देखिये 
और हम दोनों रा कीजिये । हसारी वानर और विवारदी 


उन श देल विचार किता और एक प्रकार कशा-- 
"शिवार ओर बानर | दुम दोनोंके पापकी शान्तिके छिव मैं 
एक उपाय बताता हूँ । दुम दोनों दिण शुदे तदफर 


दा । मते, शरी, शुकर्णकी चोरी करनेषाले शषा 
ुकर्नीकानी महारात हके दूषित होचर बह शा 
केही लोगे शा नयास बरला था । महापातकियोंके 
सदोष डस आणक आवता पूर्णतः नश हो गयी 
ची माझणताे हीन उस दुएचार ब्राहणको एक भहा 
अलाइ मदाइठवन्‌ बेतालने आसे भधान कर किया 
ठक आदेशते अनत पीड़ित ए परवर होकर बह देश- 
देश और दन-न दमले लगा | पूसते-पुमते वह श्रीरामचन्द्र 
जके अंदष्फोडेबे चला गया। बँ वेशालने मरित रे 
उरे ष्टके जले नहलाया । खान करके यह जोरी 
ले निळा बताने उने छोड़ दिया। तब बह माझ 
होर विचार करने कमा कि धप समु चने कोन: 
ख देश है! गोदावरे उड्र मिशाल करवाळ मैं कहो 
के आ गया !” इजी पिला पढ़ा हुआ वह बदुण्कोरि- 
लिखी योगिप्रवर मात्या दाते पास गया ओर उन्हें 


आहाखष्ड-सेतु-माहात्म्य ] + घजुष्कोटिकी महिमा; सियार, वानर 'दुराचार ब्राह्मणकी कथा + 


श 


लान कले बोल--म ! मैं नी जल बरकोना 


दे है! मेरा कर तो गोदापरीके कमै, मैं के भा 
पहुँचा | य शब बतानी कृपा करें|? उसकी ब शात 
न महायोगी दशारे डी देण भान कर बा 
जे मातत शि तारी आनता नहो गरी 
थी इसडिये दु पिली मताने का दा । उदक 
आगे विदत होकर हुम गो आेहो। देले द 
पुणोटिे नल नालाय है। पोहे, न कसे 
ही दश मायके स दोप श्ण नड हो 
मपा नि मेलन देश सखा था, वह पकन 
माण था। उसने आधिन माए क्ण प्ये परकी 
सि सित छ ह भा नहीं किता । भ 
सिके शाप रे बह देतालभारको ल हुआ । एक 
पाभर दरे बह देर मी देति ग हो 
भात षे हसो आल हुआ है। ओ मुय आखिन 
मरे करण पशमे असनत शोभवण पिकतेके उरे 
महय आड नी करके, वे ठा होते हैं। ओ आन 
माहे इण पे महालय आदरे अबल असी जके 
र परू दो वा तीन माझरोो मोजन कतके, उडी 
कमी दति नही होती । भादों कग केकर मा 
मशे अतत ताद्य सुनिन महा भका समन 
[इतण है। इ मी मादो पड वै सोर बदी 


रेशा मी आधिनका इण प अधिक उत्तम माना गया 


है। उच इषव उके अतिरदा वियिडो मुय मकि 
माळ आद करता ह, उसके उपर रुबको पवित्र करनेवाले 
भगवान्‌ अदेव ब्र होते हैं। वह अग्निलोड़कों प्रात 
केक हे । ओ मत्य दितीरा तिचं महु भाइ करता कै. 
उश कफ भिरिशरति मगवाद्‌ सहर र होते हैं और 
इ सखा मा हा दै । जो तीय तिमे भक्षक 
बरत आइ करता उर अ, वणु और शष तीनों 
देका आत करते हैं। इसी प्रखर तृतीयाते लेकर 
चरंठीठ$ महारव आइडी उत्ते अधिके अक 
हस दे जो मतु मिप अमस तिचे गहाय 
आद इरत है, उले विलतेकों अनन्त काल्तक तृत पनी 
ली है। संहो देशताओडो अमृत पने जो वियात 
तेती देती ही अनन्त दृति विलेको अमाारम सहाय 
कद करते होली है। अमाचासय यि भगवान्‌ शो 
अतत विय है। बढ परम शान्त तिपि है। एमे माकण 
आइ झरे वेदबेसा शर्मपोंकों भोजन कराना चाहिये । 
अमाडास्ारो भाड बरेपाला पु परसग और शरौ 
काये आनकर शुन्य मोनो प्रात होता है । 

“आहद आल आने देप फितर इ नाचने हे 
है # एवे पु मोग दते उरस्ये भे 
माझ भोजन करेगे । उत मोजनते हमें भवनत 
दाष नका क्लेश नहीं ओगना पडेगा और अबतक 
जन कथा दई ने रहे तबतक हमारा संबो 
मिशा हे । धिरे वे देना भाप माल एवं 
आशिन माल त ऐनेण पदिन मचिपूर्वक एकक 
मो भोजन कराना चाहिये । इकत उसके किशुकुछ 
और ख्दकूलके फितर दृतिओ आस होते हैं । आधिन 
नातील छेकर माषस्य मनुष्य ्तिदिन तीन सीन 
मोसे शल्परयूक भोजन कराये । द्ादशशीसे लेकर 
अमारा्ातछ तो अदण ही ऐश झे । ददेत तरणो 
इछ अर मोडन करे निले उन रषः ति शे । उक 
जानकी दिते मझा, विय और शिव त होते हैं। 
आकाय आदि विक इनद आदि देवता और भषिक 
चे तनो डोक भी दृह होते हं। मनु महालय 
जर्त आद करे । माउ भादमें (तृक 
हितों ही भोलि मारके मातम पितरो मी 
अल्छताबूबंक मोजन ऋयना चाहिये । ओोजनके पथा 


च्छ 


# शरणं अरज सयं खूत्युअयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त सुकमदपुराण 


अपाशक्ति दक्षिण: देनी चाहिये । जेठे आगे अलनेदाके 
बोके बिना गाड़ी सते आगे नहं बदी, उडी ब्र 

हिव मी हिना दक्षिणाके खड़ नहीं होल । अलः 
कल्याणकी टिद्ेके लिये मारय आद अकरय कणा 
चाहे । यदि माता पाके कषवाएके दिन एक उरि भइ 
भूले न किया गया हो तो भी महालय आइ अकसर पदि 


i 
555] 


पकार मालय आड इरा ब शव तीचांसे खाल डरका 


ह था ठे हे । माठर आद निलम तिना आला 
है अकः उठे न कलेर बढ़ा भारी पा छता है। 
«रन दुचिकरिर बनायें महालय भाइ करते ही 
के के जार हो वहो मारकर शुदमें विजयी 
हुए । इतिमे चिक, आव, यु, कुल, गौतम) ङि, 
असक, मरन, विमि अगस्य, पय मूष 
ता अन्यान कुनर य उततम महालय भाइका 
ज इरे ही अणिमा आदि आं वदिं मतो ओर 
रोक निवन बन गे । महाय भाइ इरे ही 
डे लसन रात हुआ । अतः अना कल्याण परं 
अन्युदव चालच पुरो माहव आइ अवरत करणा 
चाहिये । रे भीतर मिठ भूपेश किया था, य पूर 
कले आण था। उसका नाम मेदि पा । वह मा 
मदा पुन तथा डी ्रायकर निवासी था । उसे 
धिक मदाय आदो नहीं किया। छले मतरे शाप 
क बा ह श दराचा !दुम माहपद माल आएन 
कृष्ण छ ) मं सक वृते छिव पडण भोजन तैयार 
सके आर्षो मिव मोडन बराओ । ऐता करने 
ढे की ला नही हवी और दब थद ही खोते। 
आद कमी महापातक श न रखना) मं दुमे 
आ देठ हूँ। अ शतक असे देको चे जाओ 
सोती दसरे मुनि इस परार आशा देर दुराबार 
हरमे उने णाम करे अले देशों चला गया और 
रजके दए मि असने ब्ाभभोचित र्का 
सडन करते हुए पनताूई% रहने सगा । उसने 
जातके बश हग दिया । भीमचीे 
पुरे सान अणी महणे दुचर देशत 
हने फ मोको प्रातु । आणो ! एक र ने 
बके इचार उदारक पवे कपा बर इनार | ए 
अर घटती हेज पता नाश केवला है। 


श्वीरुम्हकी उचि और मददिमा--महर्षि इखको मगवाद वि्युका दुर्शन 


ीसूतज्ी कहते हैं-- नेमिपारम्पनिषारि 
तीष तेकर धदुष्कोटिफबन्त चोबीझ 
छिमा, अब और वा सुनना चाइ हे ! 


नि बेदी | इग ध्या माइल 


ने ! चक 
दके बन 


डु चले हं, निके लयी पहले आपने चकर्थ हिति 
डकडावी है।. हे 

लीले कडा--इनिवरो ! रम पिज देषा 
शिम ोड़ी ही दूरपर इयाय नयने प्रसिद्ध बढ़ा मारी 


बहमजण्ड-सतु साहात््य ] 


# कीरकुच्डकी उत्पत्ति और महिमा ७ 


इ 


खान ह, प्राम करके रमचे महाग लु 
स बह फम आति पुतम शेषै । बहर 
महाजतकोका नाण करनेषाला श्षीरकुष्ड दै, ओ दर्शन, स्पर्श, 
यान और बे भी मोक्ष देवा है । चीन काले 
दक्षिण शके तटपर आतिशय पवित्र फुस्लप्ाममे वदो म्हर्म- 
पर चहनेवाले मुद्रक नामक सुनि निवाख र्ते ये। उन्होंने 
मान विणो केषा एक उच्य पल अन 
किया | उस वे सनतु होकर पामा भगवान्‌ दिच्यु 
उनके आगे प्रकट हुए । उनी कालत भ्याम मेषे मान 
थी । वे पीताम्बर्से सुशोमित थे । विरवान्दन गरुढ़डी पीठ 
सर ठे हुए दे । दोलन उनके सकी छा बदा 
री थी । उनके चारों शय शा चक, गदा ओर पाले 
पोमापमान थे । उनझा दर के ब इनि भि एज 
प्रेमे विडल हो गये | उनके शरीस्में रोम हो आदा । 
डने लोको हु देनेवाले मधुर घम्म मगन विषा 
सबन किया। 

मुझ्रछ बोले--पहले संतारके सुहिषतां नहाजीके 
मे, ततपशवात्‌ उसका पालन इरनेाले विध्णुके रूकों। 
हएत जगता सर कलेशाके बे आप अनन 
नारयो मेर मसर है। मस ओर इप्छरकत चरण 
लेले आप राकम रभो प्रशम है । क 
और दलिइरप घार इरनेवाळि आपको नमस्कार है । 
शमन और पमरारी आप भानो प्राम है। 
राम और बलरामके रूपमे आपको नमस्कार है। औक्षण, 
कि तथा विशनाश्मा बुके, रूपये आपको नमस्कार है । 
करुणासिन्धो | नारायण | जगत्पते ! आप मेरी रा किदे । 
मैं लिंक त, मु गहलोर, दस्म, दुक, णदी 
खी, पवे घन और पाये धे बिना शो खने- 
बाला तथा मनते सरके दोपोपर ही दृष्टि रखनेाला ई । 
हे | हस मेरी रक्षा गिदे । 

मह सुह एस प्रकार स्तुति करनेपर साझात्‌ 
गयान्‌ विष्णु मेयके समान गम्भीर वाजोमे इस 
अकार बोडे--भड ! मैं रे एक सोन और पते 
बहुत प्रसन्न हूँ और प्रत्क्षरूपते हिय ओट खगानेंके 
डिये तुरे यकमें आया हूँ । 

झुएलने कहा--इपीकेश ! मैं कृतार्थ हो गया । 
मती फी मी उक हो गयी । आज केश बम 
ड डुआ । मेरी सय वच्छ हुई; मेरा कं मेरे 


बुक मेरा आश्रय और मेरा रूर कुछ आज सफल हो 
सा । क्योंकि आप साकत भगवान्‌ विष्णु मेरी यकशाल्ममें 
लिये पचारे हैं । योगपरायण योगी 
खोज करते हैं; उन्हीं आप 
देख रहा हूँ । 
हकर मगझान्‌ विष्णुके लिये आखन दे मनिने 
पातेले मगन भदे 
डके लिये प्सतापू्क पुरोडाश 
। विश्वभावन भगवान्‌, विध्युने 
गर्त उस विध्य स्ववं दवापसे 
॥ भतन, विणे हा उति 
ऊ दपा वृत हे गे । 
॥ यस्मान, वके आच ता 
जठर माधी दे, वे सके 
के गे । णू ज्‌ त हुआ । तदल भगा 
च्ा--हु ! ब्र हू और ब नेको उचत 
हूँ, अतः कई बर मगो ।” भगवान विश्युके देशा बहनेपर 
अर्थि बोलेरो ! आपने प्त्पक्षरूपते दर्शन देकर मेरे 
कमे इछ भोग लगाया है । एते ही मं इ 
के सदा । इर्ते अधिक और अपा थर हो शाता है। 
अवन्‌ ! 'आएें निळ एच निपट भक्ति शरा 
बनी खे' बह मेरा परचम बर है। माधय ! मैं प्रतिदिन शायंकाल 
ओर पआ्रतःझाकू आपरे स्वरूपभूत अग्निक वृति एवं भापड़ी 
तिके किये गापके दूधले इपन करना चाहता हूँ, मेरी 
बह एणा रणो मेरे किये पशत बै हरजी 
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षका निर्माण इरादा । विश्वकमाने उत चारों ओर 
अहारदिषवारी आदि रूमाइर श प्रफारके सु्ोमित कर 
दिख । उसके बाद मगत सुमिरो बुलाकर कहा-- 
हु! के मेरे भक महली प्रतिदिन मेरी प्रता 
हे दे इपन करल चात हं। अतः तुम मरे आदेशले 
किप खेर और ल्याके शम पहा आकर इस सरोवर 
दूधले मर दिया करो ॥! छुरामिने हूत अन्छा' करकर 
पानही आशा सौकार दी । विर भगाल मज 
स-न ! इस सगरे लदा मुमि धूप वतगन 
सा । दब उषे शय बनिन श्याल और प्रतल 
दती रके डिये आश्य शम करो । इशे मं पए 
खय झुँणा ओर मरी परपेदे रमू वि 


चश 


# दारजनं बज सबेरां स॒त्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ सषि स्कनदपुताण 


माल होगी । यह 'रलरवर! नमले विज्यात ती होगा । 
ए लान लेले मुके वॉच महाउतरू ता अन्य 
प ताका नड हो जागे । म ! दम देहालखान हने: 
फर सब क्पे मत हो बले शात होओगे ॥ 


सो बहार मसान विष्युने बरसे हरसे लला 
छिया । ततत्‌ महि मरने भगवान्‌ पणास किया 


ओर भगान कहीं अर्थान हो गये । मगा. वके 
डे कनेर महि महन अतिदिन सुमे दषे भीहि 
की माके लिये आश्य आहुति करते हुए मोदाय 
डे अनेक को सोत निवास किया । तदनन्तर 


कपितीर्थकी महिमा--उसमें स्नान करनेसे रम्भा और छताचीका शापसे उद्वार 


सूजी कहते हैं--अर में लीके महालय" 
स पर्न झरा हूँ, मिते पारे कब बाने मिलकर 
कमान पर्वतपर मिर सिया था । उ लीये बनाकर 
बानेन उत र स्नान किया और तौपके किये 
एस पार बर दिशो मुछ भकिते पीठ 
ऐकर हल तर्ये खान कहेंगे, े मातत मुक्त होर 
ओघे मागी ह । इक तीम गोता हाने इसे 
जरा भव नहीं शोगा । एसे सान कोपे खो 
दधता ही बाल होगी । पमण बाठा मी नहीं भोगनी 
हेग एस प्रकार एण तीप किये वरदान देर कीने 
दाएएपसदन भीमक प्रणान बरे उससे भी 
र्ना कौ--प्वामिनू! आप भी इण तीचे किये अहुत 
बरदान दें । बानर इश प रा छलेर उनी 
तिके शिये मरने हसक उत तीष करान 
(वाप तीथे गोता रमेशो ग्रासना 
छ किलग, धरागलानका पुष्य वाल होता तथा कर 
तोषे फलदी माहि होगी । गए अति उच ती करों: 
ठ बनाया गपा ह, इणकिे रशे रिती के नाके 


आम गये । महातमा बने असती 
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आहि दवता रप्र $रा--पो म हिय 
परर शधि ने रनर ता बसे मानि 
दिको अपने एमाले हमा । मि पार डनी 
ति बे वेश बश करो 0" 

हटे देश बोर एमा विश्च आभ गी 
और जने नेक ठन लड़ी हो हु रूप भरण करके 
आती मोएर चेशओोइार उनके मनको इमाने लमी। 
छेने ह मनवे आक्द बढ़ाती हुई कोषळ भी कूक 
उठी । लडी डर कडरद सुनकर ओर रसा ब 
रिल देखकर मुनिर विधिका हरर संध् पड़ 
मा उने उम हिवा कि '्वह खरी कसत इद्र 
है ॥ कर उन तरोचनने कषये आकर रमा थाप 
हिा--पएे!म ओषको जनही इण रखता हूँ और 
द सि बले किये आकर मेरे कोषको बढ़ा हीह, 


आरहाखच्ड-सेलु-माहार्म्य ] 


# रामेश्वर नामक महाली महिमा + 


ns 


इसलिये त्‌ दक लाख बरो पहा शिला होकर पढ़ी रह ।' 


दिय शिष्य खेत भनिने मोककी इच्छा रखकर बढ़ा 


आभमपर एफ दिन कोई राशी आदी । उल्का 


(आसती कहते हैं-- ओो मल्य मावान्‌ औौरामचरद- 
कार सातल षर शिषलिकर्ण पक कार र्न कर मा 
ह भगान हे शुन्सू मोखो त ला 
है। सले दस पमे ओो पु फा आता के। उको 
जतके मह पक तर लिएए करो हैं । बही पे रू 
मा और कबियुणमे एक दिनमें शाण होख है । स 
ओ होग भगान रेरा दर्धन इरे हैं; उनसे बही 
य गना ऐर एकएक पे आस होता है एए 
छदे मही है» । बेर नामक मढे क वई 
क देवता, शिनि तथा स विदा हैं। ओ घड 
ए, दो शम, तीनो शमर अपा श ही मोका 
रातिर नामक महादेशजी् खर वा न करे ह 
मे पाके शर हो आते है ओर चिकण आदेश 
नलस स्न बल उक 
नावसे लर शा कृषि: ७ 
करे तण मेण तिन शलो इसे» 

क सोल मिवे लिखिये क 
op 
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दक्षिण खुरे ठार कितीपे समीप आ पहुच । मे 
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शेर नामक मिङ नमसा और उसका पूजन करते हैं 
उत ऊब सफल है, दे इसाप हं कते हैं। ह मुय 
सेर मामक महाले प्रति भक्ति रखते हैं। उन 
जोगे प्रणाम, सरण और पूजनयें ततर शेपे मान 
मी कमी दुःख नहीं देखते । करोड़ों अने फय गये 
ओ कोई भी कप हं बे मगन रेरा दर्शन कर ऐन 
कर तत्काल नश हो जाते है।रमेधर महाला कीर्तन 
ओर पून कलेदाला डय अपर्य ही अगपान सा 
लू म्रा कर केता है । जले न्त आग क्णमरमे 
के डरको भस्म कर डाली है, कैसे ही भगवान्‌ रामेश्वए- 
आ दन ऋलनेबाके लोगे खद पाप तकाल भस हो 
ते हैं । रे महािङरी भि आढ मकरी बायी 
मदी है-(१) सेरे अकोके मि सह एबं दयान 
आद रना, (२) उन मोका पूजन करडे उने छुट 
करल& (३) रूूय॑ ममान रमेधरको भकिपूरक पूजा 
इर्य, (४) उहि छिये देहकी छरी चेशाओका होना, 


ट 


# शरणं अज सर्वेशं मतयुंजयसुमापतिम्‌ * 


[ लित स्कन्दपुराण 


(५) ओमेधदी महालयकणा अवण कसोमे आदर 
आल रखना, (६) उनके प्रति वमापिसे काण बाणी 
गद हन, नो आदू आना, शी रारा उदय 
होना आदि मोस सरण, (७) थेर न्हा 
लिएर सारण करना तथा (८) उसी शरण लगर ओस्न- 
रण झला | निशिती मे भी री आठ बरही 
भक्ति हो, पह मी मुके मूर उता अधिकारी 
बाय गया है। भन भक्ति ओर नके द्वारा मकि 
पिकत है । उचत सना दराने भसे 
नो बि माल होती है। वही रुप क्यों और शव आधे 
गो दना भवणनिल शानके मना ही देख 
रमर मानि दर्दी माल हे ल है। दगु 
ता मियो को गति ती है; कही भगवान्‌ रर 
का दर्शन कलेबाडे शम पियो होती है। ओ मु 
रवेर शके भष पूर्वक गाधा करते उन्ह 
पपर आसमेध पगा पुष्य पात होता है ।अम्ा- 
कर्वतौरहित १९॥ दवष मेध 

शिसे भि होती अना दुर्दम है, उनी पूजा 
अपर भी दशम है तथा उना शरन और करत 
अ ब्म है । मिली दि निए मेर मान 
का सिन करती है बही १७ धी भनयातिपन्य पुरुष 
है। भपक महाय दर्धन बरपुर 
आहसे दूसरे मनो पाप तलाक नश हो बा दै । बो 
तः उठकर तीन बार रामना ( मेर ) दका 
उचारण करता है, उसा पाडे दिशा बा तताल नट शो 
आता दे । थद बाणे सब अनु मगा, रमर 
सारण के, तो पिर उसका जम रहीं ढोल । मनाच | 
जादे ! कानि ! दा मेरी रा बि» इल र्र 
जो हदा उचारण करता ह, ब कलले वहित नही 
होता ० भाप! गाय! भू! नीळकोहित "जो इल 
भा बदा बोलता है। उसे माया नहीं तती । 'नौलकश्ड ! 
मेव ! रर] सदाशिव !' दा देखा वोलनेपाला माणी 
मी मे कह नँ पाला । मेर! दे बबा शु! 
हे लट विपरा भण करवे शिव ' दन इस 


ज तकलाव मे मा ए सपि । 
ति बः सततं मसा अकनलौ न सण ॥ 
(र ० ब ४३१५१} 


र उक्र करनाल पुरव कमी षे वहित नी 
कला । ओ सरिक आदि मिम शिसे भगवान 
रेका मन्दर बनाता है, वह बे विमानरए बेठकर 
शन, दिके लोकको जात है। लो मध्य भपक 
कि मरार साने मसा, चमक) 
दसक निहु, प्रशन तथा पायमानी आदि ऋचाओं: 
को देमबूबंक अध्ता है यह कमी नखा बह नहीं मोगता 
है। च येर मिङ गायके दूपते स्नान ख्या कै 
बर अरनी खील पीदियोका उद्धार करके शिषहोकम पूणत 
ऐल ै। दही न कराना पुरुष खब ध छूटकर 
मा्‌ वि होमे तित होता है। रमर शिषो 
आरियलके जलले कराया हुआ स्नान नया आदि पे 
पक इतरा गाया है । क्ले फलकर शड किये हुए 
ले र रमे मशदेष्कों स्नान कषामा पुरुष 
दण जा है। पो सगे वलित अके हाय 
दानिन रर महाल स्नान झेला म्य 
किऽ पूजित होता है । महद भनुष्कोटियें विराजमान 
भरन तेष देशा उप भरे मगध हो कही 
ओ सान को। कस पल पात करता ह । जो मतु 
र शिक इटे हुए मरो बाता या उसडी 
रम का है। बह दस हओ गला डालता 
है। जो क्य भगवान्‌ रेफे आगे रसत दीपक 
आरत करता है, बर अविधामव आनका मेदन करके 
बकाशास्वरूप खनातन लहरो पास होता है । भगवान, 
रके उरेल ओ पोढ़ा मौ आदरच दान छिया 
कता, बह रलो परलोकमें भक फळ दबला होता 
है| रुएले रे भरीयमनावजीके समीर मतात करे 
बाह म्ल बुनपहचिरत मोशे प्रात होता है। सशर 
का खार छोड़कर आपिम मतो पीहा दूर 
लेषे रामेष महाग अवण, रीन और सरण 
ला चाहे । भान यमे पूजन, बदन सरण 
का और द झरेन कोई ब्म नह रह जती। 
ओ ठे हुए गायले बाया समे मामक महिको 
जान उ है, वह मगन शिवे लवे मी आदरणीय हो 
ला है । जतक मनही आती, जरत बाफ 
आनण नहीं होता और अस्त समू इनि शिपिल 
नही हो जाली, रीत मोक हला म्लुषवोको शेष 
मान्‌ मेर कन) पूजन, ननन तथा शयन कर. 


आश्यसष्ड-सेतु-आादात्य ] + भगवान्‌ मके दारा राक्षसोसहित रावणका वघ + 
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डना चाये । परम दवह भगवान्‌ रामेवर्क जो मिय 
छदा मन करते हैं वे इस भूतळपर बदा सुखी होते हैं और 
अत सनातन मो माल होते हैं। इस धरार रामेथर 


महि महिमा वर्णन किया गया । जो इस रो 
अरिपूर्वक पढ़ता और दुता है, बह भीरामेश्वरकी हेवाके 
इए उच्तर फलों सना दे । 


भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा राक्सोंसहित रादणका वघ और सेतुके क्रम रामेश्वरलिङ्गकी स्यापना 


चषि बोले--सब प्राजियोंका उपकार कस्नेचाले दूत- 
जी ! आपने इस पुरा कपा छुनाकर हमहोगोरू बढ़ा 
तुम किया । दशर्न औरामचन्दरीे जिस र 
विक्की सना की है, उसके इमहोग दुलना 
चाहते हैं। 


खूतजौने कहा -बानरोडी सेनाडे शाथ मेरि 
वर आदर छक्ानलहित मायली भीरामकजीने शकरा 
दन किवा । तात्‌ अपार शरे ऊपर लेटर कषर 
डशीके गाते औरणुनापी राकणपालित लड्डापुरौको 
गये। बह पोष दर्शक हे कवा। र्णे रोए 
सले हनहित औरच गमे पतर आरूद़ हो 
गे । तदलततर रषिम मडकी छत लहे हुए रटति 
रा देखकर मरली एप ती उसके इडे 
भरलीपर गिरा दिया । बूट भन ह जेठे राण परें 
हु गदा । उके धर रुक आनेपर बुक, ल 
और नात भीगी पे विना उतरकर. 
हका थमी अपनी केनाकों उपा । बह ठे खाते 
हुए. बानरोपर गकणके विशालकाय नोने अमान 
छहर आमण किया मे शमी दुमा राठ आएए होर 
आये थे । विभीषणे उन शका अनत विदेही ब 
किया । बहते बान, मानरोहाया कितने ही र मे 
गे । भह पामी नरन मिला अहम कर दिशा 
देत मरे बचे हुए यछ शीम ही रावणरावित 
जहाुरीमे भग गये । उब डेनाडे नश हो आजेपर पके 
भेजे हुए शरबितने इमे अत्यन्त मपर नगारा 
दोनों दरड औराम ओर अमरो दोप दिया। 
तात विनतानल्दन महामा गमने आकर उन दोनों 
भाइयों नागे भुक्त किया । त विभीषणने आठ 
घष्यबाली विशाळ शकि हाये डेकर उसे अमिनन्त 
करके प्रहलके मक्तकपर चसापा । उह बकी मे गिरती 
हुई शिन राध माफ झाट लिया, मिवे बह 
आपीले शिरावे हुए बृ मोति दि देने बया । 


राक आले सुमे मारा गबा देख भूम्ने बढ़े 
दे बानरेरए आकमण किया । वानर भाग चले 
नरेन भागते हुए देख पवनम इनुमतीने 
पाचे त्र ही मार डड । भूम माया गवा देख 
मेले बये हुए निशाचरे कब समाचार राजा रणो 
इका । कद शवणे रणो शे जगाया और उ 
इड लडे हिद मेज । यमे आदे हुए कुरो 
यीन तित होकर मधे मर, मि ब मादन 
हेरर पीर विर पढ़ा । तद बँ दूपण नामक रसे 
दो छोटे माई ब्रेक और नाध, ओ मु यणे कमान 
है शी पे, आये और एतुम्‌ एवं अंगदके हषो मे 
गे | दकम ए नले दो तथा कुमुद नामक 
छेड पाने अकनको मारा । रक्मणजीने अतिफाप और 
धिया बघ धा । द्रे देवा तथा नतो 
ठरे पार उतारा । हतुम्ाचजैने कुम्मक्णके दोनों पोको 
र डाला । विभीषणने करे पुच महराका वध ढिया। 

'हदल्तर. राने इन्तो सुके किये भे । 
से दोनों आई यम और छो मोहित किया । 
इहनेमें ही अंगले उसके रणे पोहे मार डाला । वाइन 
त हो जनप पद आझम सित दो गया । उसके रे 
ककल हुए इसर, अंगर) हीर, नळ ओर नमात 
जादिके साथ आः शमी बानर भर्तीफ गिर बे। एस 
असर ठनालहत औट और लमा दुमे पापल करके 
माचडी मेपनाद भारे अशय हो गया । तब विभीषणने 
इल्लाकुकुलबूपण भाट बरार पनाम इरे 
शप ओइकर कहा--मो ! इतरही आशे एक शक 
आसी ठेदायें यह दिम अठ लेकर उपसि हुआ है, 
जर ! एन डेर अनतधान विचत भहश हुए प्रियो 
दले के आपचे अर्पित करे हैं। इसको ऑलमे लगा 
हनने आर आझाउमे अरस हुए प्रापो भी देल से 
और डे डिये आप यह अल देंगे, वह भी उन ग्नि 
देख स्के ।' धुत अच्छा! बार औयमचनीने 
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[ संक स्कम्दपुराण 


आदर उस आगो प्रए् किया ओर उठे आसने न्को 
बोषा। तआत्‌, माइली छन, बुः जा्‌, 
इलन्‌, अह मैंद, दिवदः नौछ तथा अन्व जो शन 
के, उन कने भीरामचन्रजीके दिये हुए अछते आसने आने 
नेत धोने तर उन्न आकासे हुए बीस नारको 
देला। एशि पह आनेफर दुिताकदन सकमनने उ 
आकम किया । तव शम और मेनाम भभ बि 
तशा आध्यदनक सु हुआ तील दिन गहे रपरे 
माउली खरे हारा मेपनाद बु मारा मबा | 

आगते पि पुत्रके मरे आनेपर राचणको बहा ओोप 
हुआ | प पहुत सी हना शाप छे दपर बेटर नारे 
गाएर निरू । त नरशरषि मति हे? फोड़े जे हुए 
दकि समान खली रपे शाप औरमचनदरीी ताने 
उपक्षि हुए । माभ भेड़ औरामने इद्रे मे हुए. 
ण रपपए उबर हो बुड ला अपोग करके रक्त 
राज यते शमी मशक काट डाले । पे मे आने 
दपतभ और ऋषिषोंने दशरफाल्दन औशमको आशी 
दे उनकी जय जपकार की और अत्यन्त लु हो भगवानका 
लगन किया । शि तपा विदापरोने कमकनदन धीरम 
आपर कोक बा डी । तर भरीरामरूदजी उन दकता, 
बानर सेलिकों तथा औीता और सक्यणके शाय लकाम 
सिमो राके पदप अमिषिक करके यु विनर 
जाल हो गनपमाइन परतर आवे । गन्धमादन पर्त 
हिदेहनदिनी ताकी अग्रिपरीकषदार छि की गदी । 
तदनतर ण्मये मवात करा नि अगस्य 
आये करके कमलनपन आनडौबाइम यमच दन 
रेके छिये आये ओर उनडी शति करने ळगे । 

सुनि बोले--रप्यू्ण नरोप अकुह सोले आप 
गान भीरामचस्दजीको मसर है। आपने इस सरको 
राजणसे शल्य करके छिये अपार किया है, आरो 
नमस्कार है । ताढ़फाका संहार ओर विश्वामित्रके वहडी रक्षा 
लेवे आपको नम्कार दे। मारीचको जीते सुसाइड 
आण इएन करब भरम ! आको नसर है। आपके 
चअरणारकिन्‍दोंकी भूलि अहस्याओं क देली है, आपने 
भगवन पाइ घलुफ्को ललाप भंग किया है, आको 
नगलार है। मिपिलेङुमी शीठाके पाणिपणठ्तन्दी 
डले सुमित होनेयाड़े आपको नमस्कार है। रेजुछानन्दन, 
परशयायमजीको पराजित करनेवाले आले नमस्कार है । 


केकेदीके दो बरदानोंसे दिकथ हुए पिताके वचनो रतप 
'करनेंके छिये सीता और लक्ष्मणके साथ यनकी यात्रा करने- 
बाळे आपको नमस्कार है। भरती प्रार्थनापर उन्हें अपने 
स्णोंकी युगल पादुका समर्पित करनेवाले आपको नमस्कार 
है। इस्सर रुनिकों आएने पस्स घामकी माति करनेवाले 
(आएको नमस्कार दै । विराध रालका संदार करतेयाळे तथा 
दरणज जटासुरो अपना रखा बनानेवाले आपको नमस्कार 
। यारे सूगका रूप थारण करके आये हुए महाशूर 
आरीचके झीरको आफ्ने बाणोंटे विदीणं करनेयाले आपको 
नमस्कार है। राकणसे इरी गयी लीताफो धुड़ानेंके छिये 
हिनत बुम अफे राीएका त्याग कर दिपा, उन जटायुको 
जे हे दह ला इसके कल मो रान लष 
आको नमसा है। इकू कंर रेषे आपको 
जमस्कार है । शबरीने आपके चरणारिन्दोा पूजन किया 
ह, आ षके खच म्री मही हतथा काली नामक 
डार्क बर काह, आपको गरल है। पणाय 
जर दियं कलाले आएको मार है। शश 
उले अहा तथा रकया ण एर बरो आए 
नमस्कार है । आएके चरणारदिन्द खंशरसागरले पार उतारने- 
6 जाब है आ मरा ह । म्ही पीड़ा पूर 
(लेशे सकषिदानम्दखखसूप आप थीएनाधनीहो नमार 
है । अवतरे अभ्युदपके कारणभूत आप भीराममद्कों 
नमसकार है। राम आदि पवि लामोंका जप कसनेपाले मुय 
क कर एर देले आपको नमार है। आए कब होकी 
चल्न ओर शर कला है, भरो ममार है। 
रि ! आपको नमस्कार है। भी राके हतदी दीक्षा 
काठे भो! आरो नमस है। लरीवालहैत आपो 
नमस्कार है। विमीपणडो हुल देनेवाले भीराम ! आपने 
खककापति राणा बघ करके सम्पूर्ण आातुकी रक्षा क है, 
आणो नमश ह । अगध ! हमारी रषा गिदे रझा 
'कौरिदे । आनझीपते | इम शका पालन कीजिये । 
इ र सुति करके खूब निच हो गये। 
खतजी कहते हैं_नरडाय किये हुए भौरामचन्द- 
जीरे इल शोका जो भक्तिपूर्यक तीनों समय पाठ करता है, 
को ह 
न आते है, सेत दूर बाप 
न्क ले बला हे। 5 
उनसर भीरामच्द्रजीने हाथ जड़ प्रणाम करके 
ुनियोसे कहा-अनिकरों ! जो सदा आत्मडाभरे ही कुछ, 


महमजण्ःसेतु-आहास्य ] ७ भ्रीरामचस्द्रऔंके दा हुमानजीकों कानोपरेश # 
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लू के ए, आहपएन, बालक ओर, उभ 
(नेक चारी ) हैं; उन ला महात्माओो मै मतव 
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शिषलिदकी प्रतित्ा कीजिये | इससे 
ताण दोप मी दूर हो आण । ब्रम ! बलवान 
आपके दरारा जित जियलिङगी स्पापना होगी, 
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नली बे यमी थे, उसने दो शसा पुच्छ 
[] 


शिवालिकको प्रात किया । इतनेमें दी वहाँ तत्वदर्शी सुनियोंने 
अब यह देख्या कि हनुमानजी आमी नहीं आये तथा स्थापनाका 
त अर कठ ही जरल है, तर उन्होंने परम बिमा 
औरामचन््रजठे कहा--“महायाहु औरामचन्द्रजी | अब तो 
दुष्कर बीत रहा है; अतः आनझीने जो लील बाचा 
किलिक बनाया है, उसीकों इस समय झापित कर दीजिये |” 
बह झुनकर औरजुनाथजीने शौघतापूर्वक औीानकीजी तथा 
निशे रहित मङ्भळाचार आरम्भ किया और Jपेए मासके 
ह पो दशमी तिथिको बुधवार और हस्त नक्षधके योगमें 
गद कर्ण, आनन्द और म्यतीपात योग, कत्याराशिके चन्द्रमा 
का सरके मे परम दम उपचुक्त दत योगोंकी 
परकिय गत्चमादन पर्वतपर सेतुफी सीमायें छिक्नरूपधारी 
आगान्‌ शिवडी सपना की । उड झम किलर पार्वती 
हत मान्‌ र मल रट हो ये । उनके लाट 
कर सवाची कला और साक्षात्‌ गन्ना शोभा पा रही थीं। 
अगाच खाम्यशिवने शव लोगोंकों शरण देनेबाले महामा 
रुनायजीको इस प्रकार बरदान दिया--“रापवेस ! आपके 
(ण वहाँ स्थापित किये गये शिवक्तिज़झ जो दर्शन करेंगे 
द मारते बु होगे, सो भी उनके पो मा हो 
जका । जैसे घन्टे गोता डने शरे पाप महो 
आते हैं। उली प्रकार इत “मेश्वर ल्ग दर्शनते महापातक 
दी नहो आव |" 

ततश्चा औशमचनत्रजीने भगवान्‌ रामेश्वरके शामने 
नन्दिकेरको स्वादित किया और अपने धनुषी कोटिसे 
रार जके आमिषेकके किये धरती फोड़ुकर एक कूप 
केदार चता । किए उ जल केदर भगवन्‌. हरसे झन 
जया । बही पुष्वमप तीर शोती के मामले वियात 
हुआ । विषते! ोटितीर्की आमा वर्णन पहले किया 
आचुध है। 


औरामचनदरजीके द्वारा इनुमानजीको ज्ञानोपदेश 


सूतज कहते हैं--एस प्रसार अनार ही सब 
हमे कोसले भीमक दरा उस मिची बति 
हो नेप पापु हठुमनजी एक उम मिङ ले 
आ बे । आफर उने दर परर भयन 
जीको बरणाम किया। किए कमणः शीला तपा तुचे 
भी मलक छापा । इनन दे खुनापजो सते 
बा हुए बादाम शिपि अुनिरके शा पून 


ब दे हैं। कर बे ललित होकर बोडे मकन ! कैल 
केर पं बे मान्‌ शहा दर्शन नह हुआ । तर 
देने तस्स्याास उन्हें पवन किया और उनकी कपासे शिव- 
किह बल इनर मैं दत र्षी होट आमा हूँ। तता 
आणने दूते ही बाहुकामप शियलिङरी स्थापना कर ली 
और आब नुनिों, देखताओं तया गरबबोंके साथ उसीकी 
ज कत हैं। में ड काश पदतले इछ शिषछिङगको केकर आया 


खबर 


# दारणं बज सर्वेशं सत्पुंअयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कादुफुराण 


हो स ही हुआ। अत मैं एक दिलको क्या कहूँ? 

औरामचन्दजजी बोलेको! एव लरे जो कन के 
जुडे है, जो कम हे है और ओ मर चुके हैं; उन 
जके तथा अपने और पाते स कोख मैं मलीओति 
नता हँ । भष अपने कमेके अनुलार अके ही ऋल 
हेता और अकेला ही माला है । अपने कमक अलु 
जम भी बह अफे ही आता है। बानर ! तके 
आघा उपिल केबाके ६७ शोको अने मे कं 
स्थान देते हो । तत्वखनमे ही उरा लि खो व आल्य 


(ह का पूजा करो । ररा ठलो, शोक कर आलय 
और परमारमाकी एकताका अनुभव करो । इत कंजर म 


हुए बकन भी 
वह पीर कै 

इसे परी 

मन है। एए 

जषा 

ती ह, 

ओणवा है। के 

माद पुनः नमर कह मोमा है । एल प्र अखने 
अमे ही मुष दल पा है और अनक निति से 
सपर उडे उ बुकी पति होती है। अडी निहि 


ने ही होती है, बलि नहीं । शन प पगा 
इ ब ले 
बह हँ हज हबको नही 
आरी रेव इते मौ शन हो जता है-“यह 
कल े। मु हरमे कामना हैं, बे रकी 
ज छूट ती हैं; तब वह औक्युक होर एसी नीम 
उडा आशालार कर छता है । कूर आठ आगे, 
के, खे और उहले घम उदा ही एक औषशो अपनी 
ओर सोचल या छा ना दिनाण है। अधिक चे 
कने भ नीचे गिला, योगा भन कियोग भोर 
जकन अन मएण है । बेल पके हुए फरे पिए 
कि ओर कोई भद नह है ही अम केष मे 
से का ओर कोई भव नही हे। बे शुक सणा 
इ इरे र ऑर्ण हेन हो जता है, उपरर 
मुष जीर हषर खडे अधीन हो नह हो जाल है। दिन 
और यह शते चेम यो हैं। ए मणी आप 
होती है । एव दाने दु अपनी आहि शोक 
ते दूत की डे किये सो शोष करते हो भर | 
खं लड़ा हो का दोड़ता हो। उसकी भाझा प्रतिक्षण नाश 


2 
ड़ 
3 
ब 


कढ एक 
(खे विकर किर वि हो जते हैं, उसी र कायोगले 
केता है। 
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आहाण्ड-सेतु माहारम्य ] ७ इजुमानओऔद्गारा मणवान्‌ आराम और खीताका स्तवन # 


अरे 


आदिका कमागम नर है। शरीसके उतर होनेंके लच 
री तिव ही स भी तस होती है। एव अख्वप्थावी 
लो राने कोई उ नहीं है। इल! एड खरस 
अन्त हो आनेपर देशमिमानी औष अपने कर्मी तिके 
अतुण दूत शरीर धारण कर हेला है । शानर ! शािसेका 
जपा एक खाना निवास नहीं होता । असे अते क्च 
लभी जीव एक दूसरे विळग हो जाते हैं। 

कपिशेष | औवोके शरीर जिस प्रकार उत्पतन होते ओर 
न हो खाते हैं, उत प्रर आला अ और मरण नहीं 
रोता । अक्नानन्दन | हुम शोकरदित अदवेत शानमव 
सतवर निर्मळ परक परमात्माका दिन-रात चितन करो । 
देली हरेर तुरा किया हुआ स र मेश किरा 
हुआ है ओर मेस किया हुआ रककम व्र दिरा 


आ है। इसडिये करे ! मैंने ओ शिवलिग्रकी सापना की 
ह, कह दुन ही की है--येला समझना चाहिये। 


|] 
अवः दुम कोप ओर दुःख न करो । आज शुभ दिन है। 
इले केळ यहुः शिवलिख्राकों त॒ स्वापित करो। 
दह लि तों लोसन तुरे नमने प्रव होणा 

समदी दर्शन करके तब रामक दर्शन 


इलुमानजीद्वारा मगवान्‌ औराम और सीताका स्तवन तथा अपने लाये हुए शिवतिङ्गका स्थापन 


सूती काइते हैं--तदनन्वर परम दपाछ दशरप- 
नल भौयमक्‍ताजीडी ओर देसकर इनन इपर 
यी मोति गए शाङ्ग नाम दिया और हाथ ओककर 
भसण-हुलद खोषोदाय मगवान्‌ आनड्ीनापक्ा शकत किया। 

हुमानूजी बोखे--सरही उतसिके आश्रय 
वी भरव आयची नमस है । 
आदिदेव पुराणपु भगवान्‌ गराधरको ममल 
बुके आधनपर मित्य वियजणान हने महा 
पमी नमार है। प्रो! हमे हु बनत 
झा हाप आपके युगल चायको केशा करता है 
आफ नमश है । र्य गाचणहो पील बाले 
तष लम जगत अमी थद केशे धीयनचनरीको 
नम्र हे। आए उसो मलक, छसो चरण और खसो 
नत है आप विश विष्युलरूप रेको नसला है । 
आप भोक पी दूर करलेबाले ता सीते आरम 
है आपको नकलार है। दसरा हिरब्यअशिुके बस 
को वदी करनेवाले आप तृथिदरूपचारी भगात्‌ विष्णु 
नमार है। अपनी ददर शी उठालेवाडे भगवान्‌, 
कराए ! आपको नमर्पर है। बिके यको मङ्ग काले 
आप भगवान्‌ त्रिकिसमकरों ममख्र हे । वायनक्पधारी 
शयानो नमस्कार दे। अपनी पीठपर मान मनाच 
भाण कल्नेबाडे भगवान्‌ कच्छपो नमस्कार है। तीनों 
दरी सुरक्षा करनेवाले मह्लरूपपारी माने मल ै। 


है। दशरषीके डुमरी आको छप केनेके छिये आप 
मतिकद्‌ अगरूय हं, आएको नमस्कार हे। अनन्त उशा 
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® शरणं बज सर्वे रुत्युंअयमुमापतिम + 


सेद हैं, आएको नमसकार है । मोको अमददान 
देनेयाले देयदेदेश्वर ! प्र दशे । ऋरणासिन्यु औरामचन्द ! 
आपको नमस्कार है, मेरी रक्षा कीजिये | वेदकानीके 
अगोचर रापदन्द ! मेरी रक्षा किये । औराम ! का 
करके मुले उबर म आपी शरवे आया हँ । रघुबीर ! 
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मचया इल 
20200 
महत्या आदि इहे बहे पाप नह हो जाते है । बर 
शापोते बको देदाकछान दोनेपर मोक्ष पा ठेता है। 
तदनन्तर वायुषु शुनी भीमे उत्तर 
मान्‌ रामच आशरे अतुवार असते हारा 
खेहर विषो सपि दिया । 


3} 


भगवान्‌ रामेश्वरके प्रभावसे राजा रका अकझहत्या और खीहत्याके पापसे उद्वार 


हयाश इरे ये । जने दूरे उन्हें देखकर धयम 
बढ़े देणे ष्टी हुई गॉडयाले बाणका 
आ झाला । रामे उश बाणने पे 


| 
4% 


दोनो माण गया देख उनझा पुत्र 
वाहित होकर कातरमारे बनमे रोने 
लिव करने डगा--ा ताल ! हा आता ! दुम दोनों 
जहे छोर उ चले गये । वती! अब थे वेद-शाल्न 
होल प्ढ़ावेवा ! मा झोन यहे शप आघ मोजन 
देसी । शद कठ ! आप वो परोगामी हो गदे । अप 


आहाजण्डःसेतुआहात्य ] + राजा सहरका वाइवा ओर स्मीहस्याके पापसे उदार » 


इ 


बे रदाचारकी पिधा शीन देगा ! हाप! आज छत 
बाने आसे वाचले पिना किसी अस्रे आप रो 
आर आखा ! आप है दोनों मरे शुरू और मेरे बाण के, 
छदा तसम छपे रहते ये, तो मी न आने फि तीके 
दषे आप मरे गे? 

एम भरर उन दोनों दना पु छूट रर 
रते लगा । उका प्रा मनए बने विचरा राम 
कर रंत ही उच इन्दी ओर कय करके उत दय 
के तमीव जा पहुँचे । उल बने एके निमी उस 
आधमपर एकपित हो गये । निने बच मो हुए मनि 
और उनकी पीके देला । पे पठ परज किये हुए 
राजा शहरा भी इहि किया तथा माता रिते किये 
पिते हुए उश मुनिकुमार भी देखा । उत देखदर 
बे आत घाकछ हो उढे ओर “मत रोओो! देखा बरे 
जुर उस ऋतर बालकको पर्व बाने छते । 

सुनि दोले--बेटा ! पनी, दर, मूर्ख, रित, बे 
अपना पे, तमी औरोके धाति पमज रान बां 
होता है । कोई वनम रहा हो, था नगर ओर गने 
प रा हो, वा दूसो बिसी नते शमी कओ 
एक दिन गलके बम आना पढ़ता है । कर! गं 
सलोपे, क प्राण ढर चुकते, बालक, जवान और 
ौौ--कमी जोड़ो पमछोफडी यापा इतनी पहली है। 
असारी, हस, वानप्रथ और साली हनो नव 
आतेपर यह शीर धना पहा है । मते! जप ! 
आण, शिव, नण, धू और कर्बसंकर शरसे एक 
हिन यमलोक आना पहता है देखा, भुन, प म्र, 
जाग, शशल तथा अनय खूब आणी मी नाज बाल हते 
। शकि दे शोक नहीं बरना नाहि । आली 
सविदाननदस्वरूप ओ उपपति मन है, उव 
कमर ओर शको बाल होना नही बक । पह नौ 
बोला शरौर म्मा भष है, पी और रख 
पर है। पीके बुके मान पह कमह हएत एवे 
सो देर ( रगुओम साप ) मरा है । आम, 
ष, मय, होह, मेह ओर मार्क एक्स सरण दा 
ही है । मठ ओर भूशा पह एकमाच भाजन है। 


हेदा एल अपवि शरीरे धराणवासुड्री सिति दी्पसाल- 
ष चेले हो समी है! अतः तुम अपने रला और माताके 
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® शरणं ब्रज सरेर सत्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कावपुराण 


से के श्रेखुभमणि उनके बखले अडत घए रही 
थी और दे दोनों पेत ब चारण चरे तिर शोमा 
वा रे थे ।पतिपु इक री वे मकि 
का दर्शन करके मदी मनही प्रला अतुभप कमा । 
तइन जाहल दनि इनः अपने आधमतर आकर दुख 
पूर रहे छे । उने मालावर वे छे 
दा हुआ इतन पे उग आसो इही प्रकारे 
य झुरावा । सुतर बे तब ढुनि बहे ल हुए। 


क्यों आपस कलेर भी हेती एुद्धि न होती । ह छाप 
रतप कलमाचे दू भारी पाप छग /! निसो 
दश पर ताजा एह बहाम! देता ही हो। 


और बोखे-पाष्डपनाथ ! महाराज | आप तो धजुओंफर मी लोह 
रले हैं। इम बको आपने सदा पुजी लि काला े। 
म आपके बिना देशपुरीके शान इर भएनी राधानने 


इरे समझाते हुए कहानि ब महारात राज 
'को ठेकर क्या करोगे! अने परेश करने छिदे सौह कड 
कित इरे । उनके देश केर मत्वीलोस शीम काइ 


के आये । र शे स; काहो आग डित हो 
जुझी हे। कब उन्होने रून और आचमन करके शुदचिश 
हो सुनिरोके ठमीर उठ अस्निकी परिमा की । पिर उन 
कुडी मी परिधा करके असि और शनि दोनोंडो प्रणाम 
छि । उसके बाद भगवान्‌ शरण भयन रे राजा 
अचो ही अधिमे गलेको तेयार हुए, सी एव 


र्रु निवास किरा । राजा एक रम मोजन करते और 
ष एं इन्ितम्े बशमें रखते ये । वे तीनों समय 
जिक भगवान्‌ वडी जच करते हुए उन्हें प्रतिदिन 
दल मार घन मेंट करते ये । उन्होने निल्यप्रति भगवान्‌ रमे 
की बूजा करवावी । प्रतिदिन अलुष्कोडियें भक्ति 
खन और पलक आक्रणोंक्ों आपरदान किया । 
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इ 


आरशवा्णीने जेख बताया पा. उके अतु कह पलन 
किया । ए र एक वर्ष पू होनेपर राख बहक" 
चित्त हो दयानिध्यन मगान्‌ रामेस्परका इस वकार शयन 


मतो श्र नला डाछिये । विपुरासुरा 
केवले मादेव ! आप अतूट वपो मधन केष 
हैं। दसाम । आप मेरी रा करें और से हरू 
पुमे । ग्ञापर ! विण ! रामनाय ! चिलोचन ! 
मो ! आप अपनी परि मेथ पाठन झे । विमो | 
मेरा वतक नह कर दीष । मरे! आप मको 
मनोषा्छित कामनाओंकों देनेवाले हैं। यमेधर ! बार 
ककरा कीय । धे! दे श बना कोमिये। 
म्यजीसो पते बचानेयाले म्य । | आप अविनाणी 
कि हैं, भगवती पिरिधमनन्दिनी आपके आरे अदे निषा 
करती आग नमसा है। आप बले पाहत बे । 
णडी मालात वभूत करोर भगवान्‌ शइ! आप 
को वैदिक कदाचारके यो कना दौलिये आ नमसकार 
है। तोदो नमार है। आप गते छदि देनेशले हों! 
जो आनूप और रचिदाननदफन ह, उन मेर शिव- 
सो बरार नमसा करता ह । मे पालक म ऐ आर # 


इस प्रकार वषर महदेषकी भति ति कणे 
हुए राजा गहे बुरे आलत मानक मया मिली, 
जो मीठ ब घरण इललेवाली ओर असनत कूर पी । उके 


हिरे बाल रकी मोति खाल ये | राजे इहे निकली 
हुई उल बीमत्ल दमह्याको भगवान्‌ शकरकी आशे मेरव- 
निदे मार डा । तब भगवान्‌ रमेथरने राजाऐेकझा-- 
“नपने ! मच ! मदगे इक सोचते प्रर होर 
रे कर देना चाहत हूँ दुम कोई मनोषगछित वर मगो । 
हला ओर नत्र ो ब दोष लगा घा, कह निकछ 
रा । अब म शु हो। निधा हो। पूर्वत्‌ अपने र्का 
खन कर । रा ! मेरी छेषा नेपाले मुय सि 
इ कम नही लेते । वे मेरे आहुक मोषो त कर 
केते हैं। ज मनव एछ खोषदाय भक मेरी सवति 
करे, उनके माणवो राशिको में अवश्य नह कर बूँगा। 
अर द इचछुलर कर मगो |” 

राजा बोळे ! मैं आपे दर्शनमात्े ही 
कला ऐ सका हूँ । एस म बे एछते बढ़कर भगे पो 
बल नही ब्रवीत होती । जे दोनों रणम 
मेरी अधिचल भक्ति बनी | 

(त्क भगान्‌ मे राजप अतु किया 
और बे पुनः उडी शिबिम अनत्ांन दो गे । भगवान, 
मेरी कृद घात करके राजा भी इता हो गये और उन्हे 
बाय करके अमी पुरीको चरे गये । उन्होंने पपाच 
कओ दद हान्त तडा । तव उन नो प्रश्रित 
हर यो नः उनके यब्यपर आधिपिक किा। तद्र 
अड आतेपर याने यमे शिक भ्यान कर हुए 
दएका ताग छिदा और भगवान्‌ रेरे कुम मोको 
आह अ किरा । 


राजा पुण्यनिषिके यहाँ महादमीका पुत्रके रुपें निवास एइं सेतुमाधवकी महिमा 


अखूतजी कहते हैं-ूईलमे करंडी रखा 
इसि मधुरा नामर पुरीरा पाठन करते वे | हिली छम 
Ci 
अतु रानियोंक शाय साने ठिये उसुरू हो द 
जाम ती गये । उनके साय उनकी री सेना मी 
ी। बह तिम शह कान करके उन देइन 
रक अन्य तोम भी खान किया और मलिक भगार, 
सरी सवा क । इक बार उने बढुत काखतक उ 
तीप दुर्नाम । अ रे हुए शा 
निने किलो समय भगान्‌ विष्युको बलच केला 
इक बड किया । पडू नेर द आसनी ज तया दिर 


होना शाय अपभय नके छिये औरमचनाजीकी 
पल्ट गये और यहं विधिक छान किया। 

एल बर राजा चुष्यकिषि व उस तीं निषा करते 
के, उडी उपर एक दिन राजी मिकी पीता कले 
डिये भगवान्‌ विष्युने उको भेजा। के आठ वर्षकी 
दी बालिस होकर गन्थमादन पतर गरी । उ सम 
युपि बुटे कान के छे गे ये। ब 
कून करे दु्यकर्म कले पत्‌ रमाने अचि रूप- 
होरे घोस एक असप कना देखी । उसे देखकर 
रिन पाटी! दम झोन हो ! यहो दे 
आलेझा क्या मरोळ है !! रजाके एल प्रखर पूछनेफर 


छ 


# दार बज सकें ुत्ुंअयशुमापतिम * 


[ संक्षिप्त स्फवपुराण 


'कर्याने कहा--“महाराज ! मेरे न माता हं न पिता हैं और न 
और भाई हैं। मैं अनप हूँ । मैं आफडी पुत्री होकर 
रहना चाइती हूँ । आपको पिठाके रूपये देखती हुईं खदा 
आपके घरमे निवास करूंगी। परण मेरी एक शार् कै “मे 
से शापे पकड़े अपना हठपूर्वक खीचकर के आक, उलो 
सदि आप दण्ट दे, की में आपके परे आती पधी होकर 
वरक्त निवास करी! काके देखा ऋहलेपए राजा 
पृष्यनिधि बोळे-“पमे ! मैं तुम्हारी कही दुई खूब बातें 
मूत । मेरे भी कोई पुणी नह है । दक ही बकर बु ै। 
भे! जिकके प्रति दाण अतु होण उले ही दे 
समर्पित करूँगा । बेटी ! आओ मेरे धर चलो और मेरी 
पीक पुत्री होकर अन्तःपुर स्वेच्छालुकार निवास छरे |” 

(हुत अच्छा” एकर बह क्या राजे खाप उनके पर 
गयी । राजाने अपनी पक्ौके हाथमें उस करुवाणमपी कन्याको 
सौंप दिया | रामीका नाम किल्याबडी या । राजने उनसे 
(षि! पह दोनी षी है एक बृ पोले 
र्चा रक्षा करो ।' कि्याषशीते राजकी आशा छिरोधा् 
की और उस कन्याको दायमें के लिया । राजके द्वारा अत्याका 


बे हो गये । आणो रुका बाँ आवा देख वह कया 
हिर लड़ी र गयी। उछ मावि काच देखकर 
डिपोमा उजा हाथ फाड़ किया। वह देख 
अर कन्या अपनी लयो आ उस उपछसे विन खी 
उसकी चित्र दनक एक प्नि वह आ गवे । कह 
रे उण का ओर उडी रसो पू-ेठी। वम 
इल समप आसनी रले साथ सो स्था उडी थी 0. 

कल्या दोखी--माणनाय ! इछ आणने पूड 
मस शय काइ किया या । तात | वहीं उत इकर नोचे 
बह निर्मय होकर खहा है। राजा परम बुदिमान्‌ ओर 
लने निपान ये । उन्न उठ आझण दा बछ ना 
आते हुए उसे इत प डिया ओर रेष मदे 
नकर बह करे बरी डाल ओर दाचे रले र 


इः उत मरे के आये। अपनी पुत्रीको आलम देउर 
राने अरु भे दिया और स्य मी परम बुर 
मनते जइर शयन किया । सोते छम उन्होंने पे उस 
जाको देखा । ह शङ चक, मदा, प्च और पनमाखे 
तित पा । उसके वशम कोस्ममिरा आभूषण 
मागा रह था। बरे रूपये सात्‌ भीरि विजान 
दे । उने अप्ने आमे पताम धरण किया था। 
उसके करो कानत झष्ण मके तमान धयम पी) 
इर नइ नकी मनोहर छटा छा रही थी और च्छ 
इत्लदकि चमक रही थौ । आनो म्यति कुष्ठल 
शोर ये । किरेन आदि प्र उनहीं से 
उरकत ये । मगान्‌ पपवर बे हुए ये और नरद 
आदि देशि उनी स्कुति कर रहे ये। बही उन्होंने अपनी 
ता सी देख, जो वशित मळे आतनपर वितजबान 
अऔी। बह का नही, खात्‌ ह्मी थीं उन्होंने अपने 
पे कमल धारण कर फा था और उने मश काले 
रे दप शा बढ़ी शोमा पा रहे । इ प्रर राजने 
शिये असी छ्या मालकर स हसा । प 
देखकर राख लहा उठ बेटे और कल्पे पगे । ह 
उन्दने कन्या उची कण देखा, नले गमे उषा दर्शन 
दुआ था। धातःझाल बोदर दोनेफर राजा पुष्यनिषि क्या 
अब के बसर सचे और उस भेड़ प ग 
हां आको रख छोड़ा था। बरं आण देषताकों उसने 
शात्‌ भह रें देखा, ठीक उची स, जैसा कि 
खे दन हुआ था । दनमाला आदि निहो पहचाने 
जेते मगान्‌ नर राने उनी एक पर 
लि ह--कणान्त ! आपस्नमस्र ह ग्ज | 
आप बर हइ । शाचे ! आपको नमार है, आप 
केए अस्या कस करें। आर निग, भय तथा बुके 
ली किष, आते नसर है। रमू जणो धारण 
लेले वामा नालो मधकर है। हमे | 
आ जे नम्र है । मडवन! आप मर प अपराध 
इचे 

एल मर मानु स्ति करके राजा पुम्पनिपिने 
हा औरेकी जननी भीवस्वीजीध मी सबन दिया-- 
(जनल जगाव काली देने । आपको नलर 
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है। आए भगवान्‌ किणे कशास निवास केसाची हैं; 
आपसे मसा है। कहे प्रकट हुई तिया माळी! 
आपो नमस है। आप ही लि, पि, सघा, सा, 
का, बमा, पाती भूक अदा, मेघा और कसली है, 
आपको शारंशर नमस्कार है देवर! आप ही द्या, 
मिय, भति शोमामवी साया, आविण तथा 
ह पियो मि देवली है, आफको नम्र हे । 
दासी रा फरनेपाली उदम ! आप असी ददि 
अदी रा करें । महे ! आप माजी माला है 
आपको नमर है। 

महाठसमीी इस पकार स्तुति करके राजाने पुनः 
अगान्‌ विध्युसे एस प्रकार र्ना कौ-किष्यो कैसे 
अनव भके पे बेदी बलर ओ इस शम आफ 
अति अया किया ह, बह सी दरो कै आप उसे धमा 
कहें । मधुन ! आप शमूश मके सतह, तारो 
बु अपराध अमा करना चाहिये। आले अप्तधी 
दोहो अपना लसपतक दे डार है। भनन मेरे मी 
एक अफराधकों आप क्षमा करे । हने मे हवे 
आवी ई पूतनाओ मी आफ असमे चरत बोम सान 
हा है मेरी मी रक्षा मे । लीड्स! कजव! 
बर अपनी पूर्ण इ सिये । 

जाके इस प्रकार मार्ला करनेपर आसान, 
हिषे का - राम! ते कमे बहते रत ओे 
भो म हो सा है; उसे सागो । ते एल रे मेरी 
रे छिये वक किया है। अठः वम भक ह । 
शुन ! मैं मलोके भवरा शरा ही मा इरा हँ । 
दमी भक्ति जने ठिये मेरी ही देरा मेरी रा 
मी रे पर आपी की और दे इता मीम 
संरक्षण किया है। अः मं दुम बहुत कु हं । छरे 
जो पुर मेरी रूपभ एन महल्ले भक्ति रखता ह, 
बह मेरा भक्त बाता है ओर नो इसे बिल है; बह मे 
देत माना गया है। न मकप इनका पू किया 
हैः अतः ते दर मेरी भी पूजा शमह मः मोहि 
ये की बहते अमिन हैं इसलिये दन मेरा अ नहीं. 
पलन ही किया है। मेरी कभा सी मुत रणत 
माता तथा वेदशवीरूण हैं। उनकी रका करते हुए जो 
हमने हे बन्ने गाला है, कह सष अलनत बिय है। 
द हमी वाले तारी नी ह 


-अणवान्‌ विष्णुके देखा कहनेके पश्चात सकमन भी 
दा-क मे अपने पर मी रक्षा की। एते मैं 
डमर बहुत बकुल हूँ। तारी भक्तिका शोधन करे 
हे ही और भगवान्‌ दोनों बह आ हैं। दारे म 
करूष योग और भक्तिमादे हमें बढ़ी वता हुई है। 


नन्तर भगान विषु पुनः एस प्रकार कहा-" 
सरडे जिस प्रकार शे ब येद बा, उसी 
से हैं एड म निता करूँगा। पाए) के नामे 
उ मेरी द होगी। नो मत यो ब शेठमाधडी 
कदा करेगे. वे कण मनोर और भना शु मणो 
मी बाल शते । दा दारा किये हुए मेरे तण रमीजीके 
सोको को पर्प पेने इने और वे, उनही 
ह पमे कमी पुनरादुलि नहीं होगी। राजा प्प 
कक देशा इकर भग्‌ विष्यु रूदा पर्ले बर्ह 
ठ रले हैं । ने धयस्य भग्‌ विषो 
पा बरक मिते उनकी महपूश की और मेर 
कम सेवन करके अपने र प्रश्न किया । मधुरा उन्दने 
असे पचो राजा बना दिया भोर स जलनमर उल 


yu 


# शरणं बज खर्चे सुत्युंजयलुमापतिम + 


[ संक्षिप्त स्न्देपुराणे 


परम उत्तम हुती निकाल किया । देहाबल्यन होनेपट 
सनान मोक्ष पातत कर छिमा । उनकी पत्नी किल्‍्यादली भी 
न्क लप यले पाल हुई । उल पठिकताने भी तिके 
झाप उत्तम गति प्रात कर खी । 

जो तीप भ्त प्रतिदिन सुचक दजन 
रते ए उनकी कमी पनया नही होती । नो र्ड 


तुआ डेकर गहाय डालता है. वह 3५ नल 
मण, मुके युष्मे निगाल इरा है। 
नाची जड आकर भव्‌ रयस्य कान कयता और 
उके माको पने रखता है; बह नि ही पमो 
ल होल हे | को! इक पए दु भगवान्‌, 
रसी महा रन मिना गा | 


उले पाका म 


सूती कहते हँ--द्िजवरो! अव मैं केदुलींको 
याजका कम बतलाता हूँ, जिसे सुनकर, मनुष्य तत्काल सब 
पोत बुक हे आरा है। मेड बडि पइ कान और 
आगन करे विचि हे निय पूरा कर के। उसे 
बाद भगवाच रमेएवर शिव तथा शवे आरामच््रजीकी 
प्रस्तके लिव केदोंके पारगामी आलोको वयाशस्ि भोजन: 
कराये । फिर लब आज्ोमे मझ चारण करके मलाकमे 
निपट अधवा गोपीचल्दनरे तिक्रक करे । रुदा माला 
धारण करके हापमें पविधी पहिन के और पविषापूर्वक पए 
संकला करे कि “मैं लेतृतीयंकी यात्रा करूंगा । कतश्चत्‌ 
भकिमाषरे अदशर मका जप करते हुए औनावलम्दन- 
पक अफ पलत निकले । अयपा शिपनीचा पञ्जर नाम- 
मन्त्र अपता रहें | मनको बरामे खले । पतिदिन एक बार 
न मोडन के! रोष और रोको झग के । 
जता, खड़ाऊँ अधवा आवा न धारण करे । दान न छादे । 
तैळ न लगाये । ख्री-यरुंग आदिते बचकर रहे । शोच-कन्लोष 
आदि नियमोके तपा सदाचारके पालनमे तत्पर रहे । शमवदर 
कोयना करे । तीनों शमय गाती उना ओर 
भीशमचखजीका ध्यान करता रहे। मागमे हेतुतीर्की 
महिमाका प्रतिदिन आदरपूर्वक पाठ करे अथवा रायादण या 
किसी आन पुराणका पाठ झरे । मकी बातें छोड़कर 
दता रे । मेहि न सीर 
करे | शदाचारको न छोडे । भार्गमे शिवःविष्णु आदिकी 
इ ता बरेसेादि कर्म करता रहे। मश आदि 
धर्म, अग्निहो कर्म तथा शक्तिके अलुखर अलिवियोचे 
अ्रान आदिका दान करे | रस्ये मवान्‌ शिव और 
मिषु आदिके नाम जते तथा उनके कोसो पड़ करे । 
निद योक तर्षण साग दे और बरा पर्छ हौ 
आचरण हहरे। इत प्रकरके भएमा पठन कले हुए 
डे दढूड खानको आप बहो ए हो ल 


आाएन इते उ प्रणाम चरे । तदना हु छि 
य दे । अ पात्‌ भगाने आशा ले शमे 
का बरे । मन हीन भगवानआ चित्त झरे हुए नि) 
देषा, कानर और सिते किये तर्न के । 
समुद्रको प्रणाम करना मन्त्र 

जो विय नमो षयो पाते । 

मो हिरव नीलो पतये भमः ॥ 

“किमे युतक शाक होकि सामी विदे] 
(आको नमस्कार है, नमस्कार है। हिरण्यय शज सुशोमित 
नदीति शमर! आको नमार है। 

अर्ध्यदानका मस्त 

सररकाचः कमात्‌ सर्रकन । 

सर्रळकवायशबं पार्थ नमो ते॥ 

«क रके आइर महासागर ! दुम र्वरलमप एइं 
म हो । वी शच रकोंमे भान हो। मेरा दिया हुआ 
कर अर्ण सर्र इरे ।' 


आधार श-चकादाधारी नारयण | 
जन उसे आला दीने | 
वी पू दशाम दु, दहिम नलका, पश्चिम 
मदक, उमे द्विविद और मण्य औयम, झक, 
सिनी खीला, अङ, वायुपुत्न इत॒माद्‌ तथा वमी 
सरन करना चाहिये । ण्म! इत्यादि दो मोदा 
। लानि करो 
णय मलोक 


क ह इसा मवने मसर सद 


जो बिण हे । इछन बे तु का कया हे। 


आइालष्ड-सेतुमादास्य ] 


#खेलुतीयेकी यात्राका कम * 


आल” होता है। वह इस अलर दिए जन्‍म नहीं मेता; 
डके तम पापोंका भी प्रायि हो जला है । बहाद 
नारद, सयात, अमरी, छुछ तथा अन्यान्य मगा 
कापत होश चिन्तन करना चाहिये का 

समुर स्तात करनेका मन्त्र 
केदादियों देएजसिोनिः खसित्पलिः सागरको । 
अशि ते बोमिरिशा  देोऐतोधा विरत निः ब 


औषत, मन्यु लाति, विया, आए, गे, इनाम 
देव, पणर उमापति, पास्मीकि। माद, वालखिल्‍्द बनिन) 
नल, नील) गक्ष गव, गन्धमाइन: कनद) दकि) ररम 
मुम, इतम्‌, वेदान, रम, लधन, महाभगा 
पानी सीता तया विशु-ल शे लिये चदु 
नामका नमित उच्चारण इसके तंन झरना चहरे । 
ज 'किणरादाप नम”) 'कये नमः” एदि । दपा 
पिय तथा सतर विधू करमर अष, दर 
सियु जलले उनके दीस नाझ उन करे 


पारे आहे आलम ई ता 
बेकन 8 
(क इन क से» ना+ ५१। २९१० ) 
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से नमार इरे घोटे नने लिये जाय । यँ 
कान बरे अपनी शकिके अतर भन दान करे। उसके 
जाद कतय आकर निम कान करे और मेर 
मक भगान सिक्कों रणाम करके आपने पास भन हो 
को आरोक कुतं रान ररे । तिल, घान, कौ) सेतर 
क नाइळ आदि दान करे। भूर दीपः नवेच एव 
बले अन्य जुग भगवान्‌, रातेरमो अपन 
करे। किए मिक पणाय करे आठा डे शमा 


ब 


= शां बज सेस सत्ुंयसुभापतिम्‌ + 


| लिस स्कन्दपुराण 


मीत आव । उने मी भूर, दौप आदि सेट असे उनी 
आहा छे पयो निमेसा पाठन करते हुए असे पर 
खोडे । पर आलेपर पशुरण भोजके बारा मझे दत 


अती है ओर शी दी संसरक्नका नाश करके पह 
सुय मोषो थाल होता है। मो होडी याणा कले 


हरथ, बह भिसि तपा आणम ये जो सेठ 
आहद पर ष्म नय हो, उस्न पाठ बे 
अपा स्व मक उसका पाठ करे । ऐता करने कह 
सेदुकानके पु्य-कको निःक्देह प्रात कर केता है । 
नीधी घुरकोने यह दुविधा अन्धे और पह मतयोके लिये 
हैसा है । निरे ! इक प्र यहं तीप यात्रा 
का कम अता गया । नो इने पढ़ता अपा सनता है 
इर स दु युक्त हो जाता है। 


सेत॒तीर्थका माहात्म्य तथा इस खण्डका उपसंहार 


शरीूतज्ी कहते हैं--5निबरों ! मेवुतीमं किया 


भा पशष, तप और दान शर अश इहा जाता है। 


दिहा, मा तथा अमा ए परा तिपि 

इल समी अवर सेती्का दर्शन कोबा शल 
ऊमा पाप नह हो आता है। दर्लनाराचणके महर शिन 
खत होने दु्ोदयक्मछमें तीन दिनतक पनु 
मं सान कले मतय पदी हो जाता है । ओ मल 
आण मामे प दिनो पठि सान कला 
(यद वेडुन्डभामझो पाता है। म माछ गे 
तवम वीक दिनोंतक समान करेला मनुष्य मात्‌ 
किबा सामीष्य प्रात करता और उनके साय आनन्दित 
केता है तपा तील होक बं सान के मुय 


पान शिल न त कर केता है। भतः माप मा 
ज दा हिन उदय हुआ हो। उस प मतय 
उवे असत स्नान करे बद स्नान जदि पातरो: 
का नायक है। चण, दुर्वधदण तथा अधोदय योगमै 
तुष्टि तीव स्नान करना अत्यन्त आवश्यक है। पूर्वकाल- 
में मदाय भीयमचस्ट्जीने राकणफा पिनाश करनेंके छिपे 
र ते सान किया था और उक्त पोणोंमे नात नदम 
बताया था। उस कमग मि चारण, रष, शिम, नाग, 
रि देष, राजद, पदसमुदाय तथा बरा आदि देप 
छु मी भोदि वषा वेपन करते हैं। ओ मुय 
जु येरा सरण करके नहँ बीभ पोसरे हिः 
कये लान करता है; उसका फिन भी पार कमी 
कैत्र कहीं रा । शे मै विमान तषो मर 
जभ देने भी कब रोग और भूतया आदि पा नए हो जाते 
है। पष्ट दर्शक मतुध्प अफो तमल कुरो 
जर देता है । औरामचम्दके भवुफ्टी किते की हुई 
हमें लान ले करोड़ों शा तत्काल नाश हो 
जाता है। ज्यों सीताजी आगं रावी थीं) उस कण्डम 
सान कालेते लेकड़ों भूणएव्याएँ शभे नए हो माती हैं। 
जे औरमन््री है, मेखा ही सटती है । जे विषु 
जगद है कैसे ही गा भी है। नत गने! हे हे! ह 
कोय देला उच्चारण करता हुआ जँ कर तीप 
हर मी सान कसा है; उछे ब परम गति था होता 
है। कान परतर गुम आघ योगी बेलामें स्नान 
इसके जो रितरके उरस सरणोंमर मी पिषचदान देता हन 
उछ्के फितर जबतक सूर्य ओर चन्रमा स्र रहते हैं 
तरक कस रहते हैं । छेतु, पनाम, गोकर्ण और पुरुषोत्तम- 
इल तीचे खे जे डिया नेषा सना रीस 


आहाजण्ड-सेलु माहात््य ] ® सेलुतीयंका माहारू्य तथा इस खण्डका उपसंहार # 


उप 


मे अमीट दे। शक, मण, शने दिन कलानी 
इछा रलनेवाला मतुष्य टीप किया और कहीं खार 
म ला न करे । जिह पी गर्नी हो, बह भी रठक 
ति अन्य साने शमे स्न न करे । शेवा स्नान 
सदेव उत्तम है। दिन, तिथि और नक्षत्रके नियम लेले मित्र 
तोषो छि ही हैं। मे, नदी ओर शदे शमे, 
गङ्ग नगम, गोकर्ण शमे ओर पुमे भी 
वेग सराना विधान है। इन तौपोके आतिरिक 
और बी विता पके शके जलका सरथ नहीं करे 
सोता ओर साले काथ भगवान्‌ औयमचम्ीे इहो 
तदेको पिं और भनिप गुने हुए दह बिश 
की मी--ो म्य पे ण भित बे शान बे, 
म पमे प्रदर फिए मन्ध ही ण रंगे मे दन 
गाते पा नहो ते हैं शु रजके किये मगान्‌ 
माक रुधच गमते प्रशिद्ठ इर विशाल करे हैं। 
गफ गेम ज नाापण भव मके लित ह, तव 
रिरे दिन सरके भप कालय पदि नाग-करण रहित 
अमाप हो, शष ही शीत वोग मी हो तो उश वा 
बह अधोदपवोंग पुष्पदापक माना गया है। उत 
मोग तीरे किया हुआ सान लपत दका कारण 
है। प्छ मोग वदि एकद भी बिल आप के बह 
सान, दान जप और पूजनले ओोक्षदापक हेता है । दिए 
ति, वार; क्ष योग और श्रनि बे वोचो मिल आ 
तब तो धुके विषपमें करना ही कया है! नेमे भवन, 
तिथे अगपाशा, गोग भात ओर दिनम रदिचार 
मके किये भेह हैं | मकरराशिये स्के सित हनेपर बे 
क चारोका योग हो तो उछ मप ओ मल्य तीरे 
खान करता दै, पइ मनव पिर कमी मतके गमि नहीं 
जाता, भप शुन्य मोषो ण लेता दै । इल प्रहार उक 
महोदयकारक आळ पुष्पकाल बताया गवा है। इन पुष्य 
मवे पे भीतर दान विधान है । 

कि आमे सदाचार, त; वेद, ददात; 
ष्णु भादिकी पूजा तथा पुराणार्थअकचनकी शक्ति 
छे, वह दानका उत्तम पात्र बता गया है। बदि शठ 
सीमे हुत आ मिल जाय तो उसीकों दान देना 
चआादिये। डो चाइनेबाके पुरुषोके लिये ठकि है कि वे 
जपम पाजके लि दन न हैं। 

दक समय राजा बिलीपने भीवसिष्ठजीसे पूसा 


जरती ! दान किल देने चाहिये ! यह यथार्थ रूपे 


राग, झी सा मदुरा पनाम) शी दिश्वनापपुरी, 
हच दिं, रुद तथा मसर पर्तत शोम हुन 
और उपवास आवश्यक बतापा गया है । जो मतुष्प मुण्डन 
और उजा न करके आने घरको चाहा जाता ह, उसे 
खाच ही उसके शतक भी उस्के पर लौट जाते हैं। 
बान परर जे चीत ती ६, उतम छः 
तर्ष मिक कृष्न इनका भादेश दिया है । 
जततो ह कदल विसे पाल पमाने चाहिये | 
एस रर शवे नदा अपद गमे न करना नाहे । 
देवने अदे मय असोदच नमर प्रति निल भगवन 
ज्यका पन $ । उने आविष र रोते हँ । 

तत निष्नादिल मन्त प्क शर्त और चरामो 
अबद 


जज आके सामी तेनोरधि दिवाभर ! आपको 
जरूर है। दिके सहोदर सुधा कल्यरूप भगवन्‌ 
जे ! आप जिनो उ हुए हैं; आपको नमत्कार 
है कह रसीक करें 


(मतरा नाण कलेवरे महयोती मापात | 
अपनों तलान्‌! नतो नमार है। प भरच 
गच करे | 


माणरय पुण्य काकरु नमो हे॥ 

षि नशत और दिनोके भपीयर ! रष और 
अरुण पोर! आशे नमलार है। वह अर्थ 
ण की 

ए परार पष, मोरे अधोदव हे अर्थ 
देक चोद, गाए, आठ; शत, छ: अबा च मोको 
अपनी शके भवुणर अधन आदिले पनित के। 
हत्‌ भान राप, च दब, तीत एवं 
गयात्‌ पि एक मकार पाणा केरा ! 
भ ! भण मशक, गमने शमन आके कम शम 
जनश गै, शग मैनाच ओ कु दिया है, 
बह आपे लिये भध हो । देशतो अभत रान 
कोशे रहणीशाभ शोय नशते! आहो 
नार है। दौनानाण ! जगाच ! साच! झरत 
ददि | आपे दुग चाणारकिो मी अतिचल भ 
ऐो। चन्रमा और द पुथ व्यतीत | आको मसर 
है। आपसी उपलि की ओ दान आदि कर्म किया के 
बह भध शो । भगवान्‌ तेच ! मार ! आप शाचे 
छिव इस्ता हैं। मा, शत, अपन और झाल शे 
खामी है। हे! मेरे सो गलत ल 

इस प्रकार पूजन और पार्न इरे आढ आरण 
करे । अप्मी निके अनुसार हिरण्यदा, आमोद, 
अवया परभ ९ । उषे ए वशा भी इरे । 


ए. मब रे बसहर जो क मे नी ब 


सती है, उसकी पू शा आपति किये निने रण 
[विणा दे देना हए है 
कम का खाल के क षका ल 
६. किसमें शक कय मला ति दिया रब और 
बोसो पका न साया नार बह पकर ब ै। 


IH 

tip 
j 
f 
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Hi | 


(ब धलुष्कोटियो कान ऋ्नेले नह हो जाते हैं। ओ मनुष्य 


आदोसे औ चुराते हैं; उनके भी पातक त्रम नने 
दूर हो आते है। कोई दुराचारी हा हो अपया उत्तम 
आरणा हो, यदि पर घतुकोट तर्का शवस अरा 
ह, तो उके शंशारनदनशा माश खोर पुनता असाव 
को कला है । ओो सजले पर होना चरता ह, उसे 
शीश ही ओकीफ भुम जाना चाहिये । 


आहालण्डःसेतुअआदासम्य ] + सेलुतीयका भाहात्य तथा इस अष्डका उपसंहार * 


पर 


मनी! दुम भी बकी लिदिके लिये औराणक्जडी 
भोम जाओ । 

विप्रको ! इस प्रकार दु मैंने सुपे उत्तर 
माह्या वर्णन किया । जो सलुब्य पाएन होकर 
ल पवित्र मात्य पदता अपया गुता है, यह अकि 
चेम भादि पहा पूर्ण फड पा है। जो एखा दो बार 
पढ या भवग करता, प भे विमान आस्य हो भरान्‌ 
हके समीप जाता है। जो तीन बार एकिच ए 
पाठ या भरण करता ह, वह शिवजी परत करके उना 
शाय त कर हेता है बरार इस उत्तम लयको 
'पहुता अपया सुनता ह, बह मिरिजापत महादेवा आसु 
प्रस रा है । मो मल्य परतिदित इण माहाल्कका 
एक भोक आधा श्लोक) एक चरण एक कए--अथका एक 
अधर भी पता है, उखका उष दिन निया हुआ पा 
उसी क्षण नह हो जाता है । तुके मे वषान अन 
तीम काल करनेते जो पळ होता है, बह इश माणके 
बने और दुलो आल हो सता है । मे पर यह 
माझ्य एशातिलित पुराकड़े कपे विधान है, भूल 
केतालादिसे भय नहीं राह हषा । चनक, महल आदि 
क मोही पीहा भी कहीं ली । पह ववि प उन 
महालय मिरे पर सिमान हो, उसके परे शकत 
जाना चिदे । इश दायक भाहारुपकों मड 
आपगा देवाठयमें पढना चाहिये । नरौ और शेके 
किनारे आपया पवित्र वनभूमि या भिये परू इसका काठ 
करना चाहिये। विपये अपनाए दिन, पुष्यकद 
एबी तिविकों तया हमी और चदुद॑शीकों एक महालय 
का विशेषणो पाठ ला चाहिये । मुय मन और 
रयोर बंप रखकर ही एव माहाल्वरों पे तचा भला 
मी शौच-डन्‍्तोषादि निवेश इ होर ही इश उब 
रो ने । वह पिन मालप वेदाोके शेशे 
सिरो पत हुआ है। यह रूप पोका नाण केला 
है। स्यृतिारोको पह मात्य है और दुनिवर व्यासजीकों मी 
अत्यन्त प्रिय है। अपना इर्याण चाइलेवाले पुरुषों इसका 
भण और णठ करना चाहिये । झुनानेबाके आरो मौ 


अपनी-अस्नी चिके अनुशार ओ कुछ उन सके, दुषण 
आदि देना चाहिये; कोकि कयादाचकके पूजित होनेपर अहा, 
विष्य ओर शिव--सीनों देवता पूकित होते हैं और उनके 


इनो और असे रषयो पढ़ाओ ।'यणजीडा यह बचन 
नकर नियोन पहुल अच्छ रुर उनकी आश शिरोार्य 
'की। तदनन्तर व्यालजी मी सफ चिष्य दूरे लप के 
जनिते पूछ केळ पसतको चले गे । 


a 
सेय खपून । 


Ee 


# शरणं ज सर्वेशं सुल्युंअयसुमापतिम्‌ * 


[ सिल स्कादुघुराज 


घर्मारण्यमाहाल्य 
धर्मकी तपस्यासे घर्मारम्यक्षेत्रकी प्रसिद्धि ओर उसका माहात्म्य 


(न भाडा माम तीनों मोम बंडे 
पार हिय नौसा है। बनत उता 
नफ गह ण र बढे शमा पा है, ओ चैक. 
खरप एए प्राचे पे हैँ, वराते 
मोल और रच लावक ईँ, उन हब काक निर्व 
दमा भौरामकलाओंकी हैं चान कर है । खौ, पुर, 
भन, परिजन, भाई; कु विय सढ, माला, सिता, आता, 
सुरे कोग। भार्ण, ऐल, धा, बिक, रू, 


देर लिवा । फिर जब मे तभी तफ्ली 
उनके बताये हुए आउनपर डोमदरपणकुमार हजी भी 
हनक विराजमान हुए । तर उन शने 
क-न ! आए पापका नाश करेदाळी कोई 
कण कहिये ॥ 

खूतजी बोले--मैं औठसवतीजी, गेरे 
हरण देक्लाओंके गछ चरणारविन्द नयर करके 
और रे निपा पर्म्रूप परमेणकरके चरणो माक 
हाइ उन से प्रलादसे सीयोके उ्म इल्का बन 
करता हूँ। एक वमप वात है हपतीन्दन मली रजा 
धिरे ददे आये । उनके आनेका साचार सुनकर 
सबको बझार हुआ | मौससेन आदि सन भए नराल 
रे राच उठकर सह दोगे। नर बिले ने 


प आएल उने खा चाम किया और विधिः 
प्क उनकी ए बते उने लान बिठाकर उनका 
कुछ मह पूछा । तब धर भरने उनले पवित्र एवं 
थ कया हुयी । काके अशमे राज युधि दनि 
बावे इक मखर का्‌ | आएक प्ले ईने 
सुतली उच्य कथा कुनी हैं। हक हमद मैं मारे 
उच्य माहातवकी कथा यनन चाहता हँ 

ज्याखनीनि कहार ! र्र अनेक रसाए 
न बु तथा भोति भोति खताओं और दोरे 
इमि । बह दे पुष्वदापक है तथा मए रोते 
जय यहा है। बँ सिषा भी कैर नहीं होता । 
व चा मरम खान है। इले यो और व्या चे 
और विशव शच शप हा करते हैं । महक से ताध 
लेहल है, बुव रक्षे शय बिहर करते है । भर्व 
जक्दनक, हिय एदं पाचन भी पापन है । समे 
दारो धमारी रश रत हं । 

युधि पूछा -उने  देवताओंने उ धा नाम 

क सा! 

जख बोळे | एक शप परराम बढ़ी 
हिन तसा की। तसे छ हुए वरे देखकर नहा 
और छर आहि शर देयता कैलाल प्तप गये । बं 
अकव, शहर भकती उमेश साथ पिजत दी 
मे डे े। उने पुर बाने इस पर 
ज्ञान कशाला ! आपके अनर हैं। भो 
शार नवल है । आपके एक खरूपका पयात्‌ शन 
छसो नह दे, आप केकय एतं अयकसरूप ह, आफ 
नमसा है देखता निरा अनत नही जानते, उन भगवान, 
हो नमस्कार है, नमल है । वाणी मिनी प्रशा 
(जुकाम ) झले अस्म दै, उन चिदा सिष 
नसर है । कती उमे न होकर अपने इदपमल 
घोसो मके जतिम सरू दर्शन कसते है, उन 
बसो नमस है। ो ए कालस्य, सा 
दुक धर कारे; विशुणलरूप त प्रहि हैं, 
डन भगान हरे नमर है । रो ! आप अकब्नॉपर 


आहाखाण्ड-घमोरण्य-माहात््थ ] ७ घ्मकी तपस्यासे घमोरण्यक्षेतरकी मिदि ९ 
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कर कर सेरु रूप धरन करते है, आपके नमस्कार 
है। भवन्‌! आपके मनले चस्ट्रमा ओर नेले सू्की 
सहर है। देव! आए ही लर कुछ है भा ही सब 
की हिते है। इस लोकमें उर परहा सोके दा 
खन कले गोग आग दी हैं। लर ! आके दाण बह 
लमू विस श्त है, आफ पुनः पुनः मार है। 
इल प्रकार बहदेषजीकी भति णे अका आदि देवता 
उनके आगे दण्डी भति षीस मए पढ़े। कब भगषान्‌ 
हे उने ऋरा--'देक्ताओ! ठम शा चाहते ह? 
अह्माजनि कहा--सपके दोका नाउ कसेल 
महादेव ! पा धर्म बही दृश तासा छौ है। 
ज जाने दे देषताओं हा कोमा उत्तम सन जेना चाहते 
हैं, करी सोचकर इस आहि शब देशता उनी ते 
रस उठे हैं । वेश ! आए उने ताणे उठारपे। 
महारेषजी बोले-देवताओ ! मैं शच इरा हँ 
इम र्मे कोई भप नही है। 
मर नार सप देता उठे और भवान्‌ डी 
उमा ए बारबार नमार हे अभे असे सानो 
चे गये । पर एद नीद नही आधी, उन हु 
शामिति सो गपी। वे मनरी सोचने सगे, “रे किये 
बह बा भारी वि उपकिल दुआ | घ्रे मे एन 
कप खे हवे ही पह असनत दुर ता प्रर किया 
है ।' देश विचार करते हुए शुदने देवाभा 
न बहुत केण उठारुर जिले राह दिया है, उसको 
भग क्या बहे छीन हेा चते हैं १ पह खुलकर 
बसी बोले--.इलकी तसा वदले किये कह 
जर्षणी आदि असरको मेज आ | तर इसे 
अध्यात बा--'ठुम लर लोग सीम फर्क जाओ 
और ज्यों धर्मन द्र तायने संम है पह हुचहर 
डे ए परर माओ मे वे ताले अड हो आ । 
सका पढ पचन छुतकर डिन नामक अपने कछा-- 
“च्म ! मैं देवताओंके कार्ड लके डिये भमी 
आया तषा सपे सले पूरी चेश करेगी ।" देखा कर 
र्दन उछ स्न गयी जा धर्मया ससहे मे । 
इर अधिक्षक यसो ओर आनूपो विनित हो कोलर 
रोली ददी ओए नयने जर डमा मनोइए रूप बनाकर 
उनके खायने गयी और खबके मनको इमानेव दत 
कले लगी । उठ सप घरका मन वदा झुस्बखा 


के उठा । राजन! तरे नारी योनिकुष्ड कुम्मीपाकके 
'खमान रचा सदा हे । के रमणियों अपने ने्रूपी रज्जुसे 
इद़कापूबंक शॉघरर मस्वी पुरुषों नौचा दिखाती हैं। 
आनी पुसे अगे करय महाण साढ़ित करके 
अकेठ कर देती और सीध ही उेनरकमे ि देती ैं। 
उकतक ही मनी हिवरा, शाक्ाकान तथा सत्य आदि गुण 
सुरित रहते हैं। अत कि सचेत पुरुपके आगे बिछाये 
हु आळी मल रपो मदले मतवाली युती नहीं 
आली है । तमीतक तक्स्वाडी शद्ध होती है, तमीतक दान+ 
दका ओर इनम बे हैं तथा तमीतक लाभाय) 
राजा, वियत, पय और अती रहती है, जपत 
हि मलुष्य भदभीत इरिजीकी ओति चक्चळ छोचनोपाली 
आपका तती नहीं देखता है। 

बनने धज पछा ! शम चरर 
जगत्‌ धर्सवे ही स्थित दे । बदी शात्‌ धर्मरूप होकर आप 
बह दुर तप क्यों कर रो हैं! 

धमराजने कशा-भामिने ! म भगत मेरे 
कसा दर्शक करना चाहता हँ। इसलिये कठिन तसा 
ऋ्णाहू। 

बिली बोली पब ! एस तसे ही कारण एड 
आ भीत हो गे है। दी प्रत शो मैं बी 
आपी तरणे विप्र तमे लिये आपी हूँ । 


बिन इल रूप मापते बदन बम बहुत कट 
इए । उने वर्ने इक बर कहा मल पारू 
कर्म दुमा प्राणियोके छिये मणा हूँ ओर शमी निति 
मुष्के लिये धमलक हँ । बही मैं कुक दछन पर 
देता हूँ। हम कोई मनोषामछित इर मगो ।' 

बरनी बोली--र्णधारियरे भे ! इले लोडोंके 
'दितके छिये इनरलोकमं लिएर निवास प्रदान कीजिये | 

यमराजने कद्दा--*एपमस्टु” | अप दम शीकतावर्वकू 
कोई दृसता वर और मोंगो । 

वर्धिनी बोली-मदामते | इस महाशनं रत्री स्थान- 
ब मेरे नामे एक रि त हो, ओ क पा नाथ 
केषा हो । उठ किया हुआ दान, होम, कप और 
साभाप आधब हो । 

सास! काक भगवान्‌ धर्मन चु हो गे । तन 
बदलने उनी हीन बर परक्या करके मार सवाकर 
सहो महान किया । बहो आर बह दशन इद्रे 
हल कर बोहौ--'दैकेश ! आप व्क्दन पमो भर न 
कलिये। ये परके किये तपसा कर रह हैं हना क 
बर एको प्म छरे आसे साझ चली गी । 
तदनतर न विक तस्म लित हो गवे। उनी 
पोर तप्य देखकर देवता आ्र्थनाले भगान शहर 
(मपर आद हो अलर एवं हर करच धारण 
करके उस खानझो गरे, हाँ र्मा तसले लित ये। 
हों पहुचकर गावची बोडे दुम्री इछ तरसे 
मेण निश बूत छट है। म कोई बर मांगो, एर 
मगो, बर मागो ।' 

इल प्रक्र सम्भापण करते हुए मतवान्‌ मदेरको 
देकर धमन बीते उठकर सहे हो गरे और दोनों 
राप ओबकर शर चनो उन्हे छोकरा दिवस 
एस प्रकार शन किया--“भगवन्‌ ! आप शर दाम 
करनेवाले ईश्वर है, आपको नमस्कार है । दोगरूही आप 
पभो नमस है। नल | आफ सरू तेजनच 
ह, आपको नमस्कार है, नमस्कार है । भान इस्लेयाले 
मल्य आपके सूम किन प्रकार फिन के, 
उसके अतस ही मिम धारण करके आप प्र होते ह, 
आपको नमस्कार है । केवठ मपल आत होनेशके 
आप प्रभुको नमस्कार दे । ज्मजीके रपे आपको नमस्कार 
है । किष्युहपघारी प्रभो! आपको नमार है। जाल ही 


सूल और दम जत्‌ हैं, आपडो नम है। अणुरूपपारी 
आपको नमस्कार है । कारने प्रकट हुए अपया 
इल्डडुआर क आरन कलेवल आपको नमस है । 
आप ही खि, घडन और लहर करना हैं, आपो 
अक्सर है । आप निला 


आपे शच शुख एख तन नेर ह, आपके दाएवाए नमस्कार 
है। हर आपके आदूपण हैं तथा आप दिशाओंकी ही 
खे रु झारा करे ह, आप भपका बिना 
कसलेदाके ओर दषे पारको इर ठेनेवाळे है, आपको 
नमला है वु! आसे आमद भस किया है 
आपको नमस है। मेरे दा कहे हुए इन चीव नमो 
जय कढ करे और देश होकर तीनों छ इलोपे पवा 
हे, प कष पत धूटकर काणाम आप | 

ह बर धयनने परजाम करे अब बडी सिते 
अवान्‌ दिवा शाषन हिया, तर शिपमीने कहा 
“भाम ! दुधार मनते मो डोई अनिशा हो। उसे 
अदर पर मोनो 0 

दमराजने कहा- देष ! दष ! यरि पृते आप 
मनोमय बर देते हैं तो एक मामे आप मरे मामे 
निद होकर मिल शकि । यर इन धर्मा तामसे 
दीनो सोडव रिड घात करे। 

महादेयजी योले--धरमराज ! यह रनम पुगे 
बदा घारे नामव विख्यात गा । हारे ममे और 
मी सए एषा हो वो बताओ, उसे भी पूर्ण कहग । 

अर्मराजने कहा--भगवन्‌ ! दो योजन दिखारवाला 
इ उच्ण खन मेरे मामे रद ती हो । यह समल 
दाक ने शालन एव सनातन मोसन रो । 

महादेवजी बोखे--१एमरु' एफ अंधते इस ती 
0 मी सिति होगी। दरे इलम स्नो मैं कमी 
नह खोडा । रते मरे नामे र नामक महसि 
उट शेण 


ालण्डधरज्यआहएम्य ] + सदाचारो, खन, खन, तर्ज आदिका महतव * 
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हुआ बह लिग़्न रवेखरके नामले प्रस 
बा । उणा सरण ओर पजन कस मुर खड़े 
मुक्त हो जाता है। घमंराजने बदीपर एक धर्मदावीडा लिन 
किया, ओ बढ़ी मनोरम है । उने झन और जवान 
करके मलुष्य स पापोंसे मुक्त हो जाला है। को मनुध्य 
्याधिदोपके नाश और कलेशी शान्तिके िये उस घाउ 
कान करके यमतदंन करता है, उलो कोई उपद्र नहों 
होता । अकरा, ठिजारी; चार दिनोंपर होनेवाल्य स्व७ 
किसी नियत समयपर होनेवाळा ज्र तथा खीतम्बर आदि. 
मिलने भी रोग हैं, सभी उस मनुष्यको दीड नही देते। 
जो मालप उस पए पुय पारमे खान करे 


उके परे बराबर भी दिष्डदान करता ह, यह गर्भवालके 
नहे बाल हला है तपा महाप कुम्मीयाक) रर एख 
लानि आदि नरे भी सुरा ा जाता । धरी 
वन केल बहिर्‌, आमण, आतप और खोमप 
नालाल रित उचत तृतिको आरात हते हँ । जो मपा 
मेत होकर इक षने अनत दित पीन था 
जुही चोटी आदि चाप के ह। दे मी नस पढ़ते 
ह। दूह खें छिदा हुआ पा घम्म नह होता कै। 
कि पासे छ हुआ पाए वज़ेप हो जा है। पुय, 
दब का ओो कुछ मी ज्ञा कर्म ता, पश सो र्त 
इर तिद रह है। नमे मना र्ना लिये 
उर पे वीय कामदा है, योगिक रिप शापक है 
तषा शोषे हदे शरेप लिडिदापक तापा गया है। 


सदाचार--शौच, रान, सन्ध्या, तपेण, वलिवैश्वदेव आदिका महच्च 


व्यासजी कहते हभ शइ कुछ उपब 
हुए अगण एर आ रहते है. जो बहा, विण और 
हिषे शय उत्र किये गये हैं वे शमी शरारी, दद 
तषा बेम भै । उने दरा मु ह 
बड़े पापोंसे मृत हो आता है । चार प्रकारके और पाचधारी 
खि उत्तम है। पारो भी जो बिजी हैं द ती 
सेमे गे हैं। हीच लोम भी मल भे हैं। 
मुष मी नाष, उनसे भी विदान वनने मौ वन 
बि, उनसे भी कट, को मी अहरात पु७ू 
खपले भेह है। बि ! अक्षप्पण पु भड हनो 
लोभन कोई नह है। बाने नाइणरो कर रिरो 
सामी बनाया है। इणे लस ओ कुछ है; शका तो 
अपिफारी नाण ह है। कदाचारी आक्र ही सब को 
वं अविक होता है। नो आचारने अर हे गना 
है; पह योग्य नहीं है। श्लडिये नाणक रुदा आयारकान्‌ 
होना चाहिये । शग और हेरले हेत उच्न बिले 
माप्य किसका पालन करत, उसी दिनो यनक 
खदाचार कहा है। जो अच्छे लक्षणोंमे हौन है; उस मनुष्य 
मी चाहिये कि बह ध्वाच एवं अरोप हशर मी 
आति साचार पालन को; देश करे ब ठो कके 
€ आइुमर ) जीवित रह सशता है। अपने-अपने बा 
सित ममे वेदों ओर स्तो प्रतितादिव पर्मनूज्क 
इचार आलस झोक ले करे। दारी महु 


लर किदनीय होता है । आप ही वह अनेक मरे 
गोल अर दो अल्याड तथा देष अतिशय बुना भागी 
हा है। किस के कश अन्ताय शज प्रणाद-- 
लता उदय होता है। उणी को कला चाहे 
इसके बिरीत कर्म कभी न बे मह इछा रसने 
धो दम िवओोे पालने ठे ही विशेष प कला 
जाहि । शल, था, शता, षा, बताता माक, 
हशा कर्षणा त्याग, मन और इका सब, शरा 
ब रना, मुर बतं करना और शके प्रति कोम 
आ रुखना-े दण “बण कहे गये हैं। शौच, खान 
कक दाक औक यक खाभ्याय, म, पषाण और 
उहा दसन--ये दख "नवम बताये गये ® । 
काम कष, मद, मोह, होम और माल्तपै-नन का 
देशिको नतर मल्य सर्ंत्र विजयी ऐता है । पोझ 
ख म देते हुए पडों रदायता नषे धरम भ 
रेख रे । ददि पक भीति रक्षा की जाप तो 
बी परहोषे कार होता है । विता, माता, पु 


ईँ खी और कुमे भी बढ़कर मता पछ 


द उ नमन । 

दः मलो म रेति वा इक 

ज काल करे दाल माय | 

जेसी हे निवा सः 
(छ इन छाक क० म» ६। १९०११) 


इ 


$ शरणं धज सर्वेशं सत्युंजयसुमापतिम्‌ * 


[ सि स्का्दपुराण 


भश है। जब के ही जनन लेत; अकेला मला, 


है। उस तमप उठकर विदान्‌ पुरुष श्यदा आफ हितका 
हिल के किए गेत, मिव, रयत रह (विण), 
रमी, महा, एदि देकता, बि आदे क गजा 
आदि मरी, भेल आदि पक रर आदि उदु, 


सहे होकर मा ता य करे ए से नाजी 
"जल के जब छल २ ष्णा 
ख दाल जे बे इः 
से पा सके से । 
का रा रि ने ने» 


(च इन आ+ कण स» ५। २४-२६) 


मी न झे । आहण, गो, अ तथा आती हुई वायुरी ओर 
ब करके मी शोचके किये न दे । शाती हुई भूमि 
जल और उठे देने गोग भमि मड मनला साग 
भे । मोरे उव चारों दिशाओंडी ओर न देखे । 
बह और नेशो ओर इहे न दले । ऊपर आशी 
ओर न ताके । मकी ओर मी दष्टिगत न करे । महत्यागके 
चत मल कह आहि हित चिकनी मिही ले । प 
मी शह लोदी हुई वा शोचते बची हुई वा केव आदिते 
किली हुई कही होनी चाहिये। शा हुम एक बार 
ही रार उसे को ाे। एसी बार पच बार मि 
खाकर गुदाको चोदे । एक-एक बार दोनों वेरो मिष्ट 
हूमाकर घोषे और दोनों हायोंको तीन-तीन बार मूसिका 
ेहनपूचंक घोदे । गहर पुरुष इसी प्रकार शोचडी शुदि 
डे | अबतक मलका केप और दुर्ध मिट न जाय, तपतक 
उसे घोना ही चाहिते । ब्रह्मचय॑ आदि तीन आश्रमोमे 
कशः दुगुने रौचका विधान है । दिनमें ओ शोका विधान 
हे, उक्ते आधा रबिमे करा चाहे । परवे शोमे उससे 
आधा और मार्ग उशते मौ आधे शौचा विधान है। 
मौके किये उक्ते भी आये शोचका निवस है। वरद जय 
जु खस हो खक, तब शोची मिप पूर 
शालनमें कमी न के । हाध रेडी दिके पश्चात्‌ मनुष्य 
इतिच भूमिये केठकर पूर्व या उततरक ओर मुह करके जलसे 
कुला के । उस शलमे भूली, कोषळा; आश्व एयं भरका 
संकर्ग नही रहना चाहिये । अत्यन्त इ एवं स्वच्छ अजे 
आचमन करे । आमने एतना अड धे कि यह पतक 
सच के । एल जल्दी नही करनी चाहवे । आण 
््रतीपते आचमन करे । आचयनके हिवे जल ठेते तरप 
उरे मरीन इहि डालकर देख ने। बह पेष हो तमी 
उछड़ा उफ्योग करे । यदि दोनों दरको न थोये तो आमन 
रोपर भी मलुष्य अद्यद दो माना जाता है। अपनी धडिके 
छिदे मनुष्य तीन यार जळ पीकर ऑल, कान आदि इन्द्रप- 
किशन ससार ड को । अंगडेके भूल भागते अपने 
ओ ळे, बले हरसा सके थका अंगु 
छक चे । शहि अंशुडिवोके अध्मायत दोनों 
कनो रपं करे । सड़क या गहीमें घूम आनेपर आचमन 
किया हुआ मनुष्य भी फिर आचमन करे । खाक भोजन 
और जरूयन करनेरर म करके रम्भे, सोकर उठनेपर, 
इत्र बदछने या चुलत वका चारण करनेपर, कोई अमाजलिक 
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इल दील जानेफर अपसा भूलते कली अपवेत्र बल छू 
रया उरी बाद कर लेन दो गार आचमन करे 
मष श होता है। नतर परमा बते हुए निनो 
के अवार दत्लघाकन के सयोकि आचप्ल कणेवाखा 
मत्य मी य लाउन न करे तो कह भए री मला 
गा है। परतिपदा, अनादासया: पी: कभी तचा रिरो 
काठची दोलन न केरे। मिल दिल दत निवद है; उल हिन 
मुकी दिके लिये परए बार कुता डरना चरिते । कनि 
अके बराबर मोटी, बा अगु लंबी, ही, मजी 
सरी बिलम हिच उतर न गच हो तथा मे छेद 
जा रोम न हो। दते हिव उप मानी मी है । इनत 
आापनके कशया आगमाग एक अगुलतक चदाना चाहिये 
हिर उसके दे दतो रावर ख अता और 
जतो इसा फरा चाहिये । शे लिये रसाल 
कान करना चे । वादे तीर ( ताद ब नदी) छा 
अर मि जाप तो विशेष उच है। शेन हिले 
दिनरात मह निहता रता है, अतः बह शदा महिन है। 
ताछ आ करने शरी शड ती है। घतःडका 
जान बोजा मे शन परनाशर आता गता है । वर 
श, मेधा, समा, कप तथा शम्पा दानवा है। 
बह दाला, पाक गानि, अरति और दुका 
जाण केषा है हपा दि और पु पदा कसाल है। 

बेड ! अब हैं ङा स्नानकी विधिक दन 
करता हूँ। क्योकि विद्यानोने निक किसे हुए स्नसा 
मह शधन सलते शयना अधिक कापा है। वइ 
जगा हेर पिष साना रसे और आमन करके 
खान करे । षम कुश मए दिला बोकर जले भीतर 
पेश को और आली शाखा क्‍लावी हुए के भार 
हिक सान इरे । इत रा नाडा «कह करे 
बह्न निचोदकर दो नूतन उ घरण करे। दिए भमन 
इरे इ शप लवे हुए. ही आजारी कन्या को । 
अपने मनो दतक सबवे रखकर प्राणायाम कस 
बाला आज दिन और रावे किये हुए पातेले व्ल 
इ हो जाता है। सरे मनो ससम रखकर दश दा 
शाय वार प्राणायाम कर डिये आ को देश मनना चाहे 
छ उक पुरे बढ़ी मारी तसला कर छी । स्याइले और 
अगचके सा किये हुए शोख बागान कदे रिन 
होते ख को दक मारे बे भूया कलेशा पीक मी 


सक पुरण १७ 


ज कर देते हैं । जैसे पर्षि पावुओका मल भगम 
नेसे जड जा ह, उबी श्रकार निरा किये हुए 
दोप वामे मस हो जाते हैं । फोड! णप पए 
जका है । शाणापाय उत्तम ताश है और ग्री बद 
कर दकत ओई पवि करेगा बन्द नहीं है । मु 
मक शाची और काहा रें जो रा करता है बह 
तमाह उद्ना करे हुए आचाम रा द 
डर देखा है। इली र बन, बाणी ओर कियादारा दिनम 
को कप इरा, उने लाइहाठडी छन्ना धामे 
दाण कह इर डालता है । खरंअलडी क्या बसेगास 
इस दिने किये हुए शका नाश कला ऐै। नो 
आड और खायंखलटी हत्या नहीं करता, बह तमश 
नोचित इमे हरी मले आर कर देने योप हेश । 

पामे पशात पिष आचमन को पिर 
«आरो हहा मो क एदि तीन चाओ म 
के । शीर, मलबार, आरव, भए षी, 
लाकर, माए, आगाम तथा भूमिर तरह 
जौ झार नौ स्पानोंमे जक्त फ़िुकना चाहिये । यहाँ भूमि या 
षी उले दोनों चरण हिषे गये हैं| आकाशा अर्प 
हर आना गरा है। लर वा मशक शब्द से प्रइ 
जप ही है । ए ब्र ए अङो मरन उक्त मो 
दाता बाद गरा है । सान क परे होते हैबत 
न ( कले हिया हुआ नन ), आप सान ( अधि 
की झोले असे अङो काना या ते भए शेषन 
जला) बा शा (श्छ भु मेन) लान 
(बाकि जे नएना ), मन लान ( मोधाग और 
णले अ बरला ) तथा माहा सा (वेट 


र मार्न था अमिषे ) । इनमे परोत सभी सानौ 


उ ल रर ब आन्सर रर क 
अवध ९६ नशि स्न च मगत ॥ 
कमा मनसा रासा सद्र कुलो | 
उस्‌ रं षे्‌ ४ 
काका ङे पारं मनोरा; । 
जनः पक्षिं हा मादो ॥ 
उद सोनो मह इनि दिन्‌ । 
करके 5: पृं ने बश पका ४ 
* श बहाई: सा द्रमः । 

(स इन न के स+ ५। ०३-०६) 


® शरणं वज सर्वेशं सत्युंजयमुमापतिम्‌ + 


लान करता है। बह बाहर और मीतर- 
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हा है और उतके शाण मनद नामक 
हो जाते है; जो दि परवताकार शीर भएन 
करे दे तेजहो आच्छादित फिा करते हैं। बाल 
सागा करते हुए तपत लबा रहे, नहत कि. 
दण दर्शन न शे आप । एली परद्र शां टर 


§% 
३43 
EEE) 


आपा उदर या आधा अस हुआ हो, उत हब उनके 
हिये अखिर बक डालना चाहे । विसि डी 
हुई फणा भी समय विताकर झेले निष्क हो आती 
० । र्यो एय जमे डालकर दिगा जो छना की. 

>> 
(इ स+ के कः २ । ३४) 


आ स्नान ( न) अपि उउग है । यो आची है, ब इजी (दा) आमने गो है। कह 


गोसे आनन्द देनेबाली मानी गयी है । द्य 


इल चार आायची-मन्वके जपदारा सुयोपत्यान करना 
आाहिदे । झो अधिक-हे-अधिक एक हजार, मध्यम भेणीमें 
एक खो अथवा कमशे-कम दस बार प्रतिदिन गायत्री 
उक जर करता है, बाते लित नहीं होता | लाठ 
अल्दसमिथ्रित जड़, कूल और कुरोके द्वारा वेदोक अपवा 
आगमोक मन्रो उच्चारण इहते हुए यवको अर्य देना 
हेपे । मिहे भगवान्‌ रदश पूत किया) उसमे 
तीनों लोखंडी पूजा कर छी । भगवान्‌ सूस धूजित होनेपर 
दुष, ष्य और धन देते हैं, रोग हर हेते हं, पूरी आपु 
देते है और मनोदात्छित कामनाओं पूर्ण करते हैं। 

इल प्रकार कोपसमा पूर्ण होनेपर अपनी शाखामै 
बी हुई दिचिके अतर चनन, अग, कपूर, नपि 


उद मुधा औ कि हुए नहे तन करे । 
तल सौधे एवं डता कुशइारा प्राजाप्य 
जाहि । किर बाचीनापीती होकर अर्थाद्‌ जनेऊ दाहिने 


हरे। रेया घर पी नबो, सनी तिप, राधि एवं 
दोनो रत्शाकाहमे इल्पाणकरी इच्छा रलनेपाला शाण 
कमी तिनो तए न इरे। यदि करना ही पढ़े तो केद 
किडे ही तण के । तशवात्‌ चोद यमोंके नागों 
उच्चारण इरे हुए उनके लिये तंग झे । बमतर्पणके 
जाद असा बर भरना अनर रखकर गोन हो अपने 
मधरा उच्चारण करते हुए अपने पितरोका पिती 
अख्यतापूर्दक तरद करे । तर्पचमें देवता एक-एक अज्ञि, 
खनकरारि दो-दो आज्ञछि तथा वितर तीनतीन अज्ञलि 
ल चे है रे जे कि है, वे एकक अज्ञि 
# रऊरन्दरवि्भि्ि्च ङुतनेः कुः 
वोह रासे ॥ 
हब स» ४ । ६१९) 
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णी दी ण्ठा रखती हैं। अलो भवाग देही 
कै; अंगुडियोत्न मूलभाग ऋषितीर्ष हे; अंगूठेके मूले 
पती हे ओर शाके बाचे प्रजापति तय ै। अहु 
और तर्जने दीचके भागको मिती के | ले 
खेर कीट जो भी दवता, शरि, मु स्ति 
पि) माला, मामह आदि है, वे कब दत एख 
कहकर अपवा और भी ओ पेदे वा पोसाविर मनत कें। 
डना उच्चारण इरे किख स्न तरच कसा चाहिदे। 
बह सो सु देनेदाला है। 

हसत्‌ असि करे वेदाभ्ताक ऋ चाहिदे। 
वदा सच रारे किया शला ऐै-(१) ली (गु 
प्रण), (२) भष विचार ( ३ ) मना अनयत, (४) 
त ( वेदातुआर आसव ) और (५) शिण ददाना । 
ती रा औह अगली परालिके किये वह दिति 
आकिक भर बताया गया है । आषा तः 
ल उढकर शौचादि आषण आपोते पिह हो 
हावे शि एबं आचमन करके दत्तवापन को । 
करे घरीली छि करे ्रातनया करे । बराच 
कार करे । नाता पकारे बो पे और अपने ठम 
हो हु पतिर एर दम्‌ विषयों पाये तथा वोत सेम 
आदिकी शिदे हिये वरोएही एरा के । शतात्‌ 
अध्याइकाछके निकाह मिड छिव पुनः परो देले 
लान के सान करके माह रया के । देवतासी पूजा 
करे ममितेक इतो पान करे। अमतो रित 
करके पिष करे | नाव, कोरो, उड़द, म्र और 
माञ रेवदेोममं त्याग करे । तलका पडा, ना पा 
का नमक मिलाबा हुआ सब अब छोड़ दे । असर, 
मए गोडा धना हुआ ओजन, दूरे साले वचा 
हुआ भोजन अपना बली आरो भी पेदे मे ताग 
है । हों कुश धारण करके आचमन और बाणान 
के फिर कहो दि»! सादे कने दो बार आगा 
सुग करके डुालरण चरे । हिए वैदिक मने अ 
से अपने अमिवुज् झरे न्प, पुष्य तया अछा आहिके 
दाय पूजा करे विर आसी धामे पठती हुई विके 
अतु विन्‌ पुष्य हम करे। रह चनराळा इसे, 
वी जौकिका नड हो गयी हो ऐेला पुरुष, दिदा, 
दुाालनयोपण कलेयाल स, नाली और नारी - 


मे छः भमु झे गये हैं ७ | चाष्याल और कु 
दिया हुआ अन्न निष्ठ नहीं तोता । अतः अकी याचना 
सले डिये कोई आये तो उठे आपाय होनेका विचार 
नही डसना चाहिये । रे, पवित चाण्डा, पय, कक 
ओर डाके छिव पर बाहर पवर अत डाल दना 
चाहि । कओ अबा भाग देते हुए छ प्रकार कहना 
चाहिदेपू, पश्चिम, उत्तर, दापम्य और मैल कोश 
सेच ओ दोए हैं, दे सब भमर भेर राण हित 
हे हुए अवे आरो रण करे इन्र पशभूतोके 
छे सि अर करके बिती देखे गष बुदी आती है 
उनी देख फिती अतिपके आवेषी रा देखे। पदि 
कोई आ ज तो उत भोजन देडे डे रोपे 
के । करहि न करे नित्पभाद करे । मियधाइमे अपनी 
रे अलु ठन, दो अपया एक आणो भोजन 
कराये । नित किये कह निकार देवे । किधभाद 
लेव तषा मिवे हित होता दै । उमेदिची 
म आशासत नही हती । बा निलभाद दाता और 
ओका दोनो परम यूत इला है । हक प्रकार तित 
कक के खसुदिये आदु परियाग करके 
च आशना ऐड भोजन इरे । उत्तम गन यु 
ब ओर दो घड बल धारण इरे प्रचित हो 
ब दा उच दिखी ओर दु बरे भोजन कला 
चिदे । भोजनके पहे आदमन करे भोजनके बाद भी 
आयन अना चाहिये । माचे ओर आपो 
जडाय आच्छादित होनेके करण अन नम नही या । 
इल ब्र आचमनडी बिजिसे उत्त झुदियाला पुरुष भोजन 
कर ॥ मोत आ कसे पर भमि तीन आर बि 
आपं अरे । विर उके ऊपर जड़ गि दे । त्त 
ऊ बार आचमन परके आराह करे । आरणा 
लदा» इत्यादि मोले अपने उदस्य भनिमे 
मकी पेच आविर डाके। उल शमन हषे कुडी 
उती उले ये और निचे मरन सखे। न अपने एक 
हषे कुछ आएन किये हुए दूह हाथले भोनन का 
३,३३ कय और कीट आदिके सवत उस दो नहीं 


रका । अतः इधरषपूंक ही ओजन करे । भाजन 


= कः इय सा दस 
ड तकरार च चे बनः ॥ 
(० इन = इ + ५। १२६) 


स 
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[ संकि्त सकन्दपुराण 


करते कम मोन रहे । दले परतर र नं । घने 
मोग जहे शपे अंगे मूले जड भते हुए एक 
जरे पाय आ खनेदाडे और उन्किहठ ज चाहने 
बाले नराल जयो अकषम्योदक दे । मने वह भाव 
से कि पह अल उन गो पाल हो । त्र आचमन 


करे उवे हो मेची पुरुष मुलछडि करके पुराण- 
कव आदिक दास दिनका तेप भाग ब्यतीत करे । 
लात्‌ आकाल पुनः रयता करे श र्र यह 
किला विधान सेर बताया गया है। एकश पाहन 
केवा आण कमी दली ना होता । 


se 


देदोके साध्याय, बलिदैथदेव, अवियिसेवा, आठ प्रकारके विवाह, पत्यज्ञ तथा व्यावहारिक 
शिष्टाचारोंका कथन 


व्यासजी कहते हं आधर निसा कले 
दे सुस उपकारडे छिये जिरा रस अगुन 
किया जाता ह, उता मैं पवत इल वर्णन इला हैँ । 
विहिर! यहम आभव मेइर म्द इत मूच 
कए पोन करता है। एसकिये बह सनोाम्छित छो 
पर अधिकार प्रात कणा ै। देखता, सिए, मु, भत 
णी, इ, कट, पतग, पी और अहुर तमी द 
के रयोरे जनना शणो हैं और उषे उतरी कति 
हो है। इचि! शर, बाय और पइत तीन 
ददरु शरीरणाली एक पे ह, नो कडी आधारभूत है। 
उत बेदभपीरुया चलें ही कम्प नि ति है। कही 
एस विश्व रण मनी गयी है। खे उती कैठ है। 
बुद मध्यमाण है और शेट उत्तरी कि दर शन हैं। 
कह (पछयाग आदे) औए आपू ( बारी, कूक, तङ, 
उपानादि ) थे दो उस पके चग हैं। बेदौंके ओ उकम 
चुद है; वे ही इक मौके रोम हैं। शनि और पिर्म 
उरे गोरर और मू है । भ्र ही उके चण हैं। 
पढ, कम, जटा और पन पाठके दाण घए अणे डिये 
उपनीय होती है। हारा लघ बटा और 
छक वे उष भेजे चार शन हैं। ख्वाहाभरकरी शनो 
षता, सभारो तए पाटस भू, कि, ने 
एलं सतबरान तथा एरी सो मद्य उरा पान 
करते हैं। इस बझार यह त्रवीरूणा येलु सम्पूर्ण आगतको दूत 
करती है । नो पुरुष इन रोषा उच्छ इराळा है, बह 
जह्य पाप करनेबाला मनद अन्यतामिस नामक अना 
अब नरम इले ओो इछ मोरो आसन देक्‍तादि बड़ों: 
3 उचित दमपपर संयोग कराइर दुधपानरा अपर देता 
है पह सरलो जाता है। इसलिये मनुष्यको तिपि 


आसे चीही ही भाल देवता, व, तए मतु प 


रो और सिका वई करा चाहिये । पुष्क गश 
और पूप आदिले देवताओं पू करके भोचके इ 
आगा तल करे । उसके बाद बवे शरे । रो 
के आकाशे शहि अंग करे और विके 
होकर अज हे । तदनन्तर हस पुरुष 
के अल दामे हेर उन शप आचमन 
उन्ही शनोपर उनी गीं देषताऑका 
जडे । एस प्रर पर बाळे अपन करके 
ददि हो आपन करे । तसात पे दरवाजे 
देखे और कुछ शमवतफ शेपे आगमन 
केरे। कदे करं आकि आ आप तो अर्प्यऔर 
दादके अछके उणा शतः इरे । खानी इप 
आते हुए पडेआदे आकेजन याचक आफषणरो 
अषि सा मदा है । ऐले अतेविडी मथाएकि पूल 
करके उके आरण और स्वाभयापके विसे प्रन न करे। 
च दुदर हो या अकु, उसे जात प्रपत शमे । 
कह निल लित नहीं एता, इलीडिये अतिथि करता है। 
देश अको देकर ओ भोजन कराह, चह अयत मोजन 
का है निके परे अठियि निराश होकर सरता ह, बर 
उसे अपना पार देकर बदकेमें उतम पुष्य छे जाता 
है # जः खाग देकर अपदा केवल खड ही देकर अपनी 


आ मो लति । 
रू दरका ड टै वसार गच्छि ॥ 
(इः + घर कान ६ । ३३-३४) 


आह्यलण्ड-प्मोरष्य-माहारम्य ] ® येके स्वाध्याय, बलिवैश्वदेव, अतिथिसेवा, आट मारके विवाह # ४६५ 


शतिके अतर मलु्य अतिया पूजन के । कनी बह 


ई बोले--5ने ! आठ वमक वियाह बताये 
जे हआ, दष, आँ, मारक, आहु, गा, 
ण ओर देशाच । एन विषारी विधि का इसके कले 
और्य कारका पथाकत्‌ वर्णन कीजिये । 

ध्याखजीने कडा--जतं दप इकर ब ओर 
आधूष्णोंते अलहूल हुईं अप्नी खा दी शती है, इह 
आहा-पियाह है । दमे धरण किये हुए शत्विजके 
किये नो कन्यादान दिया आता है, यह देसिवा 
है । बरो एक गाप और एक बेळ केर ओ उससो 
का दी आली है, बा भर्व है । नहो कर 
और कन्याको पह कएकर कि तुम दोनों शापाय रहकर 
घरमक्ा पालन करो, दिवाइ-बन्धनमे आवड रिदा आता है, 
कह माणविका गया है । ज्यों एक दू 
म मेके कारण घर और बू सपे याहि समद 
स्थापित हो जाता है, वद गान्ध विवाद उदत्यसा है। 
इक बयारो अभ इर केमेंे राखल वाइ कै, 
ओ सुरो निन्दित है । उडे कत्यास्म अखरण 
पर पैश्ञाच-विधाइ माना गया है, यह आल निन्दित 
है। [ कल्याके माता/पिताकों घन देकर जो कन्या खरी 
डी जाती दे ओर उससे दिवाइ किया जाता है, ऐसे विवाइकों 


आह हे हैं। ] बह आठा ओ वेशान विवाए 
ह ह आसल पहिए है दे दियर पाव कानडी 
ह उत्च होती है। आते टान बर्ही मिवत ही 
(सन इस हि, वह कि है। माछ मवद 
(नि एबं खो बहतः वित सेबा बु दता हते हँ 
का मराव वित रित, माण घनन और 
आल ककन उल होती । कठ आनेपर खे 
कब कान परा दले डवे घड घन हे। दिवे 
क शय शनम दुरपे विवे बढ़ा आरी आपु नाएक 
ना गा ै। भके दिन तथा शमी पके दिन बुच, 
दु खरीक नहे इला चाहिबे। उन अरण 
मोहच ीसगम कशाला पुर भे गिर गाता है। 
ओ केकह छे खजमन इला और हा अरी 
ही व अनुग एखा ह, क६ एख रेप भी धा 
जच है जनने दोष है० । आपाद ओ दो गी 
खी दाल बी गदी है, बा उच नं है । बो कया 
का शो मी छल किया आप) तो प कथास 
त कारण इनता है। काक काले मद एक 
सलि छव विधन नामक नए मचाए करवा 
। अठ काचे चह धन मी मुर असे नाग 
डस्य नी ला चहिये । बालि, नीय षा, 
मानय अमक, मित वशा ओ किवाकोप-- ये 
डम पदे इतो हैँ । पास पुर पाहि भि 
बदिन द्य अन को । दिन पा 
जुन तथा पाक्य के । दए पुत परतिदेन पोच 
आके हि क ते ह ओडी, चकष, चू 
जलदा पढ़ा और झाइ-इनहे होनेाली पाच पहरी 
हिडे माणके किये पाज पड कते गेह, को 
सरे ससाणी अमि लेषे है वेरा 
सण्यार मह ह, न मित है। होम देवप के 
बलि भलर है ओर अतिव श्ार महु्पठ है।ओ 
ददेय के मतर आ आप अपणा पएरे माइ 
खडे आनस मूज ओर वे ऊत हो बासर आ आक, 
जए अदि मना गा हे । देश, तितर ओर अते 


देकर ओ उस मोडन करता दै, ब असृतमोजी हे। 


चा 
ह हरा मारी हि विशेष: स दमय ॥ 
(र इन ख+ बः खान ६ । १७) 


ब 


® शरणं नज सर्वेश सृतयुंजयमुमापतिम्‌ ® 


[संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


जे एन को अन दिये किना ही ओजन करल ह, बह 
केद अपना पेट भसनेवाणा हे [शो दे मलो 
गोजी बढा गया हे] | जो दसे न ओर आति 
जर्त हैं; दे देदोंके निदान हं को भी उन्हें इह ही 
सपना चाहिये। जो आपम दविज बलिबेश्‍देर न करके 
मोन कर हते हैं, वे एक खोके अन्न होते हैं ओर 
मपर बे यनम जाते हैं। ददो डा आन माह 
के निव आलल छोड़कर यदि उका यणि य्न 
के को मनुय परम तिरो मरल होता है। 

उदय ओर अस्त होते हुए तपा मध्याइडालके 
दको न देखे। द्धाभके उम तथा उदयके पे 
अभय (अपा हित ) प दहित न इर । 
जलम अपनी परी नेले, च न दहे, नंगी छी 
ओर न देखे और नंग होकर जलम न छुके। देवर, 
माण, गी, मु मी देर, उतम आति, असख इहे 
और विद्ये बढ़े मलष्प, अशयत दृ, चैत्प वृक्ष) शुर, 
जणे मरे ए. पढे, तयार भ, इही और शरं भिसे 
अपे दाहिने इरे ना चाहे ।एजल्य श्रौद्र छेष 
ज भे खे पाप देर न शाप, एक बल्न पाएन करके 
मोजन न करे और निश आरामते बेट न श दे आकर 
भोजन म हे. तेजदी इच्छा रखलेबाल। भेड़ दज अरवेष 
खरड ओर न देखे) देवताओं और हितो दत दिये दिना 
कावि भ्र ण नही $ । गाजा, री वपा 
साक कमी मषा म करे निल गेम जन खते ह 
उ म वेशाब न के छा होकर था चले मू 
खाग न के माइल, सर्प, अ कदम, मक्ष और 
दुष्त ओर देखते हुए मा साग न करे। 
इणे भाग न के बकन अवसे खी ओर ने 
देले, अपने दरो आमे तपाने तथा कोई आरति 
बर आन डाले तथा किसी मी औरं न करे । 
दोनो क्याफे धाय भोजन न ररे प्रतल और 
सांखळी गोधूि केणे विदन पुरुष शकन न 
करे। दूध पाती हुई गायको देखकर भी छलेन इदे । 
श्र कीक न दिशे भी इसने अरेळा 
ज खोदे। दिखी घोषे हुए मुषे न आरे, अकेठा 
सला न चले और अनित कड न पे | मिही माई 
उर सी गयी हो; देखे रही हनम न लाव और रजे ठो 
दहीझषा सवथा निषेध है। रजरा खसे बातचीत न के, 


स्मरे मोडन न इरे । नाचने गने और बाला 
के मे न हो । अके बरे र न भले । जो 
आनी म॒ अने घर आद झरे फिर दूले पर भोजन 
करा ह, उडे दाठारो आइआ फळ नहीं मिण 
और मोडन कलेचा पाचका भागी होता है। बे जले 
इर सख ओर हेन पे छूटे हुए बरतने न शव और 
आते खडे हुए आछतपर न ड । जो दी्पसरच्तक औित 
ला चाहता हो, बह गाप डी पीठपर न चढ़े, सिता 
भूरे आहे न छे दे (मिलेडी आव्य) नदीके 
उपर म हे, उदपचालीन दी रणो स न करे 
और दन शता छोड़ दे । आन कर तने शीला र्न 
ज को रखे मा खोहर न चे, हाथ और (हो 
ज के । दरो आशन खींचकर न 3) दाप शरो 
ज छे असश कासय कहने हुए पचले भी न 
पोहे । कानीन बडे शरीर व रचे हुएके 
न भद हो जा है। उछ इता पुनः आन कणे 
हद हेत दे । रवे कमी नश मा रोके न के! 
बद घी एप्छा हो हो नसे नसो न छटे। भरो 
र भी बी हिना इसे ( दौकार फादर ) न आ, 
उठे छाय न रेठे। कमी प्र होकर न शोषे ओर हापमें 
मोळ ससक न खा । हा देर और परल मीत एख 
बन लेला मुष दी होता है । भाग हुए 
दी म्ुष्य छन न को जूट बं न आइ 
उर देठ न शाप और म आह है पे । षा ने 
इए नरे, लड़ा होकर पानी न पद, आहोम इछा 
रेण मनुज बर ही बुहो ग दे । महे 
से लिए स न को भली, अन्ला७ भश, केश 
और ये ऊपर खड़ा न हो । पिव मदे शग 
शव झा छन ही डान होता है। धके लवे 
ऊँचा आठन और मज न दे । दिही सेवा करना घे 
ये कर म माना गा हे। दोनों हये किए खुजलना 
न है। सहे कमी बिर मनर उपदेश नहीं 
करना चाहिये, उठे मोपदेश करा आ आयले 
किए जाता है ओर य मी सपवी अहो जाया है। 
दोन बचे सतीम पटना, निना आला, बाल नोचन, 
खे विपरीत द झला ओर छोमीसे दान छेना--यह 
कब कोशला आघण शकील मरे पा है। 

जम मेसी गना पी द, कर्षा ठे पूल 


आहासण्ड-घमोरण्य-माहात्त्य ] * पठियता ख्ियोंके बोर और घम्ोरण्यका महत्त्व # 


डक 


वरखानेवाल्ी ओघी चले था रिम गाउ रोनेडी विरे 
चनि हो, तब अनभ्याय कतया गया है। उन्करउत, भूम 
और दिग्दाइ ( ऋ्न्यष्ड ) होने, आं, दोनों 


तुम नमी दूत दी ला देना चाति कल ळे 
पिव बोले आरप फल कभी न बोळे पिस मौ अकल हो 
तो न बोके । यह परम दाय पिहित है »। 
वाणी) मन और तिरे के ऐके, पाहोन हो 
रोएँ हैं, उनका तयाग को भोके उनके सपि मनुष 
आश रो जता है। पोक घोइत जल मूष और पै 
बचा दुआ गहा नळ पू तग ककन से पे दूर 
इना चाहिये । दित त वैदिक कके जे, शौच और 
छाया तइन तथा रोहत बदि मनुष्य अपने रय 
$ा सरण कर लेता है । पडे पुरुप बत पराम 
के उन्हें ठोके किये अपना आएन दे, उनके शमले 
जलमक होकर रहे और जब वे जाते लेत उनके 


बडदे आप । दद, मा, देवता राज्य, सइ, तसली 
ओर पिका वो करी निन्‍दा न बरे । दे नापे 
रून इता हो, लो उडे पांच देला मिही निल करके 
क से । उचम देश ओर उम कारय भिती हुरो 
स उहे अदा ओर दिधिके शप जो घन दिया आता 
ह र खूब च देने हाद । 

दान लाय मदे होता है। अधदाता 
यंत्र कुली होता हे ओर जल देनेवाल मुन रुप पा दे। 
मोड दनका इक होता ै। दीत देनेपाण निह मपे 
डुक दोका दे । गोदान देनेवाब्म सू्डो$का भागी होता है। 
दुरं देनेकळा दीचांद ओर तिछ देनेवाला उत्तम पते 
जु होता है। पर नेपाल दहुत ऊँचे मणो मालिक 
होला हे । वख देनेास्य चन्द्रडोफमे जाता है। पोढ़ा देनेवात्म 
[य शरीर ब रोता है। वे देनेयाणा छश्मीपान्‌ होता 
है| ही वाणा बुर खी पाता है। उत्म पंग 
दमने मी बही कळ मिला है। ओ भढ दान ऐवा 
और धदापूउंक महच असा है। वे दोनो सगले 
आधी होले हैं तथा अधा रोना आधठन होता 
है। इड होठ बलका पछ नह होता है। भने तपो 
के आ बकर बरे तर सीण होती है ओर दानके 
दिना कीलका ना होता है । गच, पुष्प, कुश, मी, दूष) 
ददी, का, मु, जल, फल, मूल, ईधन और अभप- 
दकना--बे बला निक मत थी प्रात हों को अर 
ली हे । 


पतिता खये बर्ताव, पर्म और नियम तथा आद्ध और धर्मारण्पका महत्व 


ज्यासी कहते हो म्व पीये वितते 
तर्ष झा है, उसके पितर ततक तूत एते है, अक्तक 
छ चौदह एन बीत नहीं जाते । पो वलते भी पूजा 
करनी चाहिये । ओो पूरय तितर स्ने गये हों, उन सके 
छे इस मोदिनी यापे ठट्पर आकर विष्डदान 
करना चाहिये । भतम पच दिनोंतक और इसमे ठीना 
हिनोतक भाइ करेल नो फड मिलता है, बढ़ी किये 
एकचि होकर मो एक पिण्डदान देता है। उके मी मिल 
जाता है। कडियुण आनेपर लारे मखु कोह ओर 


(री हो आते हैं एज जियो अत्त चप हो जाती 
है। कई, बण ओर नबे कब दूत गोह करनेवाले, 
ज्दापपण तथा ददेय दके छिद्र देखनपले होते 
है दले उगे डालने, गाइ और दो मिमे 
(इ ढेदा इरा होते ै। बे शब मी इस धर्मारण्ये आकर. 
ददि हो कते है । विण और शिष सीनोंने भे 
आजे च्ारयडी देलौ मामा कततावी है । 
हामाग ! इल बसर मैने भमा वर्षन किया । 
जे एखा पठन करते हैं अथवा इब तीप सकन बरे 


ह मुय नू नृन्‌ । छे च मद मेर पते सखा 


(छ इ+ + घ० म ६। ८८), 
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[ संक्षि स्कन्दपुराण 


हवे मन, काणी और शी शोते हैं। ओो पणी बोजे 
ब मोड़ केते ह, कहीं भी ओह न करके सर सम्छि 
रते ह, घुद्धाचारी ओर मातापके मक्त होते है, 
डनमें होम और चपलता नहीं होती। वे दालवर्दवे तर 
आशिक, 'र्मश और समिधि सोते हैं। जो 
खी इस तर्य सपन करती है, वह पतिला और पतले 
तल खनेवाली होती दे । धरे लचे सब अतु 
अदिस, अतिपपूजक ओर रुदा सरमा हहे है। 


शौनकी बोले--सब धमे भे माग दती! 
ततता यों फैला लक्षण होता है, प ताये । 

खूतजी योले--( शुष्देप जतीन ग बि 
कह बात एस मर दतापी थी ) जिसके परे फिका सी 
टी है; उणा रोइन तफ हो आता दे । उसके अज्ोडी 
के तुप उसही कथा मी पुपर होती दै । कक 
अष, शावि्ी, अनु, पानिकली। की, बची, 
तरु, सुनीते, थश और ह्यादोके कमान ही हैं। 
पतिते रम नवर व्यातजीने इस रर दते 
हकत खी के मोजन बर र ओजन इली हैः 
उनके के रर सबं भी सही (ली है, पी को आने 
प शती है और पहले ही आग उठती है । लामी ददि एके 
द हो, तो बह आमे रीका शङ! नरी काली आपा 
बदि वमी यवण पति बाहर आए ते! वह श प्ररे 
आगो उतार देती है। पती आयु ब, इल उरस 
दद पमी पते नमा उर नी दाती । % पु 
स नाम भी कभी नहीं लेती | पके चा किलनी ही खरी 
सोडी पत क्यों न कह दे, बह उगे नरो शती । अर 
स्वामी कहते है कि पह कार्य करो' तब पह सीम उ देती 
है, 'ओो आशा नाथ | ईने अमी एक आनो पूरा या । 
आप वह कप लें कि का पु हो गया ।' कीड़े इसत 
वह पर न छोर परंत उने एक दही जती 
है और पूछती है-बाणनाप ! किक सिव दलीहो बावा 
है। भे ठेवा आदेश देकर अस्ले कलकलादकी भागेन 
बनाइये! नह घर दरयाकेर देसतक नही सही ही । 
4रकोती रेठती भी नही। म ब नी देने सन होली है, उठे 
बह खं विली कमी नहीं देसी। दा खोको चाहिये कि 
समीर पूजनकी गमी दिना केही च दे निजिसक- 
के तिय जल; कुणा, प पषण अभत आदि सत करे और 
पती मधय लड़ी रोर तिल हमव जो इश आवलक 


हो, कह छर शी विना दली देशे आयना परताप 
दसल चे । समीके मोजनसे इचे हुए प्रतादखलूप अनन 
और दळ आहिसे आनन्त विय मनर प्रइ के । 
खाक उल दर्सन तो वह दुरी सग दे । पि 
जो आच रिग ह तीस और वितो देखने 
आहिक डमी न जव । पत सुखे सोव हं, पुसले डे 
हे लेड किली क अपता विचार छे हं, 
के व कि आेस मी उन कमी न डाम । ससा 
हेमे कह वन उकत$ पतिरो आसमा मद न दिखाने । 
र स्न करे न हो जप, ततक भसमी आवाज 
म ते आने न पढ़ दे । मीति सान कर मोर 
हे घे पे ही दुख दर्सन बो, दृ रिसा नही । 
अता पदेव पित न ह लो नी अन उनका आन 
बरे ददवा दर्सन को । दशमी आतु बनज एफ 
सी क न हरी, इ म 
चोटी, धन हलक आमूपण, केकि शार तथा हाप 
और कल आके आनयच आसे शीत पमी भहा न 
हरे । बे ददेय रलह खी पतला मारी कम बात 
चाल न क। बी रेड न ए और जमी होर न रहे । 
ओली, नशत, हू, तितर, सी और नोडह 
(ददली ) दर डती कली अनी न रेडे । ध गुल 
पस न के । ज अ ते इ ह, बह उसे भी 
कद रखता चाहि । वो (ददी थते उचत त 
दी ब ब और यही पूजा दे कि वह तेही आला 
उहूपइन न ड । नक, ददा, रोगी, बड लि 
अषा इर ल मी पति सोन ह) उस पमा बह 
बमा उन न के । बह लोके बमम भन न रे । 
दे उसे सीपंस्वानकी इप्छा हो, ठो ब प्रतिदेन पतिका 
रोद य । उसके लिये शक्षर ओर भगदात्‌ मे भी 
बदर डना पव ही है। नो पेसी आखा उन 
सके नत और उसाव आदिका तिम करती है वह पिकी 
आडु हु ठी है ओर म समं जाती है» 
जोनी उलकको रत परनेपर षक तका 
डच देले है, बह गोव कुता और मिन बने विवारि 
टली दे। रोडे एरान यही सतम निसम वाया 
ग ब नम ज सद 
क्क इले भई भिदि ॥ 
(न इन + ५० =+ ७११५) 


अआपलपण्ड-धमोरण्य -माहात्य ] + पतिवता शिये वताच और धमोरण्यका महत्य * 


४६६ 


गया है कि वह प्रतिदिन आपने फतिके चरणोंकी पूज्य करके 
ही भोजन करे और हद मिश्र इक नियमका सडन करे। 
ऊचे आकर न टे । शे परे न आच ओर 
कढ़वी बातें कमी रेले न निकाले | गुरुजने खमीर रले 
न बळे ताम किमीको पुरे । जो खोटी इयाय 
पतिका साथ छोड़कर एकमे विचरती है, वह शके 
सोले सेवी बूर उदी होती है । जो दूसरे पुरपकी 
ओर कटाक्षसे देखती है; बह देंची ओंलयाली हो आती दे । 
जो पो छइ अकेली मि उदी है; दर बडी 
मोरी दनी अपया चादर होती दै । ओ हटा और 
लर परे ( पके पति अनादस्युबक पचन झर ) 
अधिय आपत करती है; ब गती होती है । जो शोले शरा 
(ईर्ष्या रखती है, वह खोडे भाग्पवाळी होती दे | जो 
पिह ल बाच किं षे पु नाणी है। ब 
नी, पिकृत मुखतयाछी अया कुरूपा होती दे। पतिको बाहरे 
आते देख जो तुरत उठकर पानी और आ देती, इनका 
(शा किती, बला करली, दसती पचन योख्ती 
और कणा आदि दूर बरे विरतो कद अ, 
डके द्वारा तीनों लोड दूल हो जवे हैं । ल भाई ओर 
चुष्ष-ये प्त--भपीुी कई प्रदान कले हैं 
पर पते भानी पीरो अपरमेत दन झला है । इसे 
दाची कोई लमा नी होती । देते पता न ऐवी सी 
छ जो पूजन न करे! पति ही देवता दै, पते ही गुरु है 
और पति ही धर्म, ली दष बत है। अतः श्री कप छोड़कर 

एकमात्र पति पूजा को ।* 
इल्याके विधादकाहमें आक्मगलोग बह प्रति कस्बाते हैं 
ह द पते औषन और माणन भो उनकी शी शेर. 
रद । जो हमशानमें जाते हुए स्वामीके वरे पीछे-दीछे परते 
(उती होनेके छिये) प्रसकनतापूर्यक जाती है, उसे प पर 
अध्मेघ पछा फल प्राम दोला दे। लेते सांप पळनेवाडा मनुध्य 
आपको बल्ग विडे बाहर नार तै, उदी ब्र 
खती खी आपने पतिको उलूक यूके दावे छीनकर 
खगम छ जाती दै। पतत खो देखकर कमदूव भग आते 

लि कि रकम इ 

चील हि. कारं नार आ न ए » 
Fe ० 

साद सै 
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६ दत भी उले के ऊत होते है और देय भी उसे 
हेही आचरे ने खे र । दतला तेन देखकर 
कू लेव संग उठते हैं। असे सीख कितने रएँ है 
कने क्यो अदत वोत वह पके साथ स्तु 
ओ है और विर बरत है। सल वह माता धनय 
है, बह किता उन दै और वह पत पन्य के निने परे 
दनका खोमा पाती है। केवल पतता नारी प्ते 
उके ल, मवा और पति--इन नो इलो तीन सीन 
कयां सवाव जख ओला ई। दुशचारिणी बि अपना 
ह ङग कले अरग सिमला और पते तीनों इलो 
ने मिण हैं और सबं थी डोक तथा परपोोकों 
डुल मोगला हैं। उतश्ठारा चरण आहन र्का 
स करा है, पह खान तार्मिडी आति मान 
हे । कहें भमि कोई मार नहँ यता । पह शयन 
करन शान दो आता है। द्य भी दरे दरे भनी किरणों 
जवल स करो हैं। चमा अपनेदो पिष रोके 
हेह उस रस करते हैं। न लदा पतिता देय 
चनररी अभिापा रखता है । यह जानता है हि 
ततका शचीव द्वात ओ इमे घाणा माग होता है, 
उसे उस देवी पतिन ही कारन है। पतिबले बठह 
बा इरे पस नाज डी है। क्या परप आपने रू 
ओर शाक्वर गरष अस्लेबाली नारों नहीं हैं ! बर 
ता सी भरान्‌ विशेधरदी मकि ही प्राह हैं। 
दस आबमक भूल मां है । गला मूल णमया 
ह जी बलि तथा ह्तानगृदिका कारक मी मार 
है दे । भति इहकोष और परलोक दोनोंपर मिजप ल 
हेही है । घरे भाक होने देवताओं दितो भर 
जतिको दते होती है । बामे घ उसीको शमना 
चाहि, विके परें पतता खी है । ब गाम सान 
रे शरीर वकि हेला उबी प्रकार पतिला दर्शन 
इसके लमू द पदि हो आता है। 

दे वषव परग रोती ब कद पलिको नरे 
हि देवी है; भवः चे दुसरी इच्छाते मिवा खक भरती 
पर ह शकन करणा चाहिये । विषया खीको अमी अफे 
आ उदन नहीं गाना चाहिये तथा उने कमी सुगनपित 
शु उपयोग मी नही करना चाहिये। प्रतिदिन तिल और 
इक चले परे डिये तपण करना चाहिये तथा 
के पिता और पामरे भी नामओोज आदिका उच्चारण 


इज० 


= शरणं बज सर्वेश सत्युंअवसुमापतिम्‌ + 


[ खंझिल स्कन्दपुराण 


करते हुए उनके लिये जलकी अञि देनी चाडे | पे 
दश भगवान्‌ विष्णु पूजन करना चाहिये । कह षु 
भारी पतेर ही ध्यान के । संखरवे ओने बखत 
वि विय रही हो, वह पते दत इलो इच्छे 
मुत विद्मो देनी चाहि । नचा खो रशत और 
सि मासमे किशेष निगो पलन झरे । स्न, दा, 
तर्षा और पुराणभवण वारंबार करत रहे । 

मुरो चाहिये कि कह धर्मस हिठोडे किये 
धिक आढ करे। भाडने मुय खे भिर अब 
तसे ह, उसके पिधान बोलो बात हुए कितर वृत रते 
हैं। मतके सानप एणी जड गिएा है, उसके उह 
आणे सारय पराल हु पितर य हे हैं। आद- 
कर्ता मते हणते जो तारी निहा इण मिखी 
है, उतत देषभाषको प्रात हुए सिडी कल होती है। 
तभा फिलोंके उठानेपर जो यपायी कनिका बिती ह, 
डे पातवे गये हुए वितो दति होली है । ओ बर्ष 
और आधमके आवार एइं र्श्च छोर कलेले एई 
असीन होकर मे है, म आदमें शमे किये नो 


ककय छदा दिया आता द, उसते होते हैं बरा्रण- 
डोग मोडन करे जब बाय घोले और आचमन करते 
है, उलन जो जठ गए, उचे अन् तरी ति 
होती दे । इली र्रर यजमानके हायसे अथवा उन भाद" 
कची नो ते जो द वा सर्द जल और 
अ मिसा कता है, उरले उन धितो ठति होती है, 
जे नर पढ़े हैं अफवा दसरी बी योम चले गये हैं। 
माय अन्‍्वाबोजर्डिठ ष्ये ओो भाड बरत है, उसे 
जष्याड आदि गोते सिरी दे ती है। बल ! इस 
अकार आले अनेकानेक बन्दवोी दूति होती है। यदि 
आनाय आद इसकी शिन हो तो केवल बागोल भी 
उसा अदु हो सकला है। आहः मतु मिक 
साचे मो कड बरे । आद केवले मतु इ कभी 
इरे नही इत । 

बद र्ल हर पाप दौ-फाप पिया गया तो नि 
ही बार भी बढ़ता हे और उसे करनेबाला पोर नरकमे 
सरा आता है ।बठे पुष्य, कैसे धाप धर्म्मे कवा 
इ क माम कर्म भवर दो पात हहा है। 


पर्मरष्यवासी आक्षणोंके गोत्र तथा उन्ही रके रक्षाके लिये कामपेजुद्वारा वेश्योंकी उत्पत्ति 


ुधिषिरने पूछा न बेड आत्वार 
ब्वतहारबारे बआनणोने निवास किया, वे डिस कुलमें उत्र 
हुए पे! 

ज्यासजी बोले--रफोड ! उन ऊने ऋषिरों 
द महत आची शाला, शाला, इद आदेखे 
इसा बहुत हई । इस्यु चोदत मे माम द 
बताता हूँ-भारदाज, कस (धम), किक, कुछ) शाहमेडल्व, 
णप, गी न्न, र, (दीर ); बलिक 
पाएन, आणे मगि, लोकि कृष्णावन, उक 
गार, सल, मीक, पधान, पार, ओड तचा 
गाङ्गावन। इन गोत्ोंमे उत्पन्न आहात वेदोंके पारङकत विदान्‌ 
नाना प्रकारके यजानुशानमें ततार) दिजपूजन कर्मे संस, 
उलमंफ्ययण तथा गुणवान्‌ हुए । चर्मारम्यनियाली सब 
माण शदाचारी, अनत दछ, वेद आणण, वज 
तणा कस और शौचाचारमे पर रलेकले है । याग 
थिर | पहल बहे माके स फल और विजन 
आदि माइल छि यले ये । कब उन मानाने देबलाओले 


ा--ेषगन ! य भौर रा आहिरे एम लते 
जते हैं, आः उने भरले मलोग अब एक उत्तम श्न 
को ल्ग दंगे ।' वह हनर देखताओंने लोभस कामना- 
स आझादी ररे हिये बेर गौतम एक-एक योगिनी 
स्थापना की । निल गोषी रशा और पानम ओ शक्ति 
ब हुं, बह उक्त गोची कुलदेवी गनी गी । 
माता तास्वीदेकी, गोत्र, आशापरी, एप्त 
नाडिनी पिली, वारव, गम्मत, ममा, लि, 
मरि, करमा विच, मीठा सुपणा, पजा महादेवी) 
तही, बाची, वडुडेलरी, मही, मारि लहार, 
मापतय और महाेी चवण । ये गोजी माताएँ हैं। 
जा विषु और शिव आदि देने सहं रे निषे उन 
सकतकाओी स्याना की है । बे स्पर्मपायण 
ड़ माल उन सब योतोिोडी पजा करने छे । तभीले 
बोहा बे अनने आले सममे मरकत हु । सब 
जच सस्व दइ इरी संदुछू हो गये। 

खबर! सो ब बीतमेके पथाद्‌ अहा, विष्णु और 


आहाखण्ड-चयोरण्य-माहात्म्य ] + घमोरण्यवासी ग्राह्मणोंके गोत्र तथा वैश्योंकी उत्पत्ति # 


षड 


हि र्मा देखनेंके किये पाताळ सरोदे मव 
उत्तम विभानपर पेडर आये । उश शमन ब्रह्मणलोग 
किप, पुण और कुछा जे दिये आध कोड़कर 
खम दिशाओंमें चछे गये ये। आभम दना देखरूर महदे 
ने भगवानले कहा-अ्रभो | हे वन बढ़ा कक 
पाते हैं; अतः एनडी सपक छिये कुछ सोरी माला 
कहे; देण मेरा विचार हो सा है । भगवान्‌ शम वह 
पचन शुतझ्र भविन आहा--'डौड हे, ठी दै।! स 
के माजले ओले. ! आप परके आरकूषों 
क समाे ले कोई उपाय करोजिये मयान्‌ विषु 
बह आदेश हुनर नधाने शमर स छिया । 
सरम कश कामत उती श बर्ष आ गदी। 

तब ब्रह्माजीने कामचेतुसे कदा--मालः । इन 
आगो रेके डिये दो-दो शद पसा अवसरी 
(पसा करो । “बहुल अच्छा! अफर उत म्हजे खर 
हप्पीको सोदा और हुङ्कार किया । इससे सील इखर 
िला-खुतरचारी मनुष्य पकर हुए । वे सभी मदारली वतव 


थे। उन्न पसोसीत भरण कर रसला था । वे सब शाखो 
जर, बाम) आझण हित चाइनेवाके। त्वी, 
उत्तम आत्वास्पाके और धामि ये। उश उब एक-एक 
मणके लिये दो-दो अवुचर दिये गये । राजन्‌ ! जाल 
आप्ये जो गोत्र बताया गया है, वही उसके अठरा 


भी हुआ । रदनन्तर नझाजीने उनके हितके लिये कहा-- 
'दुम सर लोग इन ब्राक्षणोंका वचन मानों और इन्हें 
किलल सखी आसया हो, उत ला दिया करो 
आदिन खमिषा, कुशा और कूल आदि ले आओ । सदा 
इनकी आखाके अनुखर चलो, कमी इनका अनादर न करो । 
का नानारलः अन, चूर, उपपन आदि 
इर लाओ बळ, दान, उपवास आदि कर्म पराम हं, उन्हे 
इन तायोडी आहारे अनुसार ही करना चाद्ये । इनकी 
आ डिये बि ने दाग, भद गा ओर झोई 
कर्म करेगा, यह दरि, पु्शोकू एं कीर्सिनाशकों परास 
तेण वब उन चने पु भच अहर शेषो 
डी आखा स्वीकार की । तदनन्तर वे इन्द्र आदि भे 
देखता कामचेनुी सुति करने छरे--«अनपे | दुम सब 
देकताओंडी माळा और शब यहा कारण हो । तय तीयोमें 
व उच्च तं हो । वद बदा नमा है। ढे 
खरे बू, चर, अएय ता भगवाद्‌ दहर 
िराजमहन हैं । हुडडारमें हरवली बाल करती हं, गळेके कंबल- 
हे नागो निवास है, खरम गन्धर्ष और चारों वेर 
हैं का दे बके जहे समश चरचर तीष 
है ("एल बम्रर सोति-मोतिके वचनोंसे रश की हुई कमेत 
से ची गदी । 


उन सो विहे डवे भगवन, शहर और गफ 
कोरी नामे र उनी री रपम शतत । 
“चु नमल जो गनि राज उने यह 
कड इस क्र थी दे शमी रू, गोन और उदारता. 
के की । उनो वेदोक सिचि देवताके समीप जन 
दे किये आएन किया । उस शमय उन बेने 
कोको, पूग देवताओं, द और चनमा तथा 
अनशाज ओर मओ मौ आस्कलाण दिया । विपि 
आगसं कलो ती उन नेउन काज 
दर (लिन) दिया । तक आजतक गन्धि 
उदके दोनेफ देवता आल्यमाण मदग कते हैं। निन 
उल एर बेलकुसरोंडी चर्चा की गयी है, उनके पभ 
सजी जका सालो पहुँच गवी । वे सब माके 
सक हुए । तत्‌ देशतओे ळे आनेपर सब नाण 
इक खना निदाल करने ठगे । राजन्‌ ! तते परके 
मकन तिमद हो बो खप ये और बेदोंका पड 
क ह। वे बदल विदान्‌ कमी शोका अर्थ इना) कमी 


+» शरणं बज सेशं सत्युजयमुमापतिम्‌ * 


[ संजि स्कन्दपुराण 


कोई मगन विका अप करते, कोई छिरे गुन गे, 
कोई अजडे नाम हेते और कोई यमदा त ते 
हैं। कितने दी क बनकर यछ एज आस्नो उतना 


उतने आझण सेवित उस परम पविषर एषं छुल्दर 
रमर देवा आग छमा दी। आसो नगरको आते 


दिस म महन मा क औल के 
दों कोपमें भलर उस रणो एही हुई उता 
मदर छे छगी । ररे उन देवप देखकर महर 
हिहलाद किया । उस शमय भर्म बढ़ा भारी ओहाइ 
मच गया । उसे हार छने सखकूपरओ मे ।नहडूरर 
बह गये और भौमाता तथा कोलाम जे म्ह 
इ बण पा था, जो उने देला । बे दसा 
देण ही इरे आगे एन या । पह कमचार लर 
मावान्‌ विषय ुदन चक छेष होक वीर आे। 
पाए पकर उन्होंने चक चा । तर रोडमा 
रत मर्त होर पधी गिर पढ़ा और च ससर 
उ चामको चढा गया । देषा और फे हे 
मख आगदी भगवान्‌ विण खावन किया । उण 
नगरको उनदा हुआ देख मगवान्‌ विने का-“खुकिसें- 
क आमे निवास करेल ये कब नाइन कहं हैं! 
देवला और पन्ने. इपर उर ममे हुए. आसो लोक 
लिला तथा एत रफार बढा--पाइणो ! उस अधम 
राको भगवान्‌ वाबुदेयने आले चके झाट डाला ह|” 
भ झुतकर मारे नभ हसे लिङ उठे ओर उन कने 
अपने-अपने खानमे प्रवेश दिया कथा मगात्‌ भीजस्मी- 
तते कहा--अरभो! आपने रोषे आकर माइक 
हिते छिये इस मन्दिरख्थी नरही पुनः सपा डी दै। 
इले संलारमें कह शमने नामले नख्या होया। 


दान, खनिषा, कुशा तया फळ आदिख बन्य करते हैं। 
इरा क करना, आन किये हुए. पोना, 
उके आदि बनाना» इने बेस काम अला तण 
कूट और बीडना आदि कार्य उन दसरी रो कली 
की मघा, विष्यु और धिके बचनले सर लोग उन 
आची ठरा करते ये। तके सब आझण स्वस् हो) हर्पूर्सक 
हिनत आहा, बिष और शिव आदिशी उतना 
रले खत। 


हे ।' भगान वु 'तपास्द! कक उनडी र्थन 
सी की। तरार थे कब आझण आपने पुरौ 
कही और टेके रप र्‌ नपाल करने छगे। 

उछ गरक पूर्वचाणं परे, दशि गनय, 
क्रम दर्ज और उतो खात्‌ लपू नी 
खान है। 

दुधिष्ठिरजीने पछा--ामग | गणेशजी किसने 
खाक किरा! 

व्यासजी बोके--सदाराम | रषे व देवताओंने 
अर्रे बुर्के पुन गनो सात थ था। 
अब मैं गेमीडी जता कारण दतला हूँ। एड 
दत रतीने आसने आहे उपदन कवा और उचते 
ओ बेल निकी, उसे हार एखडर उसकी एक हुनर 
ख्य केश बना दी। पिर उठे उन्होंने जीव भी 
कार कर दिया । तब वह शाक उनके आगे उठकर लड़ा 
हे मा ओर मावे बोला--'आह्ाय दीकिये, महसा 


महेशी आये और उने परके भीतर प्रेश 
रेका विचार किया । कि झरपर खड़े हुए बालकने 
उन्हें मौकर नहो जाने दिया । इससे महादेवजी कुरित हो 
उठे और दोनो लिला पहर बुद्ध, होने ठगा । 


तमे इको माकर मिय हुआ देख परवीी कूट एट 


आकासष्ड-घम्ारण्य-माहात्य ] % संकाकती तपस्या, स़््वनीकुमारोंका जन्म + 
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कर रोने लगीं । पर्वतीजीको दुखी देखकर मवान्‌ शङ्करो 
बडी चिन्ता हुई । इतेमें दी उनी इहि बड़ों आये हुए 
हर ही । उल मादो देखकर मकान सहे 
उसे मार डाला ओर उसझा मक लेकर दार्दतीके उनावे 
हुए बाछकके चढ़से जोइ दिया । तय ब बालक उठकर, 
लबा हो गया । शिवजीने उसका नाम गजानन रका । 
he च देवताओं और मुनिवोंने मिलकर गनेतीका साबन 
। 
देवता बोखे--भगवन्‌ | आपे नमस्कार दै । आप 
देकताओके इंश्वर तथा गणोके स्वाभी हं, आपको नमसकार 
ैै। गन ! आप हेव भी आरे, आले 
उमस है नाण! आप मिवत देख ह आशे 
जमर है। 
एल शुभ स्लोजॉडारा स्तुति करनेपर गक 
खामी गणेद्ाजी अत्यन्त प्रस होकर इस प्रकार 


बोले--देवठभो ! मैं दुर बहुत र हँ, दम कोई 
उनोबाम्छवसल् मंग मैं दें देख हँ। 

देवता बोले--स्काभाग ! आप घरीं रहकर इगारा 
कार्य सघन करें । मर्ये रानेवाके बाण, वैश्यजन) 
आर्थिक पुरुष तथा बर्णाअमते मिश्न मनुष्योंका मी आप 
करा संरक्षण करें | आपे मदले यहाँके माण और 
कटी दसत शदा घन और दुखले शप । जपक 
दुखं, क्दरमा और शृष्ची रे, तपताक आप यहीं रहकर 
लडी रक्षा करते रहें । 

अनेशाजीने «एबमस्ु' कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार 
स । कर देकताओंने हरे भएर गनी पूजन छा । 
हे दक होगोने मी वि्रनिषारवके ठिये उनकी पूज्य 
की। शिये गणेशजी विवाह, उत्सव और यशे पे 
पू होते हैं।ध्मारदमे रहनेबाके लोगॉपर ये रदा 
म एल हैं। 


संश्ाकी तपसा, अधिनीइमरोका अनम तथा बइठादित्यकी खापना 


ब्यासी कहते हं-आाभाग पिडिए ! मगात्‌ 
जहे पम माग उपसदन मनी खाना 
ह गी है । प खान रकधष बलाल है। ही क 
और वोरो छण नाच नाके परि माहिन होत 
अधिनीकूणर उसभ दए, ओ देवडे मेक रे 
अहिद हैं। विध्कमांडी पुत्री शं अंराछी भवन्‌ 
सो भती गमी थौ। थे गमन और बडा 
दो नान उसन हुईं। पढना मानी के बिद 
हई । रो मगन र तेज क कही होह श । 
अतः उकने अपनी छा ही आपाइन झर उके कहा-- 
पुम मेरी ही मोति भगा डी वामे उघि रे । 
मे मले और मेरे पी सदे शरा उ बार 
कला । देखा कहकर दे तिलके ए चली गदी | 
कं उणो अले हिता विषमां दन मिना मोर 
मिनि भी बहे आदरे उन सा । कुछ ल्म 
कक ये पिते सरे ही टी कीं । त उने र्ण 
हिता विशकर्सने अरनी इ क स्ट ! 
अ ठरे लेशे मछ कोर हो रा है, मो अले 
नोक शय सिका अजिक झाक खहना उनके 
छे कारक नहीं होता । खी फे बे, ठमी 


डी शोमा है । एख दु पके पर आभो ।' पिते 
देश बहो इशे “बहुत अच्छ बफ उनका आइए 
का और बते मिम उत्तर इहो बान भिया । 
द दक तेम मपमीठ थीं, अलः षी रूप धारा 
ब तरसा करे कमी । इधर मवात न अप्नी 
सीको संहा ही शमस उसके गमते दो पुत्र 
इक कुनर काहो अ दिया । छावा अनी ननो 
रा करती दी, दा शंतारी कया 
धुके कद नही कली थी । छाइयार तथा भोजन 
आहिते बह प्रतिदिन भेदभाव की थी। पुने तो उसके 
छ लिया र्ठ ममाह नहीं था गया। 
डने तिलाे खत आकर प्रणमषछ बा--तात | 
बह मेरी नाला नहीं दे।' यह सुनकर भगवान्‌ दने छाया-- 
हंसो इच पूजव! वख हें चली गयीं !? 


उन्हे डंशके निकम पूछा । ये बोले--'देव । संश 
जाके मजने मेरे पर आयी असतय थी, कि ने उठे 


# झरजं बज सर्वरं रुत्युंअयमुमापतिम्‌ + 


[ लोकि रकन्दपुराण 


चद महानरक पढ़े हुए किता मी उद्धार कर देता है। 
नर भडापू देकताओं और रिते इरे उश क्च 
छ पीता है, उश दुष्प टिन होता है; सएव 
सममे तपा च ओर र हक ओ दुई 
ड्य लान करो हैं, फिन जे । क्ति 
व्यतीपात और भूति नशव, प्के आपलस, शङ और 


उसे र्षि, असच दो ओ इ 
मे समान असता है, उले कोटि वडॉंका फळ परास होता है। 
ज ब्वाय शित होकर बडि पूनन करता 
३ स. नदत ददेय तत तशत परम धाम निवास 
कर्ता हे । उे कमी शाम नहो हता । भूत और 
केत आदिकी बाधा मी नहीं राम होती । जो मनुषय रोग- 
ब र बर वयवे छः मेत स्नान से लमी 
देनो ब हो आता है। बिहि ! जो मध्य इस धर्मारण्य 
षेये डन्दादान डरता है, बह उस वियाहयएले एवि्चित्त 
सो कोक पूणत हता है । इक धेच गोद, 

ली, मत, लिक एल सुरा 


इ्रेषरकी खापना और उनकी महिमा, देरमजनक तड़ागका माहात्म्य तथा लोहासुरके 
अत्याचार धर्रण्यकी जनताका पलायन 


ब्यासजी कहते हैं--भारत ! चमार उत्तर 
हयाम देवन एने भगवान्‌ अकसर अ कसे किये 
चीन हो रंत आवक दुष्कर त छिना । इतरे 
ते जो पाप झगा घा, उको दूर कलेर लिये ही इन्र 
मिय ए एमि होध मगान्‌ शहरी आराना- 
ज छर ये । उख शम भगवान्‌ अन्रयोलर उनकी वसे 


बु कय हुए ओर उने समीप जा बोडे । 
हुम जो कुछ मोगते हो, उठे बै दूँगा 

छने कदेव | हवन मेर । कि 
आए सुझोर जज हैं दो इले मेश जो पाप रूमा 
उड नात समे । 

णवान्‌ शिदने कहा-देक्‍्यन ! भर्ग 


आशलष्ड-घधमोरण्य-माहात्य ] 


'इल््रेश्वरकी स्थापना और उसकी महिमा * 
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महला सीह पौ नहीं दे क्ती । गोल: दिखाया» 
गाळहलया और खीइत्या भी मेरे, अझाजीके, मगान्‌ विष्णुके 
णा पये पचने कमी यहों प्रवेश नही र । अलः 
दम इस तषमे पेश करके आन करो। 

एने कहा-टवारिपों ! मेर ! यदि आप 
पए कत है तो रे नमल सा हं । 

लब महदेवजीने «तसय कहकर एनी मारा 
ली और लोगोंके दिली छले तके पी के 
हिये प्रय एल््रेथर मामले थे निन दु । से 
जुष्य सदा भक्तियक प्य ओर धूप आदिले मान, 
इए पूजन कला ह, वह कर पसे वृ ते आक 
है । पिषः माष मामे अमी और चड विधिको 
प पापो डके किये मगात्‌ शिव की पजा कसा 
रुप पोषे गषत होत है। ओ चतुरी ति 
सजग सान करता, कह कब पापस चिल हो पए 
परको थाह होता है। मो कुछ आदि महरगत प ते 
(चे शाने घ हो दन देह भरन कर केते हैं। 
ज आन करके देपापदेव इध पूजन करता है। बह 
जके कने धूड आता है । जो इन्नु, 
कनन, मिती कान मर जही हो मतका तषा 
मदु नारी कडे भगान्‌ शिरे आगे झन करे 
एकिर उनकी पूय काती द, बह कामाक ही छड 
को जाती है। 

एस प्रर एन्रको बहुले बरन देर सिनाकयाी 
जगान्‌ बहर देवा और अहु कवत हो असने आने 
चळे गवे । तथात तनी इ भी भी पुरे 
गरे । एदु अपाने भी झा उतम मिरज 
सपना की है । उस सिम रिषत भगान व जनके 
डरा अपनी सति इकर सदा उनपर कुड शले है। 

राजन्‌! परेत! नमी ने समन 
नामक उत्तम तग शोमा पाता ह । आन कृष्णा 
चारीक दिन उसमें आन ओर जलन इसके मुष 
कब पारले भुक्त हो आला है ।विपेूर्क उस करके 
ददर मगान्‌ वी पूजा केने पनी, रकी, 
बेळ, दिवस मर ओर नक्षत्र वीढ़ा नही देते ब 
हग स्रज ऋते सब पापो छुटकारा मिल आला है 
और अनेक बर रोग नह हो ते है।यह देउमलन 


उदाणच्म भ महाय बता गया । इस प्लग सरग 
ओर कनल कवक, वाजिक ओर मानसिक तीनों ररे 
जा नश हो जाते हैं। जो इस माहाल्यको सुनता है। वह 
रब वसर सुसर रतन शोता है। 

ेठाजुमडी बात है। “होहासुर' नामक एक मदोन्मत 
साल क्ण वेष धारण करके छदा रमार सेरे 
आता ओर उहाक धर्मल आलोको साया करता या । 
ऋ उल जेषे धह और पेशो ले पाटला था। 
आदिओे दिलय करता और होमकी शाम्री ला लाता 
ददी और बावली आदिशो देखकर कह 
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उत 'डाळम्ज' नामत प्रवि ग्राम बलापा | निश 
आदिनिदाली यश्य जिस नामले परिधा, उसी 
दि हुई । शव यदय और प्राण 
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रण्ये 
। कोई भी धर्मारण्ये नहीं ठहर 
॥ उख कद शर तोय भण पर इन 
अर््रण्य शेर उजाइ़ हो गया । व्येहासुरने उसकी पड़ी 
दुर्दशा कर डाळी । बह दानय उस शाने तीयो 
ओर जायो निष्कासन करके बहुत प्रसत्र हो अपने 
को चा गा। 
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# शरणं अज्ञ खर्वेशं सुत्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षि्त सकमदपुराण 


सरखती नदी, दवारकातीर्थ एबं गोइत्स आदि ती्थोकी महिमा 


खतजी बोले--अप मैं उमापते उत्तन 
खापरी दूतरी कया कहता हूँ। धारे कडक 
कित मर हरसतीजी शायी गरी, वह प सुनिये । एक 
सगय प्रभावकालीन यरि तमन हेरली तथा द 
खोने प्रवीष: हायुनिखेवित मापि मणी 
अकि पान इसके रब ऋतियोंने कशा--“ममद ! 
आपने मानी पुत्री विल शरलती नदीझो उतास है, 
बह दर्शनसे पराधियोके पारोका नारा करोबाळी और पु 
देली ह, उके महातमा वर्णन मे # 

सार्फष्डेयजी वोळे-आझणो । मैने शरणाय 
शरण देनेबाडी सएमती देवीस मापद मारे झक 
पी पुणी बादणी लि धर्मारण्ये अन दायपी 
दीम उतारा घा । दाती निनो और गपो वित 
ह।उक तिपो उश तीष पचान आदि करता चाहिदे। 
को पितरो दिया हुआ भध होता है और भाइफठं मी 
उसके पुष्पको पाल होता है। पद महखवूर्ण उच्ान 
पोझ नारक एवं पुष्णदापक है । पतिष इशे 
दविर और मदापतहफा निवारण केषा है । 
सीजी अह शम मक्ालोरे किये महकआर और 
परम पवे है । रमा तीके ममे शस्वतीड़ा ओ पुष्व- 
अप जड दे, पढ भा उपरे छोडे सडन ह ! एती 
जल मोडी अलो भी दूर करा है। तस्लतीमें 
ञान और देवता-पितरों त इरे पश्चात्‌ किड देनेवाले 
मुष फिर कमी, माका दूष पीनेदाे शच नह होते। 
जैसे आमे गौर मनोवाम्छत फड नेवा होती ह, 
उशी र्र गणवती नदी मी सर्म और मोरी 
एकमात्र है। 

जयासी कहते ह्कडेीने लएकती देखीको 
बरं खार वेकुष्टका दरपागा शोख दिया है। जो उडी 
आहे पँ शरीर्याण करते हैं, बे उस फलड़ो के हैं 
और अतं भगवन निष्का शुन्य बात कर केते हैं 
आधिक कहनेते कया लाभ; मन्यो शदेव विष्णुखेक बाल 
झरती रे दवारकामें ही शरसा ना चाहे । 
बाराम भुसे भल हुए मदय कब भोले चूर 
भगवान्‌ विष्णुके धामे जले है । उक तीने खन करके 
ओम्ुच्य भगवान पिप्गु पूजन करता है; बढ लच केमु 


हो विमो जाता है। दर छव तीथं उत्तम ती है 
जो खात्‌ रि नवात करते और उस त्प सेवाले 
जे श जाको इर केते ई । दातीर मोश नाइ 
डे मुझ झि देनेवाल, घाय धन देनेवाणा 
कष आए, बुल एर मूष मनोपाम्छित पड मान करने: 
बाला है। जो मलप्य वहाँ एझादशामे उपवास करके भाद 
का है, वह नरको उप फिकरोंका उदार कर देता है। 
इले दाका डीप मरन्ति उपहक्षित एक 
कल नामक त हो इषव र वियत है । उश 
तीम जति उमाकान्त भगवान्‌ शिव गावके पठे 
रुपये आती हो पणभ छे विराज रहे है। पप 
जाळे सडाइर नामे एक दाहुविनदी राजा भे मो 
मान्‌ सल्‌ और मगान्‌ षे रम मक्त थे। एक दिन जब 
बे शिर लेखनम छो थे, उनके किसी सह हनर 
सहो ष्टे एक गाप ठसे लित देखकर राजे 
एइ! कैने युगे ददापत एक गाषका 
णहा देखा ह, जो उदीम हिला मिशा है। उसकी मा 
रके शष नही हे ।' राजाने उस नरे कहा- गे 
उत केको दिखा ।' तथ उस पद शेषके पने जाकर 
शब्यको बह बका दिलाया । उल शमय वैदल तैनिकोंके 
जो सगो ब षड पीड हलकी स्री ओर भगा । 
कब मावा पछा भी उसी थोर चहा । रामा उसे पने: 
क हिय हीमं पु वे और जयोंदी उसे पकड़ने को 
मोशी कह उचत विवि रूपमें परिणत हो गया। 
उर देखकर राजो बहा वसाव हुआ। वे ओोचने छग 
का बत है।' तकत$ उस विषति मध्य भागम उन्होंने 
आये देर सित देखा । अव उनके सनमें वह निव 
के शा हि «अपस्य ही गारे बके रूपमें हशा 
मान्‌ मेर विमान हैं तन्त उने जे 
हे उठत हो जन डन सिलि, उलाहनेझ मप 
सा, बि वे उख देवलिगको डिसी रार उठा 
खे तद सारे शाय शब देवताओने मगच हे 
आना की। 


अिक्रफे सित होना चाहि। 


परहमलष्ड-धमोरण्य-माहात्य ] # संखेपसे औरामजखुओके सम्पूर्ण चरित्रका वर्णन + 


औमहावेबजीने कक्ठा--देदताओ ! मैं यहाँ रदा हौ 
िसपे लित रहूँगा। भावपद मातरे क्ण पने 
अमावाल्याके दिन मेरा ग्रूप हुआ ह, इसलिये उल दिन 
विभेद कान करे जो छोग इस वलि पडन 
करेंगे, उन्हें भव नही ऐगा । पह पदान झो दो 
हो रुदाके हिषे उत्तम घोडी बि समी । पर र्द, 
इभी तथा भ्य अनेक नरो बरे हुए अषा ब 
पियो दोलेमे पढे हुए ओो हिर उने प एक 
हिन रेखे अक्षय गि पाति होती है। 

तरलनार राज्य बाइ उर देवताओंके शीप उठ 
शिवगड खिव किया और होझहितड़ी कामे भने 
र दान दिये । अबतक दे उछ मकी पक इरे र, 
भीतर तात्‌ भगान्‌ शिप भी प आ गे । 

दिषजीने कहा--ओो मत्य आनडी तवे भा 
और भिम एल ददर तिची पूजा रे, उरे अध 
इती पाति ऐगी। ओ गौताशाकाडा पाठ इशे बुए 
आगण कर) वे मत्य असी एड सो एक पदको 
उडार कर देंगे। 

ह देकापिरेष भगवान मिवा अत छिन दे। नो 
म्य मकि इसका महालय खुनता है, कह शच पोले 
दा हो आता है। गोपत्क मामले विख्यात पिह 
अदुणोको हम पृष्य रान इेषाला है। बह अने 
के पो ताप कर देता है, दा मारवा बदन 
है। लिता वित्त पाए पूत है, उनके पारक रीर 
दके डिये उस तीम षा इसा आपस है । गोर 
सर्वे एक बार दिया हुआ आन मी मुस उदरो 
रदान इस्लेषादा है। करों विपः मारमा दके 
अनते कूपडे तर तए और आद सते इनु 


हिद अधिर दति हती ह । गयायें इस्कीस वार तपैण 
लेसर पितरो जो परम दलि होती है, पह गङ्ग 
रङ आर तई बसते ही हो जती है। गोपस मदे 
खीर ही इप विमान है। बश तिळ और ने भी 
द कलोतर पिदर सद्दो मात होते ह, नसे बू 
आते हैं। उर ठी जुनीसराण गोदानदी प्रा करते 
है। बतं दो बढे इक सित हैं। ही बनवित गोवर 
हे, ओो कानते लर ददाश, आचमने पपी दि 
सेद दते पुण्य उस्र करनेपाछा और शेषन 
मो देनेदाल है। 

कल तीव तय कोण इहि दीस पढ़ती 
है। इ साभ लिहे रूपमें सात्‌ भगवान, शइ 
कियन हैं। मद ( आधिन ) की मापसे दिन 
सोहम आद कपर मिर परतोनि शक हो सर्गै 
दोहा के हैं। वरयो प बते हैँ वा इमे कम 
मी देश कोई पुर्ष उस्न होगा, ओ भाइपशमे आधिनही 
अाषाखये दिन शोहर मरे किये तिल, जल, 
सिणदान आपया केबल ल ही प्रदान झगा !! शनि 
करे हैर सतर भिक विप हलो भप (आधिन ) 
की कयास तिवो उने किये भगणा धाद कना 
जाहि ।' जो करबतीके जलम स्नान बरे बे और धेत 
किल तवा तन कला है। उतके फ़िर अपसा दत 
हे ६ । होहि तीये मितत ब मु 
खं म दिको मात होता है। जल देनेवाला दूत और 
अध देनेकाब्प अक्षर मुख वता ह । फल देनेवाला पिशुमऊ 
इत्र और अभ देवेादा आर्य खाभ करता है। 
आयोग धनम ओ पोहा भी दान दिया जाफ तो 
बह महन्‌ क देनेल्यला होता है। उस तमे ान कोधे 
सुत भनन्‌ दिका पर्द होता है। 


संपे श्रीरामचन्दरजीके सम्पूर्ण रितरा वर्णन 


हिलारी आजारा आाडन से हिय उले । रास्तेमे जे 


ब्यासी कहते हैं-ूवंशालमे ेताइुग आनेपर 
आगान, विशु अश दने सुरवर इन 
जयन ओमर रूपमें आवतर हुआ । आयान ओर 
रष्माण अभी ाचधपारी बालक थे) तमी तिता आरे 
दे विधाने अजगाम दो गये । राख दारे वी रा 
क डिये उन अपने दोनों कुमातोसे मिनन हवने 
दप दिया था । बे दोनों वीर ठय ओर आल पालन करके 


आके औररामच्दाओने साढ़कारों मार डाटा | विध्वामिन- 
ने रावरो धरे निया उपदेश भी दिया। 
रनायजीके चरणोंके सथल विज्यरूपयारियों अइला, जो 
सरे खय खग दोनेंके कारण शाप प्रर हो ममी थी, 
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# शरजं अज सें सत्युंअपसुमापतिम्‌ + 


[ संकलित स्कन्दपुराण 


पुनः मौतय कपूकै मे पच हो गयी विस्वामित्रजीका 
बह आरम्भ होनेपर रघुनायजीने मरीचो मार मगावा और 
शहरो आपने उत्तम चाणोंते मतरे पाट उतार दिया 
डने रा अनकके पसरसे हुए महादेक्‍नीके घो 
जोड़ बाण और अयोनिजा शौताके ख विवाह किया। जब 
ने अगोणाे हौटने तो, ब रावं परशुतमजी मिडे। 
उन्हें जीतकर ओऔरामचस्तजी खीताके खाथ घर आये । 
धात बाईस ही आयु जव भीमक 
बचपन पद दि आने छग, तय केने रायले दो कर 
ऑगे। उनि एक बरके दरा बह मगा कि *औौतम बटा 
एण करके चौदह बोके हिषे बमं चले ई और दूसरे 
करके पह गग छिया कि मरत बुपणनरके अधिकारी 
हे कैकेयी भोलीआली थी। उको मन्धएके बेह 
दे बर मग । राजा दशरने आनकी ओर ल्कपके खय 
माची वनवास दे दिया। भीरी तीन यत 
तक केवल जल पीकर रहे नष दिन पार दिया और 
सोचें दिन निसो पचर उन्होने पी बनादी। उठ 
तम राजा दशरप भीयमचतजीहा नाथ केते हुए खरको 
हिरे । उन्न पि शासकों कक बनाकर सर्गो 
रान किया | उसके बाद भरत और शुष चिके 
आये । मरते पताके र्ता हेका शमाचार कतार 
शची पर होट चे हि कमका । अब दे 
लोटो पनी न हुए। तव उनी चरणपुर भरत और 
शुन सम्दिश्णक्रो होट आवे। बतं दोनों भाई शाप 
रक्षा कर हुए धीमही चरणणादुआके पलन तर खे। 

सची मासा अवित मिडहर इसार 
आते और रोस घ आरम समा । करे खडे विश 
ण गया । उखे बाद बे बाद बरोक धमच 
वटे हिक रे । कहों उत्होंने हपमवीके दाता 
“गला” मक राससको कुरूप ऊर दिया । आके 
ब बम विचस्ते हुए. भीमक आधये शकी 
अगर रशत रावण आगा । बह सीता आहरण झले 
किये आया था। माप मातके कृष्ण पसी भमी तििको 
इद हूते जय राम और खक्मण दोनों आभे बाहर 
चके गये थे, दशमुख रावणने सीताहो अकेडी बाकर 
हर किया । रापण पहले मीके आकर गा या। 
रीच सस्ये आकर लक्मणखहित भमो दूर शा 
के गया था। कब औरशामचत्जीने सृगुणघारी मरीचो 


स्वर बाळा ओर पुनः लोकर जब वे आभर आवे। तब उसे 
खते रहित एवं दूता देखा। 

उपर सीता राबनके द्वारा इरी आनेप कुसी मति 
कित करने ली--ा यम ! हा रम ! मुझे र्र इसर 
किये आठा है, आप आकर मुले बचाने, मेरी रथा 
कीजिये /' कते मू बाज चीलार करती हुई चिढ़ियाकों 


राम और छर्म जराप मि । उसके शे राता 
ही गी शीता शाचार पाइर औरामने मिक 
दाहादि सलपर किया । किए भागे आगे भीम 
बडे 
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हेह इलुमावजीको सीवा दर्धन हुआ । द्वादशीको 
स्ठद्ी अघोष शष रटे रहे । उसी रातमें उन्होंने 


उनकी एकमे आग लगा दी । उसी आगले 
लानलीने मसत खंझाको अळा डाळा और बे पूर्णिमाको 
लोड आवे । मार्मशीर्ष प्रतिपदासे 
जच दिनतक रहकर बे मुइनमें आये ओर 
चीसो मखुदनङा विष्कंस किया । फिर शमीको 
(दक पचान देते हुए सब 


f 


आह्ाअष्ड-घर्मोरष्य-साहाल्य ] ® संसेपसे भीरामचन्दजीके सम्पूर्ण चरिजरका बर्णन + 


चर निवेदन दिया । सीताजीडी मणि देकर आरामे 
उन्होने सर बातें रतायीं। फिर अडमीडो उच्तरासटुनी नष 
सिज मुहूर्त लीत हो रहा चा, डी दोरे 
खप भीरामचन्प्जीने परान किता । रामने दक्षिण दिशाओें 
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जदो अङ त बनकर शके रसे गे। 
हिवि दिन शतान मपल उके पे इटे हुए 
मखर आदिखा दर्शन बरवा गया । शठ दिके कल 
हो अर्तः अश्की विपि रके ओर बलों 


उषे भरनाप्ने ग्इा सरल बिमा । दनको 
गली नामजाथते घुड़नेके सिये आदे। किए आप का 
एद ह दो दिनक ड रद र । दासको 
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क तिपि लेकर वॉच 
रला खा। इल घुमे बदतणे राशो बहर 
हीन हिनोत रापणके रथ धोड़े आदि मारे 
ज शका नरमीरो लक्मणजोफों शक्ति लगी । 
आयमरनरजने कमे भरकर दशु राषणको 


Ef 


दश्ष्मीके दिन बुद बंद रहा । रातमें राकषछंने युद्ध आरम्भ 
किया । एरादशीके दिन औरामचन्दरीके पास मातलि 
न से ल एनस रव आ दा । कैब इका 
दरले डहर इषमा चदश अवा हिम 
_औरामचन्दजीने इल्दयुद्ध करके रावणको मार डाम | 
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® शारं भज सर्वेशं रत्युंअवसुमापतिम्‌ + 


[ सकि स्न्दपुणण 


मास्के दिन रावण आदि राके दाह तर हुए। 
एव मा घोर र्म नए औरामचन्टडो विजय पराल 
हुईं । माष शा तीये लए चैष णा चरतत 
वाती दिनके सरमे केवळ पह हिन बुड बंद खहा। 
केष बसर दिन इद चाव रा । णाल झा तिदो 
ऑरामचत््रजी रणपूम्िमं ही शे । दिलीवाके दिन उन्होंने 
समीपा उगे रम्य अभिषेक (ता । दुतीकाओ 
लोताही घि हुईं, देपताओंसे वरदान माल हुआ। 
डी दिन दर्जा आगमन हुआ और उसके द्वारा मी 
साती पवित्रता विपे अतम प्रात दुआ । 

इस र भीयचन्जीरोदाय बहे डाली हई 
परम पवि शीलो बहे मे करके कहने होट । 
वेगाशी चद मची बुक वलन बढे और 
आमण अवेष्यापुरीी ओर चछ दिवे । चौरा ब 
र्ण शप पेया शङ पमीसो भम्र अल एक 
बसे शाथ मरज आम आहर रहे । विरो पु 
सिने मे नम्दणाम आये । शली अपके र्र 
सुनापजीअ आमिषे हुआ । चोद मदौने इत दिनक 
सोता पमे अलम रापणके परें एना पढ़ा घा । 
लीक र भच स धारम्प दिया । उस 
प तीही आ दती री थी । चौरह पपे बाद 
ह भीमे अगो प्रवेश किया था। उस शन सकण- 
माद क्न कनेाके धीरम बहुत र वे । उने 
आले भाएवोके शप ग्यारह जर कोत राज्य शा । 
न्म पाहन कक पाते खच का भामे गदे 
शमयाम रब शोग बहुत र शले ये । शमी ने 
र तथा पुरीम मे थे। शादक इच्छके अलुछार 
वानी रते भे, अकी उपज इती अविक होली चौ, 
ग्द पढ़ाघर ष देही थी और म देच छड ने यले दे। 
चनी पवे शिरी आजि व्वाधि नही कताती घी, 
सभी लि पतिजता होती पी, पुरुष ललासताडी माकि 
लाले होते फे, आझण शद ददरठमें लने सले, 


य आढी शेना करे लोर वेवहोग आणो 
एलं गौं ररा झि रखते थे। उत ख वर्षा 
और स्वरा नान नहीं हुना आता पा । 
कोई मी खी इनम) दुभन्ववती, कालकन्या, तवसा 
आदा विपदा नहीं दो । ठा खणो कमी विलाप 
जही झला पवता था । झोई भी आता. और पुष 
आने नही करते चे । रे मनु करता ओर हे 
मो आख नह दाता था । कोई दी भूमिप आधार 
नही बते ये । नी पी कोते विमल सहते ये। बोई 
ष्य कि) दि री, खर, शरी, शराबी और 
कही सही दा । सकण चुना, गमन बाम, 
ज, ह और शलहा केबल तथा छा बोलने. 
आला इक मी मलुष्ध नहीं था। कोई विशलीडी जौविश नश 
नी और छड़ी गवाही नहीं देता था। शठ, इता भौर 
मलिन मतय कही देखनेसो भी नहीं मिवत था । ब्राह्मण 
दरो करत विदान्‌ होते थे और तद रष उनी पू 
हेती बी । अल वियात रम्ये शो भी महण ऐख 
नी क) बढा पालन करवाए बरहा भक्त न हो। 
याज्य कहते हुए रमचे पास उनके पुरोद्षित महामाग 
दशि मनि अनेक तमे भण दरे आे। भीतमचत्पजीने 
जनबुा, आप्ड, पाय और मधुर आके दार मर- 
हित धु चिका पूरन किया । ततत्‌ मुनिषर बिहे 
ऑषयानचन्ओंसे उनके यन्य, अ षी, खजाना, देए) 
उत्तम क ता ऐके विषये शाचा पूछा । 
(मीने सा च ! आपके पारश मरे मे 
जेन सल है ।'तएनतर आने मनिष शिते 
डी पी और पके इराळा समाचार पूछा । 
तच ब्रन भमणदरे किन जिन वरो तीयो और 
देशाला मेडन छिदा धा) उन शरी चर्चा बरो हुए 
दर आसता इलाह चतलाया । इणे कमतनपन 
रजी बहे विसित होकर यतित उत्तम 
तीच माव पूछने रो । 


बशिषठयीके द्वारा मिल-मिन्र ठीथोंकी महिमाका बर्णन, औरामकी धर्मारण्ययत्रा, हके 
मगे हुए आ्रक्षणोंकों पुनः लाकर बसाना और सत्यमन्दिरकी स्थापना करना 


औरामचन्द्रजीने कहा--सगवर ! आपने विन्न 
सीयोढ़ा सेवन कि है, उनमें सबसे उन सीं कोन ह, 


ज उसे रवे । सीवा अग हनर मैते बहकर 


आआासलेख बध किया है। उव पापडी दे लिये आस 
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हे किवी र्का परिचय दीजिये, जो उचमरे-उचमझे। 


बशिष्ठजी बोले--गहा, नर्मदा ताची, बुना, 
गणकी, गोमती और पूर्ा-े शभी नदि परम पाइन है। 
इ सर दा और व्रिएषणामिनी ग्ग हैं रकल | 
भगाहमी दर्शनमातरे हौ शब पो जहा हेती हैं । 
सियु र्दा दर्शन कते सो जो, गीर लेत 
तीन हौ योक और जो आन रोषे एक हजर कमो 
पोका बह नाश कर देती हैं। न्मा तार जहर शा 
और शूल-ककते मी एक बडो भोजन कंशनेंसे कोटि 
आफणोंको भोजन देने फल होला है। ओ सो बक दूरते 
मी ग्नाशज्ाका उच्चारण का है, नह रब पेते हका 
और भगवान्‌ पिष्युके होमे काता हैक । 'ुगुन ( ने) 
हके अतम अम्तवासया लिपिक तथा भाद ( आन ) 
कण्ण पमे गजके तरर आकर जो. मला कान, 
हिते तई ओर विष्टदान करता है, बरं आकर पडका 
भागी होता है। तथी नदीका खरण करे मतके 
मी आत गोभोका उदार हो जता है। वनां स्नान के 
मष शब बे धू जाता है और महावले बुक होने- 
पर मी परम गतिकों माल होता है । कर्ती पूर्णिमाको 
दतो सेप विशु त छि # 
(स इन आन बेल खान ११।७) 


कतिका नश्षजरा योग होनेपर जो सरसवती नदीमें स्नान 
ऋसा है, बह गरुद़की पीठपर बैठकर उत्तम देवताओंके 
जले आनी खि दुन हुआ वकयम आता है। 
जओो कार्तिक आखमें याची सरस्वतीके जहमें स्नान करके 
महाकान्‌ बचीमचरकी स्तुति करता है, वह परम गतिको प्रात 
शोका दै । जो गण्डकी (नाराएणी ) नदीके पुष्पी 
स्नान करता और शाकपरामशिळाकी पूजा करता है, उसका 
सर क रहो होता है। जो दसली आणे समीप 
ओोमतीके जछकी लोमे स्नान करता है यह चदुर्भुजरूप 
चारण करके वेकुष्ठधासम्रें आनन्दका अनुभव करता है। 
चली ( चम्कछ ) नदौओ नमस्कार करके जो उसके 
जलका स्पर्श करता हे, वह पहले ओर पीछेकी दसद 
बोड़िवोका उद्धार कर देता है । दोनोंका संगम देखकर 
आघा खमुदकौ ज्यानि सुनकर अहाइत्यासे चु मतुध्य भी 
कद हो प गलितो होह है । ओो मु म मे 
आवागमे सोता लगाता है, बह इहलोकमें सुख ओगकर 
अन्ये विण्छुधायको शात होता है । ओ मनुष्य प्रभाशे 
सीन राकतर अप्तायपंपाषनपूरषक निवास करते हैं, बे यमहोक 
एलं कुष्मीपक आहिशा दन मही करे । नो मव 
नकाय मिल क है। कह देवलको रात हता है । 
व| ओ मतथ कने चनमण और से 
असर सान के कुरान करता है। उसका इस हक 
मे चुनरजनभ नहीं होता । जो अवुष्य एस एच्वीपर कपिला गीः 
जो स बरे दान देवा ह, १ह आमे गौओँके निवास" 
यूल शषिलोकको आता है । जो वैशाख मासमे उच्जपिनी- 
इवे खि जसे स्नान बरा ह, वह आले सो 
(ओस चोर तोरन नरके छुटकारा दि देता है। जो 
अनुष्य तीन दिनोत% शिन्डुनदी आथवा समुद्रम स्नान करता 
३ बह खव पोले श्वुदडचिल हो कैलालमें आनन्द ओोगता 
है । ओटिठीयमें स्नान करके क्रोटीप्वर शिवका दर्शन 
लेषण मुष कही भी बरा आद उछ छित नहीं 
होळ । महान्‌ आरकित्र सथानमे आनेवाळे अशानी जीय भी यदि 
मवने से रूट हुई गास जर पी हें वो उनका 
डग सर मह हो य है। नमल तोद वेदकसी 
नदी सान करता है, बह अब रोगोंते भक्त हो उत्तम 
जु भी होता । सदन! आपः सभी त्थ साना 
जळ्यान तथा गोला खगानेसे अनायाल ही अनुषयोके सब 
ऋका नाश कर देते हैं। लब तीयोमें उत्तम तीं धर्मारण्य 
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लका कारण आनते होंगे । शरीर जो अनेक जन्म- 
माने किया हुआ पाए शित ह, उन ठमी पारा 
उत्तम माकि बह र्य सत मा ममा है। 

धषी प बचन हुतकर भीमे हं नेका 
विचार करे वचि पालन किया। निर डिके 
आगे करके महामाध्यणिक राजाओं (लामो ) के शाय 
इर्सरणिि पूर्ण कर उत्तर दिशी ओर महन किया । 
आगे आकर फिर वे पिम दिशाकी ओर बड़ गये गो 
गक, दशर देश और पन शेन शपे हुए आये बढ़ते 
हे गये । कना, डान इजा हाथी, के: झे रद 
आदि वाहनों और अशंक शिकिओे साथ भनापची 
जाता कर रहे ये । वे पीपर दड नाना बर वेजीआाप 
रित छले विमि देशो देखते हुए जय रहे ये । 
उनके ऊपर शयत छर तना हुआ या ओर उनके पारमे 
इन्र बेकर इडा ना खा था। 

दले िन भयस प उस्म रमन सके 
हिट च गये भमर मी ही दिड 


डमी 
की अ्ाे खप विवि सतरा आढ किया । इने 
काम्य कोलवे छुक्‍्योके दोनों तपर भीरामेश्व, और 
जेरा साउन कना । इन खय सिधा पालन करके 
जे असती उबी बे छाय रात्रिमें उख नदौके तटपर 
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इ # शरणं वज सर्वेश सत्युंजयसुमापतिम्‌ + [. संक्षिप्त स्कन्द्पुराण 


लः मैं इही मामे हों नगर बडगा । यह नगर तीनों 
जोम उच्म कतमे नामले विख्यात होगा।' यो 
कर आटामचन्दरजीने अपने एक खाल सेवकों 
आरो बळा लेक लवे भेजा और कहा--'जिस देश) 
दे, नदी, लठ, बन आयवा आममें जहं.अह धर्मारष्य- 
हिलाडी आझण गवे हं, वंत अष्यदाय आदिफे 
बाण उनकी धूजा करके उन्हें तुमलोग शान यहाँ बला 
सयो । मैं तभी हो भोजन कहूँगा। जब उन भड नासके 


(ल डब दओं चे गे । उन्होंने क रोको खोज 
पिळा और उने पहर शेश बहुत पत्र हुए । 


Ci 3 


अब 
ने उद्नो विधान अयना आदिके दार उन पछा 
च गया पूजन किवा, सति की और दिनवबुक बर्ताव करो हुए 
अहुत द चौका अवध दुनार उन अचे भर्माषष्य 
उपास | बे किये आमतनित किया । तदनत्तर ते कभी वद 
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जनाब है औपचारीक ऐशा बनेर वे र्ण महे 

उ हुए । उन्हे जप जप ए आशी्ाइरे उनहा 

ष्णान करे हुए इशा--“खुनतदन ! आए दौषांदु हों 

आके उन्हें पुनः राम करके पा, अर्य और आन 

आहिरे द्वाथ उनहा शतार किया और दण्डकत्‌ प्रणाम 

के खि ही । ततत्‌ शष ओह़कर उनके चरणो 

क्ला ही । चिर विचित्र मारे आउन और सोके 

आयरन खमि मे । अगी, यपवीत और कानोके 
'आखूतज्ी कहते हैं--उस ख्थानके जो आचार + राल्मलररऽ 

और कहाँ लेवे जो कुळाचार ऐ, उन बब मीन हारा । 

तको भीमाने भंमच्रे आगे निलेदन छिरा। नाति 

उल की यात सुर खुनायजीकों बही लला हुई । कामन रब म ॥ 

उन्होंने ऋशा--“आाएने मठे ककस बातें बतावी हैं। (र इन श ब० गा» १६। ६०). 
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जुष हिते । इताह नह, उने उन मेड राणे 
हिव अने रंगी जौ गाते म द, ओ बढवा यी 
और जिनके पन पके मनये । उनकी पीठपर ब ओदारा 
गया या गेम घट बचे थे, सींग सोने ओर खुर चच 
मद गये थे । उनका प्रभाग समरप विभूषित का और 
दूष होच किये परेछ गायके शाप एक एक केका 


पाल होगा ! एस कारण शादी आल ही परम 
पम माने गये हैं। आ बर प्रारम्भ हनेषाला हैन 
ह आपलोग ढा कृष रे । 

कब दे कब आण आपे विहार पिचार कले को । 
उतो कुछ आने भीमनदरे इल प्रकार टा 
“दन ! इस शइ पिरिग जिया चेले 
है। रण सोपा आधर हेष धर्मानानम के खते हैं। 
अतः छौ दान हमत कोई रो नही है । यारा 
पह पढ़ा मर होता है, अतः इम मदार मतन 
नी केना चाहते ।' उन आ चछ पारित भते 
थे। के दिलमें एक आर भोजन करो ये । डु अमू 
चिर रहते थे--बिना मगे जो कुछ मि जाय, उर 
ऊप करते थे । कुछ कुम्मीचान्य संवे ब्र मे, वे 
एक पह आधि घाना संब नही करते थे। कुछ मझ 
जानक) अध्यपन-अत्याप्त और दाल ता ब्रन 
छ ममं ततर रहते मे। वे मी राण अडा, विण और 
कए तीन मूिवोके सावित हे हुए दे । के 
भाष ओर गुण पह, थे । कुछ आच ए बर 
बोठे एमहोग रहा, वण ओर विष एनत खस्य 
की आज्ञा लिये रिना कैते प्तिषा सतीार कर लकते हत 
जतक अहा, विष्णु आदि देकताओंने नहीं द तस 
इसने विसी तमल मी सीकर नहीं चमा है 


बह फर भीामचन्द्रजीने महाला विहे पम 
छवा ओर गुस्के खथ ही उन्होने ब विण तपा 
छि आदि देवताओंका सण किया । सज करते ही बब 
दषा बहे आ पहुचे । उनके विभानोंकी पंक्ति कहि 
टि लके समान रचित हो रही थी। आमने बडी 
मर्ारे खाय उन सका यपाप पूजन किया और 
इह र शाम्त निवेदन करते हुए बडा इत 
डक आधिदेवीके कटनेले यँ माय हतो पर्स 
सके समीर औजोडार करना चाहता हूँ ।' तनन वे सद 
माछ तीन मि प्रणाम बरे हमे भर गये । उनका 
अनोरथ करक हो गा। उन्होंने अध्याय आदिकी वषि 
दाक उनका पूजन किया । दे तनो दवता ब्रा, वि 
और व णभर विधाम करके विनये हाथ ओड़े इए 
मशाऽसिशाली भौन पळे -विभरण 
म! के देही राषण आदि र्षा लो सहर 
किला है। इले इसको बहुत परत हैं। तुम एस महा 
खानका उद्धार करो और महान सुपश पास करे ।' 

उस देक्ताओंडी आश पाकर दशरघननदन रमयन: 
आओ बहु अश हुए और आह आदि देकताओंके 
बीप जीचोंडारका काचं प्रारभ्भ दिया । उने 
बे महन्‌ वके रूमान तुर ए विदयाल पदी वनवादी 
और उल्के खार अनमर मुर बाहमगाला, पगला 
तथा मालास भिंग इरया | उन शाम 
दान स्ना और यहोफयोगी आवश्यक बलु 
कण कि गदा । झोड डि सराओ तथा रत और 
ल आरि वे ला सर गयी । उनमें धनाला 
दलं कब रे भावुओका भी श्र किया गया था। पह 
र करे आन मक्षे दान दिया । उने एफए 
णे दिये इब दूध देली गर दी । उन्होंने 
ददसले चार हआर चार गो दिवे। रा, 
हि और शिव-इन तीन देवहाओंने उन सरित कवा 
दा इचि सा जिय नामते उनकी एति हुई | एत 
मार माइणोरो बह परम अद्भुत दान दिय । मणो 
जो उच घ केलइ्चिते आविका जगा रथे, उनी 
इलया मा डलं थी। बे सब औएमचनजीरी आहा 
साबन बलेपछि थे और मालिक कहते ये। उन 
को आसमने  आणोरी सेवायें निवुक्त किया। 
आनद दो चेंवर और सङ्ग दिग । प्रतिष्ठा विधिके 
प असते कुक स्वामी भगवान्‌ र्क स्पत रवा । 


® शरणं मज सबं सुत्युंजयसुमापतिस्‌ + 


[ सहस स्कन्दपुराण 


चार बोले दुक धीक खाना की) महि भना 
एवं औहरिको भी खापित किया । सा निन बके 
छे ति दार उने गनेछनी तथा अन देवलाओडी 
सपना की । बौरवर भीरापने जल बिके म 
नवरे ओर यह निय किया कि "पे कोई भी बह छम 
पं माहि कार्य के इ नेतर आर अयान 
तथा मुख्हन आदि कम को बयो ह होय और 
सोडि शेम को, बूज एच प्रहन्ति करे तथा देले 
मेके अवशसा मतु नो कुछ मी उज अ ब 
रेल, ष, रजत आदिका दान आरो, घर दौके, 
अनापों और भगयफे छिये दे, उघ रूप ले अडी 
अनिर्षि्तापूरकक लिदि होने छिव भगवान्‌ बङुिल्व ओर 
औमाताक भग निखा दे। नो मठ मेरी आकास 
उतने विपरीत आचरण कग, उले उछ के 
क उपहित होगा|" 

देला झार भरमने परते देकताओंडी 


षि, कदर अहारदिवारियों, इगि उपकरण) 
हित चको ओर गडियों, बु, रोस, तलप, परम 
जी तचा आन्न देउनि को ुननिर्ण कराया । 


विदानो हो दिया । भयमा शान बह मर 
(हर डिखाकर रख लिवा गया है। जो उसको प करेगा, 


बे । 


Rina 


रामनामकी महिमा, कठियुगका प्रभाव तथा घर्मार्पवेत्रके माहात्पश्रबणका फल 


व्याजी कहते हज कोश "मर्न एक 
अना उण इणो हं, काते, पीते, चते, चढे और 
बेक बास क यापे राम त क है, उने 
इक मष आपि-शापि्ा भद नहा । उन्हीं 
आहु, वि और बल पतिन बे से हैं। बका 
जम हेने मुव भइ वे छूट नला हे। च नरे 
जी पवा और अशपतिको बात होता है । 

कक अपार आमने तौषार क झर 
पए कर पो परका कर उरे मणाय छि और 
माक पके, मण तथा रप आदि बहुतते दान दे दे 
दनलहिस लौट आदे । गतः जोषा नगीम आष 
उतने द्पकाज्तक य्य किया। 

युधिषिर पाने! कलषुण श हेस 
लं के भ होता है! 

न्पासजी बोळे-ाम्‌! रु लोग अकलादी 
और खी ला कसे हो दे उभी रे 
कमं केषर सया पिपफिले दूर होंगे । अखे ही 


शोषी कि पपण लोब और चपछताके ही किसनः 
हर होते । कर एकू पिरप, मणी तथा 
लागता बय ऋतेबाके श । कढ प्रात नेर 
हान पे, अही, नोचित आचार ( झे, 
ना और बालजय) म तप! और काका होप 
षले ह । शि एतारी डीग मारपा 
और भव आ होनेणर अत्त दीन होंगे । भाइ और 
दे दूर रहे । हु समान आचारम तथा धिषु 
जिले रहित हग । के घन हकपनेडी इच्छाबाले भर 
दोर होगे । माण हिना नशे भोजन कर लेंगे । 
खि इका नान हुनर दूर माव । कि हच हो 
डुशकिराठे तथा महिन होंगे । मदिरा पीक और को 
उके आचारी नहीं हैं, देसे छोले मी पक कगे । 
आको पतव दे काली तथा घ पिते द एसे 
के होंगे। कुमुम माए जुता सेरे । 
जाब पने तसर होर गाध दूष, दही और 
ची चेन । अलिराय गो गापः दूध नहीं देती हैं 
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उण इन्दा बेचनेवाके आचीनकाऊमें अष, विष्णु और शिव आदि देवताओं- 
बे ।_ तिक ` न चार से सापि किया या । सले इ षश 


EEFE} 
it 
EE 
ii a 
5 ER 

3 

i 

f 

3 

f 

| 

3 


म 

sf 
ई 
i 
; 
t 
§ 
£] 
j 
§ 
j 
El 


is 
H 
i 
३ॐ३ 
3} 


पएबल हक र ब्लबल्य रे शरम बो बरड लहार 
(इ शा 


verte) 


चातुर्मास्य ब्तका माहार्म्य, संबर-नियम, दयायमे तथा चौमससेमें अन्न आदि दानोंकी महिमा 


नारदी बोले--देवापिदेव ! इस राव मैं नकारक 
ज बरो सुना चाहता ह । 


हानि कहा--ैफों ! दे मवान्‌ 
मोक्ष देनेवाले तथा संसास्सागर्से दार 
(लके सारणमात्रे मनुष्य लर पारले मुत हो खाता 
जंव मतुध्यजत्म दुर्लभ है । उसे मी उम 
कम पाना और बुम हे । कीन हेर 

खाका होना और किन है । वह #ई हनर भी 
कल्याणमय सत्सङ्ग पाल होना और मी दर्ड दै । जहा 


ps 


भगवान्‌ विष्णुका बरत करनेवाला मनुष्य उत्तम 
है। शब तीर्थ, दान पुष्य और देवस्थान चामार आनेपर 
मबा णौ घर लेकर लिहते हैं। जो चामा 
आशो प्रणाम करता है। उतीका जीवन चम दे । रने 
मध्य ऋ और भगवा पणी भकि दोनों ही डुर्लस 
हैं। जो मव्य चास नदील्यन कर्ता है, बह हिदि: 


को आराह होला है । जो झरना, तढ़ाग और दाषछीमें स्नान 
करता है, उसके लहखों पाप तरल नश हो जाते हं । 
दुष्कर, प्रयाग आयदा और किली महातीर्यके जछमें जो 
जा सान करता ह उवे पीं म है । 
ज मारे आर्ची एली तथा क्म ए 
हिन मी से जाखे रा बरला ह, उडे पाश 
शमा भी नहीं रद जाता । जो नमंदामे एकाप्रचित्त होकर 
सीन दिन भौ चोमासेका सनान करता है, उसके पापके ०६सो 
डे ऐो के हैं । ओो गाची नीम दोपे कप 
चोकम द्र दिनतक सनान करता ह, बह कमंजनित शरीर- 
स साग करके मगान्‌ विणे भामे जाता है । जो 
मनुष्य शिछमिश्चित एवं आंबलामिषित जलसे अथया विश्व- 
पके अलले यांय स्नान करता है, उसमें दोप 
केशमात्र सी कहीं रह आता । देवाधिदेव अगवान, विष्णुके 
लोके आहु रित नेषा गानी यदा ही 
(मानी बरी गयी है। चागमे उना गए माव 
सिदेषरूपले कट होता है । भगवान्‌ विष्णु रण 
अलोक लहो शार अझ कर डालते है, इसलिये उनका 
बनोद माफ चोमे परण किया नइ, तो पह 
नाजी हखै मासे भगवान, नायपण जमे 
शन असते हं, अतः उसमें भगवान्‌ विष्णुके तेनरा अंश 
आ सला है । उश शमय उमे रिया हुआ स्नान 
उर तीयेत आधि कह देनेबाल होता दै । नारद ! हिना 
सने ओ च्म मरम किया जाता है बह नि 
हा है उठे साल ऋण कर केत हैं। साने मु स 
क दाला है । स्नान <नातन धर्म दै, धर्मते मो्रूप पल 
क मठ किए इली नही होता ७ एतो और 
-छ्यााछये किना अहणके स्नान न करे, गर्म अछसे भी स्नान 
इसा चाहिये । दे दर्शनते लब कोम छ बही 
मासे विशेषरूपसे जलकी शुदि होती है। 


अ 
(स इ + आ« मान १।२५) 


_आइलण्ड-जालुमास्प-माहारत्य ] 


० चाुमोर वतच माद्य + 


रर अस्म हो लो साने उसी छड होती हे । 
लाने, भगवान्‌ किणे सरणोएकते अपा मकाद 
आाएपणके आये खेच, तीर्थ ओर नदी आदिले ओो समार 
करता ऐै, उतम पिचत हो आता है । चुसे पए 
हत्य ओर बढ़ आता है। 

जामा मगवानके शयन कलेर पदि सनक 
अतम अपक्त चिते सवतत इरा चाहर । 
इते मान कठी बालि दोती हे । नदे मे साने 
कात्‌ पितरे ओर देवताओं का तत बरे अक होम आदि 
कम करनेसे अननत पडी राति होती ह।पइछे मगान्‌ 
गोका आरन करके पीछे मयका भुन इस्त 
चाहे । म भगान्‌ गोकिद ही देवता, शिर और मुज 
दिण दति देष है । चुरस शप मणो उत्र 
मय है। उके धुक धडा एर सिह पवित्र छक 
कमो अछुत करा चाहिये । कल, नाकम, शुर, 
हषा और आगा वई, गोदान बेरा, कर्म, छ 
माष, गोमि ओर दामे मे शव ७दा घे कपन 
मत मशे छन के उ मोक शन एई 
मिय भी महान्‌ ऋछ देनेवाला होता है । रो पढी मी 
मात मिषु भान एच उन निर्न दरे तइन 
को अ पाप मझ हो जता है । ददि मतुण चोन 
आवो अग्याहे तसर न हुआ; हो नि 
जते शपे अमूत मिर गा । दिन्‌ बुष दष 
सनक सदम रसने पणन इरन, चह पतो 
सने भहीमोते बये हने ही पूरः शरी रि 
ोती है । पह बाल मर्छ ची ज सती है । अटः 
क्षमाके द्वारा मो मे करा चाहिये । एकाद 


लियो मन, वाणी और कियाके 
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जा अन्य बसुआ दाने भी अन्रदान दी सकते उद 
है ०। चमसे अन ओर जलल दान, गोदान) 
ECE 
चा कव वहां समारेद ॥ 
(ह इ त आः आन ३३ १८-११) 
> ब ए मोने आकः प्रषः + 
कर्ल तिं बारिरष म ॥ 


रन 


# शरण बज खर्चे रत्युंअवमुमापतिम्‌ + 


[ सिस स्कन्दपुराण 


अहिदिन वेदपाठ ओर आगि इकत स्मह कळ 
oe 
दुमत जनी इछा हो, लो सब पो नाके 
कोम अदान अला चाहिये। आपान इरे 
न माणी पकर हते हं। देबला मी अदातडी सूदा रखते 
है। गष और बाणो मोजन कान पूणान कणा करा 
मों सक रला--ये कब शते चामरे वे 
मोष है रद सधारण मध हीं हइ, ककण, 
लशी पा, शहा दन, मगर विध्युका पून 
हर दानं अतुरग--ये कब बहे बरम र्न बतादी 
गी नो मतय चोमे विते उरसो 

करता है। प क पोले श ऐकर सिके 
ला दे । उसके अभाने दतर हुए 
मोषा बसु परान को हैं। चरी मी 


है, उल अन्न एवं इुन्धरा दान उत्तम है । खग देनेवाला 
बुद न कमी नरके आता है और न यमछोकका दर्शन 
कर्ता है। यख दनव तक अस्लकों नदाल 
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न नम षण 
म नेष न न दिनमे। चोमारेमे ब वपरे रोख (लो नेका नि किया हो उले ही है) पसो म दे । 
खण इषा है। शहुओको भी अध देवा मा नही ही द उक बापत न ह। जो आरके शन 
है। जोमयं दूष, दही ए महाका दान महान्‌ छळ ह्ाह्मजोंके छिये कब प्रहमरका दान देता है, वह पूरओसहित 
देल होता है। असे नि बधीर हुआ कने पो बर र केशा हे। 

चातुर्मास्में इश्वस्तुके परित्याग तथा निपम-पाठनका महू 


करता है। अतः ओ चामार मगान्‌ नारायणी पीतिके 
ये अपने धिष भोगोका पूर्ण घपरक साग इसा है, 
उरी त्यागी हुई ब ई उसे अशर बा होती हैं। 
चो मत्य दाक मरिस्का सग करा है, बह अनत 
ला माभी होता है। धोका ग करे पाके 
पे मोजन झा मत्य नाकको शत हता है। 
पास मुय तिके वाचम दाप भोजन न के । चोमे 
मतो तके पाचे मोन बिशेस दे मदाएके 
पेम मोजन कलेवल मय अनपय शको पा है। 
जामा विशेषतः बढे पणम मोळन करना चाहिते 
स भगवान्‌ पु धीतिके किये पएसक-आचमडा 


र्दी हि नही होती । चामा पिरतः के 
इका ब ता देना चाहिये । ने बहो देख रेने ओ 
दोष णल है, उछी छदि मगा नपचे दरे 
रती है । कु गे परियाग के मधय पमो 
नी देखा । केशरके स्रो ब राका विप होता ै। 
इलो नेश मल्य नी होता है, पणत परियात 
ले मा्‌ दुडी ति होती है। असमाने 
लागे मोषा दरवाजा खुड आता है। चास पए- 
काका विशेषरूफे पिवाम करे। परनिन्दा मान 


Co 0:73 >> CEENEESI] 
जशिरकालालना स्स्‌ । मेनि दाका धिषे ॥ 


(७ इन आन चान ० ३ । २-४) 


TT TTT TE दुआ ॥ 


(च इर श आन न+ १।११ ) 


शालचष्ड-चातुमास्य-माहाल्य ] » चाहम भगान वोडकोपलार पूजाका कम * 
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ज है, परमन महन मव है। परमा न्यार ड 
ओर पमन बढ़कर दूस कोई पत नह हे» । पर 
नाच इना भी पपी ऐसा हे। चोमे केसो 
एन (हमव) त्याम दे, तो बह तीनों ते हत हला 
है। जो भगवानके शापन करनेपर विशेषतः नख और रोम 
'भारण किये रहता है, उसे प्रतिदिन गद्भास्नानका फल मिता है। 
मो लब उपडा वोमियोके भेण भतन विष्णु 
ही प्रसन्न करना चाहिये । समस्त कणों एवं खे पुयोके 
हारा मी भगवान्‌ औहतिका ही चिन्तन करना चाहिये । 
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'कर दिया ।' तर्षण प्रकरे मवा, नरना 


नमत्र र कुछ उन्ही भह लरे 
है! ब मोषा मागी दोता है । रूयर्वस्प 
ति बर्गमा सू हैं। अमूल आहिके 
(का उने दा नाध होता है। अतः चमा विशेप- 
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जमे के उच्य अत हैजा पाडन । त 
सता खरै रम महान पल देने लले 
रुपा खोने डो सा । चके प्रभाषते उप 
लय होती है। के बदर र्मा उत शापन दख 
नदी है। विशेष: चास भगवान, विष्ण शन 
सले कह महान्‌ त रुखाएमे अधिक गुण है--ऐेला 
आनो। ओ एत छन फला है, बह कमी 
ददे छि नहीं ला । भगवाचके शन करनेपर जो वह 
श से छे भगवन्‌ ! मैं आपी प्रते थि 
ज रय बका ।' उलका पाठन दरा है तो उसीढ़ो 
जव कते हैं। पह मत अधिक गोयला होता है। अष, 
आयम, अमिर भदा, उत्तम बि, सस 
का, चतामापक, हयम दया, सरलता एवं कोमा) 
बर बाली, उच्य अहिम अतुरण, वेदपाठ, चोरीका 
साग, आहिल, रका, क्षमा, मन ओर इनो सपमा 
शोध, कोष और का अभक, इनमे गेम, वेदिक 
कोका उत्तन शन तथा औक अफ्ने चिक्तका लमण 
दे निकम किस पुरुषों है वह आफु कहा गया है। 


कपे बा भरिषो दी रण करना चाहिये । तोचि 
भगवान नारावणक़े शापन रोपर आने एस «रो तस्ला-... चारो देदमव 
दर छद करना चाइिये। भगवान विष्युडी भिन दुक बिके जाइल मुय मधुप मह्‌ धके ऊपर चढू 
जो महै उसे विशत आनो । धिं शक हना ठर है । जाता है और कमी कापड नही रात होता। 


चात्ासमें विशेष-विज्वेष तप आर भगवानूरी पोडशोपचार पूजाका क्रम 


महाजी कते होडा शद मकान कच करना दहसे लिये का ही ता माना गया है सि 
पूजा लत है ओर भगवान शान केस ही चाले थह मके दिवे किया जाय तो 
जी महतत का गया है । एसी पार बदा उका मार है । लदा ल ओोडना कप है । प भरर मित 
अलान भी तप है। परं चादर्शं औकरेडो निवेदन इसे प्राणिदोके ले दुर्लभ तर कहा गया है। देवेश्वर 
'करनेपर दही म्मातप दो जाता है। तराळ खीके शाय कि रयन कस्नेपर यह शत्यभापणरूपी तपस्या करनेवाला 
सना प्न न सा नल न लब स रत 


सरपण अका पिप, पुझो भने 


vie) 
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+ शरणं ब्रज सवेश सत्युंपसुमापतिम्‌ » 


[लित स्कन्दपुराण 


मु भलत फळ आगी होला हे । हि आद चा 
डन करना बरा ही हि यमा नव 
ताग इरे उद पाठन किया ज तो बह म 
का गया है । रतन पू मल ह। म कर्में 
जरह वते किये इक मा पध अयन 
के । कपे भवर शदा दाल देख ल बहता 
ह परय चसे पशे उव पलन इले 
कद दान अला ह है। 

जोग दो म शो आन कसत जहे । ए 
नाझ शौच ओर पण आमरे फोच | बे एनान 
सा पोर अणा है और भले अनलो इड 
कसा भारे पोच है। ए किए एत चाहे 
ग तस्लाझ उच छ हे । सथ चालते रोकी 
जा दूर हो दो ब मावर कहा बा है। दबकी 
चोमे अपू एसा मुच का कुल काका हे। के 
एप अ जब मपल चकते छते है, कब और 
जम यत । कम महान्‌ घु । । एव रहे ह 
व्ष जीते । जिन ममम मको नह छि, 
डरने धणे अगर विशा का छी हे। झम और 
(पर विज्प था भेना ही वस्र मूल है । बही शके 
उच्य त है ए बाण आमे जी किया आर । लो 
खया सवग देनो है। कोड मं परी लिति है। 
जोगे औत ना ही तप है। चामे इक विशेष 
मै मोहय भं अविरेड। क ल नेल 
होमो एत है: वही ली है। मता दे 
लेषण मर ही महन्‌ बु है। बोकर, भि 
से विपये उत्म झा चाहिये। बन 
दा मपर प है। बह ठर बनो मठर नदश बर 
है। उ माए औतना चादेदे । चले उेजतना 
अधिर भी होता हे। मल (ईं मी म पम 
रण है। भढ पान इषा अखे उमे 
विरो उछ ओत किया, उडे तीनो लोक जत मे 
आएर बीभ हुए अनवय बनि पर्स 
जरर इमे धीरे रे हैं। अरः आहा 
बरियाग करके मल्य शदे दुख पा हे । निर 
जामे अरे सास मा र्ठ है । कह ताचा 
4७ है। खे मुय विणे यनन बदन एक 
हम मोजन करता है, उडे दादताह पस चड मिड 


है। जो ब्ल चाद्रे पिम निल चान्यान 
करता के, उठे प्क र्न नह झिया जा वकता । जे 
मयात विष्के घने कृष भ वन करता हे. 
ज जपय नाउ करके बेकुष्छमें भगवान्‌ पार्षद हता 
है। ओ अदमासे केबल दूष पीकर रहता ह, उसके 


(हर करोबाल्य मुष्व बढ़े बड़े पाते मुक हो 
है। ओ कमुडका आहार का के 


ठै 


बा 
ओ मला नोय आरी मशे किये शत 
हल अल है, उबर प्र होकर भगवन्‌ अगा 
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आल होठ हे । 


अह्याजनि कडार और राको पाने 
अतुखर भगवान्‌ विणयुडी अकि दढ़ इली चाहिते । व 
कब चे कुछ दिरी देता है; रा थूक वेद है और देर 
ठन मगन पिपा सवरप है। बेदोंके आधार हैं 
व तथा धोके देवता अमन हैं। अमे आहुति 
दाळ खच दशमे करा भचा भी पजन करता 
डा तपा चवी पूजे निणचर ळल सता हुआ 
लर्ण जनम घार इता ह । मगान्‌ नायक 
ण ओर भन भे म आदा नाग रेषा है। 
दमा भग्‌ औएरे लमे वेर धय य 
हैं। बळे ऊब सेरा हा ह मि अगत तति हती है। 
र अब मगन विरे रे अगे उस्र हता दे। 
आरो अते हैं। बह आम आएछ मान 
हुये न करके सलध्य पुने हता और 


घर 


ककड नाययणप है | उठे ठम मी अला बूर 
को आती है । बराय उचित है कि बढ पहले स्रियो 
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सर्मा झे छद ऐ आते हैं। रवी ऋचाके हाय 
अकियुक्त चिते आचमन करना चाहिये । अगान्‌ दुपीकेश 
मिते प्ण करने दोव हैं । मिळे वे आग्ने आन्कों मी 
मित कर देते हैं । कस्‌ ठन यारा डाय 
ओर हमी ओते च यु कडे रससे हुए बले 
वाने स्न शे । अक मनले मानाय छे 
हुए रले स्न कयना चाहिये। भदे किन्य दी 
हुए सेह पि मी पिष ख है ओर भाले दिया 


इक जर मी उग चठ देला होता है छठी ऋचाते 
स्नान कराकर पुनः आचमन कराना चाहिये । 
तवी शचावे भगान्‌ विष्युके ठवे यब देना चाहिये। 


इ मे हाण अहुर मगन विणे भोग 
केप किया है, उसने आपने बुवाले इस संखरकों आप्छादित 
इलं दृ किया है । चन्दन देनेवाल मनुध्य संखरें अपने 


दीपने अन्तर ममे शित मियुक युरपी- 
हो दी शरे इ मसवानुझ आमद नेछ निवेदन 


vu 


# शरणं ब्रज ससं सुसयुजयसुमापतिम्‌ * 


[ कित स्कन्दपुराण 


खोली ऋचादाय मगान्‌ विष्युके खथ अलनी एकलक 
चिन्तन करे--“मैं ही सदा विष्णु हूँ? एस प्रकार आसने 
नमे भावना कोबा जाझ औवन्‍्युक्त हों आता दे। 


मेने आकासे विशेषरूपे योगयु होना चाहे 
एल बरार यहाँ मोजा प्रदान करनेवाले भणवान्‌ विष्णुकी 
मि बावी गदी । 


जद्माजीके रारा मानसी ओर शारीरिक सृष्टिका ॥ चारों वर्णोके घर्म तथा र 


जातियोंके मेदोंका 
जाएवजीने पूछा--पिकामर ! अद परडी न स्वौखर कु क्रोंकि उसे असने तोळा रक्षा सदा 
बाँ कोन कौन-सी हैं! उनकी जीसनपृचि और पम सा करती चाहिये । बेदजाठ, बिसन म्यान लोमका 


है! पह सब बताएवे। 
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दोर तएता मने 
परे माधी सि विन छा । उके मरीचि 
सनी आकण प्रकट हुए । नरद ! उनी लरे 
होकर तम उसका हुए । दष शनी एउ दशा 
पात पणित हुए । थे एव वनि केह हो रा छि 
उचोग के कगे । परंढ दम अनन्‍यभावते 
मक इए । एकान्ततः न्नर) 
आशङ्क हुए । तुब भी मेरे आ पु 
हो । मनवी दक पात्‌ मैने देहआ हि रचना 
मखे माकन, सुजाते निए, दोनो उरल 
चरस न उत हष । आम और किष 
_जीचेजीये शब मेरे चरनत ही थक हुए. 
मियो (रजन 3 मेरे रे अननतः 

है । एद ! मैं दुमे उनके नाम बताता 
यण, भिय और देसे तीन ही दि 
दद, तपसा, पढन, बक इसा और दान देखा-- 
इने मदं दिजोंओ पढ़ाने नो पोस किए 
माखो नसा चरती है । पप आन करसे 
दाल अहण अणे समं है, तदापि बह प्रिम 
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वदा शतमाषण आदि हषो ओ छदा पिशूकत होता हे 

बह मन कळला है । धि तरसा, वह दाल) 

बेरपाठ और आप्रणमक्ति--वे शब कर्म करने चाहिये । 

जीविका चलती है । खी, वाळक, गौ, ब्राह्मण 
कि 


Fy 
ड 


cE 
fi 
hi 
३५३ 
f 
§ 


7 
5. 
डर 


गये हैं । श्र मी पावल उठकर 
अत्प-कदन करके. विष्मकिमव भहा 
दः भगवान विष्णु स्स पात हता है। 
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'धारून करता है और कच जीरो ले अपदान 
उ एख बेड गना शा है । कह 
निना ही इस लोमे शब कर्म करते 
है । आवर्मास्प्त बठ करनेषाळा श्रृद 

आत सोता है। मने | मी 
तिये जिये मगान्‌ विष्युकी 
मी मरी हे । ओो पतित सिधा 
इदि पुराणको पदता अथवा दुता है, 
न्ष बना पाणे नाथ इरे भी 
आये षर हो पियो तेता है । 
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चण्ड -चातमास् आहार्य ] 


# देजवन शा और आइ गाखयका संवाद + 


स 


कैजबन शटर और मपि गाठवका संवाद तवा झालखाम-झिलाके पूजनका मइर्व 


प्रहमाजी कहते हैं--महामते ! चीन चेतु बबन 
जामे प्रि एक थुद था; ओ धे ससर और विध्यु 


खी कमान इरे उत, भ विदित तथा 
(म आचरणयाली पतिवता थी । यह मी खदा देवताओं 


“धूम उगे रेषे घे । धन आहिक 


EEi 
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अल शोगा इरा था। भगवान्‌ सिष ओर पिणे ते 
कित होर उचित शमने पह बाबली, छू, ता) 
व्याक तथा देवमनदर बतवाता था। चासने १६ 
तिरे भगवान विषे भवनै कमा एता था। 

ए दिन अकनपपण शानत तसी परम म 
गालव युनि तवन ये पर आते । बह भ्यान और. 
आहन भाहि डे नि पूजा करके मु ची सेला- 
>आज मेरा अम कफ हो गया, जीवन अते उचम हो गा, 
आज मेरा घर्मचस्ल भी सरु डुआ । ने ! आपने कहाँ 
दास जसरि बे उस कर दिया। आपकी क 
ओर कहसों पाए जलकर भ हो गे, मसा बहस शूज 
हक आज सने परि कर दिया |” 

उण यकी किसे गालव नि बहुत अल हर । 


उसकी खरी अस्वर दूर हो गयी॥ वे शाप ओड़कर लहे 
इ रे बोठे ! दुष कुशल तो हो न ! तारा 
उने डगला है न! क्योंकि माए खयन आदि 
कब ग रद पते ही समन रखते ह । तम गोवे 
खा मि रखते हो न! दानमे तो तुकारी रचि हैन! 
सा अब और मन्म सार मन उ 
क कच कलम होता ह! भगवान्‌ पिझा चरनोएक पति 
हिल लिए जारण कलते हो न! मानि भमन, 
आहि कया भवि सोच, और नमस, 
ऑषिष्णुआ ध्यान ओर भगवान्‌ विष्णुका पूजन--यह शव 
मरावे रावन्ाल ( चमस) में किया जब तो मोक्ष 
दा हेहा है? 

देखा कहते दुर मुनिको रणाम करके शदे फिर 
'कदा--ने! आती कतस ी इ एण आभा पूरा 
इक मिल गरा। तथापि मैं आफटी उपदेशयुकू बाणी तलना 
एला हूँ | आसे आगमन क्या रो है, पहरा 
के बह! 

कब भालवजोंने उस घम्ोत्मा पव सत्यवादी 
शासे कदा--रघर तौय॑दातरामें करो हुए मे कई मार 
अत गदे, आर च्य भा कया है। अतः अपने 
आ आना । भगवान्‌, नारपणँ प्रते लिये 
आताइ छक एदल भे पए धुमा निवा 
बल कहना । 

वेदन बोळा! मरे उपर अतट करके 
ह कनी बात बेम बता । बेद अश अधिकार 
जह है। देदलारके अवका थी ले अकि नह है। भता 
किष र्से घज काने वोग वि होई मश 
जघ उत्र हो को उसे बताए । 

गाळवने कहा--जो मनष्य शाळयाममे लित 
जा वण पल करते हैं, मि उनले बू नही है। 
म न माद घामाने चिल ढा हुआ है, 
डके दाण नो कुछ भी दम कर्म किया आता है? वह जप 
कल है। चुसे एक्स विशेष माय है। कह 
मिय भोर दस विदा दोनो गह हे, 
न म्हि नहीं है । जिछ भमि क 
जपे क मुदा मी घा्ममकी पिला पूजी आती 


चर 


» शरणं शज सेशं सत्युंजयसुमापतिम्‌ + 


[ सहित स्‍्कादुपुराण 


ह, करों यह शिलया पोच कोहतस्के वदेशे पवित 
करती है । यह शाळमामःशिला तेमोमय पिण्ड है, खात्‌ 
जलप है । इसके दर्शनमाजले मी तत र बो 
जाश हो जाता है। मदार | शालमाम-शिलाकी उपस्ितिते 
उब तीय और देवमन्‍्दर पबित्र दो जे हैं तया छमा 
दिं तपो पाल हती हैं। पालमाम-तिडाडी ्िि- 
मा सर्ब रमणं कियाएँ शमन होती हं । बिके परें 
म शालमामि्ा्च भोमळ दष्वीदडोाण पूजन होता 
ह, पतं दमय अपना मह नहीं दिखते रहण, खचि, 


हरन पूछा--अझन्‌! आप वेदबेसाओंमे भेड़ हैं। 
ना जाता है छि खी ओर घ आदिके किये शाल्माय- 
शिरे पूजना मेध है । अतः मेला मुय छिश 
र घामान पूजन के । 


घारयजने कहा--सानद यो देव अत्‌ से 
छे शामा मिष दे । खिम भी पतिका 
लियोके डिये उक प्येष नहीं किया गया दे। यो 


दामे र उदारी हुई माला आरे माफ 
चारन झे, उनके खलो पाप ताडन हो जाते हैं। 
जो जळान दिले आणे दौपदान करे हैं। उन कमी 
दरु नवाल नं हठा । ओो शाक्ममं म्याप्त सगवात्‌ 
युरी मो पुणो पूजा के हैं ता ओ भगान्‌ 
(ये पनर (मास) म लमल पञ्चत 
के ब्त है, दे मत्य नामे कभी नही पढ़ते । 
डिके आदिखरण रळ शालममात भीर अपने 
ससित रे ओो अतिदिन मिड उनका नदन 
ण्या, बह मोजका मामी दोता है। जो उब दम, 
सिकः जासे, भयान्‌ धाला ऊर 
दखलीदलरी आल्य चदाता है, यह शू कामनाओंझो 
ल कर केता है। दीदी भगवान, विष्णो उदा पिष 
है। खाळघाम म्याविष्युके स्वरुप हैं और वुलतीदेी साक्षात 
सी हैं। इलियेचन्नचित नत अते तुलकी- 
मित धामासि भीदरिक्े नएाचर के 
बल्लीकी म्रियते उन पूजन बरता है, पह लमू 
'मनाओंो पाठा है। उत्म पुष्णोंते पनित भगवान्‌ 
खारा दन करके सद॒ध्य कब पापे छि होर 
आहि कयहारो मा होता है । शापानिलके 
री भेद है उनहा प्न इनो । पए केशव हैं। उनकी 
(एख काली चाहे । दूह मधन, ले काण, चोचे 
दे, पे बाबु, छड मपु तं विषु, आउ 
बा, न अने पुच मये अपो 
ज बदन, दे गकि, चोरे भवि, पह 
क, लोले पकए, एते दिए, अद्ये दिध 
डे, उदरी दामन सकं नारक, एकी पुष्कतीः 
सरे उने एर ओर चोदीठवें धक 
बेने हैं। वे चोरी मूर्ति चौरीछ पारियो 
न्य खली हैं। छलयत नील एदि और बे 
जोरी मतिं पडी आती हैं। एली नतव पूजा कलोगाल 
साय भमान हेला है । ओ मत्य मय एल राह 
हो हना ओर पदता है, उके उपर भूदि रब 
काले मगा और बर हदे हं। 


आशालप्ड-घातुमोस्य आहार्म्य ] 


« सतीका देहस्य, पार्यतीवियाह + 


सतीका देह-त्याग, पार्वतीविवाह, मगवान क्षिवका इरिहररूपमें प्राक््य और 
ज्ालग्राम-झिलाका मह्च 


याछुयर्जी कहते हैं--भगवार्‌ विष्णु नि प्र 
ख्यिलाके लकमफोपाल दुर है और मान सिष 
भी मिल र जामे सि हुए. बह रब ब्म 
इठे ता हूँ, बुो। परमे आजी अपे 
पति द उस हुए दे । दशके सती राम एक पुशी 
हुईं, मो उत्प छकषणोते शम ओर बढी शाली पौ। 
पिके शता भगवान्‌, शहाने शतके य वेदों वषे 
पाह मा । दक्ष रपति नञ मोहय मूको बाल 
शो गया था। उने एक महान्‌ पठ आयोजन छिना 
मो उ भगान इरे देप भवस परि दा । 
सिता उत मान्‌ दे दी दवत हो उटी ओर बर 
ददम आर पचाम तसर हो उन्न अध्लमदी पाजा 
एप भाशी सा िपा। उनके रसो दक अंश पा, 
उज पतेया करके अपने मणके च शतेन नदीन 
घोव हिमा फि फि । यलुआउमे असे के 
धीन हुआ मन हो आता परी उलप अस्तार 
ऐश है। भतः भवम जली हु दियी शीतळ दयाल. 
स चित्र केके कारण हिमावरी पुर हरं । ब 
परतया होर उने शिइमिमे तसर हे बढ़ी उम 
त्या कौ । वनन तसो रोके पात्‌ भकमारन 
गवन मर बझ बे भरण कर उ कानार 
आये और पीके कर्म एर समाचही परीका ठेर उन्हें 
त्ते विद आना । तत्‌ िभयरीर घारण के 
अवान्‌ ठियने परी शप कक दिया ओर इछ 
दि! दे साठे मे जत किया ह बोलो थार 
दोना ति अर्थ कह! तब परतन महरले डा 
“आप मे आहार इलम मेरे पिता निवि ना" 
उनके एत मर कालप भयान शले ररे 
मडके पाव भेजा । तिने हिडे पाल जइर 
छाम बय बकाया और मादेत खर साचार 
खार दे आसो सनको चढे गरे । उद्र खमे दन 
कर आदि कप देवता मा, विध्यु ओर अते आते 
घरे भवे और भए केपमें भगवान्‌ सहर दन इसके 
से मल हुए। हिनवले दूलद स भगवान उर 


जद भ उपारे उन पलन किया। तता बोळ 
सिधि उंठ गुणवती काको हिनते भगात्‌ 
कि कोर दिया । उके बाद भगवान्‌ िचने अमि 
मा ही ओर बह उनके गो आदि पूछा गया, तब वे 
हे हो गे । हसत्‌ ननक कपनतसार वाह 
को देप दि पूरी ह गयी । परे चर प्रएण बरत मब 
आले बंच मल परायित क्या है वे ही माया मेख 
यनक ने र रुप टब भूषत सम पए 
ने हु विमान से । पतीने भान शो ही आसना 
दावसाम सीर जिचा । विधादके पात देन देर 
हिरे शिपओडों विरा दिसा । यहे भवन, शिव 
अल्दाचल परतर आवे । बरो विमाने उनके किये 
चे मलिक भवनका निर्माण दिया । बह मनए 
देसपिदेव मगान्‌ लिही एच्कके अनुलार बदा मा 
डकर भनवे पी शाप निपात सो दए मान, 
जहरी टिम सुरी मेय आपा । कामेन 
की देखकर हक बझार शान किमन | 
आते नमस है । आप तर्सरूप ह, आ 
जमर है। आप गणे समी है, आएको नमश ह। 
हे आप ! घे रखा बी । रो । आपके इत चपर 
जे ओोई देशी दर्द नहीं दिखावी देती, मो आफ 
किक हो । आप ही रक्षक, आए ही सि करनेगोले ता 
आए ही वल शं शार इसे हैं। महदेव | 
इतर इज दीजे और बे देए दवे? 

अगवान्‌ दिव ओोले--अयदेव ! मैंने पे कर 
बे आये म सिता है। आप पुनः उन्हे समीप 
उररी हो अभो 

मदान्‌ छिव रज इहे झामदेरने अपना शरीए 
साज फिस और हिवरे मनो उसने परती दोनों 
रोते चाम दिया । उल रमर उसके ममे बही 
ब्ब थी । पती और सेबा बखद पार महामोह 
उं करे कम्र मएतेसली कामदेव तीनों डोम विचरण 
झले बगा । 

बाचन बा देच कमे असर भटर स्म 


इरन कले अपनेको ठाई मना ओर परक स्ुपई चारन इस्नेशके बोनमच दानोने दवद यात । 


कष्ट 


= शरं बज सदेश खल्युअपसुमापतिम्‌, + 


[सकल सकन्द 


दकता मीत होकर माची शे गये । इहि 
आदि लमी देवकाओंने अगला नासो नमस इसके 
उनका सन किया । दि रद केसब शा जोर खडे 
हे गे । तब बाने उने पूछा--'देकवाओ ! नि 
मे पव आये हो! 

देवता बोले--तात ! अहुत पणकम कलेव लो 
ज बमं पल कर दषा । अतः एम का ओोन आसी 
ने आये हैं । देर ! आसी शमे आये हुए. 
होमी आप रा । 

देषताओकी यह बात सुनकर अ्ह्माजीने कहा-- 
एड समव शिवमको भगवान्‌ षणे मोषे शाप एष 
दहो जनी एषे बढ़ा विवाद हुआ । कब गान्‌ 
हे आपने मसो दषते देशले एक पथम महु रख 
आल छिवा। पाए उनका एख था। के आये 
शरीरो शिप और आये शते विषु हो गे । एक 
ओ मगन पिणे लि और पूणत ओर भान, 
के चह प्र हुए । ९5 ओर गणड ओर पूली ओर 
दी हम उक ये । एक ओर मेषे शान दाम कर्ण 
सा हो एरी ओर आते श गीर वर्ष । दने दच 
एसरी हुआ । एपी मर श मिमे इड ही 
आगान्‌ ्वापक ै। अतः विश्व भगवानले भिण कहीं है। 
इक तफ मग्र एका गोष हुआ । चुरो ओर 
सतिप अको शपित ऋेबाली भरद न ह शी । 
दाण्ड भर वुक्तियादी तर आशफठ से मरे । के 
आपेन मला आह छोर मोची पन खी। 
_अद्ताच पतर वा शस्त आय भी विछ है, 
ती ध आदि गण बरा शुनि बे घे हैं । कि, 
(य और ठहर करलेवाली पह म जभ विषा दीन 
खं अनल है। शिव और किष्युडी उठ बदु नुरतिम 
करण कोने वह भा परो नाथ इललेशाडी है। 
जद परम बल द योती पुरके दया किन इसे स्व 
है। पि एज लेपे तण उत मि ध्न 
बे परम पदे थाह हते हैं। चमे वि 
हे उषस भन करके बदु किए नोक ऋ 
नहीं देता। उठ हिसके कमी ओ लोग कहे ह, 
उका वे भगवान्‌ का करे हैं। 

दला करक माजी बही अनतं हो गये । तसात 
द अति आदि देवता मदाच पश गये और मगा 


मेरो खोडे हुए बही अण इले कग । तदलत्तर 
चुस पूर्त नेस एरर भगवान, हि 
उके स क हो बत दर देकर बोलेरो ! 
जह उमलोग आओ और आसे एने अमिक उपयोग 
जे । से उन दापो मिनु भय या, मार शल 
हे। कह र्चा वाधारहरित देवता कोटिकोटि 
सिमोे दारा असने असे अधो प्राहु । 
ए खम देवताओं तथा भगवत विण जि 
इ मी वा्तीजीड़ी इप्छोके प्ति कोई कान हो 
सवा । के उन देयता र्चो रशर प्रतिमा 
हेने शाप दिया । ठी समत उन्होंने भगवान्‌ पिणे 
कया-आप भी मरह शिलारूप होंगे और पिषः 
से भी बराक पलास र्रप प्रात होगा ।' 
र मान्‌ पिणे पर्वतीओडों पाक इसके पदा 
“बत! नहे! आप अदेय महारेघजीडी धिवा हैं। 


प्च भलोकी जननि ! आपको नमस्कार है। आप कल्याण: 
सदी हैं; आस्थे नमसकार है ।! तब पार्वतीजीने न 
कोष्ट ऋ्त--अनाईन ! आप शिरये रहकर मी 
जोगीको मो देनेदाले होंगे । विशेषतः चुमे 
र मलों मनाए पूर्ण केषा होंगे | सीह 
री डी जो गणडडी नमराडी नदी ह, वह महान्‌ जछ- 


आझालण्ड-चातुमोस्प आहात्य ] # शालप्रामदूजन, अत्दशाक्वर मन्‍्ज दथ रामनामी महिमा + 
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राधि भरी हुईं और पर पुष्वरादिनी दे। उ अलल 
म नरमा निवात हग । दुणणोे ला आलो 
'चोबीत स्योने देखंगे। आपके दे र होगा ओर 
शास्शाम आपकी शं होगी। गोलाकार तेम झरीर 
ज शोमाले युक्त होगा। उस शामन सरूपे आप 
पूर्ण शाम क्त शर यगो भी मो नके 


हे । शाळा भात हुए आप्र ओ महु 
(ल अरे, उन मोको आर ममोदम्कित हिदि 
अदान करले 

साखी कहते हह! मगच विष्यु लि 
अर शाम दिशाय खलप रा हुए; वह स रं 
दे कला दिया। 


आालम्राम पूजन, डादशाक्षर मन्त्र एवं रामनामकी महिमा 


मालवी कहते हैं--सण्डकी नदीमे मकन विष्णु 
शाब्भामरूपरे प्र होते है और मा नदीग भगवान, 
हिव निर रूपरे उत होते हं। वे दोनों सब रट 
मिम नहीं। शाळा भाल भगवान्‌ विष्यु 
षी भेदोंसे उपर्ध होते हैं; बु भगवान्‌ लाई 


है कही 
दिवश वीनायपणलरय घाममा ती 
का इक, ष्व मुग और दारी शि (गोडी 
जक), बी, विबि ओर मिन नात 
क उसि हे । भगवान्‌ एच (छान) 
की ए कलो मो भगवान्‌ आते पु रा झरे 
हिषे बा उठी क बुर हो आर है । मवा हिप्युस 
यान पो नाण असेवा हे। दल्लीकी म्ले 
(इनत हुए भगवान, आराम सुन्य नाश क्लेशले 


ह क र कल कल उती जस वि कन 
कल चा । मूल ब न्यात होकर कित हं। 

रक समय रतीने शिवजीसे कहा- म्र ! 
आ पे दाडी माला तदा मोरा ह। देष! 
आप किक क्का अ करो हं, यह दे मे बरे उठा 
करता हैः भि आप ही शपे सयमी हैं। आपे बदक 
दूरी हैं नहीं जानत फिर भी आप बढ़ी भकिे कहा 
किसी क जप करते हुए दिखायी देते हैं। देश! 
जा भी मड और कौन है। जिकका ग सन डी मन नान 
किबे हैं। 

अगान्‌ शिव बोले--िदे ! मा्‌ विशु 
ख ने ओ शतत माम ह, मैं उशी नि निना 
किन कसा हू । मैं रमनाप जरता हूँ और उच जी 
इल बलााण गणना रला हैं। भमा अबतार बहुत 
शै । दाण आतेने बुक जो मालन रू प्रणव है 
कर भ) ऊ, म-इ तीन अधे शम है तीन मनते बुक 
है। उक पुद ब मना मैं रेष मालाय ज 
कर हैं । वह कप टा आरन ै। ब नित, भशर 
लिंक: अयत शान हू अपत्य ती स 
क्ता आधार, मण और बि नातो प 
है। इलो जनहर बुणा शी ही बोर संशाकरे 
क हे आला है। अरण जो ददशा बीज है। 
उर जब सादे मतथे किये बह कोटिकोटि वापोका 
डाई रेला दान बन आहा है। दादशाकर म 
( ॐ नो मरकत बढे ) का चिन ही शवे उत्तम 
कल है, जो शुभ ओर अश दोनोंका विनाए करता हे । 
खर म करोड मे कही दिखीको उपम होता 
है । नाठे उसका रन विषे अडी आति 
केक तचा मनका स नेरा हे । इस भर 


(« शरं मज सें रुत्युंजपसुमापतिम, « 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


से प्रकट हुए मन्त्रा जो मनः वाणी और कियादाय आशय 
केता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता । जो अगवान विणशु्ौ 
मकतिमे तयर हो उनके बारह आस सम्बन्धी पापडारी नामों 
का शाख्रम-शिखामें न्यास करता है, उसे प्रतेदिन द्वादसाइ 
बशका फल मराल होता दे । द्रादशाक्षर मन्‍्मके माहात्कक्ा 
बदखों जिद्ठाओंद्ारा भी वर्जन नदीं किया आ लक्ता । 
संसारम इसा जप, ध्यान ओर स्तवन कस्नेपर यह स्थासल् 
भी मासो पाप-नाश करनेबाला होता है; सिं चाद मांसे 
हो इसका सह माारण्य विशेषरूपसे बढ़ आता दे । इत कने 
िल्तनमात्रसे ही मलयो मनचाही लिड प्राल हो साठी 
३। इसके जपते शतातन मोक्ष ग्राह् होता है। शान्ति 
दराषण अप एं ध्यानसे मलुष्य निश्चय दी ओको रस 
हे ए भो लि मरत आबि 
है। पूरो अठाउ थद आतिषाले मलुष्यों को अप करने- 
झी आवष्यकता नहीं दै। वे ब्राकनण माकि, दान और विण 
भयानके चिन्ठनणे सिद्ध हो आते हैं। उनके छिये समे 
जाम मन्त्र ही । दही उन्हें कोडि मन्ते अजि 
कळ देनेबाळा होता है । “एम? इस दो आहरे नाम अ 
कब पापौफा नाण कलोयाला है। मनुष्य चलते, खड़े होते 
और सोते शय भी भीरामनामका डीन कसते 
लोको ल पा है और अने मा्‌ क 
सद जरै प दो अ म किए को 
मे भी बढ़कर है। यइ तमी संकर आतियोंके पापका नाशक 


रता गरा है। चमस पात हेर तो यह रामम 
नन्त ऊछ देनेयाव्य होता दे। एस भूतळपर रामनामे 
बदरूर कोई दाठ नहीं है। जो रमामडी घरण के तुके हैं 
उने ्थी कमी यातना नहीं मोगनी पढ़ती। नजो 
किक दोष है; खब रामनामडा उद्धरण बसता न हो 
जाते हैं। ओ परब सम सपा हम प्रिम 
अन्तरा आत्मे रम रहा है, उसे भाम काल हैं। 
(रा यह मनय मर वधा स्यापि नाथ अरोप है। 
इर दुवे विजय दाम तथा मला आयो एब मनोर 
लिइ दाळ है । मामको समा तीपोका पक 
करा गा है। दम आरोक लिये भी मनोवा फू 
दलेबाज हे । समकड, शयराण एलयादि सपे 
डकार का आतेपाछा यह दो अशक मनान भूतक- 
कर कर र्य शि कलाच है। देषा भी रामनामे गुण 
गे हं एदे त ! कु भ हा मनामा जप करे । 
ओ रामा जर करता है, का ब पापोते शर्त हो आता 
है । एमे ही दस माओ पुष्य हतै । विशेषता 
जामातमे उशा पुष्प दखणुना बढ़ ऋता दै । रामनाम- 
ॐ उदारक दजा उ हुए. लोगोंका महन्‌ पाप 
मी मर ह खाता है। दे भगवान्‌ धीम तमू अगतो 
आस्ने ठेडते न्याह करडे लित हैं और रय मनुष्योमे 
अपरे रए उके पोरात सू ए 
दहन पचो शणभएमे मस करे उन्हें पवष कर देते हैं। 


भगवान्‌ शिवका नर्भदेशवर किवलिबगरूप होना तथा गाउ संवादका उपसंदार 


महादेवजी कहते हुप | दिगि किये 
पारित दवादयाथर मना विधान है मो ओर 
टोके किये अरित नमला ( नगो मो 
सहु ) दाश मनप काया गरा है । 6%ए 
तोके किये रामनामा पक्ष ( ॐ* व न ) 
है । बह मी प्रणपते इहि ही दोना चाहिये, ऐला पुराणों 
और सतियो निगय ह । परी कम सर बुक के किये 
और द्राति डिये भी खदा देख ही कम है र्वी | 
दलषजपे त अधिर नही है। अकः बे लदा 

फिर सरे बिल वळू । 

न्तरं स्कः ४ 
Ce न) 


मो अवते दालुदेयाय' इसी मन्त्रा जर करता चाहिवेक। 
बह प्रणव छर देवताका आदे कहा गया है । ना+ विष्णु 
ओर शिव लभी आनी विय धतरिरोके साप परणवमें निवास 
करते हैं । रूर बाकी और मख तीर्थ उमे विभागपूर्वक 
हिक हैं । आचय रर्दतीर्ययव तथा कैवल्य ब्रह्ममय है । 
के! बद म भणी मचे 
लिदे तर करेगी, तब प्रणदलद्वित द्वादसाक्षस्के अप करनेके 


दोन्य होओगी । सर ठर शि ती है, तब भगवच्‌ 


+ स उ 
उलो ज सशि अति । 
के अके बइरेयवि असः सा के 

(इ व चा + २५। ६) 


अषहासाण्ड-चालुर्मास्य-माहास्प्य } + भगवान्‌ शिवका लर्मदेश्यर शिवलित्गरूप होना » 
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सि भकि रोती है| प्रतिदिन मगान्‌ निगा रूर करना 
चाहिये। एतत तिषा पिज होती है। के दीर पबित 
हेने बढे मरी अन्् नाण हो जा हे, उडी 
र भगवान विष्णुड़ी कथा सुनले शब पा नश हो आठे 
हैं। अतः पाबंती | दुम मगा विपयुके सन्मे 
दारण कयना विशुदकित हो$र जप कथे । ये 
ही मवान्‌ शु होर दे दारयाससदेत अन्य 
म्रुपक्ा उत्तम शन प्रदान करेंगे । दुम नदे 
कोड पलो दवादशाशरमन्‍बक्म जस कली रे । जे मक 
[हि फरक यान करता उतर कमी नाश नरी होखा। 
मादेक ठेका ऋहनेपर पर्ईतीजी चोला आहेर 
(यके [शससर ता को किये गी । के तीन 
कं) युक्त हो आहर्ता पाडन इरी दुई आ+ 
अध्याह ओर शाप तीनों तमद भगवाल इसि सूस 
आन करने ही । उनके शाय उनकी शि भी थी। 
किक मभोषाली परीने आफ फि हिमालये मनोर 
हिल क्षमा आहि पुष शोत हो तव की । 
पीजे तासाम सल होमे भनवार्‌ शहूर शर 
विचरण करे लगे । एड दिन उन्न जक 


णो लान कोभ विचार कि । मे ओद के बे 
कि उनके शरीएडी आम्षिके तेजते बह जळ का हो शता । 
कहना मी हुप भारण इरे आस ब्यावलाूफो रट 
हुईं और मान इरी खि प नमार र खी 
(र ! र रा हो मं आपके अधन ह 
मधादेयजीने कदा--ओ मदपय इस वृत्यती्षते समान 
करेगा, उसके सइखों पाप श्रणमरमें नह हो जायेंगे। पह 
पवित्र तीर्थ संखारमें “रती के नावले विरात होगा। 
देख काकर भगवान्‌ मिय पथुनाको गाम करके अन्तर्डान 
से गये । उनोने बयुनाके किनारे मलोधर रूप भारय करके 
पमे याच के किया ओर र्ने भि चरन इसे 
शि्रपर अटा बढ़ाये मुनये परोमे स्वे्छानुखर चूम चूमकर 
सोडी पछ चे प्रदर्शन न सिमा ३ अही गीत 
जाते ओर इरी असली मते नाचने छण ये के 
बौचयें जाकर कमी क्रोध करते और कमी हने लगले ये । 


इ अमर डने उप ओर पमे देखकर अनिले मोष 
किस जोर उह शा दिया हि “दम बरम हो जागी।? 


डुआ ओर बहि नेरा नामक नदी प्ट हुई । मदमे 
न, उजा जड पीर तथा उके जळते किला 


Eh 
fi 


आह कर डेख है । ओ मु 
पलन इरे, वे धिसलरूय हो आगे । विशेषतः 
चरे (ब्र पू मन्‌ फ देनेवाजी ै । 
चास समन, शिना और वमे भतु 
वष उद है। ओ मते मवान्‌ दिको सान भरते 
है. इन्दे र्षी देशना नही शन झणी पती । भे 
हि मशक मे भे करो, उनके पसो 
इख वत्र नह हो आवत । जो चुम शिपी 
आगे दौरदान करते हं, वे शिपहोषके भागी होते हैं 
जो बळे इ नेर म्स चास विधि: 
प्क पज का ह, क शिसम दो आता है । 

लागी कहते हैं--सा तर भपक पाठन 
को ओर मेर शिषे छिक्रसूण होते$ी कपा हुलापी 
यी । अकः ओ लिहत शि और यमत भीष 
हम मलिक पजन करे ह, उन इनशमयी वाना सही 
मोगी पढ़ती । चोमठेमं शिव और विषु पिशेषर्मके 
पक असा आहे । दोनो मेदघाप न रते हुए गरि 
डी पूज डी आद हो रे लग और मोक्ष प्रदान करे: 
जाले शेते हैं। ने मिच हर ओर एरी पूजा के 
है; उने मा्‌ भीर मो बान करे हं । पिके 
आदि गोले ब दह उच गिरते है । हे 
महा ! ठे बिना अनरे भगवान्‌ विष्णु और मिरिआपति 
महेशी घोटोतचारे गून करना चाहिये । उनकी 
सूज बहरे जोक नाण इललेबाली है। 

देखा आक पैजवने पूकित हो मावि गाढव शीकू 
है अपने आश्रमको चळे गदे । जो मनुष्य इस प्रसखको 
इख ओर प दको मी ठा है, उपा 
चती अनय कहीं ऐल । 


"A 
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[ संझिल स्कन्दपुराण 


महादेवजीके दारा पार्वतीके परति घ्यानयोग दं ्ानयोगका निरूपण 


दाती बोलीं--देवेधर ! आप ऐेखा उपाय लिव, 
छे मैं यागो पार शानवोगकी लि कर कहूँ) 

महादेषजीले कहा-पिे ! पहले नि दादशाक्षर 
नामक मन्त्राजका वर्णन दिया गया हे, उलीका दुगे जप करना 
जारे । बह वेदका कनातन तार कब है। प्रणव (ड्र) 
अब वेदोंका आदि है। बद कम जक्षाप्डोंका याजक हे तषा 
शमला कापोमें प्रथम उच्चारण करने योग्य तपा खक लिदियो- 
भ दाता है। उषा कग है, म्ना नका दि हैं 
परमात्मा देवता है, गायत्री छन्द हे तपा लमा अमो 
उसका विनियो किया आता है। दि ! ओ बलिदिन कू 
दीजाक्षरमप द्ादशाक्षर मन््का आप करता है, बह पोते 
कित नँ होता। वह शादण हिणय भरेव मुक 
पारणा मन्त र्कम सित हे। विनिरोगककित हेष 
कि भयन, शपि, बीज, छन ओर देवता आदिके खिन्हन- 
क भयान, कप और पूजन इस्नेपर भो कर्मनि 
पने मेक त जाता है। भनयोगते शमा परका 
आश होता है। नव और ध्यान ही मोका खू है। शम 
बहम ( डार एवं वेद ) के वकर हुआ दादशाक्षर सख्त 
केदके एमान है । भानत मु ०३ कुछ खा है। 
सतते बह धतो मात हता है, भ्न पका 
सोध होता है तथा कुण खरूपे विहृति दाबता 
रूप योग मी ध्यानते ही शम्भप होता दे ७। ध्यान- 
दोग दोर तरै । एक शाख (छप) और बूत 
मिम (निष) । लु शर पि सारनचा इसन 
खम ध्यान है । यण ओो नि भ्न ह, बह आल- 
गक द्वार क्तापा गया है। वह सबका आमहै । रफ 
रहित, अपमेय तथा शर्वस्वरूप ओो सनातन तेज है, जिसका 
प्रकाश क्ोटि-कोटि विदुरतोके समान दे, जो सदा उदयशीरू 
दं परण ह, ओ निभाः शकख एवं नियम ह, 
फाशे तमान र्याप ह, खलस्य एवं दुीराीत 
है; जिसकी कहीं उपमा नहीं है, बही परमेश्वरका निराकारः 
रूप निरालम्प ध्यानपोगके द्वारा चिल्दन अरे दम्य है। 


कह इहते पहत एवं शाक्षीमात्र हे। चुद स्सररके 


जन केलि सेक ककन । 
तेन एज मलं सोनल चयाः 8 
(कू इः कः जाः आल ३० । २८.२९ ) 


न निर्म७ है । आपने तेखते उ रहित और अगाच है। 
उलो दुम अज्ञीकार करों। 

गान नार द माफ ह, वील दर 
है उरा रणत चरण है। ब मामत स्वरूपसे रुण 
र्य सित हैं। मतदान विष्युही हलते तनवेशके 
आभ हैं । वे ही फल धाणियोंफ्री सृष्टि और पालन करते 
हेला दे ही उक्त संहर करे हैं। बे क्देकसप हं 
'खनाठन कळले ही भगवान्‌ विष्णु बारह माकि अधिपति 
है। इलडिये रुम्पूर्ण मालें। समस्त दिनों और हब प्रहरोंमे 
इरिका स्मरण करनेवाला पुरष संलार.बन्धनरे 
इक हो आता है। 

बह कथा लल किली ( अनधिकारी ) के सामने नहीं 
अही चाहिते । ओ नित्य मक्त, जितेन्द्रिय तथा शम 
( सनोनिषए ) आदि रुणे दुक्त हो उतसे यह कपा कनी 
चाहिये । भगवान्‌ विष्णुका भक्त शूड़ हो या आझण, उसे भी 
बह कषा दुाे दोय है । पर्ती ! मेरी भकिले दुम शीम 
लि आल करो ओर झाकत प्रात हने पोष्य शोला 
मान्‌ नरव सको कमो । योगा अस्यास शरा 
करना आहिये । विशेषतः आतुर्मास्पमे बोगी साधना इरनेः 
काख अते पो नए करता ै। जो पोगी दो पढ़ी 
औ आपने कानोखो बंद करके आपने मनो लहार 
कारित कणा, यह पारणे गर हो जाता है । निके 
घरमे एक भी योगी पुरुष ९% आस अज मी मोजन कर 
केशा है, यइ अपने हित तीन वीद्योका अवस्य उदार कर 
देल हे। बदि माण गोमी हो तो ब दर्शन भी भस 
ब श्राणियोकी पापराशिा बंदर कर देता है। पदि 
अक्षप्रायण उचम कमे वाला मेप्र झू योगका अभ्यास 
रा ै, सुमे अक्ति रखता है और नियमित आहार 
तते हुए जो योगी परडी समाधिम स्थित होता है। बह 
वा्‌ वियु दुय आल कर्ता हे | भगव, भीहि 
तिले मनुष्य उनके स्वरूपमें लीन हो आता है । पवती ! 
ब योग झनक छदि मान लेबल द । उना 
आचायों तथा मुक्किकी इल्मवाले देवेख्वरोंने मी इसका सेवन 
किया है। स्वश्धधम दोगियोंके जो दा शनी मति होती 
8. उठ झन यही होकर मन्य योगी होता है । 
सत्र गोमके आगे अनिमा आदि लिदियाँ उपस्थित 


आहालण्ड-जासुमोस्य-माहारू्य ] » झानयोण और उसके साधन, स्कत्द्स्थामीका सेनापतिस्व * 


द 


'मनाओी माति होती है। कोई देखी बस न 
जो योगले पात न होत हो। बोले इदस गोठ नहीं 
ने गती । योगले ममतारूपी शु नही ददा होला । 


अक्ियोग हहोत है। तप भम ल्न नहीं होवा । जब 
ख करते दुए ही महा मन भरा शा रो» तद ोगनयी 
शिडि रास होती है । भगवान्‌ विष्णुको कोके स्वामी 
जो । उमे कब इनो शंव इरे मतु बंड 
करे धूर जाता है। कही उत्तम खन है, बही डतर 
है भोर यही उत्तम धे है कि भगवान्‌ औकृष्णडों तरम 
ह कर दिया आय । यही निर्क योग हे। इलो मिं 
ला गया है। शखर वही जवा, वही बोरे अख 
और ही मो अठ केप ज भीहि चरते 
भक्ति रखता है। निरक्षन भगवान, विश्युके आन अनेफर 
शिन मनोम, मग और वाणौमव दो धरण किया 
मी ए तोक बामे कर लिया पी एडी आने 
दोय है। अजनी रदा बनाल शर्मदा बधा आता 
हे । बिज भतवो और सोडे अनुशीलन मोका 
रग धात होता है। बह मश मानो पक नग है, मके चार 
इरान हैं। उन दस्वाजोपर शाम आदि चार शस्त करा 
पिग रहते हैं। वे ही मो वेश कने हैं। 
अतः मदय पहले उ चाख छेक्न का! चाहे 
उसके माम इक परा हैम, सियार, छो 
खु । ये चारों जिसके शापे है उत्को 

नहीं है । भान, थी मि ता एनम भके 
आचरणगे मोसो शोगलिकि आल होती है। ब्लुण 


३.॥ 
वि कहीं शुष पात हो आगे तो उनके तताल निर्म 
ली भाति याय नही उपलब्धि हे आती है। एग 
ओर देष शोहर जो शोध और लोमे रहित हो बा ह, 
लही रशन एटि है ओो विणकर दन बरला 
लिए रयम सब औयोके पति इवाहम भाव सहि है 
हष म शोच एच लाचार कतै, कोशी कमी दमल 


गवि पुरुक सन कोई मी मा नहीं लता । भगवान्‌ 
यु खव ही इक चराचर जगे व्यकष ह । योगे 
एम उसा उन मगरको अपने रा लिला आनक 
ज्य एक खाबामप जगता मोह उसी प्रकार छोड़ 
देला, नेले कप असी बलको सात देता है। 


बुडि ण करने दम्य है । पावती ! अ्रषिप्णुका मो साकार 
और मिरा रूप है, उ पित देषा इत आए, 
अन्‍्यकत, अमृत एं मू तो बताया गया । इ रए 
जानकर दोगीपुरूप रंखारबन्घनते युक्त हो जाता है । मतुष्य 
सु उषे इस शनक पता है। जब उएके इग हुए 
कचि होते हत मनो शू विस प हो जता 
१। तिने युको क किया, उसने कमर देक्ताओं ओर 
सिवो छ र किया । य उपदेश, मगति 
(क उन विचार शमने अनशा तस होगा और श 
द रम अदुशान करना-यह कब गतिज लक्षण 
ै। हदछाकपमत्न कब धो नाश करेवा है । बह 
सो दमन कलेब और पजारी राति करानेवाला है। 
देशि! द्रादयारराी निर्मल परध खसो मैने 
दके झि दिया है। जो मध इशा मसू 
मरु, ओ रोगे शान कले योष्य तथा मिते 
र, चार भाक चिन्तन करता है। मा्‌ 
िष्यु उसके टि अने रो जहाफर ओ प्रदान 
च्छे हैं। 

आहाजी कहते हं--एक समय महादली तारकासुरके 
अक भते हुए देाओने महादेदजीकी सति डी ओर 
नरो आकाल डुआर कतिया आरन मरति बनाया । 
हर स्के ते रल हहर स देश तरफ बु 
ले के । उछ डप दवतन दानदोंकी हनो मार 
(विया । मादान्‌ विष्णुके चले फ्िल्र-मिन्न होकर सइसों 
देल वीन निर पढ़े । इमे दानकेनाको नट होती देख 
ककार देबताओंका ामना कणो रगा । देर सने 


ve 
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ही गारे उवी नारे सीम ही लितर वितर कर 
दाय । ततत्‌ भगदाल्‌ वि रे किने 
कि रर करके आविल सरर चमे मस 
कर दिया । येप देल वारो मण हुआ देख पाचे 
आग यवे । तब देवताओने कुरे परकी महभि 
मकी । मिज रात करडे पिय आदि छर देदळओने 
स्वामी आतयो देवताओंके रेनापति परार अखिविक 
किमा । ए ब्र त्सु मरार खे दिन बाळक 
सिने कदाचछतर जा आसे मतानि ज किना । 
कदम निन हो सने कब दात स ही खाता- 
पिते कक्ष । उत श भान्‌ घाप विषा कर 
दमे पिर का और चेपले का -“ब& ! दुसरे 
विवासा प माह है, म थली शाह करके उके हाच 
भच करो । मिता १६ बत इनार समी काके 
कहय--भगवर्‌ ! पथे हश और अरस बदा मैं 
कि प्ण ओ किरा «म कह” । जने निती किं 
है; ३ उब मेरे ठि माता र्षि शमन हैं ओर निको मी 
जुस ह, उन ठो मैं आपके के देखता हूँ । आद मेरे 
दुष भतः ये नरम नेले बचाएर । मैंने आरके 
अखदसे प विवेक बाह है । भवर बाराले मं 
हित न तर जाऊँ, इही चेश सखे । ते दौसक दाप 
कर पिसी बशो शोकोपाठ पुरुष उठ बरदुओ देख 
पर उके डय स्वीकार हने जनये अय शर शनो 
को लाग देता उबी बार बोगी छन रस कर बनेर 
करो ताग देता है। सर पर ! शाप महो 
(आनच मिरे कव कर्म नइ हो आते है; उतो विदान 
षप योगी कहते हैं। मदेस्यर | मानकोंके किये शान अत्यन्त 
इम है। आनीजन माल किये दुए आनो किसी मर थी 
चामी चात | वह शान आपके मवे ही आस होने 
सो है। मैं नहे धी च्छा रखता हूँ। अतः 
एरर विवाद आदे करने ही बाल नही कती काहि 


जब दे ठन विवादके दिये बार-बार आमह दिया, 
डर का्तिकेकजी फिला-मालाझो प्राम इरे श पर्षतफ 
चे गे ओर बहो परम पवित आमे बेठकर बढ़ी मारी 
क्या के-वगे । उन्होंने दादशञाक्षर बीजरूप पका जप 


किया और दहे चनह शव इनि णमे करके एक 
आणत मनहो योगसे गाइर शनतोग प्रात र लिया । 
अब उनके काम्ने अनिमा आदि सिं आए तय मे उनके 
यड रोके--'भरी | यदि भगी दुहते कारण तुम 
जोग मेरे रमी चछी आयी, ठो मेरे शारतपुष्पोहा 
कमी कयम न कर सधी 

बह आवुमास्‍्यह्ा माहात्य कप पापका मार लेपा 
है। ओ मगात्‌ शिव अपश विषु अपने खापित 
करे जमेर उनके अदितीय सया दलन कता 
है; उले छित सु मी अतन विय हो जहा है। 


चालुास्य-माहाम्य सम्पूर्ण ॥ 
-+क-- 


आशलण्डअह्लोत्तर-लण्ड ] = दिवके बढकर दयं पश्चा मन्त्रा माहाल्य * 


जद्योत्तरखण्ड 
पिके पढदा एवं पार मनतरका माहा; राजा दाई तथा रानी कठावतीकी कपा 


अमोतिमांरलर्गाष निर्मेकनच्े। 

कः शिवाय सामाय कने लिङि ॥ 

(योतिमा जिनका स्वरूप है, निर्मल खन ही मि 
नशर जो लिङ्स बै, उन परण शन सामय 
अगवान्‌ शि नमस है? 

ऋषि बोले--दतजी ! आपने केके भगवान्‌ षणे 
डच महासा कर्ण किया। ने उम पोका भर 
सेवामा और परम पिष है। इमे भी उसे ध्यानपूर्क 
हुता है। अब मोग विपृरविनाणक जिद बहाव 
र उन कं महग हुकला चाहते हैं। 


मोष दा है । लदी पा रहने शब परेड 
इक मासा शम. झह सदन करते है । विक 
पा ममी, प, शिान्लकय 

शिव दा बते प पणन शर 

आसा है। (रडे, जरे शच ने निए 
धातार ढिया है । म: शिवा मन्वे 'न॥० 
अयन शा शा औषभाय पए दिखें 


बीस मे ब अकरो » 
(नन बः १ । ५) 

से ससि यान! सां मानन । 

et vo 
Cee ३० बन ब्कोन १३ ०३ 


मादन किया है। किसके इक “४० नमः शिवापर 
रक निशा करा ह, उसके लिये महत मन, 
जच, का ओर उहेंदी क्या आवसा देह ! देहरी 
मनुष्य त्मीकक दुःषोले भरे हुए इस भवद्कर संतारमें 
अकुत है, असत कि दे एक आर भी इस पढ़कर मनस 
उ नही बरे । यह पढ मम लमू शनो 
हि है। कह मोमा बापत कलेशा दीड है। 
अक्याक़ि रबु होखनेकडा वडवानल है और महापातको- 
$ बंगलो अळा डालनेवाला दापानळ है। अतः वढ 
(र र कर डुछ देल मना गया है । ए मोक्षी 
अणा रखनेदाके रुप, धूह और वषर 
जाकर के है। एक मे लिये दीश, हो, बला, 
त्क, सम तथा पु उपदेश आदिडी 
आला न ै। यह म दा पवि है | । शि 


मधुप दाघाई नामले विश्यात एक रा हो गये 
हे बदुइुतमें थे, बुद्धिमान, अत्यन्त उत्साही और 
मान ककलन थे। वे शादे आता, नीतिषु बचन 
सोरठ, शीर, येन्‌ तथा एम किमान थे। 
अनेक शाखो दसर्डो आनमेमें रमाने दशलत त 


बो नघः किरति मनो हरो; 
(ख ३० = मकोऽ १। १९) 

सै बूथ हो क छोड बह; स । 

ऊ एष सेयर शिः ५ 

जद दोकान दोन ससो न त्‌ । 

ज्य सोस्टेअस्क सहा सुपि मुः 
(७ ३० आन बन ३ । ३० ३२) 


के थी। वे उदार, लावन, तन तथा शुभ जडले 
भि थे । उने कशिरानकी पुन्ी कारके शा 
ताह किया था । याह करके घर आनेपर राकम प्र 
मठी हुई उज को याने असने पल बुवा । पते 
इुलनेपर भी पह उनके उमीप नही आदी । तब राजा 
उसे प्क अपनी शायर के आनेके छिव उठे। 
बह देख सनीने कह--आाराज ! मैं आरनका झूल 
रहनेषाली तषा मे हस हूँ। मय स न कीजिये । 
आप तो अधमो आनते हैं । भतः मेरे उपर बसो 
ज कौिये । पतिम मूक चो शाम हो है कही 
एक दूरे तलको बदानेकाआ है। बूक कोसा 
मोग झे पुरो कया मयता होती है ओर खना 
इल मिता है प्म न करती हो रोगिणी हो। गंदी 
धा किसी मता पाऊन कणेषाडी हो, रख और 
रति इक न रकनेयाली हो, देसी खक साथ पुरो 
सूक मामकी इच्छा नही रखनी चाहिये |" 

मौके इस प्रखर बनेपर भी राजा दाये उसी 
आठ नही मानी | रानी शरीर ते हुए सोके किये 
कमान तप रहा था । उस ध करते ही थहा मका 
अश्भन्न मने खगा । उन्होंने भवरे वि होर आसने 
पीरो जेष रानीरों छो़ दिया। 

साजा बोे--मिके ! कह तो बहे आयडी बत 
१0 वके समन कोमल प दा शरीर अशि कमान 
ठस कैसे हो गपा । 

रानीने उत्तर दिया-राजन ! कचस्नमें 
निर इरान शण दवा करके दिदी पाइ 
मनका उपदेश किया था । उड मरे रारे मेय रीर 
लिप हो गया है। पारी पुश्प इका सर्न कर 
खते । महाराज ! आपने खभाषले ही मदिरा पौनेदाली 
कुख्थ और वेस्याओका सेवन किया है। आप फन 
मला जप और मगवान्‌ बरकी आराचना सी नहीं इरे। 
हि मेरा स कैसे कर बते! 


+ शरणं ब्रज सेशं सश्युंअवसुमापतिम्‌ + 


| हित सकन्दषुतण 


सजा बोले- इती! बम ले भी भगवान्‌ हे 
न सार मना उपदे करों। 

ननि कडा-आग मेरे बु है, मैं आपको उपदेश 
नी कर ची । आप मेम भ शु गर्गा 
हमीर आहे । 

एल परार बलात कराते हुए दोनों पहियली गर्ग 
निके उनी गये और उनके चरणीमै मशक रखकर प्रणाम 
का । तता रने विनीतमापे एमे का 
(युश! आपका इदप ददाले भए हुआ है। आप मुहे 
मान्‌ थिव पचार मर्द देकर हाचे 
शशा एक प्रकार प्राना कलने बि गार दोनों 


व 


| 
टि ऊनो जारा श्चित ही गयी है, बह 
शर म्वरो चारण करते ही शमर 
३ ॥ दन्‌ ! इस व दुमे करोड़ों पतक 


विहार करो । देखा कहकर बनधे गर्गी उन 
व पसो छोटे । वदनन्त युए जले आशा के रा 
उनी पक महरम चछ गये । यह 


३३ 
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द्िवरातरिको शिवपजनका महस, राजा मित्रसहका चिके झापसे रास होकर आक्णकी हत्या 
करना ओर गौतमजीका उन्हें मोकरदेत्रकी महिमा सुनाना 


सती कहते ह--भाष ( पालन ) माने कृष्ण 
उ चीता उबाल आ दुर्लभ ह। उतम मी 
चिमे आगरण झला को म मुके लद ओर डन 


प हँ । उ थी आलत दढ ङा दसन । 
बा पर मिव पूडनड वो मे और भी ुर्जमतर मानता 
ई । के करोड़ जयाम उत्र हुई पुष्यराशिके प्रभावते कमी 


माण्ड अशेत -्यण्ड ] 


> दिवराजिको दिल्वपूजनका महत्व ४ 


७ 


भगवान्‌ शरक किस्‍्पपतते पूजा केका अवसर बाल होता 
है। दस हार पतर मने गारे कलमे कान किया 
कै उसको नो पल मिलता ह, कही कल सत्य एक बार 
पिपर मगवान्‌ गझरकी पूजा रे लत रर कठा है। 
लेक ग ज-जो पुष्य हत संता ल हुए हैं; वे समी 
लुन कण्या चुसी ( शिवराति ) में पूर्तः विधान 
सले हैं। कोकमे मा आदि देवता और वशि आदि मुनि 
इ भ्यु कणा चरं भूस्भिरि अता करते हैं। 
एस पिष यादि किने उपवास किया वो उसे को णे 
अधिक पुष्प होता है । निने एक पिसे मिलि 
पलन किया ह, उसके पपी कला तीन लडो रन 
कर सहता है! 

'एस पि एक वर बुल पु कषा कटी आती है । 
हासे मिध नामे रिक एक परम धमो 
याण हो गये हैं। ये तमश पतु जे, शर अचः 
पाखे शाता, गा, येरे गरत विदा धीर, 
अका बली। उलाी, निल उचोगी और दते निन 
थे । रो शिकार सेहे तन पा । एक दिन उने 
असली अहत बढ़ी मेना शाप सेइर मदहर बनव रेशा 
किया और पह हु सा, जंगली दर तचा लिहो 
अपने वाणोंसे कीच दाला । रण मिष रकार शार हो 
चम मुरत होकर पमे दिचर रहे थे। बी तम 
उने अते समान आङतिपले एक नि्ाचरे लए । 
डता छटा मए पूरसे पर देखकर शोफ हो मा और 
इरी री छप गया । माएको मारा गपा देख उले मन कौ 
अन इक परर विचार ड्रिवा--आ रमा बड़ा द बीर 
है; शे छे ही जतन चाएिये ।' शा तिव करके बह 
दामा रास मनुके सान आइति बनाकर एजे 
मीत आवा | राजने सेवा कसे किये निमको आवे 
हुए उस पुरो देस अशन उत रतोईफरडा अध्यक्ष 
इना दिया । सतत्‌ राजा लौटकर अपनी पुसो आे। 
मरज मिही पी मनत नमले पि शी । वह 
जल्दी खी दमले शमन बढ़ी पकिस्ता यी । एक दिन 
राजा मिले भाइके दिन शनिपर रिरो निवत करे 
अपने पसर सजया | उस समव सोधे रूपयें रारे 
जागे मलुध्यका मांस, मिला दिया और पही सवि 
आये परोल दिता । उके देख गति बळे--शमन ! 
दे पिकार है। पकार है । द्‌ एला दश और छडी है कि 


रे आये मुता मत रख दिया । इस वाफके ऋण तू 
खल हो आरग ।' बब मुनिको दह मालम हुआ कि यह 
खरी करत राखलड़ी है, तब उन्होंने उ शापो गाए 
जी अलिम समित कर दिया । तब राजा भी कुपित 
छेक लेह मेरी करतत नहीं थी और न मैं इस 
हये कुछ जानता दी या, तो भी आपने मुझे अकारण 
उ दे दिरा । इसिये शुरू होनेपर भी आपको मैं मी शाप 
देखा हूँ ।' दा बकर राजा अमे ज के धुके शाप 


इससे शाखे दोनों पेर करुमपयुक्त ( महिन ) हो 
गवे । तके शाशा नाम क्पपाइ हो गया। 

बुके शाते राज बनमे वेषे राश हुए । एक 
हिन बावे अही किशोर आवसपाणे नरविबाहित सनि 
इन्पति रण कर रहे थे। उस शमय उस नरअशी रासने 
तकन ुनिङुमारको खानेके लिये पकड़ छिया । ठीक उसी 
ख, बल छोले सुगशिध्ओ कोई श्याम पकड़ केता है। 
रा्षलके बमें पड़े हुए अपने पतिको देखकर उसकी 
पारी खौ कण्मापूर्वक . योकी--कर्पबंशपणोघर 
जायन ! आए देण पाण न कीजिये । आप रल नही, 
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भ्न 
हान्‌ भर है । इक महिन पापम पाछ- 
सोति रते कया खुल होगा ! वे सुनिकुमार देखनेको 
बार हैं; छितर देरे दिदा, शान्त, तपसी और अनेक 
जो शता है । इ गान देउर आपको समप 
जरे रजा को पुच होका । महान! मैं णस 
जी हूं, अभी वालिया ह मुझ क बनव । आप- 
जेन आ पुरष अनाथो, दौनों और पीहितोपर कृपा 
लेषे है 

ख मर प्रार्थना केप भी उत नी, नरमी 
राउर उच माइणकुमारकी गईन मरोड़ शाल्ली और 
डे उदरख कर लि । त कह पतित आणी अरप 
शोके रल हो चला करे लगी । उतने पती इिरोरो 
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७ शरणं अज सर्वेश सत्युंयमुमापतिम्‌ * 


[ संक्षि्त स्कम्वपुराण 


दकित करके भपंकर जिता प्रत्वछित की और पलिरा 
अतु के छिये अग्रिम पेशा करते खम राछ: 
सुपारी राजाको "एल प्रकार शाप दिया--भे ओ 
पास्‌ ! तने मेरे पतिको खा लिवा है, अतः तू भी 
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डुले है; परं पह मकर रचली हिणी इमे बढा 
दु देती है। गाप होकर इसने क र्हा चाप कर. 
हम कै; उवी शान्ति आखो राशिन मी नही हो 
खी है । आ मूर्छ समप करे मरे निलो 
आनन्दित कर रहे हैं। माग ! आज असने नरज 
को शरणमे आवे दुए सल पारो भाहि रान 
कीजिये, जिले झे खुल मे । 

तब करुभानिधि गौतमजीने कहा-रज् ! तमह 
इद है! अव अपने महे भक नग दो। 
जब भगवान्‌ शार रक्षा काजेयाडे हैं; तय उनकी थक 
आये हुए मोको बने भप हो रा है! गोन 
जामा मनोरम भेज महापात सदार इसा है । 


यों हेह पाप भी नहीं टिक ककते । गोकर्ण जमे 
कफलन भगान्‌ शिव सरण लेमे शमला पा 
कर डते ह। मे केलात और मन्दराचलके शिखर- 
कर मगान्‌ विकरा निश्चित नियास है, उसी बार गो 
मलमे भा है । वहाँ सहादेवजी महापठ नामे नवाल 
रे हैं । रावण नामक राने घोर तस्या करके जिस 
वलो आत छि था, उले गगेराजीने गोष 
शोषे सित किया है । कनकशनून आदि महात्मा 
कण सगचर्यमद ब धारण असा श्य एइं शनिषण 
इं कैठकर भगवान्‌ शिषकी उपालन कराते हं । एण्ड, 
दट, आतर चारी तथा तपते हमला पतो जला 
लेशे महात्मा भी देवाजिदेप शिवकी उततम भिल 
उना इरे हैं । इस अह्ण अणे गोण गमान 
(ण जेष कहीं दै । चह मामा आगकय धुनिने पोर 
दली है। ळय! एस हं शम देबताओंके खान 
है । देशाबिदेश भगान्‌ वणु पष्ठी अरहा, रपर 
केष तपा गनेर शान हैं। गों त्प कोहि- 
सि शिवतिक विययन हैं। वहों पग गपर अशंक तर्ष 
जोड हैं। कुमे माकड नभ भगवा तिव तकि 
देतह, ठाय उना रंग आता शा हो जता हास थे 
केत पणे और कलिबुगमे श्याम बर्षे हो जाकी । 
स्याबछ (न भरहर अयुग श ऐनेपर कोमल 
आको बाल होंगे । कम उम गो भत पम ७ 
तक दे । ब माइला आदि पोह मस कर हालता 
'३। एबं ओ पाठी, भो, उड और अयाय 
दी होते ह, ने कब गोकर्ष तीरमे पनर पहँके 
होचो सान करके महाबळ नामक [लीश दर्शन 
कलेसर दिवो ल होते हैं। बँ पुष्य तो 
द्य नत्र एउ पुष दिनमें जो महेभर पिष पूजा 
खले है, दे करे शिवरूप हो जते हैं । ददा हद जो कोई 
मी मु योकर्ष तीने जा मकान, शहरी पूजा 
ला है; पाए आपको बात ता है। रिया, मोमा 
का डार अब अमावास्या लपका योग हो त परा 
मे किया हुआ समान, दान, मिवत, शिवपृजा, 
ज रोक, अतचर्या और नारो कार अनन्त कल 
दे होता ै। मदपदोपीबेल भगवान शिवा पूजन 
देनेवाल दै । माघ आ ( पुन ) में ओ पम 
बुव कृष्ण पी चतुर्दशी आती है, उस दिन विनिग 
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कस्के मावू षहा महोल देखकर होरा हूँ । 
किपर बोका महान्‌ उत. देखनेे किये लव देशत 
जा बोके लोग आये थे । खी, पालक, हद तथा चारों 
आधा निबासी बं आर टेबेशवर शिक दर्शन कले 
लसल शाह हुए । होडते शम्ब मागें. एक अहु 
आ्रंछी बात देखकर मैं परमानन्दे निमम् हो कताथ हो 
मबा हूँ। 


गोकर्ण धेरे शिवरातिके शिकशजनके माहास्यसे एक चाण्डाठीका परमघाम-गमन 


राजाने पूछा--जन्‌! आपने मामे कहँ नसी 
जायी गत देखी ह, बह गे मी कताएगे। 

'गौतमजीने काहा--ाजद्‌ ! गोले आते कमव एक 
सनपर दोपारके मप मृते एक व्च्छ रष दिखायी 
हिया । कहों जल पीकर मने रास्तोकी भावर बूर की 
और पी एवं शीतल छायापाले बराइके नीचे विम 
किया । उसी समव थोड़ी ही पूर मैंने एक भनधी, 
बही एच॑ दुकीयतडी चाचाीको देखा । उल 
मेह हल गपा भा । उसमे कुछ सी भोजन नहीं वापा 
और वर आ प्रर गोपित पी । उठे हर अमे 
कोदुका पव हो गया था तपा उमे बुके के पढ़ 
गे थे । उसकी कमस पी और रके शना हुआ एक 
कहा पुणता व लिप दुआ था | उरे उ दावे 
देखकर मले बढ़ी दगा आयी और उके सुलछी 
अतीक्षा करता हुआ हैं शमर परी बैठा झा । ने 
हमें भगवान्‌ शहरे पार्पोंदार लापा जाता दुआ 
एक विमान देखा, ओ अपनी दिसयोंसे आकारास 
आलोकित इर शा था। तब मैने शी दी समीप आकर 
आझम हे हुए उन शिवसणोंसे पृछा--*आपकोसोको 
नम्र है। मैने आफ पचान छिया है। आप 
कभी मेती चरणोंके सेवक हैं। आजे श हमद 
ओ यहो आनेडा कष्ट उठाया हे, पद आएकी बाजा रूर 
नो रे लिये हुई हे बा आकलन ओई मनोद 
दुला है? इषा करके बहे बारे । आए बहो कित 
हे करे हैं? 


दिवजीके हूत बोले--सने ! कह शमने जो यूदी 
जाणदाी मर रही है, एलीडो के आने किष भगवान्‌ 
शिषे छो आदेश दि है। 

ह सुनकर मैंने पूछा-अऐे ! यह मापा 
कोर चाण्डाली इक दसय विनर वेठनेक़ी अपिर 
केले हो सी है! यह तो ऊमरे लेकर औषनमर पापः 
आविष ही ही यही है । पापमा प पहा 
आगमन करेशली है । एक दुराचारिणौको आपसोग 
किं ले आना चाहते हैं? एके कमी शिपजीडा 
कार मनर नही जर मिषीका पूजन नही किया 
और म कमी मवाल. शाहका ध्यान ही किया है! शले 
हा दूर खतेबाली एस भ्त लोधी लभाषगाली खौ 
आहोग भगवान्‌ दिके लोकमें बश के नला चाएते 
हैं। आहो! धरती एव लीलरा ससय देहपारियोंफी 
इहे आना कडन है, निषे पापाया प्राणी भी दया 
करके परम पद बुर जते हैं। 

मरे देखा कडनेपर ेयाधतरेय भगवान्‌ शिवे दूत 
इस प्रकार बोळे-भामे ! वह कमे परके न 
देली गति देखते, ओ हि एक नीच जीन सती भी आत 
सेको रहित पसम धमार आद हो रही है। इको 
पर्वे अध दान आदि नहीं किवा था, 
आदि सेशे बे पीड़ित हो रही है। एसे 
नदे अची होकर बढ़ा भर पा कर डाला थ» उसके 
के बकन हो गयी जम इने जानू 
जाके स सा था, इलि इश अम थर अते 
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मिद चापल हुई । इकने हासा मा सागर 
पकम समिचाल मामो अपनाया पा, उसी अपनी 
पो इस जनम यह दुराचारिणी और ुमाचही हुईं । 
षया होकर भी इसने र पतिका आलिक्न का, उसी 
महान्‌ .पापके कारण इसके शरीरमें कोके बहुत-से धाद हो 
गे है । एने श्यमवेदनासे स्कल ऐोकर सेलर 
रे रमण फिया, उस पापके कारण इसे महार पीय और 
महेन पीहित होना पहा है। एल्‍ने कभी उत्तम मोका 
साठत नहीं निना, यहषपूा नहीं बी, कुआं आदि रचने 
सा बगीचे लगना काम तहीं किया, उसी परे कह सा 
क्के सोग-साधनोंसे रहित होकर दुन वा री है। पूर्व 
को एम खने महिन हिमा था, ली दारे पर 
मापक पीढ़ा और रपा वह री है। निड 
त काला कक ब क 
लिए देखते है वह जो बहुतते रगो पौदित और पु 
तथा पने शीन है, जो दु षते केशा पेषे और 
राज छोर भील मवाळ हैं; ब्र अभ, पान, शच्या, 
भूषण और अभ्यक्र आदिसे पचित, कुरुप विदाही, विछ 
भन्नोंपाले ( सछेसँगडे आदि ), कुलित भोजन कणोषाळे, 
इर्ापात+ निल्रित ताबरक मषक हवे समी पू 
म बढ़े भारी पापी रहे हैं। एक पर व्क विचार 
करके और शंक मलयो दशा देखकर बिन्‌ पुरूष 
कमी पाप तहीं कस्ता । यदि करे तो घ आत्मपती है। 
सा प गच को मरे सन 
षन है। एके दाण तदा शुम कका ही सेवन करे | 
सा ल द ब प ल एज 
रनवे पुष्य करना चाहिये । मनुष्या वह शरीर 
अत्यन्त दुर्लभ है। इसे पाकर जो कर मी अपना हित 
आादनेबात्म मानव पृ्मान मगान्‌ शिडी शरण छता 
है पनि होर उरा ध्यान करल हे वाह ठम 
(तरते तर जाता दे । पहले एस दुराचारिषी छे शुखते 
अनावधानीमें शिवजी नाम उरत दुआ है। मोक्ष 
ममे शिवराणिशों उपयाल करके रते के आस्व 
किया और शिवजीके माकर पिल्लर चदा है । उडी 
का मो उत्तम एल है; उसे पह आज मोने व्य रही है। 
कह सब न असनी ऑल देले हो। 

गोतमी पते है ! ए र हकर उन 
हिति उस चाप्फालकी योनिले औबडों सोचकर उसे 


हिय तेक छम कर दिया । उस नारीको दिव्य शरीरडी 
बति हुई और बह हेजकी स उ़्ाकित रो उठी । तसात 
हिषे दूसोने ह्र होकर उते बमात बैठाया | पह पएम 
उदारक और लाके योम ता दिव्य बजार करे: 
जारी हो गदी । उही दे हब ओर दिस गनध और दिव्य 
बाण देल रहे थे। बह विमान! देटी हुईं रिषे 
रारन खरण इर रही थी। उसे वे पद भगवान्‌ 
ज्लादेशजीडे शमीप के गये । उत शय शब होर 
आश्वकित शर प शब देख रहे पे । मत! पिरिश 
चत मगान्‌ शके ति हेमा मकि पर असता 
आरन मैंने दुमे बताया है, जो समस्त पाप" 
रकि विनाश वाल है। 

सजाने पूछा--अगदन्‌ ! परमेश्वर शिवका उत होक 
केता है। वादे आपी सतर दया है तो ते शिवलोकका 
रण बताए । 

सौतमजी बोटे--जघा आदि देरे होकोमे भी जो 
जत दम आद है, यह जिस दिव्य धमर नि 
जिल्ए विपा शा है। यही पेर शिवक्र होक है। 
ऊर डो सोचकर जाना होता है, मि दिलय 
अध्यक्ष खित है तथा जों अक्चामव अन्धराए करी लेश 
आज मी बडो नीं, बही फरमेश्वर शिवह्य छोड़ है। हो 
जन, कोष डोम और मद आदि विकार निवास नह करते 
क ज्यों रनम आदि अवल नहं प्रान होती, बह परमेश्वर 
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हिसा लो है। लमू रोझा जो एकमात्र पचान केष 
कहा जाता है। मिसे अधिक उम वैभव कही नही ह बह 
पर शिका भाम द । वहाँ आमक लिये गोगीळन हरा 
आम, गराणावाम, रहर और जान आदि शापनोल युक 
वोगमागझा सदारा छेकर प्रयत्न करते णते हैं। ओो छोग 
मयान्‌ शिव डी भक्ति प है, दी उल ल्य घम 
जाते हैं। जो मगान्‌ शङ्करी कणा हनने ओर केव 
च अनुभष करते हैं, केवल शान्तिमें निनी लिति है, 
जो रब मणिके अपारण हु और मोहपहत हैं दे 
इं लर भगवान्‌ ङे आन्य चालक 
र सुखो होते हैं। गकर ! इसी प्रकार दन मी गोग 
शेभो मयान बहरे सनार आर उने दशे कमल 


रपि लिषारण करों और इतहत्य हो जाओो। बहा 
कब डमे खान करके मरळ शिव पूजा के और 
कषु एक्ाप्वपूपक उपवास छे रभे आगरण 
जद विशता भगान्‌ शाहका पूजन करो। इससे 
दस खव चे बक शोक शिषो प्रास रगे । देश 
स्र किपर गोतम बसाव मिविलापुरीको चले गये 
का रा मिच गोफण जे आये । यहो मळ नामसे 
बहि माेकीका दरशन और पूजन करो उनकी 
दका जपा पुछ गदी । उन्न भदान शिवके परमधाम- 
को याल कर किया । जो मुय भगवान्‌ शिवकी एल मनोहर 
क प्रतिदिन मिप सुनता अवा सुनाता ह, पर 
परमगल रात हता दै । 


श्िव-पूजाकी महिमाके विषयमें परम शिवभक्त राजा चन्द्रसेन ओर भक्त ्ीकर गोपकी अद्भुत कथा 


खतजी कहते हं--भणदान्‌ शिव गुह शिव देवता 
ह, ही प्राणियोके बन्द, शिव ही भाव्या ओर थि 
है द है। शिकते मित्र पूणा कुछ नही ७ । भवात 
शे उर जो कुछ भी न, अप ओर होम किया 
जहा है, उसका कल अनत बसादा गदा है॥ पह हक 
साक न्प है । जो एमान भगान्‌ दिका भशन 
ला है पह रुप बश बुक हो गाता है। जो ब्रहि 
अपने पु, खी और घनम दी आती ह, वही पदि मान, 
पिकी पूजाम की जाए तो प उदार कर देसी है। इच्डिये 
कितने मा पुरुष भगवान्‌ विकी पूजा छे कूण 
पिपी सदियाकों छोड़ देते । वही मिषा सफ है, जो 
भगवान, पडी खि करती है। बही मन सार्थक है, ओो 
धिके ष्याम बं होता है ये ही कान सकळ हैं, ओो उनकी 
कषा छुलनेके लिये उछ ह और वे ही दोनों हाय 
स्थर है, जो शिवजीड़ी पूरा करे हैं वे तेज फ है जो 
महदेव पूजाक दर्शन करते हैं। वह मल्य है ने 
दिके शमने छर जाता है। वे दै भय हैं; को मिक 
धिके जमे लदा अमण करे हैं । जिलकी मू इन्र 
भगवान्‌ शिषे कारों छसी रती हं, वह बंजर घर 
हो जाता है और भोग तथा मोक्ष राह कर केत हे। चिकी 
+ ह उ सस कर नड नकल 
(क जस दिक जकः इम किन ॥ 
(न न + २०१३ 


के ब मुव चाचा, पुल], नारी, पुरुष अघबा 
जूक कोई ओ क्यों न हे ताछ तंताए-पनर पु बो 
जाता है* । निले दददे भगवान्‌ शष कमाण भी 
चि ह, पह ठम देएरारिरोे छे बीप है। 
उने चरेन नाव एक राश ये। दे उशी 
जगे नवाश करनेवाके भगवान्‌ माला पूजन करे 
थे । थि वरर आण्य तया भमो जते 
सिदित मिमी यश चेक करा हो गे दे । 
उने रार ब्र होकर एक शष उनि चितानि 
रान की, ओ कोम तथा ूईके शान दमान 
जऔ। बह देखने, शनन अषा ध्वान करेपर भी मुक 
अनोषामि बश न करती थी। शाजा उस जिन्तामणिको 
कये धारण इरे ज सिक्षसमफ बेठते थे, त देवता. 
म दणी मोति उनकी शोम! होती थी। रबा 
= सहल र छर खिन जब कर 
तौ कली चेही ती इसी छल पनल ॥ 
दे नेरे पाउल: शूं तसिः मणं ते । 
करो की विषो बता इवः सा ॥ 
सिण सनि काले शिक । 
ह निति संहारे न जि च तिनि ॥ 


CN ॐ शरणं अ 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


समक वि कह व काठ हुनर अमा यले 
आगम उब आनि प्ति सोभरी भाषा कह गती और धुनय 
स के । एक कार उन सकने बहती ठेना साथ लेसर 
ईक श्रो अधित करते हुए आल हिना ओर 
उर्क चारो रो पेर लिमा । अपनी पुरी पिती 
हुई देख पना अन्न भगवान मह्मठडी शरणे गये 
और मनो आदित करके ए निके खप उपाध 
प दिनयता आनन्दा भान गोती आषा 
डाले को । उन्ही दनो उल नार कोई माड दी 
प, नि पमान पभ भा। बह विषा थी और 
उमावनीम बत दिनोंते यती थी । बढ भएन पोच बरे 
साल दषे दु माक ममे गयी और उख 
चरद्ा की हुए गिरियापतिक पूजा दन बिना | 
(न १६ आम 3.७4 दसक उ भगवान: 
को प्रणाम (छा और पुनः भे मिाललानपर ओोट 
आ | मालिने उठ बलक भी पह शरी पू देखी 
बी । अतः पर आनेषर उठने तूर्य शिनीं पू 
न बी, ओ खो दण रान केवली ह । एक 
दर पत्थर लाकर उसे परके थोढ़ी दी दूर एडन्त 
खानमे रथ दिया और उसीडे शिपि माना । किए अवने 
ताप (कम षड ओो ई भी इ दिश्यवी दके, उन 
हप ब इर उस यजने न सिवत कान 
कपा और भक न हिवा । ततत्‌ हष 
अर चदन, भू दीप और भकत आहि उपचारले 
अर्चना इर मनत दम्य बश भगवान जैवेय 
पदन ता । सुदर पत्रों और बूक सरसर 
(ए र मतिमति कतव किया और सरकार मानके 
मसाल शावा । ३० प्रार अन्यि होकर दिदी 
आपना लो हुए, भले पु पाडन बह पए 
मोक ये लाया । उतका मन तो पूजयबे खगा दुआ 
पा माता बुत बलेर भी उ भन उसी सछा 
ज हुई । तच उबी मा बं उके पाल गढ और उठे 
(०५७ आते भा पद बर न सादे बडा देख हाथ 
बकड़फर, साचो लमी । इले मी जब पह न उड, तब 
उमे कोष आकर उते खूब परा । सोचने और मे 
प भी जब उसका पुत्र करी आगा त उसने कई, 
eg 2 

हरी पूल अमी 
एक बर हे उडा। 


मट डपटइर पुनः पर चली गवी । भागान्‌ [पकी प 
जे आतके दाय नह झी हुई देखकर बह खलक दे 
देब! महदेव ? की पुर करते हुए हह म्प पोकर 
किर पढ़ । उके नडे ओंडुओडी भाय रादि हो खी 
३) । दो पड़ी शर चब उते चेह हुआ त उठने ओके 
खोली और देख्ा--उछ्छा बही नाइन परम हुनर 
हयास्य हो गया घा मनियोके खमे उसकी शोभा बदा 
से दे । उल्के दाए किकाड़ तथा रूदर खाट ७4 मुर 
मन हो गे दे । बहोडी भू मूलय नाळ तष ही 
ॐ) कओ सुमित थी। वह शब देखकर बह वण 
उडा और लि परमन सुमे मिम हो गा । 
उडे का डिवि वह ७ शिवमकी दून! मालप है। 
उषी प्रमाकते यह दमय विभूति र ६६ है। तात 
उ बाखकने आसनी आके आपी शे छिये 
शी महक रखकर लाकर णाम किया ओए ९५ प्रकार 
अए--देन ! उरते! मरी आतादा भषतभ क्षमा 
वे ष मह, आपके पडो नही नती है। 
कर ! भाप उलप क्र दे, यदि धे आपकी भि 
उत हुआ कुछ मी पुष्य है तो उके मेरी माता आपकी 
दवा मर केक 

एस र भगवान्‌ को बशर रकल करके उनके 
रमे महक काक हादे मदथ बार शिवालय 
मसह नि और उम भने शिविर दकष । पए 
नगरे छनन शोमा पा रा था। पहा हब कुछ तताल 
दरम होकर (शंच दे प्रकाशित होने लग। । मने 
तर बेश करे बाले देखा, उसकी मा बहू 
सक पहर बिडी दुई त रती श्याप निर्व होकर 
जोह ओर उबीको बाद की दै। उसने मतको 
जा । मालन बढ़े बगे उडी ओर असो, अने 
पशो तषा अपने परको भी अपय मे देखकर भाने 
(ह हो गयी । बुके मुखे नियति ब यह तर 
बाद इश भडिल शपो दना दी, ओ निस्तर 
मवाल सिक्के भनने लग ले थे। सा अपना नपम 
इ करके ठवे वइ बहो आये और भ्यतिनके पुश 
कह र, ओ बाहरे छनक महुआ था, 
जाम सिक मन्दिर, रमय पलि तथा सुर मणि 
मिले आमाला हुआ मालि मदर देशच या 
कलन पोहत और असिक लघ दो पतर आर 


आहालण्ड-अहोस्तरखण्ड ]  प्रदोषमे शिवपूजनकी अबवदेखनासे दोषकी माति + 


चकित हो परमानन्दमें हुये रहे । तत्यात्‌ उन्होने नजो 
मके आंसू बहाते हुए भ्वाखिनके उल दालको ददले 
गा छिता। भगवान्‌ शिवके इस अदभुत माझी चर्चा 
समश पुरवासियोंमे बढ़े येगले ढेली और यही ऋशले-सुलते 
बह रात मानों क्षणमरमें व्यतीत हो गयी । 

बे लष आये हुए और नगो चारों ओके दए 
कर खडे हुए राजाओंते मी ्राताळ दतक ये यह 
दरम भ्त समचार दना । छते ही उनके मे वेरा 
निकछ गया। उन्होंने खहुसा हथियार डाल दिये और 
चकित होकर महाराज चन्द्रसेनकी आशाले नगरमें प्रवेश 
किया । डस रमणीय नगरीमें प्रवेश करके भगवान्‌ महाकाल- 
को प्राम केके दात न शा उत निने सए 
आपे | यों रागा चरनत आगे दर उनका लागत 
किया । दे हुह्य आशवो ढे और म्री लित 
CE बालकरर कछा केक किये खतः 
पकट हुए शिपातप और शिपलित्का दर्शन करके शब 
सामाओने भयान्‌ शिवओे अनी उत्त बुडि करित की, 
उनमें मक्तिपूर्वक मन लगाया । 

इली समय सप देफताओंसे पूमित परम तेबन्ती बानर 
राज दतुआनुओ शहा प्फ हुए । उनके आते हौ सब 
राजाओंने बढ़े देगते उठकर भक्तिभावसे विनीत हो उन्हें 
जमस्कार दिया । तप इठे बा--“पाओ ! भनन 


करके उन्हें शा लिवा । शनिवार प्रदोष्त समल 
देहकरियोके लिये इम ै। कृष्ण पक्ष आनेपर तो यह और 
मीर है । गोरी कति बढ़नेवाह यह बालक 
इरे हरणे अधिक पुम है। एककी बंता परम 
आटी दीन माशी ननद उति, जिनके यहाँ 
आजाद मगा नपण उनके पुरू प्रकट हो भके 
जाम बलि दवे । आजसे 4६ गोपाहनन्दन सं 
सीए नमते विख्यात हग ।' 

आहक्न इतनी ऐशा हयर उत गोलाएक 
को शिवोजकके आचाए-्यददारका उपदेश दे बही 
अनतर्न दो े । वें शर राजा हमे भरकर महरा 
जेनी आख के जले आये वे बले ही लो गये। महा 
केली आकर भी एवानसीाउपे र मतो 
शच दही आराधना करे लगा । समातशर मत 
और गोद तथा शा चदन देने भिय शिवकी 
आपना बरे परण पद पात किया। यह परम पिष 
उफासयान कहा शवा । यह गोस्तीय रहस है, सुवशा एवं 
इदु बदानेदाा है तथा गौरीपति भगवान्‌, शिषे 
रारो भमापि और पापराशिका निवारण 
षा है। 


्रदोपमे शिवपूजनकी अवहेलनासे दोपसीप्राहिके प्रसंगे िदर्भराज और उसके पुत्रकी कथा 


सहजी कहते हैं--रोदी लिकियें दड प्रदोष 
का गया है। योषे तमय माहेयी कलाले एज 
भवनम दाष करते है और देवला उनके शुं शापन 
करते हैं। भतः धर्म, अर्थ, म और मषी इच्छा रने 
दा पयो रोपे निपामप्पक मगपाल पकी पूछ 
होम कषा और शुधगान झले चाहिये। दिते 
तिमिरे अन्धे ओर मचलानसो इरे हुए समप और 
मतो छिये यह रोधनत पर छमानेषाली मा है। 
भगवान, मिष पूजा करेल मवषय दिता, यतु 
और रे समान भी ऋण भासो शी ह दूर करके 
रो पूजित होता दै । 

विद्म देशम कसर नामे रिद एक राजा मे, ओो 
छव घमो ततर, चीए सलील ओर शङ ये । च 


पह इषीका पाळन उरे हुए उनका बहता कम झु 
बक कैत गरा । वनन शलय देशके राजओोने विद 
नरस आम करे उसे चारों ओए पेर लिया । अपनी 
दीचे शुभे पिरह देख विराज विज्ञाल लेना शाय 
केर पुरे डिये आवे । लोम शास्रीय शिरे 
काय पछा अत्नत महर दुर हुआ। यशी बहूत 
कही ठा मरी गी परं अन्तमं विदर्मराज भी उनके 
दाटे मरे गदे । मवोलहिव उड महारुपी वीर रारे 
मे आनेरर मरे बचे हुए सैनिक भाग सहे हुए । उस 
मद िदर्मयब खत्यरयकी एक पतिता ख अस्त शोक 
ल हो रके समय रमन निऋछकर पश्चिम दिरा 
ओ चली गयी । वह गर्भी थी। वेरा होनेपर भिरि 
गे आती हुई उल खची राजीने बहुत दूरका रला ते 


CT 


« शरमं मज रेश सल्युअयसुमापतिम्‌ * 


[ संक्षिप्त स्कावपुराण 


'कर के पात एक स्वच्छ तालन देला और वह डे किनरे 


शोभा पेषे एक छापादार दे नीचे बेठ गयी। 
आवण उसी नि सनयं ही नीचे पका नने 
उत्तम गुणोंसि युक्त म र्ते एक पुरो अनम दिरा । 
तलात्‌ अन्त ावते व्याकुछ हो घए इर अडोचाडी 
रानी बहायपमे उतरी । एते ही एक बहे मारी रे 
आर उसे अपना ल इन छिया । बह बालक देदा हते 
ही माला/पितासे हीन हो गया ओर भूल यके पीडित हो 
डल झगे किनारे भएर रोने लगा । बह नवर 
शि जप ए पर नकर खा था, उसी मव माचा 
जे एक भे माणी आ हुंची। वह भी अले एक वे 
णो गरम किये हुए आयो भी । माझी निन ओर 


पिपा थी । परपर मी मगर जीवन रली ची । 
उसका नाम उमा था। उसी वताच नाइीने उज रम 
इमो देखा। उसे अनापडी मालि करल झले दसक 
उछने मनी-अन बिचार किया--«अहो ! यह ठो बडे 
आश्चर्यकी शत दिखायी देती हे कि य नवजात फिश, 
जिसकी नाळ भी अभीतक नहीं कटी हे, पढ़ा दुआ दे । 
इजी माता को ची गयी । न इसका पिता है न और 
कोई कनद नवद । वह दीन अनाय बालक क से 
अूमिपर सो रहा है। यह चाण्डालका पु है या छटा, 
देखा बाळ है था णका भला यह मिना शच 


है। एल नि केले रिया आप ! मैं इस सिचो उठाइ 
आस्न लगे इडा तरह आयस्य पालन कर लकी हं रद 
बह दिल कुलका है। यह न आाननेंके कारण इसे भूना 
आए नह होता ।' बह पतिता राणी जब इस प्रकार कई 
सही थ, उठी उब कोई ताली महाम बहो आ गये। 
३ देश न पढ़ते थे, मो ज्ञात्‌ शहर होँ। उन भे 
मिन उठ च च्दा--आण ! खेद न करो, पी 
इवि मूर एस वालकडी रकष करो । इ शी 
हबर कल्पाणकी मालि होगी ॥' इतना कहकर वे दया 
मि रंव बहे चे गदे । उनके आते बाद माणे 
किक उस चाकको केकर आसने एकी ओर प्रस्यान 
मा । उल यनमा आधीन अपने बे लमान दी 
(श्नोष किला । एकचा नामक नगर उस जाहणीका 
कर था । दह मारे आबे दी भएन पुष ओर राजकुमार 
ओ शने छवी । बहाने माझी तथा एजे भी 
डम ससर कर दिया । वे दोतों शर्थ ममान हषर 
हनहित बढने के । हमव आनेपर उनका उपनपन शार 
इुआ। अव वे दोनों बाळक एक शाय सर निपा 
छन के छे । दोनों माताके आण प्रतिदिन मिक्षके 
हे आहे मे । दक दिन बह माझी उन दोनों शालको 
प मील मंगत हुई दैषदोगरे देव नद्स गवी । बह 
सेनले शिडे या करते थे। उन दोनों बालकों 
देखकर ए कुन शाब्दिस्प नामक सुनिने बा 
“आहो! देका बड बढ़ा विचिष है। कमका उलन करना 
हली मी जरे किये अशत कडि है। देखों न; ह 
लक दी माडी शर लर मिष जनना 
चसा े। एल नाझायीडो ही भे मतके स्मे पाइर 
जाच आफु शाथ ब्ा्लमालरो आस हो या है ।' 
जिल दुनिक यह बचन इनर जहो बढ़ा वि 
इुआ । उको भरी अममे निको रणाम ९ पूछा-- 
(द! पक न्क के मैं इस शलकरो अपने रले 
आयी सदत मील इसके कुल पता नह गा तापि है 
जडी मोलि एका दालन-योपण करती हूँ। आप शके 
नषे देखते हैं; अतः आपते मैं बह आनना चाहती हूँ किया 
लक कि ये उत हुआ है ओर इसके माता-पिता 
नें!” 

जुनि बोले--पह विदमदेशरे रनम पुच है। 

एला कहकर बन उल गामे पिलाके बु मे 


अहालण्ड अष्ोक्त रअण्ड ] » योपश विध, इसके पालनसे डिजकुमारक) बस्टिताका निवारण & ०१० 


मेका तथा उसकी गे राइ प्र ने लब याचार 
प्ले बता । यह हुनर आासणीचे ओर मी आ 
इभा । अहः उतने पिर न किया! वे सा 
छण भोगे छोर ये क्यों मेरे ओर इस बालकको 
दिला मात दरं! भव दिला पूरः नड करके 
यह पनः राज्य कैसे प्रास करेगा ! मेरा यह पुत्र भी मि 
हे ही ओबन/निाह करता हे। अकः इनकी दपिके 
लिवर मी सा उपाय है; वह बते कृपा करे 
झाप्विल्पने कहा--एक रामु हिता 
विदर्मधन पूरक पाष्ड्र देशके सेड राज्य दे। दे कब 
मोक शता थे और हब्परण पृष्वीरा धमर पान करते 
थे । एक दिल दोपफाव रा भगवान्‌ हा पूछन कर 
रहे थे और बड़ी सक्तिसे त्रिलोड़ीनाय म्पादेवजीकी 
आराधना संर ये । उती कम नगे कर और बढ़ा 


राका मावली मती बाजुडों पकड़कर उनके समीप 
के आवो। पा घु पणन ही शाक था। उसे 
देखकर शामन करोषपू उसका मल कद दिया। 
षपू 


सकें ओोड्न भी कर छिया । इसी प्र राजकुमार भी 
दोश शिवजीकी पूजा किये हिना ही ओजन करके 
होता । बही राज दरे ऊपे पदमराज हुआ था। 
शिरी पूं कि दोनेंके कारण सुने उसको घुल- 


| उव मन, पके कारण ही बह 
के शाय घरो गवी । मैं शा इहा हूँ, परम 
हवी शत बटा हूँ, शा शार एवं उपनिषदा 
एव आहता हूँ, एस भवर असार हंसारफो 
पुर जके किये ईर चरणा हेवा ही 
खार बश है । ओ रोषे अनत्पणित 
केरे चरणारदिन्‍दोंडी पूणा इर है दे इसी लगाएं 
दा बडनेरा घन-ान्द,खुष, सौमाष्प और समसिके 


'हलीडिदे यह दणिखडो प्रात हुआ है। उस दोपडा निषारण 
केके किये अब यह मदान्‌ शहरी शरणमे आप । 


अरपवरतकी विधि, इसके पालने िजड़मार और राजकी दखिताका 
निवारण तथा राज्यकी पराति 


सूतजी कहते हं-निके एक ग्र कनेर साध्वी 
री उन्हें प्रणाम करे शिव ूजनकी मिचि म पूछा । 

ण्य योले--रोनो नछोड रोदे मु 
अब निराहार रह, तद से तीन पढ़ी पडे कान करे । 
र श्वेत ब परण हरे दौर पुरुष कया और जर आहि 
बिही मिष पूरी करके मीन हो दाखव पान 
करते हुए मगान्‌ जिक पूजा राभ करे । मगि 
के आगेकी नमो नरे निले हुए घर अजे मीम 
लए ओोतकर कुर मन बनते । पत आहिरे दारा 
ड मध्छछक़ो सब ओ पे दे । पणे ददोवा आदि 
कम भलु ओर न मू अको । 
अच्डलके मथी भूय बाच रति दुक मिनि कड 
अहित करे उसीफर सिर एब उच आणन सिरर 
दडे और दरयमें भक्तिभादते इक हो पाखी सन समयी 


(एक के । पिर पवित मपरे शोक मना देषः 
को आयलि परे । ततवत कमणः आगाद और 
आलि आदि करके तन प्राणायाम करें। उसके बाद 
कुजु शीशाकरोके रा विपिपूर्कः मादुधात्यात करे। 
उदक्त वर देवला भान करे मातुझात्यासकी विधि 
फे । निर परमिका ध्यान इरे पीठके वम मागम 
मको मणाय झे, दक्षिण मणय गनशजीचो महाक घे, 
दोनों अंशो ( क्यो) ओर ऊरओं (आपो) में धर्म 
आदि (र, आन, ण्य तथा ऐश) ) का न्याल को। 
जामि कश मागमे अघ ( अर्थ, अशन, अवे 
और अने) आदिसु न्यास रे । ततश्‌ इरे 
आलत आदिर न्फल बरे देवपीठपर मना न्यास करे। 
_आदारहाफिते केषर शनाका लमण: म्याण करके 
ह एक झूमलकी भली भाषा रे । बह कमल 


पर 


नौ किये यु ए पम दुदर हो।उ्ी कफली 
कर्मे कोडिकोडि चनराभके न रामन 
डमपति भगवत्‌ िवश् भयान करे । भगवे तीन नेष 
हैं। मलार चनमा मुकूट शोमा फला है। बान 
कुछकुछ पीछा हो गया हे। उसपर रत्कटत किरीर 
सुधित है। उनके कण्डे नी निह ह ओर आङे 
डात दित होती है। सपे हरते उडी बढ़ी शोमा 
हो ही है। उनके एक हापमें बरद और दलेले अमरी 
का है। वे फरा धारण करते हैं। उने नाका उन, 
कमर अन्नइ तथा मदि चारण कर रसी है। वे मा 
चर्म पाने हुए समय किंशासनपर चिया हैं। उनके 
दास मागमे शिश्रिजनन्दिनी उमदी न्न के । इक 
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गर होए । मैं मल ओर पोकही आवे जछ या हँ 
संतारे पीकित हूँ, अनेक प्रे ते माइ और 
दौन हूँ। दृपबाइन! मेरी रशा के । देकर | 


चाहिये। तात्‌ मतुष्ध एप हो बठसकचपाठ 
करते हुए पहा शित किसे हुए शके अने और 
पाये महद बजीसा अमिपेक बरे मतिमति मनो 
आएत आदि उपचारो शित झरे । आइना दिलय 
बखले निप स्व्णकिशस्नकी करमा इरे और उनी 
गदान वराजगन करके असतयत अर्य और पाच 
मे के । किए छ जछते आचमन कस मरे । 
उसके याद पुनः आचमनके छिये जल देर मन्रो्रण- 
पछ कान करे । पिर सडोरयीत, क्र ओर आरन 
अर्प रे । पर पनि आक टन सदा । क्च, 


मङदएरा और रके पलप 
जे, उन अको कोह भयदान्‌ शिकार चढ़ाये। 
इले अरे मी मना बारे हुगनधित पुष्प निवेदन 
हरे । दत्‌ छा बल्दले उन्न थूप और निर्मल दौप 
त करे । उसके बाद हाथ धोकर थी, नमरीन और 
कण, मिड, पूआा। शर तथा से इने हुए पदार्थ 
स खारका नशे मोग डावे । म दही और जल भी 
अआ झरे । उत खीरका ही मा ब््वकित की हुई 
आके इक करे। यह होम शोषिते आतपे 
नावर क्न करना चहिये । मगान्‌ शो मेश 
देकर बिके हवे उतम तम्दूछ अण इर । पए, 
आती, इनर छव, उत्तम दरयो देदिक-साख्लिक म 
(ण विष ठित करे । वादि यह शब इरी भम 
कि हो, अधिर धनरा अमाप हो, तो अपने पल कितना 


हो। हरदेकपूल्ित ! आपकी जय हो । शर॑धुणातीत ! आपडी 
द हो । शको बर नबे ममो | आपकी अप हो । नित 
आधाएणहित, आवनासी विर! आपड़ी जप हो अद हो। 
जू विधे किये एचमाण आने वोग महेशवर ! आपकी 
उस हो। नागराज बलुकिडो आभूपणके पमे चारण करने- 
कळे भो ! आएकी जब हो। गोरीपते ! आएकी जप हो। 
अलद्राबकेलर शब्पो ! आरौ जय हो। छोडि यये समान 
कली शिव ! आफडी अप हो। अननत शुणोके आभर ! 
आ अब हो। मपह नेजोंदाके रद ! आफडी जप हो 
अत्य ! निरडन ! आरडी जब हो। नाथ ! दासन | 
आपी अद दो। मों पीडाका नाश करनेदाके प्रो! 
आरडी जब हो । दुर खंलासखागस्से पार उतारनेवाले 
(वर ! आली जप हो। मादस! मैं कंसे दुमे 
हेत श लि हैं, मझ मच होहये । पर ! 


(आहत्खण्ड-आहयोत्तरजण्ड ] + प्रदोष्यतकी विधि, इसके पालनसे डिजकुमारकी वरित्रताका निवारण + ५१७ 


हमल पापो वक्ता आपहरण करके मेरी सका डीजे । मैं 
मा्‌ दादे सरमे इवा हुआ हूँ। बहेन चने 
घते आन्त कर छिया है। में मह शोके नह ओर के 
कड़े रोगोंसे साइ हूँ। कर ओरे ऋणके आरे छदा 
हुआ हँ । पचमी आगमे जल रहा हूँ ओर हे 
पीड़ित हो रहा हूँ । शकर! दपर प्र्न होइपे७ 
त्थ मतय इल प्रकार पूजे अते मगान्‌ 
मिती मर्न करे | नाय अपका राजाओं एक 
परकर माच शहरी मर्न करनी चाहिे-है स्ूरकी ! 
आपके प्रशादके मेरे करा आद रहे। मेरे राज्य हे 
ज रे, खव लोग निरपद होकर ह एच आ, महरी 
आदिक सप शान्त हो श । सबही सती घने 
हद ह। श दिरधोमे शल श्रा छा आव ।' एक 
रार रोषे दिन भिरित मवान्‌ शरडी 
आरधना धरे, आनको भोजन के और उने इषा 
दख सम्दुए करे । एस प्रकर मैने सग पाता नए, क 
अक्मरकी दखिताड निवारण तथा तमा सनोसाम्छरित 
परओं दान दसनेपाली शपू वर्णन निरा । पह 
छिपी पूजा शिवभीरे स्म इरन कलो पारो छइ 
द शी मापात ओर उसारोके महन्‌ शवुास् 
नाय धरती है। बद ये दोनों शक इसी प्रर मगान्‌ 
4 थे कर क उ ऊरू 
Ce # 
ज क । 
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इसा दब शर्क प्रदोषके दिन इते र, तो यर्पमरके 
औतर ही इनदं उत्म रिदी आति होगी । 

आाब्टिल्य सुनि यह बचन सुनकर उस मष्णीने दोनों 
कोरे साथ मुनिके चरणो प्रणाम किया और इस प्रकार 
भनक, ! आज मैं आपके दर्शनमा हाथ हो 
गवी । दे दोनों चाळक आमे आए घाम हैं। ब | 
दर मेस पुष ह और इस नाम शित है और वह 
कुमार ह, निका नाम मै र्त रू दिया है। वे दोनों 
लक और मैं समी आपके चरणोंके दास हैं। इस पोर 
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इका मालकर लर हवर परो चल दिया तथ परके भीतर 
उछ पे रखकर माल बहा--'णा ! यह भगान 
जारा रद को देखो, उतने दया करे पह कग 
खना दिखला दिया ।' तब उल पतिता आाझणने 
न्रे मी इर क-न ! एल सजने 
जे दम दोनों आणव ब्यसपरर बोंट छो । माकी 
ठो दनक आणे इतो बता हुई । किंतु राम 
दे उक्ते ऊा--“आा ! वव्रे ही पुत्रके पुष्प रास 
हाद, अठः मैं इक खाने बाट सेना नही चता 
हूं। आहे गेरा हुए शने वे ख ही उपभोग 
करे । दे ही भबान्‌, घर बहार भी रा इरे |” 
कह म्र अगवान्‌ राइस पूजा करते 
ह न दोनों माका उनी करे एक ब सतीत 
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चुजारा करा हँ ।' 

ये सारी बालें बताकर राजकुमारने उस गनध 
यसे पूछा--हत्दती! उम दौन हो ! कहाँ व कया 
कार्य दे और तुम किसकी पुत्री हो! उनके इस रर पूछनेपर 
काने क्बा--'महाएामुमर ! एक रिक नमक ग 
है, चो दमका रा्परेकुछके आतुआ माने खाते हैं । मै 
उडी पुत्री हूँ और मेरा नम भाती है। तब कलि 
को जोक मैं यों अफेली हूँ । मैं दरी कमा 


(नती हूँ। दु मन अये आतर हो गया है । इसी 
अमर देखे मेरे सनमें भी वरे डवे उपा भर दी 
। आप हन दोलॉसा लो कमी मन्च नह होना चाहिये । 
देख बरक ग्रीन शीम ही भएन गेत मोती 
सर निडर परमक राजकुमारकों मेट दिया । उर 
अष हर देखकर बकुले पूछा--“भीष ! मैं पक 
त कला हू । मैं राज्यदौन ओर निर्धन हूँ । तुम मेरी 
किवा कते होना चाहती हो ! मू लौकी आति तिता 
आखा उलहन करके अपनी इच्छाके भदुशर आचरण 
जो करली हो !” वह सुनकर गाने कहा--“विषतम ! 
आपका बरना डीऊ है। में पिती आशे विण नही 
रती । आप इस डप परको पधार और पो त 
ख पुनः बही दर्शन दें। आरे कुछ इमाए का है 
इना बकर बह ग्र्या अरनी खक्षियोके आ आनेते 
उने शच ची गदी और राजकुमार मी पक आणः 
इरे शीर होट आरा । उरे हिजो छ बे 
इ ओर उत्क शध पो प्सात दिया । बँ पतिला 
चीक मी वह य रूमाचार छुराकर राजकुमाले प्ल 
छिदा तया पू्निदचित शमय आनेपर बह पुनः हिजपुत्रके 
ख बरवे गदा । 

नियत व्थानपर पहुँचकर राजकुम्शरने ऐेखा-न्रषाज 
और उन्ही कनया दोनों उपरत हैं । गन्धने ब 
आये हुए दोनों कुमारोंका अभिनन्दन किया और कुष्टर 
आर्नपर चिठा शमु धशा--“विद्भराज्कुमार ! मैं 
कर के पर्त गया था। बह मैंने रतीने शाप 
महादेवजी दर्शन किये । देवर भगवान्‌, शिव करणा. 
सी अपृतरे चर हैं। उन्होंने थे जलाकर शब देखतां 
के हमी इस मकार कद्ठा--प््वीतकूपर '्र्मगुल्त नामसे 
मि पक तुम है; ओ इस समय अकिजन है। उणा 
शर्म किन गया है। श्न उके देशको अपने अधिर 
हे झर किया है। आब बह बालक भसे शुरुी आहे 
कद मेरी आनम रता है । उके प्रभावते 
आज उसके समला पितर मेरे रूर प्रात हो गये हैं। 
मन्य! जुम भी उस राजकुमारकी शहपता करो । 
आ बह शजुओंको मारकर अपने मसलन आलीन 
को का # महादेवजीके एक गराए भा देने मैं 
आते परके आवा । र इस मेरी कमे भी दारे फे 
सु आरा की । पर वर परमदवाइ भगवान, शिबकी 
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अरे है हो रहा कै; दज उमा मैं ए इने 
ब ठेर आया हूँ । अतः अनी यु अंम मं 
दुगे पत्बरूपमें देख हूँ और भगवान्‌ दिकजीकी आखते 
शुं मारकर ढुम्हें ठुम्दोरे राम्यपर विठाऊँगा । अपने 
डस नगरमे तुम अपनी, इस घर्मप्रीके छाप दल इजार 
बात मनोवा:छत सुल भोगकर अन्तमें मगवान्‌ शिवके 
खोकमें आओगे और यहाँ भी मेरी यह कनया दु्हारी ही 
सेवा प्रस्तुत रहेगी | 


मेड की इक अक पए उक्तम सकि पाकर राजकुमार 
अपनी मनोदाम्छित प्के हय बहुत ह हुए । पुतरीका 
किक ककर न्ध्य सरलो चले गये । रुत 
हाहे अनन्तर गन्धी सते शाय आपने नगो गये 
ओर बे उन्होंने शुमार सदर करके रापानीमें प्रयेश 
कि । तस्‌ भे आणो और मन्वते मिड 


कहो उनकी आला हुई । बह दिजकुगा ही माई हुआ 
हा बन्धर्षणाजपुत्री अंशुमती महायनीके पदपर प्रतिद्षित 
दई । भगवान्‌ शाहरडी आपना करके धर्मपदं 
को गये । इरी अकार दूसरे हो मी रोप 
शिशाति आराघता करके मनोबामिहित 
केते हैं ओर देशसान होनेपर परम 


र्ब 
दिन 

आह का 
गि शाह होते हैं। 

सजी कहते हंगो रोपे परम अहुत पु 
ज लहते उत बे दिन ळे त पसन 
तो ना अपया पा ह, उरे शो कोत मी 
दिला ना होती ओर अनवे पह शने ऐवी धुत 
हे भान्‌ षे परमे बात होता है। 


sense 
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खलजी कहते हैं--ओ नित्य, आनन्दम, शान्त, 
कि, निरामय, अनादि, अनन्त धिष वला नते 
पम पदो याल होते हैं। ओ पीर पुरुष कममोगते 


गया है कि वहार मगान्‌ शिवी पूज उदा ही खर्य और 
मकर देठ दै। पदि रोष भादिके गनोले क शोय 
'दिन यह पूजा ही जाय तो उसमा विशेष मा है। कदल 
शोमा भी मगान्‌ शहरी पूव करते है, उनके लवि 
होक और पडके कोई आ बलु र्म नही दे। 
लोमषाएको उपवाछ करके घि हो एरोस बरे रखते 
हुए. वेदिक अपदा कोकिक मदो दधि्ईछ मशन 


सिडी पूजा बरती चाहिये । चास, छा) 
यिन खी अपच निषरा ओई भी क्यों न दे गणान 
दिवी पूज्य करके मनोपानछत पर वला है। इश वपम 
अ एकक अ, मिल सुनकर मुय मोषे है 
और उनके मनम मयान्‌ दिक भकि होती है। 

आदाय चिरा नमे रत एक राज्य बे। 
दे दे दण्ड देके लिये समे कमान शमते आते 
के। बे रोराओके रक, रामी इशे इड 
देकर रह डानेषे, रमल पशो अतन झेाे 
और गरा रक्षा करनेमे छम थे। भगवान्‌ शिव 
और विषुवे उडी बही मकि थी । राख सिरे 
लष फम सरकी पोझ पाचर अनम एक र मुख 
की का बाल सो । एक दिन पाने आतके बकन 
कनके भड माको बुटाकर कलयाकी ममे 
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# शरणं बज सेस स॒त्युंअवलुमापतिम्‌ * 


[ सिल स्कन्दपुतण 


दुर भावी फङ पूछे | तब उन तोल एच बहु 
किदे क-म ! इ आपकी कन्या सौमन्िनी 
नामे प्रि होगी । यह भगवती उमरी भलि मह्यम, 
दमफततीकी मोत पम सुदर, लताड रान सब 
भे आवनेराली तथा लीची मि आलत ले 
गित होगी । वह इज हर त भसत समके खाय 
आननद मोगेगी और आठ पो कन दष उचत सुला 
उपभोग बरगी |” शसचात्‌ एक ूलेे आणने कशा--*वह 
का चोद र्म विषया हों जपगी ।' यह व्ापातके 


से 


t 
हलक बु माधी गमती बात खुलकर उले बढ़ा लद 
हुआ । उके पिना हरर दातय मनही बजी 
श पूछा--ालबी ! मैं आपके चरणोंडी समे 
आयी हूँ । गे लोमा बने कतम उपदेश 
दिये इ प्रहार शरणमे आयी हुईं राजरन्पाले पतिका 
ने भा-क ! द शिवकहेत रीड शरवे 
आ और घोमवारो एतत स्नान ओर उसां 
च्छ ब पारग इरे शिव और पतीस पलन कर। 
सोमवारे दिन (य और पातकी आराधना ती रह। 


रले बढी आ आपरि पहनेपर मी तू. उले इ हो 
लगी । चरको एवं भप महकमे पढ़कर भी 
कूड न छोड़ना। उषे रमाचे महत भरे पार हो 
जोगी । इस रर सीमनठनीको आयालन देकर पतता 
मेजेदी आरूमकों चली गयीं । राज्कुमारीने उनके कपनातुसार 
मा्‌ दिपक पून आरम किया । 

कि देशम जली पत्र दमयन्ती गम एनेन 
नामक पुत्र हुआ था । राजा इसके पुर चतक हुए। 
इरे शरे सब्र चनह बुखार गुनो 
की आखते उन्हे शाप असन पी समितीका वषा 
सुप दिदा । उछ यामे बा उर हुआ था! विषाहके 
उत्‌ सतह इछ ाठतक शह ही पटे । एक 
दिल रबर बनाके पार मेड किये कुछ मिक 
शय नावसर शार हुए। आपण माइ पा म 
बाहेत इर गयी बदा होत तहोपर बढ़ा भारी 
रा मर गया । इस दुर्घटना नेवाले शम ति 
पिरे राय आझदामणडळ गूँज उठा । हमेासोमते 
तोमर गदे और कुछ प्रे टे चड गे तथा राज- 
कुमार आदि कुछ छग उठ महाबलम अरस हों गये । वह 
हमार बनकर राणा शि बढ़े भाकल हुए और 
ना किते आकर मित हकर गिर पढ़ें। लमत 
मी ज पह छार दना तब बह अयत होकर धस्तीपर गिर 
सी । राज इरन भी आपन पुरे इशा शमाचार 
कर यनिरोठीत बु हु और शुप बुध खोड तर 
(हे । हनन्त बहे उमलनेपर शमा यिम ध 
रे नगे आये और उन्दने अपनी भीक र बा । 

शाखा विषे जले रे हु भने दामाद 
और कृत वर आरे हुए उनके बनन 
रा | पविता सीमन निता वठ पतिम 
नेका विचार किया । बिट उसके पतान सश रोक 
हिसा । तप बह बिया औरन पतीत के ढग । पनि 
बने न्च खेमा ज्य उपदेश दिया था उसे 
रणा समाने विधवा हमेपर भी नहीं 
झोका । श प्रर चोदा परकी आपुये आसना दाएण 
डुल दाकर बह अगकान्‌ शिषे चरणारदिनदोंका चित्तन 
ले डगी । विक्की आराधना झरकर उसके तीन वर्ष 
बीत ऐ गदे । उपर पुत्रशोकले उत्म हुए राणा 
से सू दसर उने माइयोंने आए यान 
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इरे पुत्र चनद बढुनाके बहे इस्सर 
जाचेनीच गदराईमें उतरने खे | बहुत नचे आनेपर उन्होंने 


बो कदने तक माणके परम अहुत रमी नगए 
रेशा किया और शमयते तमान मोएर एक सुर 


मनोएम राजबुमासो देशकर उन नागले पूछा 
जीन है और बरत आया है !' उने उच दिवा--'हसने 


दा दन किया हे । आ मैं इन हू, मरे 
माता-पिता इता्थ हो गदे; क्योंकि आउने दया करके मेरी 
ओर देला और इषे वातां किया हे। 

इस प्रकार अत्यन्त मनोहर उदारतापूर्ण वचन 
गकर तक्षकने कहा--राजकुमार ! दम भब न करे भे 
सखे और बताओ, दुम हम्पूर्ण देबताओंमें किसकी पूज्य 
करते हो! 

राजकुमारने कहा--ओो रम्पूर्ण देवोमें महादेव 
के जाते है उन्ही तिजा उमावि भगा किसी मे 
पूजा करता हँ । जो विधाताके मी विषाता» आरणक मी 


अन ओर रब होक तेज है, वे भगवान्‌ शिव मेरी 
रन गि हैं। ओ अन्त निकट होकर भी पपे दूषित 
मिला पुरो लिये बहुत दूर हैं. तथा किनके रजी 
ओ सीमा नहीं कै ओो अब्नि, भमि, बादु, जड ओर 
आझम भी सितं ये वि भगवान्‌ सदासिय इम 
केके रम पनीत हैं । जो अमू भूतोके शी, 
की आवे स्थित सेवा परमेश्वर तथा निएडन ह 
मू लर जिनडी इछा आधीन है, मैं उन भगाल, 
दिक ए कर्ता हूँ डनी पुरुष किरें एक, आदे 
और यापय उरते है, सुके भेदल जिनमें मिचताडी 
उती द जि कोई तो जेर कोर; दीप और 
खो कूटरू कहते हये भगवन, य मेरे पसम भय 
है। चो चेर आनय त ई, जिसके तेज ही 
अन्नही दे, भुते नेतिनेति पचतोत ति समश 
रओं बभ करके (न सवाक मिव किया आता 
कषा आळी पुसे भ मन ओर बाणी इतिं 
करा सी कर पी, वे ही ये भपान्‌ छिप मे 
दप हैं। लिन ई पाकर शासय अस्त 
उरू एडी मी अमिव्यपा नतो एकते तपा कही 
अमका ( आणड ) ओर बाठचकओे डोर गिभर होइ 
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शुतिदोके वे भी दने योस्व है, उन्ही भगवान्‌ शिपके 
रे # दे इन करा हैं । ददी नके 
श शान पाट मत ही है भगवती करिका 
हे अर्मे निवा बरी ह, अहा ह! ठक भोर 
सि दोनों मागव मिले शने कुण ह. 
चनदरादोलर भगवान्‌ किव मेरे परम आभय हैं । जिसके 
जच्छ सदे र्ष उपिम मोत 
केसे हे दानत शति भी मिमे चरणा शसन 
कसी है, जिनका दिव्य स्वरूप रदा योगियोके इदमे 
जि होता दै कथा जिनरी छगु मूरति सम तो 
बाश इस्नेबाली दै, शुणमदी दकषिपर विजव पानेवाळे बे 
मा वह मेरा यू होते हैं। 

राउकुमाररी बह बात खुनकर तक्षकका चित्त असच्न हो 
ब । उनेर मेन मि उदय 
के आला ओर दे उने एज र बलेन | 


परर 


+ शरणं बज सेशं सुत्युजयमुमापतिम्‌ * 


( सषि स्कन्दपुराण 


दा कल्याण हो। मै दुमरर बहुत क ह सकि दम 
बालक दोहर मी शतेष पर शिषे आनते हो| 
दल, यह रकम छोक ै। ये मनोहर नाली शुदतिों हैं। 
जे मनोवाम्कित कामना पूर्ण क्नेयाके कसह हैं तपा 
के अमृतरूपी जलसे भरी हुई बपला हैं। 
दारण भ नहीं है। इहा और थवे बश दिखी 
नी होती । छम इण्छातुशर वहीं नहे 
दुमो उप्मोग कर नाराजके 
राजबुमार हाथ ओढकर बोले---धनागराज ! 
पिह किया है । मशी पी उम जतझा पालन 


सान महन्‌ शोफे वर गये होंगे। अठ: पे किमी र 
भी यहो अपिक मपतक नहीं उजा चाहियें। आए कृश 
करके मे उसी मवषयलोम पुनः पहुँचा दें ।" 


नागराज तक्षकने कद्दा-राजकुमार ! 
मी बाद करोगे; तरतव दरे शमने बट हो खडेंगा। 
ला काकर उन्होने राजकुमारको एक झुल्दर अच भेट 
कि, जो इच्जाके अवुशार चछनेषाला था । अनेक ररे 
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नदे किनारे आ बेडे और उस कुन्दो बुब्मकर खमीर 
दटाकर पूछ--“वुम कौन हो, किडी खी ओर मिडी 
क्या हो ? सीमन्तिनी ल्वध सयं कुछ बेड न खी । 


कब उख्की रुखीने हड जें बायी नाम सीमन्तिनी 
है। कह निपज एनडी पपू, युय चाकी 
नी तथा महाराज विरमा पुत्री है । बुर्भायवथ 
के उति इल महामे हूय पे । इकते वेषब्यक्ा दुः्ल 
माल करके यह साळा सोडले बूखती जा रही है । अत्नत 
इका शोमे ही इछने सीन र्ष व्यतीत किये हैं। आज 
ोमकार द, एकिव यहाँ वम॒नाजीमें कान करके लिय 
आदी है । एके रका राज्य भी इभु्ेने छीन छिया 
। कूक उछपर अधिकार जमा छिया है और वे महाराज 
अस्ती उत्क छाय उनकी बद पढ़े हैं। प शप होनैपर 
म यह लिश अम्तःउरववाढी हदाचारपरपणा राजकुमारी 
ति सोमबारको आलत भलिभाषके साथ पर्सि 
स्थादेवजीकी पूजा करी है ।' 


उत्तम म्रतका पाळन करनेवाली सीमन्तिनीने 
अपनी खले मुखले सद वाते कहळ्याकर खयं भी 
राजकुमारसे पूछा-आए कोन हैं! आपके पं वे दोनो 
वृक्ष रौन हैं! आसन मेरे हच्छत्तहों ९क लोदीही मति बयो 
'ूछा है ! महाराहो ! गुले ऐसा आन पढ़ता है कि पहछे 
कमी मैंने आपको देशा है । आद मुझे सडनडी मंत 
अतीत हवे हैं। 


एना झर रामार हीमि मोटे आदी 
ण बहती बहुत देत% इह पटर रोती रही और 
मछत होकर श्वर भिर पढ़ी । अली प्रियतमाके 
खोका कर इनर चद्ापगद भी शोकते व्यादुल हो 
दो बढ़ौठक चुफ्दाप बडे रहें। तदनम्तर सौमनी 
उड राजकुमारी ओर दारंदार निले हमी। उको 
कहे देखे हुए अहहो, लर भादि सक्षणो, अपक्ष 
बान तथा रूप-रंग आदिडी परीक्षा करके ग निष 
छि कि “अकस्य यी मेरे पति है क्योंकि मेर इर 
ले अषीर शोच्य एनम अवुर्क हुआ है। परंढ़ भा 
बुश अमागिीडो अपने मेरे हुए पता दर्शन हो शकता 
है ! कह सस हैया आय अथवा शनियछी मेभेयने 
ओ महे भह कहा या छि दुम मारीसेआरी विपति 
हेस भी इक इतका पाउन करती रहना, उसीसा तो 
बह ऊठ नहीं है । एक भेड़ आणने मेरा इस हर 
वपो खोनाम्द बताया था । उन ब्राकृण देवताका 
द कचन अस्सल शलय होगा । यह भरे विना कोन जान 


आहा अहोसरलण्ड ] # सोमवारखतरे मवसे सीमन्तिनीसये पुनः खौमास्यकी माति + 
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करता हे ! इधर प्रतिदिन बे मन्जलसूचर शम रडून 
दिखायी देते हैं दती देशीके प्राणनाथ मगान्‌ छिकके 
प्र्न होनेपर देदधारियोंके छिबे कौनसी बस्द दुल 
हो वरी है।' ए प्रर मोलि विचार करे उल 
केद दूर हो गया । तथ खे उसने अप्ना दल ननी 
और कर ढिया। उ भमव समका कराने | 
मै वरे पते शोत माला'सिताके या समाचार 
तलानेफे छिये जा रहा हूँ । दात कमाण हो । द्रे 
पति दमे शी ही मिकेगे / 

म कहार सुर पोर कार हुए और अणे 
दोनों शपकोके शाप शारी अस्ने राज्यों ज पुँचे। 
सण नगरोचानके समीप कथित होकर उन्होंने नागराजे 
पुत्रको फिंद्रालनपर अधिकार अमाये देठे हुए क्‍्ुओंडे 
समीप भेजा । नागमे खोर आकर उ शे झहा-- 
धुम हव छोग महाराज शेन अकि आएल 
क करो और विहन कोर इर आओ । हाके 
पुत्र चाङ पाताककोकसे होट करों आये ै। दु 
आनाझनी न करो; नहीं तो चरके बभ दरे आन 
ह संग । वे हाके जलम ह मातरा ते 
पर आ पे घे । दहे उनडी लापता पकर पुनः एक 
लोकों ते हं ।' 

नागङमरही करी हुई शरी पे सुनहर शहुओंने 
भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा" ररर उनड़ी आश 
स्वीकार की और महायम इन्र ने शो हुए पुरे 
पक होट आनेका समाचार बताकर उनहा बिन उन्हे 
सोटा दिया। महाराजपे पर करके भी दे लोग मतीत 
खो खे। 

मेरा पुत्र आसा ह, या बात नकर राश के 
आग कहते हुए आनने हप गरे । बी दया महाएनीडी 
मी थी। त्र छप नागरिक हद म्री और पुरोहित 
आगे आकर चन्दे मिले और उन्हें हरे उनाइर 
मारते समीर के आये । आपने मने प्रवेश झरे 
अधुरा करते हुए राजकार मातापितके चरने 
णाम किया । चरणमै पढ़े हुए पको उठाकर राजने 
अशकत सले लगा जिया । दिर कमः क माताओं 
नाम करके उनझ आशी के राजकुमार इरालिसि 
सनद पुराण १९ 


निजे और उन्होंने सबको ययायोन्‍्य सम्मान दिया । पुनः सबके 
'खाथ राजतमामें बेटर आउन खब वृत्तान्त ऐतासे 
लिकेदन किवा और नागराज वज्ञकुले मित्रता होनेड़ीभी 
कण कती । घनत त देख और इनार 
राका इन्द्रेन हपसे पिहल हो गये । उन्होंने अपने मनमें 
ही याना कि मेरी पुदधूने भगवान्‌ मदेशरकी आराधना 
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गी हुई रानी और राजडमासकी स्व एं योम रक्षा था किवयोगीका 


राजपुत्रको धसका उपदेश करना 


खूतजी कहते हैं--रऊ यमव देरे रजा 
साही पली तुमे आपे नसत दे खा अघा 


। वँ अनेक रे क ओगबी हु 
कहने छग । बहु दूर जेर उठने 
देला, ने बु यु नदाल 
॥ उस नगरा सक एक रु बढ़ा महा 


वेसो एक 


इले वे 
बस्य था। ओ प्रकरे नमते ति बा । बह दहे 
केके पान धनवान्‌ था। उस सके परान 
हा कार्य करोली कोई दाली उपर ही आ सही थी। 
बह पू दी राजी देकर उने शीप आही उडे 
रनीो देखते ही उत शप हाल आन किया । वह इष 
सहित भना कए भोग री थी। दने आने सामी 
उ ख दर्शन छया । वसाने रोगी पु शष 
पं भी रोगले पीडित हुईं रबी एने बुर 
उ शव नत पूछा भर छव बाल आन डने आने 
करके पात ही एला दहे उठे उपरा । आक वह» 
जळ और थाणा आहिडा रूष करके मेलने मारे 
हमान उता आदर छिया । उस करने त होर 
वाल करती हुई रजके जग और कत आदि सगो 
तति नहीं हुई । इछ ही हिने नीका पु पावने 
पीहित हो पयो विकिलि परे जा कुँचा और 
सुको मात हो गा । पुरे मर पनी महन के 
रा हो मूर्त हो गवी ओर टूटी दरं डते खान 
एती गिर पढ़ी । किर शेत होमेपर दोडी न 
उसे बहुत कापा तपाति पह अतत दुत हे विजा 
करने हगी--ा पुत्र ! कु नवद श्यागी हुई अपनी 
एल दीन एव अनप माताओं छोड़कर ठन कहें चढ़े से | 
जच एन प्रकार विलाप कर रही थी, उसी सम ऋषम नामते 
अतिद विवयोगी गो आ हुँ । बसते आ देकर. 
उनझा रूकार किया ततत वे गोकल राजसजके नीर 
बाकर इस प्रकार बेथ ! व इतनी ही 
हो ! सलार किला ऊ हुआ और दन सो बाह 
इभा । ये शीर आदि जके दे छनन धह हं 
कमी इली प्रतीतिका अम होता ह, कमी दे शल हो 


जे हैं ओर कमी पुनः झडी कवि हती दै। अता 
स बरौर कृ होनेपर विद्वान पुष्प शोक 


बर देशी दुय अपसारो मा होह, मिता 
कठिन है । जिनकी आयु एक 
ऐले देवताओंकी स्वितिमें भी 
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इस शरीरकी उत्पत्तिमं कारण 
है. कोई इमो और हुड रे मानते हैं। 

अं और गण तनो ही रण आधान 
; शरीर उत्सन्न हो या मरे, इसे देखकर 
शोक नही फे । औष भके 
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आती है। बा देष्व कक हकर औित सता 
जन छे ही शला उबी सलु हो जती है। 
और गर्भमे ही नए हो सते ह, कुछ अम 
मर आते हैं कुछ जवन होनप सु पा 
इमं परोगामी होते हैं । 
३ बेजा ही शरीर ओको आस 
अवुशर ही हुलस 
ण इशे डिसी हुएं आयु, 
पलको छिव हुए जीप जन्म छेता 
करना अकमय है। लका भो 
डिये क नहीं है। अगते 
(दाद अनि हैं | इखिये ढु्ं शोक नहीं ला 
॥ लमे ददायोमे निषम्पूबंक हिला कह 
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आह्यलण्ड'अश्लोत्तरखण्ड ] त्यागी हुईं रानी और राजकुमार की वैश्य दरव शिवपोगीद्धारा रक्षा + ५२५ 


मिरी पी हो, फिन हिली माला हो और किकही- 
की दबी हो ! यह शरीर पाँच मतता बना हुआ है। 
यह सचा» रक और मको येषा हा दे। मे, मझा 
और हयो लमू है तपा मळूश और कचा 
बढ़ी हुईं मारी! वह को दे बाल 
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दारो भसा तुस है। अरः 
बा और मुजहना चती होले 
ऑकोषाके सके रचर भगवान्‌, उमरी 
जो । तमौत भु पोर भव है ता कय और 
हा मप हे, अस्तक फि जीर मशपान्‌ शि 
चरणपँती शमे मही आता । आतल मर 
संतरे मना रारे ुःशोडा अनुभप करे मलका 
मन जब ही ओफ मिर हो आता है, उ शय उसे 


१42334 


होती । कथ बर प्रकडी आको छूट दुआ मन 
दे अधीन हो भगवान्‌, विवरे चरणके सिने 
ग हो जाता है रा मुव इतरे स नी 
होता है। भद्दे ! यह मन गानि णाना एक 
मा आन है, इसे शोध और मइ न दओ शमीक 
भन्न झरे 

+ «से छत सकनक स उ 

ज तिसा एनत ल श के ॥ 

(कक न खा शक ९० । ६०), 
हा किल्या दबा कोरि । 
नाहि सं न इवि नः ॥ 

(स वे १० । ७० ) 


इस प्रकार शिवयोभीने अचुनयपूर्षक जब रानीको 
समझाया तब उसने उन्हींको गुरु मानकर उनके चरण- 
कमलम णाम करके दहा--मगवन्‌! जिवा एकात 
इ मर गवा हो। जिले प्रिय कदे त्याग दिया हो तथा जो 
नयग असल वित रहती ऐ देसी व अभागिनीके डिये 
सु तिषा दूरी कोन गति है ! इखि मैं एस शिरे 
खप हीं मच साग देना चाहती हूँ। मुके मप जो 
आस दर्जन हो गया, में इने ही तां हँ। 

नीली बह बात सुनकर दयमान शिपयोती मेर हुए. 
लचे पाल आये ओर शिवमत्पते आनानि मसा लेकर 
क बे झाल दिया । विशृतिकें पढ़ते है कह मर हुआ 
लक प्राणयुक हो गया। ग तट आनेफर बाठे आँखें 
होट दी। उडी शयो पूर्वत्‌ शक्ति आ गयी और पए 
द रीनेडी इच्छासे रोने छगा । तर नेभोंसे आनन्दके ऑप, 
हाजी हुई राजीने षार पारो गइ उठा छिपा और 
रे तीति चिप्र बह भ्य आनन्दे हब गयी । 
सा शिवे माता और शासे पे पोत मु 
यों भी मझा स इशा । एको उन दोनेक शरीर 
हिल से गवे । उने देके शमन आसि, शल 
भाल कर लिता । तयश मने रानौऐे करा--येटी ! 
दन दौर्षहारतड जीवित रो । जतक (त सशरो औषित 
जोगी, कसत इदापसा दमा स्पर्श नहीं फर उगी । 
ती! दाण पए चुघ होक भ्रु नमसे वियात 
होगा और अमा यमात कर छेगा । तदत दम एरी 
कैम पे तिल करो नवतक कि दमाए ए पण 
सि्‌ हो आ ।' 

ल रका ऋषभ ोगीने भख शकि मे हुए 
कुररो जिल इरे अपने अभी शारो प्रान 
किया । मरु उन्हीं स्पार घरमे कमशः बढ़ने लगा । 
केले भी नक! नयक एक पुत्र मा» ओ राजकुगारका 
सा हुआ । राजकुमार और वशमा दोनों पर बढा 
से रे ये । वने विद्वान नाइणोके दर राजकुमार 
और आसे यअ मी हसकर विसार करवाया । 
दपर उपनयन संसार हो आनेके पश्चात्‌ दोनों बालकॉने 
दुका ततर हो बिनपप् छाथूर्ण विनो संग्रह 
हा । तद्र जब राज्छुमारका सलं ब लगा, तब 
देही मोगी पुनः देश्वराजके घर आये । रानी और 
कमसत बहे एके हाय उनको बासार प्राय के 


+ शरणं ब्रज सेस सुत्यजयमुमापतिम्‌ » 


[ संक्षिप्त स्कवपुराण 


योगीश्वर दिवपोगीने 


रब विधाओका अध्ययन कर छिया ! पुरमनोदी केबामें 
चदा संछर् रहते हो न ! बर ! कया मुक शाणदाला शुका 
कमी स्मरण करते हो १ 

योगीश ऋषभके देखा काते समय विनयशील 
ले अपने पुत्रकों उनके अरणोंमे डाळ दिया और 
कहा --गुरुदेव | पह आपका ही पुत्र दे। आप दी इसके प्राणदाता 
पिता हैं। आए दवा करके अपने इस तिष्व अदुहत करें 
और शल सले उच मरण कमा उदे द| 
'यनीके द्वारा एस प्रकार प्रसन्न कराये जाने पर बुद्धिमान्‌ 
दिबयोगीने यजुमारको सन्मार्मका उपदेश दिया । 

आम बोळे नए, सति और पकने मिका 
उपदेवा गा दै, बशी वनालन पर्म हे । रूप छो 
चाहिये कि आे-आगने वर्ण ओर आश्रमे अनुलार खदा 
शाझोक ध्म सेन रें । ब! दब करा कुक 
मर्ण चलो । उतम आवास ह बान झये। देला 
की आशाका कभी उल्छहन न ऊरो, देवताओंकी अवहेलना 
ओ म करो गी देवता, शुरू ओर आडे आनि छ 
मिभ रखो | अजिर स्मे चाप्डाड भी असे वर 
आ जाप; तो सदा उसका सत्कार करो । अपने आजोफर 


ह आ खर को मी छलका पराग न करो । मा! 
दे धनी उदी खच देवता ण बरणी यसु 
और आनत दन पदयो मी दुष्या त्याग दो । ममते ! 
हरा उच्च का, उम आचार डम रत, हतो 
आकल ठा धर्म आदिके सहरी ही अभिलापा करो । 
सानः जए होम वार, निप, गोपूजा/ देवपूजा और 
अहिच कमी आसो बौर न आने दो । ध 
देष, भर, चढता, चुगड, अळिव आए झुलता दमम 
और उद्देगका दूषक साग करो । असा दए, भ्यपंडी 
कार ओर दरी मा छोड़ दो । गा, पूती 
मदन, खौ और खड पुरुष--इन सेह पाग 
करो । अधिक मोडन, अधिक परिम, आधिक बातचीत 
और अधिक खेर-कूद तथा बडवा हदाके लिये छो 
को। अधिक सिचा, अपह घडा, अधिक पुष्प, अभि सरण) 
अधिक उख, आशिक रेडे ओर आधिक पर्य ज मी 
माह हो। उके छे सा चेश करों। अपनी ही पली मति 
जम सयो । अले शुभो ही रोप इये । पु 
के ठे ही छोम इठे । पाराचारियोंके प्रति ही सपा 
(दोह) ऽर । पो रति देय तथा रो 
केशे प रहो । इरी बडो शमशानेमे और म 
जे बू को रहो । चु बे अनुनी इले ते 
कहे हो जाओ । धूत, आनत षी, शठ मू छी 
उब, इर, पतित, नाशिक और इछ मतु गरो 
है लाग दो। आती बसा न ढरो। देक बैशओं और 
रो मह । धन ओर इदे अधिर आशि न 
सतो। पका पलन, मता, धव आधु पुरुष और शुके 
दने अदा विव करे । अनी र्मे तसर होकर तदा 
कान रहो उम तडा डन करे । अपने कपपर भी 
कमी पू विसा न करे । ममते न पिसा 
ससे देश झप यरि सोरी भी पका जाए तो 
ते आदण न दो । वासित मडोर के न को। 
कचे विलत न होओ । अनाथ) दीन, इड) खी, यालक 
जो लिरवराध अलुष्यकी धते, जे, इ, बसते तथा 
अस्त वानो मी सथा के । इच करने गोख शु भी 
बदि शरे आ आय हो उरे न मरो । माताीता और 
सुण सरे उचो । धनका आर, पुझो तण आमो 
आसण सहल करो । निल म्र माण पर हं, बजा 
उन हित करो । कोकि मे दिल बह पह हु राजाफा 


आश्यसण्ड-अश्ोत्तरखण्ड ] 


+ शिवयोगीके ड्वाया शिव-कदयका उपदेश * 
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उघ खाटे उदार करते हैं। आकु, पणा, बळ, सुल, न, 
ज्य और प्रजाअनोंड़ों उललति--यह सब निश रमले 
समव हो) उतम सदा सेवन करा चाहिये । देश, झळ, 
शक्ति: क्फ, अपक मलीमोति निनाद करके वदा 
मपह कर्म करो । सं किसीझो यचा न पनाओ। ूल- 
की बाघका निवारण करो। उत्तम नौति और शे चों 
तया दुशेका दमन कर । सान, म, होम, देखपूआ तथा 
आमे उतपली न करो। नीर भे और मोम शला 
करो । उदारताबुक्त, घडताच रहत, कल, मणे मने 


पापायरणहे इरे । बुम, भाको, माको, 
पिष, पु तया मजनी पछियमे शबल बंद 
झरे । उतरे दतर उपो, पु कषाओं, कि 
गोहितो तथा र्मचचांओँसे कमी बर न 
सिक) स्र दिज्यातः माइलोके माले पुत, 
दति तथा बाापमस मश शनये कहा 
हरे । ब कलर और 


इकः बदा शान, सदा सि चा आम, फ होम) मो, 
मद ओर मालई इन छरे शजुओंको ीठोबाे तथा सदा 
तरली बो । बेरे आन, मिपो रसित 
होने शनत न्या, पुष्य इ पुय न य फ 
मेक ठ, इम, वियत खौ तथा आपने परे 
देकछाओको उनके बात जाते दी नमसा के । 

जा हने उठकर मलीमोति आचमन करके दम 
हक आले सुमो प्रणाम करों । तकात्‌ इमाति 
शन्‌ सिक्का ध्यान करके सक्रि माणपण, ता 
गचेत स+ झााचनी देदी। महालुक्मी, रसती, इर 
अशि लोकपाछ तथा पुणो ( पिष यपे ) 
महा कलन करो । उसके काद उदपकाहमै शा 
मणदान्‌ सर्वकों अजाम करो । गन्ध, पुष्य; तम्बू, शाक 
ओर पे ऋछ आदे म मोल विष एं गूतन पदा पहले 
भणदान्‌ शिप अरं करके किए प्रलदकपके उशा 
डपमोण करो । जो इ दान, बलाम, ब, शान, होम, 
किन का तर दे दाव किया आफ, ब स मगन, 
को कारित कर दो । खे, पाठ करे) योह, पू 
देखते, कुने बोते और प्रह करो हमद शा भगवान्‌, 
कि ही फिततन करे । मतेन मना पचा 
ज और ध्यान इर हुए लहा भगवाध कदाशिपके चरमे 
अने बनो रते पे । ब ! वह केर वरे वे 
र्यदा उपदेश किया गया है। 


दियो शिव कवचका उपदेश और दिव्य खड एवं उह पाकर मद्रायका शुको 
ना तथा निषघराजकी पुत्रीसे उसका विवाद 


बम करके प्राणायामपूर्वक आदिनाशी मगान्‌ विषा 
तिन करे । परमान्दमव भगवान्‌ मेर हटकले 
भोतरकी कर्मिकामे विराजमान हैं। उन्दने आरन तेले 
आभाएमणदलको म्यत कर रा है। बे इन्द्रयालीत, वइ, 
अनन्त एं सप आदि करण हैं। एत र ध्यानके दा 
हला कमना नाश करके निएाडलक निदाक्दम् 
भगवान्‌ यदाणिवमे आसने चि लगाये रहे । किर 
'पदक्वस्यावके दाय अपने मनो एम करे मह्य (र 
(सित) सिवकवचके दारा आसनी रजा करे । 


“रम महदे गे सा कू निर हए म 
पडी रजा इ । उना दिव्य नाम मेरे अमल य" 
कत सोध नाच अर । लमू वि नी मै, जो 
जोर आनम्दसलकु दिदात्मा ये भगवान्‌ शिव 
जी बई रा बरें जो सहदे भी असन्त ह है। 
एत्‌ शिले क है दे पर महादेवी जमून मोते 
मी रा करें । मेने शाक शमे एत विधो पाला 
क सखा, अवि री षी मी करें। 
ओ जले सें जसो जीला दे हं ये जे 
केही रहा करें । जकर ठार ग बे अते 
न्ख सनोंो विष करे आनन्दे द इरे बे 


श्ट 
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मालव भगवान्‌ दावानल, आंचल ओर वमल 
तोवरी रशा करें । मीस विदुत्‌ एवं सजे चटा 
किनी कान्ति, वा, पर अमद ( खुदरा ) ओर कुंडार 
पिनक कसको सुशोभित है, ओ तुल और जिलोचन 
ह, ुर' भगवार्‌ पू दशाम नरर मेरी रक्षा करें । 
जो कुठार, वेद) अहु, पार, चूछ) कशल, नगाढ़ा ओर 
बाकी आळाको घारण किये हुं, जो चदु कै वे 
नौडणचि) विनेश “अपो भगवान्‌ राधि दिशम मेरी 
खा करें । इन चना, बह और सेके लन 
पिनक उरल कानि है ए, माळ, पर और अमल 
(दुगा) ऐे जो झुणोमिल हैं। दे मबमायाली चुयानक, 
विलोचत “उयोषिज्यव मगान्‌ पश्चिम दामे मेरी रक्षा 
करे। किसके हाये व७ अभ ( लढा), प्दासमाळा 
और दी विराजमान कै कमक-किकषस्कके सर मिन वर्ण 
है ये चल जिन 'वामदेव! भगवान्‌ उत्तर दिम मेरी 
रा करे । मिक रमो वेद, अम वए अहु दो, 
पाच, काल, नगा, इदराशमाळा और चल मुशोमित हं, 
जो शतु ह तेर प्रपा पदु ईन! मशबास्‌ 
मत स रा करें। भगवान्‌ “रकि रे हिली 
“माने मेरे माडी, “पनेरी” मेरे मी, 
प्राप! मेरी नालि्ी, “तगीत को, 
“पस? बही) वेदजिदा! ओमी, “रीण” गरेकी, 
(नौक दोनों शोती, रमाह" कोची, दारक 
पिती! लकी, तिना दडी, मेवे 
नाइक” मदेशी, पनरे पिला! मिही, दि 
टी, पेत दोनों तिवो, गदी? दोनों 
बुनो, शेठ” दोनों जोडी भोर ह्र 
मे व दव रा करें । र! दिन पले बे 
मेरी रा करें । महव मके म, नक! तके 
मखो और मचय! दिनके अन्तदाले पररमे मेरी रक्षा 
ने । पालिस राजिके आरम, ङः अरे 
(दीति राके अनते और "तर्ब 
रक्षा करें। पाइए अन्तित अनसा मेरी रहा करं । 
सातु! पहिसित रक्षा करें । भाति! बौचमें रशा करें 
और 'कदादिवः छत ओर मेरी रक्षा करें । भेना 
सहे दोनेक तमप, “मशनाय" चछते छम पेच 
मे रटत समय ओर “अविनाशी शिवः खोले उम मेरी रखा 
करें । 'नीडकणछ' राम मेरी रक्षा इरें। पिय 


सेदि दुग ओर उदार दि “गाध! दनवातादि 
उन्‌ राय मेरी रक्षा करें | जिन र कोष करका 
अन्त कलेव आरन पढ़ है, जिनके मचड भासे 
जण कांप उठता है वरमजी' के शरश भयानक 
उरेना दुर्निवार म्‌ मपते मेरी रक्षा करें। भगवान 
प महार आतता आकममण कपाही इम 
इछ इडे खो और करोड़ों दल, पोह शपि और 
रोले युक अति मीपण सेनो अक्ोहिणी सेनाओंडा अपनी 
कोर कुडाए-बार्े छेदन करें। पुराचा 
लाके रूमान ज्याटाओंसे युक्त जलता हुआ निल मेरे 
सदला विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष क 
हए, रौछ और मोहरा आद दिख कफो रल 
करे। दे अगदीच मेरे बे सम बे हन, बु गति 
नकी बुर मायना दुरि, द्यत, दु! आगण 
डाक, छाए, वपम) बहे दुः तपा मल 
रोझ ना करें । 

“क्यू तत्व बिके स्य हैं। ओ जज तम 
वरण बेवड, उश लोहके पकमत कता भर बूर 
दि एकमात मरण-पोपण कलेवल जो आसि विषे 
इक ही सा सब छोडे एकाच यु, शमलं, 
% एक ही दाडी, क्यू दके गूह तल) लको पर 
दनेश, हमला पापों और पीहा नाश इरे, शरे 
बाको अमर देने, कर लोगोक एच कल्याणकारी) 
चनमा बद धारण, करपाल, आरे सनातन प्रापे 
कित हेषा युष उपमित, निए, निरामाण, 
पिक नि निका नई, निश र, गति- 
[एर निल नेमे शभ अतुरम देते सुतोमिक, 
आधार्य, मित, चद इ, परिपूर्ण, खबिदाननदपन, 
आलीय ता परम धात, मामक तेय एँ, उन 
बा्‌ शालि नमस्कार है। दे महार ! मही 
मदावताए, दुनलदावात्रिःविदाएण, मशामेरव, कालमैरव 
कश्यन्तमेरव, कयालमाडायरी! हे खट्वाड़, स दछ) 
छ, आहु डवर धाक धत याण। गया; एति 
पिरक ठम बु सहर पहि, पए परिष, 
रि, शरी और चक आदि आजुषोके हारा महर 
र साचले ! हे बसरा, विच्ट अहदास्य- 
िलािलबझ्ानमणडछ, नगरकृण्दछ,  नागेखछय) 


आहासण्ड आझोत्तरलण्ड ] 
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पेष, विरूप, दृधवाइक, विधुभूषण ओर दिखतोबुख ! 
आपकी सप हो, जय हो । आर मेरी रखा कीस, रा 
कीजिये । मेरे महासत्यभवड़ो जला दीस, जडा दिदे । 
अपमा नाश कीनि, नाश कीड । ( बाहरी ओर 
भीतरी ) सगव जके बिदा दौजिये, आहते मि 
दीजिये । त्प ि्मपशो शान्त दीजिये; शन्त डौजिये। 
रमकश मार आलये, मा डाकिये। मेरे ( मओ 
माद भीतरी तपा शनये और सीर द्वारा हनेवाके 
पापरी वारी) शुओरो उचाटन दीजिये, उन 
काति । चे शय विदाएण म, विर िद। 
इरे दाय काट बाड, ट इाहिये । सके दार 
र गहि, गातय । लदा इय नार कके, 
नाश पे | बुरे दाणा दौत डाहिये, वीक दाहि 
और बाणे द्वारा बीच डाकिये, दीष डाले । आ मेरी 
(श कले रोहो मद दिते, मय हिले । 
भतो विदारण मि, विदारण नि । कूपा बहा 
आरं और ब्राकोहो फन दीजिये, कनल ीकिदे। 
अकको अभय कीरे, अमर मे । ब डे दुरो 
आश्वासन दौजिफे आधान दौजिये। नर भके मे 
उद्धार कीजिके उदार झीमिे। बते औफन-दान दि, 
और दान दौजिये । शुषा न बहो आध्यारित अ, 
भष्यापित दौकिये । आपी जुय हे, जप हो। मुह रसे 
आनीदत यौति, आनम्दित कीडे । धिषे 
जे आक्छादित दीजिये, भाष्छादित दमे । भक | 
खदा! आपको नमशकार है, मार हमर है।" 

इल र्र बने ठै वरदापक विवर उस्देश 
कार पह कप वाधाओंडों शानत इवा तथा शमला 
मामोडे ठवे गोपनीय बस है । ओ मुय इक त 
विव-इपचो शदा घाण करता ह, उसे मान्‌ शदुरकी 
काते बही मी मय नहीं आल होता। जिक्दी आडु शीन 
हो शी है, ओ माकन हे अपव महन्‌ सके मल 
हो याह, पह भी इक पचो धारण केले ततल शुली 
होता है और दीर्ध आयु पाता है। वत ! मेरे दिखे हुए एक 
उत्तम शिव-ऋदचड़ो दम भपय घरण करे एके दुम 
लीय ही कल्ये मागी दोओये। 

शा कहकर ऋषम वोगीने उड साज्कुस्रकों बढ़ी 
भारी आवाज कस्लेवाआ एक शक्ल तपा राहुओं नाश 
कललेबाछा एक खड दिया। पिर भस अभिमत्त 


के स्कुस्स्के लब अद्म गदा और उसे बारह 
र दापो बड मदान ढिया। तदनन्तर योने 
क--दल कठवारी धार बड़ी पनी है। दम जिसको एक 
डर इल हिस दोगे, उस शकी तत्र यत्य हो जापगीः 
दरण दरे को राजु एण शाही नशु दे मूच्छित 
हेष फिर ज, जेत शोष हवर दाल देंगे। ये लड़ 
और शक दोनों ही दिव्य हैं। इसके माफ और भगवन, 
किक करच महिमा शरद हआर हिक समान मान्‌ 
कते ता भक्ारचनित शिर दुभ शु सेनएर 
अकव विज आल करोगे । पिताके लिनको पाझर एव 
डी सा करोगे / इल प्रका मारत माइ 
महीमोति उफ्देश करे उन दोग पित हो योगीव 
सान चे गदे । 

'इसर बग दशके राजने शाजा बाहुक बुझे इ 
कर उनी राजधानी नह भए कर दिया, उनदी किये और 
मोऽन आदिको इर लिवा और पहु भी वक 
जकर रव ब्र के जोंग आ नरो छे पे [ 
एल र्र जूके दिनाक भरहर कोख हेप बलतात 
मुर मुने भवह शमचर शुना कि शमु मराला 
सोइ किया। मेतीआलाओडो मी र ब्य और दपा का 
सकद नश कर दिया है। बह सुनकर शमा भ्रु लिए 
आति गरन रते लमा । उन शह और साह के हिके 
स ना और सर शश हो घ शुं जवनी 
सा बढ़े गमे उत सहन आहा नहा मापना भरी 
दई थी। राज्कुसर शम ही शुभी मनाम धुळ गया 
और ने कानत खौचकर बोडी वर्षा कले का) 
शाजपुभके आचोरी आर लाकर शु औी उतपर इड पढ़े और 
जे कलले मर शोण उसे धल कले छोो। 
दोन दओ अख खोडी बे आहत होकर भी धीर 
कौर रजडुार रमे पिहित मी हुआ । वह (ष 
करे पणः दुत या। मगपसोनिरोी अ र्का 
मना कते हुए ही दीरदर मापने नाम रेश करे 
के र, रो और दर मो मतक भर 
किरा । रमभूलिमें ही एड रपी शारवशहि भरहर 
मड उल रघ अधिकार कर लपा और असे मिच 
केसमारखो सारथि बनाइ युम विचर आरम्भ किया। 
देल आन पढ़वा था मानो के छंडम कोई व भ्रमण इर 
द है । कब उजा छी बला, डमर अभा इप 
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[सहित स्कदपुराण 


उडे कष मरकर कपड उसीरी ओर दौड़ पढे 
देख राजकुमार मटाप उन अक्रमणकारियोके 
अपहर लज्न उठाये उ आणा पकम ( 
जागे बदा | चमकती हुई निशा तडस देखते ही तब 
दातत सता उके रमाचे रत हो धोने हाथ थो 
कहे । उल राभि डो छनिक उस 
तकारक देख ते भे, उन वरी ततम कू 
घी तदार मदयन सुआ हणू 
करके डिये आविश गर्ना कोया उश 
बाया । उत श्न कही शव शु 
इल्यौषए गिए पढ़े; अचेत होर इष्दौपर पड़े 
लर मह्य मानकर धर्मशखके शता 
उनका पथ नहीं छि । भे बे ए मो 
करके श्ुओंके पामे ५॥ही हुई आली 
ताका बुदा । इसी अमर शन नू 
जत्य पुसद रो, बाको और चाओ 
आदित पके भरे गुत करे उन 
दयाया । शात्‌ धगमे नगर 

मस जक्य आरो और शनारतपोको हद 
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आये और शबकुमारका पाकम देखकर शके ममे 
पिव हुआ। स छोत होने कमे--'अहो ! पह 
बोगलिद अधवा ताश पुरुष है, था औोई देखा 
डि ए नो म कर्म किया है, बह 
रे के है । एक अकत शाब बे नौ अधीदिली 
सता काश सि है ।' 

एली शमय भदे रिशा यामा पाह विख और 
आहादमे इरे हुए तथा रि आदे आ पहाटे हुए. 
उसके शमने आगे | राजकुमार रेमे वढ होइर तिलारो 
माम किया । तथ राजाने पूछा--'महामते ! दुम बोन हो. 
देवता हो वा मलुष्प ! अपदा कोई म्य तो नही हो! 
दे माता दि न हैं? दाय देण ना है और 
द्य नाम या है तुने इरे ओर इसारी खो दिछ 
रणत के बन्धने घुड़ाा है ! दे एठ ऋणते 
क्ुानयोसमत म इनार योम मी इक नहो हो 
हका । इन पो, एन पियो तथा इक य्य और नगरको 
छोड़कर मे बिल मे येम बया हुआ है ।" 

मयु बोलाए! वह मेण शा लहै । 
इसका लाम इन है । बै एसके सुदर दए आमी माके 
खाय निपास करता हूँ । मेश नाम मड़ाडु है। मैं अर्ना 
त पीछे आपको बताडगा। इल खाद आप किरी 
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और पिनाके खय मगे रेश कीजिये और दुशं 
अब छोड़कर सुखे रहिये । जकतक मैं पुः रोटर न 
आङे, तसर इन शडुओबो न छोडिेगा । 

देशा बगर शाजकुआर माय राकी आहा ले आपने 
रो आदा और दहा उनमे अपनी माले सब समाचार 
ड शनाका । राने प्रसन्न हो धर अपने पुत्रों हदपमे लगा 
छिदा ओर देश्वतजने भी प्रेमले राजकुमारफा आहिश्नन 
के उड़ा नदोष शत्र डिदा । इधर महाराज प्रब 
ख, पुश और मन्रोके हाथ अपने राजमदलम रेश 
सके बहुत अत्न हुए । बह राजि शर्त होनेपर यिय 
बड़ ऋषम मायी शमने पति शा नाके 


तिवधतकते मोहित उनकी 
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बुओस नाश केल मद्रु 
नसा म ह ६ उ 
और शे डटाकर उसे एसे खगा 
एज ! आसा प दाद पड़ा 
और अला दथा परियय 
चाला हँ उने इश प्रर पूछनेपर नपर्ने 
इमे मि हसते हुए बहार ! वह 
4 दवक्ालमी बह रोते दीढ़ित था 
साळ रहती थी। अतः आपने 
आलात इक शलकरो बनमे साग दिया था। 
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शया नन ऋषन दे । दिबोगी ऋषभके ही प्रभापते 


दि दिवे हु छाजुनायक श्न ओर शे बाण 
[नते रकि ह मान बुरे दपर विजय पायी 
३।३ अडेके रं कर इसर दावो बड धार करते 
है। बे ल वि डत हैं और अब मे आमाता मी हो 
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गये हैं। अतः आप हदें ओर इनी पतिता माठाहों साथ 
लेकर अपने नगरडो जाइये । इसले आप उत्तम इस्ाचके 
माशी होगे |" 

ये सब बातें बताकर राजा चत्दराज़्द आपने रनिवातमें 
उ ररी बो कर्स थे आये । दे बर 
आभूषभोसे विभूषित थीं । उन्होंने बञ्रकाहु्ो शीले 
मि । वह बर इतत नकर ओर देखकर शच 
का बूत जित हुए ओर र्तर उनके शाय जे 
अतुचित कर्म हो गया पाश उसळी दे स्वयं ही निन्दा कसे 
छरे । पत्नी और पुष्रके दर्शक उन्हे बी शरदा याल 


हुं! उने वर जङग रल हो आया और उसे 
नो दरस ढा दिया । इस बार तिये पत 
ओर अक्ति हर एश शाने अल वह णह, 
दस्र मावले और पुत दतिनाडिनीकी भी ताप 
के त अस्त नीस र्न किया। बह 
जार पाक सल पुरोह अलस डा । 
223 72005 
जापक ज बय भन ही. ब शयी 
इ 
पि दे बे कन उका 


मदाय तथा कीर्तिमालिनीके भक्तिमादकी परीक्षा लेकर भगान्‌ श्षिवका उन्हें वरदान देना 


अक ए घ 
आन पतिक जिकाते हुए मागे जहे हैं और कोई शण 
डम पी कर स है। थे दोनों थती कह रहे थे- 
पायत! हा एज! हे इमानि! इर रा द 
खा भीमे था पुर छर पने आला धनर 
इढाा। शतम ही पाम आ परा । उसे माकी 
को पकक लिया । यह 'दा नाय | हा नाथ ! 


की । मयात पहा भवानक था । उठने भी नाकीरो 
पढ साही यमा मदापुने आने तीखे 
आमे आचा हिवा । सि बह मासी नया उन बाले 


होक भी व्यक्त न हो, आपणो क्क सीचणर 
दूर निकक गा । आसी पी श्वाघके वभ पढ़ी हुई 
देख आसो बढ़ा दमस हुआ । बह विलाप करने छगा-- 
जा वि! ह आने! हा पतिन! बे प अकेश 
डो दम रए रेड चली मी ! पुमे छोर मैं 
क जित रद शता हूँ। रन्‌! द्रे थे बहते 
अधन की हैं री बही रा हुनी आती थी? 
कह बहान्‌ धतु अब कपा हो गया! दृणारा बार इगार 
हिरो) थी अधिड का करं दे! दारे क स तथा 
माये क्या जाम दुआ ! दूकरोंको थीम हने 
बचाना छिया परम पर्म है। रमत रा अग्ना घन और 
आज देख भी बरम भे दुए दन लयी षा बे 
हैं। ओ पतो यारा नहीं र शते। ऐसे रोगे 
जस्ती जरा तो उनडी सु ही भै |” 

इ जाइका विला और उसके धुले आने 
कही मिला कुनर शाने शोले मतीन इत 
मर विचार ढिया--'अद्रो! आज मारे उडे 
जसा पकम नह झो गया । मेरे भब भी नाथ हो गया। 
जकः अ मेरौ खदा, राज्य और भावु भी मि ही 
मा हो आया |" न विचारकर रामा भ्यु आहे 
करोमे मिर पढ़े और डले धीरन बयत हुए बोडे- 
(अन्‌! क उरक मह हो गया है। गु अधम 
आर हण झे । ममते ! शो फोड़ दौ्म। मैं 
आपको अवोवाम्छत पदाथ दा । यह सम्य, यह एनी 
और मंस बह रीर सब डुछ आपके अधीन दे । बडे 
आर क्या चशे हैं ? 

आहण बोले--यजर्‌ ! अने दते क्या म! 
जे जिया गरर जीवन-निांह बता हो) पढ पहत पर 


पहर 


+ शरण बज रें स्ुंञुमापतिम्‌ * 


[ संक्षिप्त स्कन्द पुराच 


हे क्या झगा । जो म है, उसे पे कया काम 
ता सवके पाल खी नहीं है; वह पन छे मा झोला! 
मी पी चली गदी, मैंने कनी मुलका उपभोग नहीं 
हिया । अतः कामभोगे किये आर आली इस बही यनी 
अहे दे दीजिये । 

दाजाने कहा--सक्षत! क्या वही दा र हे 
कया तुमे गुरते परी उपदेश छिमा हट स्या तम नही 
जआानतेकि पपी खील स द॑ रची दानि लसा 
हरी उपमोगते जो भार नवा आला है, उसे 
सो आपो मी घोषा नहो आ लढता । 

आहण बोले--राजन्‌ ! मैं आगतौ ताराले भवार 
अह्मशवा ओर मदेरापानःतैते वपक मी नाउ कर डागा । 
सिर म दिस नमे दै । अतः आप आली इक 
आयास बले अवस्य दे दीजिये । अन्या आए मश्व ही 
नरम पढ । 

आपकी इस बवा राजने मनरी अन विचार छित 
कि आके पाणी सा न सो महापाप होगा । अतः 
ख पचे डिये पी दे डालना ही धे है। एव भे 
आगे अमी पत्र देकर मैं पारो बुक हो शध ही 
आमे प्रशा इर जागा । मनीन देख निर 
बरे यसते आग नापी और माझयचो हुल उले 
प्रति अपनी पकी दे दिया । तत खान करे पवि 
हो कताभो पनाम करे उने अक्रेड़ी दो आर 
परिमा की और पकाप्निश्ञ होर भगवान हिका ध्यान 
किया । एल अकार राको अत्म पिके छिे उचत देख 
गलति भगान्‌ विस्यनाथ शाला प बट हो गदे। 
उनके पच बह वे । फरर चल्ला आमूएणचय साम 
दी थी। कुछ डुछ पीले रंगी जदा खसी हुई दी। 
वे कोटिकोडि एके लमान वळली थे । दामे निल, 
दका इठाए दाल, दग, अमक, बरद और स्ति 
भए किये! खची पीठपर दडे हुए मगान्‌ नीलके 
राशे अपने आय प देखा । उनके दनक आद 
क बुक हो गाज मापने दाय ओडकर सचन किया । 

सजा बोले--जिलरा दूसरा कोई खामी नही है, ओ 
अमी, ुनोठि युक्त और महान्‌ हंता स्कार 
रहि शोर कासणोंके मी आरण कै; उन कचरा 
प्रगानतन्‍्यरूप देव परमिका मैं नमस करता हूँ। आप 
मू दिशे साधी, इक ते रा, मान्‌ खम 


तषा वके परे अन्तरम रूपसे सित ह । इसी 
हिद पण सदा आपकी खोज करते हैं और योगीजर 
अपनी किचि रोककर अने रे योग सपनों 
(ण आपकी आराधना करते हैं। जो कोग एश 
माका करते हैं; उनके किये आप एक हैं और मिही दे 
नाकी परत होती है उनके लपे आप ही अरो 
शक ह हैं। आपका पद (सवल ) नियत पे, सा 
रशी, उवा और विमदी लीले युक्त तण मन 
जरे दूर है। आर मन और वाणी हिये र्म हैं। 
आणे मशका शर्या अमाप हे। आए धरणाला हैं। 
मी बाजी केवल क्वादि शुणोमे लित और प्रहि 
न होनी है । भतः वह भे दिश्य मि स्ति 
खेमे कैसे रूम ते कती ) १ तथाति शरणागता दुःख 
दूर धोके आपके चरणकमकोका ओो हग मति 
आद केले हैं; बे आपसे आन होते है। अत' भप मषी 
दानक पीत हो मैं संखारमपकी शे लिये नि 
आफ मढन करता हूँ। देताओंके भी देवता, ण" 
निकेतन, भगवान्‌ महादेषडों नमश्कार दे। सुषि, वालत और 
दंश अकाल विहय आपको नमस्कार दे। पे 
आदिरूप और खंबा प्रधम काशी आपको नमार 
हहै। उठामात्र तत्व आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। 
आए कान्दा हैं, आपको नमल्‍्कार है। आप शूरण 
जोम नात कोषे ह । आपकी आमि श धेरे 
मिज दे। आप ही अशक हैं ओर आप ही अतिशय 
किसे मने आमित होते हैं। आर भूमा पसम 
जमल है। आए मिल नियाभार, शसशनमप पिश 
अनयता हैं; शके दूर और शमस कमे बुक हैं। आपको 
बाम है। आत देशाला आननेबोन्य तथा ददे मूल 
आगमे नात कराले ह, आपको प्रणाम दै । आपकी 
शखर (लीज ) स्क एवं पिच हती हैं। आप 
सियी शिया दूर है, आसो नमार है। 
आएका पणय कस्याणम है, आप बा्ाचमव प देने: 
जे, आगो नमस है । आप अन, महव, शात 
र डियर है, आपको नमस है । आप अपोर 
(जोमय ), अत्यम्त घोर और धोर पापराशिका विदारण 
षले है। संरक्दनके बडो भून दालनेवाले क 
जड़ युष मान्‌ मको नमसकार है । मोहित ए निर्मल 
आललटुफॉंदके आपको नमस्कार है। आदीश्वर ! बनातन 
देव सइ ! बिसपा स्ठ ! अविनी 


आश्यालष्ड-परहोच्तरखण्ड ] 


किये । है स्यार चन्दे! शानन्त गोरे ! 


द, चन्र एवं अग्रिय नेये पर | अनपकार मेरी 


नाश करोल पमत भूमाव! और राश पर्क 
लिवात कसेल मादेव! आपसे बरचर नमस ै। 
'राजाफे इस प्रकार स्तुति करनेपर माता पार्वतीके 
खाथप्रसध्न हुए करुणानिधान मदेश्वरने कडारा! 
दे किती अना चिन्तन न करके जे वारा मेस पून 
किया है, तुम्दारी एस मकिके आरण ओर दुम्होरे बाय की 
हुई एल पति सतस हर में बहुत प्रर हुआ हँ। 
दर भिवडी पीदा डिये मे खय बाध अनइर 
आपा या | मि साने छ लिया पाप आची और 
ई, के एकानन उमदी ही थ । दुरे बन 
आलेत भी निके रो रोट नही जी, बह माब बसा 
लित या व येव देने ढिये ही मैने बारी 
जी मागा पा । एस धरतिमाडिनीडी ओर दारी मांकके 
मै क हूँ । दम कोए बर्ड बर मग, मं डे गा । 
साजा बेरे | आप वात परम हैं। आने 
लंशरिक जे बिर हुए 48 अधये प्स दर्धन 
हिया ऐ यही मेरे छिदे राच दर दे। देन ! आए बर- 


मखाडी मदिमासे 


खमडनी--इन दोनो भी आरके उमर निया पात 
को ।' मत भगवान्‌ गरदन प्रर हो एम” 
खहा और उन दोनो पियको इपर बर देकर बे 
छम अनता हो गवे । इधर शबान भयवन्‌ परसा 
खद्‌ यात करी बियािनके लष द्य विसो 
रोग छिना ओर दस इर बपोतछ पन्य करके पधत 


आल #ए अन्त मगदान्‌ शिसे प्रा हता हे । 


मसाकी महिमासे ्रडराइसका उद्धार 


खूतजी कहते है-आामदेर नामते बडि एर 
तपसी तिषबोगी हुए हैँ; ओ दुख डुः आदि इनदो 
रह, मिन) दान, कारी आलवा, क्षे 
आतपे तपा पह और यदिच नपे । हे उपर 
दपा असेमे इंड सनष दे म्ला धक हिन 
ल्लः पूते ल हे मदहर कडारे ख कुंचे। 
उघ निम बे कोई भल-याकते व्याकुक आनत भनक 
चल साथा । बामदेब देखकर उरे खा आके 
न बह राध बढ़े ये उनी ओर रोहा । उवे आवे 
देख योगीधर वामदे ठति$ मी विरक्त नही ढु | उठ 
पोन्यध ेगेदोरु उन्हें कक डिया। कर दरे 
अन्ना सँ होते ही उची आ पपि वतप नह हो 
गयी ओर उठे असन पूर्वम सण हो आा । नेले 
नायम (सनि ) का स करके ोहा मी इनो 
जाता है ते अनत दीम पी हुई मिट्टी मी लोन ऐ आठी 
३३३ मानक छरोबरमें आखर चोर मी इं हो खडे हैं ओर 


ह झार एक बार मी आघत थी ने 
अमर देयता हो आता है उबी प्र महात्मा पुष्प अपो 
इन वषा स आदे दोक भी तत्काड पवित्र कर 
देते हैं। अतः लड रलम दे ७। चो राइल पाले भू 
कत विक हो पापकम भरण करके पनम भटा फिरता 


हो आए जेले दवा सद्धात्माक दर्शन |" 

+ कब य सया ओईं आवक जज । 
कहा लदी आ च सस बेद ॥ 
क आनण बरकछा गति इस्‌ 
बं इहा ने देयक ॥ 
खेर हि मकरो इइनलदििः। 
इत्येका मः इरः ॥ 

(इ ब बढो १५४ ११-१४) 


प 


# शरमं बज सबं दतयुंजयसुमापतिम्‌ * 


[ संशित सकन्दपुतण 


दामेदजी बोछे--सवानक रका स्य भरन करे 
इ दनम विचेवाके दुम न हो और प किक हदे 
सेतो? 

दाक्षसने कदा--रकते पचले जन्य पू बं ककन 
रा खाक था । डल सम मेरा नाम कय या । मैं बढ़ा 
तदी और सपार था । प्रतिदेव नदीजदी ऋचा 
उपभोग गेही पछा रला था। नि दकणुक खो 
भोगकर छोड़ देता और उसे परे भलर सलार अन्य 
को अपहरण करणता या। मरे दण मी हुई बे 
रो पर मतर बंद रहर दिनरात शोमे ही री 
भी । मायिने ण दे कब कहि माण 
गे । मैं रुपया, विषया कुमारी तथा सबला शयी तण 
श लवो हसन रे उनके शच कुकमे करता या । एत 
कार दि वपपमोगोे आछक, अश एत हावे रत 
सल कारण मते अनी ही वा आदि सहजे गने 
क छिपा । मनो ओर सेशन मी बे सा दिदा । 
आते अपने हो कषमि कर मैं मर गया । ओ मजुण 
भलि भर हो सता है, उती आलु नड होती ह, अपण 
जता है। माण की हता ै। पा आलत रतम पवा 
हे तपा उके प पतर लगति निद ही ए आते 
६०, युके (धात पमा दत वे दकहोक के गये। 
को मैं भपहर नकु डाक दिया गवा । उके 
मातर वमोह पित होकर हे तौल शार कोत 
लापा । तदक बचे दए, पे इले है न 
जन भको विण विच हुआ । दिजे मैने 
दक लो दिष्य वर्ष व्यतीत किये । फिए बूल नन्वे माब 


जोक अकार चोदे मा, सोचे द, फरे 
पिळ, खतरे चा, आउर शपा, मरम गरव 
( जोडया ), इवेमे कुण मये कमे बानर, 
पे मीक हरमे नेष, चोदे कभा, पमे 
दी शोडरेय बनवा, मे गदहा, भडासरेमे 
नडा, उबी मेड बलेमे कु, एकी मछली, 
खे चूहा तेते जइ, चोमे जंगठी हाथी 
और पीठे मै रातत हुआ । इस समय आपके 
तील सा मी कमो स्यति जाग उठी है। 
आते सहे मेरे मनसे दत्य एव प्रला हु है। 
मामले! देश राच आप केसे त हुआ १ 

दामरेवजी बोटे-- मेरे शरसे छो हुए मा 
नन्‌ बना है। मगर, रे हिरा दलए कोन है। जो 
मकौ शतको जानता हो। महदेषजीक जला माहात्व 
ऐ केक है मामी है। मझे संति दुरी हदि 
मी तमहह गवी । अतः दम भी अने पदिश बिण 
कल करों। 

मदतसली शिरयोग शायदेषे इश प्रर 
कास्य कतार भसमहो अभित करके उठे भोर 
आघराशलको हिया । उछते ब्रते भे 
छ रन किया और उसे म्भे वह 
उसाला व्यास करके दि रपे शुगोमित 
हमा । उले मकि यु मदेशी पिमा डी 
दिल, पाना दड पुष्टो खान 


अकी महिमा, शवरकी चितामसद्ारा की हुई पूडासे शियडीकी परस्ता और उसकी जली 
हुई पत्नीका पुनः डोवित होना 


तजी कहते हैं--आबा ही लूज धमाके हिने 
अमत दितकर है। भाले ही मतो दोनों छो 
कडि माल होती है। भाले भन कराले बुहो 
मरही भूति भी पल देनेदाली होती है। अदा मके 
धूल सोपर अशनी गुरू भी सिडिदाकक हो आता है। 


अदा अप किया आ म्र अपरत हनेपर मी पळ 
दाता होका है। धाने पूज बोर ददत नीच पुरो 
मी क दता होते हैं। अधयाले की हुईं पूजा, दान, 
डक; सर और हत शमी मिड हे बनि बल ब्भ 
इ न होता है। श रग अहीन और 


का लि म बर पा 
हवे पितः इला केव नए निवि ॥ 


(र ३० खान वोः ?५। २५) 


आहालण्ड-अहोसतरलच्छ ] + मस्तकी महिमा, घावरकरी चितामरूक्षारा की हुई पूजासे दिवकी रसता # ५३५ 


आसन चपछ होता है, यह पमार्षठे ड होकर सवर. 
बने युक्त नी हो पता । सनक ती, मा देख 
ज तिपी, ओषबि तपा मे मिरी जती आणना होती 
है उसे बेली मडि आल शती है *। 
पि एफ आसत अळुल उपास्यान बला 
आता है, किसके भणते उप मनयो अभा कला 
दूर हो आती है । पहालमे पाजाल एके रे सि 
नामे विज्यात पड पुत्र या; जो समस्त उच शु बुक 
और शरा करियर तसर रहनेबाल्म था। एक दिन 


हे पमे शवा। राज्कुसारम कोई कषक, ओ शक 
(मो) मे उस हुआ या, सिकारी शोक इसर. 


तिरि है। मैने इसे वही देखा है। मैं 
पूजा करूँगा । आप शे जाही विधि कला हैं) 
मन्त्र मे जाननेवाले टुकन-जैसे पुरो रा भी 
पूजत भगवान्‌ शिव र्न हो | 


दाहको भरना य छिदि ठक 
(स इन म्यो» २७॥ ३-९) 


सागत दर्शा हसन जले अमिषे करे। शुम 
म अशठ, एके दे घ पुष्ट ता धूफनदीप आहि 
(छन झे । निला भस्म चढ़ावे और आसे मोजन 
ले योय अबके दाण भगवानुडो मसे छापे । पुनः 
चर दौर आदि उपचा अरित बरे। थरो हल 
काच ओर गीत आहिडी भी व्यवस्था के | तिर नर 
करके विधिपू.्ंक भगवान्‌ ताइ अहण करना चाहिये! 
ब ये दें शिवपूजनकी खाए विधि उती है। 

अपने खवाीके एल प्रर उपदेश दने चक 
जामा उसने उसे शर हिरोधाय किया ओर अपने कर 
आक छिन मेर अतिदिन पूलन म किया। 
कह मठिदिन रिता असतम उपहार मेट करता था। अपने 
डिये ओ इसु बिच थी, यह रब गन्ध पु) अशत 
आदि कहे भगदार्‌ वको निवेदन करता । उसके बाद 
बह भगला सवण इरता था। इ प्र वह पज 
कष मिप मोस्वरडी पूजे अं रहा । एक 
आएापाये उ्तक का दष दत गये । एक दिन द र 
ज तूज दिये दा, तब देखता है कि पते मिता 
असम कनक भी ष नी है । हब कह तुरंत उठकर हू 
(एतरु चिता-मल दता हुआ भूम आया, किंतु कहीं भी 
उसे विभस नही मिहा। आना वह यार कर लौट 
आवा और अपी कीक खार उने कहा --पीवे (चिता 
मा ठो शे नहीं बा । बताओ) अर क्या करें! आग 
बुश पपे शिर मे विधय पढ़ गया। पूजे दिना 
हैं मर भी ओवि नहीं रह शस्त ।' 

पतिको इस प्रकार व्याकुल देख दावरकी तीन 
काानय ! इरति मत; मैं एक उपाय कताती हँ! वा 
अस्मा घर बहुत दिनो पुराना होंगया है। म ए 
आम छराइर उस ऑपरे कर जाऊँगी। इसके आपके 
छे बहु रा चिता मस्त हेषा हो आपणा । 

झबर बोल्य-ंवे! यह आनबशरीर ही पई, 
अद, झा एल मोशा कर ड मान है। एव नवीन: 
न ुखोचित शीर व सयग रही हो ? 

शबरो खानि कहा--आंगनडी शरसा इसम है 
छ रक हलके किये आसने मगो त्याग किया साप । 
र वा्‌ विवे लिये जो सं ण्यग फ, उसके 
छवो कहना ही साहे? मैंने ओसी झो तकया की 


६ 


(च 


करे आग 
हार आल्देवडी मकिपक पिमा करके आते री पए पेड मल हाप ओइ दामने ही दिखायी 
तिवयो नमत्र और इने भवान्‌ सदाहि र पीरो देखकर तथा अछकर भसा हुए 

सात इरे आलि रेश केके नवे उच 


कन्द्रियो आरके लिये अशत होरे । एस समप वह औष ष 

आपी पूजे भो बात हो । मैं निति इरेला पर क का 
नी चाएती। अविचल मंम भो पा नही कटी तपा काले आपनी झे पूा--धयिये ! हुम तो अगि भस 
अक्षाजीडे पदी भ अमिलाप हीं बरती बक, यह खाइती होगी थी, यहो हेते आ गयी और वह जळ हुआ पर 
दि पिर ए संता मेरा म हो, तो मै केक कने से ही हमान लड़ा हो मा 

आपके चरणारवन्दोंके सुन्दर मकरन्दका पान करलेबाळी झाबरीने कहा--अध मैं धरमे आग शगार उसके 
भो । मर देवता ! भके ही मेरे वचो न्स हो, भीतर मश हुई, तरो आसने-आपडी बे ोई शुष न 
रंदु अखनकी देदुभूत माया मेरे नित्त प्रवेश न को। झी।स तो मैंने आग 
सित्‌ आधे क्षणकै लिये मी मेरा दाएय आपके चरणः ठपका अनुभव किया है । आन पढ़ता था, मानो मैं 
सोने अठ न हो। मेर ! आपको ममार है, कु हूँ। मैं आणे णता गाए नि ोवीली 


असार है० ? रही और अग मरे जाग उडी हूँ। उठते ही ने 

देशा असा घर अबा हुआ नहीं पूरयत शिर है। 

= इति क नरन शम्ब अदा जाके अले प्रतार केनेके हिये 
सासि हब $ आपे पल आदी ई । 

का इरि अवनि शच एक परर वे दोनों दणि मपक आप गा 

हा का जाने, दीक र कर रे ये इतेके ही उनके आगे परम अहुत दिव्य 

पति दाइन शिं मान ब हुआ | उदर भगवाते चार केयक 

नि ण्यः आते ओर दडे ये । डर्ोंने दोनों निपाद 

दलो मनि पहि कि कनि हा पह उके विमारर विडा हिया । घर और 

Do „ घतसो आपने शरीरम तयाग भी नही कहना पढ़ा। 

जनि सु मय देत उषे किले शधो स शाल होते ही निद इते 

आरा न मे धिण भिोेकः। देरी घी तता उनके शमन हि हो गये । इसलिये 

धपे ठे यतिः रमल पुल्वदमतमें अदा ही करती चाहिये, मयडि शबले 

आते मे इनी सके नमले ॥ तीच होर मी अदे बछते योगियोंडी गति प्रात ही । 


(७ू« इन बा + १७ ॥ ४३०४५) ठ उनके छोले उम जनय पने क्या व्यम | रुप्पू्ण 


आ्हाखण्डग्रहमो्र-कषण्ड ] # उमामदेश्वरवतकी महिमा, शारदाको दिवलोककी प्रापि + 


३ 


साखरा विचार इरेवाणी वियाले भी यदि अदा न 
के तो क्या रूम दे ! जिले चि छदा मगान्‌ सिडी 


लि बनी रती है, उखे पदर तीतो कग झोन 
उुछ्प इन्च है। 


उमामहेशरक्रतकी महिमा, इसके पालनसे शारदाको झिवलोककी प्राति तथा सत्कथा- 
अवणका माहात्म्य और ब्राह्खण्डकी समाति 


खी कहते हँ--आनदेशमे बेदरप नामक एक 
आसण ये । उनका अनम उसम कुलमें दुआ घा । वे कौ 
पुणे कम्पन्न और विद्वान, ये । ब्राहानके एक कन्या हुई, 
लिजा नाम शारदा ससा कया । बह रुक ओर दाम 
कक्षणोंसे खुशोभित कत्या अब शरद बकी दुई, तब उसे 
नाभ नामक एक प्री आहने मोगा । पत्चसामजौको 
पी मर गयी थी । वे पढ़े चनी, शान्त और राजाके मित्र 
घे। मिताने उनकी याचना भङ्ग होनेके भवते आरती कन्दा 
उन दे द । दोरे विशा करे पामी छ्य 
शापंफाल होनेपर शन्भोपासना रेके किये एक रोषे 
दहर गये । दं तिपि शन्नो करे अब 
लोडने हरे, तय अत्पकारपूर्ण मार्मम एक लो उन्हें काट 
हिवा । एओ उनडी मखु हो गवी । विषार ऐके 
त्‌, सहला उनकी सृत्यु दोनेपर आईच रोने और 
पिदाप करने छगे। सात-दचर और बह कवा सभी शोषे 
इद गये । भाक भुतफका दाहस इरे असने 
अपने घर लीड गये । विधवा शारदा पिताके ही पर्वे 
फ गपौ। 

एक दिन पुव! नामे झोई अ इनि अले 
दिष्य हष पाहे हुए शाएदाके पसर आहे । कनि बहुत 
ध हो गये थे। जिस शमय ये दरार पारे, शारदाके 
भाई कदी बाहर चले गये थे । अतः शारदा ही उनके 
शरमीप आयी और इस प्रकार क्रेली--“महामाग ! आरा 
सागत है इस पीदेफर बैठिये। आप दुनिनाबके मेरानमर्डार 
है। आशा दीय मैं आपका होन कार्य कह! जे 
कहकर शारदाने पढ़े भक्ति भयले भुनिके पैर धुवावे 
और पड्ढेंते इवा करके उन्हे कुड किया । पके आदे 
शनिको पीपर निठाइर उन्हें विधिपूर्यक स्नान रावा 
और जब वे देवपूज चे युक आणना पे, तब 
उन्हें आदरपूर्षक उत्तम अन्न भोजन कसपरा | मोजन करके 
दल हो जब पे यनि आणे र हु, का अनष 
उत के लिव उ आद हे! 
इ वे साथ विहार करे यनठम भड इत्र बह 


रे और संखे बढ़ी भारी ति पाकर देवताओंके 
खादी अधिनी इनो ।" 

अन्यु ्ञारा कडे दुए इस बचनकों खुनकर 
(शारदा बहुत विसित हुई और हाथ जोड़कर बोली-- 
अक्षन्‌! आपका बचत सदा सत्य होता है, कभी शू़ नहीं 
हा रं बह ब्र अमागिीक हिये के सकल होगा । 
मै दिषवा हूँ; आपके इन आशीर फ हठे हो 
ली 

सुनि बोले--छमे ! दस अनेन देख कने 
रल दुरे छिव ओो इछ बर हे, ते मैं अवस हिड 
रा । द मेरी आका पढन करों। पदि दुष उग 
महेषर मामक बत रोगी, तो उसके प्रभाते शी ही 
(लाभिनी भोगी । 

शासदाने कहा--अहान्‌ ! आपके शते हुए दुष्कर 
तर भी मैं क पडन बी । बेग मा और 
उक विधान विशा दते । 

जुनि बोले--चेतर अपदा मागा मशके श ब 
ड दिनो एल अता आएमा करना चाहर । भी) 
टी, अकतार अध्या पूर्विको विधिपूर्ष+ हा 
करके आर/प्रक कान इरे, देवताओं और पितो र्न 
रे अने पर आर एक कु मक बने, जो दोषे 
आदिले भडकून ह । उबे उड पहर और नदना 
के डके । बीच पोर मरके रोति मजरा निह 
सेत करे । उसके मधमागमे धान अधया चायलोडी 
सजि रे उठे ऊपर कुद्या से और उस डाके ऊपर 
जलप फर श्यापित करके उसके उपर इंगा हुआ प 
रसे । ब्र आर नमह रो ति ( जो विनी 
ज रोक हैं) साहित करे । ततत मजिभाबते अमनी 
शके अतर सिला उनकी पू रे । पामे 
कन अरर रर सूद जरे नहे । एकादश इट 
ज जके एक हो आठ कार नमः शिवार इस पार 
मे अभिमत के । किए तिना उन पतिम 


"३ 


पार पूजा केरे । बमत, पर से ढत 
चल पारण करके शु आसना बेटे | पठे अमिनन्त 
करके यजाम को । भगान मिवे आये दाद ओइुकर 
सु पे बो मसर पा शित 
हुए ह, उत घरा विलस करने लिव में सिडी पू 
आरम्भ कर्ता हूँ । हमा्य, वि आरोक फर्म और 
दरही इद कथा सरम एं ओज किडे हे मिव 
आऔड़ी पूजा करेगा बहार राहा ओलकर स्लुष्य 
तपूवक वधावोग्य अङ्कन्या करके शिव ओर वाती 
का भान से । अहो ददप कसछड़ी किमे जमे 
माति दिरा ध्यान करके तसस्य महा 
अप फे । जाके पआत्‌ हजन बार करे । दोनो 
णता सिष र्ती आपाइन करके उनके किये 
आशन आदि दे । पिर निभि के कश पु उन्हें 
अर्थ हे 

नरो पाईतीशाथ पहोशक्भ । 

वा महदे शहा ममो ते 

नमर देवेशि परका । 

अके रदे देति गहानार्यं शिषे ॥ 

पतनी ओ पर दोपि देवतओंमे उके भेड़ 
रताय | आपडो नमार है । भमरेधर महादव ! 
आणो नमार है बह अर्थ त बि । शग 
भग बू करतेवाली दददे आदे ! बरदाविली 
दे! दिववे ! आए वह अर् लीफ कोजिपे 

इस प्रकार तन कर कुकर मनुष्व एसि हो 
ई रथ दे । सि विपूय, पुण, आ भूर 
और दौप आदि उपो बदाम । सीके शष समे 
वार किया दुआ मेय अईन को । करभा मू 
दाथ एक की आढ आर एवि आहुति दे । विर मेय 
हर धू, आती झे तूज आ अरे और सो 
घाम करके नमश्‌ बरे । इस ब्र उतार पूज्य कफे 
आझण्तिहो ओजन कये । इली असर झली 
भला करके आही भति के यरे मनमा ने 
षर किया हुआ दव्य मोजन के । इत मार निदान, 
पु ए करत दोन प्म इन बवा पाठन झला 
रे । मपू शने बता उन इरे । तिया 
पाठ करते हुए दोनो बति जळे रान कवे ॥ 
आगमो क ना व तीशी मीमा रे । अने 


इक सल और परतिमालहित कक उदासर आया 
देकर नाको मोठ करे । उना मी यपश सागत 
छत्कार करके उन्हें गोः सुवर्ण और यख आदिफी दक्षिणा 
दे । ठत आश्मणोंकी आशा लेकर आपने इशमित्रों और 
कन्दे आय स्वयं भी ओोअन करे । इस प्रकार जो 
मिक इक जिनका शतका पालन करता है। बह 
आमनी इक्ीठ पीदियोंका उदार करके मनोबान्छित मोगोंका 
उपभोग करता है । इन्र आदि होडपालोंके दिव्य लो कॉम 
इक करा है और आनते भगवान्‌ शिचठ़ों हौ गा 
होता है । झे! मेरे बते हुए इस महाबतका तम भी 
अदर्क अन्न करो। इसमे अल दुर्म मनोप 
भी पाल कर छोगी । 


प्राक्ा/ OTT 
| 


नीब नवके इल प्रकार आदेश देनेपर शारदने 
हिप उनके बचनोंडो प्ण दिया । तात 
उसके हिता, महा ओर माई भाइ «सों आवे । 
उन्होंने देखा इनि भोजन इसके सुल्क पठे हुए 
। ल रा आइर उन महामे चरणो शाम 
छिया और खयं भी उनका पून दिया । शाची शएदने 
उव मेड इनि पजन किया है ओर बनिने उसे अ 
(क माका उपदेश दिया दैप क सुनमर उसके भाई 
जडम बढ़ा इ हुआ । दे सब हाथ जोड़कर बोडे 
ने | आज आरके आगसनावते इस सब सोग भय हो 


उ 
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गये । इमारा समस कुछ पवित्र हो गया और यह घर भी 
सायक हो गया । आप हमारे घरके पाल ही निवाल करें 
और जो पह पराम ह, बह सान पू किये बहुत 
उपयोगी हे अतः इसीमें रहिये ।' एस प्रकार बार्पना कस्नेपर 
उन मुनिभेष्टने “बहुत अच्छा” कहकर आहाणके उत्तम मठमें 
निवास किया । 

इस प्रकार सुनिके समीप निवमयें मन अगाकर उल अहा- 
जतका पालन करती हुई शारदा एक परे पूरा हे गया। 
ब्ध व्यतीत होनेपर उखने विताके घरें दी आ्रा्न-भोजन- 
पूर्वक भल्लीभोति आतका उचापन किया । उन माझे 
बरयापोस्य दशिणा देकर प्रवामपूर्यक विदा किसा । महठा- 
पिठाने उसके इस कापडी बढ़ी शाखा डी । शारदा उसे 
दिल भी उपवा करके निपात महाम नुरे 
ताये हुए. उतत मत्यका जय करती रही । तदनन्तर अदोप- 
आळ आनेपर उतने भगवान्‌ शझरका पूरन किया और 
णे धपा म भगवान्‌ दिका णन इसी हुई 
साची दाहदा रातभर भगवान्‌ शिवके समीप आगती रही । 
ारदाकी भक्ति और युनिकी तपश एबं शनाधिते खनु 
होकर अन्माता पार्षती उनके शमने बरक हुईं। उनके 
पार होते ही भे बनो दो मेष आल हो भे । आले 
सुल पड बु जसता पती र करे वे बनि 
और बह आवण कना दोनों उनके नोव गिर कहे । उब 
उन दोनो उठाकर पादिन हे मे बदा 
मे! मैं द अर परत हूँ। पारित षी रा! 
दुगे ऊपर भी में प्रशन हँ। बोलो, दुरी कचिके अलुार 
कौतशा दस्म पर बान कह? 

सुनि बोले--देवि ! बह परदा मामी ना विष 
सो गयी है । मे अन्ध हने कारण इस पलो न आन 
कर इसकी सेवने दुहो गए आपी हिया है कि 
"दम अपने पतिके साथ चिरकालतक विहार करके उत्तम पुत्र 
प्रास करों ।! जगदम्बा ! आए मेरे इस वचनको कल करें, 
आणो नमार है । 

आर्तीदचीने कहा- अस्‌! बह शा दर- 
जनमे दक द्राविड बाहणकी दिलीय प्री थी | उल तमव 
इसका नाम भगिनी था । मामिनी आपने पतिकी बड़ी व्यारी 
थी । आनी रूपमाधुरीसे परम मनोहर दिखायी देनेवासी 
भामिनीने रूपवशीदरण आदि छडपूर्ण उपावोंचे पतिको 
अपने वशमें कर लिया । वह मोइग्रस्त आझण अपनी छोटी 


जामे ही आवक नरे ढारव अपनी ल्वेह्ठ एवं पतिगता 
के पाठ ऊमी नहीं गा | पतिरमागमते बित नेते 
ए खा पशन रह गदी । इके बह मन मन शद शन 
खली थी और उसी ददामि छवानुहार उडी मृ हो 
गी । मिन परके पाक एक तस्ण आण रहता था। 
इर इण इनो देखकर मोहित हो गया था। एक दिन 
डले कमे आदुर होकर इक शाप पड दिया | उस 
हन एके रे लाल आ करके उसे दूर भगा दिया। 
बह दिन इसी चिन्न केक मलो प्न हुआ | 

एने सा महित करके जो उन्हें ये प्ते 
हु हि था। उची पापे वह इल अक मिषा हुई। 
ओ कि संदे पिबे पियोग कराती हैँ, उने 
इकडील अन्योतर वाल्यादस्थामें विभवा होना पढ़ता है। 
और दद आममोहिव आण ओ परी के वरदो पालित 
तेकर बखुओ पाल दुआ था, उतने मी प दी दिया था। 
आः एण के व (का पाविपहपमात्र इरे गधो 
आह हुआ है । परदे जो एस पति था, प इत 
हम शाष्द्देशयें एक भे आणे रूपों उत्र हुआ 
उले घन, शि श्री तथा मुमोह शी 
कब इ है। बढ काइदा आरे उगी पेक शाप प्ले 
रके लगदा शमग् $रडे आगरकर कालडी भरा 
म रतिया अनमय के । सामे पतसं 
के दह कुछ ही वरे फे परज विदान पुत्र 
आय «र केवी। वे आइणदेकता मी ससी अपने आथ 
गक इसके गरने उत हुए पषडो धे देखा 
करेंगे । महाड़ने ! पूर्व कम इसने मेरी आराचनाकी दै और 
रसो कर दने किये रु हुई हूँ। 

तदनन्तर महादेवी पार्यतीने शारदासे भावरपूर्यक 
दाटी! वमी उतत बात सुनो । जन अमी भी किसी 
देडे आगे ले देखे हुए पतिको देना, तब श 
डना कि यही मे पुतन पति है। वे आक्षण भी ते 
देलकर पहन दे । उन भमव दुग दोनॉमे वार्ताढाप 
कैश । देता अजर आनद तम आपने निय पुत्रों 
उरी खादी मामे मित कर देना । उमेर, 
आतका ओ ओइ रल. है, उसके ज्थमगरो इस प्रकार 
उ हायोमे बार देना और तको उनि अधीन होइ 
ला । म दोनो सपनि थिया अमी शारीरिक 
ह नहो कणा चाहिये । मर आनेण दे भेड़ ण 


अब सलु प्रात होंगे, तव उन लप चिलाड़ी असे 
मेश करे म मेरे घामको पर शोओगी। 

देशा कहर जन्मदा पर्ती अन्था हो मी । 
बका कामी पर्ती बरदान पार बहुत र 
हुई । यचि व्यतीत होनेपर गून नेर पवे हुए प्म 
बते उसके मातिले एरमे कर सात की । कसात 
बे चले गे । एक मर कुछ दिन दीक शादे 
स पति मागम आत किया । दा्वतीदेदीके राने 
उसके गर्म गवा । उत वधको र्भी सुनकर कब 
सग व्यभिचारिरी कहकर उठे पकार देने रे । उके 
मेरे हुए पतिके आतिमाएऐोंगे जर पह भद्र बत कुनी, 
तब बे सस छोग शारदाके पिताके पर आये । गोरे बढ़े- 


और आति बहिण करके मतिर शहर नाल 


मल काने म तो कोए पाए हिता है। न मे लू 
गाप दे और न इसके वातिकपका भंत ही हुआ है। ब 
'कदाचाएपपक्‍णा खी है । एके पार नो छोग भी इसे 
ख्य या श्यमिचारिणी कहेंगे, उन ासमोित मुकी 
हा ताठ गदी हो आपगी # 
एज प्रकार आशाच शुनकर उके मिला आहि 
लोगोको बढ़ा इ्प हुआ। कुछ अदिधाली मतय शोल 
उडे आफाशाणी धी है ।' एलन कहते ही उनकी 
हा दो इक हो गरी फिर तो तप कति माए, कु बाक) 
वों और बके “लाज! साथ! कहकर शारदाकी प्रशंसा 
ले कगे । युती हि र हो गी । दे रोग काले 
पर कह नहे नहीं 
चे गर्म घात हिता? ए पा शं 
कहे हुए होगोओो देखकर डोरो नेवाले एक 
हुम करा--'यह जो कुछ देखने और इने आखा 
है, ब मूल वि मायामद है। इक बलस्कुर बले 


पा इसके अधीन है । अतः उस ईखरही सीवा 
रूम कौन आनता हे ! यती मे वटे दा हुई 
और महिशालुर मेलके गमते उत्पन्न हुआ है । वसुदेवजीले 


इल निश्वयके अनुसार ख्रियोंने उसे धानम ले आकर 
पछा । शदले उन क्षिपो भला भलत 


५ बाळक कन्म दिया । बह मार दल्यपसामे ही बहुत 


अधिक किया माल करके परम कु्ध्‌ हो गया । तवतू 
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शारदा बोली--खामी ! यह स विदाओंमें विशारद 
जैसा ही पु है। मेरे ही नामर इसको लोग पे! 
चते हैं। 

उसकी यदद बात खुनकर शष्ठ प्राह्मण हसकर 
बोळे देवि! दाय पति तो पाफिपवणमात्र केम गया। 
मिद एस पुमा कल्म ले हुआ। एलका कारण बताओ । 

शारदा बोली-स्काम्ते ! पे कोई खान नहीं ! 
आप मुझे जानते हैं और मैं आपको खानी हूँ । इक विसमे 
हम दोनोंके मन ही प्रण है। 

देण कहकर डे देवीके दिये हुए बरदान आदी 
ते क्ताथी और आसो बते आपे भाग आतार 
मर शेपो उन हप दिया । येआ देवता बहूत 


रदा माता ताडी आहा कषा उत 
लको आएने पर झुला हे गे । ्इणके पर शारदाने 
कई माल सतीत किये । जप उनकी मृ हो गदी, हर 


ए म हैने यह पशि उगामान शुतादा॥ ओ ने और 
लेपे मोग और मो रान केषा है। 
अतिदिन भगार उत्तम कणा भे मु 
दए गतिको गाल होता द । ष्य नियाक केसे 
सि छुद होता हे । उत्तम काके शुनमेे मदय मि 


र उच गिरो धाता ह, उछ प्रर अन उत्तम 
बलोलि नहीं । अन्य मतोते उसकी बुद्धि वैसी उत्तम नहीं 
कक । टे रार शोषन लोर र्ष निर्म होता 
ह केक है हकराभवनते जिच अधिरापिक शद होता 
है । चिच ड होनेपर मनुष्ये दवाय शिवजीका ध्यान सिद 
होठ है । न्ने ता पुय मन। वाणी और शरी 
दाता शित हमल दापतशिको घोर भगवत शिवके 
इर परो गा हेते ह । अतः मोने अपना ष 
अगवाल्‌ शिवके चरणों शमर्पित कर दिया है, उन छोगोंके 
दे मगबान्‌ शिवडी उम कुपाका अवण कीर्तन दी सर्वोत्तम 
अपन है; स्तोके ध्यान वद होता है ओर भने 
डेकल्यडी प्राति होती है। 

डेप ! आर कब छोग बहे होमाणयाी हैं। 
आपा ही औवन लक है; क्योकि आपोग सदा 
अशकात्‌, शिषे उत्तम पाशूतरलका सेवन करते हैं। 
इस औष-जगतमे वस्दुतः उन्हा जन्म शपत है, जिनका 
अत खदा भगवान्‌ विश्वनाय्म ध्यान करता है, याणी उनके 
और दोनो कान उदी कषा छुसोे हैं। 
इछ चंशार रे पर करते हैं। नाना 


रेमात हैं; ओो अपने दी एमे विहार करते हैंऔर जो 
अत-शाघीड़ी दृत्तियोंते बहुत दूर हं मैं उन अननतानन्दषन- 
स परम चिषही परेता हूँ। 


्ोत्तर-लण्ड सम्पूर्ण । 


आद्व-खण्ड समाहत 


ब 


"नका गु गज़याके मके शमन है! ओ म्ादेदजी- 
हिया पा्षतीजीके हइ पुत्र शे मा्‌ तक 
हैं कया रोग-शोकरे शया रहित है, उन भीनेशजीका एस 
सित करे है 
भूमिशरि न याश भू्िपितोऽसुचेरयन्ापि का 

(क बरा शुषि सक्ति रुं यलं सूता अन्तकः । 
का निरव जिप े्तदिनी लारे शु; सैम्को 

का काली निुरारिाजनगरी वादाय ७ 

(ओ कीपर शित होर भी पत पीत ब नहीं 
रती, जो परमे लगने ऊँची होनेहर मी जीचेडे 
सो यापित की गयी है, जो इक ाजमीतिक तूने आवद 
(षठ) नेष भी सको मोध देवेशाली है; ने 
मे हुए शमी जौन अवूतमव ह हो खाते हैं; ओ नरा 
तीनों शोमे पप्र नदी भीशकराजीके तार सुशोभन दे 
और देवता भी जिलका सेयन झरे ब जिुरारि मेव 
री राजघानी करारी शूरण जगे दिलाशते काने ॥ 

ओम्यासदेवजी कहते ह_-द ठप देकर नए 
नाके जये कान और औन्‍करनाथमीका महीमे 
पूल झे कोष आगे गये; तप उन्हें वह विन्दत दिदी 


सेका देखकर नाएदजीडो बह हभता हुई । अपने पर- 
के आते हुए बहे या छर देर ओ छोटा काइर 
नु चार करा, बही बढ़ा है। आदम बढा होने 
ओं बढ़ा नहीं होता । विल्यगिरिने पष्वीपर मस्तक रखकर 
मानि नारदम अजान किया और नए दोनों हत 
उसे उठाकर आयीदले प्रशन करके उसके दिये हुए 
आला टे सिने दही, शहर, थी, जने भग धत, 
दू, लिश, कुछ ओर पृध्य-इन आढ जङ्गल शुक्त अर्थ 
देश इनका पजन दिया। किर देर दबाने आदि खेवाके द्वार 
ने पके हु दुनिदी बहाचट दूर डी । जब मुनि दिभाम इर 
जुडे, तब दिनवयमिरिने विनीतभाकणे छुने ! आज 
आरके चरी भू पड़ने मे भीतर रजोगुण तलाठ 
मू के मरा और आरे ङो तेले मे मततत तमोशुण 
मी हह नह हो गया । दषे ! आज ही मेरे हे दिन 


काशीखषण्ड-पूवोर्ण ] + मेरमिरिसे स्पर्धा करे विन्व्याचलका से मार्ग को रोकना # 


प 


हे पूरो छिवे हुए यरे चिएलशचित पुन्य आज दी 
कलीमूत हुए हं 

यरी बह बात सुनकर खरदजी कुछ दी लोग 
चर रह गये । ता कब परदे ओेड किल्‍्कने ऋा-- 
“श अपोके शता पिपयर | ले असने उमा रण 
इता / नाएएजीने मनी मोचा बे हुए अमिसन- 
हा संग किखीके छिये ययन कारण नह हे। अतः भान 
छिना बळ देखना चाहिये । की शोषक नि बले 
शरम मे मडि हशार असन करा, एकी 
अने छबी शत खची है ओर पह बत दुमे कारी है। 
ण कसा हो । दजा काकर नारद कनि आमे 
हे गये। मुके जाते ही वित्याचल आतल उदरिलः 
पित हे बढी भिनामे पढ़ गदा ओर बनदी काले 
खगा गायक पक भश भी. नहीं हा है, उसके 
जीवनो प्र है। जो शचोगहीन है, उसके जनो भी 
भिर है और मिका मनोर पूर्ण नही होता, उसके 
जिक भी पिका है । पुरानी शोको आननेकाले वान्‌ 
पुष्योंने पा डीक ही कहा दे कि दन्ता खत बहा 
अपडर है। चिला न तो औक धान्त हती दै और 
म पूरे किसी उसले । ताकी स्वर मलो भूज, 
मीह ओए बढ एए डेला है। कक उत्हाद बे, शमले 
और जौपनढ़ो मी नश इर देश है। मर छ: दिन मलत 
इपर जी्सर काता है। बि त वलाश अदे 
जूता रात हत है ७ । ऐ हुए करम घरे भी 
'धस्पवादके पात्र नहीं हो थते । इमे चरक भी विचरण 
जीँ कर सके । एतना ही नही, नल (दोनो आनी 
डुर ) भी एके सल नहीं हो बले । क्या कहें, चहा 
आ) नशे मेपर्नतक्ो परा कहे। ब उदित और 
अतुचितके विचारका कोई उपयोग नह ह, अधया इत खर्- 
ह सता कया आभ ! मैं विधडी उति केले 
भगवान्‌, विश्वनावड़ी ही णन क । वे ही बे बि 
प्रदान करेंगे । प्रह नक्षत्र और तारासणोके शाथ भगपाच्‌ 


तारो माण षण किए कक इ । 
सुरि मी जहि च न स ॥ 
जरे से पडदे ज्र बरेचसे । 
ही चिलारलीक: भ नक जद & 
(० इ स+ + १। ६९-० ) 


हे हैं? 

े ही छप शते होकर किल्‍्यिरि ऊँचाईकी ओर 
कहने उग, मो वह आणे शिखरोंते अगन आकाशका 
न्च कर देना चाइता हो। बिरियन किन दष मार्ग 
देक ही कुछ ससकह हुआ 

उतर अन्धक नाश केषा भगवान्‌ सर 
डाच परतर उदित हुए और कमणः दक्षिण दिशाकी 
ओर चळे । छिद जर उनके पोढ़े आगे न स सके, तब 
अतर ( अगण ) नामक तापने सूचित किया--/भानुदेव | 
आने ऊँचे उठा दुआ बह वर्त आकाशचा माण 
सेह लह है । आत जो मेगी परदक्तिया दिया करते 
हैं, उसके आए बह मिर मेषे खग रखता है| 
अरी आ सुना भगवान्‌ दूईने मनरी-मन तोचा-- 
तो! आध्यक्षण कर्ण भी रोझा जाता है। पह बहे 
लकडी वात है ॥ ओ आधे पडे दो इना रो लो दो 
कोळ चलते है, दे द भी देव एक ही जगह अधिक 
सत एक रह गये। एल ब्र दौर्षक्राकतक प्रच 
दक दे टर आने र्य और उत्तर दिम रेमे 
ओइ उतरी (जोक ताको शरत हो शुत माइल हो 
मे । दज ओर पिमे थोग हटे हुए ही प्र तथा 
जशकोलरित आलो देखने के । वे शोचते थे चा 
दन न दुआ एल ब दिन नही है और सत भी नही 
है सो जठरमा अश हो गदे । आके तारे भी कर 
हेत के हैं। अतः ब औत लब है। इहा पता 
नी चढता ।' ववग सवाहा ( देवपश ), सा ( पि 
डक ) और वाद्झर ( पह आदि ) का शर्या अमाप 
ते कक । पञ्ज कर्मझा कोर हो जने तों ढोक कॉ 
उड़े । विगत भादि वव होव देही लका कान रखते 
६॥ शराव अजान दू ही नवतके खि, पाढन ओर 
इहे हैं । ददी गहि सक जे तीनं हो 
समध हो उठे । ओ म्थों था, बहं विषविलितशा रह 
रूझ। एक ओर लो शते अने और बचती ओर दी 
गरीने सीम हो गी समल चेतन चत्‌ 
मते एर उपर भागने बगा । या अरस देख सब देवता 
जीडी बे गरे ओर नाना मारही सतिरोारा 
उसके गनगन कले खो 

देवता बोळे-पजसलल्य यग्नी 


पश 


नम्र है । निना लूप किलीझो रत नही है ओ 
केलय एवं असृतरुप ह, मि एरा और उनके आदा 
देशत मी नहीं जनके, जहो मनडी भी हच नही दे नोर 
जों वाणीस मी पार नहीं हो जता, उन शबिदालदम 
'परमात्माको नमस्कार है । वोगीजन अनिचलमाकसे कमारने 
हत हो भाने दाय अपे दाव निने भोति 
ल्य खकार करते हैं; उन भीमली नमस 
है।ओो ल्त परे होइर भी कालस हैं। सवेच्छा 
(अपना आपने मधो छा) परप चारल करे हैं 
सर और तम--ये तीनों यु किके सक हैं तथा 
लोही जमावसताक्प महति भी बिन ही क ठ उर 
लका) विण शिवरूप पणो नमसकार है। रभो! 
दद आपके निशा ह, कू विश्व आपके एक भम 
तै, पोष आपके मे प्रचट हुआ है। आरडी 
नामि अन्तरको अवमा हुआ है ओर करतत आपडे. 
होम हैं। भगवत्‌! च्मा आपके मे और द आपके 
मरे उसभ हुए हैं। दप | आप ही कब कुछ हैं; आ 
ही सप लि है, आप पणर १६ कूण बत्‌ 
भीति यात कै। आपको बरार नमला दे। 


एक प्रकार मनीची खुति छे रूप देवता इची 
मि शीर पह गे । तब अजने उसके इस परकार 
चा--'देलामो ! मैं दारी सकि ख हूँ; उठो और 
हदुणर वर मगो देपताहोग मर प्रणाम करे कड़े 
इप तव अने उनसे पुन इ परर कदा--िनाच 
मब परे डाह करता है; एलीकिये उ दा मास रोक 
रसा है। एती कटको राने किये दोग मेरे पाल 
आये रो । भतः कहि मैरे एक उत्तम उपा इता 
हूँ। शिजवणे पुत्र मि अगश्य बढ़े मारी तसी हैं। 
घो मष देनेयाडे आपि नामक माघ (झा) कें 
जों तालमा उपदेश ने छिये खात्‌ रिचनापनी 
खदा नियमन से हैं; वे अगल्य बनि मगान्‌ दिखाकर 
मन खाकर बढ़ी मारी तफ कर रहे हैं। यरो आकर 
डनी इस कापे छिये याना करों। वे दात शर 
अपश्य ढिद करे | 


दलता आखवे कहने छन--अहो! एम परम घय कि 
लीके ङे मे महठमयी काणी और कल्याणमय 
खलति भी दन आल होगा । इसने धानक यसे 
जो काझोडी चचां दनी ै, उके अवणजनित पुष्पे आज 
अन हुत ।' देशा इरे हुए. सब देवता पुल 
हे इमं अवे । 

मोहित देबताओंने काशी पहुँचकर पले 
मिका तीये विषिपर्क बखलरित कान और तोः 
दार आदि पुम किया । तसात्‌ विश्वनापत्रीका 
इन, नपस और खावन करे वे रे छिपे उत 
खास गे, अहो भगव मनि रहते ये । वे बनि अपने 
नाशि खासना करके उसके शे कुछ निर्माण 
करू बहो उद्य दका रिथरचिसे जप करते ये | 
उन दूर ही देखकर देकता परइ प्रकार कहने ग 
“जहो ! एव आधे चारों ओोए हिक औब मी साक 
हिदी देते हैं । अरे सामासिक मैलो भी लाग 
द्रत है ।' कि ओ मष रत मोहित होकर माछ 
रडा है, कह उपे रै निते रोए ऐते है। उतने 
कतर नर निराल करता है । जो दूषित बदले मुभ 
दे बाश अपने प्रचा पोषण करते हैं वे दुक तक 
जर मोगकर शठ ते जय केते और डनी प्रतिके 
खाय कते हैं भूकते भाग निकर इत आ गये 
है ले भी आंत नही खाना चाहिये | ये हिंसक जीव भी 
मी अपेका भे है,जो अगश्यजीडी से देशी 
हिति आत हो मेह कि. दिख ओर इन मन जाता 


ओ म और में आशक है, उतते भगवान्‌ बहू बहुत 


> <: हमें आस्व इते देषः । 
स द सणि ख नरके कोद्‌॥ 
रे ये ऋषान साद गनि इषि । 
त नर्य ते अम्ल इनः ॥ 
ज खंड न ओर येः कोरि ॥ 

(च इ छान बू ३ । ९१-९१ ) 


ीलरूद ] « इहते सुले पारे पिवत वर्णन ३ 


दू रहते है । भगवान्‌ दिसे डरे सिना अका ची नश 
नही होला । एख मरार आके पछ वेले ए 
इक भी नियो तमान बरच करते देख देने 
बह ठमश कि पह इक पेरा अरमान हसो मदार 
हिय इछ धरे रोके पिम मुळ 
मं तारा झला उफ्देश देकर मुक करणे । इस कण 
आधे पढ़े हुए देवता मोदी कके आधर सहे 
सोरी पके पिमो देखकर असने मन रहुत यश 
हुए । पढ़ती हुईं मैना तोतेको शार तस्वऊ उपदेश देती हुई 
कर रही य-द क ! कक आसार कारो कार 
ताले केवल मगवान्‌ शिव स फोम द्वे 
अपनी कक हुती कहती पी निपा नोच 
कलि और पमान आना नही कनाता / करके पछभो 
और पहीली चे देशकर देषा आरे उने 
करो--ये काएनियासी पी ओर घृण न है निक 
[ए संल पनि नही होमी । देषा ने भाडी 
नही ह क्योकि उता पुने हिट हं कता । 

देत बे दुए षभ बि री देखी, डो 


सोम परं भूएकी दुगे गरुवासित तथा बहुत आचारी दावा 


'िार्षियोंसे शुशोभित भी । पतबवाधिरोमनि ले 


रजनो 


दबाने 
कुशाछनपर रटे थे। उनका दर्शन करके 
अमु हो उसे बडे 

इड खड़े हो शवे और उन 
। आदे उनका अविन्दन किया और 
आने डारण पूज। 


इदुस्पतिजीके ससे लोपाहुद्राके पातियतधर्मका वर्णन 


अगरूयनौफा बचन सुनकर कह देवता दृहस्यतिओके नहीं धारण बरही । आपड़ो आयु बढे-इस उधे ये 


अुलकी ओर देखने लगे । शप बृदस्पतिजीने कहा-- 
(जाभा अगएयनी ! आप फ हैं, तक हैं और 
महात्मा पके किये भी मानीन हैं। आए तरसी 
ह्यति है, आपे खिर ब्रह्मतेज है, आपमें 
उक थमा द, भए उरत है और आएन विकच 
मन है । आपकी सधर्मिणी ये कल्याणमकी छोझामुद्रा 
उही रला है; आपके पररह छे स हैं। इनकी 
चर्चा मी पुण्य देनेयाली है । दने ! ये आपके मोजन कर 
छेनेपर ही मोजन करती, आपके खड़े होने त्वयं भी 
खड़ी रहती आपके लो जानेपर सोती और आले पहले 
आग उठती हैं । ये कमी आएने-ञाएको आरके लामने 
अली अदखामें नह उपि कली । जब आर 
किसी झाले कहीं परदेशे आते ई, तक ये एक मी अल्कक्र 


कमी आका नाम नहीं उरण करती हँ । दे पुरुषणा 
आम मी बे कमी अजनी जीमपर मही छातों । ये बढी 
ल सेतौ हैं। ब्व सवं बेम कोई जड़ बचन दइ 


जी नही मिरी । आणे दास ताइ वा भी पर्न ही 


हेती हँ । जब आए झाले कहते ६--धविये! अदरक कार्ष 
करो! ह ये उच देती है--्वामिन्‌ ! अमी किया। 
आप कमझ लें यह काम पूरा हो गया ।' आए बुडानेपर 
दे परके आदशर आन छोइकर मी दुरंत चली आती 
हैं और जरती है-ध्यागनाथ ! दातीर मिले बुलाया 
है । जाश देउर दले आते दी मिनी बनाइये / 
है दसे देस नहीं सकी होती, बार मढी 
और नोती भी नरो है । आपी आजे विना कोई सस 
छा नही देके, आर न कहे तब भी ये खयं ही आपे 
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अबतक खान करके दाद न हो मारे; तबतक आनी बात 
भी पते कामो नँ पढने देत । मील कान इर 
कपर परे पतिका ही ब देखती हैं ओर छिया नहीं। 
अपया पदि पिदेष उपकषित न हेतो मनीन उनका 
जान करे ददा दर्शन करती हैं। पतिकी आडि 
जाइत हुई पिबता खी आपने शरीरे इसी, री, 
नूर, डामर, चोली) पाक छम मब्रकिक आकण 
मी दूर न के । कणों, केणी गना तथा हथ 
और कान आदिके आपणो भारग करणा कभी बंद न 
बरे । अतन समत बे रलमल खल बे की शतत 
नही करती हैं वे कहीं भी अकेली नहीं ही ओर न कभी 
जी होकर कन ही करतौ हैं । सती रलो ओली, 
मूलळ, साढू लिलोट, चाकी और चौकठस कमी नही 
ेठना चाहिये। पतिवता खी कमी तारा परिचर न दे। जहो- 
जँ पतिकी सि हो; वही खी खी छदा बम रे । कहो 
हका उत्म त, यही उनका पर रम ओर यहीं एक 
आ देवपूजा है कि वे पती आलाय उलझन न करें। 
पति नपुंसक, दुर्दशा, रोभी, बदा, अच्छी श्वितिवाखा 
अथा बुरी परिस्थितिमें पढ़ा हुआ हो, तो मी पतिका 


i 


E 


द क्योकि उसके लिये केवल पति ही भगवान्‌ 
ले ब है । जो पतिकी आठा उलहन 
ओर उप आदिके नियम पालती दै, बह 
दती आदु हर ती है और मेप नरऊमें गिरती 


i 


है। ओ खयं मठच पकर पतिको बल रखती है। उठे 
हीनो डोडोो प्रसत कर लिया है । पिता थोड़ा दुल देता 
है, माई सोहा बुल देश है और पु भ पा यु 
देला है, आरमत छुरू नवाल तो पति ही है। अतः 
उको वरा पशा करनी चारवे । पति ही देवा है। पति 
ही गुरू दे और पति ही तीय एं त है । इसलिये 
जी सो इकर केव पती पू बे। 

एतना कहकर इहस्पतिज्ी कोपासद्ासे योडे-- 
तिके अरणारकिदोंपर दृष्टि रनेषाली महामाता पदे | 
इसे झम आकर ओ ग्रान दिया है, उका 
बह कळ हे कि इमे आपका दर्शन प्रात हुआ दै । जोपामुद्राफी 
एक बर सकु करे देवशुसने अगस्य शुनिसे कहा-- 
«बो | आप बव हैं और वे होजपुदा भुति है। भाप 
मि, तर हैं और दे धमा हैं। भप पल हूँ और ये 
ला हैं । मने! हें पाकर आप छ हैं। वे देती 
किला मूर्तियान, तश हैं और आप शात्‌ शकश 
अतेम हैं । इल थी आफ या तरार तेज और 
सा हुआ दे । मगा आरे डिये डना कार्य अशण 
द । यदपि कुछ मी आणे अविदित नहीं है तथपि देवता- 


ओग जिल उदेश्यले यहाँ आयें, वह मैं बतलाता हूँ । धे! 
ज देकर बने । रिय नामे तमे मिश्खि 
डाद रखे कारण बदर इतना ऊँचा हो गया है कि 
डे देश मा रिवा द, उलकी इछ इको आए 
कव ॥ 

दसक यह बचन दनकर महानि अगरूपने ण. 
मरके किये जिसको एडाम दिया और “बहुत अच्छा, 
आसन कार्य शि कंग दे सकर देवताको 


'काशीक्षण्ड-पूवोर्थ ] # अगसल्यजीका काझीपुरीखे प्रस्थान, विन्न्यपंतकों लघघुरूपमें रहनेका आदेशा ४ ५४७ 


जगलयीका कारी रान, किन्यो ठे रेका आदेश और महसी सि 


वैदष्यासजी कते हैं--चत ! तदनन्तर भयान 
गान्‌ विश्वापमडा दर्शन करके नीर अगर यमी 
Co pte 
कदर मपह कहा है फ मोषो इच्छा रखतेशाडे 
पोर कभी अधवर (कातर) का जग नही 
कला चाह, बोकि श छशा दुम नहीं है । आह 
किस्याधार परा अ्यशित केषी षती ओर 
कँ कब ओर भसनत बनज दषाला बरुण आ देखी 
कीले सम के गामे जनेवारा मत॒ष् रो ठो जे 
पाप दण अविधा नाश कणी ह, देकताओंके छित मी ओ 
दुग, गले स्वच्छ जले जली शोना दो यही के. 
ज भवना नण फलोली है भगवान्‌ शिव और 
आनां तले मी नही छोड़ते तष जो मशक ओोलीओ 
अफट कोके किये एमा तौपी है, शी मिमी आणी- 
लो मयु पु काप नहीं छोड़ते । ओ करें 
रेत हुई गणष भे भना दर रील हवी ह, ग 


अन्यत्र से जाते ह, यह उनकी हेली अदा है ! नाझचोके 
आणीशंद और भगवान्‌ विस्यनावकी काले ह णो सुख्भ 
होती है। काशी अपनी धामे आये हुए जो रहा 
शेली है। पहं मुम भगान कर शब जनके 
कात तारक मतका उपदेश देतें, मिमे शव रुप 
शे नते वेदवादिनां कि काशने मगात्‌ 
सिव तारक मके उपदेशसे वहों शहनेषाले शर औं 
सिव ही बुक कर देते हैं 

तदनन्तर भगसतय सुनि कालमैरचजीके पास गये 
और प्रणाम करके बोले--मगवल्‌! आए कारि रारी 
हैं, अतः मैं आपके भा लेने आया हूँ। कल्याण ! उ 
निरफताधपर किल कारण आफंडी यह अपरि हो गयी १ 
सो आप मे शी अन्य नखा अबले हं! ब्ब! 
आए क्यों ले रति कार मेते ह? इ प्रा बि 
की मति वा करडे कायी | हा कीड रट लगले 
हुए अगस्यश्नि अरनी परम रुद्रा जप चले ओर 
आधे पहमें उत स्थानपर आ पहु, जों विनत ऊँचे 
आकषयाओो रोककर खड़ा था | निने भे वने ही खड़े 


हु किल्याचलपर हिरत किया । पर्वत भी पललीलहित 
अगल निको अने आये खडे देखकर का गया। वे तस्या 
और षले तथा डाके दए प्रकट हुई विविध आप 
3 बर अली मोति आसन्त लित से जान पढ़ते 
दे । उनपर हि पढ़ते ही दिलय इतना छोटा हो गया 
ने परती शमा आना चाइता ह । छोटा रूप धारण करके 
कह सेट्‌! मैं आपका ठप हूँ, मोहपा 
के ले आल देकर बझार पा करें ।" 


जग बुनन जो बे शाप नहीं दिया 
मब 
न रुखनेदाके अश शारदिने अपने पोड़ोंकों आगे बढ़ाया । 


युति इसने छयो--“कमलडे छम विशाळ नोदी मात; 
कमे ! म आएको अणाम करता हूँ। आप भगवनि 
इुरुककमलमें नि कलेयाली तथा सम्पूर्ण विशी शनती 
हैं। इतके कोमळ गमे तध गौर बर्णपाकी क्लौरतागरकी 
बी महाश ! आप अपनी शरण आये हुए प्रणतजनों- 
ख शड केषी हैं। आप खरा भार प्रन हों । 
अदलकी ख्या अतनी इक्णकीरूपवारिणी उकम ! आप 
अगददविष्युके वेकुष्टघाममें ध्रामते प्रसिद हैं। चन्द्रमा 
के ठन मनोहर बराडी देवि ! आप ही चन्रमा चादनी 
है देरा हें और तीनो होमे आप ही ग्रमाकित 


प 


# शरणं वज सर्ेश सृत्युंअयमुमापतिम्‌ ® 


[ संक्षिप्त स्कन्वपुराण 


होती हैं । अनतबनोंको आस देनेयाडी माता खूबमी ! आप 
दा मु पत्र हों । आप ही अनं दहरा कि हैं 
जानी आरी दी कदायतासे विविध के ज्तकी 
रचना करते हैं । ससर विसरा मरण-योपण करेषाे 
मगान्‌ विष्णु भी आपके ही भरोसे कका पाळन करे हैं। 
घरा आकर चरणं मर छकानेवाके पुसपोड़ी निस्तर 
रला ला माता मदाय ! आग बुहार अकूल हों । 
मिक खपली देति ! जिनो आ साग दिया हैः 
उन्दी भगवान्‌ बढ कदर इरे हैं । पापे आप 
ही का पान; लहार और शरष्टि इल्लेशाडी है। आप 
ही ब कररूप कात्‌ हैं। न्तका कमी ! आफ 
आह करके ही भगवान्‌ भहर से पू बन मे । खा! 
आप म्रणतजनोा सेय पाहन याली है बुर 
मलन हे! किस पुस आपका ऋछणाएूर्ण करा 
त होता ह, संखरमें एकमात्र बही धवीर, रुव; विडान/ 
भए, माप कीन, शीवन्‌ अने बजाओ काका और 
र पवित्र माना जाता है । दवि! आप मि किली पुरक 
ही, पोहा तक, तिका, रोर, दवम, पए 
आनन, रल प्च शब्या और भविं शमर भी निश 
करती हैं, समर संसारे केवल ही शोभासतपत्र होता है, 
दूर कहीं। हे तषु ! हे कमे! हे मकाल ! 
हे माता छी! आएने मिठा स छिया है, ब 
पति हो जाता है और आएने जिसे ताग दिया ह, वही क 
एस आते अघन दै । ख आतका मम ह, वहीं उण 
मह है जो समी भी, कमला, कमाया, उच, रव 
नलितुका (दोनों हणो मड धारण करी), 
म शीरेदन, अमृतडुम्भइरा ( शायोने असत कलश 
एत कलेवल) इरा और विवय इन नो बरा 
जप इसत हैं उनके लिये करं दुख है ७ 


एल मर हशििया भगवती मशाली स्ति करके 
जीत अगस्य मुनिन दब्बड़ी भाँति इष्वर गिरकर 
उने खश बाम किया । 

क्मीजीने कहा--विादरुणन्दन अगस्य ! 
उड: उड, दुहत कल्याण हो । उत्तम बरा आचरण 
लाली पतिते कोदे ! दुम भी उठो । मैं इस ति 
बहुत क हँ म नोषम्त प मगो । 

दो एस विशु लशी दुनि होप 

CEC ECE] 

क महद सक बम रे ॥ 


किमिति सदा ख्‌ ॥ 


(we + ५ ।<०--<०) 


काशीलप्ड-पूवीर्थ ] + सुक्िदायक तीरा वर्जन सथा मानसीये एय कासीकी श्रे्ठत ४ 


प 


हैं ह नकर महामाग बियर अगल्यजीने ह्वी 
मा करे मिले भरा हुआ बचन कहा--ेवि! यदि म 
दनो होड ल आए मेरे किये वही बर प्रदान करें 
छि वे पुनः कायीकी माति हो । मेरे दर की हुई आपकी 
व खि जो उदा मक्तियर्वक पाठ करें उन्हें कमी 
का और इला न हो ।' 

छश्मीजीने कहा--सने ! “टपमस्टु' | दमने जो कुछ 
कै, ख पूरा होगा । हल शोचा पाठ मेरे मीची 
आहि कनक होगा । गुर आनषेउन्ी पर 
दग शात होओगे। उस का कामें आकर वेदों पुना 
लार इरे शूरण भनो उपरेश देकर तुम म्नोपाध्कित 
हाह अने । इल म मैं तु तकी पक बात 
बहती हूँ; उसका पाहन करो। बहाँते इछ er 
जर आरन शमने जड़े हुए सामरिया दन 
ज! वे दे काठका पथं बतलायेंगे। 

एल रार बरदान पाकर महाब प्रणम करके 


प्रक्तिदायक ती्थोका वर्णन तथा मानसतीर्थ एव॑ काशीफी भता 


श्रीष्यासजी कहते हत ! हिन कुरो 
(छप पोपकारडी भाइना मत्‌ राती है, उनी विरि 
नए हो जाती हैं और उने पग-पगपर म्स प्रात होती है। 
उपकासके दारा जैसे पुष्य-कलकफी बालि होती है, तीधोे 
जान करनेसे भी वैसी शि नही होती, बहुरे दान देनेते 
भी पह कल नहीं मिलता और कठोर तप्ताओते भी उ 
गु याति नहीं होती। सोरे ओ भब होता है 
तपा दान आदि सककमोले जिस र्मी प्रालि होती है, उन 
दोनो प्रष्माजीने तोला था । उस समप परोपडारजनित 
भ दी पढ भारी र । समूल वाच (श ) का 
मन्थन करके यहीं निर्णय किया गा है कि उफकारले बढ़कर 
कोई धर्म नहीं और अपकास्से बढ़कर कोई पाप नहीं है। 
दसतात पुष्य प्रनत ही तात माळी 
दर्शन करके मुनिवर अगस्त्प कता हो गये । वहाले आगे 
उदर मनने भीतो देखा, जी ला भिरि 
महादेयजी नियास करते हैं। उसे देखकर मनिके सनमें बढ़ी 
राता हुई और उसोंने भली पे चा--। 


देखो। वह ओ परम शोभावमान भीरीलका शिखर दिखायी 
देख है, इसके दर्शनसे मनुष्योंका इस संसारमै पुनम कभी 
नी होता । एवा नार नोव नोन है । गर शू 
त शिम है। अतः एकद परक करती चाहिये।' 

खोपालुदा बोखी फि आतापी आज तो मै 
कुछ निवेदन करना चाहती हूँ; क्योंकि पतिकी आकाके बिना 
ओ खली दोखती है, बाह अपने रमले पिर आती है । 

अगरयजीने कडा! दुम क्या इना जहती 
हो, ऊहो । दुरे -जेी साध्वी स्लियोंका वचन पतिके लिये 
ेदळनक नहीं होता । 

लदनन्तर सुनि प्रणाम करके बेबी लोपाुाने 
लिप पूछे! भीशेलका द्शन करे मतुष्यका 
र नही शता है। यदि यह बात कल है, तो आत 
सकी अमिलो के हैं। 

आगत्य बोळे--पए ! नो । तलका पिचर 
करनेवाले शी मुनिोने बार-बार यह निर्णय किया है कि 


“ue 


ॐ शरणं ब्रज सेशं सुतयुंजयसुमापतिम्‌ ७ 


[ खशि सकनदपुराण 


पिके अनेक शान हैं। व तीय बाग ह, ओ खरच 
त्यात दै। वह धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष चातु 
दना है । रके सिमा नमार, क्क गञ्जा 
(शर ); अन्ती, अवोष्या, मुर, दारा, अमकती, 
खली और ब संगम, गामर संगम, कापु, 
समक तीर्थ, त गोदावरीतट, शाळकरी, रात केक, 
बदरिकाभम, महाप, अनो ( अमरकष्ठक ) 
पयो ( ग्रा), गोती, सक्छ, 
सु, पुष्कर, भर्त और भायतीयं आदि सुले 
तीप शकतापक हैं। श दवा आदि नो तिक 
है, मी मोश देनेवाके हैं। गया सेतर म हिते किये 
ओोक्षदापक पता गया है। परो आद जे मय आणे 
पि, तामे णे सहे हैँ। 

पादाने, पूछा-मदासते ! आने कि आनच 
ती कया है; मे नसन हैं ! कालेडी का करें। 

अगरूपजीमे कहा--फ्मे ! कप तीं है, शमा 
तथै, यों बचें रखना भी तर, ब प्रालिरो- 
पर इचा करना हीप॑ है और लफ़ता मी तीयं है। दान, इम 
(मना दम ) तषा कोध-े मौ ती के गे हैं। 
अनशा पाठन उत्तम सी है। विय बचन बोडा थी 
सीं ही है। शान तीथं है, मे तीयं है और तफ्लाको मौ 
तीर्थ करा गया है। तोम भी शको बढ़ा लीय है 
अन्तक आलम शुदि । पीव एर 
ह कान नहीं कहणाता निते इम तीम कान 
है, मत और एनियोको लयवे रक्‍ला है, उसीने पाशविक 
कान छिमा दे । मिलने मनसी मैछ थो गली ह, बरी द 
है जो होमी, जुगडलोर मू, पालगड और निषा कै. 
बह स तीष कान करे मी जारी और महि ही रा 
जता है। केवल शीर महका लाग इसे ही मनुष 
लिर्म नदी होता । मानतिक मलका चरिनाग करतत ही 
बह मीतरते असन्त निर्म होता है । जमे नास करते 
ने भष जलम ही जन्म छेते और मरते हं स्त उका 
नवक मछ नहीं ता । इसकिये दे लगेको नहीं खते। 
पिके पति आस्त राण होना मानतिरू मळ कहलाता हे 
और उन्ही विपदे विराग होना निर्मला बही गयी हे। 
यदि अपने भीतर मन दूषित है तो मध्य ते 
र नही होता। जैसे मदिरे मरे र घरो आसे नळ 
दय बो खर घया आ, हो भी बह परि नी ह, 


उदी बार दूषित अनतरणबारा मदु मी तर्ष्ाने 
द नहीं होत । मतरका भाव श न हो तो दाल, 
छतर शौच, वीर, दाका भरण एब स्वाधपाप-- 
वे उभी आती हो जाते हैं। निने आणने निलाय 
जे कडे कर किया है, बह अतृष्य हों निवास करता है 
कहीं उसके छिये डुर, नेमिप्रर्य और पुष्कर आदि 
दों हैं। भानल पवि तपा झाशी नले भे हुए 
रमर मलो दूरा नती जो पुस आन 
इला है, बह उम गतिड़ो प्राप्त होता हैक । दष ! पए 
गे आवी लक्ष बतास गा । अब ष्वपर ओ 
जी है, उनकी पिता सा हेद है, पद हन । मगे 
दी कुछ न्न असन्त पिच माने गये उसी पारशी 
क डु मात आतत पुम हैं । शीक अहुत माप! 
जे बिच हज ता दुनियोंके निषासखान ने तीर 
पल्सर मने आते हैं। अतः जो प्रतिदिन भूमष्काहके 
हीषो ओर आनशतीचे मी कान करता है। बह परम गति 
सेमा होता दे विले हाप, दर, मन; विचा, तप और 
ति ठभ वं ब तीये पूर्ण कला मागी होता है। 
ओ प्ति नहीं केता और जि किली मी पेस्ट 
राखा है तथा किसमें अदहारका श्या अभाव है। द तीर 
कका मागी होता है । ओ दब्धी नहीं है। येने बारका 
आरम्भ नही करता, थोड़ा खाता है, इ्द्रयोफों काइसें एता है 
और छ प्रकारडी आशक्तियोंसे दूर रइता है। वह तौर्थ 
कळु मानी होता है । ओ कोपी नहीं है। मिठी इ र्म 
है से कब ओोल्नेबाण ओर इदा नता पाहन 
जलेला ह, जो हच रिक प्ति अपने ही शमान 
सलाद इरा है, बह तौबफुहका भागी होता है। मो 
हीषो रेपन करना, धीर, भा और एच्परचित् है 
इह बाठा पाची ह, तो भी छद हो जाता है पिर जो 
पुरम लेशा है, उसके लिये तो कहना दी क्‍या ै। तीर: 
डेवी मनुष्य कमी पहयोनियें कम नहीं हेता। इदमे 
उसका जन्म नहीं होला ओर बह कमी दुःखका भागी नहीं 
हेठा। बह र्ग मोगा ओर मो उपप गात कर केता है। 
अदा पहर, नाहिक, संघाता और केवल तक 
दाय डनेचाला- ये पोच पहारे मनु तीपरिा 
उड नरो उते। 
लहे लने 
८ काशि नने कंधे स वास पर ग्‌. 
( ३० आन + ९। ४३३) 
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खण शेव है। भदा मोको तीर्थ धा लने 
जा होता है । ओ महे छिये तयात्र करता है बह 
अंबनित पे लोळे अंधो पाता है। इसका एक 
इला कनक उले तीये जहे नारे । किस पे 
रेलले उल पुसे नएळया आता है, वह 
अमित गे आठवे अं परा कर ता ह । तमे र 
उपयान कथा टिका बु्छन कणन चाहि बटन कने 
हि चढ़े हुए पू दो जाते ं। दिल दीम पुना 
हो उसके हे दिन उपाव करा चाहिये और तीम 
जु दिन फिकतेके किये आड एवं दान कसा ाहे। 
पी की मादा (लस्य कनत ), अयो 
एक, मु ओर अर्ती--बे शत पुर मोक्ष देनेपाी 
६। ७ भशे नामक पवता समू प्रेश मो नवाण 
। कारलं मह्न उठते भी अधिक है । भील 
और दए मी डतम मोदक तौर्ष प्रयाग है तथा 
सौ रगे भी बढ़कर भिषक क्षेत्र ह। भविशृक के 
(ठी ) में बेला मो म्रा ला है वल कीन | 


शिव्चर्माका सात पुरियोकी यात्रा करना और हरदवारमे उसका परमधाम-गमन 


अगसत्यजी कहते हमै <+ भड आल थे। 
उनके पा मग मिषा था। विकरा बहे ल 
और खपूर्ण धारके शाता ये । अब बानी बीत गवी 
और बोड मप बळ के हो गे, ह इको आहा 
हुआ देख दिजे शिवशर्माकों पढ़ी चिन्ता हुई । वे खेजने 
छगे--“मेरा शारा समय पढने और धनोपाजंन करनेमें चळा 
गया । मैंने कमोकी अढ़ उस्थद़नेमें समर्थ मयान, मदेशवरकी 
आराधना कमी नहीं की | रुम्पूर्ण पराजेंका हरण करनेवाके 
भौदरिको मी मैने कभी खु कहीं किया । ये बर, थार, 
धन; खौ, पुत्र खेत और महल आदि परम्मेकमें आते 
समय मेरे साथ नहीं आयेंगे ।' इस प्रकार विचार करके 
दिवशर्माने यह निय किया कि जबतक मेरा यह शरीर 
खस है, नवतक मेरी इये पिटला नहीं आयी हे 
तकत मैं अपने क्याणके किये राशा इरा । वाह 
विचार कर झभ तिथि, चभ दिन ओर खन व्यमें शिवशसाने 
एक यात उपयास करके धातःकाठ पितरोका आद किया और 


ऑशनेशजी तथा माझणोडो जमशसा कर ता पात्ण 
कले उत्‌ तीर्षयाणाके किये प्खान किया । मार्गम 
आणन शोचा-- पहले किस तमे जाँ । एस षर 
अनेक तीं हैं। आदु शणमहुर है और मन नद है। 
अवः मै शके कहे अपि यात्रा कहे; भोक ब 
कमी कीर्ष विपत हे ।' एस निश्च अवुणर मे 
अश्रजादुरीमं ग, कस ्ान झिया और बहे मि 
कि तीष दान और तर्दण बरे पतसे क्ट 
का पच राठ अवो तिषाइ करके के रक 
द्य परागको गदे, आहा साम और सेत तहिखाही 
हरलओम भड देवुन बुना तथा गाजी विराज रही 
। लिनका शरीर प्रवागती्षके अलले मीगता है, उन पक 
जमो इब कुहा पुनयाणमन नह होता । बँ धूछ- 
उह महेसी निवल के हैं; वो आट है, निकी 
जह कात जठाडलोसोतड खी हुई है। मालये 
उवी लड होकर मेनन निवाछ किया था। 


स सको २ सर नरप बसे न्ध बक वन इसे केलः ॥ 


(रू इन कान य+ ३ ॥ ६० ) 


= शारं जज सेस र्युंअवसुमापतिम्‌ + 


[ खित सन्दुराण 


इ माती ही है । दि चग राण उप बी 
दार शेवित है, उसके गुणीका पर्चन केम बरां कन शमर 
है हुदा तिषा प्रागे शोको आतर मच 
भर बही रहे। उसके बाद वे काशीपुरीमे चले आपे | बो 
परे करते ही उन्हें पुरीकी दारवेहलीपर भगवान गनेसजी- 
का दर्शन हुआ । शयाने मच्िूक गणेशओके ऊपर 
थी मिळाये हुए किल्यूरका सेप किया और उन्हें पाच ओदरों 
के मेय लगाकर शे भीतर रेश किया । कहो 
अणिकर्णिकातीपमे जाकर उन्होने देखा कि र्द नदी गद्नाजी 
दक्षिण उत्तरी भोर प्रहित हो री पारी याका 
मनुषय उन्हें तटपर पे हुए हं । उत्तरवादिनी गङ्गाका दर्छन 
करके शिवश्मनि वसित निर्मल आमे गोता लगाया; 
इससे उनकी बुद्धि तत्काल शुद्ध हो गयी । दे कर्मडान्डके 
शाता ये; अतः कान करके उन्होने विधिपूर्वक देवताओं, 
ऋषियों, दिव्य मुय) दन्य पितरे, (चुद पमो ) 
तथा आपने पितरोंका तर्पण किया । फिर शीण ही काशीके 
पयो सेवन करके आले मके अलर भान, 
हिवरा पूजन विया । मिक ममान शिवडी उच 
धुरी बरार देखकर बहुत बिसित हुए और सोरे 


हये--इस आतीडी महिमाका वर्णन कोई नहीँ कर सकता। 
बीम वह मिहिका तथ छरी जीदोंके लिये लात 
(लामके ठम है। रों सुस कोम स्के 
क्व अगदान्‌ शिव तारक मन््रा उपदेश देते है । इसीलिये 
उषया नाम मणिकर्णिका है । दहा नियाल करनेवाले जरायुज 
( स्लुष्य आदि ), अण्डज ( पक्षी आदि ), उन्निज ( इक्ष 
आदि ) ओर स्वेदज ( मक्खी आदि ) भी जीय मोक्षके 
आमी होते हैं। इक प्रकार बिचार करते हुए शिवशर्मा 
आर-कर डत पवि एवं विचि को नेघे निहारते रहे 
पर उद दत्त नी होली थी। वे मत ही मन कहने गे 
(क उम खो प्रदान करेगें कुराल काशीपुरीको खातों 
पियो जेड शमा हूँ । तथापि काशी और अवोध्याके 
अतिरिक्त अन्य चुरिया मैंने अमीतर दर्शन नहीं दिया है। 


अगरी कहते हे! 
रे उच शेषे भेह शुनो आनइर भी तरपा 
रकण शिवा आहण कापु बाहर निके, 
बह कितने आं बत हे ! के एक देश हू दशमे 
अमण इरे हुए महाकाली ( उपनी था भक्ती) 
मे कहुँचे, सहो इभी कलिला पभा नहीं पढ़ता। पह 
इती पारो अपन- रखा करती है इणडिये उसे भकती 
हैं। कलियुगे उतरा नाम '्डजपिनी! होता है। 
हिवा एक ही सल पातारयें धारेधए) 
“शाकलः तथा खर्णलोकमें “तारे नामो 
न कमे रोक तीनं होकोको व्यात करके 
किस हे । ओ “काळ, महाकाल) महाकाल इस 
आकार खदा रज करता है, उसका खरण भगवान्‌ आहि 
और मेनी निए करसे ह 

महनथ मशान माशठकी आरधना करके सबा 
जबरी गदे, मो तीलों छोर भी अधिक नीय 
३, ज लात्‌ भरान्‌ वमी निवात करते हैं। 
अहन्‌ रेने शेदित कान्तिमती सीरी 
दर्न कर वेके आपत्पक तौर्थकत्योका पालन परे वे 
रुची ओर गरे | बं सर ओर धर्म, अर्थ, काम 
और मख इन बुद पुणय दार हैं। इसीकिये 
हाउ विदाने उठे ती! कहा हे। एमान अले 
बले कहते हैके शमे गोपीचन्दनका तिह 
डमा दो) उके अन्‍य आदी आति समर पा 


प 
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तदनन्तर आगे आनेपर शिकमाने देखा, हपु 
रेने पहारो! यह कोन लोक दे और कित 


शिवशर्मा और विष्णुपार्दोंका संवाद तथा विभिन्न लोक़ोंका वर्णन 


हिमानि क-हे वरदो ! आण दसो ह ए प बहुत थोड़ा और घनति मी बहुत 
पृण्यात्पा हैं। आप दोनोंके नेच कमछदळके डान परम शुन्दर रोही है, शले | ये ही वे विशाच हैं । 
है। हैं आपके नामको नहीं भल, वर आन कुछ 

दोनों गण बोले--डीऊ रै, उमम जला बरा दै बही इ करों आना होता है? 


कुछ हणता हूँ । आप दोनों पुष्णरील और शुसील नरान भत हुआ छर सुन्दर लोड है। उरे देखकर 
समा नाम है। 


नामवाले गण हैं। देखा मेरा अनुमान दे। 


& ओ कुदमकके लाघ कर ओर आये बकर 


नमी करते हुए देते है, मी हत एक बार हे हे, नमे ओष और अद्या आदि दोप नहीं होते, 


दोनों गण बोले-जझन्‌ ! यह शुह्कलोफ है। 
कलक उसे रतीब गार छिज देते हैं, असे मपर 


3 ही दे गुळ हैं। ये गदा खुखमें मर होनेके कारण 


दिष्यरुपघारी प्राह्ण दिवशामोने परूछा-उ दहोंके निदाली शुह्क माने शवे हैं। ओ स्यायपूर्षफ घन 


न डोक दे! 


दोनों गण बोले--पह फिशाचलोक है । इ गने ओर चना होते जिना वा र: समान 


सिष पूजा करके सदा प्राय: अफदि नि ही रहते 


मी औब निवास करते हैं। जो दान देरर ते हैं: 
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रे मी बते श एम ओो कर ओर मर तचार 
करेगे कुक है, माबा शाम दे है। 


] = छिवशर्माका सूर्वकोकमें पहुँअकर सरयदेयकी महिमा अवण करना + 


प 


दमण अपने दूतोंसे कहते ह तको! ओ 
मु शि, मषक, गइन, ह, भो घा शिक, 
इछ, उरल इलि दामोदर अच्चुत बाईन ओर 
बेर एताहि मबोफा शरा उरण कणे पते हैं 
52 श ग ए न ब ए 
अन्यम, हर, नी्छ, य, ममतु, मठ, 
सजि, भशे, शयपर, सु, चजिकेण आदि 
नाया अपकर ह, रे लि थ य हैं। मेरे 
दूतो ! विष्य, इखि, मधुबून, चकयाणिः गौरीति) 
विवी) रर चन्द्रचूड, नाप, अशुरविनाथन,शाङषणि 


इचा ननका छदा जो लो दौतेन रते रहते ह, उने 


मी दूर ही लाग देना उचित है । 

आगस्ती कते हिय खोदे | इस परर 
सारदे न कधा भवग करते हुए शिवान 
अलख होकर अखे खामने असताकी पुरी देखी। 


सिक्का होकर पर सकी महिमा भरण करना 


अगसत्यजी कहते हैं--तदनन्तर विमानवर बडे हुए. 
षि वोम पे । उने गदो हा 
ओवर प्रणाम किया । मयान दर्व अस्ने आसक्णाते 


[ण | 


ने मक सौर करके णभर आशम बहत 
निल गदे । तब शिष्मान मगसर पा 
'अगाबाव्‌ दर्वा रोक केरे पात होत है!” 


और तोरे यत तथा रूप आहि ध हं, मिनी 
मौंदोंके किलालमाचरे जगत्को सहि और प्रलय होते ह, 
दे कर्षात्मा वेद-पुरुष देखा कहते हैं कि जो आदित्य मण्ड 
मे अनमी पुर यदय हैं, वही है हूँ। न शा 
उरी दौक्षा मल रे तीनों कालम ही समपर 
छोराका, दूकोपरपान तथा गायत्री मन्त्रा जप नहीं करता, 
वह एक रुताहनें स्वधमे ह हो जाता है, इसमें संशय नहीं। 
आठःझाठ क्योणडना करे गाती अन्तरा जप करते हुए. 
सतर रूढ़ा रो, नमस फि सदरा आपा उदर न 
से आद। खचा मनमा आएन दडे हुए ही तस्तक 
आप ऋरता रहे, जरत आराओंक्ा उदय न हो जाप। 
म्डूका की ओर भु करके अप करना चाहिये । 
उमर ही अक आदि ओये इड खे हैं, समव- 
रर ही इने प लिते हैं और डमर ही मेप 


«सेक ब उ से झे के रय आ पने । 


सेर शतन काश स टा दि मलय ॥ 


सकनद पुराण २० 


(ख इ० स+ पः ९१९९) 


५७६ 


& शरणं मरज सरे सृत्युंअयमुमापतिम्‌ + 


[खि स्कन्दपुराण 


उलन न करे । निए समर मान दो गाली 
मे अमिमन्जित जहड़ी तीन आकि प्रदान की; 
डे कया तीन लोड रान नहीं कर दिया ! ठीक खे 
उपना कसनेफर भगवान्‌ द्व मलो आलु, आयो, 
देक भन, पछ मिक इक खी, मोहिले शेष, 
आठ ररे मोग, खरगे तपा मोक कया नहं देते। 
(शब मनोम परणबलरित गाषत्री दुर्लस दै । ठो ददम 
गा बदुकर कोई क नी कया है । शे 
गन मन झशीके सदण पुरी तथा भगवान्‌ विश्वनापके 
ल दिति कह कहीं हे । गवयी ेरोडी ला भोर, 
आणो जननी है । गह अपना गान कोषे उक 
आ भान कणी है, शकि भी” ऋहकाती है| । 
गाषधी सत्र और मगान्‌ र्य एल दोनों वाच्य बाचक 
ष है । आशत भगवान, द वाच्य ( अर्थ ) हैं 
और मनम मठ गावी याचक है । गायत्रीके धमाके 
स लिय विशामि किव हनर मी रि परका 
परियाण के ब्रो त हुए । गाची ही पसव 
सषु है। गापत्री ही परम शिव है गायत्री ही परत जहा दै 
और गाषत्री ही तीनों मेद है || ओ आल, इसि 
_भादि आहस छोडकर दु्देषताठम्न्‍्ी वरि बकोडाण ९६ दुतेशपडर, ६६ ए, ९० परि) ६८ दि आशय छोडकर सदियतावम्कथी रिङ दोदर 


जेस मान्‌ दा उसन इरे और उन माक 
हे हं खा दके ही लमा हैं । दके 
ह जो कुछ स्नः राळ, जर, होन तथा भर आदि 
क अद्य शिया जा, पह छप भया ए 
खमीर माने चपर होता है । १ इंक र मु 
३ खख, ४ कान, ५ लाइक ६ दद ७ विग 
८ हिहव, ६ विशा, १० पमार १९ पध 
२९ सिष १३ मा, १४ भिहि ९५ भ) 
१९ आहिल, ९७ उषु, १८ यक) १९ भण 
३० ज, २१ हाच २२ द्रण, २३ वता, 
४ भ्त २६ अहसः २६ खग, २७ द २८ प्रा 
३९ लद १० लच, ११ पेष ३२ विकेश 
३३ लोधी, १४ तमा ३६ शातः ३६ धि 
३७ व्ल) ३८ ती १९ वषि ४० सुमे 
३ दुक, ४९ शहि, ४३ अइ ४४ मु 
८ मतनाइन, ४९ कोच, ४७ बरेच, ४८ भार, 
३ पूछ ९० शकि ९९ एकवणा ६९ भिक 
६३ मदहर ९४ खमि, ५५ द, ५९ पहतं) 
५७ ध ९८ पतक ९६ हेकिक, ६० निषा 
९९ अन, एर का्लबाहन, ९९ पत, ९४ पचिनौनप 
६ वक, ९६ ह ६७, ६८ दु, 


CET 
महेश बा श बे साना भ ब इति सकब ॥ 

किणो सि बढन धरने बसो शिव बह नूर । 
जिने शाश नश इति सनत 


Ce 2 +११) 


कपल च शाति नोते ३ दन्‌ । ठे किर शा सोध लः ॥ 


किणो 


ल; । आ रा वषा शाद ॥ 


रिं नच कला निकः । सेत ग नः दां द ॥ 
कहे सशरः बरे गणन परः । बर केक: अरे तहां न शेर्‌ । 


Ce gee ६। ४१-४६) 


$ कं सके प । न गतं विं षये ॥ 


नाके यो न कारी पी । न पिले 
जाकी बेनी सवतो ल; । करं शले कलो देन गोवे # 


छा इकः बकः ॥ 


< ture) 


PE OT IS आधा: ॥ 


(बर आन = ९१५७) 


'काशीकण्ड-पूो्ध ] # शिवशर्माका सर्यखोकमे पहुँचकर स्॒यदेवकी महिमा अवण करना # 


५७७ 


६६ चंद और ७० कलल कत 
मामके आदिन पशप और अने पमः म्द ओवर 


| 7 हू ने सेख लक उमर उ श 


६ एत्ति गच्छति जनाति स्व्‌, इति वा इंसः । 

ओ सर्वत्र आठ है अथा सबको जानला है, कह इं दै, 
कल से माट सी क ताका च हो. 
रस द। नब वो मकन थी है। 

२ मोत ममा रत के श बकः । 

ओ निमित हो अथशा अपर अनार बल ड, कर भलु है। 
३ स (म) श । ४ ते । ५ मे । 
र समीहते, ह का वन एक 
करर है । अ ग ख अब जिल 
रवि" शब्दकों सिद्धि होती है । औसा कि अनपव सकख गवा है 

पे च केशव ह । 
अवति चोनिरमल्लोासेमाली रविएच्ये ॥' ॥ इति ॥ 

७ विककमाके दारा भगवान रे तका विशेपकफसे कन 
संकरण किया शया है, इसलिये उनका बाय बिक्न है 
< नक पत अधात तेम सको विदि है, र विरसा बे 
६ कणसं विच मिवा कम है अपरा सि सथू विषौ 
ज हरि दोती है. उन भशन शा माव विवय है। 
१० अम्तिलस्य होतेत दादेवका नान विभाषह है अषर 
छिन बद-िएन भनेछ पयरत मिध, है कि 
से है। १६ तण पपन तिल दजन सक मजा 
है कतरा पह दि मिना हो सहु, के भए विवर 
करे गरे है । १२ तूं भिषक कसह कानेकले । 
१३ यृितापत अर्‌ अयेतन कमे बैयकररे बबि्टहोेे 
अ देस नाम मामज हा । १४ ने एति सकी 
जापी पति शा विरे । हन बाके प कले 
का नह करते है। इसहिये द निर कहलाते हं । १५ किले 
ज १९ महते १५। १७ जण ( कर) बे । 
१८ को ऐसे इग के सस्ता गहन को बा इह है। 
१९ अ नहा स देर के 
से है। ३० के हण को काल े करत रै। 
३2 दिले मर रे । २६ रा ने का ले 

देवे । ३३ खा भे । 

३५ हिल कम अतेके । 
डर आष टे । २७ बह दो शी नो 
से ह परि छा २८ सनक ड बे 


हे नामो ब्त झरे उका उच्चारण करते ढुए 


न्‌ दको न देना चारवे । पा-ड शप न> 
ड मा नब: इलादि । अर्की विधि इस म्रा है-- 
डोकों शयन निर्षल सारत लेकर उसे अकत मर के। 
उडव कनेर आहिक पु, रक चन रड ओर अशत 
दे । तश्‌ वी दोनो इटो देकर बकी ओर 
३२ उक र उत बे केक अ सेक । 
२९ बेस ३९ होनों केक सामो । ३३ नशो 
हसते सूं जके साथी । १४ अशाने शतु । 
३६ मि । ३९ दकष । १० षे । १८ तो 
(के । २५ शासु सो नो । 
० न मढ टवी ससि सान । ४६ आते मे 
कन रकि हश । ४१ ए गे पे । 
९ बिल एल गल श ल क तजे म 
को कर र है। ४४ परार धणे । ४७ मवा 
मि लेके । ४९ शर आहि शाह छू रँ ध 
कै, कम नका न छदो है । ४७ परे शत 
जे । ४८ नकम्‌ । ४९ हिः शिर जण 
की ए ए नि शकश कण षण के 
ह, उत नार पण दे। ५० बि प्‌, 
पणि शरद ब इ ब र्ण रो और 
के आरा (नः) के एते य रय 
जे है। ५१ दरश कह पवेश, एहि ब पछ 
तै । ५९ सकः से ने उना शान मिन 
१ । 3९ शो मेह नाकको सोने खरण 
जा्‌ दको ममार श्लो है । ५४ करन । 
८ दे नाक । ५६ शोक नण कोले । ७० भारण 
तेरे आल पमलसन। ५८ घे सिए कले | 
६ दे के ह गि शति क की आशे 
न सेक हे ण शक है। ६० पि मए 
जे नरो कोके । ६१ बहि दो नए ले । 
६९ को गो पड बले मा ग 
जह, कए तिल बत क ति हैमे से रा 
हल सटे बे है। ९२ विशञकेके सो । ९४ पनी 
जो बाजे निदे । ९५ शे इक ध 
कोके । ९९ बश कौ षा अ के । 
६७ उन किने । ६८ दिनी भोर शना कहिन मे । 
३० मल क । ७० आवाक $ । 


पा 


» शरणं अज सेशं सत्युंअयसुमापतिम्‌ + 


[ लि सकम्दपुराण 


देख देलक एक-एक नमा पूरवो रुपे उच्चारण इरे 
हुए अध्यंशाजको अपने मख़कके पात खार परम पून 
पदकको भनक अर्व दे। द्रव और दरालके 
ह्य मामरास्यू इन कचर नोक हा ते 
जाम मने य सो नमसकार कला चाहिबे। 
देशा केळ मतर न कभी दरद हल है ओर न कमी 


डुमर ही मानी होता है। बह परतो मपर 
सोमे मी डुक हो आठा है और तमपपर मुखको आ 
होकर मगान्‌ दके खोके रदित होता है। 

र पुष्वकषाको शुलते हुए शिवशमने कषणम 
देब इरे लोकमें पुँचकर उनकी महापुरीका 
दर्शन किया । 


इन्ह्र.डोक तथा अप्रिलोकका वर्णन, विश्वानर झुनिके दारा की हुई आराघनासे प्रसन् होकर 
धिका उन्हें वरदान देना 


हदि पूछा--पह उत्तम पुरी किडी है 

दोनों भगवत्पंदोले कहा--महामाग | यह देवराज 
र्री पुरी है दमाने बही मारी तारके बडे 
[ए पुरा निर्माण किया है । एत अबतीये क! इसने: 
पाले और आभूषण कसनेशाले नही रहते क्योडि वहाँ 
कपा दी पको विके अनुसार बच और आभूपण देता 
वर रोए बननेके कर्मं कुल रलोएदे मी नहीं हैं 
पकमत झम ही वहं मू सोझो रुत इसी है। 
ली लस नभो एत्र हैं। े ही लगे अपिते 
हैं। एने तो अश्मेध पहोका अवुहान किया है, इजिये 
थे शष शतक काते हैं। अधि आदि लात होचा 
ली उपाणना करते हैं। ओ कोर थी मिति पुण 
स निर्कितापक के आश्मेष यहा अलान पूरा 
कर हेता है, कह एप्रपुरीवें आकर एनरपदचीओ पाता है 
नो कक पूरे नही किये ब बकरा राजा भी एक 
सोमे निवास करते हँ। जो माइल नोते आदि पक 
दा पजन करतो हैं; वे मी इल छोकमें निवास करे हैं 
दरणपुरषदान आदि खेल मानच अवन कणे हैं, वे 
द पिताक पुमा यपे 
मल झले हैं। को कताम रूपी पड तही ति 
वापसी शात नहीं करे, ररक पएकम दिखाते 
हुए भरसार वीरतर प्रात होते हैं; दे रा मी दे 
लिषाण करते हैं। वशकियामें कुशल रु मुष मी बँ 
लिवा करते हैं। एक प्रकार देशराज इन्र नगरची सिति 
कपत बताती गयी है। अब म इल जयोतिर आकि 
दुरी ओर देखो । जो उचम अतका पहन कसा पक 
आदेय उपवर हैं वे एण ठोके नाण करतें । 
आोनपपच आण, आती नारी तपा एब 
तर पाडन करपे तसी आडके क्के उन 


म्ये अडराबिडी कदे किये दक्षा चूर्ण आदि औषध 
रदान करते ह, वे चिरकालतक अक्षो निपात कर हैं। 
जो करे किये उसेगी शममर अपया भन अगी शाले 
अतु देते है, वे अर्थी पुमे खान पे हैं। बिग 
तिरे किये एकच आदेय ही पएम इस्याणकाी हैं-- 
दरू देवक, इत और तीर्थ शब आगि ही हैं। ठपी अपवि 
इद अमिके छे आनेपर क्षतभरमें पिभ हो आती 
ह, अतरब उनका नाम पावक दै । अप्िदेश भिभरपनके 
हानी परवधे मे हैं। जब कतार धोर अनपे 
आरत हो आता है उत शमर उनके शिया मू न 
ब्रश होता है। 

पाकी बत है, न्दा नदीके रमणीय तप 
नुरे एक विनर मम शनि ये, जो भगवान 
अक ओर उह दुश्यात्मा घे । एक समरप भगवान्‌ 
यान इरे वे मनडीअन विचार झे 
आवो क-हा आध शुके किये विशेष काण. 
कै, मिला ममत पाठन केर इइलोक और 
पडो भी छुल होता है। यह साधन भै यह उसे 
मी मेड है और दए शुम है। एत र सही आहोचना 
के उन्होंने शहस-आभगकी प्रा की । मारी, 
शह, आलबरर अपया हाही-दन लपका आधार 
एस आधग ही है । देवता, मष, पितर तथा पुय 
आदि भी यिद हसले ही आसनी जीवि चे ह 
ए दही र ह बेर दै। जोर शान, 
होम अपरा दान किये रिना री ओमन कर ठता है बह 
दसा आहि शी हो नकम पा है। नो हे, 
परते आपश सले कक्ष अतको चारण रता 


धिके 
षका 
कि चार 


काशीरूष्ड-पूवोघ ] 


छ मल-हीमन पिएमा पनन कटला ए है, 
उचा चारण किया हुआ मत भी मे कमान हों आला 
है। पणवी खीका परित्याग करने अपनी ही खोले क्तु 
रहने तथा ऋतुकालूके समय पल्नी-समागम करनेवाले एइस्व- 
को बअक्षचारी ही कहा गया हे । जिसने राते तयाग 
दा जो आमे दूर रला ह, बह आ और 
के साथ रहनेपाळा दहस वानपसयले भी बढ़कर है । ओ 
वैराष्पले पर छोडकर निले, किं दवें दरका इदा 
विन भरतार बह दोनों ओले अर होला है । उको 
न हो पल कहा आ तकता है ओर न दलवस ही। ओ 
एस आहण बिना मग पाहत हुई जौविकाले जकन नाई 
करता और बरिल विली बे मी छु ए है, कह 
कंम्यातीसे भी बढ़कर है । जो संन्यासी जहाँ कहीं भी कोई 
दर्म पर्त भी माँग बैठता है और भोजनते तन्तु नहीं शेता, 
पर कता पे भर हो खाता है। 

एस प्रकार गुण-अपगुणका विचार करके विश्वानर 
मापने अपने यो उत्तम की काके खाप विक 
विवाह किया । थे आस्नितेदामें तत्पर खते, पञ्चयलोका 
तशात करो, शरा यक्ना, आस्यपन-आचालन ओर 
दानअतिवह--इन छः कमोंमें संकूण रहते तथा देवता, 
(पितर एषं अतिथये परम रखते ये । मनको संवममें रखने- 
बाले विश्वानर शुनि धर्म, अर्थ और कायका तदनुकूछ समदे 
क करते थे । दोनों मति एक दे अतुकूछ चन्त बे 
अतः उनमें पसर कोई कंसे नरी था। वे आझण 
करके शटा पे, अतः राहाल देस, म्हने 
षप ( अतिधिेा ) तथा अवइ सिल के 
ये । एस तर बहुत तमव नीत जनेपर उन आ्राहणदेषताकी 
पतिता पत्री शचिप्मती एक दिन आपने पतिले इल पदर 
बोली--'प्राणनाय ! स्लियोंके दोग्य जितने मोग हैं, दे व 
आपके मालेमा पूरणे मोगे ह| अब आप 
मे भगवान्‌ शद्गरके सदश पुत्र प्रदान करें ।' 

शचिष्मतीका यह वचन सुनकर विश्वानर सुनिने शणमर 
मापि काकर मन दीअन एव कार विचार किया--“अहो! 
री इस पने पह कल असनत छम बर मंगा दे । बदँ 
इसके मुखमें वचनरूफ्से शित होकर साक्षात्‌ भगवान्‌ शिक्ने 
ही यह यात कही है, अतः इसे टाठने या बदजनेकी भी 
साम हिरे है यं कोच रिचयस्कर विखानर निने 
त्से कहा--'म्रिये | ऐसा ही दोगा ॥' उसे इस प्रकार 


+ इन्त्रखोक तथा अध्निलोकका वजन # 


आरन देकर कनि तरे डिये चल दिये। उने 
आबे आकर मिर्जा दर्शन किया ओर सौ अनम 
उतत जिच शापा पराग कर दिया । वे 
आदि छू शिला दर्शन करके चमी कणो 
आपिर, कुओं और ठाम खान किया। शूनं गतेश- 
शिषो नमसकार करके ठल थोरी-विधहोंके चरो 
माक करा । तता रा मशण क्नेवाडे कालतज 
मेरा महीसोत पूरन करे आदिकेसर, आदिभीविष्यु 
छो रुट किया । किए छोड आहि र वप्रे 
रशा नमस्कार करके कब तीये पिष्टदान किय । 
रोकी रामे मोजन कतर सनाय और मोको 
इ किया । 

तदनन्तर दे झारा यह लोचने लगे दि कौनसा 
दिवि शी लि भरात करतेबात्म है। शणभर होच 
चार रोके बाद दे ए गिर्षपप, हुँचे कि हों विद: 
सिचौ विक देवी प्रर हुई हैं और नह लिड्िविनापकजी 
त पोका नशर करे सम सिड्धियों प्रदान करते हैं 
बर विडिशेत्र दी अधिवृक्त खेतों कक प्रधान शन दे। 
हों बिर नाम मिध शिष्ठ आलला धतम माना 
आया है। खी देखी भूमि नहीं हजर कोई शिषकिक 
जहो। दर बौरेदर लिङ्गे समान शीभ थि प्रदान 
लेता तथा बरम, अर, काम एं मो देना पूस 
छि नही है । शष मोम मे चन्म तथा रागनी 
दे बीरेधवरकी आराधना करके उनकी महिमा गान 
डरते हुए उन्दींबे न हो गवे । नागएन शूने भी 
अखिदिन तमे आणे कर्नोकी मिल बसथार आरती 
उतारे हुए छ यने लि त कर ली। परं बशर 
और रकस नायक दने एक पर्त भरषीरेधरकी 
आचा करके ठलतीके मान पुत्री रात की थी। अतः 
है मी त हनो आ बरेली आना करे अपनी 
छरी उदि अतुला शीम ही पुत्र थाह करेगा । 

और इदे विपरर विधानले देज निर झरे 
ज्ररे जले खान किया और मतरी दीला ठे नियम 
अश किवा । ये एक मालव मदन केवछ एक पार 
ओड करे रहे । किर पसे मलमे दनमर उपताल करके 
केवळ यमे ही मोजन करते रदे । पिर एक मालतक 
हिना मगे ओ कुछ मिछ आप, उसीरर निरा करते रहे। 
डके बाद पूरे एक नाचत उन्होंने अलप्ड उपप किया। 


“इ 


+ शरणं ब्रज सब सत्युंजयमुमापतिम्‌ * 


[ संक्षिप्त स्कम्दघुराण 


तदनन्तर एक मलत दूध वक, एक माक ला और 
कल लाकर, एक मीनल मुर तिळ चयक ओर 
एक महौनेतक केवल चल पीकर जक-ाइ किया । 
दसत्‌ एक मधत वे केवल वन दीकर रहे, एक 
मावत चारायण अते ढगे रहे, एक मालतक कुछाके 
अपभागवर किठना ज आता दै, उतना ही दीक तर 
कोरे ओर एक मालतक उने केक बालुका आहार 
किया । इसके वाद वे मवे गाजे जे कान 
बरे रात यी मगान्‌ रिरे वीर गर, 
सोरी उछ निने ममाते उने एक विश्तिभूवित 
अर्पय बुर बलक दिखावी दिरा । उले नेच ाोके 
'रमीपतक ले हुए पे । ओढ बहुत दी आल से । मार 
हे गडी बाका मनोहर बट शोमा पा रहा था । ब 
सालक नंगा पा और उसके मपर हासी छरा छा रही 
थी । उकण शकोदित देषा धरण कर ससी थी । 
बह मनोहर बाक वेदिक दोका पाठ बरला ओर खेक- 
सेल ही ता घा। 

उ देखकर विधाने शीस आनाहिक रोब 
सो आवा और वे गक शेळ उढे--लामलार है, 
जमला है ।! ततत उन्होने एल प्र आन दिखा 
“रा सब कुछ परमाच अदितीप म ही है। ह कत क 
ह व है। एण विधम भेद वा नना कुछ भी नहीं है । 
रखते एक अदितीपरूप आप मेही मैं घर नका हूं 
रो । | आप रुपएहिक अपना एकरूप होकर भी 
जाना खसन अनेक मत मतत होते है । टीक उडी 
एए, कैसे नसके मिमि रे एक ही द 
दिगो होता है। भतः आपके तिषा और किसी 
है शरण नही डता । जे रा शान हो बनेर 
अम मद जाता है। सीपीका चोप होते ही चोरक तील 
जा हो जाती है तथा शृगमरीचिकाका मिव नेर उल्मे 


अपन उनमे वीन हो आता ह, उन महेसी मैं रन 


केला हूँ । समो! केत जलें सीव) असिम दएका, 
दे ता चन्र आहार) पु सुगत तथा दषम थी 
कत है, उची कार शम बिस आए माहं एसले 
हैं आपकी ही शरण छेता हँ। आप दिना कानके ही पम्पको 
इनत हं, नालिका बिना ही दते वेके बिना शी बूर 
चे आहे है, नोक सनी देखते और रना मना ही 
रका अतव करते हैं; आपो यपरे दोन जानता 
है! अतः मैं आली ही शण केता हूँ । ईस ! बेद भी 
आले खजा सरू नही अनत, बहे बहे योगी 
क नर आदि देवता भी आएक पारे नहीं जनते, 
दर आपका भक आफडी ही कृते आपको आनता है 
आतः मैं आणी ही रण केता हूँ। आप ही इड हं आप 
ही हण हैं ओर आप ही बालक है । कोना देखा त 
ह, ओ आए नहीं हैं; उब कुछ आप ही हैं। अतः मैं आपके 
रोवे म नाता हू 

एल बकार सति करके विधदर विस्वानर अतिशय 
आमण हो दणी मोति शवर पढ़ गये । इतन ह 
शाची विष बोल उठे ! दुम कोई बर 
गो । दवमने अपनी घर्मफनी झियतीके तषे अपने 
मे जो मिकी है, बह पोडे ही शमम पू ोगी। 
माफत ! हैं सवं ही शिते रमि आकर दार 
डच होडया । उल वमव थब देवताओंका परम मिय मैं 
रति ( अध्नि ) के नमे वखत होऊँगा । तमे जो 
इछ अमिलापछर नामक रिन शोचा पाठ दिया ह, एण 
सोको तीनों छम मेरे मीर याद पदा आप तो यह मर्ण 
(लाओ देशा होगा । एस खोका पाठ पुष, पीर 
और घन दनेश होता, छव मासी शात फोल 
और कू आपियोंका नायक होगा । इतना ही नही, प 
र्ण, मो तथा कम्पि नवाह भी होगा। एक वर्तक 
ठ कसे या खो पुरान केषाला होगा, इमे 
पर नही है ।' देणा कहकर बाठकूपचारी मेषी 
जं हो गये और शि निए भी आले सर 

f 


विश्वानरके पुत्र शुहपतिका मगवान्‌ झिवकी आराघनासे अग्नि एवं दिक्यालका पद प्राप्त करना 
अगस्त्यजी कहते हैं--तदनन्तर विशानरदारा शशो वििठे बालका पुम्योयित शक्ति बदानेंके 


सिधि ग्माधन संस्कार छम होने उनी खी 
आभिष्यती गर्भवती हुईं । तत्यआत्‌ विद्वान विशवानस्ने 


उसले शमला पुंकवन-सं्कार किया । यह सार 
गर्भ आहकके ग चरे दिर पहले ही समन्न दिया 


काशीसण्ड-पूधं ] # शुहपतिका मगवान्‌ शिवकी आराधनमासे अनन दवं टिक्‍्पासके पदकी प्राति # ५६६ 


गपा । तदनतर आठवें मठे सीमन संस्कार किरा 
ओ गर्भ काल्‍कके अपरकोको पुश कलेपाठा दै । उसके 
जद सपरा कम हो आप इसके निमी वियन 
आणन लोणी नामक वैदिक र्म मल किवा वह तब 
शोनक पधात्‌ म प्र एवं नके कोगमें सिपक 
गमत एक चमे कमान कुर इला पुष उसभ 
इ, जो कब पाके आगा नाश कोपला था । बढ 
अपने अङ्ग गरात खुतिकाएदक प्रकाशित कर खा दा । 
सपं तह्ाजीने आकर उस बाळका आत बार किया 
और वह बताया कि हक बाळका मान पए होगा । 
किष्यु ओर महादेवजीके साथ वाकझके लिये उचित रडा 
विधान करके धके मितम हाजी इंकार आ हो चले 
गे । चोप मनम शाकला पए. हर निषकमन हुआ । 
करे म उसका अनाशनं रागव और पूरा 
होने चूक़करण । तदकतर अवण नशते कर्वे 
पलार करके अहेत डिके हिं व उसतवन- 
संलासुंक उसे परोपवीत दे दिरा गा । उसके बाइ 
आवण उर्म रि, विने उसे दद भा 
मार छि । तीन दी र्ष उठ बाळकने अक एए ओर 
के शाप विक ज रोका अचलम कर किच । 
सिन आहि शुरो म्रद कोषले उस शिम 
तिराते लो शचीन बनाकर कमश पार 
मल कर डी । 


तदनन्तर नस वर्षमे विशवानरकुमार गहपति जब माता- 
पिताडी शाम संछन चा, उस शमय इच्छालुसार शिचरनेाले 
दर्षि नारदजी विश्यानरडी पणंयाळामें आवे ओर उछ बाळक 
क देर भ ओर आहन महण अणे पथा न्ने 
बा इल-यमाचा पछा--जशाकण भिन ओर 
उत्तम अतका पालन करनेवाली देवी श्रुतिध्मती ! दह राळक 
वाह म दोनोंकी आशा पालन तो करता है न! सोक 
पुत्रके छिये पिता-माताके आश्राराजनढों छोड़कर दूसरा कोई 
फर्म मं है पूछा कोई ती नहीं हे तथा बूल कोई 
देशत युरू और तल कहीं है । रोडने पके नदे 
माताम भर कोई सन ह । गरम न ओर 
आश्यावस्थामें दोपण करलेके कारण मालाड़ा गोरव दिताले भी 
बढकर हे । समस्त मोका संन्यास ( त्याग ) केवाले 
कालक हार मी तिता की है। उठ खासी 
को भी मयललपूर्वक अपनी माताके चरणोंी बन्दना करनी 


चाहे । यहीं अनत उप तया है, दही बे ओड हत हे 
(ओर वहीं बोलन धरम है कि फितामातरो छ किया 
ज्यव ७ । विरानरङमर ! मेरे जल आओ मेरी गोदे टो 
और आपना दाहिना हाथ दिखा । ठे लक्षण ईट यह 
सै देखूँगा। 

देप नासके देश कहतेपए आक दनि पि 


इमा, कमर शम उकषणते छक्षित तया शभू निर्मल 
कशे दु होनेपर भी शे बुव चनमा मोति 
नीचे तिरा हका है । भकः पणे मर करके त॒म भते 


को विखलौडी अमि भर हे ।' देशा कइकर इदि मन नारद- 


को यी है। बे का भी असा परध नी बना उक, 
किए बेचारी विकली लो बहुत छोटी ब है। आप दोनो 
जरी मि बु । बद मै आपदो पच हो ऐशा 
बर करेगा मिलते रिज सलं बुश भभीत होगी | 
ओ ला -्ात्मओको शर डुछ दनेशछे और शब ह, 
का भी ख, ळू विपका सकल कलेपाछे महकए 
ह, उन मकन यलद्जसी आरन के मै निमय हे 
डग ॥' दडी व गत दनकर बे आकण इमाति एव 
आकर बेटा! वन भगवान्‌ शिवडी शरणमें आभो । 
कूले कुकर हितही दूती डोई शत नहीँ हो बकी । 
कन्‌ शिर आहातीत भू देनेवाले और कालका मी 


एर करचे हैं । मिकने तीनो छोडी शमपसिका 


उ सरल बसे हि सका 
से यतिमा मा प्रणतः ॥ 
सेर रजुघमिरमेन इर कुछ. 
जनश पत पने किः ररि ॥ 

(न इन चप ११। १०७९) 


प 


ॐ धारणं बज सर्वेश सत्युंजवसुमापतिम्‌ + 


[लकि स्कावपुराण 


आप्रण कर छिया या, उल महमिमनी आरो 
केने असे चएणोके अही सने प्रु हुए सके 
र मार शाम या जो मझा आदि देवताओंके एकच 
उसाइक हैं और आनी महिले कमी युत नही हे, 
उ सूत निदो सघा छि निन्ामनिसरूप मगना 
षी रे चाओ ७ 

तितौ देशी आश लाकर बालक दाति उनके 
चरने म करके काशी गवा । बरे वितरक स्न 
करके उ तनो प्रो घा का भबन, 
िधनापका दर्शन परं उ प्राम किया । दिनएजीका 
रत करे शतके इदप बढ़ा हो हुआ । उष्य 
सन रमन कहा" दिभ्य शिवल्यरूप वाखकनें एक्‌ 
कद दै। इस ओोकदापक मूस विका और किडे 
भू कोका हम होता है। एके वह 'विशवराप! है। 
मे भाष्यकषा उरत हुआ घा, शीक मि नने उण 
हिज आकर देसी बात कही थी । इले आज में बिधनापजी 
का दन करके इतक हो रह हूँ। इक बकार आ+ 


गा । बा माला पक इर आढ पधी की हुई 
होती थी । याइपति पंद्रह दिनपर कनद भूल कश 
कला पा । एत उको छ: मल मील कवे । 
छः मदोनोतक उसने एक-एक प्षार सूले पले 
वाये । 9: महीनोतक् उसने जलक़ी एक एक बूँदका 
ही आहार किया ओर छः मदीनोंतक केवल वायुसक्षण 
किया । एस प्रकार तपस्या करते हुए उस वालके दो कर्ष 
व्यतीत हो गये । जन्मे बाएइरें वर्षजे बम़्धारी इन्र 
उसके शबरीप आये और बोले--“दुम कोई मनोवाज्छित 
ह मंग मैं डे दूँगा ।” 

बालू बोलाए ! मैं आरो जनक हित 
आप्ते पर नहीं मोगूगा । बले पर देनेवाले तो भगवान्‌, 
कप हैं। 

इले काबा ! मं रेब्तओका मी देखता हूँ। 
आरके मित्र दूता कोई कलाली शर नही है। न 
मला छइ मुह र मगो । 

आइाणबालक बोला--ारूणाठन ! मैं मरुद्‌ 


छिरे अखिरेक बू किसी देच बाचना नही रशत । 

उही कह शत शुनकर शरे नेष लाल हो 
गे ॥ उने मनक ब उठाइर उल बालकों मवभीत 
हि । वपतन याभे मा फक देखकर 
आतका दरि नरके नचनरा सरण हो आगा 
जोर चह भशे लड होकर सूर्छित हो गया। एणी छाय 
आल्ान्पसरको दूर केले शोतीयति भगवद्‌ शहूर 
आपो मट हो गवे ओर आपने सांधे उस बालकों 
नीना श्रा करते हुए बोते--पल ! दाय 
कण हो, उठ डो ॥' उठने राव के एकी भति 
कर नेमो सोलह और डठकर दसा) आते 
णवान्‌ शिष विराजमान हं । उनका तेज तेकड़ों दयोसे मी 


अधिक पराशान है, मलाकार जटायड उनही शोमा 
जा रहा कै निल और आजगर घनु (विनाऊ) वे दोनों 
आदुष उनके शोमे दुशोमित हैं। रके छन गौर 
अङग उ्ातित हो रहा दै। गों और शाके पचने 
उक उषासा स्शादेवलीकों फहचतकर यपत नो 
आहे ओद्‌ ऊठक आये । चह एक क्षणतक उगा 
हुआ लड़ा रहा। स्ति, नपसक अथवा कुछ निवेदन 
कें मी कम्य न हुआ। तब भगवान्‌ शहर यणे 
डुर डेर गे ! हुम मदमीत न होओ | छर 
हळ अपरा का मी मेरे मरा अनिष्ट कलेने 


अशकच] 


# मैत्पछोक तथा वरुणस्थोकका वणन 


प 


के नही है । बन ही एक कप घए षे बच 
था । म | मै र देता ई म अही मली 
बनो । दुम छू देवतभोके इल होओने । असे| 
दुम खमस श्राणियोंके भीतर विचरण कर । इन्द्र ( दूई ) 
और घ्म ( दिण ) के म म दस बन 
रहो और भसा रा प्रग करो । दे ज पए लियो 


मि हरित की ह, रे दी नामते प्रसिद्ध होगी । आमीर 
काके विरात कर खूब तओहो बाली होगी। लव 
उदर्य देनेकाठे अरधक पूजा करके देष 
जहे आन मलवा पुरुष भी किलोस तक्षित 
हेका ॥ देखा एकर याति अ्रिकों दिला परर 
मि करे मगान्‌ शक्कर उसी तिमिं समा गे । 


नै्ऋत्यडोक तथा बरुमलोकका वर्णन 


दिषशामो बोके--नासपणल्वरूप भगकलवा्दों ! 
अर आपलोग मैय आद सोचा कमः र्न करें। 
दोनों अगवत्पर्पदोलि कद्दा--सहाभाव ! दमनी 
बधे आगे ओ निति नामक दिसती पमी इतै 
कै उरा बर्णन सुनो । उसे पुन मिल क ै। 
यति एमे योरा ही बाल है, तथाते वे रात बी 
भी दूरे ह नही एते । में कतिर पल है 
आचाएम्हाे तो ये बन है. य हैं। 
3 छा तीर्थ कनपन हो पादिन देशाय हर 
। भले सामोरा उचारण इरे हमको 
णाय करते है । दम ( मनोनिषह ), दाल, दत, कब, 
शौक, श्रनि) असो (चो इसा), कब और 
रायो छि पि शह हैं। मे 
मी क हेर नदा आवक काके 
छिपे उची नेते हैं त रकी मोग शामिल 
सो छ मैयणोचये निपल इणो हैं। झणी 
मा सो मरे हुए फोरे रोग 
पहि आलापी न ऐ तो वे एठ षे मग होर 
लिवाल इर हैं ओ कोई अत्यत भी रामा भदक 
'इरलेवाके और परोपारपणषन होते हैं, दे एक होक 
स्तम होकर नवाल करते हैं। 
कालम किल्‍्याचहके बगर जवा नाकले बम 
ए मील रहता था, जो भीमो र था । रिमा 
नीके तठ उसका पर था । पह ली होनेडे खप ही 
कोलि विशस था । पवि डा हानेका रे 
को बह दूर सर मी मा डालता था ओर भाम आदि दुड 
एव शम जीरो धबकषूक मारता या । क्र माके 
आचारम ही उकडी जरि चल्ती थी सफ 
उदम मी चि सा दवा पा । वह पेदे 


रोधो विम देठ) भूखोडो ओोजन देकर उतकी भूल 
पाहा ओर क बोपचे तु बा देता घा । निके 
दा रख न होता, उने मह गब देता और र्म 
सं ए तिर्न बाले ह पधक पछ ठि आकर. 
उ भीर स्न पहुँचा आता था। उनके ऐनेपए भी उनके 
कमी धन न लना चाइख ओर शरसे अमपदान करता चा। 
पिछे रेले बिलाचा बह भयानक इन नगएसा 
सेगवा था । उके इरे कोई मी राह चेही रफ 
दोष नही रा था। 

राके करके मी ही एक दे गोपे उत्तम चाचा 
कित करल का। एक दिल उको एए धारण के 
तोकियो शूका बहा गरी कोशाइक हुना । उन 
दिके पल बहत बन था। पा नीच श्याध उ0 पके 
सो उन मार डाउनेको उचत होगा और आगे आकर, 
हुत करे हुए उरे उठ बरगे पेर छिया । उस ठम 
क मी दिश सेने दिये उक्त गमे गया था ओर 
रे उली खागडे समीप टिका हुआ था । यह शम जत 
अगान्‌ किशवनायसे सुरित होकर कुशालपूर्कक थता है। 
अलः विषा पुय कमी कशी भी जीका अगिन 
ज हो । हा कही ओ बिकने रच सना है । बु 
चाटनेबालको बकल बाग ही हाथ होगा । इसलिये आ 
दी इच्छा रेषा पुरुष किसी डरा न ले । 
इदे कुछ दोना हो हो तो मसे उपासित करे 
और छि सतरा नही ७ 

हनन्त जब रात बीठने छगी और बात'कास निकट 
आ गरा, उल शप बह भारी कोखाएर मचा । एक 

= उ रि ग हिते 

सेला कि नो चै ॥ 
(चइ ख [न १९।३१) 


& शरणं मज सेशं सूत्युंझयसुसापतिम्‌ * 


[ संहित स्कन्दपुराण 


रका झरे, हम ती्ाी हैं। इमे पाल के बु, उसे 
हिला परि दट हो और के शधो । इस अनाप सोही 
ह, मगान्‌ विधनापके उजत हैं जोर उनि काच हैं। 
िज्ञाहके वातत एन शा इस मारण निर्म होकर 
आपा पा करते है, कित आण पह भी पे बहुत बू है? 

तीरपधामियोंकी यह शात सर रिदा दूरे ही 'मता 
अरो, मत इरे? डी रट छगाता हुआ उहल परो आ पहुँचा 
ओर बोक्ा--'कक कौन दुराचारी है जो दह रिशा 
ते ओ मेरे आणोके तमा पे तथो दता साइला 
है ।' उसका गह वचन सुलकर उसके पापी पिलुम्य ताराक्षने 
षक अपने तेबकोंकों आशा दी नले शसलीओो नए 


हुआ राछ वारिषोदों अपने परके शमीक के गबा । 
री गी पिरोषियोंके आणोन उले पतृय शा ओर 
करच शमी कर गे । दे दती भी निर्भप होकर उशी 


आर निरता अन्ता जती मल होती है। उसके अनुरूप 
सी गति होती है । अतःच नशर यका राजा 
रं हिस हुआ । एक प्रकार हम दोतोंने दुख नि्तिके 
सर्पका सिय दिया है। 

इतर दिशा यह वस्णदेव्य अदत 
होर है । ओ सयोग नागो पनके कुओँ बाबली और 
तार इनका हैं; वे उकणोकमे चढणके ही सामान 


किये. उ बनाते, रेमे पसो 
का क दूर इरे, गरमीने मोरपंल आदिके पने हुए पंखे 
डे और वावरा पीना यूर ब हैं तथा जो प्या 
लव इचार मतदा ग शली छद हुए जो 
को कपन गळ को है, दे लिप होकर बर्देवा 
एल लोढे शेषा करते है । ये वरणदेप ही सम्पूर्ण जलाशर्यों 
तया जलजन्दुओंके एकमात्र स्वामी और शब कमोफे साक्षी 
है। कल रार वह पस्णबोका ख्य का गया है। 
इक असक्षको हुनकर मनुष्य कहीं भी दुर्छ॑त्युके कश्से पीड़ित 
नी होठ है। 


बाय, इबेर, ईशान और अन्माके लोकोंकी व्थितिका वर्णन 


नामचाछी नगरी है। इसमें कम्ूर्त 


पामे महादेयजीकी रजपानी काशीपुरीमे दस लाख बर 
तक बढ़ी मारी तफला डी । उन्होंने हों पसेर नामक 
परम पवित्र महान शिक स्वकूपडी साना की, निके 
दरगार मुष्का अन्त कए परम पवि हो जाता है और 
बह पाएकी कैँजुछ रागक वायुदेवके पवित्र नगरे नदाल 
'कहताहै। तदलन्तर पूछाल्माकी कोर तपसे र हो सपक कक 


दले योक भवान मेर उन मू र हुए. 
और बहे--नत ! उड, उड । मनोवान्छत र मांगो 0. 

पूला्मा चोळा--देपापिदे मेष! आप देतो 
को अमान देने ह । परमो! पेट भी नेतिनेति कहते 
हुए आपके शम्सुषमे यह नरी जानते कि आपका स्य 
हू हे! किए मरेल मल्य आपकी स्ति करम कैसे 
थं हो रकता है! योगी मी आपके कको बलाम नहँ 
ध कर झे । आप एऊ होकर भी शिव और शकि 
मदले दो स्यम अभिव्यक्त हुए हं। आप शानसरूप 
मा्‌ हैं और आपकी एच रसा है। दिद 
ओर किर आप दोनोंके द्वारा सौल करियाशकि 
ज की मरी निबा ए लन नसती खि 


'काशीलण्ड-पूरवोर्थ ] + वायु, कुवेर, रशान और चन्द्रमाके उोकोकी स्थितिका वर्णन & 
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की गयी है। आप शनबाकि मेर हैं और उमेर 
(कि मानी गयी हैं। यह मपू जगत्‌ किति 
है और आप इसके कारन हैं। नाप! भषको नमल ै 
नमस्कार है, नमसकार है । 

पला देख कहनेपर श्रि देकेथर हिषे 
करें अफ़क खूप प्रदान छिया और दिसले पदा 
मित किया । तसात्‌ एक प्रकार चानन सब 
तोके शता और कवडी आवुरूष होओगे। ओ बण 
दरे शत सपत की हुईं मेरी इल दि मूर्तिका फरण 
दर्शन करेंगे, वे वमार लोकम सर भोगोंसे छान हो सुके 
गी होगे इस रर बरन देकर मदादेशजी उस र्ये 
पिन हो गये। 

जजन | गन्तु सयू निरूपण किस गया । 
उसके पूर्ममे शोंभामपी करेरी अङ है। एके 
खामी इसर आपने मिमे प्रभावके भगवान सिक्के 
हलाह गये हैं। दिक पूजाके बडे वे प आहि नप 
निषियोंके दाता और भोका है। 

अलापुर रमाम मगान्‌ शहरी इंशानपुरी है, 
खो मन्‌ भले छदा शोभित है। उतके भीतर 
भगवान्‌ शहरे तफ्ली भक निवात करो हैं। जो भशन 
शिवे भिन्नमेव रहते) शिकत असोका पणन 
करे अफने हमक कम मगात्‌ शिवकों अत कर देते 
और सदा शिवडी पूजाम तसर एते तथा ओ सगोगडी 
आमा हकर भगात्‌ शिपकी मरते छिदे तप कले 
(वे लब मानव सरूप धारण करके इस परम रमली 
खुम निवास करे हैं। इस परीमे अनेका ओर 
जिन्व आदि गाएर रू आधिरतसोे हायमें विण 
(हे विशनमन रहते हैं। बेलि आढ ही 
रा करे और विरमो करेष दर देते हैं। होने 
मी काशीपुरीमे जाकर छुमदायक रनधी सपना करके 
बड़ी मारी तपस्या डी है और भगवान्‌ ईते इले 
इशानसोणये ये दिस हुए हैं। वे यारो स जयके 
सरे मण हो एक छप चलते हैं। 

इल प्रर लगने विरोक कही हुए कणा 
इने हुए शिवाने आणे जाकर दिलमें मी चरमा 
रील चादनी देखी) ओ स यके शा आय मनको 
एम आहार मरान करती थी। उले देखकर शिबे 
तछा --भगवसाद ! ष कोत डोक है!” 


दोनों पादाने कहा--सहामाय ! यह चमा 
होऊ है, जितकी असृतकी वर्षा करनेयाड़ी किरणोंते वह 
मर्ज जत परष शोता है। चरमे पिता महर्षि अभि 
हैं, ओ पूजका परजांकी इच्छा रखनेयाे ब्रह्माजीके मनसे 
अर हुए ये। हमने खुना है, ुनिषर अज्िने प्राचीन कमे 
सीन इर दिव्य वतक लोख तपसया की है । उन्दी 
जु चन्रमा हैं । स्ववं जल्माजीने उनका पाळन-पोषण किया 
'है। ठेज बराल करके अगपान्‌ अनद्माने बहुत वर्षोतक बढ़ी 
मारी तफ़ल्या की । परम पावन अधिमुक्त क्षेत्र ( कशीषाम ) 
मे जाकर आपने नामले उन्होंने अनश्वर नामक भर्तिकी 
सत्ता की । इससे वे पिनाकथारी देवापिदेव भ्ीविश्वयापनी- 
की इले बीज, ओषधि, जळ ओर आ्षणोंके राज्य हुए । 
रों उन्होंने आतृतोद नामले प्रसिद्ध कूपका निमांण कराया, 
[०३ बड ने ओर किले नम भलु 
से आले । देर महे होर अगो जब 
अदान करलेवाली चन्द्रमाकी एक उत्तम कलाखो केकर अपने 
महकार धारण फिन । त्त्‌ के रे माही 
शमाज्िपर आमावासपा लिषिको शीण होनैपर भी केषल उसी 
कले दाण इन दे शि दं प्रात होते हैं। 

अब लोभवारको अमावास्या तिथि हो, त सन पुरुषोकों 
आहस चटी ति उपया का चाहे मिस 
(कर्के अरोदशी सिपियें शानिप्रदोषयोगमे चनदेश्वरकिवका 
पूल करे अवोद न अत इरे ओर उसी नम 
ल करके चीसो उपरा एइ रातिआपरण करे। 
आतःकाळ खोमरती अमाकास्थाके योगमें चन््ररतीपके भणे 
कान करे । तता विधिपूर्वक करभ्योपाहना करके तर्पण 
आदि कर्म करे । पिए चनदरोदतीयंके समीप ही शारो 
6% अतु आद इरे । आवाहन और भ्यान के 
हिना ही बलपूर्वक वि्हदान दे। वषु, स्र और आदिश्य 
स्वरूप दिला, दितामह और प्रपितामहो क्रमशः पिण्ड देकर 


आसर चोदते सियदान करता ह, 
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चाये । यह यात्रा इस क्षेत्रके निवा्में आनेवाले विरका 
निवारण करनेषाली है। काशीसे आन्य निवास करनेयाला 
दुष भी यदि पे आकर केकी मीम पूजा कर के 
तो बह पापराशिका भेदन करके चनदरोकको रात होगा। 
सोमवार त करनेदाले और लोमयागमे मरण बाले 


जुष्य बने लमान प्रकाशमान विमान्टारा जाुर 
लेको ही नाल करते हैं। 

अर्यी कहते हि ! भगवान्‌के दोनों दिस्य 
सद उख दिव्य मार्गमे शिवशर्माको यह कस्याणरिली 
का सुखते हुए परम उल्ल्वछ नश्षचलोकम जा पहुँचे। 


बोरू और छुकलोकक़ी स्थिति, बुध और छक्के दारा मगवान्‌ शिवकी स्तुति और वरदान आलि 


अगस्त्य कहते ईं--तदरन्तर शिवम बका 
खोक दशिोचर दुआ । तर उने पूखा--मरसाररो | 
यह भवुपम कोक किला है!” 

'अगयानाके पापंदोने कहा--शिवशन ! वह चना 
$ इश बुषा छोक है । इष अपने दिला चरदेरडी आ 
छर काशीपुर गे । बह उन्होंने ने नमले रको 
पित किया और हदवे भगवान्‌ शिषका ध्यान रे हुए 
इ हमार बत बही भारी तपरा ी। हब लमू 
जके सामी बि्ाइन भगवान, विना बुर नाम- 
हे परकर हुए । उनका कप नो था । बे प्रित 
होकर बोच ! तुम षर मगो 7? 

बुध बोफे--पूतात्मा बायुरूप ! आपको नमस्कार हे 
( अपणा पतित्र अन्तःकरणवाले आप परमेशवरकों नमस्कार 
।)। जयोतिर महषर! आणो ममशमर है। वर्ण 
विश्व आपका ही सरूप है आरो नमर है। आए कपे 
अतीत, निराकार है, आपको नमसकार है । शरी पढाओ 
का नाश करनेवाले आपको नमसकार है । शरमागतोे निवे 
काणरुप आपको नमस्कार है। आप शरे ला ओर 
जसा कै। आको नमलकार है। आप पए दया हं 
आपको नमस्कार है । मक्तिमावते आप आत होने दोप हं 
आपको नमस्कार है। आप तफ्लाओका छल देने ओर 
पतवर हैं आपको नमस्कार है । म्भो ! शिय ! शिवा- 
त! शानत ! भीकष्ठ ! लपणे! चन्द्रः ! केश! 
छुर ! घर ! पूजंडे ! पनामा ! शिरी! शिति! 
दाधिच | महादे ! आपको नमला है। देवदेद ! आपको 
नमला है खरि मेरै स्ति कत नहीं जानता! 
आपके झुगछ चरणारकिनदोमे मेरी नळ झि रो । 

उनकी स्तुतिसे मस हो सगवान्‌ सहेश्बर बोळे 
शाभा | द्रा खान नहनरटोकसे उर होगा और ठन 
छक रै अधिक इमान मात बग । दुरे दाद 


सरित की हुई यह मेरी गति शो दि देली पुद 
इललेशली भीर शरे लोकम निवास देली है। देश 
अर्र मणम्‌ शह बी अन्तान ऐो गये । महारेषजीका 
खा शत करके बुध पुनः सवमंलोकमे लौट आपे । 

शी इधर पशे उत्तम बुद्धि पाकर मन 
जगाच शला पेश करते हुए हद नहीं शकता और 
अते बह बुलोकमे निषार दरता है। चम परमण 
इणे दर्धन करक मवषय सुकले मी कमी बुद 
हन नत होक। 

महामते शिन घरो ऊपर प परा अहुत 
कळो ऐै। यर रनर और दो गु चा गिवात 
इरे हैं; मनने शहस बोर तप करके महारेबजीसे 
खलयुरऔौदती नामगाली महाविदया प्रात की थी। इस दुर्लभ 
सिवो देश इरति मी नहीं आनते भुशी कने 
अध्यन, सवेएम, उद्रि और जरायुअ-इन चार प्रकारके 
आविशेको झि रान कललेबाली परीमे आकर एक 
िक्मृतिकों सापित दिए और विन आदि रहसो 
मरे पो और पुल उका महीम पूजन चिया । 
क्न ओर बमले लेन विया सुगन्धित उपदन 
गा, दय ओर गीते मी भशन रिशावा तथा भति 
मिडी भेट-आम्ी रित करके सहखनाम, भादि शोधस 
मयान्‌ शका खचन किय । इ प्रकार पच इम ब 
रक चाने मशर्‌ शिवडी भीमो आरपना की । 
कात शन्त निले चस्य ( विशेष) रूपी 
महान्‌ मलको भावस्य जडले धोकर अपने निर्म चय हुए 
हलको उतदोंने तिनाकरागि भगान्‌ थिषषी छाम 
हित कर दिया। तर भगवाच धर रच हो सहसो 
दे भी आर तरली रूप भारण कर उ मरते पक 
इर ओर शडे! मं प्र हू ब मगो | 

अगान्‌ शहा करन इनक कने दोनों शग 


सशील याच] » दुधलोक मोर कलो रिवति, बुध और शरे राया शिवडी स्तुत + ५६७ 


चोड प जना करते हुए उका इ प्रर सबन दिस। 
“स्वरूप जगदीख्वर ! आप अपनी प्रसासे निशाचरोको विय 
डगनेवाले अन्धकारको तिरस्कृत करके उसे सर्वया विहन 
कर देते और तीनों खोकोके हितके लिये आकाशं 
देदीप्यमान होते हैं, अतः आण्डो नमस्कार है । हे 


इर पोषो परोद देते तथा लले 
जानत लु उ्देश देते हैं। सना ही नही, आए 
बो मी आनने बर्करो ह, अतः 
समश्कार है । हे बाबुकूव परेश ! 


PITT 


तः \ | 


गणन पण सहे हुए हके उच है। उस सतो 
जीबन प्रदान करनेवाले देव ! आपके डिना इस रुलारमें 
कौन औवित रह सकता है, आएको नमस्कार है । दे 
अभ्रिस्ररूप मददेश्वर ! आप सम्पूर्ण जगतारे एकमात्र 
पवित्र करतेवाके और अणतज्नोंके र्षक हैं, असूत- 
अस्वरूप हैं । सम्पूर्ण विश्वके अन्तरात्मा पावक ! कदा 
आपकी पावनशक्तिके निना दद आपिरेनिछ आविसोतिक 
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[ संशित स्कन्दपुराण 


# एणं बज से दल्युजयसुमापतिम्‌ * 
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काशीलष्ड-पूयोर्थ ] # सतर्योक सोर तुदळोकी स्थिति, वकी तपस्या और दरदान-याति # 


हु देनेवाले हैं । पेवनिये ! आपकी जब हो । आप 
मु आदि विल सया रहित हैं तपा आपने चरमे 
अजग करोषि मक्तम्मोंकों भी माल आहि चिरले 
राहत कर देते है। पुपाल पुसा मनो पूर्ण करते 
और समोहो आपणस धारण करे हं । आपका बा 
माग शिजि उमे मात हे । आले आने श 
पी खपे रमूं आगतो व्याल कर रसला है । तीनों 
होर आपके ही सल हैं; फिर मी आप इन कमी कथते 
के हैं। आरी एहि बही कुर है। आ आ नके 
सोने औचनेते जगती चि और मळ के हैं। 
आले ही आलिदेपफो प्रकट किया है। काचो उतत 
रेषे भकनाय ! एकमात्र आए दी प्रसवसणोंके फलक 
ओर लामी ह। भनी रणे आये हुए पलिको भी 
(आप अपना वरद इस कैछाते रहते हैं। आप कूलं भूतें 
दे हुए आपरणक्ा निषाएत बराल तथा चता 
सजी शपापीलिमे निवात बसाले हैं। आले च्रे 
आपने उकार भएन कर रक्ला दे । गरिनु परी 
क य त्प सनु पेषे शिव ! मैं आरको नमा 
करता हूँ। शिव ! देर ! [ती | महेश विमो! आप वमव 
प्रदान कोषे और दलाल पदत ते हं काली 
वरण ! आप 0पडो शु देष है। अपर ! आव 
मकि विधात कलाले बो शोर इड दमे हैं। 
त जोडो ढँ नाइ । वडी पष जोषा मे| 
मै लहे मी नही. रता। अगोषमते ! आप धी मेरी 
(शि विना मिवे । शिवे चर्णारकिनोंमे नसर 
करे तिया दूती किसी दिचारवाराको मैं औरोके किये 
कैल्यानरी नही आनता, अतः आपके चरो ही माक 
छाता हँ। एल पूर्ण विशाळ यमे भगवान्‌ सिको 
इन्व करना ही शय परा मारक तथा पन गुरी 
है। है रण ! आए विदुशगव रसे अतीक मागर 
बासुकिका महान्‌ कंगन धारण कपाले तणा रडे 


हो गये । इक सनित कुश होर महदेषजीने बहा 
(आन्‌! मने दत्‌ तर किया ह, इलि बत्‌ अयात 
उसे देवलोके पति ( पालक ) बने यों। हुम प्र 
जे दरति नामे पित होओ | तन दोक तीनो समब 
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उके हवी बढ़ी भारी तरश करके शिवपूअतके 
र निको तणा की पदबीकों त किया । का 
ए दुर शबद दर्न करके शनिवारको उनहीं 
दुजा कलत यनेःनर्‍की आधा नहीं होती है विना 
जे दक्षिण और रपरो उच भागम शरसी 
(बरक मुच्य इक अनये आनका माी होता र 


} 


सप्तर्पिलोक और शुवलोककी स्थिति, रकी तपसा और वरदान राति 


अगस्त्थजी कहते हैं--तदनस्तर कमे हति 
मष्यलडों आणने ने देखा और पूछा--ध्यए अलुम 
दमय शुम छोऊ किसका हे १९ 


__ दोनों भगवत्यापदोने कहा ज ! इस लोक महामाग सिदे महराजीके मापून हैं । पुराणों 


कक्ष लिंक अनतःपे सी नवाण करते हैं । 
बाजे दाण सुटे मुक होर वे यहीं शतो 
हैं। सील, आ, बुल, पुरुष, मः अनगर और 
अमान बिष --दे माके मानमपु ह । पुश 


= नल खोक पसरसे दिरा कर। सस सत बाकी मिषः ॥ 


(इर साः पः १७। ४६ ) 


“७ 


$ शरणं मज स्वश सुस्ुंडयममापतिम्‌ + 


[ संक्षि सकन्दपुताण 


वे लत ब्रा निमित किये गये हैं। कम्भ, अनया, 
कम, प्रीतिकरः एन व 
आ कवियों ई, जो हमला सदी गयी दे । न 
इतपत हक आकर अस्नेआस्ने नामे एकन 
शिवर्वि सापित की और शिवमे बढ़ी मि रखकर 
अवन्त कठोर तला रासभ को। इनडी तने बट 
होकर मवान्‌ शकणे एदे रति पर दिया। नो 
होण अलर कीत अनीधर आहि शिव मूर्तियों 
दन करते वे उब तेम हो इक पाल 
कमे निषाठ करते हैं। अरर लि गोजर 
पश्चिम तपर तिङि है । क्ंटफकुण्छके ईशान 
मचिङुड है। वी मीची पिग ठित 
है। पुल्देखर और पुडसयेशर लिङ्ग खानं पिम 
आगे हैं। आरो लिङ सिए बनमें हिल हे । 
शिषे किङ परा दीक सीय ठार है । हीर 
छ्न भी पी है । छूमकी एज्रा चुप 
आणीत शित हमे वे शी लिह एल्योइ और 
पोषम मनोामछत पल देते है । एक क्षोमं 
महापु पतिना पर्व परम सुरी परि असली 
दी हैं। मने खर पलेगानशे मुष गहरा 
बळ पा है । भवान, नायल भएनी पतिते 
कुहो कीती शमन त्क उनी चर्चा 
किया करो हैं और पह हैमे ! पबत अकी. 
का भतार जैसा पद है पैशा कही शिली मी नहीं 
है। वता कूप, दला शील-लभात) कैसी कुलीनता, वह ह 
कौश, बह पतिरेयापरायणता, वह आव, यह गम्भीरता 
और बह गरमच छन्त रुूनेका भाष बेश आकती 
दषम, वैसा अन लयम कहीं मत है । जो राजे 
अशे अपता राम भी डी मे युति बारे 
न ह, वोमारी है और च निवाली हैं। 
तदना शयमम रोक गोह हुआ । उसे 
लक उन्होंने प--'भमवलाफी ! यह कौन कोष 
अगयत्परदोने कहा- अन! मावस मुडे ८: 
दुका नाम डलानपाद का । रा उचानयरके दो प 
हुए । सनी बुच गमे उतम क हुआ या, 
सया और मीति ग्ल प नामक पुन इभा भा, 
जो इनि था। एक दिन राजा उचानाद जब रसमा 
बडे हु से, उस तम नीतिन आनते पओ बशर 
भूषित सरके राजाडी दबाने मेजा । वितरसील भुन 


आये शोके साथ कहों आकर महाराज उत्तानपादके 
चरो नाम किया और ऊँचे विशातन बेड हुए पिताडी 
गोदे उच मेवाड बेठा देख बाळोचित चपसताडे कारण 
उवे मी पिखडी ओोदनें चदनेकी चेश ड । सुनिने 
के ली गोम चककि उल देख अर्त 
दू च्या--«ओो अमागिनीके पुत्र! का त मारती 
मोडक देडगा चाहता है! एव मिशन मेके मोम 
इवले नहीं किया है। यदि तय कुछ पुष्य होता तो 
द एक अनी खक पेटे कैसे वदा होता ! मेरे परम 
डुर उचो देख ले । बह शमाष्यकतीकी अच्छी भोसे 
कैद हुआ है । रलह वह एष्पीरतिके अमे मनप 
काआ ै 

के दीचे शुकृचिके त इस प्रकार आपगानित 
होरे शुक गिरते हुए आंखुओंडो रोक छिया और पैव 
ए करके कुछ मी उ नी दिता । राने भी उचित 
अदुचित कुछ नही कटा े सनी मुषे पाभू ये। 
जमर शद शमे रान करे पाठके शाप भो पर 
हीट गा ।दुनीठम वालके सी कान्ति देख ही 
लाइ किया कि शुका आपान हुआ है। उने बरार 
आसे पभ अश दुगा और शाम्वना देकर हदते 
खा छिक। पसम माता शुतीतिदों देलपए वाहक 
सुपर टर सोते सता । मा मैकेंगे भी भाग, कहे 
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हो  शुनीतिने समार आडे धपा बं केळ 
और अ-मव ने साअ है, बताओ । 
मे रहते हुए कने हाच अस्गन किया है? 
मतके भापूर पूछनेफर भने कहा! मु 
द बात पूता ई । वन ओर बुच दोनों ही महरम 
पी ह, तो भी साजको केवल युनि भयो प्यारी है ओर 
ससो हमर उनका ग्रेम नही है ! मैं ओर उन दोनो 
सान्ते सुमार है, दिए बुझि पुत्र उचन क्यो 
उत्तम दे और क्यो मैं अपम हूँ! लह यो उबी 
कोण है और क्यों मं वोष्ष करी है!" 

धुवका यह पचन सुनकर सुनीतिने लंबी सौल 
चकर कदा--यरा ! सुरपिने जो डळ, कहल 
ै। कह महारानकी पटनी है, एखढिये शर निवे अधिक 
प्रिय है। तात ! उको दे जद बढ़ा मारी पु हिवा 
(६। उती पथ ब चिके प्ति सा अच्छी शव 
रखते ई । ओ मी जती अनिन बिं है; उनमें रशी 
देसी पाति नही हे । उत्ते भी महन पुष्य 
उपान दिया दे, ३ उठने उत पुन्य डी उ 
कमे निवात किया है ओर बही आल है कि पह 
दवान मैडम अधिकारी माना गया है । महे! 
सोढा करा उसे आरन मैं और तुम रामे 
अ थी प पार न श ॥ वेश ! 
अपना पमा ब ही आन और अ काल होता 
फे अकः दुम इशक निषे धोक न अगे । 

सुय बोा-आ | माद म भ इम उल हुआ 
ह उमा उच्ावादस पृत्र ह ओ वी खे देशा 
भा हूँ तो मेरी धत हनो । वादे तक ही कब छिरो 
कएण दै के आअतक ओ सान बले मे दरड, यहा 
हउ मा बर इए समार द उबे । आ! 4५ 
पछ द तपा ठवे अडी आबा दे दो और अमे 
आवीत मेरा उल्ताइ को । 

हव सुनीतिने कहार । म आडु 
सभी कम है, अतः मे कु वनगे जेडी आश नेमे अड 
हंति एल सम्य आबा देती हूँ । रे खि दरे 
जानेर मेरे कठोर नि तर कण्डे अडे स । 

इल प्र आठारी आबा थए भुके उनके चरकः 
मोम मद रसकर परवाम सगा और वह वी चल दि 
माता मरमं पुरी रक्षक लिये शत: आसीबांद दिये । 


कह बलम समान पराकमी वाळक आपने महसे निकलकर, 
इनं गदा । उश लम्ब अनू बावु चलकर उठे मां 
दिख रदी थी दने ते तषो हेसा । भोकेभाले 
आदाय जीरो माम्य लपक दोला है। करों अमर 
और बंब धोर चंगळ; पर नहो नी छु था 
ज्म मिकी है, कहो उ मु वह अपनी स 
मे बाजर लंच ठेली है। मनय अपने डदिविभवते कुछ 
और बसेकी केशा इसा ए, बि भावीडी यपदे 
विघात इछ ओर ही कर बरत है । ख्र्पिकोक र्न एके 
ह सहु रण हुआ ओर उनके पाव जा हाप नोड 
इए प्रभाव करके रक्त सभम दोखे । आप 
उसे यख उचानपदा पुत्र हुव जे । म माता समीति 
खोक ददा हुआ हँ ।' ये शर्ण समार टी मुए 
आइतिपठ, अशिव नतिक, मुक, मम्भीरभापी उठ 
देखी बलो देलक एम मार शोके-ध्याकक | तू 
आले खेदझा कारण बता ।' उनके श ने धने हुए 
बन सुनकर मुने कराध ! भी माले भते 
अदाम हशा भेष भा । नब मैं 
उसकी गदीम ठो उल दुआ तब बिमा यिम 
मेरा बहुत तए ता । उरे आते पुत्र उसो तो 
डम उठावा और मुझको तथा मेरी माताकों पिकार देअर 
जली श डी । यही मे सदा आर्य है ।' 

कलक भुडी बह जन लुन बव आपश एक 
(डी ओर देस उसके छिवलभावदी चचा कसो को-> 
“आ! दो बी (त जेम जलब भी अन 
हल कले उलि नी 

ऋषि बहे मे ठार क्या कम है! 
दण दीन क मनो 

सुने कडा ! म कको उच 
६३ हिता दिवे य राजन बैढे। मे आपके 
दाण इलमी ही सदाधता चाइता हूँ. कि मे बाल होनेंके 
आरब दकः कुछ खान भवन नी आना, अतः मे लिये 
आ उका उपदे बे । मं मे हुए नली जही 
एक, मैं त अपनी मुंडे करे उचित उक्ष उत्त 
लु अन आवा हूँ, को मेरे दिवे हिय भी आलीन 
हे जो हिलारी रू मोते रा ये भनी 
नह ठेते । भढ मवु होउन आसा चाहिये, ो पिलाते 
मी अधिक उति ररे दला दें। 
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[ संक्षि सक्दा 


इस प्रकार उसके ते बु बचन इनर मरति आहि 
बनिने उक इल प्रखर कहा-- 

मरीचि बोळे--धिर कला! मैं शूड नहीं कहता, 
ग मिस सानो पानेही कत करे हो, उसे, निने 
मान्‌ पिणे ररजरवतोडी आराक्मा कहीं क है, 
बह पुरुष कैसे पा सकता है ! 

आने कहा--जिकने भयात, गोक्के बर 
लोकी भूले ला आलादन नहीं किया है, बह 
घाणीत शमृदियाली परो नही पा कहा । 

अह्लिरा दोछे--जो भगवान, तक्मीपतिके तित 
उरलो भलीमाति न्तन करता है, उके किये 
कं समदा खान दूर नहं है। 

पुसून कहा--धुए ! रके सातयमापले महा- 
(तोष पमा र्या नउ हो आता है, वे भवान्‌ 
कि दी कच कुछ देष हैं। 

'घुलद बोले--6िनरो मरह और पषण पे पा 
कहते हैं तथा जिनकी मावाते शभू जगत विखार किया 
पा है, वे मगान्‌ विष्णु ही सस कुछ देंगे । 

कते रहा--ओ वरुका है, कं व्यापक हैं 
कर्ण वेदोंके शरा जानतेोग्य तथा शका जगते 
अन्तर हैं वे भगवान्‌ अनाईन कदे शट हो खा तो 
लन दे ते हैं? 

वशिष्ठ वोले--पनछुआार ! जिनके झमकले 
अधिमा आदि आटी मडि आशे अतुला आ करोडो 
त दीह उन भगान डि आपना कलेर 
नेमी दूर नही है। 

धुने कहा--ुनीरो ! आफो भवान्‌ विष्युक्ी 
आएतनाके पिमे जो विचा व्यक्त किया है, वह कल है। 
उठ मयान विष्णुडी आराधना ईने औ मली है 
उसकी विधि कया कै। शाहा उपदेश फरे । 

सुनि बोळे होते। चलते, कोते, जे, हेरे 
ज ठे दु खव शमय भगवान्‌ नापे नाम हर 
कसा चाहवे । चार आधार ममान, विण ध्यान 
डे हुए बाहेवल दाद जाकर म ( ॐ ननम 
जासुदेवाय ) शारा जप करे कोन लदि नहीं माल हुआ 


है »! अख्लीरे कूछडी मोति सा काम्तियाले पत्री 
रतश अच्युतका एक कण मी ध्यान करवला कोन ऐश 
पुरूष को छ चहल लिक नहीं पाता! मवाल 
सुका जप केला म्य खा, पुच, मि राज्य, 
खरग ओर आरं (मोश) ठव कुछ निनदे मात + से 
ैै। सुदेश सतत  छत हुए जी मय भी नि 
बा महर पू नहीं धू. ककते। महात्यृद्धेशाणी ओर 
िष्ुभछ ठरे रादा मलन मी राज्यकी माये इस मश 
कला जप किया या। दम भी इली मे भगवान्‌ 
कुपी आने छग आभो । एके दम शमह 
मोवामछत किंदि आत कर गे । 

रे बदर वे कर महात्मा सश्र वहीं अन्तर्धान 
सो रे । एक धष भी भात बते चिन्न मन 
इर तसे दिये चळ दिये । अंगलके निकलकर वे 
अदला फना मनोहर ममे गये । बह भगवान्‌ भीहि 
का परम, दवत आदिस्यान है, जह चकर पापी जीप भी 
पिला हो आता है। च आरद भुखन बाहरेव नामक 
पिव पद्या आप आरम दिया । उनके नेत्र ध्न 
मि यते ये और दे तगून विजयो ाहदेयमप दैखते 
ये । मू दिशाओंमें धीर वे ही पातालम अनन्ते 
रे हं, आकाउयें भी बे ही अनन्ते व्यात हैं। यदपि ये 
द हैं तवापि आन्त रूपेदके कारण भनन पात ुए 
हैं। ओ कहा देते पठ करें आपया देशताओंके 
ठान हों था व्यार स्त्र देदीष्पमान हैं) थे 
भगवान्‌ वासुदेव कदछते हैं। ‘विषमा धातु है। इसका 
उण बाति आपे होता है । (इत वि शब्द बनता 
ह) मगान्‌ विषे राप नाम एवं सै ही यह 
आठ पूर्षतः शाक होती है। जो फोर लमू पीक 
खामी होनेते 'दु्ीकेश! कहत है, े ही 
वन हि है । किसके भक्त भी महायरहयों अपने सरले 
े मान्‌ छम षे षत! कइत 
(एन अविनास ए र्षभ भ्याम है, ओ पालन 


शोषक करे और सवरपी याति नके दार एत समल 


ए ळा उछ कशे सफा मल ला । 
कदेलेडकिदेल कचे सायनः सहा ४ 
दहे का्ेक्हेन च 
उ वि बला छिदि न को गहः ४ 

(स इन सः बून १९ १०१० ) 


'कयशीकाष्ड-पूवोध ] # सतर्पिजोक और शयलोकडरी स्थिति, सवच तपस्या और बरदान-आसि # 
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रावर पि जीव मत्थ इरे है, वे मकन, 
हिर ये विराजमान हैं। हुरी आलें भगवान्‌ विष्युके 
खर्परे भतिरिक बरी किसी बको नही देखती यीं । 
उन्होंने यह नियम बना लिवा या कि केक मनच 
भगवान्‌ वि ही दर्शन कोषय है; दूर कोई नरी । 
डने चन गोविन्द: सुन्द, दोदर, च्यु आदि 
कि सिना दक कोई शब्द नही प्र रत ये । उसके 
दोनों हाथ गोफिलके चरणारविन्‍्टोकी पूजा तथा उ विष 
गनष कमको छोर और कोई कर्म नही सरे ये। 
उनका न आन शाही यला मनन कृ केक भान 
मरत दुगल भरणा पिन बरा हुआ लर 
हो गथा था । तासा कर हुए के दोनो देर मगत 
नायका ऑयन छोड़कर अन्यतर नही खते भे । दर 
त तसा कत हुए रकमा मन भार कर हिवा 
घा । फेय गोका ुणगान करोम थे आली कीक 
अनाणित करते थे | मत भगवान्‌ दना नाल 
रका आश्यादत करती हुई भुडी कना अ होकि 
रोकी सूह साग चुकी थी । उनी आनि 

गल “चरार्ो ुगे परमाननदमे निमम स्ती 
सी। छातय ब और किशी नषे नही पती थीं। 
कुमार भब चीरी साग भगवान्‌ मुदे 
गल चरणो स करती हु शू सबको म्र 
कर छेती थी । उनडी शमर एतो शमदा समी निरे 
आधार एव शाभूत वणर भगवान, दाजोदरडी कैद 
हला हो कृतार्थ हो गयी थीं। शुफ्की तसली सर्फ 
डय होनेप्ट तनो लोक कत होने को । इ शोम, 
जि यष, वा जर, वम और निति आहि हना 


भगवान्‌ विणा भा केके खाण 
पूर्ण शिषो तेजोमव ही देखा। उनकी 
अते श्रो बढ़ी भी निना हुई। 
केक चे ठो झे इन्द असस 
असा मू उल बालक आपना कोई प्रभाद नही 
कता । काम और रोष उले बिचलित कलेने 
कर्ण न दोगे । उसे डिगानेके ले एक ही उचा है. 


उखे फत भवर ' आरव मोही हेना मे । 
ठक होने कारण यह भूवति बरहर निश्य ही 
जी लसा सा देगा । देश निश्वय करके इसने भू 
जो ठेना मेज दी । उन भूतम यो यक्षिणी मिसे 
सोते इर विसे उडा खपी और उशी पोल फक 
उक रुक पीते रमी । किए डरने उडी हो चवा 
झा ओर भरड सचित करके ३! एसी बालक 
'ी मि तेरी दोसो भी चवाइर में आज प्वाल हमने 
के केश रक रीडूँगी |” कि भीमे इर ( तूफान ) 
के रूप भरल करके जितने ही इ और (लोको 
लेकर आगे मार्को देर दिया और उस पाक 
को कनल करे हमी । परं उन भूत भतन भष 
सकर भु कतल मबा नारे भ्न तस सै 
अब दिखानेशाी भतिन देसा--पके चाओ 
अवन वचक पलित हो उठा है।यह माझा 
चक ईदी पिके हमान आनत प्रसित हो सा था। 
मादते भूतावािकोंके मक्तडर रशे दिये उसे र्ट 
छ पा । उठ चको देख बरी हुई भूतो न धु 
जस्र कर जे आरी थी, कै दी नीर गयी। 

जत्‌! तदनन्तर भवभीत हुए, णं देवता इनर 
कब रीर शरवे गे और उनो प्रणाम करे शे 
उन लाइन छिया । ललात सेका अप देख छा 
आर का~! उना प तसा 
करके ठनो ठोके शम निशाफियोड़ो सनत कर दिश 
है। खव ! भुका मनोरष क्‍या है, पह म अन्ती त 
जी आनते । उवा नही, वह मातरी वकक मोग 
छे सहसे चाहता है ।' 

देयता यह बात सुनकर चतुर्मु म्रा 
[हसकर बोे--रेबताओ! शुप एद (अविनी सान ) 
ल भरला जाएत है। आठः उसके दभ नहीं मानना 
जाहि दु कब ोग मिनत होइर रूभो। पह ण 
“द नहीं डना चाहता । धु संगदानुझा मक्त है; उसे 
हे ही भी मस नहीं होना चाहे । प निशित है 
ह मा किप्युके मळ दूर साप देनेवाले नही 
हे । देर आष आरायना करे उनके अपनी 
जोकामछत क यातर कके धर दम सन देबताओकि भी. 
खाने लि झे । 

नी कही हुई प कत झुनकर देवता बढ़े रभ 
इर ओर उन्हे चाव करके अपने-अपने सनस चले 


(@ शरण मज सें सत्युअजसुमतपतिस्‌ * 


[संक्षिप्त स्कवपुराण 


गये | एर भवान, निषु उक अककण आले 
हरसि देखळर गरुड़पर आहू हो उसके आख गे और 
इ प्रकार बोले--भामाग ! मैं ुमरर चुत न हूँ 
म कोई बर मगो |” वह असूताके शकन वचन इनर 
शुक्ते आंखें खोळ दीं ओर देखा--इन्टरनीळमणिके सम्दन 
कग सनका पु मने मित हो र ह । पलार 
भाद, मेपके समान हवम गहान भचति चने 
देला । देखते ही धुय दण्डी माति उनके चरजोमे पढ़ 
गये और श ओर फोटने छो । तिर जेते दुखी शाक 
पसरे वाद सितो देखहर रता है, उसी बरार दे 
कट सोने अगे ॥ अल तमन मारके कमरा 
नेमे करणापू अधु मर आया ओर उन्होंने अफे शाचले 
शुको उढावा तथा उनके भूिधूलरित अङो रष 
हाया । देकापिदेष भक समावते भुके मुखे 
संस्कृतमपी शुम बागी प्रकट हुईं और उन्होंने एस प्रकार 
लपन किया-- 

सुब बोले--र्यू जगी ड बे हरम 
रूप आपको नमस्कार है। आप उर्म शान अदान कस्ले- 
बाले हैं, आपको नमस्कार है । अमक मूलका खंदार डरले 
बाले हथरूप ! आपको तमस्‍्कार है। पजमदायूतसरूप 
तया थमक भूत-आाणियोंके सवामी आपको नमश्कार है। 
सर्षशसिमान्‌ अपदा अगतूफे उत्पादक) पालनको आप 
मन कु सार है। विपरी षा एर हे 
हबिदान्द भीकृष्णस्वरूप आपको नमस्कार है। कूर्म और वाराह 
आदि अवतारोंके रूप आप तमहा विश्वका महा मार शन 
करते ह, आणो मसर दै । लीके सानी एई 
नच चाएग कलवाल आपको नमसा है । एको 
अपने दादोपर उठानेकाछे आप बाराइरूवचारी परमात्माओों 
जमा है। वेदा्लोदात आप ही आनने वोष्प है, आपको 
जमस्कार है। आप आपने दधतम भीरि धारन 
करते हैं, आपको मलम है । आप शला शुणतबरूप तथा 
बण एवं निगुण ज है, आपको नमस्कार है । आएकी 
नाले मासपी कमठ बर दभा, आसो नमर है। 
(आप पाञ्जळतय नामक साध घारण करते हैं, आपको नमस्कार 
३। वाहय ! आपको नमर है । देव ! आ 
नमसहर है। दाओदर | इपीकेश ! गोविन्द ! अस्युत ! 
माधव ! उपेन्द्र | मधुसूदन ! ओर अवोन । आफ 
नमसा है। आपका कही अत नरं ह, इखि अनत 


उखे हैं। आपको नमस है । आप अननत नामक 
ल्वी शज्या धामन करां हं, आपको नमस 
हे ॥ सक्रि पति | आपको नमस है । मन्द ! 
(ल्द ! नन्दोषके विय ! आपको नमस्कार है । 
दुष्टी ! आफको नमस््र ह । गोपालसुप घण करके 
केशी कनबाळे! आपको नमसकार है । गोपीवल्डम ! 
गोनी! आपो नमस्कार है। आपमें ोगीर्ण रमण करते 
हैं; एकिव आय राम हं रे स्वमी होने खुनाप हैं 
तरण ररम अइला हण कलेके कारण आप रपत 
डते हैं। आपको करर समल्मार है । विमीपणफो 
आधव देनेदाळे आपको नमस्कार है।आप अक्ममा एवं 
रूप है, आपको नमस्कार है । श, नबेप आदि मतने 
(आद है, वे कर आपके ही स्वरूप हैं। आप अनेक रूप 
बाण केष हैं; आरके नमस है । आए बाई नामफ 
बहु कोबोइकी गदा और सुदर्शन च& धारण करने- 
के ह, आपको नमस्कार है । आप मौओं 
राचे (तरी हैं। आपको तमत्कार है। 
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नाईन! आहो नमल्र है। आप अपने 
लोकी आप नदा, कसू तषा 
आ नम्र है । केज ! आपको नम्र है । 
सदाउकिकें तमहं ओर वेदोंके गापफ हैं षरा 
जाके आरी महिमा गान किया जाता है, आपको 
ननशर हे ॥ आप तइअरूप और तलाक क देने 
है; आको नमस है। आप ही खान उल्नेषोग्ध देवता 
है; खि मी आणा ही खूप है तथा आप आमे भकत 
को खु ततर रहे हैं, आपे नमर है। आप 
जिल हैं और सतिम रित लदाचार आएको विशेष 


i 
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धि हे, आपको नमस्कार है। अण, सेर, अणुन 
और उज वमी जीव आरे सरूप हैं; उन रमी रतने 
आपको नमसकार है । आप देवताओं सरबते कर्क 
होम शतवलोक, सुमे शी, जिम गक, 
मे गतल, पते हमान, चनु मेन 
पा मुस, पम सि कोम नीलम 
इमं री, कूण पनत पिला शान कि 
सफिदानक शभम काशी तीष प्रा, रंगो सेत रंग, 
मतम झक पिमे गरक, चोमे बनी, दरम 
डति, मोम णर अशमे अशा, पताम 
सोपर, प्रवपे आकि षार शमा (शी) 
दाताओंते मेष, पविधोमे परम पति, मू अखने 
भ वेणवो वाइ, इने मन मताय आहे 
साफ, थापक परमे आझण, आभो एतत, 
णू मिसको कम्पोगातना, गडोमे अधेष पक 
दानमे भदान, आमो पाम, शु ब्त 
गमे प्रथम ( काग), लच अमष, धे 
दध प पमे संक्रमित, योगो पात, यशे इश 
और वब पुरुषाणोमे मोक्ष हैं। आएमा परे! ससू 
सिम आप धरय हैं, लय शोम त हं खवा 
सोमका हैं। कमल पवर चने वाम हैं तवा शमले 
शिति आए श कुछ देवाचे शशात्‌ विनय हैं। 
पिवी और रूप के वर्ष आप ही हैं। 
जाए ! इत चराचर सतन आपने मिलन कई इनी 
है। भा ही मात, आ ही कित भाप ही बुद, आर 
दी मान्‌ वैमक आप ही शरीस्कशसाति तथा आप ही 
आदु और जौपनके सामी हैं। कही कया, आं आरे 
नामी महिमा कापी जाती है। करी मन है जे आपो 
समत होता है। बह कर्म है, को. आपड़ी कते डिये 
किया आता है और वही ता कै मिठते आती स्पृति 
होती है। तोका वही धन शरद के ओ आते डे मर 
किया जाता हो। पिनो ! बी काल शल दमशे आही 
पोती है । दद जयन मीत झलारी है 

य आपका चिन्तन शेता रहता है। आच चस्‍्कोदक 


मन्‌ मोह है, कैसा प्रसाद हे कि बे मगान्‌ बाुदेवड़ी 


जेना उसे दूलोको रहेक ले परिम करते हैं। 
मानके नोकरा ओो र्न किया आता है, वही परम 
बह ह, कही उनका उन है और कही जीरा फळ है। 
मगवान्‌ अघो ( विष्यु ) भे मिञ कोई भम नहींके 
नागाचे के कोई अर्थ नहीं ह, केशबसे मिलन कोई काम 
नहं है और भीरि विना मश नहीं ै। मगयान्‌ बालुदेवक़ा 
खर्च और घान नहो तो बही रके बही हानि है यही 
मा्‌ उचछच दे और बही बहा मारी दुर्भाय है । अहो! 
गान कपु आरापना मनधयोे छे सयाया नहीँ 
बरी । पु, मिष, खी, घन, राज्य, सर्ग और मोक्ष सब 
कुछ तो बही देती है। भरी आराषना पापको हर छती 
है, तो बाय बरती है ओर मानसिक कित्ताओो मिटा 
देखी दे । इतना ही नहीं, बह रमो बढती ओर शीम ही 
मोबा बस प्रदान करती है। बद पापी मी पत्र 


झा किया हक ण नि हे है 


कउल आदाम स्थ होते है पह 
छल पो एर छठा है ७ नो आसने (विलो शान्त 
के उसे शभर भी कमलाकान्त थिन लगाता है, 


अन्तिक इरत है, बही भरवा ञान करता है और कही 
मादे जलम गोता गाता है। आहण, शति, वैश 
ह भए इठर आकस मक चो मीन ह यदि 
कह मम्‌ निजी मके बुत हे लो उसे शे जनना 
जाहि । जो अतिदिन द गमतीचे साथ शाम 
को आए दिरा पूजन करता है, वह वडा 
उको वयमान खर 
लई रहिन हर्‌ ॥ 


(रूः इ आन दून २१ । ५७) 
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पतित होता है। जिसके परे प्रतिदिन दुडी दू 
होती, उसके परे कमी वमराजके दूठ नहों के । जे 
दुल भगवन्राके अक्षर हं, खराट गोरीरन्नका लिड 
ते और बरहरा बन्सल दीची माने कुणि हो 
उसे बमम दूत हू. नहीं खकते। गोपीरन, उरी, 
साङ शतमा शिळा और मोमतीचक--वे सच लु 
हके घए विधान है; ते पारा भ ने हो सकलै । 
ज त जो ण, जो वा 
स किये बना बीत जते हैं 
दगा आता ै। बरा तो आगरी जहती हुई निने 


कर f 

करता हूँ । भी सिना मै दलो न हों नमसा इला 
न उसकी लति रता हूँ. न मेल उसे देखता हूँ, न 
सार उत स करता हूँ, न उसके पाठ आता हू ओर 
मे उसकी महिमाके गीत ही गाता हूँ। मैं बहे, से, 
तारों, अग्रिम, आ, पे, विदारे, अधर 
और देपताोम, बिर, बान, नर तिनके, विके 
जञ भ हा र लन, ५ 
कपिर पिशित पाले सामु हे 
प क इस भ 


न 


अब ! हन तरे मएको अच्छी तण जन लिवा है । 


को, ब आची अघे उत होते ह अन्न ब उल 
हेय है, उठ बाके कए ई दक प मवे भी 
आधार हो आओ । आकाएमें भ्रमण करनेवाले समस्त प्रह- 
अक्षर आदिख ओ स्योतिमंण्डल है। उसके तुम आधार 
ऐजओरे । इक हिल पवे कार शाशत को । 
दी खाता शीति थी वे मर आ पचे । ओ 
न्ष एसि दो ढो द्वा किये हुए एस उता शो 
खा तीनों शप पाठ करेगा, उही पापराकि न हो जायगी 
और कमी उसका घर नहीं डगी; उस माता बियोग 
हें होगा और आई अन्ुओके ख कभी कह नहीं होगा।' 

'अगवानके दोनों पाचंद कहते ह-अ ! भते 
देल कहकर भगश्‌ गणदधभ्वज पहोंसे चले गदे । 


गहरोंक, जनलोक और तपोलोककी स्थिति; अक्षाडके द्वारा सत्यलोकका महस्व-कथन और भारतवर्ष 
एवं बह्ोंके तीथोंकी महत्ता बताते हुए प्रयाग और काक्षीकी महिमाका प्रतिपादन 


अगस्त्यजी कहते हैं-दनततर कुरे वळन 
केमघाली बह विमान सहो अपर अना आडु 
मलोके जा पहुँचा। तब माणन पूव मनोहर 
लोक कोना है!” 

दोनो भगवत्पाद करान्‌ वट म ह 
ओ लगंडोले भी अहुत है । नोने तादे अपनी 


(का घो डाली है, मे अस्तमी तसी बं निवाण 
करे हैं। भगवान्‌ विका नरना सारण कले उनकी 
लपि नह हो नी ह । 

र अर वे दोनों र कह ही रे थे कि आधे स 
म न दमान उन बरो लेकर जने आ पहुँचा | यह 
जयी मार नमल योमीथर एं नेक अहाचारी 


काशीखण्ड पवां ] 
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नक र्द आद निवास करते हैं। अल नडा 
पान कोवाड अनन्य योगी मी सब ररे इन्दि 
क हो आलत निर्मेह होकर अनलो मिल कसते हं । 
मने शग वेगले चलनेयाके उस वनने जनोल जार 
आकर शाम ही तहोडोकको एडगर अरफा, हों वेर 
जामया देवता नियात करते है । जिना मन मगन, 
वहदेवमे खगा होता है। जो अपने सम करे वालुदेल्को 
कित कर देते हैं तथा ताादार भगवान्‌ मोडकिदकों 
सश करके जो रत मरार एच्छाओंका त्याग कर चुके 
$; देते मेय मामा रपोलोकमें आकर मिशाल करे 
। ओ तप्थओंसे अपने पीर बेश देकर तारी घनः 
का हम कर चुके हबे जके समान आवुपाे होकर 
र्मपतापू्षक लयात करते हैं। 

पुष्या शिवशर्मा अमक भारक मुख शत 
र तोल मिण शनत रे, तकत उने ने 
लामो परम पमरप शशो$ आ चा । पर जहे ही 
वे दोनों पार्षद उनके श तुरंत ही विनते उतर पढे 
और उन रुकने शमल लोडोंके कका नीके चरनं 
प्राम किया। 


महाजी बोले-भगवतरपरो ! ते बदिन आहण 
(य देके परत विदा हैं सिरो और रई 
के बते हुए दाचे पालने प रीन हैं कथा 
(मत थद नि रे हैं। १९० दमात दियर 
मैं वभ अच्छी तर जनता हूँ । क ! दुस्ते उन 
दीम लाग बरे बहुत ही अच्फाडिया। वन वह 
जो इल है, बह व शी नह नेवाले पिके 
अना पल्य होता है और के आरे बार सि 
करा जप खाद छोरी वह आसा, तब मन्ड 
मषी तो बात ही कै नारव जीब (स्केटक, 
डळ, भतु तथा अप्दन ) श्वा भवषणने ही एक 
देश युगे कि थे मनि भापतमें मनतदेत यल इनको 
वकर शुणोके बु लोभका लाग करके रमी परा तचा 
पाधा माए रसेन सामो विसार दात मे बाहर 
लिडर वेति षस तुको जीतकर और मदा परान, 
हका निवारण तथा महरा नर करके, र्मही लोर 
चढ़कर अनायाह ही इत शोचे आ जाते हैं। आके 
डान देश, शि ठन पुरी तथा विश्ववायजीके उन 
ग एस नाणय्यलमे कह मी नहीं है। तरे सचे 


अलेर दीन हैं ए चीर अमूप लान दूइ 
कई दोर नहीं दै । जू मी नो वर्ष हैं, निन 
आ शको जे है । इले कमि काग ह । पह 
दजा डते थी इभ है । सुसर आदि जो आठ 
कर है, ३ देतोस है; उनके देवताळेग खल आकर 
च कण है । बह मा नो इजार बोळ विलत 
हे । इक भहता भी हल्यात और कियति बीचका 
खग आसना ु्दापकहै । एक भी मज़ा और नाीच: 
का माण इसी आनी है । यके सेशे डुर 
कसे स्तर है । उरे भी अचमन, ओ 
खशा ओह लाइन है । इस शम भरम मारे 
या अन्द श तीचे भी टकर बी प्रग है । 
र रूम, मो तथा समू मनोषाब्ठित पो दासा 
है । शिवे रा महान्‌ धष है ओर उठे शर तीयोझा 
साथ सता बै । ने पाएन शर बहो धक ओर 
णर सा और पती ओर तचो भगे सला, 
छिव उलीडा एलका भारी रहा । दक्षिणा आदिशे पु 
हश सोडी आरशा एश शेषो रान देखकर 
सि और शिव आदिते उका नम प्राग रल दषा । 
उखे नामबह तीनों काहे सरव इसे मु 
की अभी कही चा नही उहरता है । भसय माले 
म मिल दिका श हना गया है, त, दान, जा और 
ते भी मिलो दूर करना अततत बढन है दह पराति 
म रब कोई तीन बरगे जे के उदत होता ह, 
जव दीक खरे हुए शी मोति शरे भीतर भरपर 
ले उरी है । लसत मदाग जने एह सफल हेकर 
जे भाघ शा तप कर केता है, उत बरे मीरत बह 
कारक पशप निषेक एदा करती है। परि 
र उत मता ततन अराग दर्शन हो जता 
है, क तो उसके बाप उही ब सीध माग आते ह, जैसे 
सहद दने अम । शात पे बने हुए मार 
इर खो है, वे केघोये आर उ हैं । भकः 
चो ठन करा देने दे मी मिङ जे हैं। एक 
च लिष्चार हषर, जाने सवेतबाम सितके 
क कान करना जाहिर । उल सनते मतु महान, 

बि, मनपर्छ यमव मोग शा रो मी पता 
है जोर जो निला माकण कान झला है, यह मोह पाता 
है । नन्‌! मैं शओो$ ओर मगे ई अन्तर नहीं 
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मत, बोकि हों रसर जो शन उमरा अनन कलते 
है, वे मरे छोकडे निवती बो हैं | नि मादान मी 
दं भी यागे पह जती है उसे किलो कने डेमा 
भी डुल नहीं त होता। इर्त आदि परका 
आपक्षित करी एणा पुझो आझण आखा लर 
धिक ातरयक चन करना बहे । 

नौषरा प्रवागले मी मेड वी्ष ह आली वह कर्ण 
बुनो शवे उच्म है। मे दकान होनेते अना 
कि होती है। इले हं नही कि बच राले भी 
अधिक रणीम है) जँ ताधात्‌ मगवान्‌ िपनाप निशा 
करते हैं । विसनापीे निवावसान अविनुक नानक 
मातरे अधिक रमणीय तीं इत ढाडे की कीं दे। 
जिह से प्के मौतर रार मी नाने नी है । 
लकी हाई पोच कोश है। वलवकाऊों पार्कका अह 
30 बदा, वे इस जरो शिव ऊपर उठले 
जाते हैं। काशोक्षेतर महादेवजीके मिडी नोकर कित 
है। बह न तो आरामे (षत है और न भूमिस ही। 
किंद शुदि म्य इसे इख रूपमे नही देख उले । कहो 
सदा खसु हता है, तदा मार छा रहता है। बिनाई 
डे निषाज्सानमें रोके भशाउदपानित दोपदी राति 
नी दोती । बहो फा उराण है, तर) महन्‌ अयद है 
और करीन मदन है; जों फि भगयान्‌, विश्वनाथछी (तति 
है। विर ! चौरो भो सि मैंने ही की है, उ 
एस शीप नि्माता शाशान्‌ भगान किना है; है 
जहीं। कायम देता काला निल र मवान्‌ 
विशननाप करते हैं। फेने बरं रर भी कार रिद हैं 
उनको दण्ड देनेवाले मलमे हैं। बे कमी किसे 
बाप नी कला चाहिए, क्योंकि बरो बाप इससे 
दाइण रुइयातना भोगनी पढ़ती है, जो नरकले भी अधिर 
इए है । ये मत्य दृकोंडी निया और परडी 


नहीं करा चाहिके 
नरक । ओ वहाँ लदा 


अतिया करे हं। उने सीसा सेबन 
सोके उले काशी ओर करों ब 


मी सीस रेन नहीं डरना चाहिये । बामं रहनेबाले 
इणे दरे शहा देनेयात्म कम सदा टिवे त्याग देना 
चाहि । दि दहा भी ददी करना हो तो दुष्ट चिषे 


ड्म देक, पालक वत्माोंको विधि एव भाक हि 
दर दुपुय आदि इदु दनि ही मिता है। 
आहिा-अहाच् आदि वयो, शोच-न्लोपादि नियमों, पूजन 

त्को तपा शरीरको लुखानेपाछी कडोर तपशाते 
ओ उही बि गही होती । दुस्‍्ओोंदारा हिय पए 
महासने जपले, स्वाभ्यापसे। शाख्ं.छ विधिले, अग्नो 
कले, दुएओडी रे, इले, देवपूजके तथा ओोरों 
धोक शाचा कललेडे थी उस शनधी ति न होती। 

बो हिना शान न हा के उपे किये हुए 
रि निस्र अन्या तसाका विचार कला ही 
कोण है। उस बोगमें भी अनेक प्रकारके दिप्त आदा करते हैं। 
अतः एक दी अत्यये आवः जानकी श्राति नहीं होती; परंत 
इछ काशीपुरीनै जर, तर और योगके बिना भी एक ही जन्मे 
कल्या राति दो जाती दे। दिजभेषठ ! दमने शद इदस 
अतीत ओ इत्यानशरी पुष उपान किया है, 
उका भारी कळ मद्वन्‌ है । भगवत्यर्के सामने दी इस 
ब्र कहकर नकी मन हो गदे और महामना शिम 
म सुत प्र हुए। 


बैकृण्ठ और केठासकी स्थिति तथा शिव और विष्णुकी अभिनता एवं महत्ताफा निरूपण 


अगस्त्थजी कहते हैं--तदनम्तर मगवानके आपद 


म्ाजीको प्रणाम करके पराक चे और अले 
'विमानपर बैठकर वैडुष्टभामके ठमीर जा पे 

से जाते समय खिवशर्माने 
रहोग ठगी दूर आये है और आधी छि 
दर और चहना है # 


अयवत्पार्षद बोले न्‌! दूर्व और चन्द्रमाकी 
छिरणोख प्र जहत आठा है, वरव और बन- 
'खहिल उतनी ही इषव मानी गयी दै ऊपर भाकाश 
हे । दर्वि एक ठाख योजन ऊपर सूखंडी स्थिति है ।प्रष्ी- 
कर खडर+ द्वी वंत और बनखहित जो कोई भी वस्त है, 
नए कब यलो ना ला है। लोके लेकर द 


'काशशीलषण्ड-पूयोर्थ ] + अगस्त्यजीका कार्िकेयजीके मुखले काशीकी महिमा अवण करना + 
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बोर भ्ण ऋहलाता है । द भुपडोफक सहो 
शा है। शी एक केक गजनी ऊँचाईएर महो 
ह, दो करोड़ योन डे जनओोर दे, चार करोड़ योळनडी 
ँचाईपर लोक और शे आठ करोड़ योडन ऊँचे 
सलक कणा गया है । शसो मी उ पेकुल्ठ- 
भाग, नो पीले घोलइ करेइ गोन ऊपर स्वत है, 
ज सबको आभवदान करेवा आत्‌ मवान्‌ लमी 
पाल के है ७। वेकुष्ठकी रेशा सोडुनी चास 
पिवी नवार $डालघाम अकलित हे ( रात ह 
इति २ अस ५६ करोड़ योजन दूरी लित है), 
जो [यानी उमा, गगरी, शा्तिेरु्ी का 
नदी आरि खप बयाणलकू मगान्‌ विश्वनाथ विकन 
है। होहास्वरूप चारण करनेवाले उन भगवानका यह कर 
हर सेमा है। थे सूज विधे स्वानीरूते 
विएयात हैं और यह समस्त जगत्‌ उनी आहाच शलक 
है भुते शार निका, गारी, किक छल ए 
दित कुकर किक पहा प्रतितादन किया गदा ह, 
3 र भान शष हैं। वे कम रोने पे एवं कसर 
है। उन्ही विषये भुयो कहती हैं कि जूक सकस 
परास्य है। उन भगान शिवको वेद भी नहीं जनते, 
बाजी मने थाप उसतक न पहुँचकर ओोट आती है। वे 
भदा आप दी जानने वोष्व हैं; म '्ोतिनकू हं ओर 
समके एप अनतांवीलकसे लित हैं। होगी पुश 


पे उनडा आशात्र करत ह। वे बाणीदारा अविनय 
हैं। माके अनेक रूप घरण सरके यायम सपरित 
६ दे आनन हैं; अन्तक हं। सए कमय 
६। उन देव्यनव खर्य इस प्रकार है--वे लर्षचननका 
कट घए करते हैं। उनका कड तमे समान धामण 
है। छडा सोति नज प्रित होता है। उनके 
इरा बामा् भग नारके कुव शुशोमित होता है। ये 
असने होमे शनन चुम 'हनते हैं गग्नाजोडी 
उसको दके उनही जटाचा तटात एदा पहता शता 
है। उना अज्ञ विहे उप प्रतीत ऐता है। 
शकान्‌ कटके पर ओर अपर ( छयुण नि्णुण आपया कारय 
झर) दो रूप हैं; ओ समूल अगहुको यात करे लित 
हबे नार होर मी शर हैं । भगवान्‌ व ही भोग 
और मोक दारन ै। जैसे शिव हं दे विण श वि हैं. 
36 हि हैं। शि और वि तनिक म आनत नही है । 
मा्‌ वि शाङ्ग धनु एच कौमोदी गदा धारन करके 
गलं कि शाक करते है और धोक राके 
(छते दानोंका विनाश करते हैं। शिवशर्मन्‌ ! भव हुम 
मतवान्‌ वु खमे निशत करो। 

अगस्त्यजी कहते हप्रय छोपादुरे! एस प्रकार 
क्या जाण मोसो प्रात हुए। जो इक पुष्प 
उपाल्यानक्ो शुनता हैः यह सब पापोंते ष्क हो उत्तम 
नो प्रा होता है। 


अगस्त्पजीका श्रीजैठपर कार्तिकेपजीकी सेवां जाना और उनके झु काश्चीकी महिमा 
अवण करना 


भ्यासजी कहते हैं-यृत ! इस पकार काशीदी 
महिमा शनत दए अगस्पमीने अपनी प्के शव भरती 
परिक्रमा करके पात्‌ कार्तिकेयजीडे इर एव विशाल 
वनको देखा । कहों लोहित नामका पर्वत है। उपे उमर 
अभिभेष्ठ अगरूयने अपनी पत्रीके साथ छः मुला वात्‌ 
'कार्सिकेयजीरा दर्शन किया और एषी दण्डी भति पढ़कर. 


(ऊ शकष प्रणाम रिया । ततत दाप ओड्कर वेदिक 
इलो तषा आसने अव हुए लोडर उन सति की। 
खि पषात मो नमः कहते हुए कर्केयजीी दो. 
दीन क परि करके उनके रा वैठनेकी आश मिलनेपर 
दे उनके शमे बैठे । 

तब कालकेय कदा--देपताोे यख्य उपक 


रत >> कलेन नह, ब से से द रकल हे । मगत लोर उने परम बम कोई 
जा नी है । दर त रक होकर मो निजिमति रेशम मिम ह । माने बे मूलिमव, का कया 
दलम मत । कहो जिए दके पर की करो है, मो मति कोह माना लेक दे। 

६ निळया पुश पिला पः | कदर सो ननाद न कि ॥ 


(स इ स+ पून २३। ४२) 
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[ संक्षित् स्कन्दपुराण 


कपर अगरूपजी ! कुछ तो हे न ! आप यसे आये 

गह से इम हो गया या। दिल्‍लाच पर्त ऊँचा 
उड गया था, इलका भी महे पता है। बाल ल तो 
अविपुक्त नामक महे ही है, ओ भगवान्‌ न 
रा रकि भरा भगवान्‌ बम दियो 
को मोशदान कले हैं। भड मुबडोक तपा मे 
अपया पाता या मलोक आदि उपरे छोडो भी 
कैसे वेरा उत्तम क्षेत्र ही नही देखा है । बने! बद मे 
अकेश ही सर्म विचरता सता हूँ तथावे आगामी 
आयीके ढिग त्या करता हूँ। कि आमलक मेण 
मनोरम सफल नहीं हुआ । पु, दान, न, कर का ना 
अका पहोदात आमीष मिका नही दे । उडी 
मालि तो केवल भरी अलम होती दै । अलतत 


i 


जतक औरनका अन्त न हो आप, तकत णी न छे । 
अहो | बापा नि आ गा े, रग अनत दोडा दे खे 
हाव नाना प्री चेशमोंमे लता हुआ देरी जील 
शीक शेपत करता नहीं चाहता ! अवो उपाव 
किये बिना भी घन पाल हो सता है, पह एक निमित शात 
है। अतः पनकी चिन्ता छोर एकमा दमडी शरण के । 
भि सर्ग भी डम है, बरं एक परी आलल 
रजम है । पाधतयोग मोका शान है। धामे गा 
तने बहस केन मी मिप है तणा उके मी 
बुर अविधुक शे है, न अनायत मश देशा है। 
प्रतिदिन अविष देरा पा म्नो जफ अमि 
होत दाल, अनेक प्ररे यक देवलाओंडी उतना, 
जि अथवा पञ्चा आदि आगमोछ विकिसि आरधना, 
जख, योग और औविणुडी आराधना--वे तमी मेड 
कर्म मोशके साधन बताये गे हैं । अरो, मुछ आदे 
रिषो मी मेरे हुए और मोश देनेबाडी बारी गवी 
हैं । य रमी गल मके सचन हैं इं क्देह नहीं । 
अन्य तीरथ काणीही माति करवे हैं और काशीको आस 
हो मु कहो जाता ै। इजी बह तवि लेच इक 


भगवा विनायको हदा प्रि है । बहव ! 
ज को डाशीने आनेवाडी बायका भी सरश चाहता हूँ। 
म लो खाद काठे रहकर आये हो। जो जितेन्द्र 
होर तान यत भी कामे निवास करे हैं। उनकी चरण- 
भू स अपस दी पदि कर देता है । तुम तो पाके 
मिवा ही थे, अलः दुहिदा बना है । 

के कहकर आतिकेशजीने आगलूय सुिके सब अड्डा 
र हिना और देला करके नने असृतके शरे 
कान केका झुख शापा । तता ‘ज विश्ववाय! देवा 
कहकर उचने आणे होनें नेत्र बंद कर लिये और एक 
तक भगान्‌ मिवे अनबन स्वप भान 
किया । ज्ये निद होनेपर उने अरूवजीने पूछा-- 
दामन्‌ ! आप बुझने आजीची महिमा अये । वह सेत 
करे बहुत बिर है 

सकनद बोखे-भगल्वजी ! काशीसे्र इण ऽये 
आत गोसव बताया गधा है। वहाँ शप प्रषारही डि 
शिट ह; कि उठे लवात्‌ पर सदा निवास 
के हैं। ष आ लित है। पह ह भूले 
क्य नही है। सति एस पातो केव पोतीरन देख पे 
हं अरोगी नही । ओ परभर भी असित पके पति 
अति माकिः भाएग बरला है, उके मानो रर 
(सनपूर्व इष्टी भारी तारत कर सी । उसके हारा शिव- 
आल्क्ची सम्पूर्ण दिश्व अतोका पालन हो आता है। जो 
र र्वष यीय षस औतकर श्रपण राता 
३, एक बनने असत रीका तोपण न करे पे अका 
या करता है परनिन्दा इचत है और प्रतिदेन कुछ 
म दान करता रहता है, उने र्कम शइ बेत 
बही मारी तसा की है, देखा मानना चाहिये । ओ बाशी 
जरे मालो आननेपाशा मन्थ जीवनभर आशावा 
जा है, पए ऊतय मप छोर परम गतिको 
होळ दै। ओ मुत्त आसी पराग नही करता, 
उघडी केवळ नसा ही नहं दूर ही, अविया मी दूर 
को जती हे । जो अकवाचिल होकर कामको नह 
झेला, चह जण तथा गर्ासके अत्त दुभ 
डुले सलग देता है। नो इन, मानव एस इष्बौरर 
किए ऊन के नही चाहत, बह देवताओं तथा शिषो 
दलि काध कमी साग न झे । अनते बाते 
जहित हु मे ममान ज विरम होने बहे ई, 


काशीलण्ड-पूरवाणं ] 
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उस समय वह आपनी खुष खो बेठता हे। इसी शमन 
खलात्‌ भगवान्‌ विस्वनाव आणलाणकालये उपलित हो 
डब नवको तारक कका उपदेश देतें लिलते वह 
शिवस हो गाता है । अकः अठियय पले मरे हुए इक 
आनस रको आनिल जानकर मुज संशरमकका नाश 


ज भनार छस था । द, चर, ए, मख, 
दिन) रात आदि कुछ भी नहीं था । केवल वह कत्वरूप तरक 
दी यष पा. मिशा भति “दमेबादितीपश! ब र्न 
करती है । बह मन और बाणीका दिय नहीं है। उसका न 
सोनम है। न रूप। शा, आन, अनत आ 
एं पण प्म है। हँ किसी भी माची च नही 
है। कर आधाररहित, निर्विकार एज निराकार है । निर्ण 
ोगिगम्य, सर्थव्यापी। एकमत्र कारण निर्विकल्प, कमोके 
आरम्भे रहित, मायते परे और उपदसय हे । खिल 
परमात्माके लिये इस प्रकार विशेषण दिये आते है, दइ 
कश्पान्तमे अकेला दी था । कश्पके आदिमे उसके अनये यह 
कख हुआ कि प एक दो हो आऊं अत कणति कह 


मिशा पानी वह मूर्ति मैं ही हूँ । पाचीन 
अर्वाचीन विदान्‌ मे ईशर कहते हैं । तदनन्तर श 
रा प्रकट होकर भी मैं अकेला ही स्वेप्छालुखार विर 
करता रहा | सि अपने यररे कभी अखग न होनेदाली 
जुम प्रकृतिको मैंने आपने ही विले प्रकट किया । दी 


हो कहर देखी हित पहुँच आता है जों दुःशडा लपा 
अमाव है । अठः कन देख डुदिमान्‌ पुणय है न बहे 


पान, अकृति ओर शुभवली आवा हो। ददे इती 
ली तथा निरविार बाबा आता है । फिर एक दी हमव 
डश छक आदि तुम शाके शष उस काशी 
सेज भी कट किया। 


र है; रहिते उन्ले एक नाम “आलन्‍्द्न' एला 
का । उस आनन्दरननमे इधर जो कमर्ण शिसित 
है; उसे आतके सोके आरडी मोति आनना 

अगवान विने शक्षिदाननदरूपिणी 
आहे अती वर्षा लेषाडी 
उके पक विवुयनलुत्दर पुरुष ट 
द ओ परम दाल, सु प्ण, रदे भी अषिक 
दीर और अमरान, था । उसके अढी कि 
नीटसे ससन शम थी । मेन विकत कंमदछके 
हरन झुल्दर थे । उले हुषंगके दो सुर 
काहे आले शरीरो आण्छादित कर इसा था। 
बह दुदर एवं दण्ड युगल आहुदण्डोंसे सुशोमित या | 
के नामिङमके बढ़ी उम नय केळ री थी। वह 
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अके ही मूले गुनो आजर और अफेशा ही सम 
कलाओं निधि था। बह एक दी रब पुरुषोंते उन 
या) इछि “पुरपोम' कहलावा । तसा मामा 
विभूषित उत मन ुषयरो देखकर महादेइमीने कहा-- 
“अप्यत! दम महाविष्णु हो दारे निशाने वेद चर 
होंगे और उनते तुम सब कुछ जानोगे ।' उने देख कहकर 
भगवान्‌ शिव शिवाके साथ पुनः आतन्दकाइसमें अश 
कर गये। 

तताकत्‌ भगवान्‌ विष्युने शमर भयाने तर हो 
ताय ही मन लापा उन्होने असने चके एक झुर 


इुष्करिणी श्लोदकर उसे आनो गरक पीके जडते भर 
दिया। विर उशी दिनो पोर तसा डी । तब विनी 
रे शध बशी ट हुए और बनेपाको! 
कर मंग ७ 

आविष बोखे--देवदेव महेबर ! मदि आ र 
मैं जदा मवानीठरन आपका दर्शन कर्ता चइत । 

अगवान दिव बोलेन । अईन ! इस 
खापर मेरी मिश्रित असा (मिमत डय ) मिर 
पती कै। एकिव इ तीया नाम मिका हो। 

ओविष्णुने कहो! परो बाब कुष्डड 
किसे यह उत्तम तीथ जिका धान चेर हो। चह 
दिलय अनिन यति पित हदी इललिये 


एल दूर नाम पी णि ह । चार पे और- 
खरारे अके लेकर कौटतक जितने भी जीव हैं; वे सब 
खी बहर योड या ही तथा एस सिका 
जावक भे तौर स्न, खा, भर, होम, वेदालवस, 
तरक, दान गोः भूमि; लिए सुरण अब) द अ 
ब आण और कता-इन सबका दन अपक यर, 
जोदाइन, इत्य और शिबडिक्ा आदिकी खाना 
सादि सके झो बुढि मनष्य झो उसके 
उग कमा फड मो हो। ओ है, जो होगा और जे हो 
जु है, उस रुफ्ते यह केष आधिक एवं 
रोर हो। करीश नामे छोगोंके भी पापा 
ख ही ब हो। 

औमहादेवजी बोळे--माण विण दग नना 
बकरी काचो सहि करो और थो पापे मार्ग 
बहने या हैं, उनका हर के र बनो । व 
अंचसेंच कोलका लंदा-चोढ़ा सेच काशीधाम मुले पहुत पिव 
। बसं केप मेती आहा चल सती है, पमराज भादि 
दे नही । अविक सते निव कोषे पापी 
जीका भी मैं दी शाक हंदू नही । ठे सी 
ओडन दूर सच भी ओ एफ शेषवा मनम स्मरण करता 
ह, कह पा हित नही होता । ाशीमे पहुँचकर मतु 
उसके इचे मोक्ष मागी होता है| जो मन सोको 
दे रसर आशी धुत चात नियत इरे भी 
दसो अनत मुरो बाल होता है, पा भी सर्गी 
दुख ओवर अन्वव काशीस रात हो मोकषतभतिकों पा 
हेता ै। को सगवान्‌ विनाची लरे निवे कशी 
जा घन दत है, अथवा नपन (मल) प्रा होता 
है कह घन है और वही अका शता है । पाँच कोसा 
लंच रमून अविक लज विद्नाथ नागते प्रिद एक 
जोय है, ऐना नना चाहिये। ज आके 
दक देखें लित सोनेर मी सरत यूर सो 
दिखी देख है, उसी मर विश्वनाथ केवल झामीमे लित 
स मी बादी नडे कारन सेब उप होते हैं। 
औ सकी महिमा नही जनता, बिम अदाका शपा 
अभाव दै, यह भी यदे खमपातुतार कीय अकेश कर गया। 
को किया हो आता है और इदे यो उती मलय हो गयी 
को बह मी मोज याल कर ताह । कासे पाप करके भी 
मुष पदि कामे ही मर जाप) त वडे सपिशा होकर 
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कह पुनः मिक स कर लेगा । इण झीरो नाशवान्‌ 
जक और गर्भवासके इ सेवाले काद करके 
नते समा रजो भ स्र निर कीपर 
हेष करना चाहिये। अभी मैं नोजवान हूँ; अभी मेरी 


कु सुत दूर है, देखो बात निमे कमी नहीं आनी 
चाहि । बारस आन होने पए ही पुनी सपवी 
तर असे दृष्छ चको सान कर शीन सजी पुरी 
(ली चा की चाहिये। 


अगक्ञाबीकी महिमा 


थ्रीमहादेयजी कहते हैं--पिप्नो ! तरवे महा- 
देनी परम धामि राज भगीर आसने विताकहोंका उदार 
(ए तपा किये तड हमार मे । 
हरे! जणी शापाप्रिते दग्ध होकर बढी मारी दुल 
के हुए जगा गा छिया दूणा कोन सरे 
पचा तता, क्योकि पह श, पिचाला, इच्छा रन 
इस किक तौन शिली, ददाम, आनन्‍्दाधूतसूण, 
ता ध पगल्पेणी है। आगदी पहा्वकरिवी 
गहा मैं असि विश्वकी एहा कोके निवे खील अले 
माप धारण करा हूँ। विषो! ओ गाजी रषा 
करता है; उसे शप तीये कान कर छिपा» का कोडी 
दौह के ली भोर शभू नतो अतु पूर कर डिया। 
शुम कतित चिते, पते भवदा शोम लेहे 
कया विषदी मकरे मे छिये माके विला 
बूटी कोई गति नहीं है। ओ दूर एर भी हबे 
महको जनता है और भगवन्‌ मोने भक्ति एकला 
है बह भवो हो तो भी गा उक ब्रन ही है। 
आशन, यत और होम आदिते मोहित मिल पी 
फर्म और गे विशेष भदा नँ होती । ग्ग गरे 
मरा तकल अबि है; ब मेरे थव सुरित है । अतएव 
कब दोशो जडे तथा भू दा नाय असेच 
है। अ बा माता हुआ ईत फो डमे विलार 
आता दै, उती प्रा पोस समह गहा रूरकवाजने 
ध नहो खाता है । ओ उलो जहे छे अर और 
यान करते, सतेति जागते तदा बाल कणे 
समप भी सदा गह्नाजीरा रूरण बरत रहता है; वह र 
ल्य थक हो ना हैक । जो पोडे उरे अ 
क ह थी और तिरे रम हर मजे दक 


हैं; डकके पितर को वर्षतक ट बने रहते हं और वे र 
हो असी कोको नाना मरही म्लोबास्छित बु 
अदान करते हैं। जेले का इचछाके भी बरनर 
आन अका ही देवी ह, उसी बार आनि भी अपने 
जे कान बरनर गहा मवे पो भक्त बर देती 
७ ओ ज्ञाने वे उचत होषर चल्ठा है और 
मामे ही म आता है। कह भी तिदे गङ्गा सान फल 
साक है । थे ढोग खोटी बुदे, चारी, झो तई 
रेके ओर अधि एने रफनेदाे मोहित मुय बे 
गहा अन्द साधारण नदर ठन ही देखते हैं। मे 
ष तरा, कामे कुदा, अश्यापमे धश्मीका, अभिमानसे 
दातच खण्ड, डित और छळ मरे र्का नाशा 
हेड, उबी बशर गहा दनम एब पा नह हो 
जे है। जैसे मनोम अर, धमे भि और 
को वस्दुओंने रधी ३ हैं तथा मिरर वामे 
आवया और करिन मौरीदेदी उत्तम है, उसी बझ 
बश तीष गाती दिये मन गरा है। हरे! ओो 
रूम डिलन मण दमे और बहे भेद-भाष नहीं 
ज, कही विषम आने दोन है। अनेक कतर 
हदा बह सधा खाते हैं कि का इसोरे कुक भी कोई गज्ज 
दने ग, जो दि और अदाके शाप गान 
देवम दष शो भीमा च करके दीनो, 
अना और दियको दृह बरे हुए इमे निमित 
कक दे १ हमे लमे कोई दला पुरुष उसभ हो 
जो भरान्‌ हिय और (मे समान ढि रे हुए उनके 
हिये मर पनात भ मलूर उन मन झा 

जो बहा तेदन बरत कै बही 
६॥ बह ष, भर, हा मो 


दले आदेश ब परे । 


कन हे और बही 


गक अस्‌ उ आ स स । 
क सेद सरा कहां उ हि षे का» 
आन ३+ ३३१२०) 


«च सले ने हि वा इहे्‌। 
ठे सात बक पद तवा इहे ॥ 
(च ३० ० १+ २७। ४६) 


+ शरणं मज सें सल्युअपसुमापतिम्‌ * 


[ संक्षिप्त स्कश्वपुराण 


च पुस्पापोकी सिद्धि “सके काय कने मो ै। मझा 
कान ले लवे तिपि, नशन ओर पूय आदि दिखा 
कि नही रणा चाहिये क्योंकि गाने कान केमा 
समस शित पासा नाउ हो आता है। ओ प्रतिदिन आहले 
गाना मह्य झु है, उन्हे गा कनका फड ख 
है। जो पितरके उरस गाळे शा शिति 
कान कते हैं; उनके पितर यदि बढ़े मारी नए पढ़े हों 
तो मी यत हो जाते हैं। जो एक कार भी ते जमे 
खे हुए अश्द्यथुक्त गल्नाजलते मगन द्वो अर्य देते 
६. आणे पिके शाप रोषये जाफर तिचित होते 
हैं। कह वू, करा भा, थी; मु मारता इही, 
ठ कोर तथा हा चन्दन--एन आढ आहो दुत अहह 
आयता गमा है, ओ ददिव अच नु कलेपाला 
(३७ । चन्रमा और दके प्रणमे व्वतीपात यतमे, विपु 
मोगम तपा दोनों अपनोगे ( मर और कही संािके 
हिन ) विया हुआ गंगा शान छाशशुना पु देवेशाढा हठा 
है। यदि शोमधारको चन्द्रम तथा रविारको दपण हो 
तो बह चूडाम मामक पर्य कहलाता है। उसके किवा 
हुआ गज्ना-जान अक्षएय पुष्पदापक है। ३ मतके क 
हमें इस तथत्रपुक दमो विधे, सी हो बा पुछा 
मिमे गाजे तह शाति गरन इरे और दश 
अकारके दल दस हगि पुण, फळ, वैवेक, इण दीर और 
दणाङग धूपके दाण बुद्धिमन्‌ पुरुष अडा और विधिके लप 
इस बा ग्नी पूजा झे । गजानीके जडे पठत 
पिली दस भजि बाके। किए गु और शसक दस पिण्ड 
(इर उन भी हामी शि । वह शक कें मलदा 
होना चाह। क इछ प्रार है--“ं> नमः तिषा 
ाशवण्य दशाहरायें गद्भावे स्वाद ।' यह कील आध्रका मन्त्र 
है। गा डिये पूजा, दाक जक होम कप इली मे 


कले योन है। इस थ सर म्जोचारणके सथ धू, दीप आ. 


ए बर उके ज नउ म उ 
CO वकीफणि,. स्‍कलन्‍नमिल्‍त & 
जनरिक देऽ 

Ceo इू० २७। ९८९६) 
मे जल वाह नव नब हि कर प 

क है और तिना रन शह हे न सक 

हसता सम दे दो कर ना है एड के सोर चव न 

जती तिर नरर हर मिलक नो नो । 


डन बणे हुए पूजा करे मृत दषा, दुम विष 
जा, दसा, हिमा प्रा और राना मगीएपका 
महीक पढ करे । दल आह्ानोंको आरपर्क दस तेर 
कि दे। एक प्रर विधानले पूजा ब करके दिनमार 
डल तेला पु नित दस पाये उदो आता 
है हिला दी दसो ना निषि हा प्री सम 

इ तीन मारक देहिक मना गया है । कडोर पयन 


मति पाप के गये हैं ७। पनेछ 
हल सेधत पुरुष दस कमो 
कारके पोले निन्दे छूट जाता है। 
कन्त मक्राजीके काबुल अदाप इक सोणो 
औ--४४० विषस्य भगाने नमस्‍कार है। सात: 
ती गो नमश है । देवि गे! आप विनी 
हैं; आपको नमार है । अवया ! आपडो नमस्कार कै 
स्रुती । आको नमसकार है। पहिया! भाो 
नमार है, नमार है। देरी । आपको नमस्कार 
। ओफफिरूख ! आपो नमसा है । आप छपे सूरण 
रोनी भह वेदा हैं; आपको ममर है। सार भौर 
ज वषण ब्र हेवा विपा आप नाश बरोपासी 
हैं। आ नमसकार है । सशरी विषहा नाश केषी 
अषनरू आपसे पसार है। आयासि, आविदेगिक 
और आधी तिन पर्रम संर बरेली 
आस नमस्कार है। प्रकी सामिनी आपको नमार है, 
नमार है। जिरा विलार पेरली शसा 
आरके नमस्कार है । रको र केवाली तथा पेकी 
शु आपको नमत्र है। भोग, मश तथा कल्याण- 
अदान केवाली आको जर जर नमसा है । मोग और 
उस्म देषाली भोगवती गामे आप तासे 
सन रछा शनक 
हाहेकलेक ३ हिड बिक. 
ज के दुं येष छः 
आएका सादरं सि 
जपेन मानन्‌ । 
क मनस शिं स्ृतर॥ 
(०० ख पून र७। १५२-१५४) 


काशीअण्डूचोधं ] ॐ औीगाहजीकी महिमा ७ ५८५ 


नमस है। सन्‍दाकिनी नामले मशिद ता खरग प्रदान प्रकृति हं, आप ही परम झु हैं तथा आप ही परग 
खलेवाली आप आशना बरार नमस दे। आर शिव हैं; छि! आएको नमस्कार हे *। ओो भापूर एस 


भूतल, आझाश और पाताळ--तीन मानोसे आनेवाली ओर 
तीनो छोकोंद़ी आभूपणस्बरूप हं, आखो बासर 
नमस्कार है । गावा, प्रयाग ओर गद्यातागस्सक्नस--इन 
तीन बिद तीर्थस्यानॉमें विरागमान आपको नमस्कार 
है। घापतो आपको नमसकार है। गाय, आनीत 
और दक्षिणापरिक्ध भितिष अस्नियोंमे शित खनेवाली 
तेजोमपी आपको सयर नमस्कार है । आप ही अखइनन्दा 
है; आपको नमश्कार दे । शिवा धारण कराडी आको 


हदा बलवा भोग दरामेवाली हैं तथा उत जीवन प्रदान, 
केषी हैं; आगो नमस्कार है। आप मनद, मन 
दवाडी तथा पारा नाथ काली हैं; आपको शार 
नमस्कार है । प्रणतमनोंडी पाडा माश सेरल 


अवियारपी मछसे नित र्म वुःलका नाज कसनेबाली 
कया दक्ष हं, आपके आरपार नमसकार है । आप पर और 
आ के वे है। मोशदाबिनी गने! आनम्र है । 
गहे । आप मेरे आगे हो) गे | आप मरे छे रे, के! 
आप मेरे उमवपारमे सित हों तथा गढ़! मेरी आप ही 
हति हो । आकाशगामिनी इ्यानमदी गहे ! आहे, 
मध्य और अनतत सग आए हैं। गहे ! आ ही बूल: 
सक पुराण २९ 


कः के बजाने छि मे नक । 


नके विर ते भके नः ॥ 
हे नवले मै ने हे 
नले वसवश मि के 


३३ 
EEE] 


(इ आल ३० २७। १५७-१७४) 


बटर 


«शरं बज सां सत्ुंअयमुमापतिम्‌ + 


[ संशित स्कनदपुाण 


सोचको जा और हना, वा मन, वाणी ओर शीर 
य शे पू्कोक इश मरे परल शक हो आता 
है। पह खोष विले पे लिख सा हुआ हो, उने 
कभी अग्निः चोर और खर आदिका भय नहीं होता । करे 
मतके शाङ्ग पमे हस्त नक्षतरतह्ित दरामी तिचि वदि 
वारले थोग हो, तो उस दिन बद्ञाजीके अकमें लड़ा होर 


जे इल कर इस सोषा पठ करता है। वह द हो या 
बल, बह भी उसी कळो मात होत है, ओ पूरक 
किल प्छ गही पढ करर उप्लम्ध होने- 
बाल्य दतादा गदा हे । किण्य | मधे मैं हूँ, वते तुम हो) 
बेले दुम हो, वेली उमादेवी हैं ओर जेली उमदी हैं। बसी 
जका हैं। एन आते रु मेद नह है। 


गङ्गाडीी महिमा 


मगधान्‌ रिच कहते हं-जो तनो लो परहित 
होनेषाळी गा्राजीके तटपर आकर एक बार भी पिष्यदात 
करता है, वह तिक्मिभित अछके दाण अपने कितरोका अव- 
जगरते उद्धार कर देता है। शम्पूर्न देवता ओर सित 
जामी शा र्न एह हं एके बह उनका आधाएन 
और विर्न नहीं होता । पिताके कुछमें आपदा माके 
कुछ तथा युर, श्र और माई कुओंके लमे जो अपने 
धीमे हो अपा ओ अन्य कसलय पलु श 
हुए हो। ओ दोंत निकछनेंके पहळे अपया गर्भे ही पीडित 
हष मे हँ) जो अकि, बिजली और चो मे हो 
व्याध अपया अन्य दाद़ोंवाके हिंसक औवोे मरो गये हों; 
जो साती गहर वा आएल मीच मिरकर के हो) (ने 
आपात किया हो अपदा जो अएना शीर देशा 
चोर» दके आनधिसारियोले बर करानेशाले। रल किती) 
पापरोगी, घरोंमै आग कगातेषालेश आहर देनेदाके आपता 
गोहल ये हों और आगे हु ही उना मन हुआ 
सा हो; उनको भी पि एक वाए मठ रक ड 
जके तन क, तो वे भी सगले पहुँच जते है ओर 
बदि वो सन ह, तो मोषो माह होते हैं। तनो 
छोफ़ोमे ओ कोई भी मनोबाण्छित फळ देनेवाले हं, दे शब 


मुप्योरी रडी अकतक गामे अमे सित दती है, 
कतो एर को वे र्गो प्रित होते हं। 
सरजी कहते हैं-डनिकर अगस्य | वस्वुशकिका 
इर किरार अहु एवं आनि्चनय है। गी रे 
से भगश्‌ छराछष्डी कोई पर शकि ह। कस्णासूपी 
अहरत भरे हुए देशप मगान्‌ शइसे शशा 
हम उद्धार कले देह गाजी दिया है। 
इ! गार (ने दयाव शरतियोके अधरोकों निचोडपर 
उठ मधेही गहाय निर्माण किमा है। ओ गायके 
हरक विरो आपने मकर काता है, उहा 
आला ना हो आता है । गहा अफो नामका 
न झेले उडी शि और झाप नाथ करती है। 
दन अहन तथा उ सनान डस कम इना 
क ऐता, देला आनना आदेदे। शि सेत, 
अन्‌ि चरणे उछ, अति आचीन तथा पा 
पलक दादते इष भगवती गगरी ओ होग मने शरण 
क हैं; वे आमो प्रात होते हैं। जो मतात माति एत 
हे औदोको पच आन शा उन्हें रमो चती 
है ओर मू ड्म गुणे श है, उत्तम रोकी 
ला रला नेय पयोर बदा ही उच झारी 
का इरी चा । जेते नालोक लब चोमे उत्तम 
|, ङी अरा गगा हमल लरिताओं और करपे 
मे गारे कटे खान के पस्य महा पत 


. वत्स नह हो आता है और उसे उघी बण महान्‌ भेडी 


रो खै । ग्व पदो आदि यदि अपने रके 
हदे अदां ज देते हैं, यो डक कके वे मि तीन 
केत रश इ ए हैं। 


sats 


काशीलष्ड पूया] 


गस्ती बोले कार किना मुका 
जम य ही कैठता है। क्‍या कोई बू अपा मी के. 
मि गाना प प्रा हो कडे १ 

सकने कहा--अगस्यतर ! आन पल कै, करी 
सोच दादे मयात हे अले मूल सद्ाऔ- 
को भाएण कर खसा है। एक परा गोली उसन है 
मि दादी गे कान इसे पूण छह घाल हता 
(१। कह उपर उसको बताना चारि, ओ भगान्‌ हि 
और विष्णुका मक्त न्त, भाइ, आएक तथा गर्भवातले 
दोक इपछा रकेात्ा हो । परे किली शाम कही 
ओ उडी चर्चा नही करजी चाटे श क ससज 
साधन महागातडोका नात इल्लेदाछ है । बह उचाव है 
इती गामा शदखतामशोत्र | बह रभू उच्च 
जोम परेड है; मे से मोने बचन है ओर रके 
जपन भगे कमान मरन करने दोग है । षे औन 
होकर पछ डा जप इला चादिे। कद पवि 
कान हो तो दरों लप भी विकते बठक इस 


३ अतुखा-वडनाएदित, ४ अन्ता-निषय कमी ची 
मी अतत न हो, ऐी, ५ अखृतस्रवा-अपृतनद बळा 
होत व्यानेबाजी, ६ अयुदारा-अतिपव डराए, निले 
मी यमेते अपा दति देतेन सकोच न इरा 
3 अमया-भयरदित, लिड आभ केनेके संघ पका 
मिया हो आता है देशी; ८ ोषध-डोषे यरेत असरा 
मरि गोचा निवासन ऐता है, दडी, ९ अन्द 
आहय आनन्द नेवाळी अपना कोम निके 


११ आखा अख्याडी अपया सरसी मलका 
कन करेशाही | 

१२ अनायवा्सळा-अनापोपर दवा... करलेबाजी, 
१३ बोपा-किरी छश कमी य नरी जाली, देखी, 
१९ अपांधोनिः-अछडी उति शक, १५ असुतपदा- 
ध बरार केली, १६ अघ्याकषणा-अस्प् 
श्रता अपरा आहत प्रहरणा, १७ अया 
म दार भी. स न दी आ उपरी, १८ अनध 
िकषत्ा-अस्ले दिएन भा स्वपे कर्ण दिवेध 
देर इ, १९ आपरा-जिलडे दिये कोई मी पानी है 
आवा किते भे दूछत बोर नी षी, ६० अडिता- 
छि मी पए न हनेशी (| 

२९ अनायनाचा-अनापोझे औँ शरन देनेवाली, 
२२ अभीषायंसिदिदग-यकस्तोके अभीश अरी तिव 
रोकडी, २३ अनइडिजी-कमनाही पूत वा नो 
साठत मोठी इदि करेाडी अवा काममाका ताश 
दा नतर बी राति कनेषही, २४ अणिमारिगुणा- 
तिरा आहि आफ मरे ऐर रान कटा मशका 
समाक ग, देशी, २५ आधारा-'भ' भर्षा षु 
आपर हैं मिवे, देवी, २६ आरगण्या-मएता और 
इता करते अषम गणना करने दोग) २७ अलीक- 
(ारिजी-अलीछ अर्थात्‌ भहता इरण इलेबाडी ।§ 

२८ _बधित्यराखि ममी छि विल्ठरका विषय 
नरीह, देखी, २९ अनया-तिमार, ३० भटुतरुपा- 
आदम साली, दे बन 
द, र और अलबनले सबके परको इर कनाम 
१९ आद्िराजुता-शिरिपन माद ची, ३३ आइ 
दोपलिदिा-अशरोगदे मात होनेवाली दिवि (हि) 
8 दावी, ३४ रच्युता-अपनी मिल कमी च्युत न 


जका रा हने आनन्द वाल ऐता है देक, १० असूता- ते अपना षू! 
_सशी अपसा शि देने डस असलास) __ ३५ हुयी रि कमी सित द 
सउल ब एस का २९ कब पढे रक 
दसा । कणसे 
परोहा क्वान 
परिमर । चिकी 
लची । बिच 


भट 


# शरजं मज सर्वे सतयुंजयसुमापतिम्‌ + 


[ लंषिस सकनवपुराण 


डित नही होती, ३८, ३६ अखुददा-अस्ते कनर्ल 
जके शनदान करोेबाजी, ३७ अननततीयी-ीर् 
मी होने आण अर्स तीष युक, ३८ अखूतोबका- 
अधृत सन मधुर अपरा ओोजदापक अखाकी, 
३६ अन्तमािमा-जिली महिका बही अनत नहं है, 
देन) ४० अपारा-ीमहक, ४१ अनन्तसोश्या- 
मोश या भगातिका आव बुल रान कसनेदाली, 
४२ अच्पा-भोग परान कलात ।७ 


करनेबाजी, ४७ अपतफयंगतिमदा-ो मन ओर वाचीडी 
४८ भशेववि्संदजी-कमश वम्रो संर झले 


हेय सहाची, ५४ अनन्तानि कार अर्थात 
शक्तिका अन्त नही के देशी, ५५ अकक्द्धिमी-कल्कूते 
रक, ५६ अमृत्मय जडे आय 
खदान कानेपाली, ५७ धानदह्वी-हि आदी ति 
षी फला मान, ५८ आपन्नार्तिविलाशिकी- 
दमे आवे हुए जरो वडा ( संडास कपन ) का नाउ 
अषा ।§ 

५९ आश्मर्तिः-आश्व्मव ्वरूपबाली, 
० आयुष्या-भाष प्रदान करनेशाली, ६१ आकया-दि 
वमव सम, हरे आधा-सक्डी काणणमूता आदिएकि, 
६३ आपा-एव ओ परिपूर्ण, ६४ सार्यसेविता-भेह 


इलो ( देवला ओर ऋषि आदि) के दाप सविन 
६५ आध्यायिनी-खकझे तृत कलेवाटी, ६६ भासविया- 
उक्विशास्वसया असता कमपूर्ण विशओोओे आननेयाली) 
६७ आस्या-सदा ओर ल्त रिद, ६८ आनन्दा-सुज- 
हरू ६९ आप्कासदायिनी-नरक आदिके भवते डर 
हुए रियो खाल्‍वना प्रदान करोडी ।७ 
3० आलस्यच्ी-आएरा , नाश... करपाची, 
3१ आपदां इनी-आ्तमि, आपै व और आधिभीतिक 
आवो नाथ बसेमाठी, #९. आमम्दासतवपिणी- 
ज्म अघूतही वर्षा कणेपाही, ४३ हरायती- 
हावी नमदाी नदी अपषा इरा अत हे बु) 
७४ इएदाजी-सकतोके अमी बसु देबाडी, ७५ ट 
आयाष्यदेवी अथवा ठे दारा पूत, ७६ इपूर्तफल- 
राशयो आदि और आपका, पापी- 
तिच आदि, इन शस पु नेपाली 
' इतिहास ुती इधाथो-इतिदाण और वेद दोनोके 
दाता किले पपरष छि आती, देती, ३८ हलु 
शमबदा-रओ और दो कस्याण रान याची, 
3 एज्याशालसमिन्यषठा-पछ आदि केवत भर्म 
तथा अमरू बा विचार रवाळ शनी, दोनो भरे 
जा इन रोने किये भे मानसर पूजनीय ८० एका 
हिपरियनदिता-इ्र आदि देतो बदल । 
८९ एालदासाला-रो निभि केबाली 
इकर, ८९ इद्धा-दौलियली अपा प्रकागल्वक्‍पा, 
म्पमन्दिरा-भसवचरणाए: 
डामरे मनी 
(आधर हैं निके, ऐसी, ८५ इदिन्व्राविसंसेब्या-निएतर 
उती आदि देवलोके लेबर करे योग, ८६ ईशबरी- 
देहच) ८७ ररवहमा-पङइया ।$ 


>> नेप बम्ब । 
नमिापाननौकाछ्का « निस न्न्य ॥ 
न्यो + + बालस्य इनी नना । 
िषागलशनो मगा 8 सएसकाहोश दा ॥ 
नेष से । क्ण षा । 
नतित . (मिड नादिता थे 
} अमिरामानक्णामस्यनससासककदिनो. ५ $स्लक्एकेडा न्दर रययन । 


# गज़सहख्यवामस्लोतञ * 


दर 


९० ईंडलीयचरित्रशृत्‌-स्वुतय चिज घारण रेवाली, 


अपादित, होनेवाठी, ९७ उकषा-भतलको दीचनेवची, 
९८ उर्षरा-भूमि्र उण ( उपजाक ) कानमे हद 
९९ उतपला-चमवलरुय,१०० उत्कुममा-मिे मे आने 
जाके कहत उत्त हो गते है ह+ १०१ उफेद्रचरणज- 
अधा-भगवान्‌, वमने चरण पलाएोले प्रकट चएनोइक 


१०४ उल्लाएप्रवधनी-भफ्े आमित उताइ बेदी, 


१०५ ऊे गप्रा-पवाइड अषवा भषको मिटे 
१०३ उष्णामनीन्ग्मडो शाला इणेषाडी, 
१०३तष्णरदिमसुता मिया दुम धिच कली 


जलतो प्रधाहित करनेशक्नी, १११ ऊर्जघरा-बक्त आपदा 
आजश्कक्तिकों धारण ऋस्नेयाडी, ११२ ऊजोचली-क्त 
अथवा बाणा आशय» ११३ आमिमालिली-तरङ्ग- 
माल बक 


प लविभदतेसाकालक्नि | 
गुणाय शिवा « 
तिस्र । 
आ कह 


११७ ऊर्बरेलफ्रीया-अन्वेरेता माओको धिप 
लादी, ११५ डानि आरग अपर विषु 
की ओर गया है देली। ११६ ऊमिछा-उरोरो धारण 
कलेबाही अपया सके थोक, मोह» ब, धा, 
किाा-इन छः उयो ऋहण.. कनेवाली। 
२१७ ड्गतिपा-भरने कसे आवे हुए इमे 
ऊर्ण ( खर एइं झो ) परान करवाढ, 
१९८ आषिल्‍ृत्दस्तुता-सदियोके सापो बत, 
११० आजि:-रयूडिस्वरूक, १२० ऋणचयदविनाशिनी- 
हेव सुपिश्ण और फिशशषणडा ना: करनाली ।# 

१२९ आऋतम्भरा-छत भर्तः छल एबं नक्षा 
आधव केशी बुदिसरूण) १२२ आदिवात्री- 
सदि देनेवाठी, १२३ ऋकस्यरुपा-येरुपिणी) 
१२७ अऋखचजिया-करल माररा शु महातो प्रि 
अनेवाडी, १२५ '्कषागयहा-नलोके मारते 
अनेक, १२६ अक्षांलः-तातओके शरश उस 
अ, १२७ दाश द मसा 
कर आर्य दिखनेाडी । 

१२८ दचिताकिकधमोधो-कू् और भको 
अदुलैराती, १२९ दका-असे दंग भेस, 
१३७ दकासूतदायिनी-एकमाव अदत नदी आति 
केली, १३१ पवतीयलमावा-निके दा, उदाणा 
आहि स्वाभाविक गुण निस्तर बढ़ने बोग्प ही, देली 
१३३ दल्या-हनीा, १३३ यिताोषपातका णून 
तचो बित इवाही || 

१३४ देवचंदा-अभिमा, महि आदि दश प्रदान 
लेवी, १३५ _दे्वषकषा-भगषिनिलरूण 
१३६ येतिहयम-इतिपाछखरूण, १३७ पतिः 
चनररी काल्य, १३८ ओजख्वनी-शकिमती, 
१३९ ओपघीक्षे्रम-अधन पेदा करका चेष, १४० ओजोदा- 


अर एर तेज बान केरळी, १४१ ओदनदायिनी-धानकी 


षा दु । 
रिष क्वान ॥ 
+ बरारी च सलहर अज़णिया। 
नी ॥ 
3 सक्र्त सेेतरापनो। 
सोसा शष # 


ue 


# शरणं बज सदे सुत्युअसुमापतिम्‌ # 


[ सषि स्कदपुराण 


कैदाबार बढ़ाफर मात देनेयाली, अपरा अबदादिनी आए 
रुप ।७ 

१४२ ओषामृता-जितडा जळ ओके मौतर आनेपर 
असे खयन प्रतीत हता दे अयपा जिसके ओड असत 
हो, बह १४३ ओचत्यदात्री-आष्यात्मिइ, होङ एतं 
'रलकिर उच्चति प्रदान कसनेबाजी, १७७ अषरोगिणाम्‌ 
ौषधम्‌-संतार रोगसे रल प्राणिवोके किये ओफिसूणा, 


जपा विष्युफी चरणोदछलूय, १७७ ओपन 
रकि) १४८ भोमेपरूपिणी-उनाके ०9 कवाडी । | 
१४९ भम्यराध्यवहा-आ रर सेवी, 
(५० अ्बज्ञा-अ अर्थत वषयी शरण केनेशाके वो 
अम खर हैं। उनमे खित हनेपाही, १५९ अम्बरमाखा- 


१५१ अम्विका-जगरस्पालसुपा, १५४ अम्हमहायोनिः- 
ण्डी उता मू रग, १५१ अन्योदा-भर देल, 
१५६ बन्धकारिजी-भन्रा नाश करके 
शिक रकि अपया आगनमा ना कलेषाी ए 

१५७ अंशुमाक्या-तेजका वमुदाप, १५८ अंशुमती- 
तेजोमयी, १५९ अज्लीकृतपडानना-8: गुरे सङ्क 
इमे स्वीकार, कललेवाडी, १६० अन्धतामिसइल्दी- 
अन्यतामिस आदि नरो निवारण... करनेबाली, 
१६९ लुम ख प्रच नेली, १६२ अखना- 
आयासम इश्कों शुद्ध कले लिये दिय अजनस्य 
अयसा इटुादमीरो कम देनेवाली आडनालसूा 
३६३ भजनावती-ईशानओफड़ी रजा करेल इक्तनी, 
_अनावतीले अभिन्न ।§ 


१६७ कल्याणकारिणी-उया इराण कलोपाची, 
३६ म्य-क्मनीवा, १६६ कमलोस्पछगस्धिनी- 
र ओर डी मव दुवाठित, १६७ कुसुली 
इर पे) बर १६८ कमलिनी-कमक पुणे 
अठ, १६९ काम्तिः-दौविमी। १७० कहिपतदाधि्ी- 
मोषा बसेली ।७ 

१७९ कचाकु यन उद्तैत नेशेबाली, 
१७९ कामघेलुः-सेकी सनोदान पूर कामेत 
मन अपदा का्पेतुखवरूपा, १७३ की तित्‌-भने 
दसल बिलार केपी, १७५ केशनाशिनी 
अति असा, रव, दे ओर अमिन पा बो 
ख नाउ कला: १७५ कतु ा-पोे मेए-अधमेष 
द च चय, भा 
मि कन के यहो च मात होता है ऐवी, 
(७३ कमणि दीप्य कसा नाश 
च्लेषणी | 

१३८ कमहाझी-कणछके तमन वा इम मेर 
काडी, १७९ कमहरा-ारिक गकरो इर ही, 
१८० झशा:चुतपन पृतति-भाविदेबेक खसं अगि और 
द छन अवी, १८१ करणादी-इएगाे 
आती हुईं, १८९ कल्याणी-पह॒च्लरूपा, १८४ कक्षः 
'इल्मपताशिनी-अकिसकों.दोनेवाके पातका मा 


आलिनी-कमळ और उसलोही मख धारन करलेबाली, 
१८७ कूटस्था-अफ्नस्वरूपा, १८८ कदणा-दपामपी 
१८९का्ता-कान्तिमती, १९० 

शी, १९१ कळायती-चीडठ इडा आनेवाली ।§ 


ने नसर कण उलकको 
इली इयौ मतः ऋश्पतराबिनी ॥ 
+ साची खनेः हिमानी । 
रेण ब्द कमिनी ॥ 
| अका्ी इरा कुपपः । 
ब च कनो बमन ॥ 
$ कता एकिः क्मता । 
का क्य बला शाना कमको ४ 


१९२ कमला-उसतीतवरूप, १९४ कल्पलतिका- 
प रु कलुपपरिणा जय 
९४ का १९१ 
जाश कलेली, १६६ कमनीय कन्नन अत्‌ 
खप्छ भउयाडी, १९७ कानो लपला, 
उडे इर बाएं 


१९९ कालकूटमशसनी-भणवान, सहे पवे हुए 
लूट नाम विपरी साखर रात केकची, 
३०० 


६०४ क्राश्तलोकत्रया-खर्ग, भूतल और पालाश तौनों 
को आली धाते आनत केषी, २०५ कण्डू 
विया और उरे को खब्टित करोपाडी, २०६ कू 
तलपचत्सटा-नण्ू पद मकण वाचक है उसके प 
माईन परलय सोह रहेली, २०७ काड़िनी- 
दीपे सकत पारण केपी, २०८ लाड़धारामा- 
तारी भे शान उसाव काल्तिाडी, २०९ खगा 


आए रात होनेयात्ी, २१० ण्डे्डारणी- 
अचर धाला इजेबाली 


३११ सेखेळगामिनी-आमे लूक चको 
लो, २१२ खस्यानआयरा अपरा महे लि, 
३१३ कष्पेनपुतिलकपिया घल तिची विदा अदर 
अधंचस्द्राकार तिलकरे प्रसत्र होनेराली, २१४ खे्वरी- 
आझाएमे पिचरण करगेपाती, २१५ खेखरीचम्या-आाश- 
म बिहार झाडी लिदाइनाओडी बननी) 
३१६ च्यातिः-यतेप्लरू), २१७ कयातिप्रदाविनी- 
परति देनेषाली ।६ 
७ कमला कल्पकतिका खलो केरी । 
कपका का करिका ॥ 


फन केवी, २१९ ऋलबुद्धिविनाशिनी-लोंफरी 
दि आपदा खल्ताएर्ष इदा विनाश करोली, 
२२० तेनसा कुमर उखा 
कनेर, २२१ खड़खद्घाइललेटिनी-लर् (तवार ) 
लदा { खरे पे आमा श्र) और खेट 
र केषी ।७ 

२२२ खरसन्तापरामनी-से तापको धान्त करने 
की, २२३ पीयूषपायसां खनिः-अमूते शमन मए 
डरी +, २२७ ग्गं गतीति गा 
खे भतडपर शमन करे कारण गहा नमे प्रि, 
आघा कळकळ गान इरी या रूपा बिरान 
मी ददी) २२५ गन्धयती-दपीलसया अपवा उतत 
रे दुक, २२६ गौरी-गौर वर्णचाही अपया र्ती 
कूप २२७ गन्धर्वनरम्िया-पन्ं ज निशि 
से पष कयन । 

२२८ गम्मौराही-णाणि दुछ अपश इनस 
जी, २२९ शुचमयी-्यचासिझा प्रहिया भपषा 
सा आए युनो इक, २३० शातड्ञा-मपपिर 
आपया आसे पश आनेदालॉडे सदारभडो निए करे: 
बी, २३१ शालिमिया-निल्लर गमन म्प अधवा 
ज आ अर्थात्‌ आनरो दिय मानती है। देखी, 
२३२ गचनाचास्विका-गयेीरी भता, २३३ गौता- 
मइहीालर्छ, २३०५ गपधपरि्दता-गद यमप 
होचो मि स्ति डी जाती, य |; 

२३५ घालघारी-णीसे धारण केषी पायशकि- 
खलक, अषर भरृतपड्रपजीखरूप। २३६ गर्भशमनी- 
कु बरन फरे गर्भकालके इशे भर केली, 
२३७ गति्ागतिमदा-िमे--यकतोो मी शति 
ल केवारी, २३८ गोमती-ारम अबब नकारच 
कित गोनतीनदीखरूप, २३९ शुह्मवि्ा-मपनषिणि, 
२४० _गोः-वीलरूा अपबा इमी 


हु 


&# शरणं ब्रज सर्वरं सुत्युंअयसुमपतिम्‌ + 


[ संक्षि्त स्कल्वघुराण 


२४९ नोप्जी-सक्ृति प्रदान करके हरी रक्षा कर्नेगाली: 
२४२ गगनगामिनी-सााणगी।७ 

२४३ गोताद्धली-पतत निर आदिका अल 
पणर बढनेबाडी आपया आने मोडा गो ( बंछ ) 
दाली, २३७ शुणया-उच्म मुषे बुक 
२४५ गुातीता-तीन णे के, २४६ शुजा 
के कारण अग्रगण्य) २४७ गुह्मास्विका-रंकन्दकी माता) 
२३८ गिरिखुता-दिमबानड इ, २४९ गोकना 
समुङवा-भिुके चे च हुई । 

२५७ शुणलीयचरिजा-पुन -- इसत व गलन कले 
सो उत्तम चरली, २५६ शायत्री-असना हणा कले. 
ताकी रता करोपाली अपया गापधीददीसकूा, 
२५४ पिरिशक्रिया-भगवार्‌ शिवकी बमा, २५३ गूढ 
रूपान हुए दिव्य ख्वच्पपाली। २५४ गुणचली-सक्रस 
आदि उ गोते पुत, २५५ शुर्ची-मोरवणरी, 
३५६ गौरणपर्सिनी-महष्त बदालेयाली अपदा सप ही 
गोरे बढा! 

२५७ प्रहपीडाहरा-अनिष्ट शोचे सितः गोची 
कड़ा दूर फलोषाणी, २५८ गुदा! र्त्‌ अषियाता 
दावण जा करोबाी, २५९ शरापप्री-किफका प्रभाव दूर 
स्नेषाली। २६० गानपत्सला-संगीतविक्/ २६१ घमंहस्त्री- 
मका कह निवारण: कसोषाी, २६२ घूतकती- 
पतमान पुणा अलवाडी, २६३ 'इसलुशिप्रशायिनी- 
आपे जे ही धे शमा रतोष देच 

२९४, यण्दारवध्रिया-धन्ानइणे अ होती, 
२६५ ` पोराधीयदिष्यंसकारिणी-मरटर पतक 
विनाश लोपाली, २६६ ब्राणतुणिकरी-आेस्िय्को 
छश करोषाडी, २६७ घोषा-असे राइ और ठरले 
कलल शाद करोबाठीन २६८ घनानन्दा-पनीनत 

कातो ना पका 

नल षि नोयो काली & 

+ नेती पा गे पः । 


दि रजा नकारा » 
 झनीयचहिा थ गाती भिहि । 
गहरूरा यती युदा सौरविनी ॥ 
ही या गी नानल 
दो कानो शाकिनी ॥ 


आदी राशि अघया आरा सित अलते मेषो 
आनन्द देनेबाली। २६९ घनधरिया-भआझाशगङासपते 
जशो धरि खगनेदाली ।७ 


२३८ घूकमादिनी-वटपए उदक भोर बर आदि पिके 
उदु, २७९! हुम, केशर आदिरे 
(दित होनेके कारच मि पीले भद्रषाली, २८० पर्घरा- 
पपनस, २८१ र्धरसना-ध धने कत ।| 
३८९ चनधिका-कटपभसरूप, २८३ चग 
नशेत नडबाली अपया चम" 

अवनि शयन मिं जबाब, २८७ अशदापा- 
च्ल अळदाठी, २८५ खखयुतिः-वियुतसवरूप 
३८६ िनमयी-ङनस्वरू, २८७ लितिरूपा-वतन्प- 
[उद चन्द्रमाओके 


(रम कु आह्वा, ९९२ लारुणामिनरी-मनोहर चालते 
अलमेबाली। २९३ ार्या-शरण हेने) २९४ चारि 
/शिळया-दाचारका आधव, २९५ खिभ्रहत्‌-अहुत कार्य 


जि भलनािनौ । 
इतर (सरना ॥ 
ह ब कराकरा लुः । 
स्यदो सिया च चनन ॥ 
3 इमेन दासं चास्णमिनों । 
रशि निशि ॥ 


६९३ 


२९७ दनय रस्् आपका चम 
पु कमन रंगी, २९८ ननुच 
समान पवित्र एवं मुगान्धित अवाली २९९ च्ंनीया- 
पूजन अपबा कीर्तन करने वोग्य, ३०० लिरस्थिरा-चिरन्तन 
कालतक श्पिर रहनेवाली, ३०१ खारखम्पकमाल्ाकवा- 
मनोहर चम्पा पुओंडी मानले खुशोमित, ३०२ लमितादोप- 


३०५ चआत-देदीपनान। ३०६ खामरबीजिता-इ्मे 
जात हुए वरो वित, ३०७ चोरितादेफ्जूजिना-स्कल 
पो एर लेनेशाली, ३०८ खरितरोपमण्डला-नक्षलो 
जादि सव मण (खान) मे विचलेवाजी। 


पाली, ३१३ छोडितारोपचन्धना-छमल चो दूर. 
कललेदाली | ‡ 

३१४ युतम अख्डी धारा 
ऋानेषाती, ३१५ फिस्मैनाः-सफ़ेंका उच्छेद $रतेराखी) 
३१६ छन्दयामिनी-सण्छन्द चलनेवाळी, ३१३ उतरीकृत- 
राखौं मो लेते तमान चान कलेची, 
३१८ छटीकृतनिजासूता-अपने सवरूपदूत अक्को विशेष 
शोमाके रूपे धारण करनेवाली । 

३१९ जाइबी-जरनुकी पी, ३२० ज्या-वापस्थी 
मृगको भयभीत करनेके लिये घलुपकी पव्व्ाके शबान, 
३२१ ज्ञगन्माता-विश्रभननी, ३२२ जप्या-सप करने दोग्य 
मामवाली, ३२३ जह्लाळवीचिका-उच्ताळ रउड्ंचाली, 


ज्ञया-विजिनी अयवा वार्षतीड़ी कली जरा, 


सुन्दरा स । 
जासकपससश्श निषा ॥ 


३२५ अनादनधीता-भगयान विष्युसे प्रीति केवाली, 
३२७ खुष्जीया-देवता: ऋषि और मत्क दारा रेवन फरने 
क, ३२७ जगडिता-उगतष इल्वाण लेपी 

३२८ जीदनम्‌-जीपनदे, २२९ जीवमप्राणा-औकन- 
र कले जतो प्ाणरातिे युक्त दरनेवाली अधया जौघन- 
आशना, ३३० जग्‌ अपया सष ब्यापक, 
३३६ स्वेछा-आयाजकि। २३२ ज्ञन्मयी-णतसलण) 


'कस्लेबाडी, ३३६ जणयोतिः-गतूडी कारणनत ्रृति- 
रू, ३२७ जाविखा-यपडि अशते कुछ मिन री, 
३३८ अगदानन्दअननी-णतरे लिये आनन्दरादनी । 
३३९ जळजा-कमवचय उत्वत्ति खान) ३५० अलजेक्षणा- 

मख अया कगङलरूप नेोाली । २. 
३३ जेघोंमे अधे 
छगन हर मवीत हनेवाडी, ३४२ अटातरविरिणी- 
आहरे अदामरदेशमे बिहार करनेबाली, 


सरीयाचकुशखा-अरे जब्यकाहके द्वार 
ल्लतीनामऊ दसस वि प्रकट कोमल अपया 
करी के नु, ३४७ घररझाखूजल्ाघूता शतशत 
लए केचे अल आपरि २४८ शि्टीायन्धा- 
मगान्‌ विषे बाण कीया, ३४९ शाद्वारकारिणी- 
कदर उन लेली, ३५० झक्तैतवती-सरसर बे 


नकषा ॥ 
or स्थहतरिारिवी 
कहो अकी जलियशनकि 


एद 


# शरणं वज सर्वेशं सुत्युंञयसुमापतिम्‌ + 


[ संक स्कन्दपुराण 


३५१ दीकिारोपपाताला-मोगवती गन्गे से 
समला पताळलोमे प्रवाहित शनेायी, ३५२ टह्िकैनो- 
उद्िपाठने-वापरूपी फर्वतको विद करनेमे (निरोप) 
के हमान) ३२ द्डारचतयत्कल्योळा-निश्डी उल 
छइरें रहझारदा्दके लाथ रृत्प-्ली करती हैं, दाइ, 
३५७४ टीकनोयमहातढा-जिकडा विदा तस्बानत के 
ऐेषन करने दोम्य है, बह। # 

३५५ डम्बरप्रवह्ा-पढ़े वगते बहनेवाली, दे५६ डीन 
'सजंसकृखाङला-उवे हुए रां राप 
त ३५७ डमडूमसदस्ता-राचवे विम श केक 
सरू दिवे उनेवाढी, ३५८ डामरोकमदाण्डका- 


३६३ तपंजी-शकको तूत करलेयाळी अथया निके 
जछते तभी तर्पण करते है, १६, ३६४ तीरयतीचयो-तीपोे 
छे तर्स ३९५ चिपथा-र्ण, भूतड और जाब 
न मगो अहा, ३६६ त्रिदशोश्वरी-देबठानोंडी 
समनी, ३७७ जिछोकगोप्जी-सीनों ओोकोडी ठा इले 
गढी, ३६८ सवेशी-अड अपना उज अषि विदो 
दी मीसाविनी ३९९ बैलोक्यपरिनदिो रिरे 
वर्दिता । § 

३७० तापध्ितयसंदर्ी-आध्यासिब आदि नों 
तापोंका सहर केवारी, ३७१ तेजोचलचिरर्ी-रेन 


और क बनेका, ३७९ जिळझ्या-निक सस 
कको खोके उषित होता है, पए, ३७३ तारणी-ससो 
केबाडी, २०४ तारा-तानेवाडी, प्रवसूपा अपवा 
नसू, ३७५ तारापतिकरा्िता-चन्रमाडी किरणों 
उ पित अपबा चनरमाय आप हां पूणित ।७ 

३६ ेळोक्यपाचनी ुणया-तनो छोकोंको पदिन 
बाटी नदियोमे उके अषि पुमा, ३७७ तुा- 
ल एइं छो देनेवाली, ३७८ तु्िकपिणी-सो शति 
कूच) ३७६ दच्णाच्छेची-पष्ारा उच्केद करनेषाली) 
३८० तीता माता, ३८१ जिविका 
फ्योड़चा-ससवात्‌ वामनके चरण पसारनेते धकर हुई ।† 

३८२ तपोजयी-इन््रिव और मनडी एडा्रतास्था। 
३८३ तपोकूपा-कब्छू-चास्ापनादि अठ एवं ता 
लकुच, ३८४ तपम्लोमरफमदा-तपतमदाका प 
देनेकाली, ३८५ बरैकोक्यस्यापिनी-तीनों कोकोंमे व्यापक) 
२८६ तृहिः-तृतिसयू ३८७ तसिकृत्‌-म्वृए करनेवाली, 
३८८ तस्वरूपिणी-चोबीण तूया आपदा परभ 
सकिन ए. 

३८६ बोकयसुन्दरी-तनो होम सापे 
का, ३९० तुरया-्‌ आदि तीन अवसभ 
क, ३९१ तु्ातीतफलणदा-रीातौत 
देलैबाली, ३९२ रैलोफ्यलक्मीः-विशुयनडी शरि) 
३९३ चिपदी-तीनों होमे मिका सान है, घए) 
३९७ सब्या-सीनों काले अधित, फंसा) 
३९५ लिमिस्चन्द्रिका-सकनरूपी अन्यो चॉगनीकी 
मति दूर कसनेकाली ।६ 

३९६ लेओगभो-भगदान्‌, शङ तमप दीरष 
लले गरे त घा, पए, २९७ तपन्‍्सारा-तस्याकी 


खरभूता, ३९८ जिषुरारिशिरोणहानमगवान्‌ शङ्के 


 शक्कषपल म्स 
सालको दी्ोपमय & 


+ कदा दोनु । 
कमससा च मरेर ६ 
सोशिक ससल । 
इसकिेशननी  समनिरक 0 


ह सी लया च पिए मरेकी । 
्िेरोणी सोव रसय ॥ 


का किन । 
किला हरनी शा आपतिता ॥ 


काशीखष्ड-पूर्वा्थ ] 


गह्ासहस्तमामस्तोज 


हप 


तीनों वेद किसके सु हं यह, ४०० तम्ची-मर्बरा 
लार कसलेबाली अपा बुद, या, ४०१ तपना 
जमीतितुत-र्प पम म दूर गाळी |» 

४७२ ति-संगाखागर पार दोनेके हिते नका, 
४०३ तरणिजञामिम-्पु यमे अपि बघा 
देके करण उनके विवे आमिषरपा अपरा दूवकन्या 
वसुना सखी, ४७५ मणीरणे 
आपा हमल अनसबुदापके शण पोको क इली, 
४०५ तुलाविरहिता-चुहनारहित, ४०६ 
भूलपात्‌-भपइ्र पापरूपी सरके दसो अहे हिने 
विके मान ।[ 

४०७ दारि्रदइमनी-डरति एबं दखिताका इनन 
झे, ४०८ बृक्षा-कातृष उदार कलमं कुछत, 
४०९ दुष्यक्षा-मफिभाकके छिना मिशा दरशन इला 
आनत पडित है, पए, ४१० दिव्यमष्दला-अदौशिक 
एण ण ४११ दोशी कच बल 

उरक दाने प्त ४१२ बुरा) 
४१३ ्ामघुरयरि त-इ शन स्थर जळ 
भरण कणेषाली | 

४१७ को दाता 
अनेक प्रकारके कोदुक दिखानेवाली, ४१५ दुष्य 
इदा इरे हर जी, 
४४५ दैत्या दनता दूर इसी, ४१३ दुरितष्णी- 
pe मानक" 
अकिष्णुके चरणारकोे रफ हु । $ 

४१६ दन्दशुरूविपष्नी-कोके विषा नारा इरे 
बाची, ४२० दारितापौधसम्लतिः-परणिकी दरों 
दर्षी, ४२९ हुला-केलते नवली, 
४९९ दषम, कलक माए म 


दा इसिक्दन_-इन बच देने आच्छादित, 
४२६ दुर्ाराघविधातिनी-े दर करना कहिन ै, देखे 
तक मी ना करवाल ७ 

४२४ दम्प्राह्ा-मन और एम्द्रयोंके संयमते प्रास 
होनेषाळी, ४२५ देबवमाता-अदितिखरूपा/ ४२६ देवड़ोक- 
अधर्शिनी-अस्ने उपाल्ोझो नोक आदि द्यो 
की आदि कयनेषाची, ४२७ देवदेवा्रिया-देषापिदेय शिप- 
हो क्षिया, ४२८ देथी-पुतिमही।, र्रर, 
४२९ शिकपाछपददायिनी-हत आदि दिके परकी 
आति इशनेदाली | 

४३०, दौर्ायुःकारिणी-आएु बढ़ी इरा, 
Cae अनन, ४३२ दोग्भी-चर्म अ, 
सम ओर मोऽ देनेदाली, ४३३ दृफ्जघर्जिता-दोपरहितः 
४३४ बुष्घाम्बुचाहिनी-पूपडे तमान खच्छ, खादिए! एवं 
सृकारी जा बहानेदाली। ४३५ दोहा-इच्छावुशार दोहन 
करलेदोल्च--कामघैदुरूफ।.. ४३६. दिष्या-अल्वैकिक 
स्वरा, ४३७ दिव्यणतिआरदा-दिव्य गति प्रदान 
सली ५ 

४३८ चुनी सर्गो गगा, ४३९ दौनधारणम- 
दो-लियो भी शरण देकर उनका उदार कलो. 
बाकी, ४० देम 
पिर काेकाकी (उने शि देकर ममु रहित 
लष ) ७४१ द्राजीयसी-अतिाप पिशा, 


'ह्देदी अरा देव अरात्‌ विष्यु एतं शिवी रिया) 
४७७ दुर्देशप्री-दुश्ों आधया पायोका माण करवाणी, 
DE] 


(सोणो ण ककण । 


मल ऋज य नेली 
हळ देसमा ु्शपरकिपिनी ॥ 
कमा. दशक... कोनहि । 
दशे्ा देश _हिसावरदाधनी ॥ 
शरो दी दोष दमि । 
नो रेका दि शिति 8 
इलो सोना दिशि । 
कलो शादी हितत ॥ 


द 


जुम हैः ऐसी, ४४९ दयाघारा-करुणाओ मण्डर, 
४५० व्‌याबती-दयाह स्वमावा ७ 
४५६ हुदा अपका डबोप, ४५२ दालः 
शीला-खमायतःचारों काक देनेवाली। ४५३ दाविणी- 
बढे देगसे प्रवाहित दोनेयाली अपा पारु 
लो क हता इछ [-अ्माजीे रा प्रशंसक, 
ओर दानको मी 
मधीभोति घुद केवढी, ३५६ दु्ुखिारिणी-सोटी 
इस निवारण कसनेकाली 


४५७ दालसारा-दान लिका लर तह, कए 
४५८ दयासारए-नित भावतः इया भरी ह, घ, 
४५६ चाषाभूमिविगादिनी-भाराय भोर भमव कमान 
हप विचरण कारोबाली। ४६० द्याइएफलमसिः-सोकिक 
और पाएौडिक फलकी प्रतिमे देठ, ४६१ देवलाबुल्व- 
बग्दिता-देषलडदापके हाय नमत ई 

४६२ दीर्ष्रता-डोडोपकारका मान्‌ हत पारण 
कलोषाली, ४९३ दौपंद्िः-जिसकी एहि अरात्‌ बुधि 
दोई--पूरतककी वात कोच ठेपली हो, भइ भएरा 
आिपिछच आतलकपा, ४९७ दीसतोया-असकान 
जल्ाठी, ४६५ चुराखभा-पुूंगा, ४६६ दष्डवित्री- 
तको दण्द देनेकाली, ४९७ दष्कलीतिः-रव्ववौकि 
नामवली वियर ४६८ दुष्दष्डघरारिता-बश्ेको 
द दना बमराजके शा पक्त ।$ 


४४ दाची-चारों पुरुषायोंको देनेवाळी, ४७५ दषुः 
वैरिजी-संसार-भवसे होनेवाले शन्तापको दूर करनेवाली ।७ 
७७६ द्रीविदारणपरा-पयतोंडी शुफाओंको विदीण 
राची, ७७७ दलानि ववे रसजेबाली, 
४७८ वान्तजनधिया-डितेन्द्रिय पुरुष जिसे प्रिय हो, देसी, 
४७६ बारितादिलडा-बंकोके मागको पि करके 
आषा, ७८७ दुर्ो-दुग देत्यफा बघ करनेवाली देवी, 
४८९ डुगरण्यप्चािजी-दु्ग कनमे वेषा 


४८२ घमे्रया-धमरूय हे अब (जठ ) निला, 
देली, ४८३ चर्मघुरा-पमंझा आधार अपपा उक्त! पर्म- 
सा, ४८७ धजत) ४८५ भौरा- 
रैबंशाहिनी अपदा रिदी, ४८६ ्रुतिः-पारणाशक्ति, 
३८७ ुा-निव्त, ४८८ चेजुशानफहस्पर्शो- 
जश श गोदानका पल देनेदाठा है। पए) ४८९ धर्म- 
समर्थो, अर्थ, काम और मो- 
चा पुसो देल |: 

४९० धर्मोर्मियाहिली-दर्भरूपी ७द्रोंको धारण 
लेश, ४९१ घुर्ने, ४९२ धात्री-धारण वोषण 


लेडी अपरा माता, ४९३ धाजीविभूषणम- 
वी अशठ ४९४ घयी, ४९५ ध्म 
शीछा-स्मापतः पर्वका आचरण करणेषाली, 


४६६ घबिकोरिछताचना-सोरि-ओर पर्ष यारत 
ला रक्षण किया है; वह $ 


४९७ चयादपापहरा-भान करपे पपे श 
जेर हर केनेडी, ४९८ च्यया-भान रोण 
४९९ घाचनी-योनेशी, पचि परप ५०० भूतः 
लमपा-रसेको भो गालनेरखी, ५० र्मधारा- 
सो आरण करेरडी, ५७२ धरमसारा-थर भमो 


इतन । 
वरिल 


काशीकष्डपूरा ] 


प 


लरत, ५०३ घलदा-पन देनेवाडी। ५०४ घनवर्खिमी- 


५१० धमेखम्या-ध प्र होतेस, ५१३ धम 
जला-कंतवलूप जलबाली; ५१२ 
सी जननी तथा धर्मनेक ५१३ ध्यानसम्यस्थकूपा- 
मिता खरप भनक दारा विलत करने बो है, ब, 
५१५ घरणी-धान लेवी लीलया ५१५ घाद- 
पिताक दा पर 

५१६ पूप ढभि करोषाली, ५१७ चूर्जडि- 
इरी आयामे बाश कोपी, 
५१८ ल्या-हता्रूय, ५१९ ध-यदिस) 
५२० घारणाचती-धारभाशकिते त्र, माकण 
५३१ नन्दा नमयही गा अपया आसो आनन 
दाली, ५२२ निर्वाणजननी-यण शहि अपना शोक 
दनेषाली, ५२३ नरदिनी-परोषो मरा कलोषछी 
अपया बशिक्षकी पेत, ५२७ सुरपातका-यत्ेो दूर 
केबी ।§ 

५२५ निपिविपनिजया-किरापस्ा मिष 
लवाडी, ५२६ निज्ञानपकाशिनी-अप्े खवख्पभूह 
आनदो प्रराशित बरेठी, ५२७ नमो ङणरी- 
आझएके आगन विचसेबाली, ५२८ नूतन. 
लसय, ५२९ अम्या-पत्दनीया, ५३० मारायची-जकन. 
सालय अथवा नगयी (गभी, नदीला 

प रण जण जल जलन 

संशा पह इना पनर » 
I te 
सी पका उहि ॥ 
कणा चा पतच । 
(नतक! च इली चक 8 
इशा इ की । 
ना निचली सिनः का 


५३३ जुला-मा ओर श्र आदि देवताओंके दाण 
जमेल ।७ 
५३२ निर्मन्डा-संखररूदी मले रहित, ५३३निर्मला~ 
कयाना-जिलदीमहात्यकपा अखन निर्मळ ह, 
देशी, ५३४ नाशिनी तापसम्पदाम-छनतापकी परपरा 
नाश करलेशली, ५३५ नियता-निमपू्क रहनेबाली 
अका एकरूप, ५३६ नित्यसुखदा-तदा सुख देनेबाडी, 
५३७ नानाशव्यमहानिधिः-अतेङ मरके आरोका 
ममर भ 
५३८ नदी-अनक ब्द केषाली लला 
५३९ मएसरोमाता-दो ओए हरषे जननी, 
५४० नाविका-जीो हे सा तूहे वार छ जनषाली अयशा 
ज नदरी लान, ५४१ नाकी चंका-लंोककौ 
कली ५७२ नहोश्रणघीरा-संतार शग गिरकर नह 
नेले जरा उदार कलमें द, ५४३ मदला-स्ृदि 
रषी, ५७४ शन्द्रापिनी-आतन्‍द देही 
५४ निता मुमा-शम तो हो विके 
ली, ५४६ निनसङठा-आएकिरित, ५४७ निपा 
कित, ५४८ निराल्म्बा-आधाएपहि, अपनी दी 
अ धित, «४९ निष्यपश्ञा-पर्के पेए किपतः 
५५० निजोशितमहामस्या-अशनहपी महामकक पता 
थ लेशाबी ।$ 
५५९ निर्मक्ञाजजनभी-मिशवद शनसो प्रकट करते. 
काडी, ५५९ निःरोपमाणितापहल्‌-अमसत प्राणियोका 
रार इर केमेबाली, ५५३ नितयोल्सवा-निल उत्पव- 
ड, ५५७ नित्ाहा-अपे  सश्थूत आनन्दे 
खा क ५५५ नम्कायो-मलार केयर 
५५६ निरञजना-भनित 0९ F 
न मया 
जोक म्य आपका) तञ 
ति बशा मिनी तसाम्‌ । 
कक नितरा मानाः ॥ 
$ क नदला नाधिका भालस । 
नरन च ननका माबो ॥ 
दिल खक्ष सिसा । 
ठका नि मिनन ॥ 
१ िलमनी पाता । 
तेरा सि न्स निरा ॥| 


वाली, ५६१ लिरघच्या-निरदोफ: ५६२ निरीहा-चेशरहितः 
५६६ नीलसोदितमूजंगा-भव्लन्‌ छिलके माका 
विराजमान ।७ 

५९७ ॥ श्री आदि 
णोत सति की आने यण, ५६५ आामा-सार्बस्, 
५६६ र्दा-समविदायिनी, ५६७ समात्पजा-विश्तिक 
हिमषानडी पुत्री, ५६८ निषधा वाचते 
५६६ साफमदी-स्वर्गलोककी नदी, ५७० लिरयार्भव- 
दीघंजोः-नरक समुद्रे फार होनेके रिये विशाळ नोकासवरूर। | 

५७ पुष्यप्रदा-पुष्य देनेवाली, ५३२ चुण्यणमौ- 
अले मत प्ण ारा बसे, ५७३ वुष्चा-पुन्द- 
सरूप, ५७४ 
५७५ पृ-क एवं कीपूर्ण, ५७९ पृधफङा-महन्‌ 
ळी, ५७७ पूणो-कपंत्र पछ, अविन धे 
दच, ५9८ प्रणता्तिप्रभजनी-शरनायहोची तषा 
नार करनेबाली || 

५७५ प्राणवा-धणदान केपी, ५८० प्राक 
अमली-औपोदो रूप देली, ५८९ रणेशी-बानो- 
की अधीऽरी, ५८२ आजरूपिणी-पआाणस्करूपा, 
५८४ प्चाकाचा-कमलोगे यण अप्तेकाओ छीर, 
५८७ पराति शत, ५८५ पुरञि्परम- 
'िया-जिपुरारि शकी अतिशय बहाम $ 

५८६ परा-शर्भेर, ५८७ परफरूयाशिि-रसेलम 
फल मोक्षकी पामि करानेयाली, ५८८ पायनी-सबको पदि 
करनेवाली, ५८९. फ्यरिवनी-उत्तम जळ्याठी, १९७ 


परालत्वा-परमानन्टस्वरूपा, ५९१ प्रकायो-भेह दुस्पा- 


= जिक्बती भिरा निता नि । 
लिएका भि च नोळ्यिनरंत & 
मिरा भाग न्य नमश । 
सिला माकरी निरदर्ीः ॥ 
मा इयम इचा पचनी । 
स झार पूर्ण ातितकनो ॥ 
पा आरभिम्ननी आशी मानके । 
CO So 


डन करे, ५९३ परा-पएमा्यस्पा 


जाइन किया माह, कह। ५९६ परीता-ससको मिष कने 
साडी, ७९७... प्रणवाक्षरपिणी-४>काएलरूपा, 
५९८ चाली-फरवततजद्त्या,.. ५९६ प्रेमसम्पज्ता-पमते 
शतं, ६०० पशुपादाविमोखनी-जीवोंके अशानमप 
कन्नो दूर करनेबाली । | 

३०९ परमासमरपा-पण्रिणी ६०२ परज 
कदिी-पे पकाशित वानेवाली, ६०३ परमा- 
ककबनिष्यत्दा-अफने ससम परमन निप होने 
रज निक्षक ६०७ मायश्च्तसपिणी-शम पके 
छे एकमात्र आपरियतसकूा ।{ 

६७५ पालीयकपनियोा-नलमे जडस्य मोषा 
ह ठ है, पह, ६०६ परित्राजपरायणा-रारणागतोकी 
राये कत, ६७७ पापेन्धनदृबज्याल्म-पापकणी इंव्धनकों 
अनेके लिये दादी रूपए, ६०८ पापारिः-पाफेंी 
उछ ६०९ पापाम्‌ ममत या दने 
करी ।$ 

६१० परतैश्वर्घजननी-अलिमा आदि महान्‌ ऐश्बॉको 
ऊन देषा, ६११ पा -उच्म शनसरूप, ६१२ राहा 
िदुक ६१३ घरापरा-शरतनरय्वूप) ६१४ प्रत्यक्ष- 
स्मीः-कषात असीस, ६१५ पश्माकषी-कमतके 
कशान आपदा कमहत्वरूप नेभोपाली, ६१६ परव्योमा- 
सुतवा-पण्रूप अघूतमर जलको देसी! 

६९७ ्रसप्ररुपा-आनत्दमप. स्वसूपवाली, 


३१८ अखिषिः-सर्धार, ६९१६ पूला-परमः पतिर 


क जल न पला 
ना अफ्छाबों अति भलिनी पा ॥ 
णिक मोहा ऋाबातररविधी। 


तो महण दयुमतोचनौ ॥ 
कलमस्य च रताा्िी। 
एकदिन षिन ॥ 
का 
नदा परिः पापताम्‌ ॥ 


सैली मा आका इ्य। 
अरो: उषो उपेम ॥ 


३२० अत्यक्षदेवता-सकके नेषि उन ्ट हुई 
किनी देवी, ६२१ पिनाकिपरमप्रीला-सिनाककारी 
मगान्‌ दिको परम रिमा, ६२२ परम्रेटिकमण्डखुर- 
स्के कमण बाल वावी |» 

६२३ पत्मनाभपदाध्येंण प्रखता-भगवान्‌ विष्युके 
चरण पारे प्रकट हुईं। ६२४ पश्ममालिली-कमछ 
इड माला घरण ऋस्नेयाली। ६२५ परक्धिंदा-उत्तम 
सदि दनेषाडी, ६०६ चषाल, 
३२७ पच्या-संणरस्ती रोगी निषिके किये हितकर 
आशएलकूया, ६२८ पूर्तिूरणता) ६२९ अभादती- 
मराशवती ।औ 

१६७ पुलाना-पवि् कलोषाछी, ६३१ पीतगर्भाप्री- 
पकम आणा रोखा माण इसलाछी, ६३२ पाप- 
(पंतनाशिनी-ापरुपी दर्षत नाश करेवा, 
१३१ फलिगी-देने योगप इटे बू, ३४ पलइर्ता- 
मरो देनेके छिये शर प्रे फळ हाफ चरण 
कलोपाठी, ६३५ फु्छाम्दुअविकोचना-विङकित कमलके 
रमन भोली । 

६३६ फासिलैनोमहासषत्रा-प्ोके माधेषरो तह 
लाली, ६३७ गे 
स नागलोफरो विभूषित कोवची, ६३८ फोनच 
मीनाने श्याम पएणतिको नाश के 
ही, ६३९ फुल्लकैरयगन्धिनी-लिले हुए इसर पुधयोकी 
कपे दु ।§ 

६४० फेनिलाच्छम्बुधाराभा-सेलयुक ल्छ कक 
ही पाते उतत ऐवी, ६४१ कुडुादितपातका- 
(कद! (७ बब्दके साप वातडोंडो उसा र्राठी, 
६४९ फाणितसादुसलिदा-ीपके वन सदिश 


जळाली, ६४३ काण्डपच्यजदिखा-मडे समान पण 
(हि) कले मी इई ।७. 


३४७ दिश्देश्वररिया-वएवनाल्ा, ६४८ प्रणया 
आहिता, ६४९ प्रहमहत्‌-बध्या आदि देववाओको 
डल करेवा अदासी, ३५० आह्मी-म्ाकि) 
६५९ ्िा-मानि, ६५२ विमलोव॒का-लिममक- 
करडी |. 

६५४ विमावरी-िलू, ६५७ विएजा- 
सोर, ६५५ _दिान्तानेकवष्ठपा-अनेष 
जो वात, ६५६ विश्वमित्रम्‌-रपूर्ण जती ब 
६५७ विष्णुपदी-सगदान्‌ विणे चरणो प्रद हुई 
६५८ ेष्णवी-विष्ुश्ि, ६५९ वैष्णव्याः 
मोसे पिष | 

६६० लिकपा्रियकरी-मगवान्‌ बा धि 
इसलेशडी, ६६२ विमूतिः-अगिमा आदि अप 
दे्कुक, ६६२ विश्वतोसुली-छ4 ओर. ब्रलपाली) 
६६४ विषाशा-्कन्ित, भप पिशा (भा) 
कक नरी, ६६४ वैदुघी-रेकापिदेव विभी त 
आपा देखने मड, ६६५ वेया-मानने पोक 
६६६ केदाक्षएरसखया-वेदके भरे तिपि नन्द 
र्य खोत मेडी, अकबर ।$ 

६६७ चिा-अ्रियासरूग, ६६८ बेगयती- 
जेणे उलप, ६६९ घन्धा-ुन्‍्दजीया, ६७०पृंहणी- 
जएल्बसूल अपया सितार झायी) ६७३ ब्रह 
आदिनी-उक्षक उपदेश इलोवाळी, ६७२ वरदा 
बर दाली, ६७३ विमरा-शोशम, ९७७ वरिष्टा- 


पाहण अः छा का 
CS 
Me आय. वचन । 
Ee के: कब ॥ 
इना पका... सानि । 
कडि एला च पुक्षा ॥ 


चेपला: इला ॥ 


ल 


लिव च धिक विसारे । 
वि धितस्त बौ वचसि ॥ 
इदिह पिले । 
काका भ नेचा दाइ ॥ 


करनेवाडी |+ 

६७६ विद्याघरी-सम्पूर्ण विद्याओंको धारण करेली) 
६७७ विशोका, ६७८ ब्ोबन्वनिषेबिता- 
परक्षियोंके सथुदादले निषेवित, ६७९. बहुदका-बहुत 
जरा) ६८० बखबती-कछके युक ६८१ मोमा 
संगज्नारपले आफामे खित, ६८२ बुध्या 
देबताओडी परिवनदी ।| 

६८३  वाणी-रवतोलवरूपा, ६८४ वेदकती- 
वैदिक आनते शम अपवा वेदवती नामबाल्ली छती ख्बी 
लूप १८१ दा-रनलरूत ६८६ अह्मविदातरक्िणी- 
नवियारूपी तउ युक, ६८५ ब्रहम ज्डकोटिल्यापामडुः 
करो अझाणडोमे ब्यास जलवाली ६८८ ब्हहस्यापहारिजी- 


इन बहानेपाली, ६९२ विखासिसुखदा-विखािरोो 
देषा, ६९२३ बहया-सगवदिष्छारे अधीन रषी, 
३९४ व्यापिनी-सर्वत्र भपक ६९५ वृषारणिः- 


बहे हुए मकोड़ी पीड़ा अपा आसे आवे मुसो 


३६८ दिनीता-बिनपशीछा, ६९९ बिनता-विशषतः नर 
इनार, ७०१ बिनया- 


बलका च दिनसेी। 
या बसा भिनी च शकिः # 
ON विप्म कामडनी । 


७०२ विपश्ी-ीभासयरूपा अपवा दीगाकीसी मधुर 
चने केवाली, ७०३ वाचयकुषशला-उ्मी प्रसरे पो 
बे केने चदुर, ७०७ चेजुश्रुतिविचक्षणा-ेणुमीत 
इले और खेन इछ, ७०५ बर्चस्करी-तेज उस 
केरी, ७०९ बळकरी-यमं प्रदान कलेबाठी) 
७०७ बोन्सूलितक्मचा-कलपक परप उच्छेद 
पाडी ।७ 

७०८ विपाप्मा-रापरहित, ७०९ तात 
मदत, ७१० विक्पपरिचजिता-भेदरशिते रहित, 
3११ बृ्िर्ी-दर्रये वर्षा इरोपाडी, ७१२ कृ 
जरा-काके दारजभूत नलबाडी, ७१३ विजिः-नक्ाक्यते 
हि कलेवाडी, ७१४ र्छिभवन्ना-अपते आधितोके 
सरक्पनका माश करेषाली | 

७१५ ` वतया-क् चन्या मता 
पशा मोचे म (सहु) के अनध ख़रूप भाल 
कलेषाळी, ७१६ विफ्तकूपा-बैमबरूपिणी, ७१७ बहुविश्न- 
विनाश्‌ णोर धिना करोषाणी, 
3१८ बसुघारा-बद ( षग ) धारण कलेबाली, आठ 
समको मातास्य गर्व धारन करोषाठी अपषा 
(र सरूप) ७१९ चुमती-रजगमां कपा, 
Ce 
ति अपा ही मोति य्रवित दोेवाडी 

३२९ विजपा-विजवधाहनी। ७२३ वि्वयीज्ञम्‌- 
अगत्डी दारगलरूय, ७२४ थामदेवी-पामदेव शिवकी 
कक, मनोरी देवी) ७२५ बरप्रदा-पर देनेवाली, 
3२६ दृषा्िता-चर्मरू आधित, ५२७ विषष्नी-विषका 
अभाव सह कजेशाठी, ७२८ 


किक धिरज च हेरा बसा । 
णका सिध च बिनुािनो ॥ 


काशीलष्ड-ूचोर् ] 


# गहासइसलामस्तोज ॐ 


धन 


३२ मचानी-दिपाची, ३३ सूतमाविनी-ठसल तरोः 
की उसि और पान कलेली, ७४ भूलघात्री-ार 
मरके जबडा पाण ोपण करनेराडी, ७३५ सयहरा- 
लंतारअयका निवारण करनेवाल्ली, ७३ मरूदारिद-थ- 
'चातिनी-मक्तोडी दरिद्रताका नाश कराली ।७ 

७३७ भुरिःमुकिरदा-मोग और मोक्ष देनेवाली, 
3३८ मेशी-नकतोदी अवीर, ३३९ मक्तस्ूणाफवर्गदा- 
मको सगं और मोक्ष देनेवाडी। ७४७ आगीरयी- 
साजा भगीरषके दाणा छपी हुई, ७७१ भाजुमती- 
माती, ७४२ भाग्यम्‌-लिवतिकण, ७४३ ओोगयती- 
विवि बाफ मगे शम, 3७७ खुलि+-सरण योकनका 
लषन | 


७७५ भचमिया-भगवान्‌, शरक विवा, ७७६ सवः 


मा भइन कटनेपही, ७५४ भूरिवा-बहुत दाली, 
७५४ भक्तुसभा-भक्तोकों शुगमठापूर्षरू प्रास होनेवाली, 
७५५ आग्ययद्रष्टगोचरी-भाष्यतनोंडो प्रक् दर्शन 
देलेबाही ।६ 

७५६ मञ्जितोपप्छयकुळा-भकोंरे उपटवोका 
जाश करेबाटी, ३५७ अक्ष्यमोज्यसुलप्रदा-मस्‍्त ओोन्‍्च- 
ल नेदी, ७५८ मिक्षणीया-भन्युदर और 
निमोषक्डी, इच्छादाके पुरोदाण याचना कने कोष, 
७५९ मिश्चुमाता-मिकुओं-'रमईंछमनोको. खाताके 

जा नगल चछ मी 

हवी भत मचा» 

जा ने मल । 

काली भुनो मा नकल कुः ॥ 

$ किया बेरी भूतिर भूतिवुक्या॥ 

शोचना लकः । 

ह अशिनो । 

भेण आणू भपक» 


क इल देनेवाल, ७९० भावी-सबको उतम कलो- 
दा, ७६१ साचसकपिणी-ारपस्ा |» 

७६ अन्दाकिरी-सगड ७६३ महानन्दा 
जरल, ६४ माता-समण विश्के पापस्य 
महको डकल आताही ओति दूर करेषाली, 
उ gop क्रे दु्ोभित, 
उ अभ्युदवरूप+ ७६७ मधुमती- 
अमृतमय जले बुक, ७३८ महापुष्या-सदुष्य्वसूपा, 
३६९ सुदाकरी-इसकडी निषि 

७७० मुनिस्तुला-उनियोंके द्वारा प्रशंसित एबं पूजित, 
330 मोहहतरी-अखमरा नाग बसनेवाली। ७७२ महा- 
सीन तीर्पडरूक, ७ जलका 
खोत बनेपादी ७०४ माधी तिसा, ३५ मानिनी 
हके द्वार रुमा रल केरल, ७3६ मान्या-माननीया, 
पडा) ७99 मनोरयपयातिणा-भनशौ फुँचते फेरे 
य्न 

3३८ मोक्षदा-मोक्ष देने, ७७६ आतिवा-उसत 
डु देनेकाडी, ७८० मुच्या-मे्ठ, ७८१ महामाग्प- 
अनाधिता-रहभावी मोरा कवित, ७८१ महाधेग- 
तीने देणले शानेवाछी, ७८३ षया-मिध। 
३८७ महा-उरूवलय, ७८५ मधिसभूषणा-अपनी 
बहिरे विभूषित ।§ 

७८६ महाममाषा-भन्‌ माषे इ, 
८9 महती-विणल, ७८८ मीनच आऊलोचना-मीनके 
कान अपया मीनखरूप चक नेत्रोवाडी) ७८९ महा- 

के मी हुं ७९० मह 
इही भारी हया देनेवाठी अपया महती शयूदिस्पा, 


3९१ महोत्यळा-गहे हे कमह उत बडी »€ 


केक परका । 
मोरा नि गरी आापलसरिनी॥ 
है बानो मना मक्ष इरि । 
जहा बहुका हा छुरा ॥ 
इरि एइ महाता महमा । 
णदी मलिनी माश मनोदय ॥ 
 कोधदा सकता दुखा साहाागदबनामिा। 
ew 
न 
एल. आएडिव. महोरफल ॥ 


३७९ 


# शरणं बज र्ेशंसुत्युअपसुमापतिम्‌ * 


[ सकि स्कन्दपुराण 


७९२ मूर्तिमत्‌-सर्तिशार ठे ७९२ सुक्तिएणणी- 
किसा, सागको, ७९४ 
अभि-मारिस्वमपआनूपजोचाली, ७९ सुकालाप 
सेपध्या-मोतियोंकी माणाते र रलेपाडी, ७९६ मनो- 
नयननन्दन और नेशो आद देनी ।७ 

७५७ मह्ापातकराशिप़्री-मदाणतकोंडी पछिका 
आए. करनेबाली। ७९८ महावेजार्घहारिली-सहारेकके 
आधे रसर भवि छी मोरील रक ७०५ मर्म 
सखिनी-उची तज़नालओंसे गु ८०० मुछा 
लय, ८०१ महादेवी-सदारेशी, ८७२ मनोमनी 
मनो उस्न (उम शाने बुक ) लाप 


'हिभूषणा-सहान्‌ शं मणे आर हैं। कए। ८१९ अहा- 
मोदप्रशमणी-सदान्‌ मोहको शान्त करेली, ८२३ महा, 
महखमङगखम्‌-आान,महरोके लिये भी मनक ।§ 

८१४ मारतणडमण्डलचरी-आकासगकर तर 
सोक विचषारी, ८१५ महाजक्मीन-मराकमी- 
रपा, ८१६ मदोनिहता-मरते हि ८१७ यशसी 
उत्तम यते इक) ८१८ यशोदा-शश : देनेवाली, 
८१९ योम्या-शव प्रकारते सुपोग्+ ८२० युक्तात्म- 
सेवितानि पुद वित ७6 


 बयुष्ेरयाणा दशिम्चमि । 
मि महाका महेशा मह्‌ ॥ 
ON शहोपाल. बोरकियूल्य। 
कक्‌ & 

3 ममण्डकचरी म्मा । 
किनी बरा च योय ला» 


८२९ _ोगसिदिदा-ोशतिदि _ नेती 
८२२ दाच्या-ार्दनीवा, ८२३ यह्षेइापरिपूरिता-पशेश्वर 
विष्णुले म्या, ८२७ यहेशी-यक्षकी अपिशात्री देवी, 
८९५ यक्षफलदा-स्मरण करनेपर यसोंका फळ देनेवाळी, 
८२६ यजनीया-वूज्नीया/८२७ यशरूकरी-यश देनेवाली ० 

८२८ यमिसेब्वा-कंकयी यु न कलेबोगप, 
८२९ योगयोलिः-रोगकी उ सिका स्थान, ८३० योगिनी- 


युगम 
षडिति ओर असच भि हरषणा 
रहि, ८४१ रेबती-रेपती नामक नक्षपल्वस्था। ८४२ रति 
छल्‌-भादाने प्रति अनुराग रखनेषाली। ८४३ रम्या~ 
शीक) ८४४ र्लमर्भा-अपने भीतर रक्ष धारण करनेवाली, 
(५ रा-क ८४ सति-भटग $ 
०9 राकपाचमरच्-ुी पति, 
८४८ रसज्ञा-रतको आननेदाली, ८४९, रसरूपिणी-रस- 
खरूफ ८५५ रा्षप्रासादशभो-जिशके भीतर रमय 
दच शो गे है शी ८५९ रमणीयतरक्निणी- 


कोके नक्त । 
सश ए एषा एबी रा रतः 
3 सल एणा ए । 
दरे 5 ` एतो ७ 


+ बज्चसदक्तभामस्तोज + 


३७१ 


मनो खी अपया योगियोंके मनो रमाेशाडौ, ८५७ रमक 
पाणीय सूपबाळी, ८५८ 
संगररोगहे प्ल पाके रिय संजीबन ओषपिरू् ७ 

८५९ इचिृत्‌-मकाथ करेवा, ८६० रोचनी- 
अपने दर्शनडी सणि उल करनेबाल८ी, ८६१ एज्या-रमा- 
को दितखखरिणी: ८३२ दाखिरा-सनोहर कपकाली, 
८९२ तेगदारिणी-संचारकणी रोगडा नाउ केपी, 
(८६७ पाजहंसा-शोमावमान इसे पु, ८६५ रचती- 
अनेक मरें, ८६३ राजत्कल्छोखराजिका- 
माणशी तलामाथभेछे इ ।† 

८६७ रामरणीयकरेशा-वितकी अलवर नीरत 
पसा बा, ८१८ स्ारि-गोौ शुभ, ८१९ रोप 
सोपिणी-रोगोंपर रष प्रकट केषी, ८७० राका 


डीड केवाली, ८८१ खोकमूमिः-शपूजे सुनेकी 


(- आषा ८८९ खोरडोचनचन्दरिा-गोके नभो 


जऔदलीकी मति आझाए उत रेवाली, ८८३ लेख- 
ऋकलली-देवनदी,. ८८४ खटमा-मगरोमरे छिरे 
कोहली हीह हनी, ८८५ छुवेगा-शातगारमे 
खरेणदाडी ८८६ खघुत्वइत्‌-भकतोंडी लुता यूर 
करनेबाडी | 

८८७ झास्क्तरजहस्ता-वृत्प सा करती हुईं चाल 
बरे बिले छिव मानो हाप ह, वह, ८८८ छलिता- 
मनोहर रूढ, ८८९. ूयमज्लिगा-डय--दृत्प, गति 
और बापडी छमताकी भंगी ( अंदाज ) के चनेषाली, 


रे दए सन लो, ९०२ बन्प्पत्वपरिशारिणी- 
कपन निवारण झरेयाली, ९०३े वासुदेषा- 
जिु्-मतवार णु चरणोडी भरिको 
के दनी, ९०४ बञ्जियस्ानिारिणी-एे पज़का 
निवारण करतेदाळौ ॥६ 

६०५ छुमाषली-अन्नल्मबी, ९०६ शुभफछा-शम 
चेल, ९०७ शान्ति-श, ९०८ शानु 
बलमा शठ धिष पत, ९०९ शुदधिनी- 
विदल धारण करनेवाली, ९१० 


६७५ 


# शरणं बज सर्वेशं सुन्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कवपुराण 


शास्यायखवाते चुछ, ९११ शीललासूतवादिनी-ोकड बछ- 
की घार बहने ।७ 

९१२ शोमावती-शेमावणान, ९१३ शीलवती 
दृण, ६१७ शोषितारोपकिलिवपा-समूर्त पोरा 
पल ( ना ) काली, ९१५ दार्या-श्तर हेने 
कोष, ९१६ शिवदा-्यागदादिनी, ९१७ शिक्ा-बेकाः 
९१८ दारजन्मघस?-कार्तिकेककी जनीः ९१९ शिदा- 
कलाचसरूय 

९२० ाक्तिः-आङािी पू, ९२१ दाशा 
किमा-चरमे तमान उपड र्गा, ९२२ शामन- 
खखलस्मता-पमताजड़ी हिन वनारी धिय लख, 
९२३ हामा-अकनक गाए कसोषाली अपता शमलर) 
९२७ गामनमार्मचनी-पमहोषे रथा निवारण इप 
पाडी, ९२५ दितिकण्ठमहापिया-जीडक मादरम 
भसनत बमा; 

९ ण ९९५ श ने 
णी, ९२८ मय भी ते खलेकाडी- 
दानद नदय, ९२९ होषशािपदोङ्या-यस्मगदौ 
श्या शपन बोय भगात्‌ विषु अराल 
प्रकट हुए, ९३० थीनिवासभुतिः-मगवा्‌ विधुरे डना 
र्व हा आता है। गए, ९३९ अभिक छि 
रूपा, ९३६ ीमती-शोमयु् ९३३ झीः-उश्वीलकक, 
९३४ शुभबता-इमकतवाली | 

९३५ शुद्धि्या-नविषसरूक ९३६ शुभाषता- 
उम मरली, ९३७ शताननदा-\माचे न 
दामी, ९३८ धुतिसतुमितिर ( दिषो) 
दा मिकी स्ति की शती है, पह, ९३९ दिवेतरप्जी- 
अमर पोका ताए लाली, ९४० दाबरी-फिएत- 


कारी भगवान्‌ मेरी रिया, ९७३ शाम्यरीकूप- 
च्यारणी--यामद रूप धारण करनेदाली |+ 


९४६ झांसनीयचरित्रा-लपत कोपो दिस 
दोषी, ९५० दातितारोषपातका-समल पातर 
जाण कलेाडी, ९५९ ne 
अरे," कर, भ, शन तथा बैा--इन छः झारे 
देशे न्क ९५२ डाह तिरूपिणी-शिा, रण 
छ निक ज्योतिष तथा कहप--वे मरके छ: आग तथा 
दद लि खरू ह बह 

९५३ वण्डतादारिसलिला-नुषत एव रपत 
आदे दोष दूर कणे हमर जलवही, ९५४ स्ल्थायभद्‌- 
जदीशता-िके कहो नर और नियो कछ क नाइके 
ष आर मिलती हैं बा) ९५५ सरिङ्गा-नदिपीमे 
जह, ९५६ सुरसा-उचम रहते बु, ९५७ सुपमा- 
कदर ग्रमावावी, ९५८ 
क्ली ६ 

९५६ रवतसिन्युः-खर्वलेकदी गदी, ९६० सर्च- 
ुन्‍आप्री-सस्के इुःजोका ना9 करवली, ९६१ सर्वव्याधि- 
अहौषधम्‌-कमस्त रोमोंदी एकमात्र महीध, ९६२ सेल्या- 
रन बले नण, ६६३ सिख्िः-अगिमा आदि अद 
स्वरूप, ९६४ खती-पतिगता, ९६५ सक्तिः श्वम उकिस्पा 


१०५ 


जननी, ९६७ सरखती-नाणीही भिषा देवी ।७ 
९६८ _ समम्तरङगणी-सम्चिर राही, 
९६९ र्तुत्था-लगन करने गप, ९७० स्वाणुमौछि- 
'कतालया-भगवान्‌ एके मख्तककों अज्णा िराान 
कमानेषाली। ९७१ स्यदा-लिएता प्रदान क्तेबाली, 
९७३ झुसगा-उत्तम ऐरि युक्त, २७३ सौकया-बुल 
'सौमाग्यदायिली-खिलोको' 


दनेाली, ९७७ खीचु से 
मदान कजेबाली ।† 
९७५ ल्वतनि:परेजिका- गडोकमे जे छि लदी, 


९७६ सामानय पुरे परे शित, दारा 
९७9 सा-पिति्यरुण, ९७८ स्ाहा-एमरूा 


खागरते पार उतारने लिये नौकर ९८६ सौआाम्य- 
ुलरी-अतिशप गमाम कम हु परतौत हनेचाली, 
९८७ सम्धवा-न्ाकालमे उपास्य भाषत्रीरूपा/ ९८८ सार्व 
सारसमन्विता-0श ऽतिरोते शुक ।§ 

९८९ हरप्रिया-मसवान्‌ शिपी इह ९९७ इपी- 
केशी-फबोंडी सामनी अपना इधीकेश मवत्‌ 
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बडि घो गडेाली, ९९९ झुद्रविद्ञाषिणी-इुशे 
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बह ग्ावहलकान छ पाका नाश और कमण 
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र शी पूना की सती, 
है । इह घर तदा पवि है । 
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[ संकझ्िसत स्कदपुराण 


शिवकी कृपाके बिना काशीवासी दुर्लमता तथा काशीकी महिमा 


सकम्दजी कहते हैं--सहाभाग अगल्ूपनी ! शुनिये। 
वि राजा भगीरय भीमहादेषजीडी आराधना झरे गङ्ा- 
जीको बढी तयाते भूमिपर के आये । किर बहे लीं 
जोओंके हितके छिये गद्ताको उस हनपर छारे, ज्यों 


सहाकेत्रको भगवान्‌ शकरने कमी नहीं छोक ह, इलि 
ही अधिक या) फिट ग्राऔंके अछके मागमे से 
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ल्य भगवान्‌ पाहे काशक पशि लेजकी राके 
(लीः वनापक? को नियुक्त दिया 


रवण मैं एक प्राचीन इविश्ाण ता हूँ। 
दक्ष रटे तठ नती हमीर कोई धनङ्जय 
जाळ नस्य झुक था। ह भएनी माता पढ़ा भक्त 
'ा। ये येही बए अन वेदा कला और उके 
चोदका या। धन परान्न भीय 
उफछरू वा । वह ठम शोका मच या, तो भी 
युनि मण्डी अपने गुणी स्वचूपकों हिद रखनेकी 
के करा पा । पपर मा ही उसकी औविका चछती 
ल भी बह छलि था। आझण आदि उच वणो 
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अनझबकी आता आपने पति ओर खनातन धर्मका 
दाग $स्के दुरचास्म आधर के स्वेच्ठाचारिणी हो 
वी थी। एकक सत्ये बाद यह नरकमें गयी। उसका 
द झन पकी तज्याका उदय होनेे किसी शिय 


काशीखाष्ड-पूयोर्थ ] # शिवकी काके बिना काशीदाखची दुखमता तथा काशीको महिमा + 
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योमीड़ा साथ पाकर भरचरजमे वसर हुआ। बह मालका 
मक तो या दी, उसी डरो लेकर उन्हें बय और 
पाते न कराया और परा लर करके ए 
उनका पूजन किया । तसात्‌ उन्हें मेनहुल क्रे छट 
कर उपरो शमी बलच सटा । सित चिकने दी कले 
आत करके मर्ज ( मेवा ) के रमे रे हुए गेस 
सबाण उश दोरी आच्छादित का । तन्त 
नेपाली कखे इकर उकार छद मिद ठे कर 
हिया । तदत्‌ उठे पवक कमु रसकर बह मङाी- 
कै मर्ग असित बुआ । पन नीच यावि सर न 
करके पविता रहा और पेटी दा पि भूमिस 
सेता था। इस प्रकार उक गठरी छता हुआ बा एसे 
में ज प्रहा हो गगा । तब उडे उचित मी देच 
कोई कार निरिचत किया और फिसी कर पुमे आ 


(पाकर उस भारमेंते तोबेका ठमपुट डेकर आने घरक ओर 
चण दिया । धनआपने विधामसानक होट देख, ठो 
ख सामप्रियोंमे वद वॉबेका श्रग्पुट नहीं दिलादी दिया । 
तव पए 'ापदाप' करता हुआ उठे नेचे चला और 
पापी उत से पर आ चा । इपर ब कहार मी 
ह न र जब ते शुट देला ह तर 
डे इ रिखापी देवी है। बह देख उन्हें वी छोड़- 
कर बह उदालमावते घरको छोट गदा । इसके कद घनअर 
डण कारके पर पुजा और उसकी डले पूछने छमा-- 
(च बाओ माए पति उरा गा है! उडे मेरी मालाची 
(पं की ह उदज ो। एडो म हो मैं 
द्दे आिक धन दूता ॥' तब उवी खने पतेत शब तें 
कई । कह कमे मश हेप्ता घनऊर- 
को अपने साय बनमें छे गया | परंद दैषबोगसे वह उल स्पान- 
को भूळ गया और दिशा भूछ जानेंके कारग बनमें इधर-उधर 
सकने कग । पक बसे गे ब ते बह भह 
गया ओर घनो बहोर आले पोट गद। रन 
दिन बहो पुम पामकर घनज्ञप मी शीपुरीमे होट आदा । 
उसका सुख बहुत उदास हो गया था । चन्र गया 
_औरबबागतीरषका नन करके पुनः अने देणो छोट गरा । 
अगसूयजी ! मयान विश्वनापकी आखरे लिना उस खीरी 
एह ने मे पकर मी सत्प आहर हो गयीं। 


सजी बर किसी न्ये काशे चकर मी पापी मल 
उड धे ए नहीं पा । 
हो आता हे । अतः भगवान्‌ दि 
हेका कारण होती है । मदाने ! असी और परणा--ये दो 
नदियों उव सेद रजे किये नियुक्त की गयी हैं। 
सिव बह पूरी “एकली? के नामले मिद हुए । 
आशीर दती है “अरे जव! तू बहुतेरे भेठ तौयोंगे गोता 
खसा जचद भरत इहे इमी शान्ति नहीं मिह । 
आब तो बुडो ह शेर दू मेरे बले 

आएन करके शिवक्प हो जा ॥' अह हा 
जपो गर्भाशस कह भूळ गया ! यमके 
दाकके चा आना ओर पीडित हन क्या याद नहीं खहा | 
कला खरल है कि भगान, उढरकी इते मिलने दोण 


चूखके फलका आगी दोता दै । प्रक्पकालमें पृच्यी असमे 
विलीन हो आती दै, जळ अग्रिके शुखरूपी भयानक कन्दरामें 
छता जाता है । आहे वायुं और बाद आकाशमै लौन हो 
आती है । आकाश भामे छवो रा होता है। इरा 
विदारे शाथ आहार मी समा शुद्धि नामऊू महत्तत्वमें सीन 
ता दे । किर महस्य भी प्रकृतिके भीतर विछीन हो जाता 
है। कह तियुजमवी प्रकृति उत निर्णुण पुरुषका आळित्न 
इरे सित होती दै । बह परम पुरुष ही देह और गेडा 
स्वामी तथ्य सबको जकन देनेदाल्ा है। यह धाइ प्रलय 
रावा है। इसमें दा, विष्णु और शिव झे सते हैं। 
कहतल्लरूप दसमात्या उस परकिय घुएणको खील 
आटे अमित झर हते हैं । वे सर पु पलरी 
आण्य अजव रउ महादेव कहते हैं। बे ही 
आदि; मध्य और अन्तते रहित दिल हैं। वे ही छश्मीपति 
अदा ये ही दाईलीकति हैं। परव्यकाल्में भगवान्‌ शूर 
अशीपुरोको अपने ज्िद्वूछके अग्रभागपर रखकर स्वयं इसकी 
रक्षा इरे हैं। अतः काशी कलि ओर कालके यर्जित दे। 
इली आाराणखी, रुावाळ, आहापमान तथा आनन्दन 
गा हे। अतस्स । दादेव भगवान उहले मख 
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र्दे आगे नो कुछ ख्या पा उसे जोय वने 
झा और बह ख दमले कहा । ओो महारात नाश करने- 


सकनदजी कहते हजारी मुचो आके 
कहे इसर मी दी हुई मिशा पुत प कमान मारी 
इय देशाच होती है। ओ आशी भूले की वमर 
जगे लिये अन्न देतादे और इक पा बह कितने करो दे 
दता है, उतने ही पुगोतक लर पनित होता है। ओ कालीम 
धिके तानते सरि बरस ए व्षतक मोड्न देता 
है; कह भेड़ पुर कभी भूल याणा कष्ट नहीं मोगता। 
कारें निषात कराड पुरो मि पुष्पी प्रि होती 
ह, कह एना पळ कायीचाल क्येदाकेको भ आल 
रोता है । ना नाम हेने भी महाला आदि पप 
मु साग देते हैं; उत दादरी कं विकत उसा 
(आवी है। एस परडी पूजा ओर रिना कसी 
हि । जो ूर हे नपर मी अविक नाम माष 
(णी ) का करण करते हुए पाला करता ह, उसका 
मी वं पुच कही होता । जले दशी खडे शोणकके 
'ृक्त होते है; उसी प्रकार जब कहो व्य नेमा इक 
हो आते हैं। पद झीप परम कद है, प परम आन 
है और यशी परम झन है। अतः मोडी इसका रसेव 
सोको एलका लषन करना चाहिये । इदा मवान्‌ मेव 
आाोचीर्को आते इरे मकन रपरा 
मष करे हुए बी नराल कर हैं। मसी काशी: 
शालयो बि भर डाळरो अपना बाल ना लेवे हैं। 
छिव उनकी फालमेरक बंका हुई है। 

असत्यजीने कहा--तिकेयी ! अब आप इहे 
सेको उसचिका बचा नावे । 

कातिकेयजी बोळे! चीन काले सम्बलादत- 
तत पज नामले विश्‍वात एड पसम रयाय प 
रहता भ, जो जालो पुमे शुशेमित था । उसके 
मर नामक एक पुत्र दुआ। सकर अनय अलसे 
रसा करे रम पान्त मगा रिषे घाम आ 
जु । साची य हो बके खद पने दम उणा 
भोगसमीश अध्सिी होकर कमल छोकिक मोरे 


बाले इव दुश्चमय रङको पढ़ा और इुनत है, बह 
(कोस्य कित होत है । 


“वे ! यह माल पु बिता दला दिखायी देता है । अतः 
द नहीं आन पबा । क्या बरें, विल उपे पुरा 
दुह देखें ! गदि इला कोए उफप हो तो भताओो ।' आगे 
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हे उश अलोक मी डारगरूप भगदान्‌ महरी शर 
जे जा चाहिये । उन्होंने ही माजो सहिरचनाका 
अधिकार दिला है। उन्दीडी काले इम आदे देपता छोक- 
छठे परश मिवत हुए हैं। मिं शिलाई भी रन्तानदीन 
के; कि भगवान दिवी के उन्होंने मुर विजय 
फेला पुच आत कर दिया । सकेट कापणे मुक 
हुए हण अनध मी पिवी ठे उनके गणोंका 
अधितावक होर भी नमते विए्यात हुआ | निसु 
को एस मनले लेच मी नहीं घत, निका माणके दारा 
बर्न मी नहीं हो रच्छा। उब मपर भी तेषा प्छ 
छि दु गनि मरय देकर है। भुर | 
दे आए करा हित चाइनेवाडे विय पुरे आ करा 
हैत मगवान्‌ शिवडी शरवे जे 
रमली वह सचन बनकर पूर्णयदने महदेवनीकी 


काशीखण्ड-पूर्वाय ] 
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आपना ही । कह संगीतकला ता या । उठने आसनी 
सीताले कुछ ही दिनोंमे भगवान्‌ शहरे सिय लिवा 
और उनी इमले उख्का मनोर पूर्ण दो गया । रमन 
अपनी पलक गमे एक भेड़ पुत्र शाह किया और उत 
जाम हिस सा । बढकर मुल पू ब्रा कन 
मनोहर था। यह स पडके शी माति तशच शि 
को मा होने अगा | बाळक इरिकेश जब आठ वर्षा हुआ 
तील प्िदिन एकमात्र मार, सिषे उसकी मन्दा 
बने बगी । ब भूक लो संक होर मी धूली 
ह शिम बनाता ओर कोम पाकलो उनकी 


दोनों कान भगान्‌ शके 
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से नेत्र तत्पर नहीं होते ये । उशी रूना लदा मगान्‌, 


दूरी ए नहीं बण करता चाही थी। उसके हाथ 
केबल शिवलीकी सेवा करको ही उक रहे ये ओर बह 
नते उनके तिषा दूसरी किसी यसका कितन नहीं करता 
का । पने योग्य पदापोको हरिकेश छुदभावसे भगवन्‌ 
हरो नषेदन के ह पता पा । मोजन मी बही करा 
था। जो भगवान्‌ शिक निवेदित होकर पाद इन आता 
था । सरव सब अवस्थाओंमें उसे मगान्‌ दिवके सिना 
बूल कोई सु नहीं दिखी देती थी । चले, गाते; हठे, 
डे होते; करते, खते और वौंते हुए मी पा कर ओर 
भगवान्‌ ङकरको ही देखता घा । दूसरे किली माक चल्न 
नरी करता या । रातमें सो जनेपर मी बह लपे रर 
बही चता कि दे भगवान महे्वर! आप क चले जा रहे 
(६ अमरं और दरि ।" इतना जेते वह खोतेले 
जग उड़ता घा । दरिकेशाकी देशी दा देखकर डके पिता 
म उरे दिका दे थे-'वत्त ! अ दुम परे झास-काज- 


जे हो । बह कब घनदौळव र दी है । पहले स 
परकी विशओंका अभ्याक करो, फिर उम मोग 
ओशो । सतत्‌ इदावस्थामें पहुँचऋर भक्तियोगका 
ज्र करना ।! अब पिता शरा ऐवी शिक्षा नेको 
कब हरकेश उसे स्वीकार न करके एक दिन शुफचाप घरो 
जर निल गवा । शर आनेफ उसे दिम हो गया । 
हर ब मतान शो पुरते हुए मन दीन कने 
त-प ! आर म चो आढे ! करो रहो मेरा 
कु होगा । ले कुछ मी झान नहीं ह। मने पे बन 
खा है कि किनकी इही भी गति नहीं है। उनकी गति 
री ही है ॥ 

देल चिर अरे हर कशीपुतोको चश गक। 
उत आननम पहुंचकर उसे तसाही शरण ली। 
द दिन उक्त बने विचरे दुर मतवा हर ईती 
देशी इछ परकर स-व! मे दुम ते सनत विप 
ते, डली पकार बह आदन भी बे अतल दष 
उता ै। कहो मेरे अदे गुडो यात हुए मष अ 
रूसो बात हो गये है। सशरम उनह। पन नहीं 
शोक । ओो सशरी और आम धाणरवात करते हैं उनके 
जने ससार मेरी आशे पिती आगमे ही भल हो 
आते हैं। जद नाने मरक होते हैं अपदा ननम 
जे गये शरीर तयाग करसे बुक होते हैं। उछी 
जकाहनका तारा के मे तीम मोवा र 
लि उपदेश करता हूँ। ति थे लाल बुक हो आरे 
हैं। इले मनका भन्तरण मन हो गया द ता 
(जिनकी इन्द्रियो स्वमाकसे ही चहं उन्हें अशन केसे 
ल हो शठा हे! अतः उनके डिये में काशीपुरीमै तारक 
मका उपदेश देता हूँ। युम बह विनय देवा) 
सुरी, मागीर ग्रास और दानका विशेष मएल 
है। खमे उचाली गन्ना और मेरा विस्र नामक 
ङे दोलों टो इक देने हैं। कलमे दान" 
जनित इरे के इनद रति दो ससी है। योगय 
एकाद, कलमे तथा मन्दा पर्वतपर भी निवात 
सकी मरी कैली सच नहीं कै; जी दि सवपु 
हिवाठ की मेरी सचि रहती है।? 

र बार इर्त करते हुए मदेन एरिक 
देख, ओ आनने मायभागम अशोड शके नचे 
उडी जके वयर स तस्ता रर रहा था। उसका 


क 


रीर लर मी हसा डक नहीं था कह देखा जन 
उता या मानो दही नल नादयते केंदा हुआ कोई हक 
देर हो । उसे इस से देखकर पेन मे 
ले नेद किशान ! वह आशा तस्ली मक के. 


स बलान देकर प्रा हौ । एक जि एकया 
आप ही ला हुआ है, (शा औकन भी आपके ही अधीन 
है। पर आपकी दी र्ते हिमे ब कर्म ऋगता और 
आडी शरणमें रहता है। चोर तराम इसका आगा 
अन्न स गया है । अतः इक बो इसन देकर आप 
पर अधुषा करें । तय मगधान्‌ छिन दपि होकर 
लापय औँल दद से हुए इतश आ शपे 
र किया । रा पाकर धे आँखें सोल दीं और मलान्‌ 
लोचने शमने देखकर एपंगढ़द वीव भा! 
आपकी जप ह । गमो ! नरि ! शूर ! निले 
सनाप ! इमो ! आपके कर कमका सर पाकर 
मेरा पह झरौर अमुतलकूप हो गया ।' मगान्‌ मे 
डस भतती की ह यह कोमल बची सुनकर साय 
डे अनेकानेर बरदान दिये और इस रहए अटा! 
अब तुम मेरे इस विय र काशीवामके दहना हो । 
एल सम सु नाम दण्डपाणि होणा । तुम मेरी आते 
रे कहा उद गरणा शासन चे । ये दो शरम और 
म नामवादे गण तदा दम्रे अनुमाणी होक सो । 


ओक्षदाता होकर बं आकिनल निवास ग्रास करगे । पापी 
जल्यो नाना प्ररे विषमे पीडा देकर उनके 
जवे उदे ददा करके उने काशीुरीस बाहर नाड दोगे 
और भनो दूरते भी ्णमरव यहाँ के भार उगे 
दिलानेबाले होओगे । पान! यह उत्तम 


पुर मोक्षण भागी हो 
हा दै । मेण मक यहां आकर काले ती पूजा रग 
कब केरी केल । ओ नोद तीं स्तण आदि करे 
ज दणकराि गनका पूजन रेण, बही यशं पु्वन्‌ 
होक खोके मेरी अलीम दयाले कृतापताशा अनुमद क| 
दने! दु करों दक्षिण दशमे मे चे शम निवास 
करो और करी मु द्द तथा अपने मोको अमय 
कान देते रहो ।" 

स्कत्दुजी कहते हने! इस म्रा दस्मो 
दरा देकर भगाय सिष मयम नदीस आड हो 
_आलन्दवनके भौतर अस्ने निषाकरानहो चे गये । तभी. 
3 दन हर्किश दष्डनापकके पदप अभिषिक हो काशी. 
दती भीति शान कराते है। मैं मी उनके प्रति दोप- 
हि रब आरण ही बह (बीन बाहर ) लोओ वयश 
दुआ ह सोक ने काले रहकर भी कभी उनका आदर 
जी सा । बने! दभ ब दो भी तुमे जो उस 
सेकस ता लिवा इते मी दणािकी दी अयता 
णण है, देश बे शेर होता दै । पक्ष इत | 
करकर ओज बालिके वे बे निर्् कायीबाल 
बरा करो । महामते दण्द ! द पूर्णम पन है, 
माला इनइकुष्वस्य मी धनय है, जिनके उदरे दारा 
आद दुआ है। बे दी जप हो । पे में 
के परमे ! वारी जब हो बि रंगी नटा धरण 
लेके देव ! दारी अव हो। दष्बरूप बहन, आहु 
एण इदे धर ! द्री अ हो । भविष नाथ 
दजे दधा! ती तस्त ण्टनवर मणडु ! 
दिजनाइद्रिय ! उमहारी जप हो। मय समाशा शंतोके 
हेम मीम करू हे और रो मब नेवे पाियोके 
हिते मड हो । ही भमेण विचार रकसेकाडे 
नला उ हो । भयान महाक पम थि 
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काशीकषष्छ-पूरोर्थ ] ॐ इंशानके हारा कानोद तीर्था माकप, बानवापीकी महिमा ७ 


द 


बे प्राणदातः कणन! दारी जप हो । रथी कीक) 
कानिवासियोंको आनन्द तथा मोश प्रदान कसेल हो, 
द्री जब हो । वारा शरी हेह रो कमर 
हुईं स्योतिसे प्रशाशमान है। तुम अमलो महान्‌ म्म 
और उम देले हो ओर मक्तोके सम्म तथा उमा 
लिधारण कषा हो । के अन्तझछील श्र के 
म परम चुर तथा शतकी निधि प्रदान कलो इटे! 


हरी जव हो । तोरीजरणारकनदोके अमर तथा मोका 
खार रेमे शट पक्रन ! जरी जय हो)! 
जे! इल दसम पुष्वमप क्षण नामझ खोका मैं 
अतिदिन ठनो बम जप बरला हूँ। यह कीड प्रात 
रानवारा है। जो बुद्धियान्‌ अद्धापूर्वक दष्ड्रपाश्यएकका 
ड करा, ब कमी कोले तिएकत नही होता और 
अीिवालका पळ पा ै। 


अज्ानके दारा ज्ञानोद ( ज्ञानवापी ) तीर्थका राकट, झानयापीकी महिमाके परसङ्गं 
सुन्नीला ( कलावती ) की कथा, काशीके विविध तीयोंका वर्णन 


मोल ऐेेषाला है, संखे भके हरे हुए 
लियो किये नौकह्वकूप है. आाशमनने 
हिये विमान है तथा अने$ रोके 
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करानेपात है । पह शुखका पलार करनेवाला 
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रा वयात था । देयता, षि, लि 
शयाम मिएतर उसकी आशपनामे कस्य रले थे । मे 


इडे शर्थी आवण अल, जो पं दका हुआ 
खा) प्रकट हो गया । इंानने उस जले उख जनोल 
हिगको सान कराया । चइ जळ अल्ल थाकक, आन 
खरूप एवं पुडा नाश करपा था» संत-महात्याओंके 
हदयकी माति नययछ, भगवान्‌ दिवके नामकी मालि 
पनि, अमृते शमान सादि परहीन ओर अगा था । 
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आकन्‌ शि म होर ए बझार बोले--उत्म 
क बढन उरे ईशान | मे इव म कति 
हुक मरन हँ । अतः दुम कोई इर मंग ।' 

शाल बोळे ! वादे आप पल हैं और पदि 
# कर पे वोष् हूँ, को कह भतु शीर्ष आपके माते 
वि हो। 

विश्वनाथ बोखे--विलोडीमें न तीष ह, उन 
हेव शिप उर कहर होगा । शिव नो कहते हैं; 
कही झन भेदी महये उदके इश कुं रीत 
सोक मर दुआ है। जतः बहती तीं लोकम शनो 
(काय) के नामे प्म होगा । इसके जके र्णा 
सेमल कब पने मुक्त हो आण है। नोद सये 
नि अ पल मल होता है। इसके ने 
सा और आचयनसे राजदूब और अश्रमेघ यशोंका फाल 
किला है। र्यी (गा) म स्नान और पतरष तंग 
कके मुच्य जिम फलो पाला है, उसे यहाँ आनवापीके 
लीत धाइ सोने बह अर हेवा है । जिस दिन गुस्वा७ 
पुष्य जख, इष्ण अश्मी और ब्यतीपातका योग 
हे, उन लय यरं आड बर गवी अक्षा कोरुना 
अधिक कल होता है । पुण्करती धमे फ़ितरोंका तल करके 
मनुष्य ङि कलो पाला है, शानवापीतीर्षमे तिल 
और अक्के दाणा तण केसे उससे ओटिगुना अधिक 
कड बिला है । विशेषतः सोमवारको इंशानतीर्थमे श्नान 
करके शो देवताओं, ऋषियों और पितरोंका त्न कर 


इर 


® दारणं बज सर्वदा रुत्युंअपमुमापतिम्‌ + 


अपनी झले अनुखार दान देता है; फिर विशेष तूजन- 
साग जा मरे भिक विर पूज इरे 
यहाँ भी दाशसि दान करता है, बह मलुध्द कतस्य 
दो जाता है । खानबापी तीके समीप स्योपाना करके 
हिल कालो पा धमे नार कर हेल है 
और नश हो जता है। वही शिकतच चहा गा है 


पापणाशिका मिष ही नाथ हो आठा है और उसके दसन 
सं, स्नान और जलपानले चर्म, अर्थ, काक, मोझ चारों 
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कुमार भी बहा दवान था| उसने यते शान बे 
उस रो मारा । उसके शतिक चूर होर 
यह रवर पीप किए पढ़ा । इधर निते पपर हुआ 
विचार भी उस लवामने याण सगर वौरगकिसो ल 
हुआ । बुनन उश वयाप ही पति मानकर गोन 
का हो अपने ररे मझ कर दिया। िदाभरके 
मरे अपनी पिताक रूएण रते हुए ही मराला 
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(मा मिय मकान हैं। अ, 3 म्‌, नाद और 
क्त बच यरता प्रणवरूप प आह सदेव 
रित होते हैं। वह पन बदर धसोदरीसीरथ ता 
डे परम दवाह भगवान जिलोचनदेव हैं। इधर ये किदेव 
हैं। या मोचे मनोरी लिक लिये स्वयं भवान, 
जहर छीन दुए हं। एन कारण उनकी पीन! ठ हो 
गवी है। कीचे इल सेके अनिमानी देवता ओ महादेबजी 
ह, हें पराम मगान्‌, विश्वनाथ कशा जाता है। मर 


काशौण्ड याचं] + श्ानवापीकी महिमा, माल्पकेतु-कलावलौको तारक अहाकी माति » 
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उची भहुन मन्दिर है और ने सेर महादेव ह 
इलका भाक दसं कोले मल्य आक बरका 
कल माह कसत है। इपर ये शव लिये देने 
िनापकेशर हैं; जिनकी वतेम शू तमन नह हे 
जाते हैं। पइ शात्‌ झशादषी है, निने दर्शनमा 
मोका पुनर्गमंचा नहीं होरा । यह पर्ती महान्‌ 
मदर ह, कहों मोशदाता मगान्‌ मेष गरक हा 
भिय नियाल बरत हैं। थे महापातक नारा केपठे 
अज्लीधर है तथा ये चार वेदोंकों भएन करनेशे चततवेदेशर 
है, नके दर्शनते आ नका कछ फला है । इच 
परदा स्यापिल येर नामक रिल, विलकी पूजाले 
जत्य लमू पोका महान का है। वह पुरेर 
हिल है. के दे मुय अडा विदा शाला 
होता है। पह धराधर महादेव है, जिनके दे पम 


उततरक के. ज लडो ताछ दनेश हे। 
बह गोलेश्रलिङगका परम आहुत मण्डप है। इधर वह सल. 
मागेर नामफ मनोहर किग, निके ने मुय शत 
लोमे न कोका फ पाता है। वे मगान्‌ मेर 
ह तपा पह िपधर शिषे आशेवा् महान्‌ कुष्य है। 
र पूरवकाठमें विपुरणाकिकोंने सोरा था । पा ससकह 
पूत बेर है। या 
दिशम पेरोसनेशवरकिक है। उचर 


षर था छदि रतप माणद है । वे ल 
सिपक हैं, तो मु महाशिदि देनेशाजे हैं। लित 
कषमा है, मने भ्त मरतपकाडकी आयें नहीं क्ते । 
देशहा हैं, नो शङ्गा मए वहाँ पिराजमान हैं। 
द शारख़त खोत है। ज मनद गा छाथ #राखती- 


आ उह हुआ है। कहो शता नषे मन पुनः झा 
इष्पीफर जन्‍म नहीं छेते । ये साषात्‌ लक्मीपति विन्युमाधव 
है; किने अद्धापू्वक नमस्कार करनेपाछ मधय पुनः गर्भ- 
ए निशान नहीं कत, दखिताओो कहीं त होता तथा 
देके जी बित नहीं होता। जो नाटक स्वचपचारी 
दक मस्य पगा है, जिसे निरा पर कारे 
हैं; कही ये अगवान विन्दुमाघव हैं। यह पत्र्ालक पश्ननद 
(स्ना) तीस ह, इयर थे मङगल गोरी हैं। 
अश्लनात्थफारका नाश करनेबाे मपूस्वादित्व नाम सूर्य हं, 
उपर दे दिव्य जोति मदान कठे गी नानक 
मलाशिष हं। ये तीनों छोडोंमें अखिद किस्जेश्वर हैं। इधर 
कह जतो थो बाटा “पतते” नागफ पिति 
है। ३ तिचि हैं; उचर के मिरी मा ह, बह 
ऊिछेधरकिङ्ग है; इनके दर्शनते नरोंी तो बात ही क्या है, 
आनए मी बु हो आते है । यह प्रियवतेश्वर नामक लिख 
बर्ण हो रहा है। इधर वह ककिकालकी पीड़ा दूर कलो- 
बे औरीकारराजका श्रेष्ठ मन्दिर है । वाह परम हुनदर 
जाकी है; ओ हरत झले हि परों आवी है। पह 
शीषाशका सुख पाकर अब भी स्वर्सलोझमें नहीं आना 
जाती है। यह तिभू सोका भाद ओर तप करके 
री मु भी ककष दर्शन नहीं बरत । यह षर 
जामक शिवलिख्र है । रकेश्वरके प्रलादसे दिखने मोशूी रत 
नहीं रावा है । भगवान्‌ कृियासेश्वर शब छिज्नोंसे प्रधान 
है। दे भगवती दां हैं और पह उतत पतिन है। बह 
जिजफ्टेशवरीदेदी है और यह पणो तरोपर है। बह 
ता मरी और बह अहुत रुबी विशाल है। वे 
आधादिनापक हैं ओर यह वर अदभुत ध है हाँ 
सिनकर करके मनुय आले रितो अहहो पचा 
जा है। ये विदय हैं और दे बन्दी दद हैं पह 
िलोकक्म्दित दश्ञाेषतीर्य है। यह शब तीथोमें उत्तम 
है और ए रागत बता गा ै। प अगोकतीच है 
और दे गहाकेणय हैं। य घे मषी है और 
इसके दी थी कहते हैं। 


ज्ानवापीकी महिमा और उसके सेवनसे र माल्यकेतु और कलावतीको तारक मकी ग्रामि 


स्कन्दजी कहते हैं--दने ! कलापतीने पुनः उस 
चित्रपटमें स्वर्गशार्के आगे भमणिकर्मिकाती्यकों देखा: 
आँ संरी करे ते हु दाहिने नमे मगबन्‌ 


किष आणे दाहिने हायते सा ररते हुए तर जहा 
उद्देश देते हैं। जार नित निहारती हुई उठने 
लान्‌ विझनायके दक्षिण मागमे शनवापीरों देखा । 


इए 


# शरण ब्रज सर्वेशं सुल्युंअयमुमापतिम्‌ + 


पणम महादेकजीको जिन आठ मर्ये दु कतवा अख 
है उने उनडीजलमपी मूर्ति वह शनवापी दी दे ओ 
नरान करनी जवा दन करे इललही- 
के शी रोमा हो आया । शरीर कुछ कनि होने कमा 
और मायेमें फ्लीना आ गा । उले दोनों नेज आके 
मे भर आये। देह कत्‌ हो गवी ढु रंग 
का हो गया और कह निकट उसके हाफ कूकर किए 
पहा । वह गमरे किये आसे-आपो भूक गवी। 
तदना कलती दाहो शर उभर दोकती हुई 
आपा और आशम पूछने छगन हुआ ! क्या दुआ ! 
म क्या हो गया ? किए ने श्राप उपारे रे 
पूरक उसकी मवमे जुट गवी । उसे इस आवरावे देखकर 
विशारीरिणों तामवाही एक सखौ बीपी शे 
'कल्तपडो शाहत करे किये पक उत्तम ओणि जती हँ। 
गा थिम देखकर तल्काक विरूखताकों आ हुई 
कै अतः फिर उसीका स केशे काफहित होसी॥ 
अुदिशरीरिणीके केशे दाकियोंने कतके आगे उश 
सिरो रखपर का नीजी ! इस निरो दभि, 
तरि आपको आननद दने कोई इहे िएब रहे हैं।! 
वटका स ल दोते ही कलती मूर्छ वग काला 
उठ टी । गिर उगे शानरादिनी आनाको देशा । 
विरम अकत उस शानवापीहय राय करके ही उसे 
जाता कैसा ही जन पाल कर किया जेल हि परके 
जा त उत्र शोफ अपनी लि रकया 
नत कह शापा । 

कलापती वोली प्क £ आडी कना 
थी और काशीमें विश्वनाथ मनदिरके समौप शनवारीके तटपर 
सतवसत कली भी । तिता आम इतिय, 
आतला नाम विदा और मेरा नाम मुजीझ 
हम जनवार देखेंगे भर भे 
खत हो आया है। 

कलावती यह वात सुनकर ुद्िशरीरिजी तया 
चिब दिं दर्षमे भरकर बोलीं--अगे! मिलता 
देल मव दै, उसका दयन हमे कैसे ल हो सरता है । 
कलती रानी ! आरो नमसे । आप एमी मनना 
स करे । राजे रथमा झरे हमको मी ले करें । 


जे लिज आल होनेपर मी आएको शन देनेवाली हुईं है 
डर अबश्य हौ नामले 'आनवारी' कलने गो है? 
कर्ने उन सी आना स्वीकार करके मा 
ए --ाणनाय ! आने पतिको काकर मेरे सब मनोर 


दूर हो बरे। आगु अब एक ही मनोर शेप है, 
ले छे वार्थना उरत हूँ । 

'राजाने कहा--श्िे! मै ऐसी कोई बसत नहीं देखता, 
ओ वे वेदने गोष न हो। अतः शाम झो । दुम 
किससे मंगली हो, किल बशल मागती हे और कोन 
ऑगनेकाळा है ? हम दोनोंका आएका पांव दो भिस-भिन् 
वदो तनह है। शा, कोष, मेना और दुर्ग 
शचा अन्य भी जितनी वशु हैं; वे सव शुमारी हं 
केश कुछ भी नहीं है। मैं नामाचे लिये ही नका 
जानी हैं । 

कादली बीजाय ! मे शोर बापरे 

तय 
राजा मास्वकेतुने कद्दा--विये ! पदि [मने काशी 
नेका री जिश्वव कर जिया, तो अब मुझे भी यहाँ रहनेकी 
क्या आस्सता । आतः इस-ुस दोनोंको काशी चलना 
तु] 

कल यर अपनी प्यारी 
दक्स सज स; पुरा 


कएतीको आधाणन 
डुढाइर अलर किया 


संकेपसे सदाचार और उसके महत्वका वर्णन ० 


क 


और पुरो रातमिंदाढनपर विठाकर कुछ र्र खा के. 
लपीक रसान किया । विश्वनादजडी नरी दर्खन 
करके राजाने अफोषो ताय माना ओर लरे कार 
गा हुआ समझा । पहले कम बलमा रानी चालीने 
उस पी समल गायों और मोरो स्व झन 
किया । उन मनिका कान इसके व्टुठ घन दन 
मा और विपी पू करके पिसमा कए फत 
बिम पेश दिया । परत र्मा यकर पान 
फिया। दिए यने श्यी मयाूआ डी और राब 
जआगएण किया | तदनन्तर रवाळ उठकर शौच और 
आ निह हो ने बते हुए मागते दे. नध 
गे बह ह मे हुए रशने कलानी काथ कन 
मा और भाप दिधवदान देकर वितरक दल हिना । 
हों हच आणो र्ण ओर रजत दान किये। किए 
दोनो, अन्धो, द और अनापोंको चनके क्ट करे 
नाने पारणा की तथा समयी मदय कगाइर सता 
सार करावा । रानी कलपते आसे पिरे शच आना, 


दे ति माल बहावा और आके शष दिन तफ्ला- 
पंक व्यतीत किये । 

दक दिन बातत दे दोनों दम्पति आनसा न 
के हु थे। शली ठमर सी जदापी व्यक्ति 
जार उने दाप विशति द और इश परश बहा 
“उमे, आज एक ही यदुम दोनो बहा तारक मना 
डे प्रा होगा । उल जटाधारी तीके इतना कहते 
की आले एक मेली विन उतर आपा और 
ख लोके देखते-देखते भग्‌ लिय उस विमाने उतरे 
उल उने उन दोनों तिके कोम स्वयं ही 
नका उपदेश मा । उपदेशं अकर अनिर्षचनीय 
पसम जोतिपक पह भेर विमान आकाशमा ्रफारित 
ला दुआ कळ रको चला गया और महादेषजी भी 
आले काम धयम चे गदे । 

स्कम्दुजी कहते हैं--तभीते शनदापीतीघका माय 
ल अं लबे आधिक हो गा । आनवापी भगवान्‌ 
किकी बश मि एवं कन उत करनेपाली है। 


सेते सदाचार और उसके महक वर्णन 


अगस्त्वजी बोखे-सतवन्‌ ! अवि नायक मह 
के पराका कार है। वह तणू जोक ने और 
म्म मी परम मज़रकप है । जहाँ गहा, विनाथ और 
काशी--ये तीनं आगर बह मोप शा मिडी 
। इसे सोनी आक वात है । रजी ! विद 
सा आचरण केभि पो कायाम लि होती 
हेप पाइ । में गो ऐा मानता हूँ हि मदाने 
हिला बिक मा मनोर किद नही दो ककते । आर उ घड 
है आचर उम त & आयार आ सहै और 
आचाएे समर पपतप ध हो आता है *। इतदि आए 
(हे आचाएप दी वर्णन कई । 

स्कस्द वोखे--ने ! # भे ल दितभर 
कदाचारक्ा वर्णन कर्ता ई, नो । उन कोइ कब र्र 
के लियो सकं ववडर मनुय है। मलन बेश आड 
६ और माइणोसे मी भेउ विदान्‌ है। बिदा म ने 


ए रू उह आक से ऋ 
जे तचार $ « 
Ce आन पं" 


~) 


रो सेब, ननदी इदि म पति एत कहें ही 4 
है। उन भी भेट दे कग ई जो पिद बिण किये 
दिके अवश ब क हैं। तभी के ह 
औ लदा मे तत ते है । 

जाने णो शम्ूण और खा काया है। 
रहको र आदये ओ कुछ भी लित है, उस सब 
कखुझे अत अले सन्य आपाती आक्षण ही है। उनमें 
ख खे शाची ६, "हीं तव मके योगद है, आवार 
नही । रदे आणो लदा आयान ना चाहिये। 
बने! सगे राहत विद्वान आन (छ आचारा 
डन बरो है, उलो आनी परय धर्मक सदाचार 
आ है। ओ उतत उके हन दलेर भी उम 
आर चालने -ततर, भदा और दोरे दोष न 
दारा & पर मुव मी वंत जित रहता है। 
अले दर्नाधमोच्त चमके निम भियो और 
सकते ओ पमन वदानार मता गया है। 
उसका जाव कोइकर जलन करना चारिये। डुगचारी 
दु कस सले नीद सला है। उसे नाना झे 


क 


रोग सताते हैं और वइ सदा अत्यन्त दुमका माणी एर 
अस होता ३ । जिस रे करते लव अ पल 
होता हो (मिमे भवः आणा एं का आदिर लुम 
न होता हो), उसी ऊमंखो डरना चाहिये, उठते विपरीत कर्मको 
जहीं। अल्प, मा, आर्जव ( सखता एवं ओमडता ), 
सान, शूरताका अभाव: अह दम ( मन और हिका 
सवम » मत्ताः मधुरता और सूदुता-ये इल पकारे 
बम बताये गये हँ । शौच ( ाइर-भीतरकी पवित्रता ); स्नान, 
तदना मौन, पक खार्या, जतः उपचाक और उपस 
(इनरियको बरामे रखना-- येदस निवम इहे गे हं। काम शोष, 
मड मोह, माला और लोम--एन छः पुमो औठ केनेफर 
तुष्य र्ष बिजी होता है। को बह न देले हुए 
धीरे-धीरे धमक! संग्रह करना चाहिये | कोकि बरी परलोकमें 
जापक होता है। परलोके कवल कर्म ही रच होता 
है। पिता माता पक माए, पी, कुच और परका 


दो म क 

। पणो शापक पहर और ने बुर 

मणीमोत पार हो जाता ै। उतम बदवाल ब 

मे पु शाण मन्ध ससित करे और 

सध सागर आले इडो उनकी ओर 

सणा नही करता, शराचरका उसळून करता है 
रब द 


Nr 


E 


जानेवाले सोलह प्राणायाम एक ही 
मी घविष कर देते है। मेले कोने, नदी आहे 
कमर 


; 


सतो आह, और निद गपो 
गलबामनत है; जो इसके बाने कं 
मद न व 

गा मले ब परम कन बल 
CH 
माइ मी भै । 


जुन करे । तविष तका तथा इमा शि 
बे ओर सोगशेम भादिकी किडिके किये पपी 
शा छे। तएन ाहाठके किलकर्मशा अठ 
लो शि पो न स्न कोर । शावक पा 
अन्‍्याइफालकी शर्वा करे । तताल चेही आगको 
अन्यक्ित करे सबके के । निभा, भेदो) उह, 
काक, चा, दे पी पशु ता ए भारे 
जमाल भोजन वेदे साय हैं । अण, म) 
मठ, बर ओजे बची हुई दश अघा बली अध-- 
(ए क देयक पा देना चाहि । रही, जीविका- 
हैक मि, दुस्का पोषण इेवाम, इंासी और 
शारी छ: चुक रे गे ह । री “अति! 
आनना चाहिये ओर बरे पाणा विनो “अदा 
कहे ह । ये दोन मोषा एषा एण 
हे रेत नमानी ह । शराम शम्भोपाना ए 
काद जत करले पर आये हुए अरिणा मुर पचना 
हरे किये हन, आशन और अभरजड आहिरे बार 
मोमा शतप के । एल आकार यतिका पम ह 
जीत करके शन करे राठ अधि यिप मोजन 
ही इला चाहिये (भूरे कुछ कम ही ना नाहवे) । 


काणीआषप्ड पूल ] # संस्कार सॉकिश परिचय, रारी एवं हच घ # 


३१७ 


स्की कहते हैं--कुम्मज ! आण, रवि ओर 
बेशय--ये तीनों वरण द्विल माने गये हैं। किसका दो बार अन्य 
हो। उचो दिक कहते हैं । दे नाइन आदि के पढे तो 
मधे उस हुए हैं ओर दिए नए इनक दिल 
नम सम्पन्न हुआ है। इन खककी गर्भाधान आदिते लेकर 
अते क्ये खमा माए दिक मलका होली 
हैं। इमन्‌ पुण खदकालमें रजस्वला शके खान आदिले 
द हो आवेफर उसके सीतर गरमा आधान को गमान 
कमे मूऊ और मरा नशे ता हे गर्म बाहक 
अब उदरे चलने'फिरने छगता है, उसके पे दी उसका 


कि पे बै, वडकी इछा रकनेपाळा धार फडे 


सोचाचाएक पालने नियुक करें बारी शालक परो 
विधिले शौच ओर आचमन करे । त ओर नि अच्छी 
सर दि परे गरीरको लूश मन-मलकर कान करे। 
कानके समय अ ेतासमन्पी मनो मी उचारण 
करे । तत्‌ पलक प्राणायाम करके दोनों कन्लाओंके 
मय र्का उपसान के । फिर गावतील निश होर 
अिरोभ करके आणो प्रणाम करे | प्रणामे शमय इत 
मरार े--«अमुक गोदः असक शमे सो माझा ! 
स्कन्द पुराण २२-- 


संस्करोंका सि परिचय, जारी एवं अक्मचर्य-आधमके घम 


अलोऽ ( मैं अपुक शो ओर अमु नामबाला 
हैं. विवरे ! आपे मैं प्रणाम करता हूँ )। जो 
का युरो पान कूला द और नडे 
इल सह ह, उसकी आ+ यश, बल ओर बुद्धि प्रतिदिन 
अधिक व्यूली है» । वि चाहिये कि वह ये बले 
कह उनके रीर शठ पर । निधे जो अल प्रात रो; बह 
युरी केवत निवेदन करें| सन, बाची और किग्रा 
दा गुरे हित कार्य के ज छात्र शा, पितात, 


के 
मायि मे देह मि दश छे । यवी आजा 
कषर ममाद अजी मिना न कर हुए भोजन बरे 

मारी छि एर आविक परका अन न खा, पर 


ह शच्छा है। अधिक मोजन करना आरोगय आए, सर्ग 
और पका नाश करेबाळा है। पह छोषविर कर्य भौ 
है। एकि अति भोजनका रपा सा करे । मधु) आंत, 
सिरी हंशा, उगते हुए गडी ओर देखना, भजन 
गाला खीरी ओर देखा गली और वचि आह शाना 
जोर री न करना-नहाचाती कह र्वा लाग दे । 
जाइल, शनि और गो उपवरनका अनम शमय शा 
खोल वर्ष, आाईस दर्ष और चौबीस वर्षतक है । 
हिनी आ इठे परकी हो गदी है, उनका सा नहीं 
करना चादिये | वे पतित ( जात्य ) तथा धर्मे भह होते 
ह| बसलोम नामच परते उनका पतितरन दूर होता है। 


जो गरजे अर हैं, देले ओगोंके साय विवाहादि 


= ललक इस्सर उ] 
आरके कम उकिबंते,पओोअकिखण,..॥ 
(क इ खनद ३६। १३) 


क्ट 


+ शरणं ब्रज स स्जयमुमापतिम्‌ * 


[ संशित सममदपुराण 


सम्बन्ध नहीं करना चाहिये । आहच आदि वचोके लोग 
हः खनन और उने कल्न धारण करें । षडी 
मेखला मूँजकी, ्षजिपकी मेखला मुर नामक दृकी शपा 
वैश्यकी मेखला लनके सम्तुओंडी बनानी चाहिये । 
परस्वेक मेखला तीन तारी एवं बिकनी होनी चाहिये । 
जाइालादिके सीत कमः काठ, एन ओर उने 
हने चाहिये । माणसा दभ बेक और पला, धिसा 
इण बएार और लर तथा वसव ण रीर और 
लला होना चाहिये । पेल मा, मोली, कल और 
बुआ आदिले भिक्षा मौंगनी चाहिये तथा ओ दाना कस्नेरर 
अस्वीकार न करें, देसी स्नियोंते भी बह मक्षा मांग सकला 
ह अबत वेद पे और दिक शो सावन करता के, 
ततक अक्षनारी दी रो । अध्ययन पूरा होनेके पात खातक 
हो प दोे। ओ स आध सली के पुनः 
भके निमे मज करता है। बह छर आधे 
बर्जित हो जाता है। कह न तो वानापस् हो तकठा है, न तो 
इन्याली ही । आधमन्र& पुरुष जो जफ होम, ब, दान) 
पाप, और पत आहि कर्म करता है। बह उका 


ही अभवन कराता है उसे वहान्‌ पुरष उपार आठ 
रल रः । 
लकः सो नकः ५ 
(क इन + = ३६ । 5९), 


है। ज चिक गमान आदि बसर पराता है तपा 
आबे पाटन करता, वह गुरु कहा गया है । जो जिसके 
द्वण दरण किये आानेपर उसके यहों आग्नयाधापू्यक किदे 
अनेयाले आहवनीय आदि कर्म, पाकयश तथा अग्निम 
आदि दाग सम्पन्न ऋरता है, बह उस यजमानफा ऋत्विज 
हरता है । उपाध्यावकी अपैक्षा दसगुना गौरय आचायंका 
है आचाउंसे सोगुना महत्व पिताक! है और पिताते भी 


जे 
खनियो बले, दमे घनघान्यते और 


मे अने 
जेवा यवर होता है। नशे काठका हापी और चमे 


3334323 


इष सरजो जीत केता है। मगान्‌ विश 
जी कते मुय अलण्ट अध्यि ए होता है। 
हिक्‍नावजीरी उच दया ही झी राति करनाली 


है । आजी प्रातिणे आन होता हे और शाने मुय 


प ककर सस के हि 
OT गोलेलकीरिशयो ॥ 
(स इ आ» १२१६।५०) 
+ च का न इहि बा न सयमकाडील्ा। 
ककिर महसशयरि  कश्‌॥ 
(ल इ= स १३ ६९। ९९) 


इ 


] » शहस्कभाश्मके घर्मे, पञ्पकरी महिमा, काशीवासकी महत्ता ४ 
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लिरोकरण डरे किये पाच यक बताये गये 


खी प्रात दोती है। लिने पवकम उत्तम तीयोंमे हं, जो शके लया वदि कोवे हैं। उनके नाम 
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ज टण खी होती हैं। जिन लकने न्याल मतुभायङ | वेद और शाको पठन पाउनका नाम यश 


आने दगीरको ज्षीण किया अथवा छोड़ा ह, वे दी इक इ र है-आझपड 


मलक्ष,सदाारिी, पतिके अधीन रहते 


हर 
i व 


i 


= कक्ष बसका हाजा तूर बडा । सचय ला आ बारमा भ 


(स+ ३० ऋ« प इए । ८७) 


जका 
धिक पाप प्रदान करता है। ओ अतिक मोडन 
ह बचे हुए अरो स प्ण करता, कह एक होक 
ओर नपातो । तियो हटाकर स मोडन कराला 
दा पाएवा, माणी होता है । वदेम अनवे और 
दसे हमव जो आता है, वही अति है। जो दएका भाला 
हो अपवादही देखा हुआ (परिचित) हो, बह अहि नही 
है। फेरे सालक (ह) स्वपाकिनी (विताके घरमें रइनेकाली 
खी), गर्भयती ओर भतत रगौ कुषे 
णे भी ओडन कराया आ शता है। इकमे विचाए 
करना चाहवे । देवता» विवर और भनो देकर 
दसय अमृतमोजन, 


EF 
fi 
f 
FEE FE) 


ओजन करता है ॥। धको कभी वैदिक मझा भकष नही 
कराता चाहिगे। उसे वदअन्पका भषण करनेपर ल 
जाणते और शह आपने धर्मते मिर आता है । आत 
आदि वणो ऐना है ददो परम धर्म आना मबा है। 


सदा मपय बसन ही सले, करे म्स ही वित्न 
के अश्याणमय महापुरुपोका ही कह े, अमहलारी का 
शाप कभी न करे । बुद्विमान्‌ मतुपो चाहिये कि कह कप, 
न और कुले ीन मनुषो कभी आहेप न करे । मन 
णी और निहा गे के । पू झा, दती ओर 
नवस कनको बल मी 
तासा छस लि बी» 
(+ ब ख प ३«॥ २६ ) 
[णव सासो गिोतिषिलाः । 
हे मा क वि ॥ 
सिक्ते दां सही 
जले पां बरसे भन सरि 
(इ च+ १ १८॥ रसन) 
सष सयं मेव विने 
जश हने माकी स्यान 
(स ३० आन ६+ २९८४) 


(हे मपे नो दर ही त्याग दे । इ प्रकार देवता) 
(इषि ओर विवरे ऋणते उण होकर परा खाग क 
आर बुक होप दे और स्वदं घरपर ठटस्थ होकर रदे । घरमें 
कर मी झडा अम्य के जयया काडी रर ले। 
लि रतत कि माल होती है अदा विशनाथपुरी 
शीत बि मिती है। आज) कट एए अपया यो वर्ष 


कमह निधित है, शरीर शी अनेदारा ह, भतः पहि 
इए खी सारो आ हो तो मन्य अगत ( स ) ह 
जल है । ददाचाती पुरुषको शी सदा लिये कशी शुम 
सतीह अतः बदन पुरूष मले मी शदाचारफा उह न 
केरे। कहा मारी उपः आनप भी ओ निशित न 
हेने दे, बरी महोग है। आन्य कितने दोग ह, थे कब 
उतर हैं। सगदान्‌ विनायको ओ निम्र श 
[को तर, पु फ और ज अपण हवा आता है। बह 
रण मादान ही है। भान विश्वनाथके दक्षिण भगम 
देठ हतत उनका वनन कर हुए ओो णमे हिव 
जच बंद किया आता है। पी उम मोग है । 

द शमी जात है। पाति रीत श्म 
छ यस (चे मल र्न दिपा । रज्य भविक 
जावक मदे अत, दोहो बे करोः तपण कर रहे 
मे । उनका कन राज मते पशवें हुआ था। दबी तो थे 
ह, र्या लिप त अरूट हुए से । उसके मी 
जर मह्ानने बदाम! दुम सहु प और 


दर 


एदसतोचित शि्ाचार भोर चर्म » 
. 
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®» शारणं बज सर्वेशं सुत्युंजयसुमापतिम्‌ » 


[ संशित स्कन्दपुराण 


भिला तभी रते है | रंद खुल घमले ही म होठ 
३। अक चारो वणो भ्यो प्यार असनेआस्ने 
पर्क पान करा चाहिये । न्यपत रे पएलोकिक 
म करना चाहिये ओर लीव उ देर, आळ और चवे 
हि एवं भाक दाल देना चाहिये। जो अमे नदा 
आतापितले दीन शाछकोका परोरबीत ओर ब्याह आदि 
संसा करवाता है। उसे अक्षय कलयाणकी राति होती है। 
वरो पेने बहेरा ए पवित्र दे ओर झि 
जील चोच पवि मानी गयी दै। बके और पोका मुल 
पणि ै। गो ीठडी ओरले शुद्ध मानी गयी है तपा ताण: 
के चरण पतिर हैं। यदि किलीने खत कलत्र मोग 
कर तिया हो भवा वह चोरके शापे पढ़ गरी हो तो मी 
अपनी पिष पीक परियाग नहीं करा चाहे । उले 
लाग विधान नहीं है *। लढाई ति ताही छदि 
होती है। पले शा करन ड होता ह, क्री रबि 
द होती है और नदी प्रहे परि होती है। ओ मो 
ओ ब रुका किन नहीं करती, बह ल्ग 
पतीने दाप दु भोगती है और एल लोम मौ बय 
क मिन होती है 

पिता पिदामइ, आता, कुछका डोई भी पुरुष तसा 
आता-वे कमा; कु्यादानके आधिकारी हैं। इलमें पे 
पके न हेर दू ल्याइन कर शते हैं। 
कुरमें कोई मौ इन्यादाता न हो तो कन्या खं ही किसी 
योग्य पतिको बरन कर शती है। राका 
हो आनेण श्ये खरीफ दि हो आती दे। ह्ये 
सत्रका अवसर आएर तथा उल्म उन्हें कक्-आायूकण 
और उत्तम अचर आदि देख वदा कानत करना चाहिये । 
जो भषण) ब और अन्न आदिले पनित शोर कियो 
गर रहती हैं वहों सब देवता दुक नराय अले हैं 
और बश किये हुए धमत सल शफ़क होते हैं। किक 
रे पतिर पी और पी पति कनु रहते हैं, रग 


= कोपा बा चीपाणति सा 
न तल्या दकिता र नाला विषते ॥ 
(च आन + ४०। ४७) 
+ सहापि हि. वा ने के पुन्‌ । 
खेमा ह स्ने प हू 
(ख इन कान बन ४०0४० 32 


(र कल्याण आति होती है ७ । आहत, हु, महत 
आकित सथा आहुते पोच दल शुम बते गे हं। 
से जफको आहुत पर कहते है होमा माम हुत श ह 
अकिदेवदेकफो मुत यर कहते हैं, सती तिके लिये 
आड आहि क्या दित बर है और आका हकार 
कसके उनके भोजन करना महुन यश कहलाता है। इन 
जो पका अदु केषा आण कभी दुखी नही 
से और इनके न कले बह पोच झरी हिंग 
काणी होका है। 
जाके शाप छमा होनेपए उसके कुठ पूछें: 
प ना म) लडे इ और पा. 
कोच छे । जो असत दार पोषण करने बोग कम्बीजन 
और हश आदि ह, उनका पनत होषिक ओर 
रोषि दनो उषा देख है ओर पदि उनका पान 
हीं किया आप तो पाप हत है । अतः परवर उनके 
मतत रहना चिदे । माता, पिता, ु, पक, 
क्न शरणागत भि, अगत, अतिथि और झे 
देनो गोणि आत हैं। पए एस छो अनेक 
नियो ऑषिका चखता है; उत्ीका औरन श है। 
ज केस आना ही ट म, पह तेजी मते पुन 
लने गोष है । जो देत फितए आदि छे उनका पघा 
को मत अरग करता है, दवचन दुधी, शमी 
ओर देवता, दसं अहशिरोडा मक ह, वह एल पार्यिक 
ना गा है। रके में जो दे और ती ब्र है; 
उनमें ही ओ ला और पक्ष अचफा भोजन ता है, 
कर नाण कमी इसी नहीं होता । अभ्यागतके आने 
एसको शराय नी बाते इली चाहे, के अपू 
खान मद्नरूकारक हैं--सोम्प बचन, खेय रहि, हभ 
न खो व, उठकर स्वागत रना, “आये शेटिके 
देख कहन, सष र्ल करना, अतिविके समीर 
दड उल वा करा और अब पह जने केतो उके 
(पीछे पहुँचानेके लिये कुछ वूरतक जाना । ये नो बातें 
शी उति कोपाच हैं। इसे तिषा नेक 
सु कम खच, ऐवी न बते भर हैं, जो अस कले 
जोन हं__अन्यायतकों आशन देना, उसके र भोल उसे 
स उ न ज छि उ न छ 
क कनि क हेत के के ॥ 
(इन स+ ३+ ४१ । ३०) 


क्स 


पाणि भोजन कराना, सोले छिये भूमि, श्छ 
दु, कळ; अध्यक्ष ( तैह बटन हेन ) ओर शीक 
बनो आ एसको बि नेष ह। चुरी, र 
दप, होक को, अक्यमापण, अधिद पचन होना, 
हे इमम ( पालक ) ओर मा ( छरषट ) -येनो 
ग खा माग रेने हि सॉकलके खन हैं। अप 
मो आक कर्म पताव आहे, दिजेके य मकि 
हिल कहने यष है-आन, शमय, नर, होम, सच, 
दष, बेर, अति-तर ओर दंन ७ । 
ते रख गोली हैं, उनके इिषे-अले 
जला नश मुन मन अर परा चो अल्छूः 
छना आपदा छट! जाना, असी आए, घन, अफ्मान ओर 
फी कमी किली परर भी पामे ने म की हैं। 
दात विष पनस, दन, अनाथ, उसकी, खाता 
पिता और घुष -एन नौ ररे मोषो जो दिरा 
जता है। वह धप होता है। विष कहें कले 
दे, चाण ( राके गीत नेष), चोर अणो 
आ (छी, शठ, प्यान और बन्दी-इन नो 
जो कुछ दिया जता, बह निए हत है। 
अपनी खी, शरणागत पु गूरी घरो, कक, कुछ 
हो औविका, अधिक मपतरे किये पर ससख हुई 
देह ल खक्ष पन, पुतता पुश से हुए र्ल 
ज नो बशर आति मी किसी रे नी देनी 
हते । ो महास एन बोडो देता है, बा अनस 
षधिस कलेर ही छद होता है। खल, शो, भिल) 
गा, दम, दा, दम ( मनपा रपण), भो 
(सोती मू सना) तणा तिोडो कची ओ 
(फ अफो भीतर खित फ ( ला ये नो 
उले हे पे सचन ह । मिडी जि छौ, झु, 
आई) मि सेवक और आमित मतये सभी नवीन 


नासो नि ल । 
न नया को होम: सा कन्‌ ७ 
| 

(न इ आन ३+ ४०।७७) 
+ ए वीना च अगिन इक इनः । 
तनयाः ससं अमान ॥ 

(ख क + बू ४० ०९), 


हे, उल न गोर ह । महिन, बो शह प 
अ रहना, रबष्कनद चूसना, अपिक शब दूफोंे र 
लिवा फस्मा--वे छः बे लियो दूधित करनाली हैं» । 

जकर तेशार किया हुआ आन गरम रहता है। जपन 
उठे ओनपूर्वक मोळ किया आता है और अबतक उस अब 
सा इषे यो वर्णन नहीं किया आता, तक्‍तक ही 
ग जनेन आइणोके लाप उस अग्रो भोजन 
ह । विद्वान और विनयशील वेदन माइ अब पए 
आता है तप परे सब अक इसे उछलने छते हैं कि 
«आल इम उत्तम गसो थात होगे ।' शौर, अत और 
आचार रहित दैदिक झे धय मर्ज बाणो नब कोई 
आ दिया आता है। तर बढ अ स्वर रोता द कि थॉने 
दोन पा किया था वो देने विके उपयोगवे आया ।! 
किस आहने टम गा हुआ आघ द जो अभ्यास- 
छत का है; पह दााफो और उरी पिछली इरएस 
देकर मी तर देता है । ओ जये आताके अवपात 
रले हु खप विदा अरा ओर अमरहोचडी दीश छता 
है; उरे पेशा आनना चाहिये । उसका बढ़ा भाई 
“तडस । परिषि परे तथा जिस कना 
सिवर इरे आरण पह शा! शंका मत होती है 
दर कत, उसका दान झाला पिता तथा प षाइ 
बाळ इरित चों नर पढ़ते हैं। पि बढा 
साई नुं पदेश ( भापतेतर विायत आदि ) में ने 
हा आर; ता हो, शन्त के या जड़ ( भत भ्ल 
कर्ण ( स) ल॑ (नटा) अपना तत हो जाप, तो 
छोटे भाएके दिलाह कर हममे ओई दोष नहीं ह। ओो 
नाली हो जे बा पुनः वैषा मेबन बा ह, पह 
क एख वोत निरा दा होता है। जो आण 
नोरा और कलिय रो असा के, कारीगर आगरा 
सी हो आप, किलीडी दासता वीरा! कर हे भपया 
बर सलवा लगे, तो बह प ता के गय 
केक ह। देवडे धनको कॉटकर लेने, नारे घन 
अपहरण करने तथा आका तरला करने हमूये कुल- 
का हीच किनारा हो खा है। ओ वाले प्रतिक इरे 
का पूर्ण नो किया गया, वह धर्मपुक ऋण इहो 

ज उः सा ५ क्‌ । 


सेहरा नां णनि पर्‌) 
(० इ ऋ« {० ४० ।८९) 


दर 


% शरणं बज सर्वेश सतयुंअयसुमापतिम्‌ ® 


[ संधिस स्कदपुराण 


और परोरुम भी बढ़ता है। मेड दिज खान करके जार 
सित तग करता है; उसे तुका शा फ 
वा हेता है। जो पते सं ह, किसी दक या मतक 
दोषा के केह अपदा ओ कासी, आचारी तथा कर्म 
रेषे शि हैं; उनको दूत नहीं लगता । श्मशान 
छ, चिता, मूप और शिवनिमाल्य मोजन करवले तषादेर 
वैचनेबाकेका स्पर्श कर लेनेपर कल्ललह्ित जलें प्रवेश करके 
आन करे । अगिला, गोशा देवता ओर ब्राइलके मीर 
तपा स्वाध्याय, भोजन और आलमातके रमर लार्ड और 
बे उतार देने चाहिये । धर्मशाक्‍्नसुमी रपर चढ़े हुए ओर 
बैदरूपी ङ्च धारण करनेपाले जाण लिलया भी जो 
कुछ कई दें, यह लब पए धर्म माना गया है । नीलमें शा 
भा बस दूरसे हौ लाग देना चाहिये। नके पान, 
पिकय ओर उसकी पृस्तिसे औविका चडानेमाभते आण 
अपबिध हो आता है और तीन कष्पर अत करोर उसी 
छदि दोती है। ओ नीछका इंगा हुआ बका पहनख है, 
णक कान, दान, तप, होम, ख्वाध्याक, सिर्न और 
माये तभी ब्य हो आते । माण जद ने 
अज्लॉप नरका हंगा ब धारन कर डे है। कर बए उठ 
वके ताने नेमं जितने दत लो हं, उतने नरकोमें निप 
ही निवास करता है । एक दिनरात उपवाल करके पश्चणन्य 
तेते उसकी शुदि होती है। नीले रे मञ्च धारण करके 
जो रोई बनायी जाती है, उस अधको जो खाता के बह 
गो ष्ठा मणम करता है। ब आभर देषा बकन 
नरको आता है 

अशिवेशदेव, हष, देवपूजा) अप का के, बहे 
और समे मरपोदा शाव हेण आका अ 
अदत का गया है । व्यवह्दारके अनुरूप, न्यावपूर्सक राका 


कलम करते हुए जिस आघ्रा उपार्जन किया जाता है, बह 
अभिकका आ दूपड़े लमानहै। यदि सय लताड विधि- 
के अलुलार एक पहरतर जोते जानेवाले बेलोंसे अ उत्पतन 
इरे देता है; ठो उलके द्वारा संस्कृत अन्न वाखवमें अ 
चह गा है । मेढ मद छोटी छोटी बलक हिते शपथ न 
के ब घाव कलेचा मु शोक और परो 
मी नह होता है । विद्वन पुरुष यमराजको यमराज नहीं कहते 
आसता मन ही बमण कराह निने अपने मनको 
बणे कर छिया है, उका यमराज सया कर छेगा ! मान 
बाळे पुसुकोंके डिये एक ही दोष है फि संतारके लोग उल 
(उचछ मो असमं (षड) मानते हैं। जो छा 


काम दाच तरो होम स्वस्थ: सिर्‌ । श स षा नोषो किक ३: ॥ 
जौहर पदा ब मकः से चद्‌ । लिला नरे स बरे इइ ॥ 


Ce go eT ४० + (४७१४५) 


+ सोडेन केन वण््े । नोर मिहे राख घ नई बे ॥ 


TO सहैष.. कल 


(कू इ कान ए ४० । १४७) 


स्िनि्लक । 


ला्ापरोगे ग्ठानलल चेशो हुई निकल ॥ 


(० कर ख इन ४० । १६६) 


काशीलष्ड-पूर्वाण ] + दानमस्थ और संन्यास स्यअमके घमंका बर्णन, योगमागंका निरुपण # 


इश 


दानप्रस्य और संन्यास आअमके घर्मा वर्णन, योगमार्गका निरूपण 


स्कनदजी कहते हमने! इस गकार एख आम 
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करे का शापा कर्ता रे अपदा कर हिन बा 
दक पार मोजन किया के आणना बाल पु छरा 
लमू ही भोजन करते बु दसे असे शसो 
दुरे ओर अतिदिन देसताओं ठा सरसे दत के। 
देल क न हो वो आये अप्ने आळा ही मान 
ण खि करे आने छिये कोई भी आम न बार 
चा रहे और ा्यााे डिये कनी तरे 
मि मग के अपका गोरे ही मखा मगर खे और 
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क, मन और इस्दरियोडों बशमे इले, भगो रंगका 
इस जे, दच्ड एण को, मिशा अभ्रा मोजन करे और 
असती तिद न होने दे। ठु, का, विशी अथवा 


लक पज शन्ाके लिये उत्तय हे। इससे मि किसी 


दर 


«शरणं बज सरसं सृत्युंअपमुमापतिम्‌ + 


[ संझिस स्कबपुराण 


जनयी ब पात नीं होना चाहिये । नाके कमी 
दजला ( पतक, झांसी आदिश रन ) नहीं ऋण एला 
चाहि । ति पद प्रतिदिन भोम मी हाहे 
जन सं के तो उसे एक शहर गोमके कथा पप 
गता है! कह रनाहन भलि है । बि एक दिल मी ब 
हये लेदमावसे ( आकि) किसी खसो देख के 
सो उसे दो करोड़ मझफलतोतक कुपीत नाचे नवाल 
करा पदता है, लत सश रहीं » वह केरळ एक कमर 
पिके किये विचरण बरे, उखे भी वार न करे । 
अब रहोरपए। पुआ निना बंद हो आ, महले 
मूलकी आरात न हती हो, चूल्देडी आग बु गयी हो 
और परे उम लोग लाती चुके र, त ती दसे 
घर माके किये आप । मशके विषमे उसे हरा इती 
हिमा पाहन करना चाहिये। ओ भोड़ा लाता, दा 
ता, विके डे शो नही हा तपा गे बुक 
शोक ह, कही ली गोश माल कलम र होता है । 
किसके पर भएवा आभे कोई छाती दो पढ़ी भी 
भाम कर के) पह तार्थ हो आता है । एर मु 
प्त मो पाठय रिया है। »६ कब वार काली एक 
सात उत परो विशाम करे तीम कर दाता है। 

बापा हबको दक। लेता हे, मिले अला नल हो 
| देगी पा भी बनी पती है। एकदिन ए शे 
हग देना पता है। पुनः गर्म आकर जीद आक 
पर केण भोगता है। अनेक रकी कोतिरोंसे बा 
पिवत कसे विषा होता है। उसे मी पिमो वेगा 
और कमी आविय जनोफे शयोगरा क माल होता है। 
जसि दमली उसात होती ह, सिद नरके निव 
होता है और नाना मझी नारकीय पावना ओोसनी 


(कन् इन 

ह. सो” कहा से केर वक अब से कि. 
दे सनो सममव पक बट मो नेरे कि क- 
के सउ सिन कोर को दो करोड़ व्ल उले 
कोण राला सा है है 


w+) 


'ी हैं । कमंदोपके कारण मतु अनेऊ परकारकी 
मति होती है। यढ शीर आय है और परमात्मा निला 
है। इल कर आल देखकर और इसपर भडीमाति विचार 
करके मतुष्य अं करी मी मिन आजम मी रहे मोशके लिये 
अब करता रहे । जो दना पाचके केवल होमे ही मिशा 
के हैं वे करवी कहते हैं । उन्हें अन्य यतिवोंकी अधा 
अतिदिन खोशुना पुष्ष होता है। इस प्रकार विदान पुरुष 
मठः चारों आमो सेन चरे हदे रहित एपं 
होकर महमावकों पात होनेका अधिकारी हो 
खोटी बुदधिवाले मतयो वपे नहीं 
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पुमो खींचकर अपने भीतर भे 
रोकनेका मरल के । देख करनेसे 
त होती है। छब ओर 
इरयो किली किली 
(हर कालता है। 
ओरल मेड छख है, उबी मर्न 


FE 
Cs. 


EF 


करना चाहे, जके बह अमत माल हो खे । ऊपर नामि 
हो ओर नीचे ताइ हो आवः उपर द हों ओर नचे 
नाहो खायें । देले आनको पिपरी कु! कहते 


'है। कह अस्तक ही शद होती है। पराणापामकी धको 
शा बगी केरी चोचे रान किये हुए अपने 
जे शींलक शीतल: आनधाक बय पान करे! तो बह 
जुते रहित हो आता है। जो अपनी मिडो लाइक 
कि रखकर ज्र हो असृतरान करता है बह छः 
मे मीर ही जेप भाको यात रो जा 
₹। छे किष मी ठय नह है । ने पोगी उपसली ओर 


~ जि के (र्क असृतयान इरता है, बह परह 


दिनके ूत्युकषो जीत हेता है । जिड्ाके अप्रभागते उसके 
मूगं स्थित प्रकाशमान छिद्रडो दकार जो अशृतमपी 
देखीक ध्यान करता है, बह छ: मरीनेमें कवि हो जाता है | 
किव दोगीका शरीर आसृतरे परिपूर्ण हो जाता है गह दो ही 
हीन बसो ऊचयरेा हो आता है-उशके बीय॑ंकी गति ऊपर- 
डी ओर हो आती है, ओ अणिमा आदि आहों सिद्धियोंकि 
उददकी सूचक है । जिस वोगीका शरीर सदा अभृतकलासे 
र्ण रा है। उसे ददि तशकनान भी इस के; तो उसपर, 
डलके विषा अभाव नहीं पढ़ता । आएन, प्रणायाम और 
ल्यहारते शन्न होकर धारणाका अभ्यात करे | मतको 
हिर करडे आएने दमे शषसर्‌ पशमहामुतौकों जो 
करण इस्ता है उ “रम को हैं। 

“जे नाम्‌ इक धादे अवुलार घरा रोग 
किल्ता आवे होता दै । तत्ते चिकी एकापतारो ही 
प हैव फिन न है “नो पराका 
बताया गया है--शुण और नियुंण । रूप-रंग आदिके भेद- 
हित जो किल्तन किया जाता है, वह लगुण भ्यान दे और 
रळ तत्वका बिचार नुग ध्यान माना गा है। सखलहित 
नको लयुण और मन्त्रित भ्यानको नियृण समझना 
चाहिये । दुखद आहनपर बैठकर भीतर चिशफो भौर बाहर 
जो कवर करके शरीरको तमभावसे एखना--यह ध्यानक्री 
का है ओ आत द देरी है । अल्योष और 
राजदूप यक्ते भी वह पुष्य नहीं मिलता, जिसे स्थिर 
आउनबास्म शोगी पुरुष एक खर ध्यान करके पा ठेता है। 
अक्त अवण आदि इन्द्रियोंमें शब्द आदि सम्मात्राओंफी 
हि बनी खाली हउ रत होती सती है नक 
कानसौ अवस्था मानी गरी है। इससे आगे समाधि है । 
जो इस्त चिरा म होना धाला है, छ इक 
कच दक हो तो उले भान कहते हैं और यदि बारह 
'दिनोंतक मन भयव ब्म दका रहा, तो उते समा कहते 


शीड ] » वान्य कोर सन्दास मामे घरमा वरन, योयमार्यका निरुपण + 
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हैं। केसे जठ और नमकडा मेळ होनेपर उनमें एकल हो 
जाती है, उसी रफार आता ओर मनी एकता शमावि 
रखती है । जब माणनेत चालता औच हो आती है 
और मन भेष बश पिली हो जाता है। उस तम जो खम- 
रणता अनुभव होता ह, उसको वहां कमावि हते हैं । 
पासा और परासी जो रुपता होती है और जहो सब 
शाले हप विश नह हो जाते हैं, उस ति मान 
खाप है । मापि तित हुआ वोकीप्यर न असनेडो 
जाता है नेशो, उसे न गी अलुभग हता है. न 
गरमी तथा उले न तो शांचारिक सुका गो होता दे|और 
ज दुका ही। शमाचियुक बोगीड़ों न को आल अपना 
आत बना सहता है। न कह कयम लित होता है और न अख 
शाखो उसे शरीरको खणत ही थिया आ लकत है। 


आधपेशा पुरुष िजतमस आन्दावरुू अ्षरो ही तत्व 
माते हैं। जितका कोई हनत नहीं है तथा जो मन ओर 


EE! 
EE 
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अमच्या पालन को, क्रोध और लोभको जते तथा किली- 
है भी हेप न करे । इस प्रकार एऊ कर्षत निरन्तर अम्बाल 
लेड मदु मोगी काता है। नो मु, सची 
क, उद्हयन पन्य, नरर कब ओर मूल के 
आनता है, वह योगी योगसिद्धिका मागी होता है । पूरक, 
मक और रेक नामक प्राणायामसे नाहीसमूहरो छू 
सला ओर कर और मई नाही और दिको 
ओोड़ना तथा नि रमू रलो भीति बुल्यना-- 
इसको पहा रते हैं । वादे ससो जने दबाकर. 
अपनी ठोद़ीको पखर से ओर दोन बाचे ने 
क्रय उसके हे सा 
इकर बोली शर एकि 8 
(इ च पन ब । १३०) 


इर दाहे रको देरव पकडे रे । फिर माणवाय भो 
उदरो पू करके चीरेचीरे उसे देरतक बाहर निकाले । वह 
शा कठी गदी है; ओ बके पी राशिका विनाए 
री है । एज ब्र इक नाहीशा रायमा अभ्यात 
से स सिङ्ग महीमे उसका आम्यात करे । जब पूरक 
आदिडी संख्या खमन हो आप तय मुदा विज करे 
इकरा अभ्यास हो जनस बोके छिव पष्य और भध 
ख दिचार नही रह आता है। उसके लिये समी विदारोसाएक 
रनर हो आते हैं। मानक विप मी ष हुए असृतकी 
मति पज आला है। य महु भात कर छेत है 
उरे शर कोइ, सीए, वाजुगो्ता और अनी आदि 
दोग नह हो आते है। पादि उठकर गी हुई नि कालके 
छे ए हो ओर इरि दोनों मौहोंके बीचे लिए रे 
जे खेचरी बुढा रोती है। जो खेचरी महो आनता है। पर 
चू पहि नहीं होता और न कमो ही हि होता 
है। उको काळ भी बथा नहीं दे शकता । एसे भित 
'आकाशये विचरता है और जि भी आकाशागत होषर 
अरी है। हक एक बुझा नाम खोचरी है । ह पुने 
हा केबन छिना है । शीर दतक वनद सत है? 
कसक थृत्युका भय कले होगा और जक्तक खेचरी 
का रेंदी हु है। तर कि बाहर कहीं आता। 
नाकी (महाण) दिन उडता हता है। उसी 
से ए बुदा शचा आता है। एमे एसका नाम 
उद्डीपान कथ है। नामे अपर और उरस पश्षिपेतान 
रत करे । पह उदान कध कहल्‍्यता ै। एसके शद हो 
नेल मनुष्य भा मौ भ लाग देता है । जो माहि 
के खो, मिले दाण कि शीयनार्त कटा जल 
जकर ओर माहित होता है। सता, बह नाल्प 
कष कखला है, ओ इम होनेयाे दुममृापरा 
नाय सवाल है । को संुचित करके किये आनेवाले 
हक आउन्यर अन्धके लि होनेपर ळल ओर ताहयर्ती 
_न्दरमष्यरमे खिल आधृत उसी असियं नहीं गिरता 


उ. केस दस बे को इर लेके दे जले 


लक को जेडी ओर फैलने उल सक उन दोनों रा 
कण (बरक वष ) ओला दजा ऐश हे कैसी हो 
बे औी बन वे जे पिमशान वाएण करना सहो 
है । रू किये आन दइ नीं बद हो आता दे और पेट 
करी बेर दर येरा है। 
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और बलका मी प्रकोप नहीं होता । दोनों एदल लिक 
दबाकर और अपानवायुको उपरी ओर चकर गुदाको 
संकुचित परे । एते शूछ इध कहते हैं। मूड कका कठ 
अपण इसे भशन ओर मनशाक एकता होती हन 
म्या नाण होल है ओर इड इ भी तबन हो 
आता है । माण और अफनवाजुके एं होर चछ हुआ 
आप एग और मिग नाझी य नीरे रबा 
ता है । पह चयी लिए नही पाता । के राखीचे 
कॅ हुआ पश कही उड़कर ज तो मी उले पुनः अपने 
रमी सच बिया आता है, उसी रारो मुन श 
[हुआ जीव प्राणायामे द्वारा खींचा आता है । अपान पालको 
और पाण अपनको अपनी ओर खींचता है । ये दोनों ऊपर 
छित हैं। योगा पुष इने परा डर कर देना हे। 
साच एकाएकी भके शाप कादर निकलता दे ओर ककार- 


की ध्यनिके शाप पुनः भीतर प्रवेश करल दे । इस प्रश्र को बोगी 


ज तरा (कई! एत मनका आप बरला रहता है। दिन- 
ये रीत (आए छः हो कर लका आनाजछना होता 
है। अतः औष उतनी दी कर भ! मका अर नतत 
किया करता है । वह अना मामषाली गाची, ओ दोमियों- 
को ओ देनेवाली है। एके संपाते मतय छमा 
जोत तुक्त दो जता है। 

गि योगम अनेक प्स वि आते है, नो 
उरी शपनामें हानि पहुँचानेवाके हैं । उसे मरक के 
मी देती हैं; एका दए अपने आगे म दिखी 
देता हे, आपे परमे तको योळन आलेकी शक्ति आ आती 


देता पे ही आपा किला सरण छिन ही कब शाख 
$ हो जाते हैं घरणारकि बुद जाती है और मह, 
मार मी इसरा मी होता है। वह धगमे सला, गमे 
ओट, चमे छोटा और बये बढ़ा हो जाता है। बह 
कोनी दूरे री परे कर आता है, प्रवो ब 
क का, आरन शी दि मन धरण झरत ह और 
जले दिय उन लने. उगत है दिव्यहोककी क्र 
डके आईना करती हैं और बह द्दे घरण कर के 
है। ३ छर बि निहतौ वोगलिडिके दच हैं। 
त चो बोगीका मन चक नहीं हुआ। तो उषे 
(आतेडी भूमिका पहुँचकर बह अरहाद देवताओंके छे भी 
न काम दको बात कर केता हे। भगस! मे पाकर 
मुय इनः इण सारे नहीं रोता और निशी प्राति 
हस शोफे शाके छे चुकार मिल जता ह, उश पए" 

'बम्पल्‍ारोगडी आपनाते प ता, पं योड 
इचि चळ होने और कलियुगे पाए नेते घोडी 
आठे मतष्ोो कहाँ दोका महन्‌ अन्युदव कह राह 
से कला हे ! एलीडिये इस्वााणर भगान, विधना 


उसके दार भी नही वा खरे ह, क्‍योंकि कापते 
असने पीर यग करा देना दी उत्तम योग बता गया है। 
इक इं दर कि दोगे र मध्यक शीम बुति 
नहीं होली है । 


ion 
सृल्युछचक चिहोका वर्णन 


अगरूपजीने पूछा--रूत्जजी ! मृत्यु लिस्ट आ 
गयी है, यह बात केले जानी आय है 

कार्तिकेयन कहा--गने ! चुलु निकट आलेफ 
जो चिह पकट होते हैं; उन्हें हुनो। मिली रादिनी नालिका 
एक दिनयात असण्यास बज चलती यती है, उची 
मु तीन मे मातरो जाती है ओर निला रिन 
आल छगातार दो दिन वा सीन दिनक निरा चछला 
रहता है, उके औीवनकी अरि इक ससर केष एक कई 
डी बली जाती है। यदि दोनों नासिका दल दिलत 
हिस्र का वासके लाथ चलते खें; को मल कील 


हिनत जित रह सकता है । यदि सातव मासिके 
दोनो छिदो शोर बे बहने छे, तो दो दिनके फासे 
हँ उरा दमको मरय प्न हों आएगा) यह सूचित 
कर देना २. । निकमे यत्प असलात निट आ 
ती ऐसे सबसे इ पुझपको उस आच त 
बक बकार इरा चाहिये । जब द्व शतम राशिषए हो 
और रमा वत्मनक्षपर, आ गे है तब यदि 
दाहि नाखि दा चने छो तो उघ खम दृ्देवता- 
ह जित खड बत होता ै। उबर विशेष सक्ष रखना 
काहे । जो अरात्‌ किसी बलले इषो देखता हे 


द 


दले और अतुभद क गा, वह छः स ला 
मी होता है । वौर्ष, नल और नभो झोले रू कि 
मौछे या काले रंगे हो आ, तो मत्य छठे मामे नुच 
आजा करता है। भलीभोंति स्न करते भी मिता इरत 
शी ही दुख आता है तथा हक और पर भी आही ही 
तल नते, उसका औदन केव तीन माहतक चता है । 
जो म्य जळ पी और इरत आदिम असमे विवा 
मला नहीँ देखता; १६ एक माकतक ऑकित रहता है। 
दि भए हो आफ; वाणी सम निकले; एते रष 
का इर्य हो) दो चरमा और दो दूर्व दिखायी दें, से दे 
कप मृह्युदुलक चिह्न हैं। एन सब जिह्मे ददि एक विक 
हो भी मु दलता है, तो शा केक दक मात 
उडी पसीक्षा इरती हे। हापमे कान बंद बर लेने अप 
किसी प्री आवाज न सुनारी दे तपा मोटा शरीर बहे 
है दितो दुरूत पतला ओर इराक शरीर मोटा हो 
आप तो एक माधा मु हो जाती ह । किले सावे भत, 
त पपाच, अहु बीए, बुच, मच, निवा, गधे और 
दर इए उपर ले गे और ले, ब बे अते 
आण सागकर पसरा इन भरा है। ओो सामे 
गर्व, पु और व्यूक सक्छे आपने शरीरो विश 
देखता ह, पह 36 दिले कयन आढ मतक औषत रहा 
है से लेभल पि विमोट (दमका चए) अपव 
मएद चदता है बह छठे मनम मो कत रोल 
है जो रै आसो ते उगे, मू बे और गे 
कर हे दक्षिण दिशाकी ओर के आरे आते हुए देखा है 


अबका उसे पदो शठ रूपमे देखता हैः उछकी मतु 
छः ये हो शाती है। जो मतु से अपने माफ 
ज गरीरर दृष और खे भढ देखता है, छड. मातम 
सित नही खवा । जो से दहरा इश और माग 


कह ठीन माले अधिङ नहीं बित 
के रंगही मरी उमया किस पुषे 
इ क, बह एक री मे बी 
। ओ मनुष्य स्र बनरकी शीप अदुकर 
आंद आला है। बह पच ही दमे संयमनी- 

है। बदि इरण मत्य रहता उदार हो 


उदाहित ञ्य ब पी वा ओर भीष गस 
र र लिवा, देश कोन पप बनल नही हता । भर 
कित होर समिाली मलोका क्या विग केगा। 
जतक इसा आश्मन नहीँ होता और नकत इनि 
हि नही हो आती तमक हमान, पुरुष मला षठ 
बचा लान करे कादरी सरन के। अगशपनी | 
मुलक दू चि तो दूर रे, शक पा षग लो 
इहा ही है, उरं आश ह कि उसके आनेपर भी ोगो- 
से मय रही होता । पशम मिषा आहिल कर दिया के. 
उ मष माइक नही मानते । उसके पुत्र भी उसकी 
आशा पख नरी इरे और पत्नी भी उसके प्रेम रना 
झड़ देती है। काशी नपाल करने निह प्र कळो 
सई जीत लिया आता है, उस प्रकार उत झाको 
तर्य और कोटरी कोडा नहीं जीता आ कस्ता । 


महाराज दिवोदासके धर्म राज्यका वर्णन 


अगसरूकयजीने पू्ा--भगन्‌ ! मन इहे 
राजा दिफोदासने किला कापरी परिसा का! 
कार्तिकी बोलेन मनरी लस 


ह हुए भमान दिय धे बमो गील मनद 
को नने मे । उनके चले आनेफर उनहीके साथ समू 
दा भी कहीं ३3 मे । मगन विष्णु भी भके 


भी नबी 
का ले रो।एऊ मी बेस ऐल नहीं दिलाय देता या, जो अणो- 
'साजके गुलचर चर जे कयन कुछ न हो । ध अन्य मकरे तिय 
कहे द लो ही मे के रहे े। उनके पपे असण अस 
पाकि कहीं किया. ल पाठन करना अझर थे, ओ शरा पुरे 
तभा रहण इरे हुए उनके गोदाओको कमी थतीने भीन राउर वेदकियाके अभयदनमे तत. थे । पल 
असादा पराक्त नहीं मिया । उसके गमे कमी रोग अतिविठारस्ी रि कळ, परहोषे मर 
दे थोग नशी देखे गे, ओो पड तथा दूरके" तपा कर्षदा छम आरो संश सनष थे । तीरे 
मानन हों । उस समय शप वा अफो-अपने पद रित भाषणको स्वीकार: करने शनी बनें उपम 
दं गुली पी। रा दिदा शानो की गब हि. नेवाळी किक प्ति ही आदर रखते थे । परल 
मिते रहित थे । ई गाँव देश नही पा, बिली रे पातां मति उनके मने कोई उलुा न थी और 
वि उपति न हो । परे लोग हे हे दके चडनशाले थे । उनके राने सनवाल 
समान धन दान करने मे । काली श की आशकियोते रित, औक 
इ प्रखर आमं र्थ करते ए दिदोदालके सली कदत, मग, दाची और कर्मी इष्य बुक तणा 
हजार वर्ष एक दिनके समान व्यतीत हो गये । अपने औरत कर्षणा निःश ये । दूरे अन्ेडोम और म 
पोरी भोति जाण पान कराते सेवाले रा ठर उत हेश मुने मी अपनी पूरते चलित 
( िषोतथ ) के ण यहे मी अधा कद नहीं बाका सिमा भी पया मही किया पा। राज 
भा । ये राजनीति 'प्कधी छः शुणोके शता ये। उनका दिशोदालके म्यते कोई भी सनान) निन, बोकी 
पि अपनी दि किले घरा उत्लादेत खला पा। हशा न इसा तथा भाल गले मराला नहीं 
१. निरि, ननाह, सूरे कपण, एही मित, ठे दा। चम्चण, वाचाल, ष्च, हिति) पाण्डौ, भो 
हि पोत बते शि आ नोर ने दक इने और महर ने भी नहीं य। र मझ 
शित शु णका गन हना--े 0: मी शि रे दोष खुनादी देता था। पह पदपर शाचा शुनापी देती 


क है । क और इ आदिरे सपक कि ककि उदर त म बेस 
सिप आदिक समयकी कि बि और सकन जसे सा आता दे 

उ इरे ता विलय मक तदी जि क २. नोचे र औए सी सीते असत इम 
मे । उण चब दे । 


फाशीलष्ड-पूचोर्थ ] + भगवान्‌ शिवके आदेशसे सरका काशौ यमन और निवास ४ 


दशर 


जया पू कस्ते थे । छेकक प्रखतलपूबंक आफ्ने समीके 
कणकमलोरी पूजा करे ये । छोटी आतिके व्येग ऊंची 
आति होगोंके गुण और गोसवड़ी मकरे । आशीपुरी- 
के सेवाले सब मनुषय तीनों उम बके देवलाओंडी 
सर सेषूजा करते थें॥ कब विदान्‌ लर स्नो 
अपी गनोवाम्ठित सतु पाकर शानत हते ये । निदान्‌ 
हग ती महताओी, तपसी मा ब पुरुणे- 
पनि महापव शनियोी ओर शीड शिवचोशियों- 
की एला करे ये । जाणे मुखप आगे दिन-छत 


पिक उच सेवर की हुई मपू प बहुमूल्य 
हा एकन बि आता था। दिलोदालके र्ये ह 
ख ओर परा झया दाण वारली, झुम 
और देखत खुटबानेदाले तथा अगी नेले भाला 
इ बहुत कड़ी कंय । ब तब जाते लोग अनन 
(च्च) कषा लव हो इशु दिखाती देते मे। 
एल रकार उन पद एं पविता इरतोशठे उत 
जाले छिद्र देके छिये देवताओंने बहूत चेश डी, 
छ उन पोका भी छि नी त हो शका । 


गयान्‌ शिषके आदेशे दर्जका काश्चीमें गमन ओर निवास तथा लोलार्कतीर्थका माहात्म्य 
सकम्दजी कहते हँ-अगरुप ! एनरादि देदताओंने आशीपुीमे गदे। वहाँ चाइरभीतर विचरे हुए उने 


(दले राज्य शालनको आशक मानके डते अनेक 
अकारके पि उपलि चे किं मां राख दिसा 
आपने तोषछते उन ७4 पिपर विजय पाची । तनन 
मन्‍्दराचछरे महारेपजीने चोड योनो रबा छि 
दो लिये कमीव भेआ । ये बगर बा महीनो 
कातीमे पर निल्तर चेश रे नेप मी रामा ओई 
छ (दोष ) न था बी । अतच उनके आर असा 
कोई प्रभाव न डाळ कड़ी | जब दे होर शार नही 
री, तर भगवान्‌ शिकने सदव इला अरा 
(यतासदहन! दुम उस महलमपी बीपी शीश 
क नाभो, जहो गामा श दिवोदाल वषान हैं। 
शे परमिप निल प्रकार बा सेत्र उमड़ हो आ, 
दै झरो। परु उव शतका अनादर न करा, रोहि 
प्म को हुए तुरा नो अपमान दिरा आठा 
है व आग्ने ही ऊपर पहता है ओर बेला रेले मन्‌ 
कप भी होता है। यदि दुरे बडिविकालले राज्य धमे 
चो, तप अपनी दुःशह बिजे भे उल नगरको 
डज देना चाहिये। राख दिचोदाकमें काम, कोष, न, 
मोह ध्या और अशठ शरा अमान है, इचडिये उन्हे 
कार भी नहीं जीत बहता द ! रवप सिर डदि 
है और धर्म मन सितार्क ळग हुआ ह, तक 
पिपसिमे मी मतय म्मे दिष्नका उदय हठे हो छठा 
है। दिवाफर ! इस संते नले जोर हैं; उन ससद 
चेटा दम जानते हो, इसीडिये होच बहे हो। 
रेपे हुए करी निदे ने जाओ # 

अगदान्‌, दिवड आगा शिरोधार्य करके दुवदेव 


राम पोहा मो धर्का स्तक नहीं देखा । वे अनेक 
कर घर कते एक बरक कयं रहे। मे कमी अतिथि 
बनकर राडे पाश आते ओर उनसे कुछ दुर्लभ वस्तु मोंग 
देते थे, पर य दिकदालके र्मे उदे कोई बलु 
ड्म नहीं दिदी दी। द कभी याचक बनते, कमी 
खत बढ़े दानी दइर आते, कमी दीनतो धात रोते और 
की स्लोतिकी उन आते थे। रूमी प्रधी बनकर 
इडो मल दिसावी देवेशाबी बरयुओड़ी शी ससताडा 
अविसादन झले ये । बी जढाारी उने, कभी दिराम 
को जते और कभी बिए उतारे वदाव प्रीण इतित 
स केये । कभी मी उत्होंने ना प्के हतो और 
कनहर आनच प्ररे अत उपदेश बरे बरकी 
देला बि पकानेडी भी चेश डी । कमी तो दे आण 
के, कभी #कानी। करेरी, कहीं किय, बह सए 
ओर अन्य, द चारी, ही यार) कही बनी 
काली-- प्रकार अनेकानेक रूप धारण करके दे लोगोंको 
जवे डालते थे । कहकर तो वे सम्पूर्ण विधाओंमे परइ 
एख दर्श बनकर उपसत होते थे। इछ रार आमे 
एते हुए दने कमी किसी मत्ये भी कोई छिद्र नहँ 
का 

एल शाहु रीत से हुए निले धी रा 
हे, उड्ने तानो डोकी रधा कर ली । उसे अर्थ 
और समरी मलीमोत शा फे कया योजन ह! बदि 
जडू अनुष बुलार अतीत नेल काम मी रखा 
अ बोन रोका तो कमी मगान्‌ शिब उछ थणम 
ज्य इसके अनक (अङ क्यों बता देते ! हिदि 


दश 


# झरण बज से सृत्युंअयमुमापतिम्‌ + 


[ संस स्कन्दपुराण 


आदि राजाओं तथा दब आहि उमस आइने असने 
सरीरा साग करके मी घजी रशा की है। 
दडा बहर हीन सचेत पुरुष उसे छोड नरा 
है। एस सा रेक जवे पुत्र मिच खी, खेत और चन 
किल सते ह, केवल कापी नहीं मिलती । जस्तक काशी: 
सपने उसा पुष्यमव तजा उदय नहीं होता, तमीतक 
बुके समान आव्यान्ध तेज प्रकाशित होते हैं । एक 
अर काशोके भाको जेषे तथा अन्यकारडो दूर 
बसोवाल रोफचु दिय अपनेडों रह सरे व्यक्त 
करके तापुरीमे लित हो. गये । एतम पे ओोखई है, 
दहरे उत्तर तते लामा, रोषे रादि, शे 
मपूादिर) छठे खोडद, सतवे अपादित) आठवें 
दादि, नरे केशादादिसय। दके पिमित, माए 
सजा तथा ए पमादो पुनित 
(अग ! मिता तमु आध बढ़ हुआ इहे 


दज इक शेचडी रजा करते हैं। भई अर्पाद भगवान 
दा मन आणी दर्शनके छिये छोल (च्च) हो उठ था 
एवे जीव उनकी होला कमते ख्याति ए । दहन 
दै अलीले मप छोडाईकी सितै वे सरा 
शीक मोक नग शेमडी लि कत है। मारग 
खी इतनी दा पी तिवो रबि वोग होनेपर 
बची बाजा करके मु शम पोते गुक्त ह 
का है। मुष अलहा सान करके देवताओं और 
हिरा त एउ शष्के, तो ब के 
(चते छूर आता है। जो मनुष्य रविबारडो होलाका 
उन करे उसका चराय केता है। उसे कोर दुःख 
जही होता और खुमळी, दाद तपा कोड़ा-छुंसीफ। कह भी 
नही भगमा पढ़ता । ओ भष्म ललाई एक महाल 
हो कनल है। उ एव डुमर समे बही मी दुली 
नदी झेक । 


उत्क धर्यकी महिमा, सुठक्षणाकी तपसा और उसपर शिव-पार्वतीकी कृपा 


अकु 

हैं। के ! पी ओ एतेदाल घटित हो चुका है; उसको 
चुनो । काशी पुरीमे पक नामत प्रसेद एक आइ घे, 
ओो आेपकुसमें उता, सदाचारी तथा अतिविजनडे व्रेमी 
े। उनकी पी आसन्त दनी तपा उत्तम मका पाळन 
करजेकाली थी। बह परके काकडा वही चुर तथा 
तिक पा तस रहनेषडी थी। माणन आमी पे 
एक उतम छक्षणोलाली कारो कम दिया । बह का 
मूल मधष परम चरमे उस हुई थी। उत कमर 
बे केम थे । आणर याह डमा ला आतके घरने 
हिनःदिन बढ़ने ठमी। पह पढ़ी सावली, विनयी 
दाचारपतफणा तथा मातापिता बिव कसनेषाडी थी । 
रही समवि मयर राफ-सुफ्णा रखलेमें आयना 
षुण थी। बह आपने विताके पो जेऊ बने कमी, 
देह दी वैसे उठे लाक मने यह चा भी बढ़ने मी 
किमी वह परम सरी उत्तम लक्षमोपाली घड कन्या 
कि नेयो है। इसके गोण उन बर बे कह 
सिग, जो कुल, असस, शीळ) समार, शाखा, 
रूप ओर धने भी ठम हो | किसके लाथ स्वाद होनेफर 
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ड गदी । पठिता पाचन करनेदाली शिच 
र्म ही दे कि द पते अडी 
खा पे । इन, भिता, माता और क 
मी ( कीडे शट) खडी रा नहीं करते । खी 
ते चरचोंी मो सेवा करती है, ब हेया ही श्प उसकी 
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रं दौन होकर बह बढ़ी भारी सिला करने छगी-- “अहो! 
म दिला आते हीन आशाय अका एण संसरणागरे उस 
(को पुना आत्त किन, के जा सही; क्योकि 
माव कपे दार लिरसतशनेवठा है। मेरे माता/रितने 
जे किली बो आई नहीं किया। देखी दामे से 
दे किली बरा दरण कते रह । यदि मैने हितका परण 
डर भी डिब) तो भी उदि चह डलीन, यर्‌, सुशील 
ओर आसने अवक राना न मि, वो उसका परग 
ले भी क्या म होगा # 


काशीखण्ड षाध ] + उत्तराकं सूर्यकी महिमा, सुखक्षणाकी तपस्या, उसपर शिव-पार्वतीकी कृपा # ६३५ 


इ प्रा नन्ता करती हुई रुप, उदारता और गे 
डुक उत ा्वक्याने अनेकों बार रिन 
सा र्ना की जनेपर मी की अपने हरणे खान 
नहीं दिया । पिता माची मु और उने अजत बाल 
का विचार करके बह सार-शार अपनी ओर इस नचर संखारदी 
निनदा करने छगी--'अहो ! किल्‍्ोंने बुझे अनम दिवा ओर 
उड़े र पाल दे मेरे माता/रिका को चले गे! 
देहघारी जीवकी इस अनित्यताकों चिक्कार है । जेल मेरे ही 
आगो मेरे ातापिताका शर चला गरा, उसी बार मे 
भी दीर चहा वगा ॥ ऐशा विचार करके उ बालिझाने 
अपने मन और शोको काबूमें किया ओर लिए हो 
ताक नरष पान करती हुई बह उत्ता 
मीर कडोर तरख रे हमी । उडी तरसा सब 
अतिदन एक छोटी-सी बहरी उसके आते आर अविच 
आपो लड़ी हो जती । किए क्वाके कमप बह कुछ बात 
तपा परो आदि चरकर और उत्तर कुण कछ पीकर 
अपने सामी भएको होट जाती थी । एक पहर 
पोच उः बरं तीत होनेपर एक दिन भगवन्‌ दष रषी 
देवीके शाप हीलापू्वक विचरते हुए वहाँ आये। उचा 
दपक समीप तसा कली हुए लासो नोने ड खाडी 
मोति आविण ओर तत्ते आनत र्ड देखा । तर 
दमय पतेन भगवान शरे नेट किक 
देष ! पह सुतर कन्या ककोले हीन है इले बर 
देकर अदीत मिवे क्वतीका बह बचन इनक 
दयाला भगान्‌ शिन नन बंदकर तमार किल हुई 
उश प्ये पर देलेंके हिने उक्त होकर शलेम 
ता पठत कनेबाडी शुने! मैं मपर बहुत का 
हँ वम कोई ब मगो ७ 

मेदी बर अमत यची कुनर गुखाने 
ज नत खो, त देख, सामने दान दे लिव उचत 
अगवान पिशोचन लहे हैं और उनके वमाह माणन देवी 
डमा निन हैं। उन दोनो दर्शन झरे सुखाने 
प गोष प्रणाम किका। ए ही उसे अपने आपे सी 
हुई वर ससी रिखावी दी । तब पह शोचे बनी 
लोहके अपना स्र लिइ $लेफे किये कौन मुय 
जौषन नहीं भरन करता हे! पर पोरे किये 
ीपन धारण करता है; उसीका जीकनधारण शकल हैः 
मनीन ला विरार उठने मगा शरे कह 


>कषनिधान ! कदे आए मुले दर देना उदित समझते हैं 
खे कहे ए वेची बरी अदु कते ।' खुलकषणाकी 


बह उरोपकारके खुशोमित बाणी सुनकर शारणागतोंकी पीढ़ा 
(झा मगान्‌ ह बहत श हुए और पर्त 
दशी एक अकार कोडे--परिएअनमिदनी ! देखो, शध 
वुस्योंडी देशी हौ फोपकारयुक्त बरद्धि होती है। शूरण 
खे शी हैम दे ही समू धोके आप हैं 
जता पोरे तिये बर बर हं । रब वसक 
सबरह भी कहीं दौ्धकाछतक नहीं उरता | पकमात्र 
सतर ही चिरस्यायी होता है। यह सुलक्षणा परम भन्य 
और अतृष्ए काने वोष्व है। देव! ती बतो, इक 
झुछ्छणाकं और इछ बकरी भी कोन-सा बरदान देना चाहिये !! 

'ार्वलीदेबीने कहा--भगपन्‌ ! यह शुम आचरणों: 
बाहरी सुछक्षणा इल्याणके लिये उचोग करनेवाली है; यह 
बेरी सस्ती होकर रे | बह वाठत्क्षचारिणी है इसते मुझे 
अल प्रि होगी । मेरी इच्ा है कि बह दिः्ध शरीर धारण 
करके कटे मेरे समीर नवाल कोरे। बह बकरी मी वहीं 
ऋशौनरेशकी कन्या होदे और काशी्म उत्तम भोगोका 
उपमोग करके अन्ते परम मोशकों याह हो । इसने शीते 
अवभीत ज होकर रोष मारके रविबारफो सूउोंदयसे पहले इस 
षे स्नान किया है; इसलिये इल अर्क कुण्डा नाम आत्रे 
अरर कुण्ड' हो आप । यहाँ सब मतुष्योंके दारा इस क्करीडी 
अहिम्श पूजनीय होगौ। काशीली्यके पलकी इच्छा रखनेवाले 


२ 


+ शरणं वज स्येदं रुत्युंजवमुमापतिम्‌ * 


[सकि स्ुराण 


मतयो दोष मके रविासे दिन उचकी वर्क 
जाता करनी चहरे । 


इल प्रका पर्ती कहे हुए बब बचन छि करे 
दाती भगवान्‌ वियते आफ रम प्रवेश किया। 


साम्ादिस्य, ड्रोपदादित्य और मदूसादतयकी माहाल्य-कवा 


रकम्दजी कहते हैं--उने ! दारके भगवान्‌ 
के एक हास आली पुत्र ये। वे हमी सपे णन 
सेमली, भला दए मडका; एख कि और के 
अतियाव झला तपा आनल शुन ये। उन रे म 
ले अविक दुणवान्‌ थे । उने डीन आर सड 
आराऽना की और एक कुष्ड उपवा । जे ह 
रिवो ताम इड कान करके खमादिलकी पू भएता 
हे, मोल पीडित रहीं होता है। आपके हो 
उको मदि रवव हो तो ब दके न 
कयाणयरी मार्स ताया गा है । उश दिन अषशोएर 
डते श कुषडमे आन करके ओ साण्ड पूल 
रा है। बए बहे रोगोसे इको आध रो त रोठा 
है। चेष माके रविवार लाम्बादित्वकी वार्पिक माषा रोती 
ै। उत दिन शाम दे विधिक कान करे ले 
रोक पोते शिली पूजा इरा है, बह कमी 
सोकल नी होता । भगान विनामे पिम दशाम 
मा शाम, पँ म देनेवाली र्षी भीमो 
आराधना की मी। महामते! शाम्दिसका पजन और 
जकार करके जो आठ बार उनकी पतिस्मा बरला है। वर 
'ापित हो काशीबातका पल पाला है। 

आ मैं रपदादिसका परिचष दूँगा । पदाति 
मो हि मरा करवा हैं। अतः उना ममत 
सेन करना चाहिये। एक शमी बातै पो पयव 
आपने शतुओदात उपस्थित की हुईं बढ़ी मारी विरते 
पहर कनवाती हो गये । पाया देशके राज हुड का 
पदी उनकी प्री पी । उसमे अपने पति खरे 
त होर भग र्ड आराना डी । ले लह 
होक भगवान्‌ ने परको कुल और दने शाप 
एक अस साली ( पदलोई ) दिया और एल परर 
सा--'ाभागे! हक सालीले निको मी अबी इच्छा 
रोषे छोग आयेंगे, वे उभी विको रहे । देखा 
भीतर होगा, अबतक दम मोज नहीं कर छोगी । दुरे 
मोक कर हेनेफर पह लाली हो आवनी। ह पने आनो 
की निषि है ओर इच्छाजुलार मोज्न देनेबाडी दे । ओ मनुष 


मा्‌ किश्वनापके दक्षिण मागग दरे तमद लित हुए. 
इ पादिकी आराधना करेगा, उसकी भूसकी पीहा नह 
ऐ डी । घोटी! काशी दुसरे र्ेसेग 
ओर भ-का मव नहीं रहेणा ।' इल बा बर देकर 
दददे मगान्‌ शरी आराधनामें रूम गये। ओो मनुष्य 
दोक हाण आराधित मगन दर्शी कथाको भि 
पूवक हेया, उसका घा नह हो आपगा । 

स्कम्दओ कहते हैं-सने ! मैंने द्ीपादिरी 
हमा शेरे इरी । अप मूसादिसका महा शुनो | 
पामे विधवा ङा तीर्थं भगवान्‌ ने 
आत्त उच तरह की । गमी नामक महहिकग और 
मोको मलल प्रदान इरनेदाली मगा नामक गौरवी 
ससा करके उनकी आरधना करते हुए भात्‌ र 
तीम ते जे भत आध्वस्पधान हो उड़े | उल समप 
इ और आकाएकेबीचबा समझा प्रदेश नोदी दशप 
लेषे दरण अलल छत हो उटा। 
क बर्ण अपर कर ओरते पुय ही दिखाए देते ह 
र नही। उशी प्र रूपए, मचे और अगले सब 
ओर केश दं मिरे री दिखादी देती दो, ददिष 
जही। तेज और त्लारी राधिभत स्ह तरोमपी 
जो तीच भपते तीनों होबोंके शम चराचर प्राणी 
कप उठे । शर शनरीआन शोचने हग--भहो ! दिय 
रु जणे आमा हैं। बदि वही हमें जलाने हग, तो 
सोल इमाथ र्ष होगा द्य शमत सं मे हैं। ये ही 
कब ओर परा केले ओ प्रतिदिन, प्रतल मृतय 
क्यो दहन औकन देकर आत करते हं। ही अन" 
मब अन्ये पड़े हुए समस्त प्राशियोका चारों ओर भे 
किस्लरूप हाथ साकर उदार करते हैं। 

इस पार शर्ण विको स्याडुछ देख विरस 
मगान्‌ विकच शरद वर देने किये गये। वे पिमे 
कि होकर अपने-आप भी भूल गये थे । आरन निल 
मे डे हुए अझाडी दवो देखकर भगवान्‌ शे 
आराव कावित होनेवाले थ ! अब तसही 
जलका नही बह पूरी हो गयी । अब कोई वर मंग 


दहे ध्यान एज समायिके दरा आनी इन्र 

हिर देये । अतः उन्होने भगवान्‌ ररी कल 
नही दुजी । तब शिवजीने अपने हायते उनका र किरा । 
उन सँ पे ही विलोचन वने आसनी आख खोटी 
और आसते आसे भगवान्‌ शिषो अलक्ष देखडर 
लाम किया। तदनन्तर उन्‍होंने रर ति की-- 


खं बोखे--देवापिदेव ! नगते! र्मी! भग! 
आम ! मद ! चन्रभूषत ! भताथ तषा भपभपाारी 
देष ! आप रगत आनो मनोपाम्शित बश ना है 
आपो ममर है। असचूह ! गइ ! धूड! हर 
स्यक्ष | दके मोहो पोका नामा कवले शाल! 


दात ! दिवा ! मिष ! भार रत जमो मनोत 
सु देनेवाले है। आगो # नमस्कार चरा हूँ। नकः 
होहित ! भमा बश देवले सिन ! विय! 


मेरा नमस्कार है। ामदेय ! शिविकिष्ड ! 
जोस ! नगम ! कामनायन 
आप शरणागवी इच्छा पूर्ण सपा है, 
जमल करता हूँ । कु! निपुरो ! खर ! ली 
रक्षा इस्लेवाठे निनयन ! तीनों बेद्वरूप ! कालकूट 
हिपफा दलन करवे | के मी काल ! आप पनत. 


जोडी मनोबाब्छित, खुं देने है, आपको 
जगला है। आप जहो हैं हों रामिका अभाव है। शर्ष ! 
आए री हैं! सार्क बुल देने तथा आप 
(सो ) राति नेवे है । अने शज तपा 
जारो हैं । ब्रो ! आप प्रणत जोडी इच्छा पूर्ण 
लेके है, आपको मेरा नमस्कार हे। आप मक्तोके 
किये कल्याणकारी और दुष्ोके कपे उम्र हैं। शिन 
न्दने प्रालवस्टभ | आप शी छक्के यावक पति हैं। 
नाध ! जरा और विष्यु मी आपकी खुति करते 
है। आ ही रोके दास आने योग्य परमात्मा ह, आपको 
कही ओशन है। नाथ ! आप अपने चरणमै माक 
हाले मोको उनकी अमीध बलँ देते हैं, आपको 
नमर है।यह विश्व आपका ही सूप है, तथापि आप 
ते वे है, भार ही निराकार महा हैं; आपो कुटिब्तासा 
बा अमा है, आप अमृत ( मोक्ष) नपार हैं 
और काभीदी इहे शर्ण दूर हैं। दूरतक पहुँचे हुए 
अस्री पोर! आए घत जनोफो 

अदान झाले है, आपको मर नमार है ७ 


ह नवे 
हेष 
नमन ददम। 


सां ने मानिका ४ 


३३८ 


एल र खत करके दन महेद्ी और पीन 
की परक्या डी । तकन प्रचि होकर उने 
दिवे माह भगवे माजन गोरीदेवीका एक अमर 
बन छिया ७। 

सं बोखे--रेवि ! आतो नान इ च जो 


विकी रक्षा करें | विश्वेश्वरी ! आप ही शश जगतूके 
औवोकी सि, पहन तथा प्रर्यक्ामों उनका सदार रे 
जाली हैं। आपके नामकीतंगके प्रकट हुए पुचयमधी निर्मल 
सदी पातकरूपी तदत बोको का के जाती है। मातः! 
आप मगात्‌ विक्सी तिता हैं) आप ही बले हुए 
दुःलभाएका निषारण इरेराडी हैं। एस जगते आपके 
ष रोए देशी रि नं है नो एरमानोडी सका 
करे उह । मिले उ आशा इशा कृछ- 
3 ही शम भुपनोंें धन्य हैं और के 


(क इ आन इ ४९ । ४९-१६ ) 
«एं री मो बृं देशं कनि । 
प दुर मोरणा किना ॥ 

(७ इ आन ए ४६१ ३४) 


ह ऋम्मीव हैं। देवि! आप सहज पसरा हं । 
अरम आप खदा नवाल करती हैं और प्रणत जोक 
हि नोकरीस हैं । ओो लोन निएलर आपका सरण 
करते है; दे मोकरूपी घन रा कें कशल एवं उठे 
पेक सुम पार है । उनकी इद परम द है। आपके 
उन पढी भोको मार भगवान्‌ शिव भी सदा सारण 
कहते हैं। मलः! जिसके हमे आपके आतत निर्म 
दुषढर्रनद छत बिका हैं, बह तणू विश 
के हापमे ही है। महलमोरे! जो प्रतिदेन आपके 
जमरा जप कराता हे, उले परको अधिमा आदि आहों 
हदो समी नही छी हं। देवि! आप रफार 
वेदमाता सापत्री हैं । आप ही दिलोंके छिवे कामधेनु हँ । 
आप ही तीनों तो ( भः शुः खः ) हँ और आप 
है बूच मोही खिडिके हिये देवताओं और तिशी 
दशवे कारणभूत सा और सपा हं। मरता महणगोरी! 
आप ही मणवान्‌ च्रे रमी गोरह विराणगान 
है। आत दी अझाबीके निकट शािषी हषर रती है 
आए दी चकदाणि भगवान्‌ विष्णुके बहों मनोहर एकम 
ते लिधाक करती हैं तथा आए ही कशी मोसमी 
है। निं सलु भार केबी देवि! आप ही एत 
जे ब्त शएणागतडी रकष करनेपाडी ह 

मर 

० ३३ ोवचरणाुमोशुगो 

लकी शहि दः तकी; । 

क एला 
ह ोापतशि हल बह: ॥ 

हे सकने 
RT 

दे घन 
आमहि परि ष्‌ 

निन 
(यि रि ही । 

सा 
कोनो एति पहम्‌ 

निभो मोः 
हि छि माथा । 

प सरु तस गाना 
कह केच छाल: काइ ॥ 


काशीखण्ड-पूर्पार्थ ] & गरुडेश्व लिग तथा खखोल्कादित्यकी ग्रादुभोक्‍-कर्य + 


इ 


'स प्रकार भगवान्‌ शिवके आये शरीरही शोसास्वख्या 
माहशदेयीका इख मञ्जजाछर नामक मदास्तोजते स्तदन करके 
सवदेषने महादेवजी तथा मन्गलानोरीको वारंवार पचाम 
किया और उन दोनोंके समने चुपचाप पढ़े रटे । 

तश महादेवजीने कहार ! उडो, उडे 
ण इला ह । महते! मै तमार हूत ब हूँ। 
मित्र | तुम तो सदा मेरे नेचे ही सिवत हो; जिससे मैं समख 
रचर जगतो देखता हू । त मेरी आठ मले एक 
रो । आले तुम कर्क सा, लमू तका शराब 
लपा सपे भू कमे शता होओ । अफो शव भलो 
समस्त दुःखोको दूर करो । दुमने मेरे चौलङ नामोंके दाण 
जो बह अ्कशशोत्र मुगा ह, के दगा मेरी सुति 
करके मनष्य मेरी भक्ति राह कर लेगा । यह मङ्लागोरीका 
आश्करतोष मङ्कार नामले विखवात होगा । इसके दारा 
मह्लागौरीकी स्ति करके मतुष्य मन्नछ पात करेमा | दे 
मामचतु 'पष्क्पएक तथा मङ्ग नामक दोनो शतो भर+ 
पुणमप तथा शप जातसे नारक है । ज कासीे देवे 
रहला है। ग भी बि अतिदिन तीनं छम इन दोन 
सोधोका जप करे, तो बह भे एवं घड नित होकर दुर्लभ 
सीको ग्रा कग । वे दोनों कोष कमे मखर 


अदयं अनेक स्त्य फरित्याग करके भी इन दोनों 
स्तोका फा एवं जप करना चाहिये | तुम्दोरे दास स्थापित 
कह गमी किमव सेदित होनेपर छ लिदियों 
दाता होगा। तुमने मिमाते चम और कमलके 
बन किती स्शशिमात्यओं (तरण) के जो एक 
र्रा पूजन किया ह, उठे इसका नाम गमशीबर 
डिक होका। पि खान करके गमला पूरन 
करेदाला मनुष्य खर जाले रहित होकर कभी भी माताके 
सर्ने न्न धारण नहीं करेगा । जो खी या पुरुष चैत्र 
शकष ततीदाचो उज्ाल करके दख, आभूषण आदि मन्‌ 
उरश इन महादेवी मागीर पूजा केगा और 
तकाल बत पूर्ण करके पारण करेगा, वह कभी दुर्भाग्य 
एं दरको नहो माल सगा । उरे रेप सह हो 
आकेंगे और बह पुष्य राति गरा करेगा । बन्या भी 
मङगलातोरीबतको करके बालकको अन्म देती है | 
तुल बरे हुवे मूखव ( णपु) ही 
देके गवे, रीर नहीं दिलावी दिवा 
अधितिनन्दन ! महाण माम मधूखादित्व 
भूल कलेले सतुषवोको कोई रोग अयावि नहीं होगी । 
रा मे उरे दतक माए शषा । 


एल बरार मूद बहुत पर 


प्रदान करते हैं। अतः मोक्षकी इच्छा रखनेषालि अतुष्योरो जिव अन्तान हो गये और दूर्वदेवने 
गरेर ठिङ्ग तथा ससोल्कादतयकीप्रामाव-फथा, काथीमे गरड और विनताकी 
तपस्या और बरदान-आरप्ति 


स्कल्युजी कहते हंस ! निडोबन खाने 
उत्तरभागमै लोस्क नामक आदितपकी लिशति इतायी गवी और दिनता--वे दोनों ऋनें परस्पर खेल रही थीं। ये 


दत्य 


रत शरं सिमी नेद्‌ । 
क सेके टत्‌ नितिन ॥ 

छ पिलं रितं सकत तुन सां । 
के नान ते न म्ण निल लिक न तित ल म्‌ ॥ 

ख दशे सेनी मवस्व मि के बिक: 
(नद्य सा साधि तमन 

नोह सनेव अङ षे सघ हिस चिः 

स ललक या ये कक मोहि मा 
(ह + झा इन ४६ ॥ ५१-९९) 


ई 


# शरणं बज सदेश स॒त्युंजयमुमापतिम्‌ + 
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माताकी यह बात खुनकर गरने नमस्कार करके 


क-म भी मगान्‌ शिले सममन कपका दर्शन 
के किये चदा। उता माताकी आ पकर पिएन 
सबक उन्हे आच शभर मोम बाराणीपुरीमे 
ज धे । करों इन दोनोने बहा भरी तस्सा की । 
आवल शोषे पिरान गने शिरी सना 
ह और विनते खोसे नामक “आहिल! को सावित 
का बहे दी दिने उन दोजोंकी तीर तपे कशी 
के भान्‌ शर और ददष दोनों परक हो गये । 
गबा सरित शे उमानाप भगवान्‌ छिक प्ट 
ह ओर उन्होने गवे बहवे अल रछ बरन 
हि--्ा ! मेरे वघ सहो, मि दकता भ नी 
न के हैं; दुम आन छो । तुरे दा शापित यह 
लिङ गेरे नामे वित होगा । इका दन 
र और पन मोक पए रन दना होगा । इम ही 
ब वषु और बह विष्णु ही इम हैं। हम दोनोमे दारी भेद 
नही होनी चाहिये । दुम भगवाल व्र भे न 
होकर खरं भी मीय हो आभोगे ।! अपने मक गरो 
र अपर बरन देकर भगवान्‌ शह परी भर्न हो 
दे और गइनी मी भगवान्‌ विश्युके बाइत होकर भूष 
मे छसे किये पली हो थे । 

तदनन्तर एक दिन तसमै सम हुई वितता 
देख शिवके ही दूसरे लूप 'लोलादितय' नामक 
ददे अरूट डुए और उन्होंने बनलो पशे शुक 
मक बा दिया । वरदान देकर वे काम है ए 
हे और विलतादिखड़े नमते प्रमि हुए । एण प्रहार 
जीद सिरप अन्य माश बरसले ससोतक 
जम आदिल्य पर निश बरत हैं। उनके दर्धनमारते 
जु कब पेते मुक हो आता है । कीमपि 
(य) यय भगवान खोल्दा दर के 
3 मुव मए नरो हो आता है और मनोनित 
इरी परत करा है । 


काशीलण् पूर्वार्थ सम्पूर्ण । 


है. कक कर मी ता विना करो माक «से दड बहा दके समीप के गयी । कटू का शर 
हरल न रू सरे करण मूस होने करी और वराइ हेड उडी--ललषख्छ निपोद ! बह ऋहना चाइतों भो, 'सलि 
उता नेदी! उस भरे पर॑ निज वर-दो पनः सड रो गदी। 


काशीलण्ड-उततरा् ] 


« अस्जादित्व, शुद्धादित्य, केशवादिस्थ, विमळादित्यकी महिमा # 


च 


काशीखण्ड ( उतरारघ ) 
अर्बादि्, इद्धादिस्य, केश्ववादित्व, दिलि, गह़दिल शा ममा 


महिमाका 


सदी कते हममे! नदन आपको 
कामे तफला करके भगवान्‌ री आणना की | इकत 
मनन होकर आदित्यने अरुणकों अनेक वर दिये और उत्हींके 
नामपर अरुणादिल्य नामसे विख्यात हुए । 

संदे बोले--विनतानन्‍्दन। दम जे ले क 
बोर अन्धकारा नाश करते हुए. लदा मेरे रपर आहे 
शवे सान ठा करो । नो पा अषादिल नाको 
लिव मेरा निरन्तर पूजन करेंगे, उन्हें दुःख, दरा ओर 
क माति नही होगी । न तोवो क हने ओर 
ज उन्हें कोई उपद्रव ही सतते । 

देश शकर भा रप सार भले 
शाप छे गये । तस्ते छेकर आज भी प्रातःकाल शूरे रकार 
आषण उर होता है । ओ मटर आ उठकर, 
ति दशित डो नमला कला कै ते दा 
भव भरते हो रखता है। ओ भेड़ मकण भएनाहिसका 
मास देगा उसे किसी रे ता बि न गी । 

अवस्य! अब ररा मात हो । चीन 
(छे काशीपुरीमें महातरस्वी शध हारीतने भगवान्‌ दर्पद 
आदाधना की । विशाकक्षीदेवीके दक्षिण भागने दू्देषकी 
(घम रशभोे युक्त शरमदायिनी मूर्ति स्थापित इरे इभकि- 
के शाप उने दददे आतान किया । एको अकून 
होकर भयान्‌ दने इडतपसी हारीतले कक्ा--“ऑगो, गें 
कीन बर भ है; को हिता जार! 

सुने कहा नः दाला बान ने । 
रसा प ने मैं उच्य तशा इ) क्योकि 
ससी ओड पर्म है; ता ही भड भन है, हल्ला ही 
मेड काम है नर तसा ही भमो है। नेर पुषा 
दीर्षक्ालतक तपस्या करनेके छिये ही चिस्स्पायी आशु चाइले 
हैं। दान बो किये ही बन चाइते हं, भ बाल कसे 
हिये दी खी चाहते हैं और मोझ्षके किये ही उम खान 
चात है। तब ददने ततल ही दरीत इ दूर 
करके उन्हें रमणीयवाकी हेद ओर पुष्पक साथनभूता पादस 


अदान की । इक ब्र हनि दरीत कधी दस 
3 पस पात करके उम तपस डी । इले पूजित होने 
आर ब भरन्‌ दर्हादिलके ममते रि हैं। 
भ ! इ दुर्ग तपा रोगका माश कला 
शादी कठव आराधना करके हुने कदि म 
की है। कव वषास दिन इडादियको मगसर करे 
सु मनोचामत मरि तकर केता है, उही कमी भी 
इति कही होली । 

इने ! इसके बाद में दें वादिका उत्तम 
लय साला हं, गुनो । जिस रार भगवान शपे 
खी प थद झन मात किया था, वह मर 
एल र है। एक दिन आशवे विचरण करते हुए सवः 
3 आयो भगवन्‌ कपको विस्वनावऔकी पश इसे 
देख । क वे दड दू पणे आगे उतर आवे 
और मग केये कीप रे । उस शम थे मौन होकर 
अविच माते सित हो महान आश्रम हरे हुए अकार, 
के बडा के द । जब भगवाच ने पूज शमह की, 
ख दवदिकने हाव ओकर उन्हें प्रणाम किया । औरस 
देवों आग्ने मी बैठा लिवा । तसात भमसार 
कके बहेन बहाम | आप समू पिश 
कर्क तथा उल आवे अन्ताया हैं । आज्य 
माधय जा एस कारम आपके डिये भी कोई पूछनीए 
है उर मतं आपने ही प्श होता और आएमें ही 
के बाल ऐोलाहै। आप ही गूण विशे पालक हं। नाय! 
कमल बरक कनत दूर केवले आप वा भिवडी पूछा 
कर से हैं! आसे एक आमुक्त झर देखकर ही मैं 
आ नीर आया हूँ । 

एलो रोले झुरोभित ओषुरदिवक वह कचन 
नकर भमान विष्युने दायके हेते उन्मना स्या कि 
अजेस्के न केटो ।' तस्‌ ओवो समत हुए 
पल कुने उमस झरोके आरू पमार 
देसे, नीलकण्ठ, उमाय महादेवजी शी-पजनीय ह 


कर 


# दारणं रज सर्वेशं सत्युजयसुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


जन्मन्छ और जसका नाश करनेवाले एकमात्र यृत्युक्य ही 
'पूल्य देखता हैं। राजा सेत मगर मुरी पूल करे 
समं भी मख हो गये ये । कारे भी काड महाकाली 
आराधना इर स्ने मी आलप विजय दादी । मलुखपडी 
पा करनेषाडे शिला नेमी मने छोड़ दया 
है । किन्ोंने लीझापूर्वक एक ही बाणे प्रहारे निपुरादुरम 
कि पवी, उन भगवान भूकनपकी आराफना करके कौन 
पुरुष पूजनीय नहं हो सता वे मगान्‌ विच तनो 
छो विजय पानेगाले सरे तार तत्व है उनकी उच 
आराधना झोन नहीं झोणा। जिनके नेजोडी फलके 
सोचमा हणभ जगतका संकोच (प्रहद ) ऐ जता है 
और जिनके मकि खे दी लमल सदरी दि होती 
बे भगवान्‌ शिव किसके कम पनीर नही हैं। बह 
भगवान्‌ शिवके शिवविधरी पूज्य इसके मतु लीज ही 
हो पुसको स कर मेता है। शी तिम्री 
आना करके मल्य णम को कोके श्रित पाए 
ससे भी लाग देता है। द म भी आसने भत हेमो 
सेशाली परम शोमा-हसाशिकी पराके छिपे भगवान्‌ 
मरके भीविकी पूजा करो ।' 


हैं और पूमित होनेरे मनोषाभ्छित कळ देठे है। 
मतय काशीमें केशवादिस्यदी आराइना इरे उस 
फो पा लेता ह, सिते मोरी मि होती है 
'ादोबकतीरम सा, छन्ा और तग आहि 
केशादा दर्सन कर्ता ह, ब 
छूट जाता है। अगरुय ! यदि माप मासक 
(ज सही ) को रवचार बोग पाल हो तो आहि- 
केके समीप पादोदवी्मे शारा सनान करे 


j 


आना करे--ॉने पहछेके रात जोम मभर ओजो 
पातर हिये हैं; उन वचसे तया मेरे रोग ओर शोचे मी 
आर मालकी समी नह कर दे । हे मपी समी! 
छ जने किये दए, दूरे अमो किये हुए, मने, 


चील और सरीत किये हुए, आनकर या अनजा गे 
डश लात परए चो, जय सत रोगोते युक्त हैं 
इम आके स्नाने हर हो" हल बरार तीन मलोका 
(मनकी आना ) करके मदय परदकतीे 
सा करे त्‌ भेदिका दर्शन करके बहकणमरम 
कुक हो जाक है। केशवादित्यके साहाल्यक्ा अड्ापूपरक 
क्य करे मुय पापे लत नहीं होता और भगान 
(कडी मि वा छेता है। 

ले! इतके पश्आात्‌ अद पिमस्वदित्यका उत्तम माहात्य 
हु । काशीरे कम शुत्र हरिकश नें भगान्‌ 
शिम्य मान हैं ! पाचीन भालकी बात के 
उच दे कोई विमल नामक क्षत्रिय था। कि यह 
कल खरे (सरार ) में खित था, तो मी परजने 
किसी कमे योते उसको कोडा रे हों गया। उषे 
ख, पद और धन छक्का पराग करके काशीम आकर 
एकदेशी आराधना की । वह विधिक अघ्यं देता और 
देताः खोरा अर अएता था। इस प्रकार 
आराइना करवले बिमलपर प्रसन्न हो भगधान धर्ष उसे 
कर दनको उचत हुए ओर बेवड! तुर पर 


गो त वमने प्रणाम कसक छदा--«गवन्‌! आप 
मूल जतके नेत्र हैं। ओ खोग आपे भक्ति रखते हो, 


'काशीलण्ड-उसतरार्थ ] & प्झाजीका दियोदासकी खहतयतासे काशीमें यह करणा * 


इक 


उनके कुछमें कमी कोई कोदी न हो। इतना ही नहीं, 
डने अन्य मके रोग मी न हों और उनके घरे कमी 
दिला न रहे । आपके भके मनें की किमी 
कारका काप न हो? 


अगवान, सेने कहा--सहायाक ! देख ही होगा. 
इसके सिवा दूसरा भी उततम वर ढुम्ें दिया जाता ह, खनो। 
दने कालीम भेरी बि सू्तिका पूजन किता ह, उका 
शिष्य मैं कभी नही छोड, बह मिग ही ने 
तिष्या होगी । इसका नये विमलाय होगा। वह तिमा 
लदा मोर पछी तथ र रोगोका नए और शम 
पोरा संहार करोली होगी । 

दे बरदान दे भगवान द बह अनह गये। 
सिम भी ि्छ-ाीर होकर आपने पर चल गा । एव 
कर कारे दमा शपा काण प्रान इसे 
है। उनके दर्शनमात्रते कवक रग नह हो आता है । गो 
मदथ विमहदिसकी इए माहान कपाको शुनता के बह 
सि डिक मात होता दे और उणे मनी बेल पल 
कली है। 

गदान विने दक्षिण भगे गङ्गादि ह, उनके 
दनमक मन्य कहो दिड त होता है। जब राख 
अरपो आये करे गही कीव आही) उस 
णय भगवान दं गाजी सतति करके ते कहीं सित 
हए । एल शमय भी वे गीर आपने शुख करे दिन- 
रात उनकी शति रे सते है और बन्चित गाची 


मलो बरा त हैं मे मनुष्य काशी ादिलकी 
आइना करके चमी गीतो नहीं फा और न रोगका 
ही जणी होल हे। 

सामान ! अब चमाहिलवके पट हनी कया सुनो । 
उरे पश्चिम ओर दौरे पी दिसा पमादितक्ी 
हिति हैः उन दन कर हेने मवषय कभी पमो 
नही देला । पूर्वक यमने समीर बढ़ी भारी निर्मल 
दरू ते मे शिडिदाता कोश और पमरप 
किला है। इमथा! बर लकात बने भिमक सापना 
हो है. लति वे पादि बाते है । वमादित्य जीबॉडी 
दानाच हर केते हैं। जो पी आन करके पके 
दाच खादित वेर और वमादितवकं तमरकाए करता है 
पए कमी वमहो$को कीं देखता । चतुर्दशी तषि, भरणी नधत 
और मङ्गशरका योग होनेपर कही कान, तर्पण और 
कियन करे मुष सतक ऋणते मुकत हो जाता है। 
अल्वमिराली पिर लदा वह अमिश क हैं कि गण, 
भरी और श्त उत्तन दोग आनेपर कया कोई इमे 
कु परम गनः मतृ देशा होगा। भो पके 
जीर बीम कान करे हग कुलिक छिये तित 
र्ण का ।' दमती सिलरक् भइ, पोका द 
(एनत कादि नमश र द तिते नर 
इहो क है। 

जने! इक अ दे झक श आदिलोका परिचष 
(क रक, ओ दापोका ना कषे हैं। एन शकी उसि 
बा वाकली कथा दनकर बतुष्य कमी नरक नही ता 


अक्षाजीका दिवोदासकी सहायतासे काशीम यश्च करना ओर दशशाश्रमेपतीर्थकी महिमा 


स्कम्दजी कहते हमने ! अब अंध्माली 
िशुकनमोहिनी र्से चले गे, उ मन्दराचल 
पतसः विशजमान भगवान्‌, शिव पुनः इत पहर विचार 
करने छो--'भहों ! अभीतक बले स्वेटर न लो 
ओोमिनियों आपी ओर न अवत सदे ही आये । कलीचा 
समाचार भी मेरे दिये अत्यन्त दुर्लभ हो गया वह बहे 
आंड बात है। अब काशीडी वातां आनने रे कठो. 
होते मेज! परडी बतो डौकडीक जानवे अनी 
ही बम ह । यह विचारक नीको बुक महादेवजीने 
च्म ! वने सतीका शमाचार जाने किये 
कहे तो योगिनियोंको मेजा था; किए यदेको मी सावित 


(सि अमीव मे बहे होट नही रो हैं। अतः 
अब आप आएके आएका आगे इसपाणमद एब उठा 
मिष मह्यम हो!” 

आगाद थिवी कह आशा रिरो करके मानी 
वीपी गरे । कालीका दर्शन करले अह्ाजीका मन 
सोते मर गया । ये इड आणा कूए धारण करके 
ज दिनोदालले मिले ओर शापे अछू और अक्षत लेकर 
सके दिये सशिराचन डिया। तने उसके चरणमै 
माम किया । रज दिजोदासने अन्यान ओर आएन 
आहि दा दिका ददावत्‌ छल्कार किया और उनके 
लमक कारण पूछा। 


डड 


[ खंझि सकनवपुराण 


इना हँ दीक बं एवा हूँ । दुम बहे नहीं नदे, 
परं मै दें अच्छी तरह आतता हूँ। दुरा पहला नाम 
(ञ्य है। मैंने तेकड़ों ऐसे राजा देखे कै; जो उरो रुचे 


चाहता हूँ। तरी कह शाती करमशुमितें भरे अधिर 
उत्तम है। न्याप और सत्मार्गपर चलनेचाले पुरुषोंद्धरा जो 
घन शद्चय किया गया हो, उकड! काहीयें दके कवने 
उपयोग करना चाहिये अन्यया वह थन कलेशका दी कारन 
होता है । भूपाल ! वको न दान करनेवाले विने्धारी 
किष छोर दूसरा ओई भी झाहीही उचम महिमाओं 
वार्थ रपे नहीं जानता । मैं समता हूँ, तुम परम धन्य 
हो; ओ कि सेको जयोके पुष्यते कासीपुरीझा पाठन इर 
रहे हो । 'काशी तीनों लोडंखा लार दै, काशी तीनों देदोका 
लार है, कांशी चिवर्ग--धर्म, अर्थ ओर कामले पे कव 
पो समू मज है । दजा मोने न्द छि 


ह ष हन, केए मद और काला डे ७: आ8 
ह। लिना बते इर पाच बलेभिरतदित मवसे नो ७: केके 
हान माला का है । 


है । मगान्‌ वि्नापके अनुब ही दुरे दारा इस परीका 
सन हो रहा है। 

इतना कहकर जब आहाण देवता चुप हो गये, तब 
सजाने इस ्रकार कतर दिया विर! मैने आपी कही 
रउ कते रे धारण कर डी हैं। आ यश करनेके ह्युर 
हैं. आतः आरी हायते कार्य मैं आता दाउ हूँ। 
आप मेरे गारे हमत यढ मधष के जाएं भौर 
वषर होर द करें। घ्‌! मैं ओो रज्य करता 
ह उले चोख मी मेरा ला नहं है। मैं वो आपने 
डु, कळत तथा ररीएशय मी पोषे डे ही य 
हरला हूँ। सनौरी मोने गाओ हे ब्रजा्गका 
दपा पाडन ही एकाच महाव पम बाप है। जोत | 
है रोके लें ओ एन करता हूँ; उसे पोटे भी 
जर मानक हूँ । वह मेरे हिव बढ़े आनन्दी ब है कि 
जत मेरे रु मगे छिये आते हं। 

(र्मा रा दिदा द गन धुसर बरती 
आले बवे बहुत छश ुए। डने पामरा 
कग दिया और शारि दिरोराशकी लपता पाकर काशी 
दरु अडे नामक महापा भगवान्‌ पकन किया। 
भरे को बाराणलीपुरीमे मज्नलदापक दामे नाम ती 
ब हुआ; जो कम्यूर्ण आाएयें पिकात है। कुम | 
ये डव ठका माम परोपय, छेह मेधः 
नाके वतिद हुआ । उतरे आद भगीरपके शाप गै 
कोख सदी भीरी म ब आगमन हुआ। एके बह 
हो असन्त इश्वकनक हो गया । मी पर दाधमेपेधर. 
हग सतला बरे कित हो गे । पर्मादुतणी जा 
दिवोदाम सं मी छर उ नी वशा, अतः वे महेषः 
जके टल जाकर कया कर । उवे राफ जानकर 
माद्‌ विनायका भन करते हुए धरली साना 
कानी भी काशे ही रह गवे । 

अकल्य! सब तीयते उग इयाम है। बहो 
जे डी पुम किया खता, बह अञ कहा गवा 
है। कम दास क होम: स्वा, देवज) शन्न, 
उरक आड तपा पिलरेंकी पूछा आदि लभी कर्य बहा 


'काशीलण्ड-उ्तराधे ] 


« विशाबमोचलरलीयंकी महिमा » 


इ 


हर एवं अप होते हैं। ओ मेड सद॒ष्य रामेष 
एक बार कान करके दशा दर्शन रा हे। वह तब 
पोत मुक्त हो आता है । जेड माठके शुक्ल पशकी अ्रतिफ्दा 
हिरो दाधमषतीयये कान करके सतुष्प न्मम 
शाते बे गाता है। देका दिवे सरे 
कान के मते दो जनो पा तका नह हो आते 
हैं। एसी प्रकार ङ्ग पक्तकी दशमौतक मरे विषेण 
कन कोवा मतुष्य सेक कमे खो ग देता है। 
इल ऋसा पाप इर हेली ग्गाएउइण तिविओं 


(िमहोदच नात ति एक कुष्ड मी लुता, किसके 
जका स सोमे मल लि हों आल है । चीन 
नता शात है। शिवम धेर दी नम एक 
नि पे, को य अतिदिन करी पूजा करे हुए 
ला रये । एक दिन दमले मादी मे तसदी 
साहमीकिने माहे हमर विमहोदक नमा मावे 
कान करे लिए जकर वाइ म्न लाला । किए 
कारे दक्षिणमाणमें वैठक म्याहरुलोनित लिए 
क्य ए छिया। मलक मस्त से दु उने 
यामिक सन्साा कितने फिदा और पढाछर मब 
(मः शिवाव ) का जप बरे हु जानार मनदार, 
कि भान का । तलओआत्‌, शकम ( कवार ) के 
मा इसके तीन वार उच वुड! इ! इनर 
उचारण किया । ततर पेशी झे रखकर, 
डबा पू, पम, गाला, माम, पड, कद और 
लिपाद--इन सरे भे आन किया | गान कके आद 
क इससक्ाठन के दुद दल मी किसा। अक 
माकन मनोहर ढंसस मलब त्य के महा 


जी देखा । ओो बव अधिक गनाएक दिन 
दाबते कान बरे दामे नामक उतत 
हि दून कराह, उ र्मा छू भी कही सती। 
ज्ये माठके शुङ्ग पे व्ही वर्षिक यात्रा करके प्रई 
दिनोतक रु्रसरोबरमें कषान करनेवाला पुरुष कभी विज्लोसे 
किव नहीं होता। 

माणन दिवोदाछने ब पूर्ण षा श श्ण 
रूपधारी अर्माजीके लिये बरं एक अक्यशाला काया दी । 
ड्व बेद आते उणी श्वतिके आशो हुते 
इर बने निवा विना । 


सी कुछ धोतर उस शेपे ही तर बे रहे 
इली हमव उने आसत वि आहियडे एक भपानक 
हिला देश । उती आले इछ वीही थी। उब 
दवरो देखर बे रने ईर पा कन है 
तसली यह पेक बचन सुर पि्ाचने हाथ ओइ 
कह्ा--'मतकल्‌ ! योदा नदे तदार प्रतिष्ठान नामक 
दक देश है। वह बं सोचो दन नेकी भि रखनेवाल 


द 


+ शरणं ब्रज सर्वश सुल्युंअचमुमापतिम » 


[ संशि स्कन्दपुराण. 


एफ माझ था । उसी के फखत्वकण मैं देखी इगि 
त हुआ हूँ। जड और ने रहित माभस यस्ये 
षाथ करद हे बहुत शम बीत गया है। बहम 
भात पीड़ित हर वरी और गरमी कह मोगठा 
सह हूँ । मे दीर व्यतीत शे पा एक दिन 
ने किसी माणे पुरो देखा । उके भोती छोंग नहीं 
सोप सली थी । बह अपवि और हलाकि हीन था। 
उरे देखकर उके द्वार कुछ मोग मिलनेड़ी आशे मैं 
उसके गरीयो रमा रया । मुने ! यह आझण घने लोमसे 
सी यलि शाप इत पुय पुर आ गया । किट! 
ए पुरक मतर उसके प्रवेश केही मैं और उके कर 
मर एक ही शाप शीर बहर निकल गये । काले | 
इस खमप सहा शिव नामकी ध्वनि बाने पढने मे पार 
कुछ श हो गा है। र मीक अती बम 
वेश कर पाँ । अब आपका न हो जने म भेको 
पामान शमहता हँ । आप कणा इरे शे एक 
अहु योते निकालि । मेय उद्धार |? 

येता कह चन सुनकर उन द रीन कमार 
पा छिना देट ल. छ पी ण आहि कमी 
जीव भर हेते हैं। अंतरे बही न्य है; ओ करा दलो 
डार झे हिव उत यहा है । अः आज मैं असती 


सुनकर 
ह| पानी तो मैं वीनेके लिये मी नहीत, कान डरने तो 
जात ही क्या है? मेरे सवे तो परके अछका र्र मी 
दसम है। 


तपल्ीने कहाा-द कह विभूति छे और अपने 
टये चारण क फिर दे कहीं कोई मी बधा नहीं है। 
पीय मी विमति उछ ऊखाट देखफर बके पत 
जसे मदमीठ होकर मग जाते हैं। 

देश इकर इनन भ के ते हाप दे दिया ओर 
उढ्ने मी आएर कषर उरे खला ला लिया। 
काचक विबरण किये देख अलके देवताओंने उसे 
जे सान करने कहो रोका । सान और जलप करे 
बर री आलास बाहर निश सदी उती रिणाचता 
मूसे गरी ओर उडे दिव्य शरीर भाएण कर लिया । 
डी हक दिव्य विनर बैठकर पह आशाएमा्गडो 
ल हुमा । आत मद उछ तस्लीको नमसा करके 
उचले कहा--“सगकत्‌ ! आपने बे इए आश निहित 
किचि मकि है, ललिव आएल त्का 
जम (सिाचमोचन ) तीर्थ होगा। यों स्नान करनेशे 
कह वीर दूकरोके भी सिशामाकडो इर केशा। लो भतु 
एल फ ष्म बी सान ओर छ्न करे पो 
कान करेंगे। उनके पिति यदि दयप पिशाचः 
जेने रात हुए ही ठो उछ योना परियाग करे 
काम गति मात होगे । आज मरगी मतके पडी 
स्रत तिच है; आवडे दिन यो स्नान आहि कला 
दारि । आजका स्नान दिशाच योम शा दुत केषा 
ह श्ये कह विवि! बरं र्क बशा करेंगे, हे 


/ सीदन हेने पापे मत हो जागे ।। 


को कहकर उघ दिव्य पुरे बा तपोधनरो 
जमकर दिया ओर दिम्य गति ग्रत कर शी । तरी 
कमी भी उस मान्‌ भ्यसो देखकर कपदीअरदी 
आाकनावें खगे रे और हमवत मोक्ष रह कर लिवा । 
बने! ते छेकर वाह कर पाका आरण इरेला 
किारमोचन की म अत प्रि प्रात दुभा । 


गणेशजीका काश्ीमें आना और लोकप्रिय होना, गणेशजीका सपन 
सकी कहते हैन! नन्तर मानिष रे परे मीत आते और नगरनियासियोको प्रस्न रते 
आश हकर उनके शमे आनेके उपना विचार बरे ये । शिया अपेश करे अपनी हि हहत देखी हुई 
हुए गी दाच परते नले ओर आघा लर रुयो करवाकर शोके तिवालसच हो गे | एक 
रण कर रपम आ पह । बे ्योहिीबनर हिन अकसर जकर महान दिवोरातकी रानी दीले 


काशीलण्ड उत्तराध ] ® गलेशजीका काशोमें आन। और खोकसिय होना, गणेशजीका स्तवन + 


इ 


महाराजले उनके सम्बन्धमे निवेदन किका--<ान्‌ ! एक 
ते सहान एवं बुरका इड नाक जें, ओ आसे 
जके कारण चुत बे हं। वे री मर्न विधि 
हैं; आपको भी उनका दर्शन करना चाहिये । राने 
आवा उन ड आक्षणको बजवावा और मधूक 
उत्तम कस्न आदि देकर उनका यथाबत्‌ सत्कार किदा। 
तदनन्तर एकान्तम राजते अपने दृदयमें सिक प्रसककों 
उनसे इस प्रकार पूछा--अक्षान्‌ ! निद ही आप एक इ 
हि मतत होते हैं। आ बुडि किल अ तलने 
म, वैसी दूरी नहीं है, देशी मेरी कष है। इ 
समय मेरा मन शब कमोसे विरक्त-सा हो खा है; अकः आप 
मीम विरार करे मे शम मवा न करे । 

आणे कहा--तकर्‌ ! आ अठ दिल इ 
उत्तर दिशा आझण आकर निश्चय ही दुगे उपदेश करेला । 
दम चा ठे प्रे, चनक मानना और उका 
पालन करना चाहिये । मामे ! देखा करले दुमदारा सब 
अलोए नि होगा। 

देल ककर ची अदत के दे मेड हन आले 
आश्रमको चले गये। इश पकार विष्नविजवी गलेशजीने 
समल काशीपुरीको अपने बशमें कर लिवा और देखा करके 
उने अपनेको इत स माना । अब दिवोदाक, आसौे 
राजा नहीं पे, उस समव गणेशजीके जो-जो स्थान घे, उन- 
उन सानोको गणेराजीने अनेक रूप धारण करके पुनः 
दमित किया। 

( गनेघीकी पूजाड़े १आत्‌ इस बार उतकी शति 
के) भोके विरा निपान इसे ! आपकी 
अप „हो । विरहित ! विश्रशमन ! आपकी अब हो । हस्पूर्ण 
गर्णोके अधीश्वर ! आपकी जय हो। रमर गणोंके आप ! 
आपकी जय हो । गोसे आभिषन्दित अरणारकिन्दकाले 
देव ! आएकी जव हो । आसंल्य सुनो विकि गणेश ! 
आपकी जय हो । सर्वव्यापी केर तया समस्त बुधनि 
एकमात्र निधान ! आपकी जव हो | सम्पूणं मायापस्थके 
ता तथा लब करों करते रथम पूजित देव ! आडी 
अब दो | सब मचे छिन मी सकख्वकूप ता इई 


जरी गाधी! आपकी जय हो ।अमञचलरी शान्ति 
काठे तपा महसे हेल देव! आपडी अप हो। 
हिरे कदली ! आपडी जप हो । खिदिवाबक ! 
आफ अस हो । अभा धिके परमाव (निः 
हान ! आडी आप हो । महाले यक ! आडी 
डच हो । लमल सुका निर्माण झला, षो पे 
तथा गुदा अफाप गेण ! आही अप हो । 
दर्षत ! कची ता एनो सण प्रदान 
लोरे गाणा ! आही जप हो। अनन महिमाके 
आधार तथा परतो विदीर्ष करने गनेश ! आडी 
उप हो । कताम ! द्म | ओ आएको नमस्कार 
रे ह, बे मणये मून पे माकन होर भो 
जन्ते मोडे भगी दते हैं। आप लढे उनके पेचे 
ष और उदया लिषारण कर है तपा उने उनकी 
जिक अवशर खर एई मो भे हैं। विन ! 
ओ लेग इ इर कणभर भी आपके हाटके 
डरा देखें आते है; उनके शो पा नह दो आते हैं और 
उन ड पुणे सकती ममी अपनी मारि इसी 
है । गने विरा दिना फलम चहुर तथा 
ठीके हृदबकमलकों पिरूकित, करोम त्वल्प 
गनेर! जो लोग आपकी शति करते हैं वे एउ बाणो 
ल्द होते हैं। बर करं अहुत बात नहीं है। नो हरा 
आपके झुगण अरजो हवा इरे, वे न, पी 
कन, पाय और हादे आनी हहे ै। बहुतर भाय 
(सारली आहि ) उनके चरण मोदी राम रहे 
हत वे राजओंके उपयोग आने वणय निर्मल छलक 
मालि के हैं। हे सरण ! आप कारजोंके भी कारण 
है. देरे कानोंदाय लदा पढ़मात्र आप ही जाने 
को हैं। आप हीं वदस्मे अलुकवघान कसो गोष 
आनी कल है, रह समू चरचर जग आपके 
हय खला एक अंह तथा आए वीके आविपप हैं। 
डदि दिनाक! आर व प्याय द चुके है 
इले आरका ना ने । आपको सनु दिये बिना 
जोन देहरी पाली इल कमम अरेछ र सकत ह! 


+ शरनं बजे खल्युंअयमुमापतिम्‌ + 


[ संशित स्कन्दपुराण 


अगवान्‌ विष्युका काशी-गमन, केशव एवं पादोदती्की महिमा, घरमध्रे पुषय- 
कीरतिका उपदेश तथा राजा दिवोदासकी निर्दायप्रात्ति 


स्कनदजी कहते हैं--उने ! जब गनेशमी भी काशीचे 
तिम करने खगे, तब मगात्‌ शिते भीकिपलुजीडी 
जर देखा और बड़े आदरे लाप करा--ापद | आपभी 
देता ही ने बानि, मल कि लेके गये बु कोने 
“iT 

अगान्‌ विध्यु बोनी! एड इमे मुय 
जो इछ मी थो वा अधिक कर्म करता है बह आपके 
रणाद नतने ही लिड होला ै। आती मकि 
रुपी साते समपर हुए इमहोगोका उचोग राः रफ 
ही होता है। पिष! आधी डंडे, बळ और इणे 
नो करप अत्यन्त आशान्य होता है पह भी आडे निए 
खणणे भलरीभोति लि हो जता है। अतः आए अफनेदात 
तिकि दिये हुए ए बाको लद हुआ ही ने । 

के करकर मगान्‌ विने दिषजीची करिष्या की 
और बार-बार उने राम करके लमे शाय मचे 
आसान किया । षहँ पुर उन्होंने गा तपा बसता 
नीक हम थाच धोकर कयन किया । वीलामपरदारी 
आहले पएरे कल्याण प्रदान लेपा अपने दोनों घरण 
बधो भे, सि तभीके उच तषा नाम “दोक 
ती हो गया । जो मनद उछ दोदर न करे 
उने शत अने पाप नह हो जते ैं। ओो मल बँ 
तिल और जरे त्त करके तरका आद केता, बह 
आले पंशकी एकीर पदर तार देगा । कहे पादोदक- 
सर्म ज्ञान किया है, पारोदकतीपे जळो पी लिया है 
तणा पादोगफसीरषके जले पितरा तपन किना है, देसे 
मलार इमी नरक छू भी नहीं सकता । ओ पददसतीपे 
जडो पे रलकर उठे दा नाइ हए गोनहीचक- 
सहित भाडममके चरणासूतको पन करा पह अबत 
पदको माह ऐता है। 

पो छश्मी और गडे खप वितर करके केशरने 
जने शापे आनी ही मतव मि मना और नल 
सदयो तथा समूद देनेबाडी उस र्ति बं ही 
पून किया । को मलुष्य केशव नाते प्रकरेक उड परेर 
र्तिका भछीभौति पूजन करता हे, वह वैकुष्ठबानकों आणने 
करे ऑग दी उतर बुआ मले । लीक कॉक 


र रन सतीष अर्ता है। उ भेरी सषा 
लेड मलुष्व सेती दी निवार करते हं। केसे 
ये रर नामते जूए तीर है। उघ लान 
ओ तंन आदि कार्य कलेवल मय कीरे वटर 
मिशा कसा है। बही विजन मामकी मूर्त 
३, उदे मिप क्म कबरा मष कमी रोगी नहीं 
कोठा। भगान्‌ केष उत मूरति अपने ही श्यापक सप 


और ग्रा नम पिनि रसा । पपीते विनप्‌ 
सीसे इल र्र उपदेश दिया । 


काशीशष्ड-उस्तरार्थ ] # मगदान्‌ विषयञ्च काशो समन, केशव दं पादोदुकतीर्थ की महिमा # 


इ 


पुण्यकीतिं बोले-महामते दिनके ! ठुमने ओ 
हा रके निब किया हे कह ७५ पूल 


बियो विधादान तपा भूखे व्याकुछ बदु 
अननरन देना चाहिये। वाठार चलेर उच्छ हो 
आनेपर विशानकी उपरति ( मिया निचि ) री मो 


है जसा हरय विधिता नरी आठी भोर जसत 
दाप पूर के तसच ही परम आनन्द (मोष ) के किये 
न कर लेना चाहने । भरला) एरी विछ 
और द्ायसाम केते सुख हो सत है। अतः परम दुली 
एरा एला धुकपोडों पाचकोंके वे असा शरी मी 
दे हना चाहिये» । शरीर शत्र जनाश कमी कद 
माह हो आनेषाे हदशा हमर विव पक इक ते 
रात हुए नवहे किये शन करे। अना पह रर 
चो और दीओका भोजन बन आता है वेने बर बल ही 
कहा गया है कि शरीर अत भ हो अनेशाल है! 
मे! एक विजान गनेन दूर हर मी हुती 
रा सोदक सिल यम्सडी ओर विर कर हिया । 
थे अडा दिनो अवधिको मिनन ख्यो ओर मनी मन 
मोचने छो कि आ देवता कर आ, क बे उपदेश 
कहेंगे एज बर भडवा दिन आत होनेफ दोगे 
ते रति तामपाके भेड़ जाकण ही धिषे श 
के शार आवे। उने दूरत आते देख उक्त हुए 
CCE 
कणर च शि तनलीइडं केर ॥ 
सारे भे दुः इर्‌ 
जनि शतमा बे 
(न इन च २० ५० १०३९) 
सकद पुराणा २३-- 


नेणे आरन मन मान लिया कि ये मे उपदेश देने बो 
सुर हैं। किए दे उने मीर गये ओर उन बरार 
बाम करडे आरा के उन्हें अपने अराः तवा छे 
गदे । था यने शाखोळ विभानसे भवीभोति उनका 
पून किया और जद ये मारी बराटे रहित सस एवं 
अकव शो गये, तब उन्हें ओोजनके लिये नाना पराए 
स सए भेट को । उन्हें बहण करके जब पुष पूर्णतः 
दल हो गये ओर सुखपूर्वक आनप जा देठे, तब रने 
किक | मै रब मा बोते बोते बहुत लि हे 
मा ह, भव उबी ओर बपला हो रहा है। मैं कया 
करू झरा आडे, देले बे शान्ति स होगी। यह तब 
ज का मेरा एक माल मतीत दो गया । मने आने 
खो इक माति नोक भ्ीमोि पाठन किया हे 
ओर पित नाना ररे घन देकर माइ तृत किवा 
है| यक्णकन कणे हमव माण एक ही अपराध हुआ 
& कई पए छि मने असमे सोपल अभिमान समर 
दपा तिने शबान लमा । पयते रे उपार 
हिरे का सापि िे नी । वह हैं आप- 
ले शतय खाकर कहता ह, मेरे जगन्म शो भी 
शिका लषन नहीं करत, शमी होग पर्मफाषण और 
खयो है। शवे उत्तम वियाका भ्न है और शब लोग 
(न्ागरर चलनेबाले है, तथापि शे सरे सभी भोग ऐसे 
उत होते है ओके एक बरे जसा हुए अबे रे 
काना । उह राज्य भी क्या दे! वीके हुएको पका । इ 
केट कया का दै। निकर ! आप शनी पुस हमे 
सं देखा उस्देश दीजिये: जिले पुनः गर्भवातका कह ते 
ओणम के । आए ओ कुछ उदेत, नसे मैं बही 
रगा । इक हमर आपडे दर्शन मेरी व धनो विषयों 
ही ओर नित हो गयी हैं और उपरति यह उ भुल 
जुडे बात हुआ दे । एच मव बते कोई ऐड उपाव बतारे, 
जे कमना नाश करे कम हो |? 

सजी कते हैं -राआका ऐशा कयन नकर 
आपचेपधारी औिष्यु बोळे--आहावाङ ! राजदिरोमणे ! 
जे को कुछ उपदेश करना है, वह खूब तो दहने कह 
हिवा बो पेले ही ठाय हो बवे उपदेश लेकर 
इहे मान दे रे हो । दमने आनी उचम तपसाके निर्मल 
ले छू इन्दी मिनताक़ो थोडा ह । भूरा । 
इकत से कुछ बह दह कर र है। रे समान राजा 


मु 


# शरण बज सरं स॒त्युंजपमुमापतिम * 


[ संक्षिप्त सुकल्दपुपण 


एल शीर न हुआ है और न होना नें ओ बुना 
(किकी शण) आएत हुई के कह उचित ही है। 
दुरे इक राजे आपमेका प्रवेश भी नहीं हुआ हे। 
त! रे दरा धमे समावी गयी बचाने जो मेसा 
अलुशान किया दैः उखे समरण देवला वृत हुए हैं। बरे 
दमे तार एक ही दोष मीत होता है कि दमे 
मगान्‌ विश्यनापकों काशीसे दूर कर दिला है । मेरी समझने 
दाय को महान्‌ अवाप वही है। एस पाएकी शासक 
किये तु बहुत उत्तम उप्त पतया हूँ । बिकने 
शयान शिषे मतत रखकर पं काशी एक सिव 
भी खाजा की हे, उसने अपनेशहित कून जगती 
माति पुणय धार किया है । एललिये तुम सषा र 
दक शषसा करो। इते ता हो मोते । 
होदा ! तार शमी नेले इमलोग भी घनन हो 
गे हैं। एस मरललोकम क तारा नाम केते है, मी 
पम भन्द हैं। पान्‌ रारा मनोरणरूप मा्‌ ए आ 
सित हुआ है। तुम इमी रीर म पदो आ होओगे। 
भगवान्‌ षके गर दिशी शासना कर केनेपए आ 
तं दिन धक दि विमान दुख्खें शिपचामयें आनेक 
किये आयेगा । पह कापे महीभोति केक कळ ह।' 

जह शप शुतकर अतापी राख दिशोदाक बहुत ब 
हुए । उने आणक चरणोंमे कारबार अगाम किया ओर 
अख इर कदा- बन! आए बे श शम कर 
डतर दिया । ततत आनयेवधी यु भी रा 
पकर कापुस मीमा निरीक्षण करके पए क 
पानद कुण्ड (पगा ) को देशा और बते दिक 
ज्ञान करके यहीं नवाल किया | किए भगवान, गाहे 
गमती सीम तीशा करते दूर आपको राजा दिसाल 
के चाओ जातले गडी ह मजा । 

उभर याला दिवोदालने भी आसने शुरू व्थिक 
ुष्यकीतिंदी महिका बलान रते हुए समल राओ, 
अयो तथा मष्डलेक्योको बुवा । खजाना, पोहे और 
पी आहि देखटरेलके ले निदुक रुप अणो, अने 
पच ही पो, बे पुत्र मरे पुरोहित बला 
शिन्‌, स्योतिपी, आध» सामन, शमर, एमे, 
किख तपा नाना आपके लिये आये हुए विदेशी मय: 
को मी एकश किया । इन सको हाथ बकर परसि 


याने आझणडी कही दुर खब दें कई छुनावीं और यह 
मी बताता कि “काठ दिनतक और एज लोकमें रहना है।” 
कब कोत पारकर माव हुए गेप आश्रपंजनक 
छा कुन रहे ये । राखने स्यं ही कुमार उमर्‍जयरो 
समह के जाकर उने शरे पदर अधिपिक किया । 
किए जगर और सारे लोगो भी दान आदिले र 
रे पाका राजाने गज़ाके पश्चिम तशर एक विशा 
आर सनस । के शुभो जीत उन्न मनी 
सि सघ की थी। बह शब ल्गाइर राने दिम 
च कचा । राआ कूण कलि बहो गा दी गयी 
स, इलि ब छाम भमि “नाभी नामे विफ्यात 
दरं । या जे ददार जिङ्गी सपना करके 
आेआो इला माला ।तदननार एङ दिन विधिपू्षक 
उश विदिश पळा ओए कदला करके उही ति 
ला गए दिया लोदी आफाइमे एक [इम पमान 
उण, ओ चने घूर और सदङग धारण परतां 
दो पि हुआ था । तता उन चा साझ 


हिस्त आठ दिव्य गन दिव्य चकन और दिव्य आभे 
कु किया और उन्हें शिवाय पा दिया । तपे पह 
की “जके नम शि हुआ । बहो आद आदि. 
रके असी रिरे अनल दान देकर जो दियोदासेश्का 
दर्शन और मिक पूडन करता है तथा राजकी इत 


काझीलण्ड -त्तरार्थ चमनत्ती्यके पञ्चनद नत्म पढ्नेका कारण « 


याहो मी छुलता है वह गरम मीं आता । अतां सब 
खातक नाश छरेवाली दिोदालकी का होती हे बह 


अनि और अशु मघ नहीं होता । इस महालय 
याक पाठके सरके नोर पूर गे । 


घ्मनदतीर्थके पश्षनद नाम पड़नेका कारण, अस्सिविन्दुके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति, 
मगवानके दुसे पञ्चनद एवं रिनदुमाधरतीर्थकी महिमाका निरुपण 


अगरत्पजी बोले--पार्वतीन्‍नदन ! आपने यह क 
१ झाशी पर पान हैः उठे म मगान्‌ किने 
नद ( पागा ) तशो पहु उत्तन आना । अतः 
एस आनना चाहते हैं उल नाम नदत सों हुआ ओर 
ह क तीष पदर परम पावन भोकर हुआ ! ओो बिर 
होकर मी ताह कफौन होते हुए मी कान ह, अभक 
सोकर भी ध्यक हैं; पे पे होकर भी रेती 
६, अर्या दोइर भी किदोंने अनेक क्य थारण किदे 
ह, नामरहित होइर भी सपश नाम भारत कलषा हैं 
आहमा होकर भी रके पए आक ह नि होर 
मीयते पट हैं और शपि होकर मी निके 
खामी हैं. तथा दिना रके भी स्र गमन करेवा हं 
न श्प भगवन्‌ जनने शाते परम उच 
पती निवाण का भा झन है! 

सकरन कदा--एक शमय ये वहने बही 
मरी तपसी । उ ती तपस्या करते ब मनूखारिल 
नामक सकी दित्णोसे बहुत पलीना रट हुआ । वा 
मालकी भार किरणा तामसे लद पुष्यमवी नदी बन 
गी । फिर वह धूतााण नीते मखी । धता मिली दई 
हिरणा कानमे मापी पोर अनपका नाश इर 
देती है । तदकतर हिलीकन मगीएपके शय मीक 
गङ्गा ना और थरी शप दह आर्की। एल उव 
तीम रणा, भूतप, पुण्पशलिला सरस्वती, गङ्गा और 
मना--ये पोच नदियों मिली हुई सारी गयी हैं। 
इलीछिये कह निभुवनविए्यात तर पञ्जर ( सङ्गा ) 
% नामे प्रसिद्ध है। उरे री छाने मलय 
ाजमौतिक शरीर नहीं ण करा । पॉच नदिका वर 
म तमल पवको दिदीर्म रेख है। ए क 
केमते मकु नायमछा भेटन इसके 
र्यो नखा जाता है। काशीमें पामर अनेक 
नेहे तीर्ष कै किंद ने पानदलीपडे करके 
अंशके गमन मी नहीं हैं। पूरे आषभा रग 


स्व मणीति सान इले जो क पिता है, बह 
जके नदली एक ही दिले निअ ही प्रास 
हे जता है। पानरत सान और पिसा त करे 
मान्‌ कदम पूजा के मुय पर इश गरो 
कण नही हेता । जिने पजर नामक छुम तीस भाइ 
उत पर अनेक थनं गये हतो भी म 
हो कते हैं। कलले छे हु पडा पुनन जो 
आसे देको लान कराता है, वह महापा भगी 
होता है। कंहोडो बा्‌ हुल देने प्रतीके जडे 
अमिवेड मिना धिप है, उतना लगि रार बि उनका 
मिका आप, तो बह मी पिय नरी है । द 
इता नाम धन, देते थूतणाप, बाएं फुी 
और किदुग बन कामै । पदमव धती 
किक अभि प्र्त करे बदि उमे एक भी 
आति दी आफ तो कोटि वार दोमक छड मिका है । 
नदीनं तुए भगान शीन गो 
हिक आगे लब शानत निवेदन झले लिये भेजकर 


उमे उसावित हो रहा था । उन्होंने अपने औक 
(वी पीताम धारण झर रसला था । उनकी अह 
आलि कु मीस कमरे समान शयान थी । आति 
आस्त समध एल मुर पतीत होती थी । नामु 
कळ शोमा व यहा घा । ओट हे दी सुन्दर और लल ये) 
दत अना दानोके समन बुर ए स्वच्छ ये । उनके 
रची बल भा मराल हो रहा था। देखन र 
किसके चरो मलक छते ई, इनक आदि महात्मा 
नी सति करते हैं, नारद आदि देवपियोने जिनके मन 
आका गत यादा है तथा ब आदि भद्रः 


इर 


+ शरणं बज सर्चेक स्युजयमुमापतिम्‌ * 


[ संधित स्कमदपुराण 


'िनके मनको सदा आनम्दित करे शे हं, किने शाह- 
नामक धनुपडा दण्ड हाये ले रकखा दे। जो इन्दिरे 
अविषय निराफार और कपसलर पसह. दे ही ब 
मक्तोकी भक्तिके एण यहों पुख्परूफमें प्रचट हुए से । जिनके 
उपनिषत ससो वेद मी नहीं आने, अका आदे 
दषा मी नही छम पे, उनी भगान कुरा उन 
तासी निने आले नेले प्रश दन किया ओर आ. 
में भरकर पीर मशक रखकर उने शाम किना । उन 
महपिंका नाम असु पा । म्दातफ्ली आधित 
लाके मीप आजि बोधकर भगवान्‌ वषा मली 
षन किया । 

आधित बोखे--ॐ* अमले णान नभा 
भगवान्‌ नायपण ! आप आहर ओर मीरे प्र करनेबाडे 
है, आपको नगस्ार है। आपके शसो मर शो नेष 
और वसो दर हैं। आप भन्तामी पुरुष हैं, आपके दोनो चरण 
ब परके इनो निषारण कलेले हैं । एल्रादि 
देबताओंसे बत पषण ! आपके उन चरणको मै इल 
रहित लत बिन भाम करता हँ । दरति ती मी 
तिनी स्ति करे म नी रँ पाती, उन मवत 
सति करके किये इस कजे कोन लम हो शका है। 
पर याँ भक्ति ही पक है ( भगपान्‌ केवळ अक्तिते ही 
र दो जते हैं )। जो भगधान्‌ विषु पुरातन आरा आदि- 
क मौ मनभागीके अगोचर हैं; उनकी शति मजेत 
अस्सु स्पे कर सते हं ह बली ए कही 
है, सन निला मलन नीकर सको मन और बाचीले 
करवा फेर है; उन परोरी खनि केम कन वमर 
होगा । छः अक, पर और मनि वेद मि निमसे 
परक हुए हैं; उन भगवान्‌ पि महान्‌ महिमा वपा 
जन फिनझो हो उका है! जिनी मनि एदा जत्‌ 
ली हैं; वे इनद महर्षि आफे रासने किनका 
मिलर ध्यान करे रेप मी उने यापे उपलब्ध 
नहीं कर घते, आधास्जहाचारी नए आद वनी मने 
शिषो कद गते से है, ो मी रमसे फिनके तका 
न नही हो पाला, नो चयचसलकूय होकर भी चठ 
जगे र्षा मिनन हैं, जिनका सू अन म है। ओ 
कमा, अविकारी, एक, आदिकारय खा आले 
गोचर, अनप, आनन, नियमच, नल निर 
पलं सविमसरुप है, उन आप प्सो पूरे 


जोन आन ब्ला है ! भगान्‌» बसे ब्द 
सुदन, आधर इल्ादि रूपये आपके एकएक नामका 
मी सहि जर किया आय, तो वह पापियोंके कमे 
डित पापपो उनकी मिपो हाप एर हेता 
है और हेने यरो मइल्पूर्ण फल मदान करता है । 
जाच, नरकर्तरण, दामोएए मधन, चर्न 
किसा एन ओर आईन इतदि नोड जप 
लेके पु इक रेश कस हो रता है तपा 
उने कालका भच भी इहो त हो सता है ७। निवि | 
आतही न्ति मेलले कमान छुर एवं धाम है। आए. 
कम आङ तरी भति प्रकाशगन पौताम्े आइत 
है और आपके ने मले लमान प मुर हैं। जो 
लेण आपकी एन छि अपने हरे तदा चिनन करते 
३ भी आती अधिन्य कानि प्रत कर हेते हँ। 
तिते दुरोभित रहे | अच्युत ! कैटमोर ! 
के! गपवाहन | केशव ! चाण ! लकते ! 
देल्सदहन ! छापने ! आपके अति भक्ति रखनेवाके पुरो 
ख कही थी म नही श होता । गलयत ! नसी 
शार आपा ममोदनिछ कह देनेवाछा माग शोमा 
दाता है; जिनके नोने आपकी कथाके सुमधुर अशर पढ़ते 
हा मिरे यी मिलिए! आपका सम्य भि 
सोक, उनके छे रारा वर दुम नहीं है । प्रमो | 
आदी आपके ल बराक बना करते हैं। आप 
खरे ही अने बे सौखामप स्वरूप धारण करते हैं। 
आप दी क्षमरें अगत्‌की छह, पहन और खर करते 
हैं। आए ही विल हैं; आर ही विशवे दे विनाथ हैं तपा 
आप ही इज विशवे बीज ( आदिकारण ) है मै आपको 
मिलमा इर हूँ। मग । आप दी सुति करनेवाले 


ह आर ही खिर ओर आप दी शबन कसनेयोग्य देखता 


सी क जज क इनाय; ॥ 
£ ष प स+ ३० ९० ५१४१५ ) 


काशीजग्ड-उत्तराध ] 


+ घर्मलदलीयेके पञ्चनद माम पड़नेका कारण + 


कप 


हैं। इस आगते जो कुछ है, बह सब एकमात्र आप हौ हं । 
विष्णो ! आपसे भिन्न किसी भी वस्तुको मैं नहीं आनता, 
आप संखारवन्चनका नारा करनेवाले हैं, सांसारिक विफयोंके 
प्रति होनेवाली मेरी तृष्जाफा सदाके लिये नाध कौजिये । 


एल प्रखर भगवान्‌ विष्युकी शति करे म्यातस्ली 
आधिकिदु चुप हो गये। तद वर देनेबाके मगान्‌ विध्युने 
बिरे एस प्रकार का-'अवेकिदों! मैं दुम बहुत 
ब्र हँ, दम झोई प मौरो 0. 

दिवि योहे--भगपन्‌ | चदि आए ह र 
तो पह मागता हूँ कि आप शप होकर भी कमल 
कुभो, पिशेषतः शुद्ध औपोके हितके ने बह नद 
सीमे निवा कहें। शाप ही महे आपके चरणा 
भक्ति पाह हो। इसके हिना मैं दूकशा झोई पर नही 
मगत हूँ। 

सप्रकार दूसरोंके उपकारक लिये माँग दुए अ 
“शुके बरकों छुनकर भरान्‌ मधुसूदन बड़े रस 
हुए और बोले --अनिभे तपास, दम केश चाइते दो ेश 
ही होगा । मैं आशीर प्रति भक्ति रजेचे मलुष्योको 
बुर्का उपदे करता हुआ इक तीने निन ही 
'लिषास करूगा। बे दाता अधिचल मकि हो । दने! 
यह काशी अबतक वह बिमान के, तरत मै गही 
खुँगा। 


अगवान विष्युका यह वचन सुनकर महासुनि 
धि किर बोले--साव ! इस कल्पाणमप प्न 
रे मेरे नेस होकर आप भक्त और अमक तभी 
जोकको कदा कृषि बदन करें । जो इस पदती लन 
करके कहते आकर देशत भी यु त ह, उनको 
मी आए निप ही मकि ें। 

आकाल विष्णु बोले--यंने ! दुसने को दर गोगा 
क परण होगा । दरे नमे आये भागे शप और 
ही नामे शाय मेण नाम प्रिद होगा आपा तीनों 
सोफे वतुमाधरे नामत मेरी फ्याति हशी । मेर कह 
साथ झाये बन्‌ को माए इसोपाय होगा। म 
दुक स इ च्म दमन कुष शद मेरी पूजा 
स, उने संरा मय बरो है। विनो हए म 
तीती किुमचवषा निया है। उबे पठ शा 
(नन्यरूण र्यी और ओो-छत्मीहा भी वास दोता है। 
अनो! लब पातको नाश कोषाहा या मेष सीप 
दो नाके कुतपं दहल । ओ कार्तिक मे 
मचा पाडन रो द दोगे कुपन 
केत, उश बमको मय है मत्य मोएवश शस 
र करे भी यह काम नइलप कान कर लेता 
है हो शमर पीन ह आता है। प शर भरति 
अमू आदिश मदर है। इ एकमत), नक 
क, अनित तथा उपयरमतरे र मीम शोधन 
बरा चाहिये । जो मुय मेरे आगे उजवी शाप 
दौर जला ह चपर औषत रमल भिलोडीको 
आले किदे अरमय देखता है। ओो रिम पशग 
कने महो कान कएल है बह प्ल एक फत 
शले लसर निशात भरता है। ओ मेरी मि कणे 
हुई भी मगान्‌ विधा हे करते उनमे षी 
नता चरे । वे राने प्रात होते हैं। कामे 
जाने वा माल रधर वे तीस हजार बरो 
के ले इरे रहते है। एकतर विश्वनापजीडी 
कक ही उदे लची आति होती है। मो अब्य महण 
जेमी मगान्‌ बाप दे रले है रे का 
अल्यत् सखे ल होकर बा अन्तम नसे नात 
के हैं। कने] बह आपर भगवान्‌ प्ति ( रि) 
च्या विवमो नियर है । भतः बत पता 


सष 


कस्पाणकी इच्छा रखनेवाले पुवे उदा भगवान्‌ शिवौ 
सेवा करनी चाहिये । माझे | प्रथम वो वह आदान 
ही परम पवित्र क उखयें भी पनत अन्य तीघोडी 
जरसा आधिक पवि है और वहाँ भी मे खाम्रिष्य होना 
उससे भी आधिक पुय है। एवी अलुमने दन प्न 
तरयी महिमा तब तीयोले अपि उचम जानो । पजने 


इल महालदको खुलकर बुदिमान्‌ मध्य हेब पे मुक्त 
से न्ना है। 


मकाद विष्युके मुखले यह वचन सुनकर महामुनि 


अशिकिनदुने रणो राम करके पुनः 
'कूछा--मगकन्‌ ! आशां आपके जितने स्वरूप हैं; उनका 
करन कोकि 0 


मगवात्‌ किष्णुद्ारा अपने आदिकेशव प्रशृति खहूपोंका वर्णन तथा अग्निविन्दुकी झुकत 


औषिरदुमाधवजी बेअर! डे तो 
सोइपीफी मै आकशे नमते निवल काका हँ 
ऐसा जानो । पादोदकतीर्षसे दक्षिणमें हो स्वेतदवीप नामक 
परम महान्‌ तीर्ष है, बहो मैं झानकेशवके नामले रहकर 
मो शन अदान भएता हूँ । तालीय मैं ही 
ताशकिरपके नामते प्रशिद्ध हूँ । परी नाएदलीप मैं 
नारदकेशष कहलाता हँ । वहीं प्रद्माइतीर्य भी है, ज्यों मैं 
अहादकेशवड़े नामे प्रि हूँ। मक्त पुरो बहा मेरे 
लूपी मलीमोति आराधना करनी चाहिये । अम्बीपतीयंमे 
मेण नाम आदिस्यकेशव है । दक्ता्ेवेशवरते दक्षिण मेरा नाम 
आहिगदापर है। पह मागते मैं बुके नामले 
विकयत हूँ । बामन नामक मह्कळ्ारी महातीषमं मैं वामन 
काय हूँ। तसतारायततीर्षमे मैं नरमारवणसकप हूँ । 
बहवाराहट नामक ती थमे मेरा नाम वश्याराह है। विदारनारलिद 
नामबाछे तीर्थमें मैं विदारनारखि नामले दी सेवन करने दोण 
हूँ। गोपगो नामक वीरे मैं गोद नामे 
ही रिह हूँ। रीति नामच पावन व्व मैं 
खमि हँ । पापशरी सरती मैं शपमइव हूँ । 
शङगापयतीी मेरा नाम गहा दे । इक मीने 
इफरीवफेशव नामते मेरी पसि है। इडधिकालेखवस्से पचिम 
मैं भीष्यकेशब नामले प्रसिद्ध हूँ । लोडति उत्तर आगमे 
मेरा नाम निर्वाणकेशब है । तिपुरदुत्दरी देवीले दक्षिण मलमे 
ओ्रिश्ुवनकेशव नामसे मेरी पूजा करेगा, बह दिए कमी गर्म 
नहीं आवेगा। नवी पूर्वमागमें में शानमाघवके नामले 
अ हूँ । विछालाली देवीके मीर मै मारके नामे 
(हिय हूँ । दशाश्रमेषसे उत्तरमें स्पित मु ्रवागयाघवका 
दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हों आता है । 


एल प्रर जब भगवान्‌ विश्वुसाथत अस्मविसदु वुनिको 


सीमे कित आपने किनि खल्पोा परिचय देते 
हु आहालकया सुना रहे ये; उसी हमप उन्हें गरही 


'बर्धन और इस माहाल्य कदाका अघण करना चाहिये तथा ऐला 
इरे होकि गतर विच पानी चाहिये । पश्चनदकी उत्पत्ति 


काशीलण्ड-उत्तराध ] + भगवान्‌ शिवका स्वागत दा दृषभध्वजतीर्थकी महिमा * 


ह 


भगवान्‌ शिवका खागत या इपमध्वजतीर्यकी महिमा तथा शिवका काशोपरीमें प्रवेश 


स्की कहते हैं--तदलन्तर औहरि मामको 
आगे बरे मगन रकी अग॒वानीके लिये आये क्टे। 
दसपदेय भगवान्‌ (पमच्वजको देखकर भुते उन्हे 
जाम किया। तसात्‌ पलित मौंगे अधतोो 
दिखाते हुए माने स्वक्षिवाचनके ठिये हाच डने इरे 
सटकले भगवन्‌ शिषका सावन छिना । भेन 
उनके चराम मस्तक रखकर पीतापूरषक नमार 
किया । त महीने हमे भरकर गणेशऔरा महा दरा 
और उने दपर लगाकर अपने आनपर विठा खिया। शोम 
और नन्दी आदि गणे शाश परताण किया । योगिने 
ममो प्राम करे मछ दिया । तत ददि 
पिपी नमस्‍्कार विया । च्रे भगान, शिकने 
सतक असे निने कीप ही काममा बहे आरसे 
लप विडा और आही आले दशि मागमे आन 
हा । प्रणाम करे अन्य कब गोमी इशित इरे 
मामित किया । मलक दिलाकर गोगिनियोंकों भी परत 
किया और पके इशरत सवदषको ल्ट किया । तालात 
जाने दोनों हाथ नइहर मरि! 
है दामी भेके बाद ओ पुनः आपी सेवावे नही चा 
म एल अपराथो आण क्षमा कहेंगे । आळ छहर 
पृष्यके पथय चमे भर्म रात दिपोदालके 
अति औत निमा भी विस्यभाव पाएन कर शकू है ।' 

बह्माजीकी यह वात खुलकर दिवजीने हँसते दुए 
कहा--महान्‌! मैं व कुछ आनता हँ। भाप दर्ण आकर एजे 
माझ को । आए आदण को है ही, आतः वहा मी आफ 
बनना आपे लिये दोपडी सत नह है । आक्षण समकर भी 
आपने नो दस अव यलोक अत्न किया, बह और 
मी उत्तम है। इछके किया आणने मेरे खर्परी सा 
करके अपना परम हित किला है। 

दवे भगवान्‌ विके देशा आनेण वोगिनिकोने भी 
दर एकू प देखकर मीतर-दीमीतर कोडी 
सस लौ । तर्षा चरचर आगतको देखनेशले ददे 
भी अवसर जानकर मगान्‌ तिते कशा--लाव ! आरे 
सीरत साठी आकर मैने यभति उपाय किया: किंतु कुछ 
मी लेमे अड न हो छ । राजा दिवोदाल सयका 
तालन केवले थे। उनके होते दु मी आपका बहो 


कन नि है। देखा जानकर मैं यहीं ठहरा हुआ हूँ । 
आज यरो दमण मनरी दक पित हुआ 
है ।' दा वह बचन सुनकर महादेवजीने बहार | 
राज्य दितोदाककेशाळनकालें यहाँ देवता प्रवेश नहीं 
को था; को भी दम इ पुरीम आकर जो ठहर गे, इसके 
जे ही दा लि हुआ है।इस मार यको आधान 
देकर हायन महादजीने वोगिनियोको भी उत्तम इव्त 
देकर ण किया । एणा उन्होंने चक्री भगवान, 
पिकी ओर देला । महामना भरने त शिवजीके 
आणे सवं कुछ मी नहीं बदा । भगवान्‌ शिप गरे 
बके गने और शीव मात हु चुके थे । अता 
कै करीन इनार बहुत रकन हुए बाणीले बुछ भी 
जही चहा । 

खल हमम मोहो च गर आगो, मिलके नाम 
एल रर हैं-डुकदा, हुन, दीह युम और कपिल । 
दे कब घसा नाण झसेाली थ । भगवन, शिषजीके 
हि बालो षज उनके सनम चूनें गे । 
उके सनशयी मे दूषी भाग बलम को औ तकतक 
सरते, अलतक एक शवर भर नही गा । पारखी 
खोने देला एक कुण्ड मर गद । भवान्‌ हरे अध्यान 
3 जद एक उच लीच हो गा । नले उता नाम किला 
छ ससा । तदनन्तर महदेजीडी आहय शव देकताओंने 
डे कान किता ततून तन दि हिर प्फ 
हुए, उरे देशकर शय देशताओंने सतह उनका 
हल किता। अनिच, हि आय और समय आदि 
ह लिने दत होक ङ नदन मिवा बे 
जाथ ! आए भोको अमद देने है आ समीप 
हे एजते एसें अक्षय वलि मल हुई है। एखडिये भाए 
अच्छो बरदान दीजिदे।! दिय लिका यह बचन 
बुनकर शिवजने ऋशा-अपिला गे मूषे भरे हुए एस 
स्लीम ओो भदापूर्कक दिष्डदान एवं भाद करेगे, 
डने पिकरोड़ो मेरी आगान पूर्ण कृत शोगी। अमायया और 
सोमे योगम कहो दिया हुआ आदा दान अक्षय होगा। 
अल्कप्मछ आनेपर अदूर और उसे जस मरह मते हैं; 
दर अयसस्य तय शमे योगे दिया हुआ यतेस 
आड कमी शीण नही होगा । गदाइर और जी ! भाष 


दब 


+ शरणं वज सेशं सृत्युंअयसुमापतिम » 


[ खिल सक्दपुाण 


खग जहां विराजमान हैं तथा जह मेरी मी तिह, बह 
कल्यु नदी निमे वयमान है । सिते !एव तपे चे चे 
जाम आएहोगोो दति देनेदाले है; उनका परिचय देख 
हूँ। एा मयम नाम मधुरा, दूज नाम इ है, 
ताडय नाम एवा दे। एखके लिया इ सकम 
सॉफ गदाभरलौर्ष ओर वितीर्य आहि ना। इता ही 
नही--कपिहाय) दासनि और छिक्यया नमर भी इख 
मतको आनना चाहिये । तिले ! ए तीष दे एल नाम 
हना भइ ओर तके मी आपो दृति हो। ओ 
होग सितरवी इछा छर द सरे छम 
( अमबर ) के अपर ब आरोक मोशन बा, 
उनके बाय भि हुआ बह भाद अध होता । ओ पितरेक 
दति हे भाइ कवेछा नौका दान इरे, उनके 
ह धीरे निश रे । नोने एक दपण 
ताकी बोल दिया ह उन्दने अपने फितरोंको अशेष 
शके परदार द कर दिया । हिता गोभ ओ मते 
बे ओ शोग मेरे ह उनको बहो किया हुआ हैन्डदान 
श दति देतव होता है। पीव अपसा मिम 
ज लोग गलुडो माह हुए है, वे भी मचत 
तंग कलो दतो था हे हैं । मिनका पभा 
तर्षण किया गया, मे कप पितर न्को चले जाते हैं। 
कई वर्ष शुग बू मया ता चेला मे 
बूल सोते, द्यम पीर मण होला ह और के 
अले पू रएता है। बयत वह म तीर झाीडी मे 
खार है, तो भी ब मे शमी हे झज इले आशी- 
इरे भीतर दी जनना चाहिये। काशीमिकासियोंने बह 
मे पनिर आजका दर्शन कि है। एलडिये मै इत 
लीव वजः नामले निवल करूग। वशर मै दे 
रोषे डिये यहाँ अ, विषु य तपा अपने परदे 
जाय निब इग |” 

इख प्रकार दियजी पितरोको वरदान दे रहे थे. 
इतनेददीमें नन्विकेश्वरने लिबेदन किया--परओो | रथ 


जु रोर रै, अकः अब ओचरणोंकी पिजयवाया 
आरम्भ हो । तद आठ माने मयान शिवकी आरती 
डली ओर गवन विप और हाथ मे बुए उठकर. 
खे हुए । उब मय दिम वाडी गमी ध्वनि धष्वीले 
केक आश्रशत& गूज उठा । देवे मन्गएमीत ओर 
रोर की हुई सिके महे बह दुयुहनाद ओर भी 
सपा दा । हील करोड़ देषठा, सीह करोड शिपगप/ 
नव करोड़ जाडष्ा, एक करो मेरवी तथा आठ करोड़ 
(रे) महसी अव॒ जो छः शोते कमित 
ओर अबू बाइनधर आरद थे! आवे । चमरता हुआ 
(अ हमे लव आठ करोड़ गनेशके गण उपित हुए, 
ज मेगा, हदे हाके २ गबा तथा वि 
नाक ये । छबी इजर अदी नि और एसे ही 
हल भी बह आदे । सीन को पातानषाणी मए, दोः 
दो ङरे$ जिम दानय और दत्य, आढ लाख ग्व, पचा 
रक और रा दो हज दछ इम विषाघर। खाट आर. 
की द भरर आउ थल गोमाताए, ख इजार गषव 
जना बे एडी मेट षे छत उदु, तिरत इर 
नदरा, आढ इसार पठ, तन हो बनसतिपो और आहों 
हिषे कब छोग उस खानार उपसित हुए, नह 
साका सहादेवजी बिमान ये । इ सबके शाप पला 
क मान्‌ दने इच उभर आनी सति इने हुए. 
सवर आद हो उत्तम कासीुरीमे अबेशा मिया । उने 
काप हिय उमा भी ची । 

स्कत्दजी कहते हैं-- ६ परम उक्तम उपाख्यान ोटि 
ऊनो पा सह केक है । एलका पाठ करके अधा 
मचाण कणर बदु मन सिवा शु प्रा 
कर केला दे । को रू आयान स्तापबंक पा करके 
जन बने दे करता ह, बह लव बादलका 
हिकेन कन खा है । पह उतम उपायन तीनो लोके 
किये आनन्दजनक है । इसके भनममाच भसा विश्वनाथ 
उ होते हैं। 


जैगीपन्यपर सगवान्‌ झिवकी कृपा और उनके द्वारा झिवकी स्तुति 


अगसल्यजी कहते हैं--मगवत ! धुरी दन 
करके विरार भवान दिलने क्या किया! 

स्कल्दूजी बोले--अगरूय | कर्वश नाथ मकककळ 
भगवान्‌, शिषे आरो देखनेके पाद्‌ लके पदन 


ह के डंडे हुए गीन मनिस दर्शन दिया । 
बिश दिन अगवान शिव काशी छोड़कर मन्दराचळ गये, 
की हिले तीस बे वह रढ़ निवन कर किया था 
कि “जब मैं झुनः वे रगबान सिके चरणारतिन्दोंका 
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दर्शन कहग, तमी एक बू जळ भी ब हा 
किसी अद्भुत भारणाएकिले अपव भगवान छह अलु 
क अला त्याग देने भी नवीय बनि चों जित 
रहे । एस बातको केगळ भगवान्‌ शहर जानते ये, वसर 
कोई नहीं । इसीलिये भगवान्‌ पिश्वनाप रुकसे पहले बहीं 
गे और तत्दीकर्ों सम्बोधित रे कब देबलाओंके मत 
दए इस प्रकार बोले-वशिल्थदपुत्न ! कहो बढ़ी मनोहर 
गु कै; हुम शीम इलाके भीतर रेश बर एल भीतर 
मेरे मक्त तोन जेमीप मुनि रहते हैं विने मे 
दे किये इतक कोर त घार किया है। उनको 
गुरे बाहर के आओ । ज मैं कदराचक पतर गदा 
या तपे लर आजतक उन्होंने आहार स्कर बहे 
आरी नियमका परण किया है । यह कीलाल के को, 
यह असृतके समान तोपण करेवा है, ए उने आहो 
स करा दो ।' तथ ली देहे मेको नाय 
करके वह लौलाकमल शरम छु भीतर गरे और 
करों धरणात इदप जितको हात हुए तसी 
खि गे अङ मनि देख उन्न उनके शरीर 
के इता हार्श दरा दिया | उत कमलका स ते ही 


जोगीशर तीय उत हो उड़े | तददर न्दी उन 
नीको शबर शीर आवे ओर देवाबिदेव महसे रे 
आगे नमस बल दिया । असने आते सगवाल्‌ कर 


हो देखकर ने के कूल उठे । हजी बामे रित 
नही रती भी या। जेशीप्यने मगबालके आगे भूमिर 
र ओर खेटर शाङ्ग प्रणाम किया और अतिशव भक्ति 
(पू उनकी स्ति आरम्म की। 

पण्य बोे--न्त रं भरवू भगवान्‌ 
क्षो नमसकार है । जतके आनन्दका महान तथा 
ल्हौ बाति रेवत मरे ममस्छ्र है। 
अभो ! आए हौ ख्थावर और जन्नमरूप हं, आपको बरार 
नमहर है। लमत ! आपको नमस्कार है । परवा. ! 
आ लार है । आप शेषनाग मबद धारण के 
दा हं, आको नमस्कार है। आपके आणे शी शि 
सु परीका नवाण है, आपको नमत्र है । आप 
मरह तचा खुल्दर शरीरत कपल हैं। आपको मगसर 
है । दर दर बाम अरनेमाे देशभरी औरीके दरप 
ननकातिवारज इरे आणो नमस्कार है। पसो! 
अ्क््रो धारण कषे आहो नमा है । सदी 
उति रन आए गौरीति गिरीशो नमाह चनप 
क छूद आभूषणे तथा द्र एवं रिह नेपालि 
आहो नमल है। बसून दिशाएँ आपके हिये ब है 
आणो नवलकर है। आप शभू आतके सामी, जण 
(यतन ) अत और बलाका क हर नेषा, जीवो जगत 
देले तचा पाव आदिका अरण करे हैं, आफ 
नमसकार है । आपके शक हाथ इमह और दूसरे हषे 
चुप है; आपको नमसकार है । हमला आरे शोचनर५ 
आप मतान्‌ त्रिलोचनको नमस्कार है । गज्नावर! आगो 
नबा दे । आप तीन वेह्वरूप, कर घ] रनेपार 
और मोको अनो देवले हैं । आप जतके दाडी 
दीक्षत बुक हैं, आए देवाच महदे नमसा है। 
ऊजं पापो विदीर्ण ऋसेवाळे, दीपदर्थी, प्यते दूर 
खलेबाले तथा कूण दोषोका दलन करनेषाले आए 
दन हुम देवकों नमार है । आप चना शमो 
कारण कराले तथा दोडके कका र्यथा त्याग करने 
काले हैं । उतरा फूल आपको अधिक मिय है भो! 
कर जमर भारण करनेवाले आरो नमार दै । 
आए धीर रमू तपा धमे रधर हैं । नौली! 
आको नमा है । जो आपके नाओंका खराच करो 
ह उनके किये आप सालो लोका देशर्य मर देते है । 
आए असदराणोंके अधिपति तथा आसने एक शषमें दा 
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# शरजं बज सर्वेशं सृत्युंअयमुमापतिम्‌ + 


[ संशित स्कन्दपुराण 


नाक उडा नेवे है आपको नसत्कार है । कली 
आदे अशतमव न्पनको लोटनवले आप ममार प 
विओ मलार है । आसते नामका उच्चारण कणेवाने 
कहे पातकोंडो हर हनवड भशफो समार है। आप 
ए भी पे सबसे पार उतारेका कर्य और खरे 
भी फे, अनन्त नरजा तथा परम पवि कपा है; आ 
को नमसकार है । आप बामे हं, अपने आये अजञय 
रलो पाएन करते है तथा अमललस्य हृपसफ बा 
से हैं, आपको नमसा है । मके सका 
निवारण अरे आपको नमस्कार है । आप जगतुडी 
तति झारण तपा सतारका माश केके हैं 
आप ही शभ भता घालन करे करी हैं। आसे 
जार है। महादेव ! आपको नमसार है । मेर ! 
दे सामी । आपो नमस है । आए परे एते 
जोर गव है, आपको नमसकार है। आप दशके प्र 
माण कोषे और घन डेरे आको नमार 
है। आप पे रहे पए करवे, पकलरूप तपा पे 
क दना है, आपको नमस्कार है । आप ब्यस्वस, 
पति तथा लित रोदनकरी कहो पूर लेका हैं। 
आप मोक इए रण करते हैं, आपडो नमार है। 
आप निधार, उनाठन य इ्मपानभूकिये बिहार के 
दले, त्लरप तथा तब हं भगवी ईती निकम | 
आपको नमस्‍्वाए है । आप लचा क इसा मालय 
और छेष ह । मील मेर | जाए सव कुछ करने 
सम, शी संतर केळे कर दूधके कमन गोर ह 
आपको नमार दै । अनपकार शु आपको नम्र 
है । आि-अनत रहित आप परमेधरके नमर है । आर 
णे आधा, एर तपा एर और उफेंद्र आदि देवताओं- 
दार बति हैं; आप उमा, उत और उचचरलको 
नमसकार है । आप एक रूफ आती तपा महन देखर्क- 
खकु हैं। आपको नमस्कार है । आत अवन्त तया 
र्ती पति हैं; आ नमसकार है । आप ही डा 
बझ, भूलोक, बगे तथा खो ह। उमाचे ! 
छ नदे रस और आधव ओ कुछ मी है बद सब 
आप ही है। देव ! मैं सुति इरा नही ऋनला । महर! 
आए ही न्द हं, आप दी अथ हैं और आत ही काली 
है मैं आपको प्रणाम करता हूँ । महेत! मैं आले 


कि और किसी दरक नहीं आनता । दूतम नाम 
को में मा ह, दलेको कया इने ब ह बहक 
मोर आने फहु हँ ओर अन्य किली देवताका दर्शन 
कून अना हँ । एका आप ही ईर ह आप ही 
कर्म हैं तचा आप ही पालन और संहार कारे हैं। 
छि, पाञ्न और संहर कसे भि देवता हैं 
बह माच मही कसपनामाच है । अतः एऊमच आप 
ह आए मेरे डने घर हैं। मेर ! मैं बंश 
इसा हूँ, मेश उदार कीजिये । 

र अमर मेरी सुति करके महनि जगीरय 
उसके मने डी ठज अधिक और औत हो गये। 
नण की हु ए खो दुतकर चनि भगवान, 
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» काशीके आहणोको मपवान्‌ शिवका बरदान ७ 
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और योगविडिनं वाक हे। यह बहे पो नाक, 
महन्‌ पुष्यकी इदि करना, म्‌ मपी शान्ति ओर. 
महामसि वृद्धि करवाल है । इव खोजका आप करले 
मोक डिये कोई मी बसु दुर्हम नही है। अतः उत्तन 


द न मलक के क कोल्ल का कमा 
4 

एल मकार जेगीफ्यको बर देकर महादेगजीने उल 
दजे निरास रररे को देखा । 


काप्ीके आक्षणोंको मगान्‌ शिवका वरदान तथा काझी क्षेत्रकी महिमा 


असत्ये पूछा--बहानन ! आसनो देखकर 
भगवान्‌ शककरने उनले क्या कहा ! 


हके माली पपहीन आण नितधव हो गवे । उन्न 
उत महा प्रतिर केना शदाके किये बंद इर दिया 


डरे । एल रार चरती 
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शहरे उन कको अमय दान देकर वाप उसका 
इसम पूछा । 

थे प्राह्मण बोले--नाप ! एस दरे नवाल लोळे 
होगे डब खदा ही कुचल है। विशेषत एव समक, जब 
छि इसने इन नेजोंसे आपके लसपस प्ल दन किया 
है, हमारी कुशलके खिये भमा कहना है। आप बही हैं 
लिने स्लो भति मी बयर नहीं जानती । खो 
आपके खे बिगुल है, वे ही तदाके डिये ते बित 
हैं। लपा इकर पाएन कर्लेबाके महादेव ! किसके 


रणम वेव काशीस चिन्तन होता ह, उनके ऊपर संतार- 
री करके विक कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । वीप दो 
घरो मन्त्र गमं रा करनेवा  (अपका गरमा बचाने- 
काठी) मनि । द निले क्यं खित द, उसका अमले 
सेवता हे ! ओ म्रतिदिन 'कायी! इस रो अमी बुरा 
न करा है, बह अण आदि छः भव दारे दहित 


(- देवसमा भी उफेका करके वशात अयुत ( मोक्ष ) रूप 


को आख है । किने नो अधरे उमान तीत दोनेकाफे 
“शी एन दो अरो बुना, वह फिर कभी गर्भवालकी 


मकि के ओर मेरे चिढंको धारण करते हैं, उन्ही मे 
उपदेश देता हूँ । कायाची मानो ! मेरी भक्ति और 
ह परव करनेवाले दम कब लोग भन्द हो । दे दयते 
ज को मै बूर हूँ ओर न वह ऋणीपुरी ही दूर है। म 
क खो बे अरनी सनि कर मोगो। 

रा बोखे--उमासते | मसर | उ! हमारे किये 
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+ शरणं ब्र सें सूत्युअपसुमापतिस, ७ 


[ सलिल स्कन्दपुराण 


यही बर है कि आप मबा हसलेकाडी ऋशीपुरीका कदापि 
पराग न करें । बं काशी वचनत कमी काके 
ऊपर मी ऐश कोई शाप न खागू हों ओ ममे स 
'ालनेबा्म हो । आपके चुळ चरणारविन्दे इमारी निईन्इ 
मकि बनी से । इश शरीरके अन्तर इमाय निर 
आगी ही निवात कना रहे । और छि रे इमे मदा 
म है, हमें तो बब यहीं कर देना चाहिये । आपकी 
अक्िके प्रभावित होकर, इसओगोंनि आपके प्रत्मिषिस्यरूप 
हिल शोर सपना की है। उन तो आरा निरत बाल दो। 


आह्ाणोके दे बचन छुनकर शिवजीने कडा-- 
पास देश ही दो । एके कि दें दा वर वह देल हूँ कि. 
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उछके काद फिर यहीं रहते हुए उसे उत्तम शान पाति 
सेमी ओर उठी झले उसे पसम उ मोक्ष बाल ह 
चमा । व सजा सा कुछ अन्य है और मतु 
जन्म अनेक सारके पोटे भरा हुआ है, ऐेशा आनइर 
खमस बुड़ानेवाले आवि छेत्र ( कायीपाम ) का सदेव 
बेकन कसना चाहिये । आहच ! मेरी मक्तिमें तत्यर जो पतिता 
कितो अविशुक छषेत्रमें सृत्युकों याह होती हैं। वे परम गतिको 
ती हैं। दिखते ! दे न निकडते समद मैं प ही 
जीवको तारक जहका उदेश देता हूँ; शिते ब अवसवरूप 
हो आठा है। बुशने मन लगावे रखनेबाला तथा अपने सम्पूर्ण 
छो बुकन ही अनपि बरनेवाळ मेर भक्त एस काराम 
किल प्रकार मोक्षओ पराह होता है, वेसा अन्य किसी पुण्य 
जेय नही । दारी आयडी थ निश्चित है; कमो 
आह होनेबाडी गाति भी बुःखरूप दी है तया प्रत्येक आगन्तुक 
बसु एक-न-एक दिन चाळी जानेबाली है । ऐसा समझकर 
काशीडी इरण केनी चाहिये । जो अपने न्यायोपार्शित घनसे 
दक भी खाली पुकको दृत करता है, उसने मेरे शाप 
इमू विश्ेकीको दग कर दिया । पर्मते काशीडी रक्षा 
करनेकाके राथ दियोदास करीर मरे उस छोडो प्राप्त हुए 
है, जि पुः इक बंश आना भरी होता। जो रे 
स्कर भी मेरे अविश नामक छिलका धारण करते 
है. ३ न्ष है चे-कबे पाक भी इक हो ने हैं। 
मी मेरा दर्शक स्थ और पूजन किया 
आह करके पुनः इत. सतारे जम 
इ तीम मेरी गजा रे अमा करी 
कु र होता है, वह दूसरे अममे भी बले पाल होच 
बुक हो जायगा । इल प्रकार आक्षणोंके आगे काशी क्षेत्रकी 
आहा दर्जन करे महादेवजी उन शब बा देते 
देखते बढो अन्तान हो गये । दे ब्राह्मण भी भगवान्‌ श्र- 
का प्र्यक्ष दर्शन पाकर प्तक्नणिस दो अपने अपने आभमकों 
चले गये। 


का 
हे, कद दारान 
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परापरेखर और स्यार डिङगकी महिमा, मगवान्‌ झिवद्वारा व्याप्ररूपधारी दत्यका बघ 


fT TT सल्ेअर खेनेके कर 
ओर जो मनिकर स्थापित पोच इआर शिवलिध द, ये 
पूर्ण सिद्धि देनेवाले हैं। ज्वघ्ठेशव्त उच्चर परम पूरनौर 
रपरे लिङ दै, मिलके दर्शनमात्रसे निर्मेल सनकी शाति 


होली है। दणडलात नाम$ मझी समीप जव ब्राहमण- 
जो पएन उ निणझम तप कर रहे, उस समब राके 
आया 'ुन्दुमिनिद्धाद'! नामक दट देने मनीन वह 
हिसार किला कि देवलाओक्ो किल आकार सुभमतापतक 


काशीलष्ड-उत्तराधे ] 


+ परपर और व्याक्रे्कर खिकुकी महिमा + 
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जोल जा कठा है। इसका उब सोचते उके 
ति किया कि पाहण ही देशताओंके सकर हनम रच 
पि देवता पशे दिये हुए भागझा ही हार इसे 
है| पर वेदों शमा हे हैं ओर थे वेद हाड अधीन 
हैं। अतः क्षण दी देवताओंके ३७ हैं। पदि ब्राह्मण नह 
तेआ तो येइ लघ नह हो जगे और जब वेद नह हो 
आयेंगे, १६ बडो नह ही हैं । पोषा ना होते हदशो 
का आदार छित आपगा । ए प्रकार निय हुए देक्वाओन 
ताक औते जा कक हे । देकताओंके परा हेर 
मं है तीनों हषो बननी सध ऐोकेंका 8 गा 
सोचकर उको जाणो ही मर हना बरशार उण 
फा । दामि आहर उत माची देखने किठने ही 
माझा थ किया । भे दन मिल किली ओर भी 
लपा और कुशा जवे किये ते, उपर ही उन 
जसको पहइकर  दुईदि देल आसा आए कना छा 
भा | उणा ह किक दिसावी न देता ा। देवता 
कोन भी उस मापो देख नही के दे । बह दिम 
नोक ही बीचे बेडर डी मत्न खमे थवा 
था | लाम किष प्रेश करो ओर बिश ओर 
A मानहा भै, कर शव ग दिखने ही देख ठेला 
गा तथा रातयें धनका रूप पाएन करे करों बहुत 
आणो खागाटता भा । एस रड दुष्ट देने हु 
जोष मार दा । 

एक दिन विणासे कमर एक पिम माण 
महादेबजीरी पूज इरे उनके नमे बेडा या । उबी 
दमय आभे कहे पमे मे हुए दैसराम मने 
(का कय भारग रे उस मको पकड़ डने विचार 
छि । वह विवमकत अपने जिसको तापक लवर करके 
भान सित हो भवात्‌ षे दवे रीन ा। उठने 
सिक मके अगार, इरमाळ, कन ओर भयन 
आहि अयोग कर किया पा । अतः कह देल उठ म 
दा आमच कले रन हुआ । इसी उब सार 
जगन विने उत द देके मनोम रमर उका 
थ करका दिनार किा। मे उल मचाण पित इ 


हहा मट के गे छ थते देख वा देय उदी 
रे सकर पे समान मिशन हो गया मोर 
उनी बट । एमे उह ष्र मबा अपनी. 
खने < जिया और उतीमें पीत शाख । इल प्रकार 


त्वा आ पहुँचे । षं उनि देखा--मगवान्‌ दर 
अपनी खमे एङ व्यापकों दरे हुए सह हैं। प देश 
खसे जइ-अक करते हुए. उनके चरणोंमें प्रणाम जीर 
बन दिया । “हुरो! इं | आप हमपर भनु कीजिये 
जोर इली रुपे भेत नाम भारण करे वहाँ नित 
बि । महे ! एस भेष खानडी आप तदै रा करें | 


डर सेना देखा बचत छुतकर भूषण भगवान्‌ 
किने कहो! देखा ही हो । जो भदक यहाँ 
सह सू मेरा दर्शन करणा, उसके मल्ल उपरो मै 
लिश ही नाश करूँगा देला कहकर महादजी उत शिव 
छने लयको आल हो गये । तथे यह जिवलग वदेशे 
नागे अठिद् हुआ । सष उत्तमा उतका दर्शन 
और स्च सेर च म्ण भया नाश कसबा है । 


# झारणं धज सरे सुत्युंअयसुमापतिम # 


[ संकिस स्कन्दपुराण 


हिमे हारा झा केवर रिती म्हा 
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उची रचना 
पवी साथ की वर नामक शनम उ हुए 
हैं। मान वज्रे छि वर्माणि विजाल 


तकी त होते है देखा अपय दमन जिनके समीप बदा 


बक होता हे, उ भगवान्‌ उमाषातफो आप रेव 
नही आनते! 

जगस्य | अपने आमाताकी उछ अद्भुत मू वर्णन 
कर फ्ंतयान लम्णले दर गये। उन्होंने उस बटि 
( सी्दाजी ) को पारितोषिक देकर विदा किया और स्वव 
इसर नल करने खे--'हो ! इक आते कितनी 
देमबराशि छुन आती है, बा लव मेरे आमाताके भवनम 
शिन है । मं छा और आमा सोपे [मेट 
दलको ओ कुछ स्का हँ, बह र उनके अगाध दमको 
देखते हुए बे आत्त प्छ प्रतीत होता है। वह शपू 
कत्‌ बिना दी पशा है, मे उनते पहले दइर कोई 
ओ नहे आय का दे वेदर कर्क प पे ही हैं। 
नें मैंने शरा अनमिश ( मोडा ) हमा था। वे ही सपत 
रँड हैं। तसे यका नाम मेही नाम ह। दे शदेश 
जापी और शो शप प्रकी शिदि देनेवाले परमात्मा घे 


ड 
३ ही वे छात बर है । किले भा ओर शतय मी 
'आचारखा शान प्राह करती हं, अवत मैं निं नाममाधरे 
क नल पहोचे मी पी 
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उब बुर देाठयदो देखा। उसे देखकर दे बहे पह 
हुए | य (जीरे तमीप गये और उने खाच प्रणाम 
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नहीं देखा था। आज ही मातः बह हेला गक है|” 
अपने गोका यह कथन सुनकर भगवान्‌ शिन रतीति को विवरे तच करके परक 
कहा--'रिरिरजकुमारी ! वह मन्दि देले किये संल 
और दम दोनों चले ॥ देश बरूर छ 
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हा ब दे छिव बुरा भार ये था 
क, उनी रो वहाँ जमा करे वे पुनः आपन घ हो 
से ३ द या मे हवे कामें ओ कुछ अप्प 
त किवा आला है, उसका ऋ ऐना ही होता है। 
रो रे भी शवल हैं। उन बमं वह भड लकय है 
का मोनो देनेशाठा है । इसडिये इसका नाम गनेर 
३। सीत एलका मा बहुत बढ़ा है। वो तिते 
ज दो ल्ट जा दी है उल तम यहाँ इन 
किव लिये मन्दिर सादो । शिवमन्दिर वतने वा 
केक नरकी ममत कसले विरजा पुणय 
अनाकाल दी आल हो जाता है। 

(दुल अ कहर देी रतीने मर बकरे 
के हिये शिचतन्दी आदि अबसरको निदु किवा । 


इ 


+ शरनं जज सेशं सत्युअयलुमापतिम्‌, + 


[ लक्षि स्कल्वपुराण 


उन पदन एक ही पह सुसर खनन कुर 
ग मा निन कर दिया । तनन देवी री 
ज महादेवशीको णाम करे उच फि महिन प्ी। 
शीमहादेक्जीने कदा-ेनि ! वह ऋत्याणदावक 
क न एस इस 
म्द हुआ है । उश 
गोप रि कमल मका बी 


ओट खटा अ नो कळ बता गया है, बह रले" 
की पू केले पात हो जाता है । हवो र कुछ देनेवाके 
मरे इल रुलेखर लिका प्रभाव अनुपम है । एस विक्की 
आयफना करके लो लडन लदि प्रात की है । दुल्दरी ! 


दनेबात्म है । कदिबुगमे जो पाखुदियाले मनुष्य हैं, उनसे शिले मेरी निरन्तर धीति की राती है। काशीमे 
र रह प्रकलपूरक छिपे रखने योग्य है । दलि ! कोटि- रण शिविरा दत्लपू्क पूजन करना चाहिये । 
ऋतिवासेश्वर तिङगका प्राक और उसकी महिमा 
सकम्दजी कहते हैं- स्मन ! एस प्रकार सगवान्‌ तो मेरे इक चमे वखरे सानम धरण करें । रे रदे 


उह जब रेखबर बिडी माका परत कर रहे दे, 
झी काप ठ ओट पा इर, एका करा महन मोड 
हावी दिया । छोग क रहे ये “वाह शौव मदले उल्म 
नुर भा रहा है। मो मिहु इन है। ब ज्यों: 
र परथ है एक है, हो उके मारते इ 
दामे छी है । बह बाके दा काने हुए 
सीदे अण हेषा परदात पा तीनो जोसे 
दृभके तमान लम्हा है |" 

त सिधरी मम्ान @ो अकी ओर भाते हुए 
उग हवो पे अवश जानकर दे ऊपर मिका 
रहर किया । गाह उग मि गवा और अले 
मानके विरार छ पना हुमा मालकर उनले इस 
रार बोले ! देदेजर ! हैं जनता हू, आपने 
कादेचडो पक थिव है। अतः आपके हाथते मेरा इइ 
होना मेर ही है। सलक । मेती पक ब शुकिवे। दक 
माश आप ही शण विके किये कदनीय हैं ओर सरे 
ड विदाजमान हैं| किए थी जात मैं आफके मी आर सिलि 
है । अतः मेरी ही निज हुई है। आके विळे आएक 
पर खित ऐफर आन मैं न्य और अलु हूँ। एक दिन 
दमो के इडा मरा है, फ देखी मल परम लान 
के हिये होती है ।' 

उसका देखा यन सुलकर कृपानिान भएन 
हि हसते हुए बोले--फबदर ! वैव हुत मन 
हं हन अने अलुकूछ कोई वर भनो । 

गुर बोडा--दिए्छ ! गदि आप परका र, 


आ आने महन्‌ आनूपणडी भाति दुशोमित हो। 
वरोषलोी महतफ्लाजनित अधा पार भी मेरा 
बह चम इन्धन हुआ है, अवः कह पुष्य और पुगी 
कि है । ए धारण करके आके आएड। नाम 'कृतियाता' 
से आकण । 

तच “पबमस्तु' बजकर अगवान शाहर बोलें 
दे | एल बुष तारा पह शरीर भड मोष देनेबाणा 
जरा दि हो आप । एकडा नम हिब होगा और 
अर बोजे एतदा नाथ कोषात होर शमशा शिव 
लिङा शिरोमणि रोवा । रह पादप, लिय, शि, 
तितक, शात ( नहो दशमे रखनेवाके ), दशत 
(तिद), षको कामे रखनेयाके, इनि 
सिल तथा बिडी इन्छा रनवे ओो मेरे भक्त 
पुं शकू मान और अप्मासमें सभाच रखते तथा 
दे पपर और दुरो मान खमते ह, उन सब 
जु करे हि हिते हिते सरा निवास 
बर्हा । दाप और कलिपुग उसन हनवे पडु 
म भी किले शरण डेकर बब पोले मुक्त हो 
डके ओ आह कर गे, ठरू उसी त नव पुन्या 
रष आह कसते हैं। ओ माघ (काल्युन) कृष्णा नहु 
£ धिषा) को उराठ किसा पूछन करते 
इ पय आवरण करता बह परम गतिड़ो मर होता है। 

दे एकु देवेश शिवने गळु उसमान च्म 


काशौलन्‍्इ-उततरा्थ ] « विभिन्न तीचे देखविश्रहोका कालीन आमल और उनका स्थान # 


द 


ठर भने ऊपर ओद खिया । कुम्मज! जिंक दिल दिशब्कर- 
देने इृणियाता नाम भाएण किया, उठ दिन बा मारी 
उत्सव दुआ । जहो शषवीपर विदल गादुकर उल देको 
छरे खान चारन दरिया गवा या) बरें उस घडो 
उलाइनेते एक बढ़ा भारी बरड उन गया । उलः कुल्छमें 
खान और पिकतोंका तव बरे कृतिवातेश्वरका दर्शन 


ेबाज मुच्य कार्य हो जाता है। भगस्य ! 
_इसिालेशवसके उमर कह कुण्ड लोमे हंकतीयंके नमते 
हिद है। शव लीप कब ओर सुनियो स्थापित दस 
सकर दो लो पिव हैं, किने कातर पय ओर 
चर खनति हैं इने एकएक षक भी अपनी पूजा 
$ आनेपर समा आशीलासी मतो नदि देनेशाला है । 


विमिल तोके देविका के आगमन और उनका सान 
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औसतन मुलर बात हो निष मगन दे डे 
जावणा । मि निङूप महसे कातल भी की 
इछा कपौ साग नी किया, भह हिली 
तिमे । गदातीप॑से गहं लमहर ना आगमन 
हुआ है; जो बहा फल आदि खडे आठ करो ठरे 
साथ वर्मन है। परपागतीयके सा द्र नमर 
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हैं। काटड्रते भगवान्‌ नीलकण्ठ स्वयं ही 

करे है और दला नाग गी शमी 
'है। ऋष्मौसते वमि लिङ्ग प्रास हुआ 

३। एलची विति खाल पू माय ै। भी 


FES 


मलम भालके जके दुआ है । वषट नमक 
गेरे प उनी हित है। मब शे घे हुए. 


हद 


+ शरणं बज से सल्युअयसुमापतिम, + 


[ ंसिस स्कन्दपुराण 


सगवानू अनेर पहलमद गने पूर्वक लत हैं। 
आलत आकर निपुरान्वक नामाके देवेश्वर दरों बट हुए. 
हैं। भोविधवनावजीके घम मागमे लित मगा इस्टर 
सोमान वहाँ आये ैं। वे बुश गये छत लित 
हैं। आधर तील निहीन पदन किया है।े 
कूट गगर पूर्व मागमे सित हैं। महाश पमे 
जारी देव पष हैं; म पन्त गनएके उर भागने 

होते है। वि षे मगवान्‌ भ्म शुलागमन 
हुआ है, को पिगुखते पूर्व भागगे लित हैं। इरन 
दे रो भगवान्‌ हरर पपर है। ये हरेर 
स ममे, पूत होते हैं। मामके सनते 
गाल, राप आगमन हुआ है। वे चदे 
ह्हो आगे करके सित हं । से लीप कहो 
बेर नाम महाडितन प्रकट हुआ है । हरण वे 
साच नामक शिया शुमागमन दुआ ह, ओ देर 
3 दाण लित है रित शे रा हुए एत्र 
हिव मले रमी हैं । बमा सेरे दर धका 
आगान हुआ है। मगधान्‌ टेर पिदर कीप मित 
है शेर नामक महदेव पभ्यमतीयते आकर 
नेर मिग मीर सि हं। धर महे केशर केक 
कं आये ै। पहरेएक पिम भागे उना दन 
करना चाहिये । उततस्वाहिनी गहे जलने स्नान करके 
इेधरडी पूछा इरणेषाल भवषय ईशानके ही मान 
बा्‌ दोकर उने धामे मवाल करता है । मेव ले 
बहा परम मनोहर मर शति घाल हुई है ओो शर्ववेनावकले 
दि सित है। शिडिदापछ भगवान उप कली 
बँ बह हुए है । अनार पू लित उच निकी 
पूल अलेले अलन्त उम्र उज़ब भी शा हो जे हैं। 
बाथ नामक महान्‌ धे मगान्‌ सब ससं ब 
आकर भीमचण्डीके समीइ मट हुए हैं। पे इट 
देले मगान्‌ दण्द देवदाद बनते काने आकर हि 
से यहे निधाठ बरे हैं। देवने पूर्क- 
हाम दष्दीदवस्की पूजा झली चाहिये । डनकी वजे 
मद्यो पुर्कत कही देखा आता हं। भरच 
अआधाद्‌ भद्रेश्वर शिन यहाँ आये हैं, उएण्ड गनेव 
दि मै उनका उत्तम सीर्ष है। बम नामक महली 
हे आइर आलत पहा खिल हुआ है । जो मल 
मजवर या चढी तध योगय परी वशा बेग 


द आतिफकक्ुक होनेपर भी यलोक नहीं आएगा । 
जेड नामक मछ खात्‌ भगवान्‌ प्ति पथो 
है। ह सिना भगबान ने पाययपत पोगरा उपदेश 
हा है। कररसी लसपह पदप किया है। 
कफलूयोचसतीयंसे उन मरदूरक दशन करना चादिये। 


मीने बही भी श्नान करके ओो मनुय वतको 
किलडदान बरत हैं, थे बिर कमी आळे गर्धन शयन नहीं 
करते। जच गहा जड चारों ओर केळ जाता है, तव यह 
जिक केत्र मत्लके आका दिखावी देता है। 
मदन पतते आकर भुक! नामक लिख हँ 
सबं मकर डुआ द, ओो गणेशे पूर्व मागमे खित है। 
लकार हाकेशवर महाग खयं लात पाताठ- 
समह को आकर प्रकट हुआ है। वह डि ईसानेश्वर्त 
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प्रकट हुए हैं। कर कहें जा नही भावी वी और मि क 
मिकका उदार करके किये हों आशीदुरीझ भिमा 
हा पा, तभी बह आदि र हुआ ह । मगर | 
ए असर मैं एस स शानक भवो परीमे 
छे आपा हूँ । अपने-अपने खानने तो उसें अंश माते 
(र छेका है। उन श देकताओंके कं गणप 
इर मदर भी का गे हैं। महल ! भष इश कमर 
फेर हिये क्या आ मि पालन के! बद झोई 
कार्य हो तो उसे कृपापू्वक वताचे ।' 
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दोसर दुर्गमासुरका देवी और उनकी घक्तियोंके साथ पु 


स्वज कहते हैं--आगल्य | परवड डुग नामक 
उड मा्‌ देख हुआ बानो तीर ता रे पदाने 
अन होने बसन ात कर चुका था । वह इर दलका 
पु था। उठे भलो, होक और स्लो आदि उमा 
झोक बुरे औतकर आले अधीन कर किया का । 
उसके भवे वहित शोर माण देदा्यकत नहीं कर पले 
थे । उसके दु हनने यञणाणाओचा नि कर 
दिया वा। 

उ बे ही ोग भन म वरसि पढ़ नेच मी 
दोनतरे प्रेरित दोकर नले महिन न दके 
जगम कमी नहीं आते । किलीके खमन छोटा न नर 


न मर आना भी अच्छा ह, पर] संर हुता 
(अपमान ) से युक अमरत्व मी प्रास हो, तो वह अच्छा 
नही है। लोके उरा जसन लर है ओर बे ही 
वृच्चात्मा हैं, जिनका चित्तरूपी बद्र विषतिमें भी गम्भीरता: 
आल्य नह करत » कते कमी शमे मा होती है 

हि 3 जा न ३ सेक । 
सननं हित ॥ 

पाहाबतेब हि आरं सेरे लापक््तम्‌ । 

कक मेलन ना 

जस कक कश उ ७ ३। 

विच न ल स्रः ॥ 
Ce te) 


ट 


ओर कमी विपति । भाबण इन दोक म करके मी 
चीर पुरुष अपनी धीरता न छोड़े। ओ आचये पने 
दोका होकर मता दै, उसके इहलोक मोर पलो 
दोनों नश हो जाते हैं। इसलिये दौनताडों व्याम देना 
चाहिये । जो आपति थी छठ, उनकी पौरवे 
एकर होकर शोक या परह कही मी चि स उनके 


इको देको दे किये क्न 
म आठे उठ श च जच नपन! 


ESE] 


हो इसे। इसीको बरस करलेके छिये मैंने 
भरो बदी बनावा है। आज मेरे लौमालपका 
मइ अनायाण ही बाल हो गयी । भुरे 
ए मेरे अनतः के आभो । 

(तपरे दसा कहनेपर जब रनिवासके रक्षक 
दीक केनेके किये आये, तब उसने दैल्थराजसे 
कह्दा--दैल्यराज ! इमलोग तो दतां हैं। दलियो उदेष परवश 
होती है। शई प मी बो कमी षा नहे किए 
जो तसे महावली है, राज है, दे देशा डेरे कर सते 
है! सगो को सामनी ह, उनको शगमने जीर 
द एती शको वापे उपभोग कर ते । 

'कालराजिका यह वचन सुनकर काम और ्रोषले मोहित 


= आ ढे के कण शके बज या 
ज दान्‌ पनः सतेहारस्योसेंनक्ोरिक # 
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सरे । एकलो बर नाच यहे अक्‍्ल । भल, उसको पक 
छते महात्‌ रचली कया आवस्यकता है । राजन्‌ | आप 
[म स्रो देखिये । हम केक आणने बड पकम ही 
उत द्यीको आपके प्रात परह काते हैं। 

दे ककर वे श देल एक ही लाथ चल पढे, सब 
ओर रपमेरियों बक उडी । दत्यो यह आकमण देखकर 
देवता भी अले अस्त हो उठे, घरती कोपने छगी । तर 
नदादेवीने अपने धीआहोंले रहं शक्तियोंक्ों प्रकट किया । 
उन खकियोने इन महाचडी दत्यो सेनाके त्ये सैनिकको 
आगे बढने रोक दिरा । मनो सीमा उलन करके 
उपम हुआ स ही रोक दिया गरा हो । मोने उत 
जुने मिकबित भयहर अक शोका प्रहार किया, उन 
उको शाकिने तृणके उमान खमझकर हापमें के-लेकर 
कक िया। त देने मेषे छान अने माए 
आसो, इक्षो तदा पत्परोंकी बढ़ी आरी वर्षा की। यह देख 
 ि्र्वतपर निवास करनेदाली महामायाने प्रचण्ड भनु 
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खवर उसपर नापारा अुलम्घान छिया और उल्के 
दाय बाहो सील दूर केच दिया । तर 
महार दुगे आनी ठनो एखदीन देख एक जवी हुई 
शकि शमे ही और उसे देवीके उपर दे मा, परं 
देवीने अपनी ओर आती हुई उस महानेगकती शकिओो 
अपे घु छे हुए बाणोदास चूण कर बा । शकतो 
टी हुई देख उस मेलने चक चला चित देवीके 
सैको बा्नोरे थह बीचमें ही कटकर दू डूक हो गया । 
तब दैन लका बना हुआ घु क देवीडी छम करूर 
'ा मण, पलु देवौंने आढे उमान उड णको 
आपने शीगामी बाचे आरकर रोड़ दिया । यह देख 
दुगार प्रशासने तमान अज्वक्षित झूल लेकर बढ़े 


केसे देके डस जलाया, सि चणे अपने 
द्य उले बीचे ही डट दिया। झले भारक 
देन देय र्गा हाफ लेकर हवा कूद पढ़ा और 
ददी ने आफत कया देवीकी भुरे बे ही 
उड गदे हूक हसं हे हो गवे। तएन 
देशे अले क वेदय छानी मर ए 
क होकर शीर शिर पड़ा ओर उसके हप बी पशा 
हुई । तिरेक ड पुनः उणी क्षण बह उठकर खड़ा हुआ 
जोर रदख आएल हो गया। उ छम आगमा 
रके उन सकि दोडी नामे इक प्रकार विचरण 
ले रूमी, बेले बवाल यष हना शरे 
िच्तन करी ै। 


दुर्गदैर्यका वघ, देवताओंदारा देवीकी स्तुति और दुर्गा नामकी प्सिद्धि 


सकनदजी कइत हैं--सने ! देवीडी शकितो 
वाउ सेमा उसी प्र नह कर दिय, रळसिडी 
स तमल शहरो दण कर दती है । एको ही दन 
दग शदलॉकी आइमें लड़ा दो अचण्ड आची और उरणे 
शाप कापती वर्षा करले लमा । तब महादेवीने 
शोषा मोग करके पानी और उती र्से शनम 
रोड दिया। या देख दतययने क्रोषमें फरवतके शिखरको 
उल्लाढकर आकासे ही देवींड़े ऊपर गिराया । अपने कज 
हए हुए उच फर्तशिकरफों देखकर मेवे बजे 
माए उसके बचने उरे कर गले । तर कह देख पी 
सप परग करके अपने डुणरमनधत मासो इला 
हुआ शोषक देवीके शल दोहा । उह र्र 
ाषीको आते देख मगकतीने धाक बे वापर 
उसी बडो तयास काट बा । तनन उठने ठे 
ख स्वरूप धारण किया और अपने सींगोसि पर्वों उलाइकर 
देवीके ऊपर फ्रेंका | उसके उपहयते लमक नझाण्को 
व्याकुळ देखकर भगवतौने दानचपर विळले आघात किया । 
तब वह मैंतेका रूप छोड़कर सइख भुजाधारी पुरूष बन गया 
और देवीका हाय पकड़कर उन्हें आऊशमें खींच के गया । 
बहो ऊँचेसे उसने जगदम्पिकाकों छोड़ दिया और कजमरवें 
बाणोके आलसे उन्हें आच्छादित कर दिया । तब महादेबीने 
अपने बणे धामू काटकर एक माके दास 
डड दत्यो बीच डाला । देवीका वह बाण देल्यकी कीने 


इछ मरा, उरी आलें नाको कमी और ब भए 
जुळ होर शीर विर पढ़ा । मपी पुकि 
हि (देसल दमि ली । उम ए 
उ श रा द, चन और रेषे अपे सोध 
द तेभी बाति हुई। एन शर दषला मी परण 
कण हुए गिरि शाप परो आये और मीही 
ति करे छो। 

देयता बे आता भारण वोषण कलेबाली 
जेषि दे नयश है । तनो षो उसी 
आधारभूत महामे शक्ति ! दुम दतयरूपी बे 
रो वार हो, रष नमस है। वैलोक्कम्थापिनी 
कमर सिने ! वु नमश हे। शू चक और 
दा चरन कजोशाडी तया भे मा शोम छाई, पत. 
स उठानेराजी वु दब द स्र है ठी 
खि अषा, चीनही माश, वस्‍्कृतिडी ममम तथा 
लकी लरे गाजा कलषाली चदननलस्पे दष | व 
नमर ै। दी इ, बे बाक, बर्ण, पम, नि 
इंजन और अनी शकि ऐदी चरणी चांदनी और 
दडी रकि मना हो। दी शदेशमची वि भोर दुखी 
केबी हो मी गोरी हो, दी शिरी शे ओर मी 
गारी एड रची । बीमि और दी 
अ्ावरसा हो । दी ित ओर उल इ 
छे जयन मी दाण ही खव हैं | वदाम 


नपर भी दुसरे ही सरू ै। दरी मच हो तणा अन्‍य 
कर ममी दुदी स हैं। ढा आदि उव देवता 
दम ही उत हुए हैं । परम अप, काम ओए ओल--वे 
जार कोरे ही स्प हैं। चार स्थली इक 
उरग वीरे होता दे । व६ शू किल षी उल हुआ 
है पर्दे त दे और दी इला हव होड़ है। 
ही जगतरी आपारणि हो। ए) आ सूल और 
पएरे जो कुछ उपछम्ध होता है, कसे दी उक 
रूपे विधणान हो। रे वना कहीं हिरी भी पसर 
किति मही है। बणतब्मोको लदा शरन देनेवाडी दि! 
मता| आज दुमत गदेसति हुर्के ओ भारे ही 
देको विर दसला घरत कणा ए था, 
मारकर हमारी री है। दोरे किया दूषण कोन के. 
पिकी शमे इस आवे! ढी इवे शरण देवी हो। 
जहो | एल पुम यह दुर्ग नामक दैतय तुरे अमृतम 
सिपको वार ओो कुरे अपीन दुआ हा बदी ही 
अहुत बात है। मशान | आज इमसोगोने वह जान लिदा 
कि दी रहिये पवर कोई दुष भी दु्गतेओं नहीं ल 
तो । देवि ! आपी यि प्रो मोति जलकर भी. 
देले दसी हित घात करे दि चालक आ रे 
हैं। लच हंतु बुक त मी दि कही इणे 
अपि द शुभक ति बल स रते बेल ही खे 
उन बे मी रसर उन्हें अपना माग प्रदान कले 


हैं। बगनी ! इम द्रे चरने नतम ह, तुग लदा 
र ओ री रक्षा करों । भवानी ! दुम प्रतिक्षण पगग- 
कर विति इय कड रभा चो । 


एल पार अगदम्बाओी स्ति करके शपि, गन्धं और 
जरोल इत्र आदि मूष देवताओंने अगदमारे 
चरो रशर याम किया । तब श हुई जगन्ाता 
मदेशने उन भे देवताओंले कहा--“आऊसे सब देयता 
जेही मोलि अपनेआपो अकिरोक् पालन करें । दम 
होने जो मेरी बचा लति की है। एकरे मैं बहुत नश 
ह अहः द दूरय वरदान देती हँ। ओ म परे 
आपसे भिर एक स्ता मे खावन करेगा, उसकी 
सिलिका मैं पस-पगपर सादा करती । ममे आपा दुर्ग 
डुग नामक दलो खाए शिरे कारण आरे मे दुर्गा 
आम मरिद होगा » ओ बु दुग शजम आयेंगे 
उनकी मी दुमत नहीं होगी । १६ ब्र नामपाली 
इखि प्यक इदि करोषाली है ।' 

देको इन्र दरदान देकर महषी उी शम 
कर्न दोग और खमा देत मी अपने-अपने खातर 
के गे कुम ! इछ रार सहादेशीका नाम दुर्गा 
इका । कामे हमी, चरती एर विशेषतः मवार 
नाशिनी डुणदिीकष शरेय पूजन कला चाहवे । 
नकाय क प्रतिदिन पनित हुं दुगाव गस 
किह नए और लदि मदान करेंगी। कामं 
ड्र भीलर कान करके शमला दुर्गम पीढ़ाऔका 
नाज कलोषडी बुगदेबीडी विपच्‌ पूजा कराला मतु 
जो ऊचे पापक साग देक है । गदी अपनी शकियोके 
खण सर ओर आली रक्षा करती हं! महदेवीकी उन 
जयि आदि शो पक पूजन करना जहे । 
जो मुय नना शिते युक्त गवत नमक पुय 
अष्यायसोे अवण करता है, वह दुर्गम सुटते शीप ही पार 
हो अगा । 


tase 


जल ये नाम इक ससि ल उके रलम 


(खून 
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पीके ईत प्ल ठा सदि र्णन तथा अरे शकटी कथा, महापे 


दारा अँकारेश्वस्का स्तवन और उनकी महिमा 


अगसतपजान पूछा--गरानन ! काइ रतीब 
राप िशोचन मदादेरे खमीर जाकर भवान्‌ शिलने 
साभ्या! 

स्कल्दजी बोखे--भग रमी नोन (वा वेह) 
(मीर जने माता दीने मगान्‌ षले कहा 
देवदेव ! विश्नाप ! आर लारी तया शर कुछ देने- 
वाले है । आए री केशी तथा डाह है । आपका पर 
पिव पशत रमजन रोगही ओप, मधली लौला- 
पिन है । गे मी पह शे आतत विष है। एव शेषे 
एक-एक धूक्तिकपके शमाश तगून विजोड मी हिने 
मान है । फिर इस लमू तर्ष मरमाो सोन 


कमभ एक बार भी पजन कणे कालीम कित लमू 
त पित हो खत है! बे उन शका परिय दीक ।' 

दैधीका यह बचन सुनकर महेश्यरने का--व्िषे। 
पनामा उच कमात मा हो आते हैं 
और परया राति ती है, ऐले शू, दम एनं 
रममिरित शपति आशम अशक हैं। अने च्यत 
हि हैं और सुते प्रज हि भी हैं। नबे बुरे 
सो सपू हस्तः परकर हु है और बहुको देवळ 
एस शो शातित फे हुए ह । इद | दषे 
[निवि परेचप पूछा है, उनका बरन करता हूँ। बे 
छि लिग असन गच रे बर उनझा राव आपने: 
अपने खाना पा नही कोणा । जो कडबा बुट 
हो रहे हँ तषा ओ बु नाक्तिक और शड हैं, दे इल 
कि ङ्के नाम भी नही आन बगे । उने प्रघ 
डार निग ह दरण नि्ोचन, तील मेर, चोषा 
किला, पां रे, छा ने, खों के, 
आया धेर, मचा बेर) दज केर, मा 
विश्वकप वरो मनिकर वा अविभुकेवर और 
जदह वित्र मदालिवर हे । पे! दे चोदे जि 
गक देर है, एन रा ही जत्र कश गया है। 
थे स इस शेरे अचि देवता हैं और आयना करे 
पर म्यी रान काले हैं। धि! एक आनन्दे 


देएपारितोी डिके किये ये ही चोदह महालित्र परम 
पुनीष मे गये है प्रे मली मङलमधी प्रतिप 
जे चरतव इन प्राया लिङो पजक पाता 
ली चाहिये । ओ इन नरह महालि्ोी आपना करता 
है उठते रू बरगम कमी पुनयि नहीं होती । 
का आतका अवम कोष है, शो नहं लर ओर 
दित कहीं इरा चाहिये । देष | बहुत बढ़ी पिम 
मी इल तङ्ोे नामों उरण किया जाय) तो ये व 
डुल हर हेते ैं। बह एकष्य परम गोपनीब सस है । 
मिमी ! बे चोद लिआआ मेरे शमी प्राति कराने: 
ळे तपा अदिवुक जाये हुएय हैं । वि ! एक बम 
वि ही रची शि होती है! वी जो बति कै उं 
मे चोदह महाल ही आरण हैं । रिन भने भन्न 
से एन छि चिन्तन किया है! वे ही बतपारी और 
सी हैं । दोन दूरे भी इन मि दर्शन कर लिवा है, 
३ ही उम वोगास्यावी और महान हैं। 

तदनन्तर मगवान्‌ शाहुरने अपने मक्के दितके 
किये पार्वतीदेवीसे अन्य छिल्लोका भी इस प्रकार 
परिणय दियी, ङम सनक म्यो, 
िस्वलमेंथए, ईंशानेथर, गोधे्, पृपमे) उपः 
पा, अश निषा, र्र और जमु 
बरे चोद मिग मी सती महज भइल है। 
हली केदाले भी बतुष्य मोको धास होता है । वैशाल 
इ बति लहर नुगत भे रो एल विज्ोकी 
पए कली चाहिये । दवि एमे एक-एक सिगरी महिम 
जामी कही आदिन कहीं है। 

दाली बोली--उमशा झे र्र महव | 
आले ओ कह इहा है हि पो मि एक-एक टिक 
मीने प मसा कारण एते मेरी उत्पुकता बहत 
ज गवी है । बिके नामभवणते भी अमल त 
आपर हो आता ह, उन चौदह विज्ञॉमेंले पतवेकडी कदिमा- 
ज वन झिये | उनसर रङग खस्य क्या है उनकी 
कया मा ह, पूलस कि एनी आतपना की थी 
और आचित शने इने उसे कोना फल घान 
का! 


तसा की । त केले अष एक लइ डुग बीत 
गा तब शं पाताल मेदन करके उनके आे ९ दि 
ज्योति प्रकट हुई । उसके परे वमू दि झा 
हो उठी थीं। उनदी नियाम समापिसे ओ दर जोति 
अन्‍्तःकरणमें मट हुई थी, बही कहर म्यक हो गरी । 
जानने तमि त्याग करके जय आ खोडी, तर मने 
आदि अशर उनो प्रकट दे । उदीम अझर रन 
आ मो तसणणतमध रका अषिशाक खुक्ियलक) 
सात्‌ माणस्य तथा भव्रनमय अन्धा फे 
मि । उसके बद उर किलर दुआ जो नेय 
सर हुक उसका खान तपा उन बि 
रूपी मति मम प्रतीत दोता था । उसके शाद रारे 
मरो आरक्ष किया, जो किली प्रस भने रहित, 
अनपकार शहकेतानके वश तथा तमोयुचलस् इत 
'इुआ। पर पधात्‌ रप मर भी शामजी उसा 
सान ै। उणे बाद बाने पदर, स वीके 
आधपभूत नाइलस सालार दिया, मदी आही 
विश्वर्पमप है तथा ओ युन और निरयुसरूप है । उस्तीको 
शद करते ता दही समस्त वाआदका आरण दे । कतात्‌ 
धिते साम हुए फिदृतपक्ा अरलोकन बिता, 
हम कारणोंका भी बार सम कावा उरि सन 
तपा परम छिस है । आन प्रमाकते उसका भइन-- 
(सथन ) करके आएन पणर ॐ कते हैं अपना 
भक्तयुभवति-भष्ों उर्भलोकमे के जता है, इकडिये किसे 
ॐ कहते बर प्राय नियर होकर भी शाझारकणे 
नानीको दक्षिोचर हुआ । खे अपने बे सन खाने. 
बाले भो भषणे तार देता है, इकीडिये किए वार! 
कहते ह, उसी का नने खाजा किया | शल 
मोक्ष पुणय वह रुत (सुत अवा बसे ) 
हा है। एडम का नाम अरर हे अयसा यह असी 
उपाठना बला पुरो परम पदमे पहुँचाता ह, इ 
एण इले प्रणय कए है । वेदज़यी मिटा स्य है, यो 
दीक, दरीतील और शासक दै, उली नादकि्दुरू 
डका अबी पल दर्शन हुआ । निवे आहद 
हू वेद प्रकटदोते जो नरयन परेर क, 
जासन और कल्य--चीनोंे म्ब होकर रबर शम चरा 


ह अर्त ददि मनो यनि होता, ओ तमद तथा 
रले ड़ है । निने हाते लेकर कीटपरयन्त सम्पूर्ण जगत्‌ 
झा ऊब होता. है, इसलिये जो साधुपुरुषोंदयार लिक्गनामसे 
पिय हो, उठी अशर श जीने र्न 
किया । तदनख्छर आ ड, म, नाइ+ किलदु-इन पांच 
(आङरोले युक्त शरश्च भित्र लिद्धरूपघारी 5“कोरेश्वरका र्म" 
जीने इस उकार खबन किया । 


आहाजी बोळे--उदाधषिव ! अशरल्न्‍रूप धारण 
लेवल आप ४>फरकूण सर नसर है । आप 
दी आधर आदि अडक उचलन है, आपको नार 
है। नियर पपम्‌ ! आर आकार, उकार और मकार 
है। ऋणेर स्र ओर शेर आपके ही ब्य है आप 
सतयातौत परमेश्वरको नमस्टार है। आप ही नाद, किन्दु और 
कालरूप है आपो नमार ह । हशि हो हुए 
भी ि्वरूसते कट होनेपाळे आप तर्वास्वस्प महेशरको 
अमस्कार है। आप आदि. अनते रहित एबं तेरी निषि हैं। 
आणो नमश दे । आप म ( तो उत कसान), 
स ( इः दूर लेषे ) और श ( लर ) ह) 
आरो नसर हे। आए परे छिये उभो भीमक 
है आरो नमश है । पभो (अशी औगों ) का 
दहन नेवाले आपको नमस्कार दै । आप तारक प्रणपकप 
ह आणे ही रू जगती उसि होती, आफो 
नमस है । आप आपात के प लसल ह, आपको 
के छर बद नो मो नेम 
खर आले ही खरप हं आपको ना है । “के हक 
“करु खूं भयन मी आपरे ही स्वरूप ह, आपको 
जर दै । उराच, अशुर ओर सतू आपको 
र्र नमस्कार है ।इसव, दौर्ष और पके नियन्ता तथा 
निंसत वर्जस्वरूप आपको नमस्कार है । अनुस्थाररूप 
(आएको नमस्कार है । अनुनातिकमय आपको नमस्कार दै । 
निरनाखिक अक्षर तथा दन्त और ताइसे उच्चारित होनेयाले 
वर्ण आके ही स्वरूप हं, आपको नमस्कार है । ओइ और 
ह नरन अडर मी आफ मि नहीं हैं, अधा 
जर अन्दः आपके ही खस ह आपो नमर है। 
आए दी असे पक पम ह, आएको नमस है। 
आए पिनाक धारण करनेबाडे हैं, आपको नमस्कार है । आप 
ही निषाद (क ) ओर निषे समी हैं, आफ 
नसा है। वीजा» बदु और बज़ आदि शण मी आपके 
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ही ल्प हैं। आपको नमस्कार है । उच्च ओर गम्भीर स्यि 
ख़रूप आपको नमस्कार है। आए पातवे डिये शोर 
(मपह) ओर मलोके हवे अचर (लो ) रूव चारण 
क है, आपको नमस्कार है । आए ही तमल है, 
(आपो तमस्कार है । आ ही कोठ मछनाके पते ह 
आपको नमल है । सी ओर उके मेले द्विष 
आरु आपको नमश है । आप ताडित, कालल 
तया शस और ताप्क दल्डकों बट के है, आको 
नमसा है। तौ्ंधिक ( शफ, गान और दाय ) आपका 
ख़रूप है। आप वत्य, गान और वाचके बढ़े प्रेमी हैं तथा 
अकि ह, गान एउ वपके दारा आएकी आएइना 
षे मोको आप मधली रान झरे हैं, आपो 
नमर है। सूक और यहम आरे ही रय है। हस 
और आहत सु पाएव काजेपोके आको नमस है। 
भर्ाचीन (नवीन ) और आचीन कर आणे दी स्वरू ह 
जो गमा है। पाणी विशार भी आपका ही रू 
है। भाप समस्त पाढरे परे हैं, आपो नमश है। 
एक, अनेक रूप तथा त्‌ भगे सामी आपसे मलार 
है। ए (पक) आपको नमसा है। पास आतो 
नगला है। दले ढा सने आपको नमस 
है । दोषा पहन फाले आपडो नमलार है। 
आप मदर है। आपका रूप वेम ह, आपको नम 
है। वी! आणो नमला है। दीस | आपो 
नम्र है। देपरैवेशपर ! दिव्य पद बदान करनेवाले देन ! 
आपो नमार दै । मेष! प इल्यानझरी आतो 
ना नमार है । गदान ! अनेक ! मुर ! 
आए निनेषधरी शो नमस्कार है । लाइ ए चिएल 
पाएन के आपको नमसा है। आप भला विषार 
हुए करते हैं। आप ही झन ह शन ही आका सस्य है, 
आए वर्श शिवडरों तपस्कार है । शेक्तत्म ! आप ही 
मोग कोगविद्ध प्रदान कणे है। अपन ! 


और आप ही अन्यके फडदाता हैं । आप ही महादान 
देनेवाले ओर आए ही महादातके कड हैं। आप ही महाक 
और उसके पदाता ई। आप ही कर्क, सईगल, सब कुछ 
देनेवाके और शके ताक है । कर्ंमोच्छ, कत ओर स 


कंदारकारी मी भाप दी ई को 
वाटे शिव ! आसो नमस्कार है। आप हो किसकुरूयके 


उक चक जोर रा भरण करे तनो पालन करते 
हैं| अगत्य! कल्वलवरूप | आपर नमस्कार है। आप 
ह किसा शता गद्य होकर इक विसी सहि करते 
है। सोुरथान रूप बारण करके भी आप रजोशीन 
णद मात कले रं । आप ही करके अनमे 
आसति होर मारय आएम करते हैं । इले 
आदिमे आप ही अपने इडिजठमाे पुरुष और प्रकृतिः 
के महत्व आदि क्यू काव पुनः मट कर देते 
हैं। आपकी पला खुळ्या और बंद होना--ये ही दोनों 
दि ओर बके भरण हैं। सचत विचरण करजेपाके 
आए पलक कह रब खेल है। मनो ! आपे ही प 
कब कुछ उत हुआ हे और आणो ही मूल चरचर 
गत्‌ खित है। आप बेदबाणीके भी अगोचर हैं। आपी 
षात्‌ स्ति शोन आनता है ! आग ही स्तत बरे 
हैं; आए ही खि है ओर आप ही शापतीय देषता हँ । 
कै हो “ॐ नः शिवा (जवल कराम शिषो 
नकार है) इलम ही आनता हँ, एक्के रा और इछ 
मी नहीं शल । आए ही इहे शण दषे हैं और आप 
ही रूम हे हैं। रछ! मैं आशो ही प्रणाम करत हूँ 
आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमसकार है। 

एल बकार बादर कहकर नाने 52कारजामक 
मिरची मेरो पी दच्दडी भोती गिरकर 
काशा शा फिया। 

महादेवजी कहते हं-प्ती ! ब्र्मजीदाय की 
हुए उठ उच्य एस भहु शि सुनार मैं बहुत श 
डुआ ओर मने बाबीत कशा--/चदुरानन ! मैं वु हुत 
बक हूँ, दर मागो ७ 

राजी बोळे देवर! बि आप बह प्रह हैं 
और करे बरना भिसा मानते है, तो १७ महानग 
आपका बरव नदाल सना रहे ओर वह $फोरेलर नामक 
हिलि भको एकमात्र मोश प्रदान लेबल हो । 

सकी कहते ह-अ! आषा पह हजन 
र मनान शिकने कहा--'तपाख' देशा ही होगा । 
बुरे! व तासे कारच सेहो और छू वेद: 
ख हि हो । जब गहा अकेले सी 
आयेगी; तब देक्‍्टाओं। ऋषियों योर रिकरोको बि नेवा 
इनका उष होगा | उल छम ते समीप 
लोरे जले किया हुआ स्नान; जफ दान, होम और 
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(कषित स्कन्दपुराण 


देवपूजन उ अउप होता है । अकेले दनले दी 
मतुप अश्वमेष यकरा फल घला दै । अतः काठीने ्रल- 
पूवक अररका दर्शन करना चाहिये । इत रा 
इमो अराजीको वर देकर भगवान्‌ शहर पुनः उठी 


अशि छीन हो गये | अगरूव | सणी शाण की हुई 
किक नप कलेवल मय र पाफे मुक्त हों जाता है। 
०: * उरं होता है और मेड शान परात कर 
खेल है। 


जिलोचन लिङ्गकी महिमा 


महादे बेत | धीर कह आन्न 
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दोश हे मिथ ही मेरे आग चड ईद रवे । 

स्कन्दजी कहते जने! प्राचीन रबन्लर कली 
त है। भगवान्‌ विचन सगे आनिसतनि्ित मने 
कमी $ एक बड़ा विपाठ रा घे दोनो 


कबूतर गदित बलः मभ्पाइ और ठ मन्दिर 
दरका इरे हुए रब ओर उड़ते और आपे पहुँकी 
के मनने हती हुई भूचो दूर फिया झरे े। 
अकेन ओ टा विकोचन और धिति आदि गमं 
उचारण इरे, यह सष उसे कनाम पहा करता था। 
डन दोनों लिये नेचे मज्रक आएतीकी दिम बयो 
इह उने मकानों वेशा दिखाती यौ । कमीकमी 
को वे बुगछ पक्षी बहाँका कोटक देखते हुए चार जुगनेडी 
ओ सिला छोड़ देते और स्वर धिते वहीं रार दर्शन 
के दे, दलि उदड़कर कली अमस नह गा पाते 
थे। भे भरे हुए उश गने चारों भोर किसे 
जाके दानो डुग गे येवम किवा करे ये। 
भान्‌ विरोचने दिण भाग उठःसोविनीका कुर 
अछ दा। दयाले आदुर होनेपर वे उश्षीका अछ पीते भर 
कभी उवे लन भी कर हेते ये । एवं र 
तिलो शीष उच नेशे साथ विचरते हुए उन 
पिरे बहत शत गये । 


कतर देवम स्क भग गवे भीतर 
खुलपूबंक पेदु उन दोनों पियो दऊ बाने बही 
कह देरा | एक दिन बह चन हर आया । तब डरी 
हुई कदूीने काराम! यह सान दुही इश्क 
दूषित हो गदा है। अतः इलरो त्याग देता नहे |” 
र इनर कून असनार कहा--ीवे | बह 
केर सा कर डग |” 

कर्तरी बोली--ओ उस आपर भी आने सान 
हो डोर मन नही सला आता, वह पहु मदि हिन 
के इड मालि नाडो मत होता ै। मा | जदा वह 
कालरी आज इमेन बहत दूर है, तमीत दुम हे 
नमक म दू चे जाओ) क्योंकि तारे जडित रले 
इ बहस कुछ मी टम नही होगा। दे पुनः कीन 


सि घन और यह ह जपम । कर इसे खी और 
इनके द्वारा भी आणने आएगी रला कर ळी. ठो राजा 
सिस्री भति उसे एक लोकें कब कुछ मिल जा है। 
बह आत्मा ही प्रिय कल्य है और यह आत्मा ही मान घन 
है। उस, अप, काम ओर म उन कसाय मी 
मर आस्म ही है। जवर आत्मा सम हे तीतर डोकी 
मे धमै सित उत्म बुडे युक्त पुरुष उक लेम मी 
फे लाथ प्रात अता चाइते हैं। बिश मये दुका 
अभाष है। उसके को यल ही अच्छी है। पुरुष जब नाहे 
मर्द चलता है, मी उतपि होती है। अतःनाच ! 
एस मौतिके मार्गका भवण इर एच न अन्य चले जे । 

उत्तम घुिपाही भी खी करोतीके देश कटने 
भी कदूतर उश सासे नदी नचा । त तकाल भार 
उघ यान णमे कोते निते मार्यो रक किया 
ओर उवे पदात ! दे पिष ह, दे सो 
जा भी पषा मही है। भरे! बुद ! का को युद कर 
बा मेरी कत मानकर पहले निक भाग । पद भले शी 
होक पोंगा देगा। तो ले पीछे निकष ह रकमे आना 
पेग । उत्तम वदित मुज पुर्या आधर मेहर 
सटे हने हिय प्रपान करते है ।' इल प्र बजे 
काणो और पलीफे उत्साह दिए कबूतर असने दर्म 
क दार आइए उष अरे शुद्ध करने ना । बेचारा मूख 
ज पकषत पा, भतः सलत भइने उसे प्लव 
का और कषतर भी चोचे इशा किया । इल रार 
छन दोजोंकों पककर बन म ही आकायमे उड़ गवा । 
कब कबूतरीने कदा-ाष ! यह खी है, ऐशा शमर 
दमन मेरी बो उपेक्षा ी। हमी आन इस अपसा 
आल हुए हो। क्या कर”, मैं अका हू परं अब मी हैं 
दो ली दाल इल हूँ। दम सिमा वचे ही उशा 
शालन करो । जवल मैं इसडी चोचे पह हूँ और अस्त 
यह वपर चकर खस नहीं हो जाता ह, तकत ही 
दम आपनेको इछ चं धुकनेके ले एन इशु मे 
अ बोच मारो ।' फ्लीकी वह बत सुनकर कते दल ही 
किया । किए हो दस वहा ऐनले पाज बहुत देखक च 
चों कर्ता रहा। इतने ही रती उसके बे छूकर 
'डड़ गयी। इधर पॉचडी अंडर विथ हने कूस 
सभी छूकर मिर पहा । अतः बदिन पुरो वरसि 
मी कमी उद्योग नहीं छोड़ना हिर, बोकि डी पुस 


दुरं हों लो भी खच्खलाके भागी होते हं । अठ: मनीषी 
पुरुष विडे भी उही रं करते है । तदनतर 
द दोनों पी झळ्योगले इकियुरी अयोभा सूक 
छन को आत हुए । उणे एक पतर तो विपपर 
हुआ । दह मन्ारदामका दुत था ओर उसका नाम 
दखल रसा गया था । बह कुस ही शिवलीडी 
किये कलर हुआ । उलन अणे मन और न्यो 
दः जव लिया घा । मगान्‌ विस्येचनही शरा छने 
पक्के आम्ल उठने म नवम कर लिया कि 
“जसत घरी खख है, वकक यमे षएता नहीं 
ज ठी, तरत काशीमें भगशाद जिलोचनकी पू किये 
हिला मैं थोड़ा भी भोजन नही करेगा ।' देवी ता लर 
बह रका प्रतिदिन बामे तरिलोसनक़ा दर्शन करके 
किये आला का। 

उपर बह करती भी पाताडे नागराज रपे पण 
कारे डस हुई । उसका नाम रपी रसला गया। 
उसकी दो डल थी किसके एकका नाभ प्रभावी और 
दरी नाप कशापती था । ये दोनों रा रकप्रीके शाप 
की थों। उछ काने आपने पिताडो शिवधक्ियें तस 
देल कह निम लिवा अिदेन अपनी दोनों सिये 
काप कालचे विश्लेचनकी पूजा करके ही भन मा ग 
कह, अना नहीं एस र वह नागरूया अपनी 
दोक खोरे शाप अतिदेन काशी आती और निलोचन- 
डी पूजा करके डो आती घी। 

(र कमर दाख माचर दीवा उपाक रिम 
द, गीत ओर कपा आके दाए जागरण करके र्पली- 
जे काळ चदथ म "विवि तर्का किया 
और विल्मेचनरेक्डरी पूया करके उन्हे यप छो 
उदी । उब अमस झु के शमन गोरे अङ जटा 
इकुट्डित शाडिभूषण भगवान्‌ जिहोचन उस लिडर 
लिक बेधो ! ठम हव लोग उठो ॥ तब 
न्ने उडऊ७ बिके आगमनडी कोई दम्भादना नहीं थी 
डक मगान्‌ किल्वेचनओ पक्ष देखा ओर उं कणे 
इर जानकर उने चरे बरा की । भागवत 
डन मरो बु ठा छा गयी ओर पे गद 
के मणान्‌ जिकर खि ले सम--धम्म ] आप- 
ही जप हो। ईशान ! आपकी जय हो॥ सर्यापी और सब कुछ 
दनेश मो ! आपकी जप हो । भुनो उस केः 
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मे तथा मनो असीन रानेयाले ्रमपनारक ! आप- 
की जव हो । ममो रुप कुछ देनेकडे अमो ! 
आपकी जय हो । खूब विधियोंके शाता, विधाता मी आफ 
की सतुति करनेमें कुएल नहीं हैं । नाथ! आपकी स्तुति 
केम बृहस्पतिकी भी वाणी कुष्ठित हो जाती हे । ठंड ! 
स्वामिन्‌ ! येद भी आपको ययार्यरूपले नहीं जानते, आप 
अनादि ओर अनन्त हैं, मन आपको मनन नहीं कर सकता | 
आपको नमस्कार है, मपला है, नमस्कार है। किन ! 
आपको नमला है । विवह ! आगो नमस है | 
यों हकर उन कुमारियोंने दण्डी भोति इच्चीरर 
गिरकर प्रणाम किया । तब उन्हें उठाकर भगवान्‌ चन्दरनूपण- 
मे कहा--्दारदामाका पुत्र परिमस्यख्य समस्त विदापरोमे 
मेड कै वही दुमो पत होगा । वु नो मेरी 
भक्त हो और यह तदण विद्याधर मी मुझमें मि रखता 
१ इम चारों एल जपता आना नरर मो शत 
करोंगे । कानत तुम शने मेरी केश की है एवे 
दमगो भधिभाषित नेछ कम बाल हुआ है ।" 


्सभथितत होकर हाथ जोड़ प्रणाम करके पूछा-नाष! 
ह चरत परे कि पशे आणी ऐवा ही है! 


माव दिया हे 

मन्दर लगी हुईं भूछको उदार छा 

जौचेतक प्रतिदिन अनेक बार 
हैं। आकाशम उड़ते और मेरे ऑगन- 

मे विचरते शम मी इहे मेरी प्रकिया की है । परके 


हा दर्शन किया है और बने मरे मानक पान (अचल) 
किया है । सचति लडी कु मेरे शीर नहीं हुई+ हो 
भी इन्होंने काशीडी मातरि करनेवाली अतो काग 
किता है । अवात मोले ही वह रजी की का 
हुई है ओर एकका पत कबूतर कियापर्का पुत्र हुआ है। 
दुमो से ये प्रभावी और कती हैं; वे इसे 
ही अम पए मि चाएमडी दुनियाँ थी । दोन 


दरस बढ़ा अतरग था और दोनों ही शीछ एवं सदाचार 
के रम थीं । इनके पिला चारध्यने आयृष्वायणे पु 
ने इनका विषा कर दिव मारण अभी किशेरावखा: 
क थे । एक दिन वे वने सिधा लेके लिये गये इते 
हमे मामव किरी के उनको आर किया । नए 
द मानी और गोतमी वषय हुखसे अस 


रे । परकी दोतीका 
जनमे बानी हो 
लदाचाएडी रक्षा डी थी) 
ककः कशीमे हुआ । 
दे माउदन आच शालि इणे जेर भी अपने पिती 
सवाल बते अभवे काशी कबूतर हुए । इल र 
इर वियाधर युष बन्न इन दोनो भी पति र 
जुका दे ओर इ लम भी ठम तोनोंका पति होगा । एक 
दरे पाएवंभामें ओ बहुत बढ़ा बरगदका इ है, उती- 
बानर रहती थी। वे बहुमति 
न इरी और धया हने! उशी 
क पती दीं ।बानएजावके श्वभावते एन पठता तो 
ची है, कर ओर ब्रा ली हुई मरक पमा करती 
ओर अनेक बार बहक थिमि दर्शन करती थीं। 
एक दिन एज बढे वमी सार्क विचरती हुई 
जनरिक किने देठ रसम बॉ किया । 
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दवं अरिणा आदिक पुष्ये बे दोनों नागकुमारियों हुई 
हे । अब दुम तीतो ही विाधाकुमर परमाहयही 
तेसूपवे त करके सर्गी ओोगोका उपभोग करोगी 
जोर अले बाशी आरट बरी मुह धस हे हितो 
आह होओी । काशीये आकर यदि थोड़ा मी घम कर्म 
छा गदा हो से मेरे अले उता कल निष ही मोक्ष 
रोखा है। तीनो होमे काशीपुर सते भे, पारी 
भी डकर दिख बसे मे है केने भीमे 
लोचन लिक है । एके उरा ही खित होकर मैं अपने 
मोसे मो मदान करता हूँ । अतः करीम र्षा प्रया 
के मश्‌ भिलोचनकी पूछा री चाहिरे। देशा 


'काशीलष्ड-उत्तरा् ] 


# केदारेवर शकी माहार्य-कया + 


(र्त 


करकर देर भगवानिव महे मीर चले गये। 
बे कल्पाएँ भी अपने-आने पर गर्ी और वरे माके 
आगे रुप बातें बताकर इसी हो ग । 
तदननार एक दिन वैशाल मतें मशवचाका रत 
आगा। उमे विदाधर और नाग विलोचन महे रमो 
मि मदमे एकह हुए । फिर भगवान बाले 
पसर कुलका परिचय पूछकर उन नागोने असी ठनो 
कल्याऔंको विदाधरजुमार परिमत्छयड़े खाप ब्याह दिवा। 
त विचारे तौनों पुभवधुओंकों चड़र क्यापरतज 
माराम बहुत अल हुए । इधर नारव री) 
उुनकराज पत्ती और पीन विशिल भी परिमर 


माले रूकमें पाकर परम हुए । इस विवाहो 
न करे समी स्वजन मगात्‌ भिहोचन हिक गरक 
ख चन इरत दुः अपने-अपने शोषो चले गये। भमन 
िचाघर परमस्य उच नागफ्याओके सप प्या हु 
मोग त्‌ कीने आझर भगात्‌ निनी मे 
कळ दु ओर कहों मर गीत गाते हुए पोहत 
बि्ोचन गे वको रात हो गवे । 

सुकली कहते हं--किवगमे भगवान्‌ चिलोचनकी 
जिना मे बीन यत रसी है । इतिय बनने सालिक 
आतकी कमी है, देशे मत्य उ विखलिक्ाकी उपना 
नही कले है। 


केदारस्य लिङ्गकी माहात्म्य-कथा 


'ार्यलीजी बोजी--ऋष्णानियान ! अब आणे मोर 
हा करके केदाएका मादाल्य कहे । 

ओमहारेवजीने कहा रती ! प्राचीन झाली 
त है। उपरे एक आझण करों आता था । 
पिते उसका उपनपन शार कर दिया य ओर प - 
मसा पन करता था। ायीपएका ०३ ओरले भरडो$न 
करके उससे मनै ही प्रहा हुई और उरे दरम 
जामर आवा पशत नामक उत्तम कती दौसा लौ। 
उशा नाय परिढ़ था । दिण्परभडा पह दिव्य शर 
कामे सेह हुआ । प्रतिदेन एरर नाम कुमे 
आतः कान करके तीनों काले वह शिवकिकरी पूख करता 
और लिलत विभूते खान झरा ( वाहे विभति 
खाता ) था। ब तिपि तथा गु मेर मी मनला था । 
वशि अदा बास बाही थी। उकी कमत कह आपने 
मे खाप केदारी दारा बरे िे हमार परो 
गया । अशिषार परतर पहर तली बिके घुष 
हिरम म्यु हो गयी । उल मव भगवान्‌ रहे 
पार्षद आये और अन्य तपे देखते देखते िपरभरो 
विमानपर विडाच तयक रामो छे गे । वह 
देलफर तस्तौ बादिछने सर विहन करा री जह 
माना । तकर केदार सेत्रकी पात्र पूरी करे बह काही- 
बुरी होट आया । परो आकर उठे वह पतिश की हि में 
अबतक नमित हा, तरत कराना रला हुआ 
चतम रिमा भगवान करास अस दर्शन 
हेग" ए निके अनुशार उठने बढ़े आने खा 


दा न्हाण निदा करे हु हिमावप- 
री केदार सश इकखठ बभार पूरी $ों। तएनमा चे 
म लिस्ट आने उछो पुन बहे उसाइे हाय गाणा 
एम की । दे उसके किसके श शे हो गये थे और 
शरीर हरदा पण रमा पह चुका था तथा उत 
शह तरी जोन उसे कपू हप रोका मी, 
हो भी किर निवे बहरा उलाए भन्न नहीं हुआ। 
इवे शोच डिया का परि बीच शम म हे गयी 
तो युरुऔडी तरह मेरी मी गति रोती देव! तफ्ली वशि 
ॐ तिशी यधा देख मैं उठ बहुत कु हुआ और 
लने उठे यन देकर झहा-“हदशत ! मंतर बहुत 
लह वह ही केदार छमहो और मे मनामि 
कर सनो । दिल र्रा अन्या विचार मनम न खभ |” 

औरे इस अकार कहनेपर बदिठने कहा--देरेशर | 
दे आए जच है, तो व मरे क रशे नि छोग हं 
दल जत अदण करें। उ परती वाह पचन 
खुलकर मेरी मसा ओर भी बढ़ गयी और मैंने कहा 
सः देश ही होगा । रिरे परपरम पुमे 
उती तरा मैंने दिशुणित कर दिंवा और पुनः उरते 
कह मेके दिये कहा । १ यदिषे यह मर्पना की कि 
«आय हिमालयले यहीं आर रहें ।! उसी तले 
आड होकर मैं कल्पमात्रके हिमालकपर रर स्तोः 
मेन ये कासीमे आकर बढ गया। बशिशकों उसके 
अिसोंकदित आगे कले मैं दर्श आपा और उपर 
न अमी सित बभा] 


६ % शरणं बज सर्वेशं सृ्युंजयसुमापतिम्‌ * [ लित सकादपुराण 
मैरे निवाससे रब छोग हरपाप कुण्डे कान, छ्या, अतः डां श्दक्पूर्वक केदारेरका दान करे । केदारे 
तर्पण आदि करके एली शरीरे खिदधिकों प्रात हो चुके उके चित्राशददेशव लिख है । उसकी नित्य पूण करनेसे 


ई 
is 
iF 


f 


हुआ । नो केदारतीर्धमे खान बरे दिना उतावलीके 
किततोंके छिये पिणदान करता है, उसकी अनेर पीदा 
भक्लागरसे पार हो आती हैं। जब मझलपाएसे अमतासता 
हिवि हो, उस उमप कराती आर जो आड करता ह, 
डे गपामें आ करकी क्या आवरा । ए शर भी 
केदरपरका दर्शन इरे मल्य मण वषर हो शका है । 


डुर इक सरमे म्वा कह नहीं भोगता । उरा 
रमी सुर डिन ह, निखडी. मलीभोति पूज 
करके मक पुष ओमर विगन आस्र सगो 

आदरा अवुभब करता है। उसके दक्षिण मागमे 


_अगरूय ! बेदर छिरे 
कया शुनकर पुण्याम पुरु णम 
अने िषलोफको पात ऐता है। 


क्र 


और लिङ्गका माहात्म्य, धर्मपीठका गौरव तथा मनोरथह॒तीया व्तकी विधि और महिमा 


महादेयजी बोसे--देवि! जहाँ विषुः नामे 
द सं लित रली हो आहं लगे किला नार इता 
हारा पिय पुत्र गणेश 'आएापविनावक सम ति 
कर खाता के जिए दर्शन इरके राआ हुन क्ण- 
भरे धरि हो गया था, उव जिर माल्य और 
दके आवमा इचत मैं तुमे कहूँगा। दालने 
शिवसानके पुर परम शमी ममे दुरे आगे बही आही 
तसा की थी। मरे दनका तीन रच्छाके उन्न तजसा 
करते हुए एक हिज सी सयतीत कर दी । उनके 
के क होकर मैं उन्हें बरदान देके लिते गरा और 
मने क-न ! बर मांगो ।' तब पय बे राम 
के मेरी खि करने बे । 

यमराज बोले--कारणोंके भी एज शिव ! आपे 
नमस है । आपका रूप रनले रहित ओर करल किन 
कै आपको नमस्कार है । आपका खूप निर कै लो 
मी समझ रूप आपके ही हैं। आप परमालुसवरूप सवा पर 
( आरण ) और आपर ( कार्य ) हैं; कोई मी आपका 


कार नहीं था शरुता । रंसाररूपी महासागरते आप ही तपक़ो 
बार उतारनेषाळे हं, आप भगवान्‌ अनद्रोखरको नमस्कार 
है। आका दय कोई इज न है, आप ही समू 
जते इंच हैं। आए यण हत तो मी तमश यग 
आएके दौ ख़रूप हैं। आप काळ और प्रकृतिते पे हं, तो 
मी आप ही काळ और ग्रकृतिरुप हं, आपको नमस्कार दै । 
आन्तरे ! आप ही मोक्षपद प्रदान करनेषाळे तथा आप ही 
ओखर हैं। आप दी आम, पात और चर नगते 
अय्य हैं । आदी रणतूडी उसि हुई है। आप 
क्‌ अजस्य ही है । कह नगत आफ़ा ही है। आए 
ही एके पकयाइ क हं।आर ही महा, विष्यु और 
शिदरुष होकर इस विशी लुकि, पालन और संहार 
(कराडे हैं। आपको नमस्कार हे। वेदिक मार्गपएर चलनेयाले 
जस्ये डिये आप ही बुड ( झुल ) रूप हैं और वेदबिकद्ध 
कक चढेका लोगे किये आप भीम ( अलस्तमबकूर) 
है।जम्वद्धिव! आए मचे लिये कल्याणकारी शहर हैं। जिनके 
न और बचने म्रा ह, डे पे छे आप विष 


काशीजण्ड-उसरार्थ ] + औचमेंश्वर सिक्का माहास््य, घर्मपीठका गौरव + 
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खप हैं । ओ आपके चरणादकिनयोडी न डे है देखे 
अक्तोंके हिये आप रण्ड हैं--उनपर आदी हुई विफतिस्थी 
_झछ्णइल विषको पी जानेवाले हैं। शान्त ! शम्भो | राहुर ! 
चन््रकल्ाविमूषण । दिनाकयणे ! लोको आशूपणके रूपये 
धारण करनेवाले, आपको नमस्कार है| रभो ! वही बल्ब द 
जो आपमें मक्ति रखता दे। वही युष्यात्मा हे, जो आपकी 
हुक कऱेवाला है । अनने ! मजेत अल कु: 
दम पुत कौन मलुष्प यश आपकी स्ति र ककत है। 
प्राचीन वेदबाभीके किये मी जो आगम्य हं, ऐसे आएकी 
सति केवळ नमरकारमात्र ही है । 


स्कन्द कहते हैं--ऐेखा कहकर यमराजने “४ 
जनः शिवाम इस मन्त्रा उचारण बरे दुए भगवान्‌ 
शङ्करो सहसो बार प्रणाम किया । तदनन्तर परमेश्वर दिने 


) 
नामे भी "राज! हो गाओ । आते दुम छम चराचर 
यके माकि मर्य मे द्वात निदुक होकर मेरी 


जौपोके कमे खाशी होओो । उच्य और 
वरे दिखाने हुए आते ही मदुर 
आप बरें । ध्म! मे भकि रखते हुए तुमने से 
मे लिकल्‍नकिमद्डी आतपना डी के उसके दन, 
खणे और पूजले मतुष्यों़ो शी किडे म्रा होगी । 
खो विशद बुदिपाछ पुरुष दुरे आगे इस पम लीने 
खान करके एक बार भी मेरा र्न कमा, उसके 


शप जागरण करें वे किर इस प्र कन्म नही हेग 

देश कफर परम हुदा भगवान्‌ शने भे 
सपो धर्मया सर किया । उनके इरसरननि 
खुले आतन हो धर्मयनने महादेवजीके कढा-- 
(छ! कपनानेषान ! इधर ! जब आपड़ा प्रस दन 
कि गया तथ बे ये किसी परकी क्या आवरा है! 
जाव ! जिनको येर मी मळीमोत नहीं आनते तथा बेद- 
पुष्प जा और बिष्णु भी नही जने, उनसे भी यदि में 
वर पाने बम्प हूँ, सो यहो पर्न कसा हूँ कि ये जो 
पोडे मधुर बोली शोहनेवाके कले हैं, निन छि मेरे 


आमने ऊ हुआ है इलकी उससे समय रोगले पीडित 
को इसकी माला चको सुतुको माल हुईं और इनके पिता 
को खाते खा डाला है। अनायनाथ । मेरे रा रित 
स अछ््ाव बच्चोंडो आप वरदान दीजिये अगस ! एक 
उकार धर्मराजझा रासु निर्मेड बचन बुनकर 
रजन उन पक्षको बुलया और कहा--पश्षिपों ! श्रम 
चेलो, द॒म्होरे डिये कौन खा बरदान देना चाहिये ॥! 


'दल्ली बोले--संलारबन्धतका नाश करनेवाडे परमेश्वर ! 
आको नबश है । अनायनाप ! ष! चिनेष् | हम 
दीडी योतिम लेदर भी जो आप्रा दर्शन कर 
खे हैं ता आपी काहि माजन दो के हैं। इसे 
स मोदित बर ओर क्या हो वबा है ! मिर | 
षये उपब करेवा डोगो उरा बको लाम विहा 
इ) बंद बरे महान्‌ भ यही है कि आपका म्र 
दन हो। नाथ! बह ओ कुछ दिखाएी देता है, शप णमु 
(९। एकाइ आए ही अपिनाशी हैं और आडी आराधना 
मी अष है । इस तसा की हुई आएके भीहिय्की 
प देखने इछ छमद इमे असने विचि वि करो 
कल्यो आएन हो आवा है । मेर | इसे दीपकास- 
तक देकदोनिका हुल भी मात किया है । छींक 
डो दिहा उपभोग किया है। अहु) दनय 
जान, स, मिर, विदाधर और गन्दी योनि भी इसने 
त की है। मतव कमले रप भी उपभोग 
छिया है । जलमें अछचर और खडमें खलचर भी हमें होना 
बढ़ा दे। पर शो ! इ पोनि उस योतियें और उस 
कोने सि सीकी योनि भटकते हुए हमने कही भी 
किन्न मी बुल नहीं पदा दे। इस हमप धे 
दने और यनन मड तसय भी सासे 
रे शे शाप जल गये हैं और इम आपका प्रलक्ष दर्शन 
फे इत्य हो गये हैं। मगवन्‌! अब आप हमें यह 
खत प्रदान कहें, जिले मवामद कधन चे हुए इम 
खन कोग उसे बळ हो आ । एमे ए चन्र तपा 
अ डिखी देला डोक नहीं चाहिये। आपका लमी 
ल हने हम कर खोदी लिपिको अच्छी ताद जान गये 
है । रुमदालुछार आणे आनन्दवन--आशीमे ररा 
सग करणा रंारबन्‍पनडे पिना कारण तथा परम 
उत्तन शन दै। ममो! तवेति पढ़े हुए एम पकी मी 
प्याड तसले विन रके पात्र हो गये ह 


इ 


# शरणं जज सर्वेश सुत्युजवमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कादपुराण 


उन पश्चियोंकी यह बात सुनकर महावेयजीने घम 
पीठे गौरबका वर्जन करते हुए कहा इस सिोकननर- 
सं काशी ही मेरा राजभवन है ओर उसमें भी मोलिया 
नाणक मनि ( पधा स्न) मेरे डने आस्त दुष्य 
खान है । इस शिवालप॒के भामते आन्दन्दका ई अहुर 
ही भूमि फोड़फर प्रकट हुआ है। उघनिषद्की वाणीदारा 
हिल निसार पया बर्न दिया गवा है, वही मैं हँ। 
अपने भक्तोंपर कृपा करके साकाररूपते प्रकट हों गया हूँ। 
उसके दक्षिण दिया मोशी चामर मेरा मर 
(ह, उसमे मैं सदा स्थित रहता हूँ। बह मेरा अभामण्डप 
(बा ) है। वीप मह स्थान निर्ाणमश्यपके नामने 
पशि है। वें एक ऋचाका भी भीमल अप कोपला 
मत्य हणू दोक घठका पल जाता है। ओ मण 
बढशर मना एफ वार भी उचारण इर हेता है, वह 
अह्ाध्वापके कोटि बार जप करनेझा फल पा छेता है । जो वहाँ 
निष्ठामभावरे मेरे मन्दिरे धर्मा, पुराण और इतिहालका 
पाङ करता है, वह मेरे होकमें नियास करता है । मेरे मन्दिरले 
पसग मो तमप है, हा मान इषे 
लो मैं नरा उपदे दा हूँ । पहों बामे पग- 
वणपरअवेक शिद्धपीठ हं, परंतु भवेधापीडडी कोई और ही शक्ति 
है जो सरो भ है। नहो ये छोड़े याव भात, शात 
(शा करे, रशा करे) आ उच्चारण करले हुए मेरे 
हदे निड शाने भावन हो गये। रकल बम! 
आ मैं रे इस उम कोपन--पनेबरीटसा इमी 
खाग नहीं कग । खो, मेरी इले थे डी दिख 
सिमान बैठकर मेरे फम भामो जा रहे है। 

दश भगवान्‌ णे ऐश कहते ही कसले 
मान एक बिशाल दिव्य विमान आ पहुँचा | दे निर्मल 
कची दिभ्य रूप धारण करके उसी विमानपर बेटे और 
मय पूछकर $ चले गमे । 

अगसूय! उस आश्चर्यजनक बत्तासे देखकर 
जगदम्बा पार्षतीने कद्दा--महदेय (मदेशवर! इख चरम 
का यह मादाय जानकर मैं आले घमेंधरके खनीपने ही निवात 
करेगी । जो खी अददा पुरुष इल धर्मे डिड्रमे भक्ति 
स्लनेवाके दोगे, उन सबकी मनोवामिछत कामनाओं में 
लदा शद्ध करेंगी । 

मददादेवजी बोले--रेवि पद उमे वलुत अच्छा 


किव किया । यरं दुम विधयुजके मामे बिन 
सोओ । ओ कहें ठी पूजा करेंगे बे बमा भोगत 
क एज ममान हये । मनोरपततीयाडों (सेका 
दीवस ) जो दमी मक्षिक आताधना करेगा मेरे 
अदु उठे ण मनोरी छिद होगी। पूरका 
इमा श्टाचीने किसी मनोरयडी प्रासिके लिये बढ़ी 
आरी तरस की; छि उन्हें तफ्वाका फल नहीं मिल । त 
उ ददी भक्ति और बके शाय झोके समन 
मरो रासु शीत गाकर मेरी आराधना की । मद 
मर कारवस्बुक सन, माबा और कला विदिश उस 
गाते दा दे बड़ी रा हुई । मैंने उसके पाथ खाकर 
कदा-बुल्मेनलन्दिनि ! मैं दे एस हुम गीत और 
मे कके पूजने र हूँ। म और वर मांगो ।' 

हाची बोखी--देषे ! कि आप पश्न 
च देला माननीय, श्र और पताम मे 
रदे है बेइ हों। आप इहे मेरी एकाडै अतर सप, 
ल और आदु बान करें । आएके अ्ादमरी पूजा 
बदी चम भकि खरा बनी रहे और मेश शतिर कभी 
जनहो। 

पमु आाचीके मनोरथको सुनकर महादेयजी- 
जे कहा--इ ता अवन करने पूरक मनो पराल 
ती । सनोरघदुतीया नामका न मव है, उसके पाहन 
मोरी मि होगी । बीच अभो चुरोमित विधु 
जामक गोदी उस अती अधिष्टात्री देवी हैं। उनी 
(ए इटली चाटे । देवे आगे वरदापक आशाविनपक 
स मी पडन बरा चाहिये । यच का दितौयाडो दत 
लन आदि करके आपंकाकिक नियमका पडन अरे 
सात्‌ अछ वृति भोजन न करके दोढ़ाश आएर 
जे । वर ल रार निम आरण करे--'आता 
विषु देती! दयी लके लिये कछ मतकाल मैं 
हो जत इति संपे रसर) आप 
बे रे दूर रहए, मते शी मन छा हुए 
पसक *मनोरपत॒तीया! नमक तहा अलान हेग; 
ले मनोरी विके नि म दारे अमी रहो ७ 

दिला क काठ उदक आनक करम रे 
च एज आदन निच हो अशोक दसा उच दनः 


काशीखण्ड-उत्तराघ ] 


® औीधकेवर लिङ्गा माहात्म्य, घर्मपीठका गौरव + 


क्ट 


पालन महण करे । दिए सची आन आदि छिमा पूरी करके 
दिनमर उबाल के | तसात्‌ शशल कान करके खड 
चख पारणकर गौरीजीकी पूजा आस्म करे । से फले 
गमी पूय शरे उ पतर ( पूरी, गआ देकर 
आदि ) का भोग लगे । तदनतर भशोषे कुर लेले 
विधुना देवीकी पूजा बरे । पे मले अलु करके 
अशोके नेच घूर अगर आहिले देवौडी पूजा करनेके 
पात्‌ एक आर देवीका बलाद भोजन ररे । इत रहर 
दे तृतीया शात जनेपर वेशाससे शुत शे 
माजरी शङ दूतीवाकों एस उच बा पाडन करे । मू, 
अण, दिए आती। आफ, कदम ब्र, उदु 
सू बीजपूर और दहिम ( भनार )--इन के 
सोफा भमः शासते लहर पासयुलतक मते दिन दहन 
हे लू गए बू, चन, र, गोरोचन, 
दषा, पप्र ओ दो प्रकारकी इनी ( इसी और दर 
हली) तथा वशं -इने द्वार कमश वेशात आदि 
मलोके मतै दशीशो अशुलेष छाना चाहिये। बदि 
पोक सब बस्ुओकी पालि न हो) तो रेह मालमें 
गरम दी उत्तम है । दो भाग कली, दो मा जुम 
तीन भाग चन्दन और एक भाग कपूर--इल बको मिलाकर 
जो अलुलेप तरर किया खाता है। उशा नाम पकष दे। 
र यमश देवता विय है। शुक, बे, म, 
चती, पर, उल, राज्य, ता, अडी, कुआरी 
और कर्मिकार--इन पादा बाल आदि मो पूजन 
करना उचित है। पू न पिछे तो उनके पोले ही पूजा 
करे। कुछ और पदन न मिं तो किनी मी मगन पुष्कले 
पजा की जा सवी है । करय ( दित करू), दी 
आत, आमे रके युक्त माधक (मेही ध री 
रोटी), सिक ( पीये पहा हुआ चावलका चून), 
इट (हा), शकर विरा हुआ करव ( सर), 
इला ब्रमः दालने आधिनतह भोग छगारे। रच्य 
मूँ और रे सय भात निदेदन करे । अगएनमे इरा 
( इए) पोषे छह मापे शि (खली ) ओर 
प्य चीनी भएर थमे पढी हुई पा गनश 
ता विता देवीने करे । इछ अर एक कतक 
मेक माली क वताचे वि देवीची आउला 


सके ऋतड़ी पिके ठवे देदौपर आही सपना करें। 
ष्‌ आबदेशतासम्कची मन्त तिछ और थी आ 
उको एक चो आठ चार होम करे । एन मते हवे सदा 
रते हो दूजा बतावी गयी है। राते ही भोजनका नियम है, 
रें ही इए होम होता दे तथा यत ही देवीते मा 
थना क जाती दे । बने लिये गनत इक प्रकार ह 
दुल चूक मे भका मात्रा सह । 
मोज के विसे पाञ्च मनोरभ्‌ ॥ 
जसो विलत म्यं नम आशाविशपर। 
स हिसका साउ अम देहि मनोर्‌ ॥ 
(कः ! आप विरि गनी शाप भेरी भक्ति: 
पह की हुई यह पूजा सीर करें । विषे! आपको 
नमसकार है। आप मेरे मनोह शी पूर्ण ढरें। आपा" 
नात ! आए विगो सा हें ( अथवा करा उर 
सो हे), आपसे नमश्यार है। ममश्कार है। आप 
विज देप शा का करे मेरा मनोर पूर्ण रें 
इल दनो म्बा उचारण करे गोते पूजा 
करली चाहिये । जते हि र्धा करे अमय पग 
मा, काशा, दट, दोप और दण देना चाहिये। 
आदते र्धा करें--'मगबन्‌ ! मैंने मनवा 
उत चवा है, एमे ओ तता था अधिकताका दोष आ 
गला हो। कह दूर होकर आपके बचनले मेरा यह त पूर्ण हो 
आप इल रार आयार आश और आधीर्याद सेकर 
कटी तह उन ना आये । वथा दको भी 
दान दे। किए अपने परिसरे य राय रपत 
ओढन झो । मह चुर्र चार कुमारों और बारह 
डुमारिोषो भोजन कराकर गन्ध, माहा आदिन उनी 
दुखे । शठ बरार वह निड अत पर्त प्रान होता 
है। बोरीला कह अत बे जितका जो मनोर 
+ वर प्त है। 
इल उख्य नवरो सुना पुल्यपकुमारी शीते उकडा 
निना । इसे उही मनचाम्छत समना लद हुं 
जो दिन, परय मन उमाइर स नयमयी कपको 
जनक द, बह चम डिओ पल होता और कप पेले मरा 
तेल है। 


सकनद पुराण र४-- 


# शरणं अच सेशं सृत्युजयलुमापतिम्‌ * 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


बीरेश्वर उिङ्गकी महिमाके रङ्गे राजा अमित्रजित और मरयगन्धिनीका चरित्र 


पर्बतीजीने कहा--मेसर ! सुती हँ, वरिष 
लिडकी बढ़ी भारी महिमा है । कीय उत भ्र लिक्नका 
आविभांव किस परार हुआ पह दहे के । 

सहादेवजी बोले--मदादेवि! पूर्वकाये अभिषक्त 
जामते सि एक राजा थे | वे कहं घमाला, ससु 
म्प, रशो प्र सेवे, परे घनी, उदार, 
डम बिरे युक्त तथा आको देउताके मान माने 
जाके थे | सदा यतन कोडे काए उनके केश 
मौके सते थे । ने विनवशीर, नौतेक. मू कमो 
कुछ, रमल विदाम वाजत, युवान, गु्ी अनर 
सलह रमेल, कृतक, मुभापी, पा मोते विदु 
बादी, पविता शान, कम बलेवा और निटि 
थे । उन्होंने भगवान, दाणुदेे युग चरणो असी 
सिरि लगाकर इंतेभीतिते पदत निन्द राप किना । 
दिवे ! ठ पणम मागान नाके ने ब्रेक मे 
आतर पःापर मानके डच डेचे मदर से । 
बके प्रे मम गोविन्द, गोक, गोल) मोदीजन 


कमतापते। कण्ण, केशर, कमला, आलभइनाछन, 
दुषो, पपार,  ुण्परकरोचन, दीली, 


कानाक पए जनाई, जवाफ, जहती जलरी 
भूमि, बकर) बहूप ( ननज छह 
पालकी भपतायिका नाउ बरवाल) करक, धइ 


सिहर) मिन, इमान्‌, दिति, निदो) 
चके और चरु एदि पवि नमो न होता 
जा झी, इड वाठ और गोपाळ वके बले भगवा 
का उचारण होता था । जातो हब ओर मगा 
पिकी मनोर हीला-कषा झवी बहती थी। पए 
दकती दण देले जाते थे । भगवान, हीरे एकि 
एह विचित्र चरिशोड़ी चा होती थी। माळी दौर 
आरिफ विसित चरित्र ही चित्रसरोदर अशित से 
मेथे । भगवत्कपाके सिश दी कोई पा बह नहा 
देती पा। उछ राजे भपसे न्याकलोग इरण बान 
नहँ चले थे) सकि वे इरिग भीरि नाममा पक अंश 


रज करते हं । इसीडिये दे बनें सलपर विचरते घे । 
खोई मही ओर माछ खानेवाला मल्य भी उठ राजके 


उन शोनेवले शिश भी खानपान नहीं इरे 
मौ एादशोको पाल चरना छोड़कर उपवा 
के दे, ल ओडी तो बात ही क्या है। उग तिक्त 
राखे शाठनसलमे एती राह हने कमल घुरवाली 


हे आहण ही परण देखता, रीण ही पसम गति 
और ओहप्न ही फम कल थे। 
एस आसार डत खडे राव करे समय एक दिन 
आन द नएए उनके मिलनेंके हिये आदे । माने 
मरो दिध उना पपत लागता किया | 
हब नोने उन कशा--“ाजन! दम धन्य हो, कतार 
हो तथा रू रेषताअंके हिव भो आनीय हो) क्योकि 
दानि दग भगवान्‌ गोदा ही दर्शन होता 
है। ओ मानिषु मदु हैं। यप ह, एक 
हणा एही चि, पाटन और बंदर 
ओ है, एल लमू विडी उ माला 
भजावे ! आज वभार कसा 
कर म स कब्र हो गया। इत शमह 
दक ही शार बल, वह यह कि भयान ही: 
बके बस्ने आमय बढाया आप; क्योकि 
९६ शबल पुरषस देरा है। नोस कुछ छोर 
का दकार भगान मिण भवन करता है। उस उतम 
डा रुपी हतम कब पदाथ म्ही उक्त ते 
है। कही इरयो भगान्‌ हे लतम सिए 
हो यही बही एब भल उ ( कषणमहुर ) मे 
(कड मात होता है। बोस, घन और आपो कमठे 
ते पे हु कुबे हमल भत चर जानकर एक 
सब मान्‌ अधुरी शरण छेनी चाहिये» । निल 
सर अन्य उरकला 
जद उं शुरं स्‌ ॥ 
(इ क 3० ८१।७१} 


आशीचणड उतरा ] 


बीरेश्वर लिङडी महिमाके महे राजा समित्रजितका चरित्र 


६३ 


णीन, चिमे र्न भगवान, जनान वियमान रहते 
हैं, बह नररूफों शात्‌ नाणचन है। सदा उवीडी कना 
करनी चाहिये। भगवान्‌ शमीक नि्टभाएले ध्यान 
और पूजन करे इस इण्दीपर ड्रोन शरेशपुरुष नहीं हो 
गया है । भूपाळ ! व्री एस विष्लुमकिके कुह होकर 
मैं दाण इछ उपार कला चाइ हैँ ओर इलौिये ओ 
कुछ कएल ह, उठे ध्यान देकर सुनो । विधापर-साुम्शरी 
मख्यन्थिनी अपने सिते उनमें अरी ठसे खाच 
खेल रही थी । उही कमर कपाटे पुर बङालमेत 


शिपके शानले मैं आ रहा बा, तो उसने बहे देखा और 
शाम करे आद कहते हुए कश--.“मकक्‍दू ! शा 
अमित्रजितते आप मेण यह संदेश क दें-व्मदवाराज ! 
_गर्पमादन पर्वकार आपे तितारे उदानमे वाडोचित खेछ- 
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अध मा हो तके देल मक करें । आ केश नित 
गाण हो जायें ।' यजन्‌! इस प्रकार बहम बचने 
मैं तमश पात आया हूँ । तुम विष्युमक्तिफतायत, तरुण 
और इंदिशान्‌ से । अलः बदी शि किये आओ ओर 
डक हुए दानको मार मठर शोके आओ । 
नेतर ! वह विपापरइमारी दुरी राह देल ही 
जीवित हे ।” 

नीका कह बचन झुर राज अवि 
मावत गे जना उपव पूछा । तब नाहदजीने 
इनः का~! ह पूर्मियके दिन दभर लुरे 
उ बर पो दक नाक रेड आओ । दे 


[रङ रपर काइ दिखायी देगा । वहीं एड य प्न 
जं दिना बी लेकर बह गाया गान करली 
से 

कय शिनं देन शुं बाथ छेतर} 

स रुक सुश्च णय विकिलुत्रणिषम्क्रितः ॥ 

(ल मठे हा ओ शम या अश किया गया है 
कही आधे देकर उघ र्मा फळ भोगता ह । य 
जणा छल है 

एष गपा भलीभोते गान करे पह था रवा 
क और पे शय अमरे शुके गतर प्रवेश 
कर आपसी । उण शमय म मी नाह शकर माषे उत 
इर पाएइडी ति झले हुए दीम उसके पहेले 
डे आगा । देश कलेर दय पालाछलोकमें उसरापती 
नो खोत 

से कर ब्म! नाएएजी अना्ान होते । 
ळते थी वतसर पुँचकर पोक सब बातोका 
आपश रके नजीक करे अदर शरे भीतर पेश 
ता ओर दे राती नगरमे आ पे । ब उने 
उठ विदाधरङुमारीक्ो देखा, मानो तीनो होकी दीद 
मी एकच मूर्तिमान्‌ हो गी है । राजा उसके समीप गये। 
कह भी छलेपले उतरकर लाके भारते नीचे ग किये 
उनसे खेली-- नोह रूपे पप! आए बीन हैं, लो 
इह अधातितरके चिणछे अपनी ओर खींचते हुए एस 
आके परे चह आये है! वह मूर आहता सङा 
सतक आ नह आता, उश परल ही आप एस शामा 
किसर बेड आये । धीती बरनत बह मे कना 
मतो मङ्ग से नहीं, स रो आनेशली 
दी लिव कह मेत विण करना अरस चाहत है।' 

पिरक देह काने माड अमि शाण 
मि हे दे गये । हनन्त स्याम मसु भी 
मीत ब्य बह मपर आक्रवात्य दानव भाकर 
परध शोर --खुन्दरी ! इन दनय रवो रण करो। 
सो पामि होनेते ठा यभा निष हो जायगा। 
कड शत ु्ारी डाके नवि शसो दिसो दँगा। 
हाके परे जितना भी दम है। उत सबही तुग 
खाबिनी रोओगी। मेरी पानी पनन तुम मरे साथ हस्य 
ओशो उरो कर सपे ।' इक रहर पराप करके वह 
दानत अपनी गदे निड रखकर उन्म एवं नदर होकर, 


क्ट 


# शरणं अज सदेश ृत्यंजयलुमापतिम्‌ * 


[ लिस सकन्वपुराण 


को गरा । कब उसको सोगा हुआ आनकर परीने 
करदानको वाद इरी हुई विधर्मन मन्यो भड 
लार तया विणुभकिे सुर्त रारो इया 
ओर देलक भह निए डेम बदा--पले रच कोडे 
कणा इत दानको रमा डाडिये ७ 

ने बापत मिल लेकर बट लमान कान्न 
राजा अमिश्रमिक रपस अनुभव दिया ओर उ वार 
कुमारीकों अभपदान दिवा । दिए आतडी शा इसके 
मनिएलसरूप चुदयपारी औशरिका मनीन स 
करके निमंप हो) साथी हले उक दारो आरा और का 
(अरे भो हुए ! उठकर शहा हो। कत्याओंपर बाता 
करनेवाले मट ! भा मरे शाब बु कर । मैं ते हुए शड 
को नही बता 

यह सुनकर यह दानय बढ़े वेगसे उठा और बार- 
बार कहने कगा- वि! मेरा िदयल के दो। बह कोन है 
जो मोते पए आ गया है! ने ए देल लिवा ह। अठ 
आज एसकी आदु पूरी हो चो है। देशा बकर उस 
दानपते एड़ी छती हे चर भु मारा रामे 
रख भगवान्‌ घे । अतः उन्होंने उश आचरे धोडी 
मी इना आहव नही किया । रु उनी कठोर 
तीण दार दानलका हाथ दी इने शा हणा | कर 
राने उसके बले एक तयाचा माण । एके दानक किए 
भूस गया और वह एक बार पीस मिरर पुनः उठ खड़ा 
हुआ | मि र पे धरण इरे उडे शके बहा 
ने आन हिवा तुम मष नी, मनुके त विष्णु 
शो । मुहन ! पदे तम बन्‌ हो के एक बल इरे । 
बहे मारी लको व्यागकर असे आहे मे शइ 
चुद कर । दने वामनरूप पाएण करे बडि पठाडे 
मेअ है। वमने वनि( चारष करे दिरा वथ 
किवा वा । दुमे ही जारी रका कन रचो 
आण का और दे गोते मण करके कं आदि 
अबु शर किया है। मल्ले मे सक आदि 
सुदानव मारे गवे हैं। मागाने अरा मं डे 
उरता नही हूँ। आज या कछ अले सीरपाीरो अवसा 
मरना है| बछ अपता छले भी पदे उम्पोरे दषते सृल्द 
हे, वो कही मेड है। वह विधाफटी का कवा है। 


इने शकक नहीं दिया है, आति ठे दिये इसकी 
रका की है।' 

देल अरर दानसं भी हिचा देवरे अपने 
जे हप बहरे राजारी छातीफए आपात किया । राजने 
उ रको खह लिया ओर शापे विलो तोल हुए 
उती छातीको निशाना बापा निकी मार लाकर 
दाने उची कृण आण त्याग दिया । इत प्र देवताओंडो 
नित करवे ङे मार रशने वाती 
कशा-“हत्दे! दि नरे अस वमस जाकर 
के दुगारी शे अनुलार यह बाफिया है। अप 
सो और सा क! 

मलयगन्धिनी बोली-- ब! दी रे जवत हो) 
क आवरण दु्ी हो ची हँ। किए रे कया पृ हो। 

किलचरकत्वारे देश बते ही देवोत दे नारद 
डि आहे । उसका दर्घन इरे उन दोनोंडो पढ़ा 
रोष हुआ । दोजोने एक शाप नरो अरणम किया और 
नेमी दोनो आद दिया। वस्‌ गारदजने 
(तच्चि रोना महल अमिपेड किया और वे 
होतो उनि कावे हुए मार्थने भूशइमे आपे । मप 
मनौ शाय आविक आपी आे। घह पुरी 
दरको लक शशी गयी थी। विजार ही 
का वेम देख संहो$ और पातहनगरीो भी 
करे ना । रास आमित अहमो भे 
रे आत करके आधीन धर्प्रणान पठा भलीभाति 
देक किवा और मनोदाम्छत उचम सुखको स किया। 
रुक हक उबा दका सनीने मनवे कामना लेकर 
जते विधम तशे दाम निरेदन कियन 
आना ! ददि आपकी आहो, तो मैं पुरी मनते 
अमी दडा मह उत करेंगी । वह बत मनषि 
चे देशय है।' 

जे पूछा--देवि ! अमीर ददार केले मत 
हा जाला उमे बित देवताड पूजा होती है तणा 
उका विधान और पळ साह! दो नारी अप तही 
आश डिये किला ही रत आदिडा अदन कसती है, बह 
ते डम उडी है ओर मरे चद नाके जाती है ० 


ace 


पे रह क्ला सा कह हनक । की उयो रा सछा मछ ॥ 


(० ३ ऋ० ३० ८२। १३१) 


काशीखण्ड-उत्तरार्थ ] # वीरेश्वरका जगम, तपस्या, रिवर लिङ्गका प्राकत्प और उसकी महिमा + ६८१ 


बीरेखरका जन्म, तपसा, वीरेशवर ठिङ्ग प्रारुख और उसकी महिमा 


रानी बोडी--श्ीनाप! पूर्वे एकी एष 
रुलमेवाली कुमेरपत्री औमुलीके आगे ब्रु न्ने 
इक मा वर्णन किया था। देशी औदुखौने एन बरका 
परत किवा और उन्हें नलकूषए नामक पुरी थालि 
हुईं । मांश माले क पकी ततवा लकि कके 
ऊपर एक तम्प्र रखकर उसे चावले भर दे । उसके 
ऊपर एक कहा वे, को पटासुरना नहो, नवीन दो 
और उसे हक्दीके रंगे गहे । उस बरे उर सी 


करके सज और पणम प आदिक बात उशही भि 
पूजा करे । पशा नाना प्रे हु पु नारी 
आहि फळ, चनन आहि हुनत पाई, र की, 
ण अण आदिक वेच, अनक ररे पकनान तथा 
अगर आहि भूर इन शप परओं दकत, उफग 
करना चाहिपे। र शज हुए सर मे बर 
रिते उचन उलप मनाते हुए राशियों गएन 
हरे । मनच दिन एक दावे कुमे आकि खाना 
करके पेदे एशादि ऋवादारा पृठ और म्छु आदे 
डे हुए सातिककेत एक शल इको 
आहूति दे। रत नमामी हुई चीरी व्यच 
जा गाव आरो दात को। पिवी नतन व ओर 
आशत वधन हो भिक उसा करे बू 
हिज चो पाता स्ने अनार आजी 
आदर पूजा इरे । उता क आएन, 
आला एषं दलिया दै । सिए नमात मनका उच्चारण 
करके हव सामय र्विना आर्को 
पदन को-- 

नमो दिवाने पिये किक । 

दं शकर दहि तुपात ॥ 

(ग बिच विपानहो जनने तथा नाना मरी 
हि करनेबाही दीनान ! आखो नमार है। इक 
म मके अनल रा होकर आप से बंश चल्ने 
ल पच दस ।” 

तदनतर भि ऋक्मषममओोजन कर शेष अखे 
बं एण करा चाहेपे। गलन! इव बकर कह म 


आरे खप कला चाहती हूँ । आए मेरा कह मि कार्य 
क करें। 

स्कल्दुजी कहते हने ! यह सुनकर मेड राज 
जके अक पे शाप उस बरा भुन 
ह । सनी र्म हुई । गरमा उसमे दी पपे 
कह र्था की- जदा हे शा या बिके 
अं डम पुण दान किये, जो ग्य केते हो 
संखे चा आव और भिर हीह आगे । हणू 
भस्य भगश्‌ शिवा बह शग भकत हो। मेरे 
सका दूध पे बिना ही बह शम सष बसही 
अकारे मशे हो आप है 

रीर भके अत कए होक गरिने भी 
चालु कह दिशा । तता शमय आनप रीन म 
नधे एक पुरो क दिरा । उस शव हिती 
मकन रिते रत रे मदन किया 
दि! आका वह पष दुए नशे उस हुआ है। 
के आए राजके औहनह रश चाहती है तो एत पुतो 
हैं ।! कह बुना इरत रीन उस पुर ग 
। उचने आईके बुल कहा--*बाप ! दशक 
मीरे विया नगवा एक गा राती हैं। 
आगे इल ळकर रत त इत प्र काना-ेवि! 
फल दुषो पादेन दिया है। अव एशे मे आधी 
कषे बी हँ । तडे हिरी इच्छा रलह 
मतीने बर सलक आरो शित किस है । 

नीक ए शरे अतथर भाप उत हु करको 
मिलक आते रखकर भते कर सोट आपी । तब 
मिवे कगिनिरोको बुकर कहाण बालो 
जब वे आते के जाओ और उनडी जेठी 
आक ह+ कह करो । इही परका का 
ee] 
कले ब पा दिवा, जह आही आदे मातुश 
न हैं। जकच, बेची, रोटी, बाराही, नि, 
सी, मर, चाचा और चब्िका-दन नो 
जासाओने विसे भेजे हु उस सुर बछको 
दर उवे एक खाव पूछे ! ते किता और 
आठ सेन हैं? उप ब कुछ न सेठ सदा, मादाय 
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नोति राहे उच जच दिलेत है, पर 
दालक राने योग है अतः लनो ने पुनः उढी 
बीढमे ले जाभो। अत महादेवी प्क ( मिटा) सली 
हैं। उल पीठडी वा और विश्नावजीरी झपाके ले 
री सी आकतियाे इत शाउकड़ो उच्छ निदि र होगी।' 
रर मूको आशीष मिले योगिने 
पुनः शमम उस चवक उसी पवित वठ 
पहुँचा दिया । सागंठोकले इस लोके आवा हुआ वह झलक 
माशी बढी भारी दिय स करने छवा । उबी ठीब 
त्रे घ हो भगवान शिव शिरते उसके आते 
अकर हुए और कोले--*शककुसार ! दुम दर मं, महे 
सत कह हूँ।' 

अत्यन्त इक लल पाताळ कोबुइर आपने आगे 
त हुए योम डि देखकर बाऊकने इणे समान 
(शीर गिरकर णाम किया और झा दवलालमी दुखले 
उनी सयति करे न-पा! आए शकर ख 
लेले हैं। इरया बदा एक मिषलिङ्े कित दो ओर 
अपने मा मनर पूर्ण किया करें । ओ शो के 
आपर आगा र्न, सर और ममर करें। उन्हें आप 
दसा उत्तम निदि पदान के या ए प्र उभे आते 
हुए पलो शुनक भगवान्‌ केका मने जो 
कुछ मंता है, बह शब कुछ पूर्ण हो । विष्युभक रा 
अधित तुमरे पिता हुम उने उत हुए हो और 


कात्‌ भगवान अंब हो। हे बोर! यह शिया रे 
ही पक “रष्य' ऋएलावेगा । बह कामें अपने 
मछ मनोरव नि करेगा । चीर | आणले मैं हदा एस 
(ये सित रहूँगा और शरणावहोडो परम उत्तम विदि 
दूणा । कलिलुगमे बाक डोई भी मेरी सहिमाकों नहीं 
ऊणा । क भले आानेगा, बह उत्तम विशो आत 
होशा। बरो किया हुआ जप, होम, दान, पूजन एवं 
ऑषषोदार आहे पुन्य अछ प साधक होगा | तुम 
डर सले किये दुम, मे$ शक्य प्राह करके भने 
हिदि जतत । बौर ! बीयर तीं सान और वीरेशकरकी 
इल करके मनुष्य शब ताचो स्नान करका फ था छेगा। 
ददी लिव वसिलरकी पूजा करके लूक एक पिम 
मी आरण कर डमर मुच्य किए पाजमोति& वरको 
जी रण बरला है । ओ बरे हमीर एक महाएद्रया 
जप करे अपबा करेगा, उसे कोटि दषा फल प्रात होगा। 
किलर निष बी मनष्य जो म ओर उचापन आदि 
करते है; उनका वह परम किदन ऐो आता है । जिएने 
मगन कीरे शुख आढ बर ममार कर लि उश 
आठ कह करहरा फळ मिडल है । बीर | बह बिसर 


अरेश्वर लिङ्गी ठेवा करनेवाले पुरुपोंकों मेरी आशसे 
ओ ही तारक शानक माहि रो जापशी 

ल रा प्च एस 

अस अ ह| 
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दुर्बासेधर ( कामेश्वर ) िङगकी महिमा 


स्कम्दजी कहते हैं--एक रमय महातल दुवा 
ति भगवान्‌ एइ आनने आये । य अनेक 
रे मरोल सुयोमित भगवान्‌ शहरका शरशास्थर 
बहुत े ग्य और पसरे देखकर उन्हे की रा हुई। 
हुक श्रेष्ठ शिवमक स अङो विभति उगे, मका 
जा बव, कोपीमन कहने अहेरी जने तत 
थे। उन दर्शन कर दुरा भनि सका हर डुआ। 
खी अल, अपतिज काले भी मन न रखनेवाले 
तया ववनायक शरणागत नि सनकी दिल देते 
े। उन बके दर दाबी वढ़े आकल हुए और 
मनरी ने कगे प पण कला खाल है, टा 
हान सरडे मी भस है। कह क्सी ठ जय 


किसके मी दसन बनेपा ै। वह विश्यनापएुरी 
मे शिसे किक मार आहश कर रही है, बैश आकण न 
को मूर भमर है; न सर्गो है ओर न पातालम 
है है इक बशर उल पुरक रा करके दु्ाताजीकी 
लिलि शाल हुई। फिर वे च दीष भारी 
दाबते रहे, पर नस उलका कोई फल नही दिसापी 
हिता, तव उनके कोपरी सीमा नहीं रदी। ये कहने रो 
यो बिका है मेरे कठोर तो मी विषार है और समरो 
नेवा एल शकेचसे भी पकार है। अब मैं ऐश रू 
मे कह सती अकि न ह ॥ देशा विचार जब वे 
आसो शात देनेके लवे उत हुए, तर भगवान्‌ शिव 
र लने ब । लका ही ब एक दि ट 


काशीखण्ड-उत्तराघ ] 
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हो गवा, जो 'परइितेर' नामले विख्यात हुआ | उसले 
श्क्षात्‌ मगान्‌ शार दुवांखके घापसे पुरीको रक्षा करनेके 
छिव प्रकट हुए, और इक प्रकार बोळे पाहाकोची तापस ! 
मैं रत हूँ वर रगो |” 

शाप ने खये जितका शाय उठ चुका या, बे 
डाला सनि मगान्‌ शहरका कर्वामय वचन खुन- 
कर लज्ित हो गये टोले उन लो अने 
बाली इस काशीपुरीको शाप देनेके किये उचत होनेवाले शक्यो 
'घिकार दै। जो बुधि मान कारी पुरीकी स्त करता, ओो काशीको 
दयम धारण करता है, उसने बड़ी भारी तपश कौ है और 
सीने भरोड़ बोका अनुडान किवा है । “काशी! यह दो 
अरोक नाम जिसड़ी जिड़ाके आग्रमागपर सित है, उस 
उत्तम बुडियाछे पुरुषको कभी गर्ममें नहीँ आना पढ़ता । जो 
“तीए दो भले मका मिन लका जर इए 
है वा एहलो$ और परलोक--दोनोंको औतकर लोकातीत 
पदको परात होता हे । 


लिख मेश पजन बरबडा पुरुष भी नही डन । 


दह सुनकर दुवासाओने भगवान्‌ शिवका सतबन 
(या और बस होकर बर मागते हुए कहा--टेकरेव! 
जराय! ककर! उह ! सु ! उ! भूतनाथ 
आईलीस्ते ! जिडोचन ! ना ! धूर! यहाँ पट हुआ 
जह लिङ्क 'कामद” नामले प्र होवे और वह तदाग 
“मुण्ड करवे | 

देये कहा--महतेली बे ! एतम? । हमने 
ओ दु्ांलररर लिङ्गी स्थापना की है, वही मनुप्योंकी कामना 
बल से सरण कामे नमते विस्‍्यात होगा। नो 
शनिवार अयोदःशीको प्रातःकाल तुम्हारे स्थानपर हित 
आपे कार और रे दात खारित कसर ता 
दंन केवा, बह कामजनित दोपे यभपाठनाझ नहीं प्रात 
द । अने अनो उत माता परे पाप काम: 
'सीदंके जळमे खान करनेके षण भदमें नए हो जायेंगे । 
सी चे अमल माए गी । 

देला बरदान देकर मगवान्‌ शिव उसी लि्गमें विलीन 
को गदे । उल शिषलिङ्की आराधनाहे दुषांसा ऋषिने 
र कामना प्त कर ल एहि भमि 
रनेवाठे पुरुपोको रदा प्रवलपूर्षक काशीमें करामेश्परकी 
दू करनी चाहिये । मद्रापातकोंकी शाम्तिके लिये कामकुण्ड- 
म कान के कमका दजन करता चाहिरे। 


आविध लिकुकी महिमा 


जो पेर मिग है। उसकी उसि इसल्द के । 

महादेयजीने कह्दा--देवि ! पर्याये तवश शातः 
क पु पिरसमा दए, ओ बाके ब्त खरु है। 
_उपनयन-संस्कार हो आनेपर वे शुकुल ररर मिक्षात्र- 
ओजन एवं शुभा करने बगे । दक दिन कर्छाछ 
आलेप युन उनतें आशा दी--'कल ! दुम मेरे ठि एकू 
पाछा इन दो, महोँ पराका इश न हो, जो कभी नश 
और पुरानी न हो ॥ ता गुने आजा दौ--वुम 
मे छिपे चोली बना दो) खो मेरे शरीरे अवुरूप हो नसी 
हरस औरन डली दी हे । बह कडे दिला केवड करे 
इली को बहुत हु हो और लदा सच्छ रहनेबाली ह” 
एके कद युके पुने आदेश दिदा-्मरे किये दो 
दा तेवर करो, ननक बदक मेरे वशो रमी कीचड़ 
जा सस न हो) उनमे चमड़े आरि बबन न उगा हो, 


आ दसम विषयात ओ दोक शव भी शले आरा देनेवाली हो तपा जिनके 


दाण बै शक--भूमिषी माति जळे ऊपर भी अच्छी तरह 
चल रुहें अन्व गुप ोडी--पे ठि असे ही 
दे दो लने कूळ सना दो । साथ ही अविन 
ललने पोत लीने भी दो, नो हीरे ने हुए और 
दादी हषे रेवा किये गये हो |! 

दती! तव विधाने कपड़े आगे बहुत अच्छा» 
देख हीह इस परा तशा की ओर फे भीतर 
शेश इसे दे किना करने छो। कुछ करना वो आते 
नदी बे, बर म छव कग" ऐसी प्रतित्ष सके खाने कर 
जुडे सनदौसन इल तिचा पढ़े कि कया 
कह“, कहें जड, कौन बले इडिड भी बहा देगा, मै 
कही यरे आऊँ। ओ मूद मानव पुरु गुषपवी और 
युकी आझ स्वीकार करे उठे पूर्ण ही बरत, खा 
ससकमामी दोठा दै। जारो प्रधान र्म रुसू 


द 
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ही है। शुकी आजारा पान न करनेफ जो दोप 
गा» उषे मे उडार बे होना ब इक इने रहकर 
उनकी बात कैसे पूरी कर सरा गुरी को कत दूर 
दे छोड़ मुके म आ तीक नर 
हने ओ उसे पूरा नहीं चरक कह नरूूाओं होता ह । मैं 
अशनी हूँ, अलहाव हूँ। एन भ बरो मैं के र्न कर 
रगा । एदे स्वीकार ते नेमके एन इर किमा "| 

इते मणभगमे दे हुए विसमा जब इस अर 
सिना छो घे, उसी कमव उने भरात, पक तसी 
महास दिलाय दिखे । नरो नमसझर क निकमे 
बूछा--“आ कौन हैं। ओ मेरे मनो बहुत तुलो कर 
रहे १! आप तापत रूपनें मे आर्य हैं आपका लाकर 
'कस्शावरणाख्य भगवान पिश ही रट हो गे हैं। आप 
जोहो हो ते, आपको नमस्कार है। दे षे बै युर 
झुली तथा सोही आतार पाठम के कर 
षता हूँ। इसके छिव कोई र बताइ नवे उत 
ब्र वाळके ऐशा कहनेफर तसली योषे 
यह कौन आहूत कात है ! राजी भी भगवान्‌ विनाथ 
की को ही हथ विडी सकि कलेव रीच हुए हैं। 
बह तुम काशीमें आकर शह विश्वनाथ आपना 
को तो हात विमा नाम शर्क हता । भकास 
दुरम विश्ाधजौड़ी मे कोई भी मनोर दलन नहीं 
है। वाहक ! यदे दम असे मनोरपोको आल करणा चाइते 
हो तो विएबनागनीक शन कारापुरीमे आओ ।" 

एल प्रकार तपस्वीरा वचन सुनकर विश्वकमोने 
दूसम्‌! भगवान्‌ शिवका वह आकण -- 
बाणी कहे है! 

पी बोखे--मैं भी कहों अनेरी एप्का रखा हूँ. 
ओर आघ चलो) म वा देता है। 

र उन अतिशय इरा मपे शाय सिरर 
िधनापतीकी पुरीम गये | कहों नेले उनहा मन सर 
तो गया । फिल्वकमांको झाये पहुँचाकर वे तसली कही 
असादि गतिले चे गये । विश्वकर्मा सोचने छे, क 
सो उण प शकुल निखारा मं और कहो ल शुकि, 
जो बे उत्त उपदेश दष वह के आदे । बह कर उनी 
'िजेत्रधारी भगवान्‌ सिसी ली है; जिनके मको कही 
कुछ मी र्ग रही है। मेरी स्मि ही भगवान को 
रल करलेमें कारण हुई है। उसीसे र-दु४ होर परम ददाह 


ग्‌ विल्वनायने बुहार अलुमह रिया है| यदि सुल 
उनी कुल न होती तो तवी रन कैसे मा होत 
मुय जस छ पुस्तोंद्ाय सेवित बेदोक मागका सयग 
री इरत, तभी उल भगवान्‌ विश्वनाथ अनी उततम 
दाक वार ले हैं !! 


३ पको 
जान करके नि मगन 
शिवडी पूजय करते तथा कन्द, मूल ओर पमे 
'चव्यते थे | इस गकार शिदालिक्गकी आराधनावे मन छगाये 
ट निवे अब तीन ब अतीत हो पे कग 
मान भगान छिव उनके ऊपर वरुण हो उसी सगे 
उम हषर शे! थारी दद भति बुत 
है; दम कोई र मगो । वालक ! शुहशुस्फनी 
का गुने दुमे व्ये कुछ मगा, बह श पूर्ण करने. 
४ कि ददे ह होगी । घादु। लकडी, पत्थर, मणि, खान) 
कछ आहि राप जल कल, पक, 
अब्य और कल्कछ--इन शब बर्तुओंका काम बनानेडी 
दा वणे बात होगी । मिसजिस पुरवी, जेसेजैरे पर 
का सह्दिर कलवानेकी इचि होगी, उस्त-उसके शमतोरे लिये 
स ख कुछ उसी प्रकार करनेड़ी कलमं प्रीण होओरे । सब 
आझारके श्रद्रार और आभूपणोंडी रचना, शप प्रकारकी 
रलोईके संस्कार, शमी तरे शिल्पकमं, वृत्य, गीत और 
(दायवम्बन्थी 9३ वस्तुको इनानेकी विधि त॒म शात 
कोसी । शितां कलाम दम दू अधा हे 
आओवे। अनेक अचरे यन्त्र ( मशीन ), भौति-भो तिके 
आखा निर्माण, जलाशय ( कूप, तडाग, आपसी आदि ) 
या उच्य गक शनाका मी दे शन होगा | दम मेरे 
(दराने सम्पूर्ण कलाओे शाता हो आओगे । सारी इन्द्रजाल- 
किया भी ठुल्होरे अधीन होगी । सब कमोंमें कुशलता, सर 
अुदियोंकी ओता ओर धब्की मनोइसियोंका शान हुं 
स्वतः गल होगा । सम्पूर्ण विश्वमे अखिल करमोका शाता 
हेन आ दशा वा सिरा कम बथा होगा है 
वकम बोे--भगक ! कैने अब होते हुए भी 
(इह ओ शिवि स्थापित किया है; इसकी आराधना करके 
बेरी ही ओलि दूसरे लोग भी सदुजुद्धिके पात्र हों । 
बावन कहा--“एकसख' । दरे दर सावित 


सशो प्छसराचे ] 


# इसे्बर सथा पारंतीश्वर लिङ्गका माहात्म्य * 
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धी आयना कसेवळे कब छेग बुके पा हों 
और रुमी युकी दडे अधिसरी कं । तत ! धायः 
के करदानते अब दियोदाल बहक राज होंगे, तब दुम मेरे 
आदेशले मेरा मदर निर्माण करोंगे। वरक! अब दुम 
आओ ओर पुडी आशके पालन इन कठे, सि 
ओ गुकके भक्त हं वे विकरे मेरे ही मळ हैं। भोस 
अभी पूर्ण कराला मैं दुसरे दवाए सावित उछ भ्रा 
विषे निरत नित इहूँगा। अङ्गे उक मागने 
चो व॒ खाति मिवे हुए एव डी आवापन बे, 
डन माणप अमीर मनरी ते होगी | 

देश खर मदी अन्तान हो गे ओर 
रधा अस्ने युसके शक आये । गुस्डी अनिल पूर्ण 
करके ये आले पर चके गये। र भो आ शते 
उने माता पिते पु या ओर करा डनी आ 
का पाएन किया । ततत्‌ के आती चले आदे और असे 
(ण खाव दिषडी आरापनामे शन हो गदे । 


ीमादेषजी कहते हैं--ार्वती ! दुसरे की 


मे मुक्ति देनेक़ी शक्ति रखनेवारे डिन शिषठिडगोंका परिचय 
पछ य न खनने िा। सए जिवे 
महदेरेखर, लिवठेशवर, रनेश्वर, चनदेश केदारेश्वर, 
बेर, वीरेश्वर, कामेश्वर, विक्षकेश्वर तथा मतिकर्णाश्वस 
अशैवुकेष्वर ओर हम्पूर्ण विश्‍्वरो सुख देवाले विश्वनाथ 
नामले अलि विस्वेशवर--ये शमी युक्तिदायक लिष्ट हैं। 
आवेशुक्षेत्रमें आरर निने +माकान्‌ विश्वेषषरका पूजन कर 
छिदा, उलश्च सेमं कल्वोंमें भी अन्म नहीं होता । 
जिव स्यामिकोरो आठ महीने घूसनेका विधान दै भोर 
पाके चौमातेमें एक स्थानपर रहरेंके छिये दारी आरा 
है उनी एक लनर छल एच ब्त नही णना 
जा । परेद अनिज केजें जिनका बरेत हो गया कै 
दे षके लवे भ्रमण का आदेश हाप नही 
होला ओर उसहें कहों मो्त भी निःहन्‍देह प्रास हो जता है। 
कि कमी परीका परेचाग नही का चाटे 
सल चोर शि माया दुन भेष पु चोदो 
जुषि उतम सम्मान श्रा करेगा । 


दवेर तथा पार्यतीसर लिङ्गका माहात्म्य 


श्म्दजी कहते है-शुने! मगान्‌ शहृरके नेने 
जब दपक विणत छर दिया, उ शमय आजीने 
दको यह उपदे दिया कि माते! मगान्‌ शरी 
ना मो दयन पापड उ हो गया है, उसडो 
घो डाहनेरी एप ह तो दुम झारी आओ। हे 
कहे पोषा नाण कराली पुषयमपी कायी जकर 
दुम पो शिविर मति करो । एके भगवान्‌ शर 
नर होते हैं और उनके ७६७ होनेकर यह सम्पूर्ण चराचर 
का्‌ रमु हे जाता है। मनौपी मरोन अत्य 
आदि पोषा पाधि तो भा, परं शिन्दे 
दपा प्रापध्ित्त नह पता है। उता आरि तो केर 
झाली ही है । डिन पृष्यात्मजंने काशी शिषिरी 
रेरा की है, उनके शाण शप मोडा अनयन हो गरा । 
रल बकर ये ही दुष्य हैं ॥* 

अध्यजीद्ा यह वचन शुनडर दक्ष अशरते सी ही 
ासौपुरीमे आवे ओर बता बही मारी तस्मे छड 
होगे । उन्होंने निधि रवी स्थापना करके 
उतरी आथा प्रारम्भ कर दी । उठ लिङ भ बी 
किसी बको इछ खर में महो आनते ये । प्ररे 


ल हिन च अगवान मेरी शि, पूजा, नगा) 
जान ओर दर्खन करे ये । एकनिल इर उघ ईश्वर 
फि आयना करे हुए दके ण इज बीत 
से गे । दाया शती आगा शीर शयाग़र जय हिच. 
दी दतला प्री मा गि प्रकट हुएं और उमरूपने 
आ तसा बरे ब उन्होने नाण मगान्‌ को 
दिह बाल डर लिया, कह तासाम नमात 
इडे हुए दख छिरी आणना कर रे । तदार 
सििाजकयोरी उमा जब अपने पते शाय कायी आधी 
और दषो निचित शिब आतपनायें तः 
देला, तर देदीने हेते निवेदन सि-न! ब 
हूत करते असक्त दुष हो गये हें। को ! 
अब हो इस पतो करदान देकर घर सजे ॥ 

देवी आफणोंडे देखा कहनेपर सदेश्वर्ते दस 
कामाय ! वर मोगो। 

अगवान उकण देला बचन सुनकर प्रआफतिने 
डे अनेर आर मनाय किया और माना प्रासे 
खोका डनको ठनि डी । तसात्‌ उन्हें ज 
देलकर इव प्रर बा--दे ! आपके गड चरणन 


इ 


# शरणं रज सें सत्युजयमुमापतिम्‌ + 


[ संशित स्कन्दपुराण 


मे मेरी ईन मक्त बनी रहे और मैंने ओ आपके महा- 
ङी यहाँ स्ना की है; इसमे आप सदा नजान करें। 
'कपानिये ! मैंने जो आफ अपाप हिमा है, उसे छमा 
करदे 

यह छुनकर महादेवजी बहुत प्रसन्न हुए और 
से-पर सका बालो 
दमे जो देर नामक दिविध खाएमा की है, एसके 
सेवनले मैं पुकि लों अजय इमा कर दूँगा» इं 
देह नही है । अतः मतुष्योको एव देर मिकी दूज 
अव्य करनी चाहिते और दुम एस निदाने पुने 
स्मा होओगे । दो पा हीत होनेफर म मोदो 
आल हो आभोगे । देश कहकर महदेखजी उल मिं 
अन्तान हो गये । प्रजापति द भी पूरजमनोरष होकर 
अपने परको छोट गवे । 

अगलय ! एस प्रकार दशेरकी उसि बादी गदी। 

अगसत्यजी बोले--पार्षहैन्दन ! अब उतर 
(धी उसि वर्णन बीमि । 

रकम्दजीने कहा--इमे! एक दिन हमायली पतिका 
पी मनाने अपनी पुरी पर्ती जादी ! मा 
और भगवान्‌ मेरा कोन खान है, होन पर ह, 
और दोन बनु है ! दम कुछ आनती हो तो बताओ ।' 


के खेद आन्न आणर आन्सर पर्वतीदेशी 
सति घते मूर गवी । 

तदनन्तर पक दिन गौरीदेवीने महेशवरसे पूछा-- 
कत! इश जेषे आविर आदा हु भो उम 
रहा है, वह बानेकी कया करें । गौरीका यह वचन 
नष दिनाहुधाती शिकने कशा--यह पॉच कोया शे 
डकिजमम है।यह तिडके बरार भी कोई हीं देशा खान 
नहीं अह कोई शिबि न हो। यहं बहुत परमानन्द 
सरू लिङ्ग हैं । चोदरं मनोम जो पुष्यात्मा निपा 
रे हैं, उन करे अप्नेआस्ने नमे बत जिग सपना 
है और हलके कार्ता अदमब का है । पर्ती! 
कहीं आत्य है कि बह शेज असीम आनन्दा प्रधान ह 
स गया है 

महादेयी होछी-नाप | त हे मी प षक 
कित करी आठा निदे । पति आठा केकर पति: 
जला नारी ओओ कश्याचमप झा करती है। उ भती 
ति कभी अलयकालमें भी नहीं होती । इस मरार देवेश्वरः 
हो अय इरे उनहीं आशा के गौरीने महेशे 
डीप एच पिद रि किया, मके दन मतयो 
के नक्सा आदि सत नह हो आते हैं. ओर उन्हें कर 
मी देहकचन नहीं बराह होवा । बने! मजने 
उग (लाओ ओ वरदान दिया है, उसको भवग करो | ओ 

नाम 


मालका यह पक्ष खुनकर पार्यतीजको बड़ी छञ्जा खं डीन पती नामक लिहा मीनाति पूजन 
हुईं और उन्दोंने अवसर पाकर भगवान्‌ शिवको छरेशा, कह देहाबखान होने बहे ही प्रदेश केशा । 
नमस्कार करके कहा--याणवशम अब हे निधिसु चेच छा दृतीयाहो रदी पजा के मतय इस 
छप चढा चाहिये । यरो रएना उचित नही है, लोके लोमा और फरलोकमे शद परा करता है । 
अतः इसे अपने पर के चले। तीही ग कत बुनकर जो इ रीर महालय छुनेगा, बह पर 
सप पहले आनने मवने हिमे छो डुदिमान्‌ रोर इल्लेक और परमेक मून मनां 
हदिया और आजपा आनन्नमे चळे आे। पर्न को आरात करणा 

नमंदेखर तथा सतीऽर लिङ्गका माहात्म्य 


स्की कहते हजे | अव मैं आपसे नेर 
का मल्य उद ह जिले सरजमाचते जे सता 
नाथ हो जाता है। शत आइक आमे हेस 
मवि मादेव पूछा ! कब नदयो 
मेह नदी सोमी है १९ 

म्यी चोखे--सियों ! आप कब खोग इं । 


आ सेको नदयो हैं। बे कभी पो नाश 
अ्नेबाओ और पुष्य नेदी ह । डन खमे भे ये 
निसो हैं। ओ उ मिडी ह । उनमें भी गजा, पा 
न्म ओर उसवठी--े चार नदा सरम हं गहे 
मूर्ति, बदा सलत, नमदा सामवदमरति और उससती 
जेएस हैं एने मी गक ही क नदियोकी उसचिकी 


काशीकषण्ड-उत्तराघे ] » असृतेश्वर खिड़की अहिमा, व्यासो बत दर्ष घमोका निरुपण + 


स्थ 


रणम हैं थे ही उरो मी मरती । इल भमनच्ये 
गजनी खमता कसलेयाली दूछरी कोई भड नरी नहीं दे। 
पर पवा र्दा नदीने बहुत करेतर ता करके 
अध्ाजीको पलन किया । जब रानी बर नख उच हुए, 
तब र्दन इस प्र प्रार्थना की मा! सदि आप 
मत्न हैं तो मे गामे समान कर दौकिये ।' तर अ्ा- 
जे सुखकराते हुए कश--“यदि दूसरा कोई देता भगवान्‌ 
िलोचनकी तमता प्रा् कर के; दण ई पुरुष पुष्यो 
आविश लगन हो आप» दूरूती कोई नरी भगी 
परप समानता कर छे तथा दूरी कोई नगर कजरी 
क कर केतो नदी भी गा कमान हो कती है? 

जसी य पचन बुनकर वरदा उने परराम 
लाग रे पुमे चछी गयी । परभण विहोचनके 
समीप पिली उने वपय शिककित्न स्वाति 
किष । तब उस पुष्वात्मा नीके उपर भगान शहर बहत 
म्र हुए और सोह--“ोमापयालिि ! दुम अपनी चिके 
अतु! बर माँगों ॥ बह दनकर कतमो भेषमा 
कोळी ! तुच्छ पर मॉगनेले कया आभ १ आपके 
दुलभ मे नई भकि इनी रहे! स्ंदाडी वह 
बात सुन हर भगवान ह अफ प्र हो बोके-लर्वदे ! 
दशे तर जितने भी लण्ड है, वे कब भे बले 
छिि्वरष हो जवे । गहे कान कलेर शोध 
री का नाश होता है बशा शत दिनके कानले और 
एती तीन हने ने शप पगा नाश करली है, 
परं दम दर्मा शू पोषा निशारण कलेवल 
ोजोगी । मने ओो गरी निर नामक विदिशा 
ही है पह कि परम पुयमप तथा शात मो टेनेपाल 
होगा? 

देला बाकर देवर गवन शिव उची हि लीन 
है गये। अहुत पविता पार र्दा मी बहुत रुं । 


रनमा बनकर आसन देशको चली गयी। 

इत बार मई मनिडा बचन दुनार मे सब 
इनी निज हो गये और उन्होंने अपने-अपने तडा 
आर्य छिदा । सेवक इक महायो झुतघर भकियुकत 
मुय जरी केतु त्याग करके उत्तम शान ग्रत केगा। 


तस्व उद्देश्य था, अपने अनुरूप भे वरको प्रा करना । 
तल्या रेअर उने देशा, शागने भगवान्‌ पहर 
हरु ट हुए हैं और रूपए दोल रहे हंद! 
अस वससाही आपस्ता नही यह तीर मिग दर 
जामते विज्यात होया । दक्षकुमारी ! यहाँ आकर जैसे 
कक हुआ ह, उची पा इव लिही 
करके दुका मोप भी शल होगा। 
इत्या एस शिवलिङ्ककी पूजाते उत्तम पति पा 
और डु ण एडी आयना र खी त 
झा । भडीयीति पूजा करके जो जिस पमो 
चाहेका, उसे बह मतोबराम्छित कल शीम ही प्राप्त होगा । 
आजके आठवें दिन दुरे पिता दक्ष प्रजापति तम्दारा विषाई 
मेरे क्षय करेय । (दाता सनोरष सफल हुआ |" 
देखा कहकर देयदेवेश्वर शिव बही (उस लिङ) अन्तर्धान 
गवी। 


स्कल्दुजी कहते हं रस धीमे शीर किक 
चट हुआ । बेबे पंगत शतसा दन रे 
अलुष्य तलका ७९ पापो भुत होता और क्रमशः आन प्रात 
हर केक है। 


अस्ृतेश्वर लिम्रकी महिमा तथा व्यासोक्त बरत एवं घर्मोका निरूपण 


स्कत्दुजी कहते हने! पकाल बात है। कहाँ 
जीर सा सामये एक इनि ये, ओ गहर आधम- 
क र्णा पान केवळ जपला, अतिक 
विने लस षे और त्वे दन नर ने- 
वाले थे। उन सार मुनिके एक पुत्र हुआ; लिका नाय 


उपवने था । वह किती दिन नवमे गपा और वहाँ 
उको एक सोने इल लिवा । तरकर उसके पला 
कज उले उठाकर आभरे छे आये | सनासने लंबी हॉ 
चकर उपनहनिडो ्रगारके समीप महासमशानूमिमें 
जा । कहों औरलके कमान आकारबाल एक भरत 


इ 
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[ खं क्षत्र स्कव पुराण 


हिवि वा । बही उठ उके रखकर वे विचार 
करने लगे कि से बते हुए मतु दाइ केले 
िया जाम है। इकोमेंही उपमानि खोकर उठे दुएके दयान 
जी उडा । उते जीवित देख कना कनि बढ़ा आव 
हुआ। एणी उमर एक री कहीं मे र एक रडिभे 
(वकर बह के आधी । उब खवानफर आते ही बह री 
मी जी उठा और रमता हुआ अनण चला गरा । बह 
दल श्न शोना पश कोई देश तल अवस, के 
मे हुएसो जीवेत कर देनेडी शकत वियन ह।' देख 
अतुमान करे मुनि आसे मळ दापते घरि कोसी 
जमीन खोदने कगे । इको ही उन्हें औधके बस एक 
दिव दिली दिया । तब हासे बदी उडा न 
या और उच प्राचीन लिङ्गा नाय अमे ससल” ओ 
जलता । डेन अवे कि 
है। हे सि निक्ष है अत प्रालि हो ती है!" 
हिन मरा हुआ पुष जी उठा प, दे छा बु अपूेधर- 
ह पूजा करके अपने परस गे । तमी अवशेष मिक 
खी र हुआ। ओ मवु किदे नेछ है। अछि- 
दे बह इनः युद्ध दो आपगा । अमुर हस 
मे दुद कि तर्क जी उठते हैं ओर जीवेत मनच 
उतरे सति ऑन हो जते ह । अमे बसन 
पिपिष एक भतत बरी म नी है। मण्‌ दिने एके 
उक युग कर सला है। 

अगरी बोडे-रकूदजी ! धीम र 
दे तिते किन इ्ू््ापन हतका निसन उरे, 
उनके लसपह आप बहे वर्णन और । 

स्की बोछे--ाइदे ! दने पक कार मोजन 
हा दे दिल कवल रातमें एक बर मोळ झा, तीने 
हिन ना मांगे ओो कुछ मिल जब उसीका एक खर आहर 
करना और दौये दिन अलन्ड उपवा करा- बर् 
किया आषा बत भाइ एला है । ब गल 
कितात ओर कुछ--रलके पचोले कमः एक एक 
हिन नल पीकर रहना “ह का गया है। तिळडी 
खी, पी, महा, नड ओर बतू- इनको कमः एक थक 
हिज एक एक बार सार रहना और भन्कने एक दिन 
उप्याव करना यह (होम कहा गया हे । तीन दिन 
ठाम इकिष्य मोळम छन दिन खाउंडल मी ह 
ण बरा, फिर तीन दिन नना बग आल इनके 


सा आहार करना और अन्त तीन दिन अलम्ब 
उसा लाया क्त दे। तेकर मवा 
जन करेय दिज ्रतिदिन एक-एक प्रा करके तीन दिन 
कच, दिए छीन दिलत रायंढाछ भोजन करे और तीन 
हि आपाकिक भारा रण करके अन्मे तीन दिनतक 
उता केरे कळ मूषे शील दिनतक निए करना 
“पिच ब है । साद दिन भल उपा कोले 
पाल होता है । धाबा बहा अत्न करेला 
हि लीन दिन ताक, तीन दिन शाल और तीन 
हिन अवात आब रण झो हिर आना तीन दनतछ 
उता करे । एक दिल गून, गोद दूष, पी और 
ऊुणोदर--इल हरो पय की के ओर मे दिन पूरे 
रुक दिनात उपवा करे तो यह नतन माना 
महै खनते छः रोदा एफ्छ्‌रुथकू छा दनम 
उषो इसके एक दिन उप्याक अरे अर्त्‌ एक दिन 
गोव सूरे दिन गोरर का ते दिन मूष 
(4४ योषे दिल दही श, बवे दन पूत वीक, छठे 
दिल कु जळ वीर ओर शते दिन एक रता उपशा 
करके ९७ जाइम किया हुआ पह तापन! 
«हा शक दे । धह वरा आचरण बरवा ग्रहण 
अकेदेन एक उर आत करके एसा हो गम नक, 
(ए घ ओर बघुन चारो तीनी दनव पान करे 
अधा सीन दिन मम अन धे, तीन दिल गरम गू पक 
दीन दिल गरम थी खाय और तन. दिन केवळ बाहु पीकर 
खे। एक भर दुक दो भर थी और एक मर जल प्रन 
ककी “आहद” हा गरा है। जे गोपूपके 
खच कसान मोडन करव उठे परीरदी छि केरल 
बह बति इच कदा गया है। दोन योड उन 
इसके दिलवे बु घान करे तथा यावे तरत$ धीमे 
ढा र क कि प्राता न हो आप । यह रासस 
मे कान मा गा है। हष मे एकक रात भोजन 
टे ओर झक पवे एक्क प्रा बढाने ओर प्रि 
दनव कान झे, ह रकण नत! बाम । अपदा 
सेक्ने दिन एक एक घाब बे और इृप्ण- 
जमे मिल पकक आल पटे । अगारासाउो सुल 
ओ न के पह चारच दिखे है । आण पराम 
हि हो आर मराव आब खरे और चार मत अब दरशल 
हे क ब करे । यदे इसी रर आढ प्रात अम 


अशीलष्ड-उत्तराध ] 
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कैसे हुए एक आवस ओ अत किया खाता है, उठे बि 
चानद्रापण कहते हं। प्रतेदिन मन ओर इदो कस 
ते हुए मष्याइकाऊमें केबल हिप आठ रड अब 
भोजन करे और एक माखतक इसी नदम रहे तो इले 
“यति चान््रापण' कहते हैं ।मतुष्य काचित हो मिल दिखी 
त मी एक मामे दरण दो को चीन प्र प्रह के 
तो बह चर्को पत होता ै। शरीरही दि जळे ही 
है मनड झि लले होती है, औलाद छुड़े विज 
और वे होती है और बुडि आने जद होती है। बह 
आन म्यो काशीलेयनते था होता हे । कीलय 
मगान्‌ विधनापकी करपा उद्य होता है, ओर उको 
मह्‌ अन्युदवरी मराति होती कै जो ककन उनबूडन 
जेम म है । अतः आमे पवकापू्वक सकक दाक, 


र, जर ठ, पुराण-अक्ष तथा धर्मशाक्रोक मार्मका सेवन 
कर्क ऊाहिवे। दन ओर परतन वधनापजीके चरो 
किलतो मच डि पर शिव री खापना 
इपर कप दार्ाव्य७ कम्मण, “रेप शिव! एक 
म्स जर, अवहार, तीतर मेची, आशिक्य 
डु विनक, मार-अस्मानमें कमान बुधि, किसी बसु 
इछा न होना) उएण्तामन आधा, रग पता, 
अरे, अरकेग और ददाएर्ष डड, दमम ओर इंध्याका 
माक, सिना मने पाग हुए घनका अहीर करना। होम 
और आलला अमाए, कडोरताम ध्यत तपा कमी देय 
जषा आद न ठेना इला उ धसि काध 
लेके डोत असे और उनमा पाढन करें । इ रए 
ददा असे: परेदिन ध्मश्च उपदेश करते बे। 


सरे तीप सं वर्न 


पातीजी बोी--पमो ! ल अन्यो ओ- 
तोष उन उनो बवानी हा कें । 

महादेवजी बोळे--देवे ! आउीये मावे यम 
ही करें खते हैं। उसके उरे शरस मशापूप के खे 
तीही आति अपने है। धके पोच मामे 
जीप भना नाश केद पह त है । उसके प 
मा शमित आवापी, मदु दाद पूव है। 
मेके सान मागम गोप्रेे नाम डच लिङ हे। 
इ प्म ल मगान्‌ बहे मोडोऽे गौ 
मेज या। गद्रे दण भागने दीचीर ओर 
दधीच पमे अनरर हँ । अशीर बिम बहपुरक 
दर्न करवा मतय ष्च अठ है । गोवे 
दमे द नजह ै। ये न देर 
गे देत उत्ते जड आदिक है । उबे ईव 
आधण शमत पून बीदर सतित चद 
मिञ दे । उदीम दूकरा नाम राग किझ मी ओ पूजित 
होप बो दनव है। ही शम्ब गोरी सान 
जो आपत होन हलक ऐवी हैं। बसले 
पठार इतर रिग दे। उबे उच इड कुष्ड है। 
मप्र चर मे आतुल नि दै। पूरे 
हिवस हैं और उठके पके हमरा 
स्थापित सियडिज्ञ दे | उसके पिम मुष्दादुरेघर लिङ्ग है। 
मि न॑ कोम रमर हि है । मेरे 


दाल राज्देथर हि है। उणे पत एँ लेबर और 
विजेषर मिठ हैं। दी गवव मिह भर ननी आ 
मचाया सावित शो थिह हैं। नीरे दध 
(देष हैं और कही दिलेर भी हैं। उको दक्षिण 
आराख शि है। उठे उत पबरनेश्वर ह उनके 
डर मे इय है । अतल यन भागगे 
विकर और दस्वेदर हैं। अधे मै कोष 
(दर? मित्रै । दिधली षर हैं। उन 
दये पार्कसकेधर हैं। उनसे पश्चिम प्रहर है। 
ती मोर दवा करे लिये शात मगान्‌ शिव न 
हरं, ब सने नामक शग आहरे रामे 
है। स्नेक समीप रीर सात करकी शक्ति 
रती है। सीर र्दन हिज है। उसे 
उच बढी और बी शेष निग रै । चने 
दूर दिदे मछ मङ्ग है। उदे दखिण मागम दर 
हैं। कही उर इशत ब करनेशाली विस्टादेवी मिमान 
हैं। कह जे दर यन थीम डि होते हैं। उस पठे 
जरम ओजे रर हैं। उनके ईशान कोने तीर 
है और दादर उत्तर र्रर विमान हैं। बही 
दीर ह । गहे म तटपर आदिन नामक 
दो डिक है उने उच गोदे मए हुआ मदर 
ै। बह इसे दान झले जो फड प्रात होता 
३ बी यमर्का हता है। मे 


इह 
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पम दिने मेरे दवलत पे सलुष्य गोले 
को बाह होता है। मेरेन शोषे उनसर 
शिव हैं। उसे उततर चस हैं। चळे उचो 
उकदुल्ड है, उसके नश णवे चेर हं । चेरे 
राजीन बही भारी तपस्त की, शिबि सतित 
किवा और एक भेष कुरा भी निर्मा कराया है। 
नेर मामे अते हैं । उरुके आने लार 
दण्ड है। उसके बाय कोने किता नेश, बही 
तिर कु भी है । उको उतर उरु अनारकेबर खन्ना 
है] उके उत्त गरणा नदीके मनोहर तद बेर हं । 
वरणे पिमे हैं। रेते दकि खोटी 
हिल है । पोटे भोम शमम है,जो कि इलम 
जाम रि ह । बही केशे हमीर कराल्योचन तर्य 
। उषे उच दि ऋणमोचन तीं है। ही क 
ण्ण है। उसते उत्तरे शनदाता विशेश बिङगहै । 
उसे दिम मापे है । बह भोर मह कूर 
मी है। बहो लदा पारण करेल लिका 
औ्रदुर्भाव हुआ है। उके हिमे सुनेर किन ओर 
सुवनेर कुण्ड हैं। उनके दक्षिण भागमैं विसरे छि 
और पिमोदक इुष्ड हैं । उनके पिमे बुरा मन्दर है 
और उसे इवि शमे्वर तीं है। 

अगर ! एव परमार संशेपरे कुक शिवलिङं क्न 
छ्या गया है। कुछ डिक ऐश हैं; जो मिक दो-ठीन 
आए सयातिति गये है । तः उनको पनर न मानकर 
(दाक उनडी पूजा करनी चाहिये । ये जो मिष, 
३८, कूप और पापी आदि बले गे ह, इन स 
मीत पो भढा कली चाहिये । इ कषे दन ओर 
राने भिमक $छ हो है। यहे शि, कूर 
दोष डी तथा मूडी गगना कनवको कर्ष 
ते इला दै ! स्वोंकि आननम लित वून भी बहु 


नामक श्रासाद बन जानेपर महेन विस्वपीडसे चकर 
अन्तर्य रेज निय । कार्तिक शुक्ला परतिपदाओों अनुराधा 
नारे युक्त वारे दिन अब चन्रमा खम रार 
थे और शेष ह भी उच खाने सित थे, उश सनन 
भगान्‌ रइ गून परावे प्रवेश किया । प्रकाय 


बे हैं। काशी दर्शन करनेपर तथा देहकलनतक तेवित 
हेस स्वर्ग और अपरो देनेबाडी है। 

“महादेवजी कहते हैं--देवी ! तुम तो तपोबल्से मेरी 
किया हु हो; परं आशी सतही मे ले खुल 
और किमक भूमि है । जो कामी नाम लेते हैं और जो 
उसे बुनकर मल होते हैं। ने मेरे हिषे शाल, विशाल 
सकद, कन्दी और गचेशके खान धरि है । वे ही मेरे भ) 
के ही मेरे लेकर और वे ही मकर हैं ओ आनन्दन 
कषे का हैं। ओ झालीये निशा करते है, उन्होंने ही 
आती तस की है, बहे हत किये हैं और मात किये 
है। के ही सब तयोव साने पुष्ये युक्त हैं और उन्होंने 
हो हितत यही दा की है । नें काणी तियत 
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'पा्लीबेदीके भगे 
दमय कम 
इशक शुनि होकर हयार और ना आदि 
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जाना आरे के बब रहे ये, छगू दिशाएँ र थ, 
आके वेदसत्मोस्चारणकी ध्वनिले अन्य रके शब्द 
द गे थे । चूडके लेकर भुवे बीच मार्ग 
ककी तिषा गूँज रा था । भगान्‌ शिवे उस 
अनेशकाडिक महोतवये छभूजं जगत्‌ आनन्दमम्न हो 
द था । गनय गते दे, अछा दु इरती थीं; चारण 


काशीलण्ड-उस्तराघ ] + भगवान्‌ दिवके मुखे 
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जा म हूए अभुओझा पिर जन्य नही होठ, बह म 
रसायनी शान कारीपुरौ मेरे लिये जैसी उत्तम सुसकी 
भूमि है; वैसी ब्रव तीनों होमे कोई भी बस नहीं है ।' 


रा क च बिनी बहुत 
साभ और सत्तु होफर बोले--त॒गो ! ममे 
आभयथूत इस स्पानप तुम खदा मेरे समीप रहो । मक्तियुक 
को भी ओ से दुरी अगाधा मि किला मे केवा- 
पूज्य करेगा, उसड़ी मनोबाज्छा कदापि विदध न होगी। 
अच्चुत ! इस बिम सर जो मुले कब ओले 
स आल हता बह अतन्त निमकर मी 
मही मिलता और निळ शोभावाले मक-दवने मी देले 
दुखी प्राप्ति नदीं होती । जिनकी चित्तइसियाँ सिवर हं 
ओ सेरे आनत्य मक्त तथा इढ़ ुदयवाले ह, वे कदि शा 
दक्षिण मधप पमर भी स्वत होते हैं सो उन्हें पुनः 
गर्भावस्थामें नहीं आना पढ़ता । 


4, 


हुए महे दिग मागे 
विष्णु स्वत हुए । देवराज इन्र 
डु्वते ये, ऋषि उनको सब ओरसे वेरकर 
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बहदेदीने अपना दाहिना हाय उठाइर 
और विरो ए शित दिखत्यवा 
जोग देखो, यही परम व्योति है, पही 
ओर बदी आतन दायक मे स्पर रूप 
औरे मक्त रहते ह, वे लि हैं, आराल 
कै. सेल, तसी, पार मशे शाते 
मूस शकन करा, रयम, 
8 ऊर शिगानपयत, मन और श्रो 
न हे आनेवाले। जल और मार 
बिष कद, मूल और कह भन 
लायिषडी ओर बव डि रेवा, 
मोहित, परिप, निकार 
७ नग, धनेश रदत, निस 
मिड अन्तःरणवले, भवह शरलागरहे पार ये 
हुए निर्वि निथाप, नि, लिद्ान्तवूत अर॑दो 
बन बरवे, 
के 
स 
चाहिये 
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खदा सछे नवाल इरा हूँ और मोरो मनोर 
च्छ देनेवाल्य मैं रों विरे सदैव निवास करता 
दा । इक तीने खर्र और अलपम्भू वितो भी 
छि ह, हब लदा इस लिदा दन करके लिये 
आते हैं। एने छेद नहीं कि मैं रमू ङे तमार 
कलो हित हूँ तापि यह तो लिकस्वस्पा मेरी का 
बहि लिने अदा ओर दशत मरे इलिका 
दन दिया है, उछने मानो मेरा प्रक्ष दर्शन नर लिवा 
है। कोके साथ भूल देखता शुन लेव भे 
छि नाम भरण कले भी अम्मभरका पातर झणः 


९६ 


मरमं नष्ट हो जाता है ओर इसके र्मरनले दो अन्ोका 
पाप दूर शोता है। इव उच डिगे ददने उरे 
अपने परे निरते तमव ही तीन जन्यो दित मिया 
हुआ महापाप भी छीन हो आवा दे। देवकओो ! दल 
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पिली मि आपरे विताय वह 
दा है, कानो विश्वा कपा हुनापी 
तिश भगवा विधनापछ चित्त हो या 
ए णे अन्म ते हो घा है । जो बुक 
शिक्षण विधएस दर्शन करके मनी सन अल 
है पा आने मान्‌ पु पक मरे गोत किला 
है। जो मररन तीनो कल्माओोंके तर “वाक 
दिनाक, तिना प इरा, उस इसा 
जाम हैं भी नि ही अपा रहता हूँ। देका ! कह 
महा मरे दर भी शच पूजन कले योश है। 
इठे देवताओं, ऋतितों तपा मनु तो र्दा मर 
जे एडी पूजा काली चाहिये । मेने इछ गो 
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वर हो गदे। दूत एण आनरएवनरी बढ़ी भारी महिमा 
है। होन देशा मलुध्य हे, ओ शेक केम भी 
सेमा बर्न इर शता है! परमा मा टिकने पार्वतीजीते 
क्रो अका आम्य बहा था, देशा दी सक्ने भी 
मथि अगश्ो शुनादा था । फिर उसी हने मैंने 
म और श्देव आदिके आगे मडीमोे खहा है । 


पत्था, चतर्दश आयतन, अष्ट आयतन, घठेशादि और एकादश आयतनोंकी यात्रा, 
गोरीयापरा, गणेश्षयात्रा, अनतरुहयातरा तथा विश्वनाथयात्राका वर्णन 


तजी बोळे--श्ीन्न ! निरी इच्छा 
रेषे मनुके हिते ये आत झासीयाशके कया 
वर्जन कीजिये। 

यजने कहा--स्दापाक दूत ! घ्न देकर दुनो । 
ातरियोडो से पे (१ ) चकपुभमरेणी (मनिसि) 
के अलम वाहित सनान रना चाहिये । र देवताओं» 
दो, पितरों तया आको एतं यावग द करे 
(२) आदिल दौषदी, विषु, दणि ओर मेरे 
जमकर करे । हस्‌ (३) नवियन गनेर दन 


ले लय आप । (४) उच कद शानत आचमन 
इसके ऋददकेल्यरम परण को) साप ही तरएसी पूजा 
रे महा्मकेटबरडा भी पूव फरे । (५ ) तनक 
इक द्रव द, पूजन के । बह पवी गाशा 
खती ह । मएन्‌ सली च्छा रखनेवाले पुतो प्रतिदिन 
कह पाता करी चाहे । एके शाद किसापडी बाणा 
के ओ चय मोडी छि कललेवाओं है । पछ 
की अफिर्दाते खेर चदर्यीपयन्त विधिपूर्वक चौदह 
जवठककी मी अल्क यागा कसी चाहये। अपदा 


तर्न आदि करके डला दन ढरे। ततत्‌ कमक: 
पिति महादेव, किवा लेस, चे) केरा, 
घेवर, वरर, कामस, विरस, मविक्शीसवर 
ओर आविमुेशरभ दर्शन इरे अन्तम विरकनापीका 
दर्नपूलन करना चाहिये। आश्रम निवन 
पुणो यह पाषा मयलहक करनी चाहिये । ओ शाणी. 
जेम दाकर इस याभा नही करता, उ 
मने उचाट देनेवाके निन प्रान हते है। एन 
तके किये अन्य आठ सोची गावा बगनी चाहिये । 
सिने नाम ६७ रकार हदशा, परती री 
या और आठे 
लार । रेक अमीको सिप इन गोशा 


दशा अवर करनी वाहिये। थम बाणम लन इरे 
शषा दन गे, पि शह शान बे हलर 
का दान पूजन परे । तात सालीनीरग मीम 
लान करके लीने दन के । उसके क मन्द 
वीर श्नान बरे मणो दर्शन इरे | दरप 
जीथे स्नानअर्पणादि जलकिया करके हिरण्यक 
दहन के । सदकततर मरि सान करके मेर 
का, इ स एं आनमन करे मोरा 
स लन रे न 
रके उताना तथा पज्च 
खान करके भ खाना दर्शन दरं पकर क । वि 
शद सान करे मादक पून के देरे 
आगे मो बावढ़ी है, उसमे स्नान झरे दिर यकेचरका 
दयन करना चाहिये और कीं कक सान और तन 
आदि कार्य भी पूरा करना चाहिये । तदना पष्ठः 
ती शान दोन 
इये धनन करके उके महामह राना करे । 
इख बमो 
कर कमी केला 
आरम्भ करके चतुईशीतक हमने इरी चाहिये । इ 
कर हेप पुनः संस कम नर होता । 


सके किया नार मन्दर एक याचा और है, जो 
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खाक अदं या प्रतिदिन करनी चाहिये। 
उ बाहः कान करके पांचों बनायो नम्र 


जमल उसके लडीर प्रणाम फरे, । तसात्‌ 
जेब द्धन करके ग्ेमायका दर्शन करे । फिर 
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शेर बरे, अविर तथा पचो मिनो 
जा करके विधाय दन इले हवे कन । 
उसके बाद मोननतबप ताग करके इस मलका उच्चारण करे-- 
अतर पाते यधावद्‌ या सका हृता । 
नातििवा शक, बबताननचा 
(ले ओ यह अन्तादी वथावत्‌ याचा की है, इसमे 
ज्यूनातिर्किताहम दोष आ गवा हो तो भी इरे दान 
मगान्‌ विनापजी प्रस्त हों ।" 


एल मगा उचारण करके शमर मुक्तो विभाग, 
क वसात्‌ निप एवं पुष्यवान हआ मुष्यते परो 
आब । एरी लिषि आनेपर मन्‌ पुष्पक वृद्धिके 
किये परवतूक शाके कमी देव तीयो झा 
हो । मही पिमो इला! पूजन करा 
चाहिये ।उल्दी पले इ एए सिलारी रि 


जे दिल मी दे मी वाचा करने वो है। णा ए 
हिन्‌ रुष साजे बिना कोई मी दिन व न बीठने 
दे। अतिदिन अपप दो याश तो अबश्य करनी 
ति । खी गही, दूछरी विश्नापजीकी। काझी 
ल करते हुए भी निला दिन बाघे हिना व्यर्थ 
हत आता है, उची दिन उले सतर निराश हों गते 
। किने कामि सर भी नित दिन विश्वनापजीका दर्शन 
नही का) उघ दिन उल मतुपो मनो हसने इश 


दन कर छवा, उके शब तीयं नह! लिया और सब 
जारं पूरी कर हीं। बह छल है; छ है। श है और 
बरार शत्य है । यतिदिन अणिकर्णिकामों लान ओर 
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मोते हे उलो लदा अ थन आदिका दान बरव 
ज, सि पचणे ने निदे भगवा 
चाप ही कड ते है । जहो परमन आयध 
इख कील पठ किना आता, बोड भमन 
जनक भ्न र नी छ । 


'काशीलण्ड (उकारं ) समास । 


क का. 
औउमामदेखराम्यां नमः 


संक्षिप्त श्रीस्कन्द-मदापुराण 


आवन्त्य-खण्ड 


“जाकी साहि करनेवाले प्रजापति देव मी प्रफक्त संखर- 
अते दछ रे रि किंनर का है, यो लपन 
/ितवाले ध्यानपताक्‍्ण महात्माओफे इरप-्दिरतें दुख 
लच विपत होते हैं ओर कलमाडी कड, ससे उण 
कया व्यक निहा को धारण करते लमू को 
के आदिदेष उन भगवान्‌ भौसदाकाल्‍की जव हो ।' 

पातीत चोर्ी--मणवन्‌ ! धीस ओओ 
उृष्पतीर्ष और पवित्र नदियों हं, जिसमें आड दिया वता है। 
उन ता यतण न शि । 

महादेय्जनि कहा-ेके | निए गङ्गा लूं 
“कमें विख्यात हैं । समस्त जगतूको पिज करनेवाळी दूर्स- 
पुत्री युना भी बढे-यड़े पातकोका नाश करनेवाली हैं। 
जाग ( नाद), पिता (शेय ), न्मा, अपर 
ऋष्टक, कुस्शेच, गया) प्रमास क्षेत्र, नैमिपारन्य+ केदार, 
ए झवादरोइण सपा उत महमरमन अन ष 
तीर्थ हैं । पापोको जलानेके लिये अस्निके ठमान औमहाझर 
जहो विराज रहे हैं; वह चार फ्रोसतक का हुआ से नह- 
लया आदि पातकोंका नाश करेया है । 


वीष ओ परमा क्वाजीरा बेताज नामक भन ह, हँ 
नी नायराजी डमा देता इमान. काखी 
(पए कप बरा मानत पुर बागी नमामी अश 
माम देकर भगान्‌ रही आराधनाय छग हुए बे। 
डली कमय पाएनन आकृष्णेन (व्यास) उरे 
चाम करे उनते महा माहाल्य पूछते बु. बोके-- 
“इर्‌ ! महावने भेड़ यों कदा जाता हे और 
जे दन पीटर तथा ड भूम क्यों फश गया है!” 

खनत्कुमारजी बोल्े--पहों छन पातक शण हो जाता 
३, एजि ऐसे डच कहा आता दे । यह मातकाओरा नयश 
खान होलेके कारण दड बाता है। एस भूमिं मेरे हुए 
जीद निर कन्म नहं हठे, इसीलिये इसे उसर नाम दिया 
मवा है। कठः बह परमया शहर गछ धिय एव निल 
केन हे मोर इलीडिये उभूण भे बहुत प्य है। भगवत्‌, 
शिक्के इल आतिशय दिय सोचको सधान, महाकाळ बन और 
लि खेच मी कहते हैं । एमा मछ, करबीर बन 
खयर, सी, राग, अमरे, भरत, केदार, 
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+ शारं बज सये सृत्युंअचसुमापतिम्‌ + 


[ लकि स्वमवपुराण 


हि््रमशालय-े सब त्थ दिन समान हं, ओ शिवजी- 
को रदा ही असन्त विय हैं। इन जिद शेते सर्दा 
भपान्‌ शिव कीड़ा करते हैं। पतीस नमिपार 


और पुरी उत हैं। केच तीनं लों उत्तर 
क हे । इमे जु पमस जीपी मली 
मीह और रे म दला हाल बन दै । 


महाकाल वनमें भगवान्‌ शिका प्रवेश, कपाठ-मोचन, देवताओंडारा वन तथा महा- 
प्राप्त अतकी महिमा 


सनत्कुमारजी कहते हनन ! चीन आली 
बात है। बधान उत्स इसी जोर मेाभदाए आई: 
दोष मिया अतः उछ पु सान नाग ली हुआ। 
भगवान्‌ विने नर ारवग के कूपे बदरे 
कर ण बके छिये बढ़ी भारी ता ची । ( तः 
उण पुषे नरनारनाभन ऋइते है ।) देवेश 
अशन्‌ शिव हाप क शेर इत पच श 
(णण कर रहे पे। पूते दे कुडे पढे 
और बके उत्तम बने उत्तोंने रेत हिका । बह बन 
मनेक मे वृधों और €छाओंसे हरा भरा ओर भल 
आते यत दरुतोमित था। नाना भले कही उसमे 
कर मोर करण करते थे तथा बहुत के सुन तब ओर 
३ हुए ७। बह दन कनान कमान मनोहर था । 
भगणा तवने उशी ओर तभवि देला । भतन 
से पसं परे हुए देख श शने बही मि साथ 
कनी पापदा उन्हे कमित करे उनके चरो कु 
ही करा की । शसो क पुषे बन करे मरे 
डे झा कल्याण हो, दुम शप बके कर से, 

णवान्‌ शिरे देखा कहनेपर सच बूत हाच 
ओक उदे नमस्कार करके योले--रेवेस्लर ! धरनातत- 
रछ ] भाप यही इश कलम सदा नित करें। 

मदादवजी बोले--दुत भन्छ, एक उन नने 
मत लदा मनले निषा शोगा । तुम द वरदान कह 
देता हूँ कि अरि वु, जल; सल िरणोडा ताप विनी, 
लात और वदी इनमे कछ म दारे किये सेग नह 
उस्र कर शका । 

इश र्र भगवान्‌ पिच कहाँके इषो अतुल 
हिना और एक वर्तक कहो रहकर कलो इ केक 
हदिक। पद खनकर भयदान नझाबी देठ ओर देले 
जब उछ नखो गये, अ भगवान्‌ श लिव 
तान ये । उच यनी अन्तिस लात मशेरी 


दे हुए देाओने कही भी उनो नही दा । ते 
उका देवताओंसे बोडे--*+गकार हिक दर्रे ले 
दा तीन उचा हं अदाप शन, तला ओर पोग । 
ए कनोल उनडी आनि कतायी आती है। पोती मदे 
जे कडागहेत और बल्मरहित दोनों लम्पोका दर्शन 
कै । ताली बे काबुक रुपझ और शनौ 
केळ निकल रूपा दन पाते है । जन ट मपर भी 
किली बढा मन्दे, ह भगरानुआ दन नही पता! 
(सामि क्त बोगी पए उन पामामाहाशधाताए काने 
हैं। अः मनः बाची ओर कियादाए भवन्‌ मरी 
आता मिलर संक हो दभ क हो तया फरे! 

देयता बोले--अक्न्‌ ! आप इम हब लो! को 
देली दीक्षा दीजिये, "शन मषक ७ असोशी ऐो। 

अहाजीने कहा--दपताभो | भ [नवह | 
दँ परात शाधी के आओ भौर इल सनस पती 
जशी बताओ । लीस अत शिक्षण गळ ( पून ) 
किया कणा । 

अधनी ह बचन तुन देवताओंने भ कुछ उनके 
ठु कि । उन्होने वितु बेप माक अमी 
ककम म किया और बे निशात देवता उनका 
अर -डनडी आशा पान कोने को । भगान्‌ शि 
खस बलाई आल करनेके किये नामन निरं 
जशे विषा पडन छिया । कि भतु 
त दववामोको बले भेर दिव्य पस बसा उदे 
किरा । नतमारको झा देनेवाले भगवान, बीन 
खी देवताओं डो बह दीखा दी । महापा अतर 
दर्जन लिषशालावे अला किया गया है शोमे उसकी 
डली विधि कापी गयी है और बेक आचार-अपरारही 
छि दौ गरी है, उले सहित वह शव बत देवतामॉफो 
जाया । बह अठ पो ओर कोका नाश लेवा पि 
और के बदा लिदेदाबक) बुस कवेल 


_आवल्त्यणाण्ड-अबन्तीक्षेज हास्य ] » महाकाल बनसे भगवान्‌ शिदका पबेश * 
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अलको प्रिय कगनेवाला तथा कलियुणके तमस परेल 
बका हिनवा है । इस नतो भारग करारे 
डो मकखन करते डुए एमसि, मलन 
बात और दान्त ( दमनशीछ ) मादते रइ चाहिये। तपा 
मण धारण करना। दरा पना तथा अमद, कत्‌ 
आला और आजि आदिखे रहित होकर रना चाहिये । 
मसाबीडी आगाते सर देवताओंने इसी प्र त भएन 
करके उस नमे उमापति मेय आणना की ॥ के 
नभी परामकिले बुत हो उत्तम दिचिका पाडन काले हुए 
दौप॑कालतक मगवालुझा ध्यान करते रहे। रूटके ध्यानी 
अभिते उनके शक्ल पाप दब दो गये ओर वे आह शोमा 
व दीति कमफ हो गये। तब भगवान शइ देषाओंके 
पक आकर उन्हे पक्ष दर्शन दिया। भगवान्‌ लादो 
ल देखकर देवताओंने सि, पाळन और वदर करेषळे 
उन मरा एल प्रर शान किमा । 


देवता बोछे--गणो तपा नन्दौलाहित शान्कलरू 
नाम सिपको नमसकार है। ो पर्प की पौठफर 
आस ने, शीम्पलक्प तपा इ र्ष छाल धारण 
सेषाे ह, उने नमार है। दिरा तथा भप 
जाद ही निके बन ह, निका चिस कम निद ओर 
वे शन्त दुह ह, ओ सवरप ह, ससा जिनका 
अरौर हैं तथा जो जीका भु ईम उगे 
जाते है; उन भगवान्‌ शिपरो नमसा हे । अन्डर 
नाश इसे शाको नमसा है। छान देवशाओंके 
यामी भगवान्‌, दिषो बार शर नमसा है । सब ए 
तोका अपहरण करनेवाले पश्चमुख इडो नमस्कार दै। 
केल पतर शाइन बेवड देवताओंडे खामी ईशानदेक- 
स कार नमश दै। भीम, उपखबकूप तपा विलस 
एक नमस्कार है, मरता हे | देवताओं, दलो तथा 
अतियोंके भी खपि मगान्‌ शह णाम है। जो 
अच्क ( देस आतत बोध कसाल), चषछ्ड 
(महर ण्ड देलेवाके तया मेड स्न धरन करे 
दे है।उन सदे नमसा है। निसू ( मल नेक 
बे) माए ( कल्याणकारी नावा ) कथा विसस्रे 
शषएबार नमसकार द। शानत एवं खसु नारी 
धिको आरआर नमल है। येषा (ना), निरय 
(यु) का विस्र (स) को नमस्म ै। 
मोर आसन्त का करेवारे उपा स्नपन सिक 


जे नमस दे । प हरू तथा सों रु धारण करे 
कले मगान्‌ शरणो नमस हे । पु ममल तपा 
च्ल शार बटे तिबडो नमल है बर देवाले, 
दए इरत योग्य तथा उम कर्म रशे शिवको नमस 
है। मिर नाश कप्नेबाले जिलोचन ! महे | हम 
ज, वाची, शरीर और आले आ शरणमें आये है। 
जाच इमी रथा वे । 

सनत्कुमारजी कहते हैं--नक्ा आदि देदताओंके 
दादा एक रर खचन दिये जेप महारेजजीने इ 
(आदान! म रुकने मेरे दनक इच्छे बहुत ही 
अद्याूंक म आपन किया है। अतः मैं दुख. उम 
दान दूँगा । देकताओ ! दे ते लिये उजञपिनीपुरी- 
मे आकर मैंने उलो क दिया हे। अब दुम और क्या 
चाहते हो? 

'देकताओंने पूछा- देव ! आएन माछ पेंककर 
माण कोन हित किया है। आपका यह कार्य निरय नही 
को बस्त । अतः इक विषो यपा आरग हो) उले 
का 

अधादेवजीने कानो हितके छिये 
न को डर आवे एक महान्‌ भवो रा है। 
सामक दे ओ बहुत ह बडबान, पोगमायाका आनने- 
जा तथा भदुरोका सायी था। कहके पमण आकर 
एव ओजो अपने वशम इरे बीं ता था। उण 
देके बठकान्‌ सेवक दम लब छोगोंको तफ्लायें सित 
छना हा गरेक हिषे आये ये । उने माते अपने 
उरसो छि रसा था । रों कपडे मएनेछे जो असन्त 
मानक धब्द हुआ है, उणे और शयी कोपने उन सह 
देलक प्राण निकल गये हैं। उन दैत्ये मपू खोर 
बच्छ नाउ कूलो नि उयोग या था । वे ज्य और 
देशक इरे उनम हो उडे थे। इसलिये मैंने उनका पष 
किया दे। 

देवता बोखे-अमो ! जाप देवताओंके ऊपर बढ़ी 
आही इसा रसने । 

महादेवजी बोके--देवताओ ! वारे एक ते तपा 
डु से दण तेक सब ओरले भे और अधिक 
उत्प बल हो । 

देवाधिदेव महादेवजीके पेसा कहनेपर ब्रा आदि 
देबठा पृथ्दीपर घुटने टेककर,ऊपरकी ओर मुंह क (के 
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[ संक्षिप्त स्कम्वुचुराण 


सोले-रेवेधर ! मह ररा अरज हैं। देव! 
साह री आपका दन होला है। आपके नम डे 
इ एर भको रा ने । 

मेषी बोले--रेवकओ ! ने पर उर 
सष दर्शन दिया है। अब द्म बर मगो मं हे 


अगषान शिवके पेखा कहनेपर अह्माजीने कहा-- 
अवस्‌! इ उत्त ऐर और उन पोको अक्षय 


विशेष: वान्‌ और जितेन््रव त) शव बरकी आकि 
को लाग दे, मिद भस और अड्याचस् छं के, 
हदा योगयुक रह, निलपनिसलर जप को । परेड आनस 
जीले, पवि तोये आधम नार रहे घरि इदेव 
लिशको एसाम करे । पही होतील उत्तय शान एतं 
अहात त है । पूर्वे कायत आधर लेझर 
जने सबं इसका पालन किया है। णात परम गोन, 
तर पं पापनाशक है। फयाळजत कडिसताते घारण कसे 
जोन्‍्य और परम अहुत दे । मदत रण करे- 
बे एक महातमाक़ों जो भाक भोजन कराता कै; उसे 
करोड़ों ददवा झो मोजन केका कल बाल होता 


है। जो यतिरंसे कराल्यूरणी (नारिकलके सतपरखे मरकर ) 
दे है, बह डप पले मक होकर कभी द्गते 
नो बत हेवा दे । यह ओर ओर बेटे व्धित तण 
देको ओर दानवाय पित बव है । ठमू भसे 
ओहनेझाके इस कळत मे जो घारण करते ह, ये मेरे मान 
हो एक शीन विचरे हैं तथा इब दी और योगर 
बे हैं । पिर ! मैं बम 
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ठे उमव चुरुष ही उन्हं देख पाते परत कियुगमें 
हिड नक्ते दणोमित आधिक तप्सथावाले पुरुष ही 


आक्पलच्ड-सषन्‍्तीक्षे्र महाल्य ] 


+ रजसक्तिका निढपण ४ 


उ 


मा बने झुडपद्िशवारी उन दासय भगदान रका 
दन करते है, जो मू होचो अतु के हं। 
ज्यास ! है तरे बह सन वया ृ्न बा हे । 
णका तिका वह सान विक्त शुने पूत 


है ओर लय रोपो नाथ करनेदाल है । ओ इलदानमदी 
इदे यत मानव शाम एकाम होकर इस खनके 
म्यो पदा अपबा सुता, बह देवताओंते अभिषिक 
डं दित होकर भगान्‌ शहरे धमस जाता है । 


ह 
रुद्रभक्तिका निरूपण तथा महाकाल केत्रमे निवास करनेवाले मजुष्योंके नियम 
ड्यासजीनि |! बाका कने बो के सामी हैं । अमय प्रहि निल ( अनादि ) च 


स इच्छा रलनेवाले उस सेरे नकश किस निने 
ला चाहिये १ 

सनत्कुमारजने कानात ! भगवान्‌ जही 
मकि तीन प्रदारकी बतावी गयी है--आनलिक बालि 
और डापिक । खोकी, वेदिक ओर आल्याव्मिदी--वे 
और भी हैं । यान, घरा एं बे शारा 


युक चूक अशुर 
रखे आभूषण, विचित्र मास्क, द, लोन, कतार, भ्न, 


अनुपान तथा आकतोके द्वारा जो पूजा की जाती है, उद 
किकी भक्ति मानी गवी है । वेदमत्जोंके द्वारा एपिष्यकी 
आहुति भादिके योगले जो गमनकया डी जाती है, नह 
वैदिक भक्ति कहछाती दे । मने ! आणयात्मिकी शिक-सक्ि 
दो परकारकी है--एफ सांख्या भक्ति ओर दूतरी वोगिको 
अक्ति । आव इनका विमापूर्व$ वर्णन शुनो । संख्ये 
न ( प्रकृति ) आदि त चों । वे शमी अचेहन 
तय यतने उपयोगनें आने शोण मो हैं। इको 
किक पुरुष पो तला है, र चेठन एज मोडा है। 
कद्र बयो तस्व हं। दे कर्ता, सर्छ, सेवन और 


CC जस्स 


नाण, ररा, गला, शच के, सेच बके, 
मन और फकरागृह-वें चोकेस कल हे । 


अका है तथा पुरुष उसा अधिकता 
कह मक ओर किल है। मब इन ससे 
शक तली दि हर र उ तस 
दहि हुई है। रधान या प्रकृति नुगा है 
सा पे खच सधम हे--चेकतवस्म कर्म 
खयन रूस हे पान तल आह हे कारण 
सित र्मला है। वह ही एयक (वसशि ) के 
अतुला मोतिह जगत कारण होता है। शष से ही 
र्य है, पुरुपमे कतवा अभाष दे और प्रधान ( प्रकृति ) 
ॐ जेहन है । इन तीनका विवेक तत्वकन कहां गा 


ओर परक है। 
कारण हैं। पले 


रय गदी है । कांकरमतमे रावके स्वकूपका वह चिन्तन ही 


डुर अस्मो इनको यमे रखकर छदा प्राणाम 
उण दोक भयान झरत है, अपया ओ इंयतें धारणाओ 
कर करके मसरा इस मर भ्यान करता है कि एप 
को अरे करके आणतार भगवान ष निशान हैं 
उने कोच मु है भले तीन नेम है, बममा 
की कले उनकी जदा जगमा रही है और किमाग 
रेडी करनी शोमा पाती है। उनझ भीज सेत है। दे 
इल सखन सुझोमित हैं, उनहा सरूप रे हि मज़समद 
३, उनके शे बरद और अमपडी गा उस पोगीे 
डरा फे नषे इस स्वानको भगवान्‌ बरी मकि” 
जते है । जो इक ब्र भगवान दिप पति भ्त रसता 
है कई समक सहला है । 

माल! आग महकार सें निषा का मे 
छे ओ विचि दलाची गयी है, उसको सुनो को ताण 


ष 


# शरणं अज सर्वेक्ष सुत्युंअपसुमापतिस्‌ + 


[ ससि स्कन्दपुराण 


ममता, अहक्का. आसक्ति तथा परिरहले रहित हैं, क 
अनेके ति अनासक्त रहकर मिट्टी, पत्यर और सुवर्णको डुमान 
णते डुए गहाका बनें निवल क है, मन, बाजी ओर 
शरीरद्ारा किये जानेबाले त्रिविध कमोंद्वारा सदा छर प्रालियों- 
हो अभय दाल हे है रंक और योगी दिषो आमे 
फि सको रकत हैं ओर कंशवरदित हो नना 
प्रकारके पहारा मगदान्‌ शहरका पनन करते हैं 
कहो कल दोनेके बात वे शमी अ ड्म ई अष 
अदा सायुण्पक्ो मास होते हैं। इस संसार पुनर्जन्म न पाकर 
अक्षय मुक्ति लाभ करते हैं । क्षेत्रनिषासी आझण, फिक 


ने आपया छ लको अफने आपने मतसर होना तथा 
अती ही इचि एज आचारे जीवन निर्वाह करता 
हिये । मण्‌ षे भ्त मारे मर अलु 
के ल । कु मनव माराच बन मामक शेम 
किल ररते है वे क पकात्‌ कु बिनोद झा 
खोजे हैं। अपदा मो उरल हुए शासि अपने 
खीर आहि अनासा हन कणा दै, किय 
दारकः घड बा ह ओर मह कलव ( छसु एब 
`] )8 हक है घा भगान शहरे भामे निवास 
ससे 


दलाइ दैल्‍्यका व, रक्रसरोवरकी महिमा तया इसी चार स्का आगमन और 
उसका माहात्म्य 


ज्यासी बोले--भगकन्‌ | आचार कब पमे शुक्र 
। बही कर मोका आव है। नो सधे ठ षदो 
तोषे तथा इनो बामे रखेषाके ह, बे ठो 
भगाय षे होमे खते ही हैं; उसके किये मेरे मनने 
एसिता नही दै । ते छोग को मी उच्य छे 
किवा किये दिला भी परो निपमोके पालने हँ चारे 
गान आता विषाण निव ही इटे चले 
जे है परो किप, पळ) मोन्छ) वी, म, 
मूका जइ अन और बचि हैं लिने ता ओर निमा 
अभाव है, ये पदि माजन मतो प्राह ऐ हो उनही 
हा गति होती है! 

सनत्कुमारञीनि कहा--ऋक्नन, | इरि जी, मलेच्छ 
[छ पली और मुग भी अपनी खामाविक बिते ही 
उस कम में तो वे दिण शीर धारण करके सलेम 
जाह रह प्रे झुलमोले का होते हैं । 

एक सम देपताओंके लिये ककय लाए नामक 
दानव मकाल बनी ओर दौड़ा हुआ आवा । २ दुरात्मा 
षले जल रदा था। आही बान वार देदताओके 
क र्व हो गया भा । उडे मेका खस्य धारण कर 
लखा या । उस दवण आते देख तिना मान्‌ 
किय अपने गगल बेद | प मगरी देख नो 
कोक से कमच दे और बहे वेसडे इपर आ खा ह 
अतः म सब जोंग मिर इसे मासे ।' त र्णे आते 
इए उ७ मादे शिगगोने विन वा 


मूलो तपा आनशे मूडित करके हष्वीपर मार 
रिका ।उ्े मरे आनेपए मशदेवजीने कदा-'अदो ! 
एल मूसे बहा प्छ हो गया था, उर ग मु 
दा हुआ े।' एसी हमव पू अपे अही भवानक 
ओर पित बबाल मर्मत प्रकट हुईं, ओ 
सी कती ओर भदानक भाको शुनि पी । मे 
उव खातफर दौढ़ी हुईं आयौं और महादेवजी निषेदन 
करके उत महरी देयो बाट काटकर लाने की | इसे 
ब ए डे कलये नामे वियत हुं 
(लमे बले शत हुए करको भेदकर एक 
अर्थ कट हुआ, ओ शिदे मा भिद है । 
र कर कोस नाश साल है। आजभी पह महा 
हल उतेकर ब प्रशासित होता है। गण 
उका ऐन करे हैं। स्टकोबरका चड नी पा 
का हो अपता दाप निला गया रश डंडा हो, गरम 
सेता उणा काण अनासा शरा हो) किसी ह्र भी 


डु नावी मी उछ सले गये हैं तथा उन्होने 
डे सलख खादी कदा हे । जो बं आण स्याग 
इसे हैं; के सोस्य जाते हैं । नानी ! ले खग 
बल बनने नि करते है, दे म घ्य हैं। नो 
रुर सान करते अपरा उम्र जल पत हं 
के सघ अघा बदााएते वतर सनेव पुरुष उरे 
खी मदे तस दर्यन र हैं। 


व्यकः सवन्‍्तीक्षेत्रमाहाल्य ] * रारयापी, रादित्य, गन्धवती नदी आदिकी महिमा » 


उ 


नत्कमारजी कहत ह-आचीन झा शु मर 
दक मासा राजा े । उनकी पती नाम सुरा घा 
उके दालथ मनिका दर्शन इरे पुरी कानने 
'पुण--गान्‌ ! दि दान, सान और विधिने बहे 
तल भ खशि समर पत्र बाल हो सकता ै ? 

दाहम्यजी बोसे--येटी ! सोस अनने दे 
(के परे ही भे पु रच सला हे । वे पदे 
अगवान झली आरात परे उनके दले अकन्‍ली: 
मे जब चार शो म्पे आते, कब उसके 
सनान करमेफर दु पुन याह होगा । अक दन 
अपने पतिको दरी आपने लिये र इशे । 

दकवर कचन रामी दुन अने पतिको मगान्‌ 
रक्षी आतापनाके हिय भेग । नोने गन्धमादन त 
उद नार आएधनादात भवात, पको क हिवा । 
३९ तोर इरी बहे! दुम आनते 
सभो । पं हम धर जरी बहि होगी । मेरे आदेज्ले 
बदल उत माव रेमे री निरूट आरे 
और बी व चारो लर पक दिखादी दे । ने! 
रे पर्न केप थे शभी र अला बतं 
तदा निवास करेंगे । देशा ककर महादेएजी अन्न 
रो गे । तक रा बुझ आजी पीके काप इसमे 
गे और पँ वने पडे शऔप चास «रोधो 
आगा डुआ देखा । देखकर उन शहरो नमस हिवा । 
पुरो नार अरे देख बे शु सेकु | 
कई उततम बरदान मागो ।' तन उन्होंने तमश शुभ 


ख्ये यु पुत्र मोगा और शत र सरा 
कक यह ट्वी स्थित है, तयतक इस राजस्थलके समीप 
आ वर सो निषा करें 7 

सुने कानद ! असक एव बल 
अन्त न हो जायगा, तकर इम सब लोग यहीं श्यत 
रेणे ओर हमारे जके सनान बरनेमारे तु शमला 
अब लेले द पकी बहि होगी। इसत यह 


जली! इक र ताज तदन भरन्ती बार 
रो उत है। ओ वी गाता मरता है। उसके 
लल र्नो । मतो चाहि कि बह महपुष्परव, 


शइरवापी, रादित्य, गन्धवती नदी, इरसिद्धि देवी, वट्यक्षिणी, पिशाचतीर्थ, 
्रिप्रायुप्ेघर आदि तथा इनुमत्केघरकी महिमा 


खलत्कुमारजी कते हैं--यानी! कीड़ा करते हुए 
गवन, शह इस नामक एक न मही 
राण किया है । ओ मनुय रिपारय् अध्मीो 
उक्त एही पूय आदि दियाओंके कमले हमी 
हिमो और कोम एवं ये म्मम भी 
कान करके माणो एविष्याचयुक नुम कमल 
हेला है और उन्हें शाक द्य मूलक आई करता है, 
बह इहलोक ओर परो जो रू मगे उम स्न 
3 र जता और उत्तम ऐई भोगत है। 


उदन्य देवर दिनाकराणि भगवान्‌ धिषे पवित्र 
आहले देरा दाउरा सन किया । इसते हनु 
होकर दिशनाप यई बते आये और इल प्रकार बोले-- 
“नाच ! आप मले वर मोगिये ।' भगवान्‌ शिव बे 
(व ! आप हमल दासे दितके हिये हो पक अंगले 
लत होइ ।' मगान्‌ सूरा यह बचन सुन सदव 
बरो अवर दिया । सूरण रोसो रान्ति मदान कसेः 
के दरे दई बरों शाइसदित्यके नमते र हैं । उश 
य देरवल विस्लित होकर बढने रगे--पाो | कह 


« शरणं त्र सर्वेशे रुत्युंअअसुमापतिम्‌ * 


[ संहत स्कन्दपुराण 


स्थान भनय दे, जह साधत्‌ मान शित विमान ह 
और ददिव भी एल तीक मालय बनके हदे कही 
आकर बल गये है नन्तर ना आदि देवता हाद" 
खाना और पूज़ा आदि करके गळ! ओ मनु 
जी सति रेते, उने जत और मूलका कष्ट नो 
मगन पेगा । शकरादिलके दर्सन देवालेरो बी आकि 
स्याधिओर दाहि, रोग और कु निशत आदि नही हले # 

सनत्कुमारजी कहते हैं एक रम भचा महे 
मे कपाल थोनेडे डि छुद जछ लेकर उके काडर अच्छी 
कप धोकर उश अलसे इस का । बही नकन 
नात गनपवती नामबली पुष्य नदी पकड़ हुई । उमे 
न करा दा ही उत्तम है देश शात्‌ मीने 
कहा है। बहो किया हुआ ड और तर्न तब आशव होता 
है। ओ मुय रा चणम काल करे किखदान 
दता है उसके वितर आए पोतक दत खते हं । आयी 
और गपा आदि तमे ओ एक माततें कृति होती है पर 
हों तत्काछ हो आपी और सन्ध हुए तितर उन अतुष्योच 
अनोषाभिछत सिद्धिका वरदान देंगे। यहाँ दशवे तीने 
आन इरके दिवजीका दर्शन करनेपर मनुष्य दश आमे 
यहाँका फल पाता है। 

अब मैं इरति देवी महालय कतखाऊँगा। ओ उत्तम 
कि देनेलाछी हैं । पूपंकालमें अच्क और जचष्छ ना 
बाले दो माली दानव सगरो जाइ हलाल रत 
क आवे । ब उन दादाने लत ओर शाह 
हि हुए और पूणे म “बंका' उठाने हुए भगवन्‌ करा 
वहो देला । तब थे देख शि पारो पा 
दने खो । वह देख नन्दने उन्हें'तेडा । उनके मना करप 
उन दाते भे निधो एक ही शष न्दे दें 
और बावे पारयंभे आपात किया । नन्दी दोनों ओरले 
दीर हो गये और उनके अङो रकी बही आरी शाण 
कह चली । उन्हें पापळ हुआ देख भगवान्‌ विवन देवीते 
कहा--एन दोनों महादयो मार डालना चादिये ।' देवीने 
कपा--“भभी मारती हूँ ॥ एना इतेके बे दोनों 
हाभिानी दानव देवीके हपले मेरे हुए दिखाबी दिये । 
कब भगश इसे उच! दमन दो दश दाना 
तत्काछ हंशर किया है, इसलिये होचमे दुम 'इरलिदि' 
के नामसे विख्यात होओगी । जो मनुप्य इरलिदधि देवीका 
एम मिप दर्शन करता है वाह आइ मोग पळा 
और सुके पात्‌ शिवचामको जता है? 


जो भ भिक एक मे परतिदिल भगवती 
उटी दर्शन कस्ता है ओर घतूरके ठते उनकी 
(एख कर्ता है; उठी मि कमी न नहीं ती । 

ज स सितो विशेषतः नतद क्न 
रे मक्ष विडा देता है। वह कमी पिशाच मही 
होक । एतना दी नही, उल कुछ भी नाचते ब हो 
जता है । जिलका नाम लेकर मतुधय बं खान करता ै। 
कह मी तिलाच चुटकाता जा आता है। शिकमक ए 
हि म्व ठिका दन करके रब पा 
मुक हो आता है । ओ अदुष्प खान इरे किपर 
जगते दर का है। बह दमा पस न आइर 
सको आठा है । ओ मतु शिवामें लान करके 
डेक (षका दन करता है। बह आसम पक्का प 
कारे । पालम मेने पर डमर बजाया थ, 
इले बे डससेश्वरके नामते प्रशिद हुए । जो मक्तिूर्वक 
इसके मदि दर्शन करा है, उसे सगरा भय नही 
होळ और बह गरेर शिषहोो आता है। नो मानक 
मिक शच अकहसा दर्शन करता है प खर 
होक राज्य पाता है । ओ निदेश वीरभ और चन्टिका- 
का दर्शन करला है, वह लिडि और शर्षच विजय पाता है। 
हत सान बरे स्वणंजालेसवरका दर्शन के 
थात्‌ ओ स्वर्ण ( धत ) से उनका पून षता है, गह 
कर सोते बहो आता है । ओ घ्ने पात्‌ भक्ति 
ब बेलर मिका दर्शन आला, उसे मी पते 
आब और दगा नही होती । ज घरामचि् शातनी 
ममास द्धन करता है। बह किर धक होकर 
ककरो बाल होता है। सदमे स्नान करके मेल- 
देक र्न कले मुह यशा पल दाता है । 

ज दिको सान करके दुमका दर्शन 
डर, यह कोटि शरस करत बसो आननद 
ओता है। 

ज्यासी बोले--सगवन्‌ ! भापने निश बु 
ज बर्स ही है। उनकी बनाउन कया कहिये। 

सनत्कुमारजने कदा--त्नन्‌!प्काङमे राण 
जसम दिद यकत हो. झा, लन लोक लिये 
क या । मतान्‌ मिन औसमचन्दजीक अपार 
(झन करे उसे उकम आर गिराया । दट राणा वथ 
के नरन सो खाथ के वे चानर और मं: 


_आवल्त्यलाष्ड-अवन्‍्सीस्षेत्र माहारूम्य ] + महाकाऊको परिक्रमा, याचा, देकठाओके दर्शनका माहा्य * ७०७ 


रेत आपनी नगरी अवोष्याको छोटे । चहं राज्य उच 
आमची ऋषियोंते परे हुए बेढते ओर का खुले 
थे एक दिल कथाके अमे भीमे मुने अमे 
छुने ! भगवान्‌ उङ ओर हनुमानजी ओन 
अभिक पठान हे ।' त सुनिवर अगरूपने दरपन 
आरामे कहा--अआमो ! युद और शोमे जेल मतान्‌ 
भरी करी उपमा नहीं है, उसी प्रकार बामन 
हलुमानजीओ भी तमझना चाहिये? 

बढ सुनकर तुमान मन दीन ्ोचा--ुनिकर 


हैं। एसमेंसे जो ते पिव हो उसे बताओ; बही मैं वुं 
दे कृषक 


रकार इमातजीने ओते ठन स्वच्छ एक 
दिर य स दिया । विभीषण बळे ! 
डके निल दिको मरण किया है, बह बरे शुदे 
हिया दत्‌ उक महामे ल इजुमानजी निम 
आकाशमयं चळे ओर सवे दिन असतरे आ 
जु । पं स्वपे तठ उ स्थापित झरे उने 
के स्न किया ओर माकाठयीफी पूजे छिव आने 
का विर दिशा | उच हमव इसुमार्‌कीने उल मको उठा 
डोकी केश की, शित उठेन र न हुए तब व 
किल हुए मशादेबजने र द्दे कदुरतदन हुम 
इत्‌! भ श शेषम अपने मामत मेरी खापना 
के पलन के। यह धि संशो इदमे 
मे ल होगा तब इतुसानजीने पतेन चे 
उच धिनि कहीं साक कर हिरा । जो मनु 
रारे म शष दन करता ह, उसे रु 
भ कीं होता और बह शमे बिजन पाता है। 


महाकालकी परिक्रमा, यात्रा और विभिन्न देवताओंके दर्शनका माहारम्य 


समत्कुमारजी कहते हाती | ओ सलुध्य 
रा दर्शन करता ओर विमि( ३4 जे उन्हें कान 
कक कुममा भ दे मछ पुधोले उनकी पू ळा 
कै उसकी नदं कही भी मखु को न हुईं दो, पमन 
डते डिप पिता शमान का कषे ते आले हैं । 

सरदर मामक तीष तीनो लो तद है । जे 
श तरे न करे कोटी सवका दर्शन इरा ह, 
कह शव पे मक ता और मगान्‌ दि लोके जला 
'ै। कोड तपम से उससे जो कुछ हिया आत ह, 
ह शव टग शोर उन्ह मिता है । कोह वीरे 
जकर जो अविनी पाका निन काता हैः बा कब 
पास बुत हो आता है । सर्ति अपना वैसी पूर्य 
को सामपिक पुणो तया कन्दर बख् एव मन्च आदिले 
महदिवजीडी पू के | क पु चन्दन कथा अर 
इन सहो रसस ठेकर निह चील के और उसका 
अधारावर ङ्ग अनल को॥ जो इण बार 
उनकी आपना करता है; वह उनी परर होल है। 

सयर आन करे कोटीच दिक दर्शन तथा 
द झे प्‌ मुय बालन माइालबीसय दर्न 


ले किये आप । कु, ममार आहि उपारे 
डाए उन देवे सिरी मलीमोति आणना करके णान 
करे । तलात्‌ कशलोचन तीयो आप । य वही खान 
अ दशेर रने ह कळ सषा वा। पे 
काक रसते ही एक उरण सिष प्रर हु ओ 
रोचन बशा । वह अब पोझ नाश कषाल 
३। उरा कषणा छोच हो प पाले क्योचनकोे 
कान इरे । इतना शमम म हो तो पजा, पीत अषा 
जे बद क पील भी कान कराये । जो दशा करा है 
कह आत नेल तिवो पित होतै । ततद 
नकार रे उ्ण इसि से आय । इक्र 
जे दे अक्सर थी मुक हो जवा है। वते 
इर देवा दर्शन करनेके लिये दिश आ । 
जाती! एते दे अधर दी आति होती 
'है। तहलत्करः कालन सियार मारि इमीप आय) 
छिलके नयक शुद्धि हो आली है। तद्र मि 
और अदा आप सेरा दन असे नवे जाए । 
रेषे दर्शन इभा नाश होहा है। बशल 
ड ओर मुना पिल ईशान मेके प जाय; 


ज्ब्द 


+ शरणं जज सदशं मृत्युजयलुमापतिम्‌ ४ 


[ सक्षि स्कन्दपुराण 


जिनके दर्शनमात्रे मनुष्य पूण विका सवारी होता है। 
हात षको जीत गतियो दश्में रखते हुए 
रका दन करके छे आय । उनके ने तुय 
कुछ रोग आद दोषे सुरू हो जाता ह । मी ! बे 
कात होकर मन्य वानरे समीर आप । उनके 
इने इरोम तुया लदा अन्युद होता दै । रके 
जाद दामे बीजपूरक ( विशोरा न पारण इरे 
लीये लमी जाय । उनके द्य त्य बाल होता 
॥ तसम गणपेशवए महादेवडी हवे आ, बनके 
दर्नमाचते का अकारडी छिया होती ह । बो 
दोह शातन महाबा दएन परे ठे जा, किसके 
दने सग, जए और व्यापिका रया अभाव हो आता 
| तदनतर ब्लक नाश कषे माशीद शमी 


खला है ततस, देडे रीण साफ, मो पाशके 
ब्रो दे हैं । कहो अरो नाम कान और गोपा 
उचारण करना चाहिवे ॥ बदि नामा उचारण न करे हो 
उल बाचा नध होती है । येके आगे एका 
हिस होश बडे ओर भकिशुक होकर शासयार नपर 
रे स्ति कले । से पकात्‌ एस प्रर करे 

मथा समिता बाका सायर । 

सरमागशड्‌ धोगन्माुदूर जगे ॥ 

“आकर ! ने आपकी ही करे यह यात्रा पूरी करके 
आणे चर हमि भी है। अगते ! एख पोर सहर 
गरो म उडा के 

ओ इक दिके भबान्‌ महााठबो प्रदक्षणा भएता 
हे, उले द्रात लतो द्री बुत उमा इची परिक्मा 
हो जी है । णको दो लाख गोदान करोते मो 
७ रोख है। कही देकजिदेव महाक एक वार रशणा 
ले मिल आता है। महादाहुवी मक्षा वही भते 
थ करनी चाहिये इल पग पाप अपे महा पर 
कशता है । वह शरे शाक्षात भगवान्‌ बाइरने उडा है । 
जे एल रर भगान दिका तन करते हुए पाचा 
पी कर्ता हे और बलहि दक्षिणा देता है, या शात 
कोन दिये हुए समस्त पावे छूट आता है। इत तस 
आफ रूमाल करके मतुध्य आपने धर आप और पताम जो 
जुख्व-दुस्‍त देउता आते है; उनकी संस्याके अगर छी 
छ आनो तथा विषध्यानपतदण शिषमक्तोको मोजन 
करे । कि नदित दक्षणा देकर उनके भाद के 
डे विदा करे । तदनन्तर कव भुलदर्गके छाथ सं भोजन 
हर । दीनो, नापो, दरो, अन्धो ओर भवि 
जुष मी भोजन वे । वह सब केसे पि 
काय मुय माता वितधी हो पौदियोका उदार करे 
कोके आनन्दा अनुव करता है। 


वाल्मीकिकी तपस्या और वाल्ीकेसरकी महिमा 
खनत्कुमारजी कहते हं--नाठनी ! ओ मोन ओर इमले नामक एक भुत खण थे। उनकी पी ोदिक 


आपाप होर भक बासर देना इख करा 
हए उचम इनेलो पाल ख है। 
ध्यासजीने पूछा--भगवन्‌ ! भगवान मकर 
चेन हैं और वे यहाँ किल रर मचय हुए हैं! 
खनत्कुमारजीने काप । माचीन कळे 


इछ झा थी । सुमते एक पुत्र हुआ। मिला नाम 
मां रला गवा | वह दिते दरबार कनेपर भी 
केन्स सन नहीं लगाता था। एक बार उसके देशे 
बहुत दिजोतक नषा नीं हुई | उस समय बहुत खोग दक्षिण 
दिखा चले गये । दिघदर दुनि भी अपने पुत्र और खाक 


आपलत्यलण्डःअवन्तीसेतर-महात्य ] # वाल्मीकिको तपस्या और वाल्मीकेश्वरकी महिमा ० 
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साच निशि पने ने गये ओर कहें आधम क्लास 
खले लो । कहाँ असमासा देठे शच हो गया; अलः 
ज भी उत सग आल, उते बह पता मारक भो द 
केता भा । उघ आे बनला स्‍कृते नही री। 
बएका अध्ययन जता र गो ध्यान चाय गरा और 
मेदो सुप भी शाही रही | किसी लम ताचे 
"ह उका जता पाउन करने यलि उत रल 
आ ए । आगिमने उ देखकर माही ले 
सा कर पकर उतार दो छाता और खा मी रू 
दो उसी पर घत सुनकर आते बोळे हरन 
स का देने विकार प कल से रहा है? हम 
तसी ६ भर तापा किये ज रे है । 

अ्निशामोने कहदा--मेरे माता, पु और कहो 
है| उन भक पाचन एण म ही भए हँ | इते मे 
छ पह विचार प्र हुआ है। 

भनि योपम अपने ले ज गो त करो 
कि मैं आफओोगोके दिये पार ला हूँ; पा को 
कोण| दि वे वह पार कोडी आजा न हेत व 
सं निरो पथ न को । 

मो बोला--अपतह ठ कनी उन हो 
दल बात नहीं पूछी थो । आज आप शोमे बहे मेरी 
खम प पत आपी है। आग मैं उन शे जर पका 
हूं। देल किता देल भाप है! जवत मं सोट नही 
आत, ततक आपतोग वही । 

देला उदर आमा तरत आले तए शमी मबा 
और मोशा तमी! स नाथ झले और अको 
सा देले पढ़ा मती भर देखा अता है ( और बे 
जीवशा किये गही शप पा करना पढ़ता है)। बनाए, 
बह पाए फो खा? रिता और बाने उच दिवा- 
(रे बा हम दना फो रम्य ही है। दुम झो 
हो, अतः दम आम । ओ डुछ तुमने किमा ह, उने ति 
दुबे ही मगना हा ।' उनडा बचन सुनकर अबिरवं- 
मे आनी पीले भी प्फ कत पूछी। बने म वही 
डर दिया--'वाने मेण शमय नही है। कब मा देह 
करोगा ।! किए उले असे । पष चेज-- 
हो बालक है (मद भार जे सना मल 
डनकी बातचीत और भरसे ठी मक 
आगि मनीन नोळा--ाव! मं तो नह हो का । 


अब ने तसी मामा ही एत देच ह किए तो 
उमे उत डंडे दूर $ दित, मिमे कितने ही रायो 
ज कब किला या ओर तिरे बाह पिले नए बह 
सची सहामाओके आते कहर खड़ा दुआ । प उनके 
रोवे दण्डवता छे टा--ाब्ेष ! मेरे 
माक फित पी और पु कोई नहीं है। नरे लाग 
हिया है, जकः मैं आरोगो धरणमे आषा | भव 
उकम उसे देकर आए मरकर मेरा उदार करें 

उसके इख परकार कहनेपर ऋषियोंति अशिजीस 
हावे ! आरके कधन ही इणो कोष तुस 
अतः आए हीं इम अदुरहीत कहें बह आणा मिह आ 
पताह क जिमी आम बने धमत इड 
जच दळ इत बर भान बरो । इक 'यातपोग और 
बालब (रान) के तुम लिड र होगी ।' 
देशा उरस वे श ऋति पवश भाने शे ग । 
अहिं द्द सोत मने रे, अतश भवन 
कल रहा। कह अविचक भाषे कहा रहा और उग 
जार कोकी हब गयो । तगह घरों बाद जब शि पुनः 
उस आर नह, कब उ वमी उत होनी 
साबनाब ही भनि सुनावी पह । इसे उनो वहा पिप 
हुआ । उदन इरी कडे कह बी शोदरूर भि 
स देखा और उने उपा । उठकर उने उन कमी भेह 
न, ओो तसा क उावत हो रद माम गिता 
और एल प्रहर क-न ! आते हीं अतादमे 
आज मैने म आन प्रात मा है। मं पय नगर 
चा आफ बु दीनका उदार ७ दिया है।' 

उसकी यह बात सुनकर परम धमांस्मा सपतपिं 
कोले--१७! मणितो इर दषा; बी(वी) 
के रे हे; आतः एव शशव दुमाग नाम 'वास्मीडि 
हेता । के दरू वे तस्ची भनि भस्मी गाण दिशाकी 
और 55 दिदे । उने चे मानेसर तीतो भरे 
ज्र कुरी आहर महादेवजडी आराधना की 
और उसने रिल धा एक मनोरम झह ना 
की त माणः कहते ६ और जो काहि भे 
अधम मका गा है। 

जाली ! ति अवन्त वास्मीफेथर ऐड कान 
ड, जे मष्क कल देवा हैं । 


उ 


« शरणं अज सं स्युंज्हुमापतिम्‌ + 


[ संक्षि्त स्कनदघुसाण 


केवर आदिके पूलनकी महिमा, पञ्चनी यात्राका माहाल््य तथा पद्चावती आदिके दर्शनका फ 


सनत्कमारजी कहते हैं--स्वेत पुष्प ओर चन्दनले 
धरी पूजा करके उन्हे मकप भणाम करे 
मत सो मति होता है। मालनी ! मोनिका 
दर्शन और मक्तिशे उनका पूछन करके मध्य दुरे, 
रातिम, जलय ओर अणले कहीं भी अवको प नहों 
ता । जो मन्य तिलके ठेले गर्ेशवरो कान कराकर 
मिप उनका पलन करता है, उल्के हीइ होती 
है । जो चर्दसीको उपबात करके एक प्रसव लले ले 


विमाने हा नदे रुवगंहोककों आता है। कर्ति 
ह का नपमी तिचे चूहामाणि देककों समस्कार के 
मुय भी विपरीत पोनि नहीं जाता और उसकी डदि 
दा पमे कमी रहती है। कण कयी अहमीचो 


अगागासाहो एए दिन उपयात इरके जो मल्य मेकर 
सानप पतिशोम ओर अनलोम पश्चेशानी पाचा 
करते हुए चो ईशान-वैषदोंको नमस्कार करता दै, बह 
बहुत अन्ये किये हुए शमर पोते काण का आता हे 
और शली शरीरमहो बाता ै। 

पेशानी बता एस म्र की आती है--थडादजी 
हो मातल एञझापनिल हो सहोष कान इर 
हात्‌ भाड इरके महास लाम करे। किए 
केरे समीप जाकर बहो न और आद करे । 
लनन ध गनश समीप जाकर गनछ, बु 
और धूप आदिम उनका पूजन करे । वह रर सिट 
पालये समीप आकर आन करे। कानके पा 
मिय पुरुष सब प्रकट हुए खन देवरे 
मालका पूजन करे । बही ईने समीप रि सोडन 


(महेरा भ्यात करते हुए भूमिर शपन फे इत 
र रान किलानेके अन्तर शादी पताल उठकर 
खाने पा र्त्‌ सब कुछ करें। व्रपावरोहणलीरमे 
आकर सरकी ही मोति पूज्य करे। इसी म्र 
जोदतोको मी गाचा करके पमे रका पूजन 
हे । सशी उत्तर दामे उबर पूजन करे। 
हि अयास्य कान झरे परिय हो महाकासेकपरके 
खमीर आकर गन्ध, इ भूर और मति मोते मैेयों 
ण उनका पजन बरे । सीठ, द्य आदि एव प्रचाम 
करके उने खाईना इर । एव प्रर वादा करके 
असे पर आप और करों शिवभकिपरावण पॉच आपणो 
कन इराे | व्यातजी | ओ सतुष्य देशा करता है, 
गेम आनका मागी होता है। 


स 

ओ निड रसीद परिमा ४एता है 
इले दार शत बादी बहुतपराकी परिकमा हो 
है। के मनष्य क्याइतीजीका इस और कमह 
ण उनका दूजन करता तथा धूप और म चढ़ाता है, 
(युके थात्‌ बहो आता है। ओो शुके शान 
क रंगवा णेत मामचिूर्क ्ङगारिादेषीडी 
बु करता है, बह दिकहोकको आता है। जो नियुधन- 
षत अती देषा दर्शन बरा है, बह इनार 
नेले विनद्य रोको जता है । नो भकिपूरषक 
मके टोल अमरादती देवीका पूजन करा है। प 
खगे देवताओंके शाय बदा आननद भोणता है । नो 
चिर रो माय उसनी देवी दर्शन 
करवा है; ब सोमे मून देर छम हो मतिहित 
होता दै । जे मगान्‌ हिमे मि रखते हुए वि 
देव दसन अला है। कह किक, बानिक और मालतिक 
विद कारक शुछ्ठ हो जता । 

कज पडी आही तिमिर उपास करके नेनि) 
दिर एव निता होकर दिखीके आय भी ताप न 
ओन पे। इक म्र रहकर जो अलर देवआ 
दंग और पूरन चठ है पह सोरा होता है। 
ओ कयन करे पिश दो, इनको बशा रखते हुए 
जीका दर्शन करता है; शह घोर परो म हो 
नो खाल हे। 


_आकन्त्यच्षण्ड-अवस्तीक्षेत्र माहास्म्य ]| 


# अक्षपादतीयेकी महिमा ७ 


उ 


अङइपादतीर्थकी महिमा; औृपणके दारा मरे हुए मुरुपुत्रके लाये जानेकी कथा 


खमत्कुमारजी कहते है--आहो भगवान्‌, महाकाळ 
है; धिप नरह, भव तिम गति मा होती है ओर 
क्षल उनम वासी देवीका दर्शन पाल दो है. 
अका निवास किसको नहीं भाता है। जो मतु मदानदी 
कामे भ करे भगवान्‌ मालको नमस इस्ता 
कै कह मया शोक नहीं झरत । महा शेषे मण 
दुआ डॉ ओर प्व भी भगवान (वरा मदक होल है। 
भन्ते अकूजद नाम ते भीतर भीकडराम और 
कषणा दशन को । उन रोने दर्वा मुष 
अमहोफकों नही देखता । 

यासीन पूछा--महादुने ! के दोनों «शम और 
भष अइ मागर ती ल रे ? 

सनत्कुमारजीने कहा--5]ने ! बलराम ओर धह न. 
3 दोनो भाई भगाने भरतार ये और शा हा मार 
उतार पढु क हुए थे । उन दोना 
ह दिल्य था । दोनों दी हे तजी पुय दे । परे 
हने इत और भाणूरकों मारकर उपेम पहु 
शा आमिल किया और पछा--पाजन्‌ ! अब मरे 
किये क्या आहा ६ ?' उनके देल बने ताक उठेन 
जोशे--पा ! मा भन स तारे रहते बे 
किये ओर भ बश दुर्म नही है । अब दम दोनों 
उनी पुरीम जफर दिया क्यों रबा वह आदेश 
जकर अगम ओर आकृष्य आना शानदीपनि कुनिके 
कर गदे । घ जकर उसने री ददो ण दिया» 
अपूण आवार विचारमा शान बाल किया और रहस्य 
त बंद तुद दिशा परा की । पह शा डन 
उन्होंने चोहट दिन ते ही आ इर किया। बन्दि 
नम उन दोनोका थह अछम्भव एच अगी र्म देखकर 
मोचा, जान पहा र इन दोनोंके रूपमे शच दर्व और 
ज्मा आ बे है । तदत्र थे आने भोके शश 
छान करे किये महाकाल तीय मे । उन के शाय 
साम और भीकृष्ण भी थे। वहाँ उन दोनों माहकेने 
अब भगवान, महलको पराम किया, त दे आशत 
कट बो उनमे क्ेले--अभो ! दम छू देवव 
खामी हो । म्यम अयनी द, द दाय बु 
बसो और अशनी गको मी खरा इ ही पाल हुआ 
यामो पीक दाल राजा कंछ भादि क्लमिकानी 


द दम दोनने आर विएया है। अब दच शनि) 
छिदो और देवताओंका पालन करना चाहिये 7? 

बहुत च्छ देशा ही करूँगा'--ऐेसा कहकर विश्व 
अगान्‌ औकृष्ण वहुँसे चले गये । अपना अध्ययन पूरा 
बे हा हुए इरण और बहा पाचि 
निले हने भरकर कदा--“आलार्य ! थीचरणोकी सेवामें 
गुडे रे एस क्या ह उनका वह बिग बचन 
हलर गुने ल्न होकर ऋश--मेरे एक पुत्र पदा 
दुआ ख । उसे दीने रनले भीतर शहुके 
आमे शक जत-अनुते मार डाला । मेरे उसी पुपरकों तुम 
के जो 


बुक आषा! दहर भहा वहतम गाव 
चे गे । घमा शने उने भागत ! मेरे 
जमे प्र मामक एक महाय रहता है। उने 
क्षा रूप कारण करके उन चारो ला लिया है।! 
कर शाही उत बापडी मनो मास्क, भीन 
के उदो सि गङकडो रण छिपा । उषे 
दरे अह शल नती दिशी (दिवा, तब थे पणो 
गे ओर इरे बोके-“भगषत! मे एक मू 
उ दीजिये, जिक्र आरद रोड हैं परेन यमा 
दन कहें ॥! बह शुतकर १रणजीने ब्रवत होर 
र अरान किया । उस तरो देखकर घीक़ष्ण 
और बरन बहे बत दुए और उसकी परिमा करे 


ज हपले लिता और उसे शूष शठो बनाया । उबी 
जनित शपा माती मपमीत हो गये। क्के 
द मरकातना ओोतनषे पाको मी बुल मा 
आ और उन सरोम जलती हुई आग सतत ड गयी 
उदीचा औीकृष्नके मरके समीप पदा करनेपर ते 
जाके नात ६ गवा । डमी पी नरक छू गे ओर 
अक्षय भामहो घात हो गे । उस छप खय नरक खुले 
को गे । यह देख वमताजरे इने नरोी ओर जे 
उने । 

दूत बोखार! इल मामले आपना रथ न खे 
ककि यहं प्रण, दरण केवा वपी अपे 


ज 


(पके फलके यमराजकी आशाके अनुशार आयोगानिको माझ 
इए है। किदं करो वमे नरके घूटक चाहिके दे 
आपका दर्शन करके तत्काल ही ख्रंलोककों ज च हं। 

'अमबूतोंकी यह बात छुनकर औक्षण दयसे 
आइ होकर कहा--पम्दूतो! इन पी सा उद्धार 
जले भे ही पहा आप हू । नरे लिये दमो 
निवारक और सव्डोकका दाता हूँ | दम मेरी बातें वनरा 
जर करो । औक पह इरन शुनकर पम्ूत वहीं 
उतापलीके लाथ पमराजके शीर भवे ओर उनसे नार<! औक 
सुकतो जनका स मार कह सुनाया । दूनी कल डुनएर 
यमराजको बढ़ा कध हुआ । उन्होने भीहृी-कलयामरे काथ 
घोर युद्ध किया; पर आएर उन्हें रात ही होना 
पहा । अन्ततोगत्या यमने अमोध अख दादरा 
अहार थिया। उग जहते हुए आादण्हको आते देख 
णम ईड १४९ मा और पुनः उ बबन 
पर ही चलने विचार ।ल। इकत ही अबी उन 
दोनोंके चमे आ "गे और उरे धष डले 
रोका । तात्‌ पहारामऔते इहा--व्वरायर जूक 
भाल सोपे दरार उकम! आप इक जो 
मामे अप नोय । ५. लश आतडी लनल 
कसोवाण कोई नही है। ज नि करट इरे 
भगवान्‌ विष्ुको मी आप दा आपनी मोदे चारण करते 
। मा आप कमान पूर दीन है, जो शू जवदका 
भार बहन करनेमें शर्थ हो । मो जगातूडी खि, पान और 
संहार करलेवाठे भगदीखर ह, उन एकमात्र कि्नावर 
विष्णुको भी आप गोदमे लहर लाइ वार इतत ह । उतम 
आपकी शिउर शानेाठ दौन है? डन आल गको 
आन शा है ! हम तो भगान मिषु नामे अ हुए. 
एक कमलके निषाती है। अकः 0दा आरे अढे ही रहते 
हैं। हों आपकी महान्‌ महिमा शन केन हो कळता है ? 

बलरामजीसे इस पकार कहकर चतु ग्रहने 
चुन! भगान वासुदेवले कदा-कष्!कष्! आप रख 
पिका खड ( यमराज ) पर इया दीजिये । आप लमू 
छे एकमत अधीर शात किस्त हैं और नरकन 
सका उदार करलेयाके ईं । अगन्नाथ ! यह आसो नहो 
आनता । भगवन्‌ ! आपने हो पूर्वकालमें इसे वमके उदर 
पित किया था । प्रभों ! पापी पुरुषको नरकमें के आनेके. 
किये हो यमर्की निक हुई है। अतः जगदीचर ! 


अमराज आपका अजण है । एमे आप जो कुछ कानः 
चाहते हैं; वह कहिये । 

अह्माजीकी यह दात खुलकर ऑृष्णने कहा-- 
hr ! ते । मरे गुर नदीन मनिका र या गण 


उलीकेलिवे उहाँ आदे हैं । हमे अको भे गुरुको 
दक्षिणा देनेके लिये वह दालक सौंप दीभिये । श्रमो 
डोकेने ओ तिश कर ली 

यह खुनकर अह्माजीन सुखम हार हुए यमराजको 
बुलाकर कहा पुल भष जे आ देते है। 
उका पालन उरो । ३१ सुनकर धम्मराजने हान्दीपनि मुलिके 
दुक धीक तबा आदित कर दिया दकु पाकर 
कर हुए, ह्यन अदानी बदा ! आमने 
केकर उमविनीमें मेरे चरणोंगे विधित जो अद्भपाद नामक 
वात है ही के हुए मुय बबा दर्शन नह करेंगे। 
अदाकाछके उत्तर आगमे पुवपोशम, विश्वकप, गोषिन्द 
शङगोडार तथा केशव--इन पांचों किशहोका जो कुएख्सीमें 
दर्शन करें के, दे कभी नरम नहीं जायैंगे । इसी प्रकार मेरे 
और की बर आमे नम पढ़े कुए औीष पोर 
नरके बु होकर शव ४ दिव्बलोकरों ब्रह हे ।' 

मगान्‌ कृषे देसा नपर महाजले प्रान 
होकर कडा -धीहरत! आएल ओो इ सा है। वा शब 
कह हो। रह र बलभद्हि भी पुषे शप 
हेरर भीनझाजीके अपने शथपर वार र और 
ज स क उबर कि उ घुस 
शङकष्वनि कौ । उस शब्जनादकों सुनकर और भीकृष्णके 
इ्मरणजमित पुच्यते समस्त नारकी जीब दिभ्य विमानोपर 
जदकर स्वर्गलोकमें चले गये । पमगळने भी पुनः बलदेच- 
से अपना दण्ड लेकर नगरमे वेश क्रिया और ब्रहमाजी कहीं 
अन्तान हे थे । तदन्न भण ग 
शी रखे दा उको पुरे आये । श उन्होने मो 
उनका पुत्र समत किया । 

हल ब्र वहाँ आये हुए बन्दन नने पुडे 
देश्ककर समस्त नगर निवासियों तथा वहाँके राजाओो क्ता 
कल दु और उन्होने आणल कों भह 
देवता मानकर उनका पूजन किया । वहाँ हक, विधरूए: 
आण कोरची ये चार भगवान्‌ किक सेत है और 
जों असणार नामऊ खेत है । अब मैं इनकी यात्राका रम 
उतालाडँगा । मन्दाकिनीये खान करके बलराम और शरीकृष्ण- 


_आपत्त्यअण्ड-अवस्तीक्षेत्र भादातप्य] + कड्डुकम्रिय केश .क्चमेश्वर मार्कण्डेयेश्वर आदिका माहारत्य & ७१३ 


का दन करे । ततत्‌ ह्ोदाीयमे कान करके बनः 
डी दोनोंका दर्शन करे । उके बाद कुष्छमें कान करके 
गोषी पूजा करें। किए चढी ओर शकी भगश 
दर्घन करके सुळ जङ ( चरणाचिहों ) का र्न करके 
दर करे । विश्वकके आगे करीदुल्कमें दिपि- 
पक खान करे पात पत्‌ बराम ओर ओह 
रन करे । तदनततर पुनः यमे कान इसके गोक्दीरी 
(ए भे। उसके पाइ चकार कृष्ण ओर कराम 


दन करके केके उमीप आप । शियाके जमे खान 
करके मन्य भकिूर्क केशवकी पूजा करे । फिर बहल 
रने खोट वही राजि भ्यतीत करे। आतःकाल कान 
आदिले दवित हो यहाँ उच्य तका पालन करेवा पोच 
जानो. मजन के । ओ पु दीक उपमा करके 
चन्द, पृष्फ घूप तथा मोति-मोतिके नेबेचोंद्ार अड्डपादजी- 
एश इरा है तथा ओ दरों आद करता है, बह सदेन 
वडुष्ठचामयें निया करता है। 


लदडुफप्रिय गणेश, इसुमेश्वर, मारग्डेयेश्वर, अश्षाणी दती, बरे, यज्ञवापी, रूपकुण्ड, अनङ्गे 
इर तथा सोमेश्वरका माहत्म्य 


समत्कुमारजी कहते हैं--देशताओंने रभे 
लाक गणेश पूजा की थी, तको इहो गनी 
सबदुसविपके नमे पिद हैं। चो मिर काब 
गेम पूजा रला ह, उसे कमी वि शमना नहीं 
करना पता । गणेशजी सनष होकर उस पुरी शण 
पाँ पूरी कर देते हैं। चदे कदल रे भोजन 
लो बल लेकर विसेपकः शिवा री स्नान इरे र क्र 
एण के और साठ पदले जे मोचक 
शगेमीको रान इव । किए शाल चनक अते 
के सा ल उनकी पूजा को । पए और उ ए 
द को । नवय वशुडुओका भोग बगे । म देशा 
खा घा दु पा शिवधामधों आता है । 

ज र देताना 
ता अता, १६ रोके आलनदरा अतभ मला 
हे ओ देशपिदेव अपेबर मेना दन इल ह, 
बह कब सामं पिज होता है ओर आने चे 
जाता है। दि मनु मिवा शिका अन से 
हो विमाण दोक आता है और मरति पए 
आत करता है । परवड महनि मइ उद 
«सी भारी ता ही थी, पहा भबन बरमा दर्शन 
करके मत्य पास पशसा उल पला है ओर कई र 
जे ड होक दांड गला दे । जा खानी 
बाणी दी लित महास आक ने बूड 
आला गबा है। दे मेरी आ पूर्ण करती मा केस 
आता आसो पा घन बरत के ची अर भो 
च जलन बी है | हक बी लिड देनी उन 
सकद पुणण २५-- 


हिनी देशा गन, पुष्य और वोदा पूकन को । 
ज वे सान करके अर दिएका दशन करता 
हे, इह उंशास्कदनते भुक हो ह्मे आनत्दका 
अभव करा है । जह अजी यह किया पा, उण 
सतर दहे लिये ओ कुड बनापा शया धा) उका 
का पी है। उ स्नान बरे पिभ हो ओ पति 
ख दंन बरला है, बह पदनि पे हुए पिलतोका भी 
उदार कर देता है और सव शिवहोकये ता है, भह 
खात्‌ मेर निषाक करते ह। सम सात करे 
अष रू्यान होता है । ओ अनुम स्नान करके 
अनह ( आनदेव ) दा परूजित आने मवी 

का ह, बद अनोबण्ित कामना प्रात करता है 

बे शइ शिवाम आता है । ओ सकम मढा 
मान्‌ विरका पूजन बरला, बह शब पे बत 
से विडो आता है। ओ मुय अशागन्मे सान 
से सर शिवा दन बरला है। बह हसक 
डान वोरो तक्ाछ नह कर देता है। ओ चकती 
सान करे चकलामीड़ी पूरा करा दे। बह एव शर 
नहो सध होता है। ओ बिपि सान परके चिदे 
दर्शन इरा है, बह एषछदणर चछनेवाले िमनरे 
घ सोरम आठा ६ । ओ मनुष्य शोमयतीम स्न 
वेदक दिव पलन भता कै पए चमे 


स विजा आठा रिल प्रचार दुआ रखो ब 
दय सुनना नाइत ह 


उ 


# शरणं ब्रज सर्वेशं सल्युंजयलुमापतिम्‌ # 


[ सक्षि स्कन्दपुराण 


खनत्कुमारजीने कद्धा--व्याल ! नो, ठम्ून से 
को दलि मदान कसनेवाके ओ भगवान्‌ सम ह, उने 
हिता महाभाग भनि परष उपमे एकर 
हीन इना दिस पोतक बढ़ी भारी तफे को रहे । वे 
दोनों शुआएँ र उठाकर नाने तसर हो सा 
करते ये । उन महाका नतेन उनके नशेत ट 
शा और वमू दियाओोको ठित करता हुआ ऊर्- 
जेत दै गपा । अब कोई भी उडे घरण कमें कर्ण 
न हुआ, तब वह अशय तेज समू लो उदरात 
करता हुआ शीर गिर पढ़ा । उहाले शीतिके 
होम प्रकट हु, भो शब होगोंो पिष हैं। उती देखे 
होमा मायही एक नदी भी उल हुई; ओ अयू 
जे पूरित हो दमा नीम आकर मिस गदी। तको बह 
तो शोमपतीमाके नमले विज्यात हे । होमबली- 
[या भवनत इष्पदादिती है। उशा दर इरे मत 
कर पो साग देता है। ढुने ! शोमपती आगात 
मोग आपर जो बदिन, मनु शमी शि सनान 
दान जप तथा ह करता के उका दिसा हुआ बा कर 
इय अशय होता है। पपर तिळ ओर अदा तन 
हवा प्डदान केशे सोडी बधाइ वृति होत है। 
ह दी एबं कोमपतीके शमदा अह कोटि तीयो 
कल दाढा है। यदि अमावास्या ओर खेमबाएका केण 
क्ष आय तब तो बह शात पिती (गदा) के शान हो 
जता है। अगा, मदार और भीत तीनका दोग 
क सोमपते गयल शो शुना अधिक इच चहा 
ला है। 

सना शीर मिर हुआ देख जगुर अने 


उदे मू रोषे ही एच्काके रय बिठाया। 
'डछ रप माजी खप च्मा देखकर सब देवताओंने 
खलप खबन किया । उच शम चनमा पशमन 
जे इची शर ओर तिरा नाये उछ रके एसडी 
आर इण परस्या डी । इक अन्मादा शीतल तेज 
दच विश बह तेज ही शठ अन्त निरय ओशो 
(अघ आदि ) के रूफे उस हुआ। उन्हीं ओपपियोंके 
ता यह कूर कि ठया यरं नयासी चार माकी 
ध औवन चारण करती है। हदनन्तर भग्‌ शोमने र 
सोक इख इकर बचत आ दु श किया | डछ 
वे छु हुए तोडता बाने शोमे आधिफ्य 
दान कि । दे शी, ओणि ओर आहे मा इए | 
पके पुष परति दे आपनी शाईत कताओझो। 
जो बा्‌ बता पाटन करेकाही तथा न्ष नपे 
ड्ड थो, या लमे श भवा दिया। 

दक यव क््ारके दिन होमपती अमावस ोग- 
क घब शोम मेरी दशी इछा अकी परीमे 
आवे । उन्होंने अपनी इको बामें करके शोमवतीम 
कान छिदा और शोधी पूजा दी । नदी मछिते शु 
तोम महादेवन अदाम | मेरी इये पषा रीर 
हु र एत कयनीद हो आपगा और आ यह मेरा 
द के माब मिवत होकर भोग ओट म दने 
य होता । बी ! इश प्रर बा दि और तीर 
आक र्म बलाचा गा है। ओ भवग मामे रयो 
इसे रले हु प्रतिदिन भगार, होमा दर्शन 
करता है, बर अतिदिन चणा सोवि शि जेम 
आपड़ी पासा फक जता है। 


नसा संदिप वर्णन, केदारेयर, जटेथर, इर, कण्डे, गोपे, आनन्देखर तया 
रामेशरके दर्न-पजनका माहात्म्य 
ao 


झनत्कुमारजी कहते हैं--नरकती्नें रान करके 
भगवान्‌ महेरका दर्शन करनेसे मनुष्यको कसी नरक नही 
देखना पढ़ता । 

घ्यासजीने पूछा--धभों ! नरक कितने हैं ! और 
किस स्थानपर उनडी स्थिति दै ! यह बढानेडी क्र करें। 

झनत्छुमारजीने कडा | उस मर पालक 
खो शि हं ओ सदेव डुल देनेवाके हैं । ब जी 


अपने-अपने इसे ना होनेके अपने-अरने बमोके अतुसा< 
अधोगतिसो आह वे हैं । रोरक, श रोट, ताक, 
दिनक, दत तायव, मदाज्याल, इम्मा, कचन, 
अतिदासण, इ, रक, हाम गण्ड, अरोुल) 
लिमकर सन्न, दन्द, सपरा अशिपज और 
स एनादि खथी नरक अतयत भयडर है। यमराजके 
ऊने उन बडी स्थिति है । ना नाम डुन हनम 
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अत्नत भय हो आता है । पारस सडन रानेशाके 


जो अगान्‌ पिच प्रकाम इरता है, बह पद्ायक्षिपोकी 
कोहि ऊ नो केता । विजपतीर्षमें नार आननदेरही 


बुष पापा आता है । बह बाना 


पि है । एखन हन यत पुरो हिवा सरण 
सोशल मुय अपने शम पाहा माश इरे द 
छे आता है, पिए उसे मरम नहीं आना पडा । 

चो मत्य प श शोनित तीव 
क ब श मे न का 
र कब प थक हो दिये परमानन् अनध 
करता दै । तमे शानत पतित हो मय 
5१ पदे अ दिका दन च, तो बह शब ते 
दुय पा माता है। नती सनान र इर दि 
र्न भोपत मतु भी कूर पावे धू रोच 
तित होत है। ओ दषे सातवे न होइ 
का दर्शन करता है, बह शिदीशारा शुभ कळ आ बरला 
है। गतीर स्नान के गरहा दर्शन साढा 
मध पिवोहरो आता है । नित सनान करके 


शिरे एक उपिव ने आये । प बने प 
जले विवर उन्होंने पूछा--'महावुने | पत झोन 
इतीर हैं और चोन ला क्षेत्र दे! आमची य 
न बनकर विर अस्मन बरा--पुरी बदि 
से दौर भीतम ! वाचीन आहवे भरत देशे अन 
जो इटी नायकी भमि थी, बही इक शर उने 
जामे रिद है। बी आपर दुम अस हिता दरी 
किने दत करो । उच पमं देवताओं और दानवे 
दुष भरान्‌ बाळ निवात करे हैं । ब ओ आपन 
और मावी ष आते हैं, उने उत पम एरी प्रि 
हेती है; अ लात्‌ भगयात मेर विराजमान हैं ७ 

दर दत भग्न रामच, हँ ु्यरापनी 
हया नदी बाली है। उच अती पुरीं आद । बढ स्नान 
इसके उन्हे असे हिवा तण किया । तशात बे 
अपार द के हे भले । एसी कमय आगरा 
जाके देशापिदेव हेप करा--ुदन षा 
काच हो दुम भसे नामले बस मेरी खाना करो || 
दर आगाएकची शुनकर भाने मजे बा 
नन ! भगान्‌ रिषत गक्ष भनु छिया है, अतः 
इस बाई इय रावेर नमक धभ टिवाविव्ञरी पता 
करे ॥ बह आ पास रमन बर भयन्‌ शहरो 
खित सिता । तिर शिवा पूजन करके भ, क 
कषा आनीते बहाँते वादा की । को मल रमी 
खान इरे शेध विवा दर्शन रत ह, बढ़ लन पाले 
इक हो विष्यो आता है। 


eos 
सौमाग्य आदि तीयोंकी महिमा, अर्ज़नको इन्ट्रसे धरप्रतिमाकी प्राप्ति तथा अपन्तीमे उसकी 
स्थापना और उनके दर्शनका माहात्म्य 


सनलामारी बोले-जीनामतीरंवे लान 
करके लौमाभ्येरका दर्शन इरनेपर मनुष्य लक 
जाले दूर पए होना पाठा है। छी 
स्नान करके भगवान्‌ शिवको पुतले नहस्यये और 


जि पनर आति दे | देला वेया मनुष्य 
सटे मतिया है । देवताओं और दो बरत 
जेटी देनह बून करके म्य राय वते ध दो 
जता है और पर उचम योगो मारता है। हात 
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मानय शीघ्र दी आफो फितरोंका नरकले उदार कर 
हे ओर खयं मी सर्यो आठा है । 
के मुय भेलसी गन, पु और 
ए मे पथात्‌ ब सर्गे आता है। 
जो सष मन ओर इनो कये सलक एरचि 
ह शम्ब देवौका दर्शन कणा है, ब शब पातेले गु 
से जातै नो गनध और पा देकर विका अर्चन 
करता है, उसे शिवसोकमें निवास थास होता है। ओ मनुष्य 
विज हो भगवान्‌ पुण्येश्करका दर्शन करता है, वह गणपहि- 
फदकों प्रात होता है । जो अम्पेस्वसतीपसे स्नान झरे 
अगवा रकी भरमि पूजा झरा ह सह मरने 
नी जा र्कं पित हता ह । ने काविपिनावक 
क सन करके गनछ पु, चूप ओर म, मो 
आदि खमप्रियोंसे गणेशजीकी पूजा करता दै, बह मृतके 
पवत्‌ शिवलोकम जाता दै। ओो विदान्‌ मानव नवनदौके 
बीप गनष, पुष्प, धूप आहिरे द्वारा पार्वतीऔका पूजन करता 
है ब सदर सोमया माली दला है । यानव 


3} 


लन करे बो षरा दर्शन करता है। बह रु छो 
को खोकर भगान विके स तित ऐसा है । 

साळे सगवान्‌ नर ओर नाएपणने इछ ए 
ष्य ओर आएंनके रूपये आवतार ठिया या । भीकृष्णके 
करका उस कुछ और था और आईन किसी अनय 
दे ह रु हुए ये । धीकयने दंड आदि उश 
नबो बुधन रुहार कर डाला । तदनन्तर कुनतीपु अईन 
रे अकविदाकी पातके लिये सलम गये । वहाँ 
आवि मात कर डेनेपर बारवर आईने देखन एमे 
आर्दक्षिणा मगनेके ये कहा । तब देवराज इने बदा 
(आह ! हरु निवा केज निधातकदल नामक 
ड दानव हं, उनका शीह बच करो, परी मेरे ले इ 
(इक्षा होगी ।! तर अर्डुनने उन दु दानरोंके वपक 
अठिल की और एक भवह्टर रघपर आसूद हो घतुप-ाण 
केर बुरे छिये बान किया । उन शमश दानपोका 
दर करके काने आन दष्छर पाकम दिखापा और 
कूल देकार किरा । उत अमद ताप हुए 
अनते इन्रने कद्ा--“बीर ! दम कोई उत्तम बर मांगो ।' 
कब आईनते उन दो तिमाओंो मग, मिनी पूजा 
कात्‌ नी थी। 

दह खुलकर इन्र बोले--अइन इन दोन प्रतिमाऔ- 
हा महाला हे ाळ कमलके एलोरा हारे एर दिल 
कक पूजन किया है । इसी प्रकार पूर्वकालमें भगवान्‌ विध्णुने 
नं डोडा पाठन झले हे गनत मलकमलके 
(इरे शो पोत इनकी पूरा की है। रपति नी 
जे मी रचनाही कामना लेकर एकापनिर हो खड 
हे कोरे इन बुक अिमाओंा पूजन किया है । 
अल्वीकदन | द इदे येये के ले आओगे । इन 
बभे किना स्वर्गो तिने दप हो आपगा। 

आणने काडा--प्रमो | मैं लो इती परबानका 
आभि हूँ, बे र कोई बस्न चिरे । 

च एन्द्रे काहीर! य इन मिमे छेकर 
ली ( उनी) मे खित करो । प्रे उर 
हार भगवान्‌ केशव उक्त पसंका नारा झेले 
री रामा के । बदा आपाढ़ और कार्तिक मावे 
उयोकी माता होगी, में मी उ तमय दर्शन करके हिय 
आड । रे शाण उन, मेष और बिजडियों भी ही । 
से ख व्य झह कि 'देकान इन आ गये |! म 


झा आदि देवकाओंडारा दो 
क 2 न 


बर विचार करने छो कि “इल देशप्रतिमाझ सारम बडा 
इह ।! इतेमें ही उस ते सदी अएणठहित त्ब 
खान बता दिया और अपने दने ब खान शाखो 
(रिल भी दिया। 

अञ चोखे--देब ! वहाँ अनेक कान है; बाश 
दोन आपको अधिक पद है। गोफ ! आप र्ने 
के हम रूप मर उत्तम दर्शनीद हो जरे । 

तच सयदेनेभर्जुनसे कहा --र्ष | दम मेरे दने 
अब न करो । देशा काफर दाहे हाणे अभर प्रदान 
करते हुए उन्होने आशान दिया ओर होम्य र 
एण कर छिमा । भगवन्‌ अमाकस्ने उल शमप आईनको 
अपने तनो स्सा दर्शन णरा और बही देए 
'अविचङ खान दे |! इतनेमें ही रमन आ गया और भगवाच 
सीण असन महान्‌ याहो सा । वह हनर दनकर 
नएबतार अइ देवबन्दिल दफा सयपत कर दिखा 
और एल प्रकार शकन किया । 

अर्जुन पोसे--किएमोंकी माजले मण्डित, आनत 
मकाइमात एवात घोडके रपर सेल उन मगान्‌ 


हो बद हो, मि ठन लम अने याह है, मो 
(ई दिखाके अकाली सी नि परण करे हैं तथा निने 
जमो कीन लेके पर धापरापमम रोधति स 
इ मुष्के आनन निर हो जाते हैं। उत्तम बुद्धिवाके 
इभो! मत आदि देशत और नि जिनकी खुति करो ह, 
डने मगान्‌ पत्र ( दर ) की मैं अपनी इदि 
मर्मतका करके सह अ एत सदर भोके योगे 
इच विचित्र रदो शति केता | नप ! ट कमछके 
हान धिस मष्कखबाके आ अशक अपनी हिरन 
रा नाउ करते डुए उदय नहीं हो तवतक शूरण 
का निता ही ( अक ) तीत होता हे तथा तरत 
साला बरकी कि भी हिड नही होती। मगत | अबतक 
आ आही पए उकम वमले शोके सोते हुए पृष 
दुषो वित (आ) नहीं कर दे, तबतक उनके 
ने बंद दोनेके आरण शोको बारां शोमा नही पाती 
जो न डना रर ही मढ़णत हैं। जिस शमय आप आकाश 
म उदित होते है; उर हमव कमा देषताओं और धि 
जार मा आदि देवे देस, इनि किस नाग, वड 
तपा झी देशगन असे रे हुए मलकोंदारा तथा चमकती 
हुई हरनिरोकी ड्य अभाओहे आतडी अर्ना करी 
ह| लदा करो कर देष भगवर्‌ ! आपके अख रोने 
मू जतत को आता दे और आपके तरी इना आघ 
हे उडा एल मरार दच्च आप ही शश विका 
कल इले के अनपका नाश इले ै। नाष | 
उसा, शकि, नीति और शो भादे बम तथा म 
मोग एर निमायकियामें सर पोरे भी झाई मो 
च नहीं होते, उमे निय ही आपके प्रत उरी 
मि न होना ही करण है। शरणागत! पभू 
म्र, हाथी) मा, शा नाराच, चक बाण, तोमर. 
ददा मदहर सार ओो शी दी शुको पसा करके 
मी होकर सोर है, शर आपकी ही दी हुई शिका 
भार है। म्न खां म और ऊचीजीची भमित 
क रीक हाथी, निए, यहुत से क्क ता नोर बरम 
जे हुए जहल एच अवियय शोके मोहित नसव 
आलव मी आपके मोषा ठन कमाने मुके भरते 
हु बे हैं। वनेर! द! एक संर ओ धर ओरडे 
इजी हैं; उन्हें आस ही इर देवा है। समू आते 
आपके कान दसक मण कोई नही है। दका आ 
डी हुई मि दलकः लसल होती है । आपी शरणे 
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(आ जानेपर मनुष्योंकों रोग; व्याधिका कष्ट केसे हो सक्ता दे! 
देव ! आप देखा करते हैं कि कोन कुरोगले पीड़ित दे, 
किसे गु और रोग आदि खता रहे हैं, कोन पह+ अन्य ओर 
ज, विने र गल गये हैं और दीनि तथा नि 
हो गया है। एस प्रकार निरीक्षण करके आप कृपापु्रकू 
प्ाणियोकी उन-उन दोसे रक्षा करते हैं। आपकी जेली 
(रोर चेश देखी आती ह ली और शि! घर्म 
'परलोकमे फल देनेके किये उपल्वित होता 
पाना करनेपर काल््तरमे बरदान देते है। 
पतु प्रणतवत्सल | आप कल्याणकामी पुरुोद्ार लेबित दोनेपर 
तत्काळ ही उन्हें भभीश फल प्रदान करते हं । बदि मनुधयोने 
एक बार भी किसी आकार आपको मस्तक झाकावा है अषवा 
भुवनेश्वर ! अन्तकाल्में भी जिसने आएका चिन्तन किया है, 
दे दशर पापी नेर भी निप हो गहै ओर उन्होंने 
हिल होर पृष्पातमाओडी गति प्रा कर सी है। 
पे! अर आप उदय केने हते है, उर मद देकादी 
गे लले हुए लर्ण निकके हुए डके ड 
अमर उनकी जमी पूछते अदुक्षत फर उड़ते हैं 
भगवन्‌ ] आप आपने िरणसम्‌दरूपी चरणो द्वारा कहके 
मध्यमे स्थित होर समस्त औवोंके औयनकी राके उद्देस्पते 
'तातिपक उपायका चिन्तन करनेके छिये आनो तपसया करते 
है तीनो लोकोमें आपके लमान दू कोन है ! हद बेदके 
मरम तर रानेबाले उदास शनसो भी 
आपके धुणोंकी सतति नही कौ जा सकती । आप ही विष्णु 
है. आ ही चह, आए ही देखा शान मन कले 
सामाय हैं। आप ही धनाला कुबेर ह, आप ही 
का हैं। आप ही ब्धा हैं और आप ही पक, निट जके 
आधव तथा अग्नि हैं । आप दी आझणोके अपने योग्च अनार 
हैं। आप ही कह ल हैं। आग ही वय क एड और 
म हैं। आत ही अत, बम तथा नवम हैं ओर आप ही व 


ू्ज अत्‌ हैं। पुरमथन ! गोपते! सतीश ! भगवन्‌ ! 
आण दख कमलके समान म्र है। आप सम्पू देवता: 
केयु हैं; तीनों खोने आपके मान गुणवन्‌ कोन है! 
आदित्य ! सर! हिषाइर | व्लाषवाइन ! र्त | 
इ! शहिद ! पताह ! मानो ! अध्यस्तवाएन | भाः 
रू! भाद्‌ हना ] यह दाश आपकी में 
आशा है। आदीर | आपसे नमस हैं; नमसा है। 
य ! रत! | मगल! खोफनाथ ! भाम | 
रण! मनिस ! विमते! आना शोष नाण करने: 
जाके ! ठको पाहन इरे । भगवन्‌. । आप भएनी 
इणे आवे हुए बार पर तएव । देव | आज मैने 
माका मि बचे हुए दोनो हपले नमस बडे 
मकि मावले आपका रन दिया है; इसलिये रभो ! आप 
मे डार ठोषद रूप हो आणे ओर मेरे दिको धम 
ए । ओ कूर बगतले एकत्र नश वदीमव 
है आधया िधुडनस्वकूप है, चियुणात्मक शरीर धारन 
लेके हैं ओर ठक विश्वरी जसति पाहन ता कए 
ख ह, डन नध, विभु सिष्य भगश परको 
नमस्कार है । 

ुर्पदेव बोशे--उच बका पालन करनेदाले अहन | 
म द शक खोके इल मप शध हूं; भतः दारे 
ie पति हिय पप पर. 
] 

अर्द्धनने कहा--श्रभो ! मेरे छिये वही शदे उत्तम 
कर दे कि आर इस पिमे शरा खत सँ । जो सतुष्य 
आर गताम करके सक्तियुबक आडी शति करें। उनो 
आए मनोकाम्छित ब रान करें । 

सर्ददेवने कहा--अडुन ! जो भक्िपूर्दक मेरी पूजा 
कहे एक खोया मेरी स्ति के, उनके पस कमी धन 
किडी कमी नरी होगी। 


भगवान दर्की अशो नामों सतति वथा अन्यान्य तीयोंकी महिमा 


लगत्कुमारणी कहते ह--भगयान्‌ औकण्णने भी 
बज इर सदरी भीमोति सा करके एकाम 
चितो इस म्र शयन किया-( १) आदित्य, (२) 
माहव (३) माळ (४) रके (९) दई, (६) 
दियाकर (७) प्रभा ( ८) दिवानाव) (६) त 
(९०) करनेवाले भे (११) केल्क (१२) बस (१३) 


कि, (९४) अनप, (१५) वाकत ( इरे कोटे 
जई ), (१९) बक, (१७) कौर, (१८) बसा (१९) 
रिसु, (२०) मपू, (२१) षिध, (२३) 
ड, (२१) चण्डि, (२४) सागि, (२५) 
लार (२६) वता (२७) दुखद, (२८) ददेय 
(९5) अनक, (३०) पानि (११) अवम 


भाकत्यखष्ड-अवन्तीक्षेत्र माहार्य ]# स्वरु व्यदिकौ महि, 


अल्पकासुरका युद्ध + उ 


(१९) त+ (१३) ऋहमपाल्केक (३४) शोच, (३९) 
सामि, (१९) अगासेप (२७) देक (३८) बदी 
(३९) जकः (४०) अः (४९) नेष (४२) 
भरम, (४३) भपशापए, (४४) इक (४) अमावी, 
(४९) दुष्य) (४७) पताह, (४८) केशव (४९) 
अनोबाध्छितदाता, (५०) र, (९१) अशस्य, 
(६२) मह (६१) मारु (६४) रछ, (५९) एरिएक 
(९६) दुकघन, (५७) महस) (६८) माह (५९) 
मेष्य, (९०) हुक (६१) धर्म्ररोषन, (९२) मक (६३) 
भावित, (९४) भाष (९९) भूतमम्य (९९) मामक, 
(९७) इर्गक (९८) दतर (९९) हेक (७०) 
च्य, (3१) पैसोक्पतिलक, (०९) तौ, (२) कण, 
(०४) सोव, (७९) तेशोशकि, (३६) बुनरा) 
(७०) बे, (3८) शत (3१) घा (2+) अब 
(८१) भ्हानछ (८२) आश, (८१) चड, (८४) 
मिय, (८५) भूषण, (८६) मदक (८०) र, (८८) 
बरक, (८९) शुढोचन, (९०) त (९१) विह 
(९९ किक (९१) वली) (९४) अवती 
(९५) शकिता, (९६) आसाच (१७) पसा, (१८) 
अपोधष७ (९९) म, (१००) बार) (१०१) 
रकबर्क, (१०२) अवायुतः (१०३) छक्क (१०४) 
अध्यव्दिन (१०९) स, (१०९) लाम, (१२०) हि 
और (९०८) दिलत मांड भगा दो लान 
तु] 


इ मर आयान्‌ औकृष्णके दार. कहे हुए एन 
एक बो आठ हिस मामो जो म्पि एब एताम 
सि रो मिम पदा ह, उडे कमी विषसियोँ नहीं 
आक हो कया भ छची प्रति होती है। इतना ही 
नही उठे घक धान इर पु तेन, प्रशा/ कम शन 
(द कि एतं परम वरी मी तिही है। 

इल बार सुति बुनकर जगदीश्वर सुर्वदेष अन्तान 
हे गदे कणाद बुदा दर्शन बरक छब पोछे 
बृ दुआ मष दषम पतित शेता है। 


। सो सान के प्त शरीर 


ते दर्शन बरला है, बह कात ऊतक पुन) 

ये ॥ ओ मुय उल तीके 
कै ह हिणय लोकम 
पभोग करता है। अबतक कि ब 


और अत््रमाही शक्ता इनी रहती है। 


खर्णक्षुर आदिकी महिमा, अन्धकासुरका युद्ध, नरदीप एवं श्रद्धोद्वार आदिका माहात्म्य 


सनत्कुमारजी कहते हैं--ओ मल्य खजूर 
नामक तीर्थमे षान करके भगवान्‌ महेखरका दर्शन करता 
है उरे कौ इफियदानपे मी अधि इक पा होता है। 
जो तेधि षप मारी दादी ( आस्डी था ड्ड) 
मै छान करता है, बह हंसखयुक्त विमानशारा अर्रोकको 
जता है । ओ मतु देष या पान मे वियु 
छान करके जितेन्तरिय शो उपयालपूर्वक राजिमें आयरन 
करता है, वह खब पाले मु होता ओर मगान्‌ विष्युके 
खो खता है । लो मनको संदे रसर मिर 
अभयेश्वर देवके पदबन्धा दर्शन करल है, बड रुटको 
ता है । मुने ! ओ मनुष्य एकचि शोर आवरूसेरके 


वीर आता है और अग्योदे शम उनका दर्शन 
र, रह कू वातु हो जाता है। 


व्यय ुष्के उन गौरफबं, अग्नि और बा 
(अीरोय ) ठे र्ट भिवाषणय इमे | आरो 
नमसक है ।' 

एल मे आपसी अध्य देनव मानव 
बुक ओर घनान होता है । मरे पथात्‌ ब 
खर्डे आठा दै और स्वर्गमोगके अनन्तर पुनः एल 


रन 


[ लित स्कन्दपुराण 


म्यसोषगे आफर पवि धनवानोंके परं न्म केला हे 
बा महास्‌ योगीअर होता है। 

आल ! उतम पुणय प्रदान अगली दिल पुरी 
उनी रम ब ला ली, र एक्का 
नाम बरसाली होता है । तमे श अवन्तिका इते 
है। नर्थ कसे इसका नाम अनराक्ती होता है। 
म बरसे नदामि, छठे पणती और अते 
ला नाम उनी आनना चे । 

मो मुय ताळ उठकर इन ममोच पाठ एल 
हे, रू निदे शत जन्यो पाफने मख हो आल है। 
माचीन बाळही शत है। उजिनीपुरीये अर लमे 
अहि दे राज्य करता पा । उड़े महासामा 
जाम कनकदानव था। एक कार उस मारिली बीज़े 
जुडे शिवे इन्रको ललकारा/ तब इने शूर उसके 
लाप धुड बरे उसे मार तिया । उत दानवो मरकर 
म अनपे भवरे भगवान्‌ हरो दे दए डेल 
पपर चले गये । बह देवताओे सामी एव्नने सवार 
नेरा दर्शन इरे अपनी आवसा उन्हें बहादी और 
माना क-न | बसे अनपकार अभव दीक ।' 

छा ऐता बचन दनकर शारणागतकखल शिक्े 
अमष देते हुए ऋहा-एक ! ठम अनपसर भव न 
रो ॥ इन प शायना देकर भगान शिकने मामका 
श्रू चारण किया और ये एक चरणन पीस डे । 
हों उनका हैर हा उण शघालपर बरवत दक कु 
मर्छ हो गया । भगान शिन कहाँ र रसला था, एकके 
उरु कुषम नाय 'गिषाद' पिद हो गया। रसम 
भे नरह भोहि ( कोना ) कहो कटी थी. 
सये भह सोध सदयाय श्ोटिहीयके नाहे भी 
खयात हुआ । कहीं भगवन्‌ अग्ने इहो 
सोषा खाप किया था इल आरव भी शोमे उसा 
“हिती नाम पढ़ गया । उछ तर्का दन बरे तब 
देवला अपने दितडी इको उके सान हिना । 
'ााटमय लूप भान इसके भगवान शिवका झह 
आगमन हुआ था) इसीलिये वे उब तीये महाले 
रे प हुए द । 

लश आशये भब इरे दाया आस पुरे मे 
जय शमाचार छुना$ सव महान, मे मलू उके 
रके नले. काये और रनालित उस स्घानज आता» 


तं ७8 देका मोजू ये । एष, हाथी आहिणे ब 
देके शब मशके किये उत हुए दानयोको 

देसले भगवान्‌ शिकदी शरणमें गे । ब 
नेचर भगवान महाकाल देतो ! निर्म खो ।! 
सापे विड डिये खड़े ऐ गये । देत 
'कोप होते ही कया आफ प्पित 
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अमी कसो देताओशार छिस की हुई देख 
ओर आसे भी मयर शोले तिश हुआ पहर 


अकु जिति माते गधा, उघी उचीणे बहरीन भी 
डका पठा दिया। एक इनस पहुचकर अनु 
क्या । दिए भगान्‌ शिप भी उसी गा हहे । तके 
जं गळ नामे बखत हीय ट हो गया। आगन 
दी नपम वहाँ स्नान करके पिश हो को भदा 
शठ अग्रा करता दै, उहा बह श पुष्य अक्षय 
होखे तथा दाता विने आता है । 

इली मच अपने देके दिशाओंके अन्दर दूर 
जे हुए (आईना खित ) भगवान रित मष 
स कप परण कर उडे । उनके बा अनव नह होने 
बामे अब बह देत्य रूए दिलाय देने लगा, तब रेवतो 
से कहाँ नता हु । उने गा मरा सुति 
ण मरसरूपघारी र्नाायणरा खपन किया और उनका 
का रशी रख दिया । जो मुय प्क नर 


जामते पथि भगान्‌ दंगा दन कला है, वह 
र पे मक्त हो जाता है। जो मलुध्य पढ़ी या तलमी 
दिसे रविवारे दिन उपयाक करे दिनक क 
अइ तथा विपुकयोगपर कुम्छमे स्नान अरे रेषो 
मरो संपे रसता और जप ले हुए सि पाद ओर 
अहचणीतके प भगान्‌ नदीस दर्शन करता है तया 
पजन और सहान प्रणाम इसके माता, मा ए 
आमे सेवी कमा करत है, वह खत कमे 
हित हुए लम पल जत हो जाल दे और अने म 
को को जात है। पाले नरा अनने एने ग 
मतिमा प्रास बरे उस कतमं एस सीर्षबे यास्त 
किया कै; एस बार दे भका नहरी बे हैं । 

आ सतीत नेर भगवाल रो ए हिचा 
करके बे दिज असली शुजाएँ «ताइर उस एषो कुसा 
से हैं। उठ शमर उत्तर दाहो आते हुए भगवान, 
दरा ओ दर्शन कर्ता है, उसे आमोग बला पूण फ 
आम होता है। ओो केशयादिलपके सनते होरे हए रबा 
दर्शन करता है अपना रली पकड़कर ला भी उक रणो 
खींचता है, पर अले कूला पर विता्तियर आदि 
तरेका उदार बर देता है । ओ दक्षिण दिया नदी 
कषा सयमत करो मे सर्गे जे है। 
ओ मष, मकि भीगदिषडी दति इते ह उनके 
(ण शल हाडी एरी प्रकिया हो आमी है। 


ज दारे दन और मस्र कए) दिदा प्रवेश 
सके रपः एन दरे। तलना उगी रो नलर 
मक आते आ और उन र्न आध छे रथम 
कित ढुए, वदता भरन के । जो मुय एस मार 
नरप रण याशा ताह, चह अमनी निके अतर 
इये दोष, शिर तथा मो सुल पाता है। 
ओ मुय सवार नारायणे अधभागमे लित यापी 
रज मका धरकिदिन अदगाइन बरे नदी दर्शन 
जरत ह, उके दुमका मात हो जाता है। 
ज्र सह शने जब शय ओर उत्तम पाण छा 
मबा, तर भगवान्‌ मे तन पिला विधूलते 
अन्य्मखुरकों विदीर्ण इर डाला | इससे बरका और इसर 
आए ठा देशा बन र हुए । उस मय भगवान्‌ 
युते दडले टिकी इदम धाजनाद किया । जो 
उन्होंने शक, बभा, य गडा नामे रि 
सो गरा। करों भगवान विष्यु सदा मिवाण र हं। कही 
अदि चतम विन भी है। उश नि तभी ही देकः 
के दक्षित माणव भिण शित होना भवान शिव 
उचत हैं। जे मे पु नरी और अध्मीओे 
इल लसर दशन करते ह, थे शक्ल पडे शीण हो 
जे कम गति त दोते ६ । ओ बा रन और 
ददी बत असे सहूधाती भगान मनान दर्शन 
अस्त है। कह अद (पृछा ) को न सेता है। 


अकारेश्वर आदिका महस्त तथा अन्धकासुरको ख्लिवगणोमें ष्ट सानी ग्रामि 


सनत्कुमारजी कहते हतान्‌ बे विश 
अन्त विद सोनेर कहाँ एक किए रा भनि 
रूट हुई । उसी खानपर डर महादेवका आदिना 
हुआ उण तमे कान इरे पिष हो शमाचि गथा 
किमले ओ ॐ^आार्यूप महादेखका दर्शन करता दै वह कर 
पाले बुक हो जा ६। अन्दे तरक के त 
चिल पाताटगङ्गाके जरम चढ़ा भया । पाताउनिरासी 
आगात टेर उभी से मे अस निड । 
नें शेष कहा गया दै। दने उ मामे भूतल 
जामकर तीर्थ दै। वहीँ वह पाणमा एवं परारी दे-पराज 
ह मिता गगा था। शीर उभ नीडो भूत 
कहते हैं। जो तितेन्टरिय शिवमक्त आह्मी, पूर्णिमा: चतुर्दशी 
कणा सवसो एक रात लाल करे भूपा ममर 


अवरा इसन डरता है, बह शत के किये दुए अमल 
को ट आता है और अन्तम सिष बात होता है। 
ओ मु नण गनने य आन करके शिषजीडा दर्शन 
उस है; चह रके बभ आहे शुक्त हो जता 
3 और बुक पा "हम पदो बाल तोता है। 

उस र अन्यु दिदी इसके भागदानू दिवस 
किङ सोडी बतास गरा) संरी भनार 
हके ऊच शरो नरहर द री बुद ने खड़े हो 
जे । तब मदद बहे मोर नाद किया ॥ उस 
नहर गान मूर्त रफ ये गी दे बीस मिर 
हे । उन महावने त मा्‌ शहर विइनाद स्मा 
जा, कहाँ लमल पावका नाश पर्वले मिरे 
हिन हैं उसझा दर्शन सो म्य मिटे कान 


ज्रर 


= रणं ब्रज सर्वेशं सृत्युअयमुमापतिम्‌ + 


[ लित स्कन्दपुराण 


बान होता हे । वना भ जह भवान भी 
कि ररम क्कि ( मात ) हो कक व ब 
ने दके मस विमान है। ओ मेदा 
प इछ दषे हैं। जो मान उ तीये कान करके 
के दिका दर्शन कणठ ह, वह रही अबो नह 
मात हेवा । को शहसजीने रो अभद हिया था, 
हों अमवेशवर नमक उस लिङ्ग र हुआ । ब के 
पिश हो उसास करके ओ रि पकष देकर 
किक ग्म करता ह, ब आशे पशे इल्को आत 
सोता है। उण गाव भगवान्‌ बिके मे र ओ 
नेशी बू गिर, उश अरे रान जाल अदाने 
भु मह उतर हुए । भाक, तक तथा महादेव- 
पु एन नोव सति करे मोने उरे बे मे 
तिहित किया । तात उसी सान बने 
आके नामक उत्तम शिलकी सा डी । ओ 
पामा म्ण मज़तखकारकों उस तादे कान षा 
अरा दन का, श पा घट आला 
है म्यारो चष तिमे रा छम अर्घ देना 
हते । जवत चार च पी न हो आ, तबा प्र 
पक यह अध्यंदानका नियम चलाते रहना चाहिये । 

इल प्रकार जि आत दने शर अचु 
कक भव हुआ । वह आपने प्राप रे लेव के 
ला । सश जवना पूणण होई उव न देखकर. 
उने भगवान्‌ हा ही शन आए कना। वह खेला- 
'ओ इश शभू चराचर जवे का और रे अपने किये 
गु शमो भतार हु दुःख देडे है; को सी 
डः हे तथा उसका अनत मी खा ही हं 
गएन देने उनी भगवान्‌ णह मै शरण केस हूँ। 
कने मोह, कमष ओर सुग दूर हो गदे है, बे 
कोगीजन। भि मनो घ रने नणम मक कथा 
अर्त बिले शी मी निना निए जान रत 


हे उन अनन्त दिमकलरुप शरणदाता भगवान्‌ सरकी में 
सण केला हूँ । ओो सुझोमित किष निर्मळ अर्च 
जुट काध खदा अपने अलाकपर गज्ञाजीकों धारण करते हैं 
और नोने आरे कमा आगमे गिरिएलकिशोरी उमाो 
लन कर ससख डन शरणदाता मण्‌ शहरी मैं 
हर डेला हूँ । विद ओर जाएज नके बारकरी 
जा करते रहते हैं ओर विने आकारले चीची 
चठ तजो छाथ विदे एती हुईं िधुयनपाती 
मञासे ्ने मारु पुष्पमाकादी भाँति पाएन कर किया 
ख उन शारजाता भगवान्‌ शह मैं शरण छेत हँ । 
के भए रत र दिखने अगत था। उ 
कल शहरे र विशञाकूाप दशानन भी म पुग 
णार सेदा की है। उन शरणदाता भगवान्‌ राही मैं 
अर्थ हेता हूँ। मेर ! जो मूह रप चराचर जगतूके 
आर आलो नही आनहे है देका आहार नह होनेफ, 
मत ही महि प्ालाप करते और इल बातना भम ई 

रश 'करते दुए अन्धकासुरसे सबका 
कल्याण करनेवाले शूळपाणि भगवान शिष प्रस 
होकर बोखे--कल्ल ! मै परत हूँ; अब दुम दद -निर्मळहो 
गदे हो। अकः व दय नेच ता हँ, निन्त होकर मेरी 
और देखो । दानक ! ये नमे नो सोई भी भका 
हो, उ मगो मै दें कब कुछ दूँगा! 

कसुर बोळा- ध ! गवति प्रान 
सि, सोक रू वदा अश है। 

अगान्‌ शिव दोले--र ! तुम मेरे पोक 
अन्क्ष होकर रो । वमे अलिमा आरि शम हिय 
माह संगी और रे द म बिष को रहोगे। 

खनत्कुमारजी कहते हैं--इस परकार दुर्लभ वरदान 
कणर घ अन्धक मेनका मखय गण होकर ह 
अन्तान हो गया । तदनन्तर भगवान्‌ शिव कैल्सलपर्व॑तपर 
चले गदे। 


उज्जयिनी पुरीके कनकशङ्ा आदि नाम पड़नेका कारण 


ब्यासजीने ! इ महाकाल इनमें 
कितने तीर और शिवि है; यह क्तानेकी षा करें 

सनत्कमारजीने कहा--ध्वास ! महाराठ ननम साठ, 
कोटि सदल ओर खाठ चोट शत ती हैं तथा शिवडी तो 
कोई द्या ही रहीं है । सकाम वा नियमात रखनेवाला 


ज ष इर महाकाल इनमे न्म लेता है, ह भगवान, 
हिले घाम मित वा है । | समी तथ और 
भी हिद सेभ जब ओर पदिन एं पुष्यजनक हैं। उन 
करे इक महरी ओर सरो लय आनो । 
स्यासजीने पूछा--इने ! उपनी पुरा नाम पहछे 


आयल्त्यलणण्ड-अवल्तीक्षेत्र-माहत्म्य ] # उज्जयिनी पुरीके कनकटक्ला आदि नाम पड्नेका कारण + ७२े 


कना सो हुआ फिर उसका कुपी नाम 
हुआ १ आयो चलकर आकती नाम झे पढ़ा ? वाती 
और उपनी नामोंका मी हे क्‍या है ! यह स ले । 


ख्वागत-रत्कार किया और पूछा--“मदेशवर ! तथा बहमन 
जी ! आप दोनों अपने अवुमाविदोलदित देवलोके 
पीपर कैसे पारे है !! बह सुकर बका और सहादेक- 
जी बोले--्भो! जहां आप विराजमान है। वहीं हम दोनो 
भी रह है। आपके हिना हमे ग, पधी अपसा कातालमें 
भी सुल नहीं है। भगवन्‌ | आएने वह सुकचंमप सि 


हि दक्षिण भगम कन दिया गया है। अतः आप वहीं पे | 
आए दोकेंगे एल पुरीको मय विखरवाली बतावा है 
इहे यह सशर ना नामने वात होगी । 

ल प्रकार एस परीका प्रथम नाम इनका बताया 
ता है। कहाँ अ, विष्ण और महेसी तनो रार 
ताका अलुमव करते द और आपने मलको शमस 
मनोवि कल देते हैं। 

मा! अब इस पुरी कुशर्थली नाम होने रन 
दाया नाता है, ऊने दुनो । एक कमय शिडी रचना 
करके मानने सगवान्‌ कणा भान दिया । उनके ध्यान 
कपर विरु वानिनी करा--न] 
आपने मेरा उत्तम रीतिये भ्यान किया इले मैं आपके 
पाल आया हू । समल पराणिवोडी शरे लिये उचत हुए 
सो देखे । भगवानका पह घनन दनकर बी तला 
उठकर प हो गये और अकन्चिचे लमने से हुए भीहि 
का पूजन करते हुए उन्हें मशतरार किया । तस्‌ नने 
इ प्रकार काद! जगथाव ! एन जी खडि तो 
ने कर दी & पर आपे पण सहयोगके बिना 
इसका सिर णना अमम । आ ही इज सले खरता 


एलं सरक हैं। जतः आप ही इसको अपने अदरक र्ें। 
कक, ना, रा, दजला, दानव» येप एक 
दहे मखे हैं। इन लकी रक्षा कले केबल आ ही 
यं हैं। आप बरम प्रेश असाल और स ह 
सीड इनबरने आपको “िप्यु! कहा है। आएने दी 
आसने इक मूच विचको बा है! कवि आए धुव 
के हैं । दमस खंतार आपका अदुगामी दै। आप वि 
ह, लूज जमते रा हैं। असि विश्च आपके ठगे 
दने शर है। इतीव आए (विन कहे गये हैं। 
एल चगचर जगतो अपनी ओर आहर केक करण 
आणो लोग “धीशः बटे है । देव ! आपे तानो 
जोक औत छिदा है; अतः आए षु हैं। आपी 
थू कते आहि राजा हो, आपा मदन अ्निती 
दण शक है, इश आरग आप 


खनत्कुमारज्जी कइत ह-नाजीके इस प्रश्र शयति 
(सेप अगान्‌ विष्यु ल्न हो देपताओंके थीचमे इस 
अर बलेन ! बे कोई द म्य दिसे, 


मगान्‌ विषे कशा--“देव ! आपके ये यही पवि 
अच्यक है। देवताओं पूकित होकर आप छरा वहीँ 
कियाकमान होएवे । इन यपर रेढनेके आरण आप 
लिहला दर्ज कुकर होंगे १ अधे देशा अढनेपर 
कान्‌ छश्मीति बा कुछके भाऽनपर आधीन हुए | 
वदन्तः विश्वविधाता अञ और अगन, पुराण-पुक्पोचम 
दोनने उड परसा नाम कुसी एल दिया । उपम 
कर बभू विधे पाठक, वरच म्फ, विश 
विज वि्ाल्मा एवं निपा भमन्‌ विने 


उछ 


लत संारम जरत पा । इस बर परे नाम 
जनश था, बही पुरी कुसाह्थलीके नके निद हई । 

आचीन बलही कहै दोला होकर मू 
दवताभने मेन पर्वतके शिलरार ज्यार बते कन, कुछ 
और या आदिरी शर ली । बझ पर उन्होंने र 
श की और उन सशनपर गये, र बश आती 
विराह्यान थे । देषताओंने आरे आनमडा लर एज 
ड निधन [सा । तप मही देवलाअंके ताच दाच 
देव भगवान मरके तीर गवे । किए महेशी मी डन 
कपडे साथ पकष भगवान्‌ कि लयीर नवे और 
इन दषदेष अगरी हति कर कग । 

देयता बोले--र्वत शात रेषे भगवान्‌ आन्त 
को ममार है। कमारी और बरार नसर 
है। भ्र सिह और बाराद रूप पारण करनेवाके भगान. 
क नमार है। रकल शाम ए जनना शिला 
मरो नमरः है। प गात बुदे नमा है। 
अही जषा भी पालन लोके पे, छर इद 
खस्य एव षान रितो नार है। 

'एस धार स्तुतिये लगे हुए देवताओंको सम्बोधित 
(करके आकाशवाणी हुई--रेकगग! , शब हग एज 
हि दोहर हनो याग तुरो महाकाल 
नै बँ तम आधनाओं ओर फरो देनी एक 
देर पी है. जो बही ही मनोम और कुस्ती नावे 
मिद है। कहोँ शि और गश तवाथ के है, दी 
मेपनी तदा निपात के है । कमन्ते अब भम 
चपर प्रणी नइ हो जाते हैं; शव शीर्ष, मश पु मनि, 
ज) लु रर, उपदन, ओके, श ला, कू, 
मल य, अपक, नच और ग चट आदि कणत 
अभव हो जाता है, उस शमर सके कीज, पुष, औल, र्न 
सथा आशव ( कम के संस्कार को केकश मान्‌ व 
उ पुमे सि होते हैं। आत सी पुरी के जिद 
ण दिता है अँ मुणइ चो 
भी दान अकाना हो जता है। फम मथ होस पक 
पक करी जाओ । ३० तीने शर भब कर कोन उच 
विधा दान आदे मम को । उत बे बे 
में पुनः सनम बि होगी । 

बह आकाशवाणी झार मा ओर हिव आद तर 
देसल मलाच धरकाइर भगवो प्रयास रे उसी खाक 


कर े। कह उम पे देखकर देवता बहुत प्र हुए । 
रजी देशालमोरून नाते बिड एड तध है। उसमें 
कन, ज होन और दन के देयता आघ पुच 
ल हुआ। उने कते वे दानवो औत पुनः खगे 
कोने असने अने पार नेषि हो गे । जह पोक 
ले देखता, ल आच, चीज तथा लमू आगतो 
ल होता है, बह पुरी अबका अवन (रथन) करजेके 
रण “अल दै। आगन इत करासीडा नाम अपली पुरी 
सेख । देखा बरफ कब देवता अप्ने अपने भगर चले 
गे । दिके ! तमत भातपर कह पुरी आनते नमते 
लित हुई है। 

जी! अस मैं यह बागा असतत 
जाम उचित कन हुआ। एक ठव कब दके रा 
जादे निपुणे अके शलो बह पोर तसया 
डी एक शस र पूर्ण होनप अहाओी आतन ब्र होकर 
उत दोअ! ५म शत भएन मनपात 
बर मगो ।' अ्ाीके ऐना कडनएर मपर दैल शो 
(आन्‌ ! मैं देव, दानवः गनर, रिकः माग तथा 
षश शरे दात अपश होजे ॥ 

बाजी बोलेल | देशा ही होगा । दम निर्व 
हेष चे । 

देखा काक अही परी आतन हो गे । तपते 
केर उत देखने पहलेके बर आरा करके देवता 
हान्‌ बिन आ या । उके परा हुए दपक 
आए शाह इरे अढे वग गवे और डते अपनी 
हिद शबाचार कह मनापा | पह झन मानी 
एखा उडे और देकताओंके शाय महामा बनते जा पे | 
क्यो उने शल देवताओंडे शाथ इरे न, 
क, कर और होम [या । तथत्‌ मदा जीम पजा 
करके जा बलेको अम दान दमेव देक- 
दव मदे! दरात मपर दाभा बड़ा भारी संदार 
ऊर रह है। उतने ही दी, बम और नर उनाइ 
हे । जयो ओर कंम्यामिवोके आन पक दिदे । अतः 
आर वशा उत बल आहं उपाद नोने + 

अश्याजीका यह कचन सुनकर महावेवजीने कुछ 
सोच दिखारकर कहा--देवताओ ! उग दुरत्या दहो 
जेरा कोई उच ऊरूँशा। कत मोग तस्त करो । 
अस्प ओ होम, दान आदि पुष्य फर्म किया जता ह। 


आाफस्त्यकषष्ड- अव्तीसेज-माहार्य ] + उज्जयिनी दुरौंके कनक आदि नाम पड़नेका कारण ७ ७२५. 


प हा हा केश प द का भा । उस शत दा के 


मगबान्‌ शिव कहीं अतथा हो गये । 


तरकर उस देता दिनात अते लिव मकन 
शे मात नामक श्र अपने हायमें हिमा । उह 
ताप दे मदान्‌ आहर धरण करके इमला मनि ठन 
पहर प्रतीत हने खो । देवत उनडी सि और अर जनः 
कार करते हुए उनके पिछ चके। महदेवजने एक ही 
णर उस मदामावावी आहुदो मार बाथ और माकप 
उषे तीन इडे उर डाले । ततत दे देकेवित 
अक्तीपुरीमे होट आपे । उछ तमव ऋति हि और चारन 
आ प्रका हो जब जवश्डे शाप मगन लढावी 
खति करने खो ।दवताओो पुनः आपना कान आ 
भा | कह नपर मषक दानको उपक औख गया 
घा | एसहिये शव ऋऋति महपियोने उता नाम 'डककिनी! 
ल दिया । मीण भएली पुरी नाम उनी पुरी हुआ । 
ओ मत उस पीव स्न, दान आदे शे हैं; उनके 
शरीर कोई पाए कही दहर पाता । विनी पुमे विदाही 
छा रेबाला मशदेयजीरी) पाथी पु धनाशा 
दशप, पी रर एटी, शुापी बनव दिनेखर 
दद, उत्तम ढि चहाना गदड ता वित बस, 
हा रेषा भगवान्‌ शणही शोशयी पाजीदात 
आराधना करते हुए नाल बर । ओ शोाणाडी आनच 
पा डती परी निवास अयता है। बह मलोका 
समनाओा उपयोग «से मे पआत्‌ मगान्‌ शपे 
ममे आ है। 


आ खिन पफ पाती माम पहने भण 
इतण । पक ह दामा दके दर बो बही 
आरी शनि पटच । तव रुपल देबताओंने न मिलर 
का मपन मिया। उतम रे मार हुएं। 
कै उवते मदार इनमे रहने शी ॥ शार 
सोद म, पिम ब पामी मदा, एर द 
क्रा, मे दरवत हाथी) उन्का फोड़, अचूक 
हल, सका असर द चदु पाय दक मतच 
ह और बाड विप--ये न रमर दीद रण आल 
इ । इन ह र देवता और द मटर पने आये 
'और न रेठकर आद्रा पे नपय वचार क क| 
जे ही पा मैं; पहले म देखा बरत हु किलर करे 
खे । खे कारण पी पढ़ा मारी बोल मच गया। इसी 


खव कहां देशि नए आये। उन्होने दोनों दोका चह 
कल्द देखकर भगवान्‌ विष्युकी आराधना क । तप भगवान्‌, 
आरि अरे मनो ओहनेदाली सरी रूप धारण 
के बतं आरे। उल कुरोको देसकर वे महदण 
कवे बीन्ल हो गये एमी लय धौहरिने अपने 
ए कोशल दिखे द दैलो मदिरा और देवताओडो 
आशक कल दे दिया । हु नामक दल दषताजरारा 
कप एण करके उने बमं ठर कह उत्तम अबत 
के डया । वह आनकर भगा तिने (रत ही से 
उता मरक काट शाट । वरं अधृत सो आने 
अरज उक अशी मलय नही हृ वही इत मा श्षेें 
रु ओर के. के तमे विख्यात इ।त महाफाल 
दने देवतान उन रकेड़ो परर बट दिव, नि दे 
रलोी हुए मोनी देवीने ोए,म अनि, मी ई 
बुर तथा उम शङ चार ब, भगवान्‌ षे 
ही । उदा पोहा दको [दया गने देशाबत ह्रो 
मत दिया । देवशो अयत ओर दको चक्रमा 
अदान भि । इ भे घारशत तथा रमा अशो 
सरे बीहाानन नबदनवतमे भेज िषा। देवते 
आसता खोरा हुआ स्थान पुनः पात हो भवा । मेर 
मोसो परडी हे हिये बोके अधीन दिया। मात 
जमी किये बेर भइनमै गयी; पर] उत हाता 
किस्म सिं भी आदर नही दिवा । भगवान्‌, ङे 
जते हिड इच्छाम सं ही उ विपो पीकर कषम 
रण बर किया । तमि मवी नाम नीलइष्छ 
इ । अतं रोडा रदत इभा उश रम्यम न 
सके ओ मध मा्‌ नौला दर्शन इरत है, बह 
कब पासले बक होकर शथ रक्रोझा भोगी होता है तथा 
अन्ठने सिरो आता है। उस समब म भरे हुए 
जा, पिष आहि सप देवता भने उगे उपनी 
इवे आ दस कर खो ने ओमी हुए ह तथा कहाँ व 
दर भगी बा (सी ) विश्वकप निपाल करती 
ह, अहः आश इछ परीका नाम “वायवी होगा । 
जो मामन मानय इश परीमे कान) दान, पूजन तेवा 
देठ वतका तः करता है उन शरद ताच 
आ सा नदी रह आवा तथा उभ दत और ुर्गतकी 
मौ आलि नो शती । 


सनत्कुमार कहते हैं--नवालजी! एक मर 
महि होमे अएना अतच इस रर सुना था। 


उश 


+ शरणं मज सर्वं सुल्युजयसुमापतिम्‌ # 


[सिल सकमवुराण 


डोमशजी बोले--एक बा में तीरययाशके हे 
ण पुरे गया या। बझ मगा महेत द्वार 
हेमे खे रोग; खरी चिनार मिट गो ओर मै न्ड हो 
गबा ही दष्क तरश करे मैं जरा और गवे 
सहित दीर हुआ । मैंने बके कब तोते कन किवा 
जोर पचि ए एकान हो समल पोरे रहित हो 


जब एक सहस बर्ष पूरे हो गये; तर आकाराषाणी हुईं-- 
(ष ! दुमने लकी पछ बह ब तसला डी है, 
लि अब स्त और चनम हे तक इ षी 
तारी सन्तति बनी रहेगी । दारी पतिता पत्री अदितिने 
भी तुम्हारे साथ रहकर तप करिया है, इसलिये यह वशस्विनी 
दशी ला छापाची भति तषार शाब एनी । ऑिष्यु 
(मट ) और चल्रमा आदि कथ देवता ओ ठे पुज 
हैं, देवलोकमें अजर-अमर विरूयात होंगे । शकि | 
तुम भी मेरे बचनसे पापरहित प्रजापति'दोओगे ।* 

तभीशे महर्षि कण्याप अदिति और अमिके शाप 


खपुर वरा निया करते हैं। इकीडिये दकता 
अहुर ओर मानवरूप उनकी रूप घरा सदा इृदिकों आत 
होठ है । न्याल ! देलताओने मए बनमे ही अघूतयान 
छा दा, एवलिय दे अमर हो गये । उत्तम महाकाल 
जनमे ही जो नन्दनकन है, बही सब मनोरयों दरं करोंको 


इष्कीरर दा खूण णद विशालाके लमान भोग और 
ओष रदान <ेषाली दूसरी कोई पुरी नहीं ह । जो मनुषय 
आकाल पितरेकि उद्देश्य यहाँ दान करते हैं, उनका वह 
कब दान अक्षय होता है। किने कभी दूरे के 
करे भी निरु आउर कान दान आदि पुर 
का, जे की भी मको रा मपर भगवान, 
हे ही चामे आते हैं। स्यालमी ! इत बार एस 
डासुर नाम निषा हुआ है। 


काष्टा, कला आदि काठमान, युग और कल्पमेद तथा प्रतिकल्प पुरीका माहात्म्य 


सनत्कुमारजी कहते ह--ाल ! पंद्रह सिके दिन होल है; देला मनीषी पुस!पोडा कपन है। बरमा 
रु डट होती है, तीस अषाओोंकी एक कडा होती हे, जोर दडी गल भी उठवी आवी है । दही गिवते 
तोल कलाओका एक बहु शता है ओर तील उडता एर मपो दिन तथा रिहती है । पंद्रह दिनरातका एक 


चठ होता है। दो पोका माल ओर दो मली ऋठ कही 
आती है । तौन 'त॒ओंका एक अपन होता है। दो अक 
किर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन और उच्रावन वही 
दो भदन है ॥ इस माने अलर जो दो पो माल रोला 
है; बिला दिनरात है। छूकर फा उनका दिन और 
कृष्ण पक्ष उनदी रि है । इलिलं आढ कृष्ण के 
किया आता है। मनुके आडमनके अलुखर जो एक वर 
ता कै वही देषताओंका दिनात है । उत्तराक्‍ उनका 
दिन है और दक्षिणायन राजि । देवताओंके चार हजार कर्षका 
एक लुग होता है। उतने ही सौ बो उगी चन्ना 
और हं है। देपखओंके तीन इज बंडा बेल और 
तीक्सीन हो के उसके क्यान होते है । दो 
हजार वर्षोका वाप बताया गया है और दो-दो सो बोके उसके 
कर्मा काश है । एक शह दिस्य बोका लिय होता 
है और सो-सो वर्षके उसके क्या सन्या कहे गये हैं। इस 
बार चारों युग बा दिष्यते आस एर 
तापी गयी है । सुग, बा, ओर इकियश--इन 
चारको हक तरप कहते है। एकसर चका एक 
अनयनतर बताया गया है। एक शह युगका ब्दशजीका एक 
दिन अतप गया है । उसीझो कर बते हैं। उतने ही 
जुडी बर्याजीकी रि भी बतवी आती है । अदी उश 
राति त, पन और कानत महा ही के 
[हष आती है। रचि हस युग णह आनेपर पुनः जीका 
दिन आरम्भ होल है । उनके परे एक दिनके शमो रः 
पक कर ते हं । पोक शस चपरय अधि 
समय बीतमोपर एक मकल पूरा होता है। इन मतुओोकी 
सख्या चौद पठाव गवी है। वे न अले डली कर्ति 
मावले हैं। समश दो और पुमे दे मारली 
शा समल ओ पालक भते गे हैं। इन शका 
आन घल है। एक बदक नुग दे के अनेज एक 


कस डन काह हो आता है। उबे सी मज 
हो नू आली दण हो जते है मगच दावण 
आदिल साथ मको आते करके सुरे भगवान्‌ 


यसा भी शपा कहीं पाता । पह कुली पुरी 
क्व कलये अत्यन्त मनोहर होती जाती है। युगम पाप 
के रहित न्म और पर्व दोती है। 

नाल | ते ह इसी पराए प्रक कस सि 
आए होता है। बाराद; वामन, विष्यु और पितरे जो 
लक कल बताये गये है दे मी एत करपते महाका 
उमे ही आए हुए हैं। इस नमे चोरी बस्य यतीत 
हो गे। अतः उतने ही ब्त इक पनम विराजमान हैं। 
इ, शकह और पं बार-बार उण और नह दोते रहते 
हैं; अहिले भी के इसी रार उल और नह होंगे। 
इर कह पुरी अचल मानी गयी है। इसीतिये कब तमय 
ओर कब होझोंमे इली महया गान बिमा आता है। 
कह मिमे अचल (ली है। इसडिये इस पीप 
दद तिक नामत विख्यात होगी । 

^ जमाह तिसा पुमे आकर भगवान्‌ 
अदरक दर्घन के और एक दिन उन्हें कान कपे । जो 
सन क्री परे भी विधा नदीके अले जान 
जा हैः उसके भीतर किनार म पप शेष नही शता 
ओर ब विध्युत्योकको जाता दै । परेछ करप और स्मे 
दद पुरी आसने रेह नी राती है। इलीवियेशव लोमे 
कह रटे नामे वण्यात है ओ म्प इ पुरे 
अधि वेम रखते उने य पह इलमेद नही तेता । 


क्षित्राका माहात्म्य, उसके “नयर” आर 'असृतोङ्भबा' आदि नाम पड़नेका कारण 


सनत्कुमारजी कहते हाण 
अध्वीपर दिशा नदीके समान दूरी कोई नदी नहीं है। 
जिसके तटका दन कर्नेमालने भलि ग्रात्न रो आती है+ किर 

दीर्पकाटतक सेवन करनेखे तो अना ढी बवा दे । बेकषठवें 
इसका नाम 'शिआ? है; देवरोकमें पह “न्वी” उह्यत है, 


दमदार “क्रष्की के नानसे प्रसिदर है, वाताओं इसे (अस्त 
उबर ै और वाल एला नाथ दे 
कहा रा है। अपे भी पाके नामन हशी 
जि है। बह नदी आव्‌ समवे र हुई है। 
वके उ होकर निया नी तीनो सोमे विन 


Re 


# शरणं जज सर्वेश सृत्युंअयमुमापतिम्‌ * 


[संल स्कन्दपुराण 


हुई है। सवाल ! शिक नाम मदक म हुआ वह बताता 
हूं, इनो । अनिकदसे अपमानित होकर देसराज समाने 
अब भगवान्‌ औकृष्णके साथ अपनी खसो सोमे नाना 
झरे असा लेकर युद किया» तक बलुदेबक्दन 
ओकने शु नामक शीमगामी बाणके दात श 
उसकी सहस मुजआओंको कार शाह ( केवल दो भुई 
कप छोड़ दीं )। भ कट आ णाह उ भ 


हो गया । बह उल पुल पीड़ित हो भगवान्‌ शहरी शरनमे 


गया । अपने समीप आवे हुए भयविह्वल झआणासुरकों देखडूर 
मया शिक कड़ी दया आती । वे! युद हो भगान 
ओीक्षप्ण आविचळभापले खड़े पे, बहों गये और वाचोकी 
बर्षा करते हुए. उन्होंने कृष्णको आगे बदनेसे रेका । 
पिर तो दोनोमें बढ़ा भयर शाम छिड़ गवा । मगान्‌ 
शिवने माहेश्वर ज्यरको प्रकर किया । यह देख औकृष्लने 
भी वैष्णव ज्वस्की खुडि डी। फिर मे दोनो ज्र एक- 
द भवर बुड बरे शग । अनते मार नर न 
कड़ा हुआ । पह शब छोरोमें धूमता दिशा, कर कहीं भी 
से शान्त नही मिली । अन्तमें ब मदाकाल बने आया 
और वैष्णव *बरसे पीड़ित हो शिरा नदीके अशे कूद पढ़ा | 
एर उसको बदी शान्ति मिही । मेर मरको इन्त हुआ 
हे देण्णव उबरने भी वहाँ पहुँचकर शिप्राके जलमे कान 
किया । उस आधे रषे पिष और धिष रोने ही 
जवर शान्त ए बिन! हो गये। इसलिये दिरा नदी शव 
मवमे प्रका तण मारा करनेवाली मानी गयी है । 
जो वहि एवं एए दुःखित हुए ओो मानव एकास 
हो शिरा गोता गात और उसके तरर निवा करते है, 
उने क्वरजनित पीड़ा कभी कश नहीं देती है । 

दामते भ्यास | एक सयर बात है । भगयान्‌ शिव 
(यो कपाल ठेकर नागलोक भोगवती पुरीत मिका लिये 
गये और घर-घर भूमकर उन्होंने भिक्षां देहि" ( मक्षा दो ) 
की एट लगादी । किठु उन भूखे मगवान्‌ विकको किशीने मी. 
पि नही दी । 6 े पे हर नकळे ओर उ शन 
गये; जहां नागलोफके संरषणमें अमूतके इकीस कुम्ड भरे 
बे भ रामन ह अने 
तृतीय नेत्रे अमूतके लमत कुण्डोको वी निवा और 
Meier mRat बह खक देखकलुनरर समस्त 
नागे ब उठा और श एक न 
किसका कर्म है! विने वया न 
ण्डका असत बहाँसे चला गया? 


ए देखा कहरूर वालुक आदि लमी नाग छली 
जला अफ्ताण हो जानकी आशक तगर छोइकर 
र निरे और भवा करें। कं जाये! अब इमाश औवन- 
किह कठ होगा एदि कूरे चिना कट इरत हुए 
लोके खथ दे मन दीन भगवान्‌ औहरिी शरणमे 
दे । कर उनपर भु करे हिषे आइाएबाणी हुएं-- 
(नागन ! दोन परार आये हुए देवताका आपमान 
छिमा, अकवत उमर जलहर हाथमें कपा लिग 
हिरे देए ना लेने रे साशा भगवान्‌ शह 
डे दारक आये थे परं गती पुरीम नेमी उनको 
मिशा नही दी, तर दे आहर, चले गये हं। इसी व्यतिकमके 
करण दशो डो मू भमत नह हो गया है। भब 
ग जताते निकलकर उरु महाकाल वने जाओ | 
इं तनो ोकोडोपविष करनेदाली भे नही छिया बली 
है को रमल कामनाओं ओर पोको देनेवाली है। बह 
आकर ठम रब छोग तिपि त और देखाथिदेष माद 
का भन करो । देशा उ नाशलोकों दारी मा 
हुईं असुता पुनः प्रा हो जवगी ।' 

एल आाएकालीको सूनर शच माग खौजालक ओर 
दके खाच महाकाल बनमें गये। उन्दने उस िभुषन- 
अन्दिता छिया नदीका दर्शन किया । एके उन्हें मही 
यत हुई और ब स्नान दाई करके उन्होने महदे 
जीडी आराचना की । करी महिन न नेही इमु 
डी आला, नाना अर्रे फूल, अत पक) पए 
अलुक, चन्दन, ४१७) धूप, दीप मे) ताम्बूल, दक्षिणा 
और करती आरती आदे पजनशाममी हवर दे हब केशब 
महादेसजीरी मेवद उतत हुए । उस शप अमृती 
इए रेका मायने भगान पिकी पूजा करके इक 
बकार उन सन किया। 

नाग दोळे-ननका झी अत नहीं, देसे नस 
हक्य शिवो नमस्कार है । कर्देवमन शिव | आपको 
एर नमसकार है । चन्चूड ! जाओ मट धारण करने- 
के! आपको नमस है। ङक मन! आफ मस है। 
उके साली ८ इर! आणो नमसार है। शमा बीजोडी 
तिके आरणकुत मेव! आपको नमसभर ह । अमृता 
खोत आकळे इर ! आपको नमस्कार है। कानीव 
बकवरूय आपो नमसा है। सर्वदामवरपद | आपको 
जस्र हे। स्ाल्वस्वस्प लिवर नमस्कार है । ओं 
(अकी स) झा पालन उपे भगवान पपि 


जा आ म जले मक ह 
को बामे रलनेयाले ) और शान्तरूप आएको नमस्कार है। 


भलर आ रहे थे कि बा इन 
इना ढारपाओने हमे रो दिया» न इने बह दसा 
बाल हुए है। अतः आजर इल शनत इनी नल 
किति न ह वे दोनों अहुररनिो मल हो जई । 


जा जछ के आकर असे अयत डमे किक दो । उवे 
दे एषी कण आसृतते भर आयने और सिर रग । 


कर नाष लोट गये | तक नलोह दमा नाम 
जेण ( वा असता) मिद हुआ । जो मतु 
ए ललना पु करते हैं, उनका पाप सष 
जी यला ता उन्हें कमी आसति और डति नहीं 
दशनो जली। 


कादि मारके इतना कहते ही वे दोनों अब और 
चि ठता आहुरी वोियें चके गे वे दोनों धम मे 
“्वडिप' ओर गहरा, दूने अनाम कुमर 
कषा “रावत! और तीके जसे एरक? एवं ल 
आले । हिरल्कक्ष नाम देल बहा बलवान्‌ था । बह 

देसको औतडर खे ही उनके तोहफा आधी 
॥ स्र देषा पाजत होकर लगे निल 
गे । उठ बमत श छोग पालण, पाम 
उल हो गदे । व ब दी है ऐता इले 
र्थी देख पद्मे कमान आाचरणबाले हो गये से 
रडी देशी रशा देख भगवान मानिने 
सार किया कि जदजच धी हानि और आपं 
डान होता है, तशय मैं अपने आपको संता फ 
रका हूँ श अतः अव गृहे अदतार परण करना चाहिये। 
देखा कोरर उने सीले ही स्ते शयान पा 
क्क अर्थ हि वाराइशरौर भरण मिया, जो 
रणकः हमव घा यप ( ककलम्भ ) दी उनकी दइ थ 
ष्म ही उनके शरीरी बन थी। बीज और 
ओय ही उनकी गोकावलि थी और चारों वेद ही उनके 
आर उरण ये। मधात आदिपुरुष पसर ही) जिसके 
अनेक नाम हैं और वेदे जिनही अनेक प्रकार सति की 


कब 
ह्व 
क्षा 
डर 


कय है, काक चट हु, थे । उन्होंने बढ़ा भारी 


का स्व हे उम कल क । 
जमनम रान स्म्‌ ॥ 
(० ३० खान नदन आन ६३३ ४० ) 
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जामी बढे दत्य मरे गये । चेष रमी 
ले आये । उल छमय पवेत बल चल्ने 
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देकलाओंको निर्म कर दिया | तएनहर एत्र आदि सत 
देकलाओंने हाय बकर उन महार नमस्कार किया 
ओर कने उदे दोर एव कार पूछ । 


द्ातासङ्गम तथा उसके निकटवर्ती तीधोंकी महिमा, राजा युगादिदेवके पर्ममय राज्यकी परसा 


पमे रिरि उत्तय शेर देवा दर्शन ऋओ॥ मे 
देहा करता है। उसे कभी शने घे वहा नही होती । 
नमदा, चयी और काता ठीन नहिं पाले 
अमरकब्टक पयत दृष्वौपर बकर हुई । के तमो ही 
लीनो सोसोको पिच केवाली हैं। शला नमदा नदीका 
लाथ इधर उत्तम विल्‍्वमिरिक्ष मदन करली हुई 
कम सुदर महा्ाठ दनम चली आए) जहाँ करे 
ड हिरा तझा परम पुष्यमदी यह अमक पुरी है। 
जसो आकर शाता नदी पूर्कालमे अहाँ शे ल 
किली धी, बरो पातालम! नाभ उत्म सौर्ष रड 
को गया। 

डने उत्तर भामे, हों पपनपु् इदुल 


हिन ह, *वमंकरोकए' नामे विस्पात एक उत्तम 


और दानादि सक राद उसे सनातन विशो 
आधी होली है। जपने आशे स्नान बरे मत 
षर शिका दयन को जह दतै चे दोनों 
अधिनीजुमार सिरो माल हुए हँ । च्यक सनि 
के री अखितौकुसातेगे देघताओकी पिये खान 
आर छित था और भनने भी बही अनीक 
विको खोबी हुई हि ल डी थी। दिजे | 
उ तीव मता दिलय इहि बाह करता है । कही 
जा यरे अशोक उत्तम आन रिमा 
६३ उ ते अमके महमा संशा ओर वि 
लित मानिने क्म आकर विपुरू देया 
डोया छिदा दै । भवः तामरस उ, 


आकल्यअकब्ट अकनतीसषेतर आदाल्य ] + गवासी महिमा, परयो मासकी महत्ता * 
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- उब पारो हर नेवा, पुपर तथा ठया नामों 
दकं बो नेवल है। 


लालजी! चीन आळी बात है भदन सलु 
जुगादिदेय नामले प्रतिक एक राज हो गये हैं। दे बे 


बरवाली थीं । ररे शजुओंका आक्रमण नहीँ 


मात्मा ये | उनके गुणोंका अवण और कौन मी पुष्च- होता था। चोर-हाकुओका भी भव नहीं खठा या । 
उन माना गया है। वे रा आपने को इची पर रे छा यही शब्द शुनावी पढ़ता था ह हम करो, 
मति मानकर उसका भलीभोति पालन करले ऐे । उनकी भोजन ऋराओं ओर सरा दान देठे रहो । जप, दान, 
रा तब लाधनोे सम्पन्न तषा शव ओणो सदैव उपनति- तर, होम, सुति ओर बएकमोमे लगे. हुए मनुष्य ही 
छ थी । उनके शाठनआलमे धर्म आउने चार चरजोणे ठच दिखायी देते थे । वे छ धोका पासन करे पे | 
खु पा । सरा लमवपर वपां होती ओर कब ऋतु भरण आपने चारों केरोंसे चलता था, परं अधमा एक 
आसे आशो कम रोर आती थी। एणी अलान ही दाद चा। राजा बुशादिदेव देण र्णा मे । उने 
और कछ अधिक पेदा होता था । उछ राशे राम्पमे पर्क एष्या पाठन किया ओर आपनी प्रजो बढाया । 
कोई भी मनुष्य आधि-अ्याकिसे पीडित नहीं दिखावी देते ये । म्यालजी ! आउनली पुरीम भी ताजा युगादिदेवने करोड़ों 
कियो भी दुःीला दुर्गा और विधवा नहीं देखी आती यशा अनुहान किया था । 


गयातीर्थकी महिमा, पुरुपोचम मास और पुरुषोत्तमतीर्धकी महत्ता तथा गोमती कुण्हका माहात्म्य 


ललल्कुमारजी कहते हं--स्वात ! 'कुदुशती पुरी! 
सौर्ष भी है। 
दे तव त 
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खोल बेदियों, 
कलोषाली शिळा, अच्छोदा नामबाडी नदी 
पिता उत्तम आभम भी दे। इन शय शनम सान 
दानादि किया करनी चाहिये और विधिक इरा 
दान भी देना चाहिये । जो ऐना इसा के उवे उल 
तीशा फन म्रा होता है । गामे जो पिठे लोक है, 
कहों शात्‌ भगवान्‌ विष्यु वियजमान हं । उन मह 
जमल भीदरिका न सरे मलय तीनों णले बुर 
हो जता है। वमर एक पञ गयाभावके मे तित 
है । भगवान सूर्य जब हस्त नक्षत्र एवं कम्यायशिफर 
खित डो, तय आदिन कण्ण महार आल मलाया 
गया है। उब उमय पितरे टिये जो कुछ दिरा जाता 


बकर आ होता है । तजी! कान नादि कमे 
किये ल मनोर अकी पुरी शुत उच है। 

ज्याने हा--थमो ! आमे रे पृ 
डीचंडी भी चचां की है । अतः डल तीर्षकी भी महिमा 
न] 

सनत्कुमारजी बोखे--हिजपेए ! पूली त 
है। नान्‌ सक्ति च एई निरव वेका आने 
.बपैदो शनकादि महर्षियों तथा नहा आदि देवेश्वरो सिरे 
हुए बडे थे । इन शके बीचमें मगवती महारुश्मीने पूछा- 
ालनाथ ! पुभ्वकी दिधि क्या है ! इसको मैं सुनना 
चाहती हूँ ।' 

अगवान विष्य बोलेन ! लान, दान 
और तरया खदा दी उत्तय दे तथापि यदि यह विधिले 
ल. हो तो का, अक्षय होता है । पणिम, अगा, 
अ, बन, तितचा तत पिना हुआ 
डा तर शमदिदारक माला गया है। गज) मास 
खे, अस्लक्षेत्र, पुष्कर, गोदावरी नदी और गयातीर्थमें 
था आमरकण्टक पर्वत एवं अक्तः पुरीमे क्रिया हुआ 
झम और दानादि. कब कूं अक्षय होता है। अतः सर्षथा 
(अकल करके पवोएर तौर्थलेवन करता चाहिये । 

स्मन पूछ--भगबद ! झोन योग 


अशर 


= शान अज ससं सत्युजयसुमापतिम, + 


[ लषित स्कन्वपुराण 


है और उसे कले बो अय भी कोन 
विशेष रूपसे बतानेकी कृपा करें । 
आभसवान्‌ बोले--्िषे ! तीन वर्षपर मल्माल कर 
आता है । इसमें दूसंकी रान्ति नही होती, इसहिये इसको. 
अधिका अहा गया है । मैं इतय ही इछ 
® आधिकमाछड। अधिपति हूँ, इलीडिये रले पुरुषोत्तम माल 
मी कहते हैं। महाडाठ बन मे नामा उम है । 
इंमे पुरोधा दय रिन है । पुस्योचम मा 
आनेपर मनुष्य मेरी प्रसन्तताके (वे उत्तम बतका पाहन 
के । ओ भे मानव पुणोरम मलये माइ म 
सलान-ान, भपरोम+ सा्याफ, सिततां तथा देदाचंन 
करते है उनका बह ब कर्म भवर दी अ हा है। 
औ सत्य भकती पुमे माल बत कसि, उन्हें 
ह रतप भन देक हूँ। अलभे जो कुछ थोड़ा 
भी दाग बन खडे वह इश तीर्थमें करता चाहिये ।बह 
अरी प्रसक्ततासे अनन्तगुना हो जाता है । विवे! जब 
संकराम्तिदवत्य मास ( मलमाल ) मनुध्योको आस हो, तब 
आपना हित चाइनेयाले लोगो डर सम बहा आरी उत्सव 
करना चाहिये। देवेश्वरी ! कृष्णपक्ष च्दी, नरमी. 


क कब 


वल रामे भोजन कसना ) तथा एकमत 

हिमे एक बार अजण )--इन तीनो 
छक बते पालना मिथ्य करके नासो 
लिमन्रत करे । ये आहाच शपत्रीक सदाचारी, कुलीन एउ 
इभी हों । तदनन्तर माइल नतन धन॑ रहित 


रक्षाऔसटित भगवान्‌ दस्‍्थीनासपणडी पूज के चले 
जलयुक नढे कान बरार किए पाने बहन इरे । 
सु नल चान कराकर आने लिये रेखी 
इ भेट करे । दिए ग, चमन, प; लीड; 
भू दौप तथा भिम मशक मे आच के । 
अने पणा, मा, ङ्न एत दिल चोप लाय 
क आगर और चदले दारा सती पुरष सकता 


आपती डते । कादि न मि लो घौमें डगी ढुई 
इसी रकि मी आरती कर सहते हं। उसके काद तके 
3 अप रके हुए नल, चनदन, आत ओर इते 
दाई मगान्यो हि दे । पलन एन 
अयन बम असो बी मी ख रसे । अर्प 
-कादे साथ पय मी रसना चाहिये अ ने 
हि इत मर हे--दोनों घुट अमीनपर दर 
दोनो हल अपयान उठाकर भक मगपानके आगे 
बह कल मिरे । अणा म ३ प्क है-- 

कका सर्वमेष जगाद । 

सृ दे सपकरो भव ॥ 

(व ! आ म्ण आबो कृपा रसमेव हैं। 
जदो आद दने इस भरो घए मे 
जोर शे मता दर भदान कीजिये ।' 

हे बाद निल मन पदर धना को-- 

खुरे नमश्मय केशि । 

जोस के शिनश्द ल्न याक ॥ 

जित तली सपण बानो नमश है। 
अ ता अनीहो आनन्द. मरम केने 
'करानियान पुतोचम ! आपको शादर नबश है । 

एल ब्र मगन, गोदी र्ना करके 
लीनता सा करे हुए साही सली आणो 
का दन के । विर पूजा शप बरे उने पत 
कक एरं स्तर आदिका भोजन कगे । विते 
क सीड हलो विधिवत मोहन कराकर पथाशकि 
ज अन्हार और इम आदिक द्वारा इनका सलार 
जे बी वार मये दए गहे अटेरी परी, कषीरी 
आदि उच उचत मिह, मति मोति पळ शर और 
पे तवार दिये हुए मोना, मू, अदरल, अमे 
ने लग ओर गोर आदि पापो मे वचन बक 
जेर पहना जाहि । मो एमका र यह सादश है, 
बह भे करो सोन बहुत उच है, इते तो आपके ते 
खल तरार तशर दिला गा है, आसे जो रचता शे 
कह और मंग लर इनादि खतें कहकर मह 
नाको भोट कराना चादिये । ओजे पभू तून 
जोर दकि देर उने लिदा बरमा चाहे । आइ 
ऊने असनार जती पुरुष आई क्युओके शाप स 
जोड चे । डे ो नारी इल संतारमें मलमात त 


जचद मन्तीसेमहालय ] गकर और विसरता माहातूव + 
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न छली है; उसे दरिदता, पुत्रमोक एतं वान 
कमी घाल नहं होता । शी हो या पुरु जो भी मनें 
र्यो नतका पालन करता है बढ़ उत्तम करका भागी 
होता है। 

भगवती सक्म जिनके चरी बहे दह्र हवा 
सली हैं, उन मगान्‌ पुतली रीन पना करके 
शहरे शाप, पतिया भी पूजन ओर । जो ऐशा रस्ता 
इ सपो मनोवाण्ठत पसे पार भगान्‌ विप्णुके 
सेमे परित होता है। मठ शक बरी एकाइसी 
किध एसिता होकर जो पुर पुण्यतमो 
कान करता ह, उ शी, पुष, भ, आयु, आख ओर 
पा प्रात होती है । पुणतोम परके ईशान कोम 
अयुभेष्ट फाशुएमजीने आत्मग्रद्धिके दिये ताया की है। 
वीर शप तीप भेड़ कक अदान केकी नाभो 
भेह यिम नदी भी है। उगे खान इरे मुख 
विहता दप गकत होता है। बही मगन मेका 
दर्शन करके माना आपने कर पप घो शहत है। 

दक गच ममरण धे बहे हए शोनकादि नि 
आमं तव तथे विपी पुपािनी दभ कथा इह 
से थे। उस पुण्य अपार दि नरदजीने हा 
उत्तम महाम वर्णन सिमा । ततत पमत भगान्‌ 
अने शय देक्‍ताओं तथा शतिवके लम एस अ 
कहा--शमस्त पतात और भो गोमती ममान दूषती 


चे नही नही ह, जहे दुष्य कोई देवता नरं हं 
और रखे कमान दूनरी ई पुरी नही है ॥ 

इ वतसे पिश आन बो दतत बेटे 
दर शीतकादि शची ऋषिदोंने बह गोमलीके तटपर धातःकाल 
श्ोरका की । मि तन्दते भी बही थे। उने 
मी मोमही तडसर कन्याम की । इस ब्र दौर 
तडा पाडन केवले भक्तीनियणी शादी सिके 
सत उनी आमन पूर्ण केके लिये ममर अगे 
अझचारी बलराम और धीकृण्न आवे। ual 
क-म! नहो भे गोमली अब पु 
आ गरी है। पहु गोमती ओर एती दोनो 
णम हुआ है । गोसतीकृष्ड कर फेंका ना 
काका इता गया है । भपमा कृष्ण पछी 
आही तधि ण्ये दिन उस कुमे करान करके 
सत्य यमे खरच करे और विविश्व॑क उपचा करके 
कयित भ्यतीढी पूजा करे। जो लोग एभि 
होक उन दिन मोआमरोी पूजा करते है। उनके सिषे 
कब लोकम ओई भी बस र्म नही है। उन गोती 
नसा दष्क, भगवान्‌ बाहु शागम तपा श 
मोरो लदि त होती दे। चैत्र क्र एसादशीके 
हिन मय गोमते विके कान करके 
कवे जागरण और भगवान्‌ विषणा पूजन करे । वदयत 
आमली बाजा के तो उन कायस शह गोदानका 
कर आम हा है। 


ग्र और विश्वेश्वरतीर्थका मादाय, पटिके रारा देवताओंकी पराजय, अप्लादीका 
देवताओंको विष्युमहस्नामसतोत्रका उपदेश देना 


सनसकमारजी कहते हरन्‌ ! न्रे लवी 
जो भाराज्ाा गह है, वहाँ भब तो हरा 
दक भे नीथ है। इत भून कह ती भय है और 
मान्‌ पृ देना है। की मगना गहर आ 
किली हुई गज़ाओे असे मा घरत फा था। 
दर्जन के 
बड़ कार विडे पिन हता 
है। विधनावअके पण पचार विये जो मिलान 
करता है। बढ मब पाले शुनि शोर सुरसो 
शला है। 


शीन काठे मगा की भकियें तत्ण रानेयाके 
रक देखा हो गये है ओ बहे नमने विफ्यात थे। 
हा जमल अमां आच भेट ये । उत्दोंने आचरणे 
दाण पीस विज पवी, भके दाग समीतीमो जीता, 
उसन कराण दोक भाएण फिके भाम राको जीत) 
अपला दिन से पित षा तथा शोप 
उतु या किना था । मदा बहादने पने 
अधिक, दक्षिणाने बजे और हणो भेव 
जीत लिया था। बाहर भीतरी पविना और शदाचारके 
(रठक उनका अन्तः पूर्णतः शुद्ध शे गा था। 


उड 


ॐ शरणं मज सर्वेदा सत्युंजयसुमापतिम्‌ + 


[ खित स्कल्दपुराण 


तमसे उनका अद नह हो सुका था । दाक खान ओर 
ोजन-आपआादनादित उने आपो दरको जठ किया. 
का। उने सरे मको, इम (दरि ) के 
नाका आतो, आयामे आपो ओर दोगा 
धो एने वणम ऋर हिवा था। बद्धाएजीके ठान 
चर कोई की हुआ । 

महामे श्ाचारो च बहे नामे हिब हैं। 
उनके शाहनकास्में प्रादा उसो इ हती थी । 
पर कोई भः जय; रोगी, इ बुष 
और घनी मही या । रा बलि सका, ये । दे बजुर 
दक्िणाओंसे ब अनेकानेक र बरत शते मे । उन्होंने 
त काली पीस तदव घन किया है। एक वमद 
[म बलि कके बीच भेड़ हार पडे थे । कव ओर 
डनी जवार हो री थी तथा पुराणों ओर सियी 
(स काला चह रही थी । इसी शम्ब कह बुक मे 
ऋषि पे | बहे देश ओर दानव राजा बलच के 
उपलित हुए | लद, माग, किर और दिपु 
आदि भी राजा दासो आये भे । एन ताके सागको 
देर्‌ अली वह पण (द शभा बही शोमा का 
थी थी। तइन उस शमम देवद नाएएजी कहे 
आ गये । उदे देखकर ब दस उठकर कड़े हो गे और, 
हने मराक श प्राग किया । श बे नारदी 
लागतात करके आन दिया और उनका कुशल- 
लाचा पूछा । 

तब भानधदपूरवक बैठकर देवर्षि नारदजीने कहा 
देवात ! भूतप हदा दरे हित ओर नवो 
अधिकार हला भावा है। दानकभेड | अने वरी पए 
है चली आती हुई एस जीतकर दुम जी ब्रा 
ऐ। आओ । क चलकर बहिने एदहित शब देसे 
तकर भसे बन इर लिया और वे कब सोके समी हो 
गवे । उश मव कष दकान मामीची शरम गये ओर 
रकार मनेन | बळे हमे देकओकले अलग कर. 
हा क्या करे ! कह अरे |! 

माजी बोल्ट--रेबखओो ! मे क मनोह 
प्रती पुरीको जाओ । को सन तीष भे उनछ 
नामक ली है ज्यों मतय माखिदि देनेवा्ी अरू 
दानी देवी विस्यात । उसे दक्षिण भामे दसम 
उत्तम मुत दै । कहो आकर आमिल तेली भगवाल 


सियी आपना करो । वे दारी तव इसे सका 
च्। 

बाजरी यह बाल खुनकर उन श्रेष्ठ वबताओंने 
चूछा--सह् ! किल किमगा विष्युदी आराषना- 
मे कलर होना चाहिये ! 

वतर धिननं षं रुग्‌ । 

I ॥. 

जोषा अवसे सलोप पराः । 

आय अतरः ॥ 

हाजी बोले--देल्ताओ ! मगा विष्य पवेत ब 
रण किये चार दोषे सुणोमित हैं। उनके भनो 
अहि चनारे कमान गोर है, उनके मु सदश मलता 
ती खली है । देखे आदिका क विकी शाम्तिके सके 
जान करे । औल कमलके रुमान सयाम भिण 
किने इने विजान है; उनहींको आम होल है रदी 
सिक होली है। उनकी पराजय क हो वीह ! भगवान, 
को शबनामशोष है। पर आसत ध्म औ कि 
भि न केशा है । 

विनियोगः 

७ ब आशि्ुसनामलोकण मह पिः 
बश बुः समार ने यो 

[ए औीविपयुर्पसनाससोधरू मै शि, भगवान्‌, 
यु देखता है; भव कद है और शर कापनाओंडी माति" 
हे किये अप आपका जठ करेंगे इसका वितियोग छि 
अख दे । 


इह अमर विनियोग कः ध्यान बरा चाहिये । बह 
इक र हैमने भीअझोडी कनति चूतन जपे 
उन शयाम दे किने शरा उदारलमावडा परिचय 
हिवा दै, अने घर मिताव मोदको उडापा दै, जो 
सी सीडी संरी इने ६, बालवे बूक पालना 
से है, मनासी राके दिये भॉति-भोतिडी बाळ 
हीला च डड हैं तथा बनके गेम बहन सीडी 


उ 


माछा शोमा पा रही है, उन गोपाल्थ्वाल्क आनाय औक्ण- 
को मै नमा करता हं । 


Se सहिधतों. अखाकर।, 
मीः बसो वसः सुरुः कविः 
ठ, नित, नी कुक, नदनव, नामिः 
जालमा, तमू चुरानन, पपतप दशित 
इरा, मीचि, करः ब हुहु षि । 
मो बमण च ३ दृः । 
ककमलो दीपो बलिदङ्दिानः ॥ 
इलो बककतों येसो इहु बि 
र्णे भुर्वि रस्त 


ना पवनो नियो विकथा बिरु? « 
जगज, जगक्ष्, जगदी जरत, जगु) 
जगाथ, काडा, मनय, रा, श, विएकसकी, 
नाईन, भमा, घात, नित्य, वापा, बि । 
पै 


इ 


शुर, एक त, इस कमच, बा, 
हल, आवहत, मर, महाम लिगि 


अनत, पुकि, शोष, सराइ, घरणीसर, परश 
पाति, मन्दन, रहा कूम, अघरवराघर । 


कारिका उतो दर के न्क नर ग 
लु क्क अले महालये ७४ कणर 
खो ७४ से भष २०३ ९में हे । इसका शठ नि 
अेह्रेकरोसक। उरी दे मलार किला शा है, जमे 
लार ६३ में कह सग स है । 


दू बिच कसम, भातु, ववस्य रवि चान्‌ 


तिके; कासौ म्बः । 
देशक _सु्तिदाशकारिः स्पतिः ॥ 
शि बहरको बचिः । 
मो मएसो र्कधनािपः 8 
कि, असे रशी, महु पम, देन 
सतति, दाना, शचीपति, आ वजला, पहि, बश) 
कारखा, ने नाइन, अनादि, रोधना 
के णा देण बाको विह । 
कक सोमः सोक शी ॥ 
सीकर: मलार ` तिक । 
तिस विषक्े िे॥ 
डे विला, घेण, बदु, वि, भयत 
च शन, होमा, श शवोपिक७ भ्रा 
पिर, दिजाक वि, पपं वष तिरि 
को रो भाछ छुपति । 
कियो हो बीर ज्यानी माची च मानदः ॥ 
Cl 
ससो नेतरो आकः बकी विम ॥ 
जोल, इ रह, भा) उमापति, विष) 
सी, नी, मानी मनद, मिडी गयाच, 
ण) समकर क, मे, स का, । 
सानसी मसी दुनाशी आएव्लहूद। 
किकी कोणो भस्य यासकः ४ 
सीः सको महको गाधि । 
हिरो गणपति विनाशनः ४ 


[ संक्षि स्कम्दपुराण 


नसा 


लभः सागरः सष कल्यदुरविकल्पकः 8 
ऋषिशिविप्रद, दन्ती, मान्छ, गजान, कुलि, 
खद, नल, दानवनाशकत+ अहाइफेपडता, सदेः 
कोरर, राजभ, सागर, लकी, कलन छाक । 
हमरो देमभार्गी च हिमकतं हिमाः । 
सूषरो भूमिरो मेक दवेकासकिखरें निः ॥ 
खोरे होडी विकोकी सुवन । 
तिपो तिरि तिजको जिपेदः ॥ 
ह देमभागी। हिमा, हिक्रचछ, भूधर, मूषि, 
मे ैदानतिलर) गिर, लोकातोल्तर, होडी, वि, 
शुने दिक्याल, दिसते, दष, दिल्या, वेनि । 


छ बान, यी, ीतकेशरक। हए ह 
कए दे नएए शला, विरेक चेक, भी, 
बल, अवग, कपिल, क, पारी, दस, दा । 
जे वाश्च पिरे युः 
जामको मिः कतिक छिः & 
हिरज्यकिपु्ैच हविण्या्ो ह्रः 
लिः पशो रक्षः दको रको चरः 
जी यादेक बिम, भु, न, महा, 
खाना, वषि हितमिह हरकि, 
भगा पल, रक पल्य, र, पट । 
देलापसकापी रीच । 
मती जोनी इ साजपलिः अजुर 
दायी रायले रायो रवुः 
तापत दतः मान्‌ ह्यो भरः ॥ 
देशा, कक, ताज: नमी, ते, बद, 


जेड, इछ, राजपति, अनु, दाशि, षष, राम, 
शव, सीतापति, ति, आमा, रण्व भकास । 


मला कर वनधी, वनी, बेगी, बानर, पानएलन । 


अहल, नखी, दी, लार वए भष 
जे, इदे रोधा, जानीम मी, पौ, 
इड खगौ, पुष्यती#पिशालाक, माहुः पन्ति । 
रकः कामौ कामो वामकः 
+ परः सियो बमा 
किदे जितको जिताोचो निता । 
स्तो इतो इकाउ्ाओों ोकखीतपाएक। ॥ 
सर, चरन, समी, बी, वमार, खपि, 
खीर, खेन, ्िरोामाक्वानक बितर, शिताम 
(ष, लता दवाताम। ए सखौजतारका 
किकः स्सस्यानो महा हा कर 
अदुराक्ससंोतः अ्शक्षबनाअहत्‌ ॥ 
रारो रमक । 
सारी बशो दाता भोका तपोधनः ॥ 
लिव, अलस्ान, महरा, शोषा) त 
सुंठ, दक्षम्‌, राकम 
सलुदणमा्ेदक, रम्ाी, यरी एता, मोक, 
केष! 


आतन्त्यखण्ड-अदक्तीसेत्र आदातय ] 


+ विष्युसदर्तमामस्तोज » 


3३७ 


अपोष्याजिपति/ काणो दोहः । 

आओ 

ससह सकन .सर््यइरोट्वघः । 

कापया भ्यानोदानः .ससावका ॥ 

अयोध्याधिपतिः क्त, वेकुष्ठ) अष्टक कलन, 
मी, घए, ती, कर्द, सी, गवार, 
क्यप, माण, भएन, म्यान, उदान, समानक । 


गुरू 
पिषेः सतिष, विचत, शाती विष्यक्षिक्ाविशारद। 


म्यो मन्दा मन्त्री तस्त्री तल्परजबत्रियः। 
सो विमाण प्हमौक ना ४ 
"मारणो मोहनो मोदी शाम्भोचारनहर आकः । 
बहुमायो विमायक्र सहामायाविमौदका ॥ 
अखद। मनाए) मनी वी, कनि कमल, 
मि, मी, पमे, णन, मोहन, मोशी 


लम्भोचदनङ्‌+ स पहुमाय विमाय, महानााविमोहरू । 


ओकारो बनको म्री नवि । 
हारो बीजरुपी च कहीकापः कीलाः ७ 
सासः शकतमाणछरतिः सर्वकिरो घरः। 
अकारोकार ओद्म साचक्रपममकः #. 
ओशद, कक) कन्दो, आपण पिरक, कए, 
बीजरूपी, ए, कापि, लोहार; शतमान, शकत 
राक्षर घर, भा, उका, डार, छन्द, गातममव 
ददो दको वेदी बेदाप्पादी सदिः । 
्यहःसामायसेशः सामगान # 


शा 
क संस्हो दोनो भोलामन्‍्यपदेकिकः ॥ 
देर, बेदर, दी, वेदाध्यावी, कदाशिच» मपह 

लार, खमा, असी, जिपद। चुुपादी) सप 

बोड, राह, बस, योगी, गीति । 


सकिन, छद, निश विण शुणी। मि 
सुवाच्‌ सजी; कर्मी, र्मी, कर्मद) निषण्डमांश कामकामी, 
ति, सहरितः निम, निरद्कारी, निष्िश्वनअनगिय। 


सङकर, रागी, सवल्यागी, कहकर, एकपाद, दपर 
सुरद, अशतसाक) हिर किए, पदी, विप परत, 
खेचर भूचर) आमी, भङगकीटमधुपरिय । 


संल, माठ, अपन, पश, अनि, कृत, नेता 
इ, हाफ चठ, देशरालबर काल, सनातन कुलप 
छा, काढा, क, नाडी, ाम, खितासित, पक्ष । 


इ इतो बग, काचा र) 
डुले ली, चुरा, स अतिव पन, 
जा, पनयसाधब, आमी । 

सको बहा च दिव्यनो कमो । 

टी चाल ऽयी बिमान ॥ 

दकम नो 


ज 


न औीापनपएइक इपटमनक कण 

जपन्‌ ध्यान, मका 

हति, र मारि, यकार; खी 
जारको नागी काति 


तामा) पहि, धोम । 
पादः पुण्र सार्‌ राजिकः । 
कारची नरि ॥ 


सन भया, श्रा रविम चकर, चक 
जण, च, नराधिए, आटक, वेद, ना, 
देगा), ओपी, तेणिऐविनाशणकृत्‌ । 


पहिरो (ररौ  एवनविशसनः। 
ज्यया इदो शमी हरिचो इतिय ह 
अरो भेषमा च शाब ुस्दरः। 
ब्युरो यदुधारक्र निद्रातः पकणासनः ॥ 
बहुरक ्, देराकणविराषण, उच्चः इर, 
गामी हरिद शव मि, फ मषमाी, गज, पुसद, 
ब, हुषा, नाइ फलगाछन। 
सिरी जहेशाची ज्यास सापदलीुतः। 
दद्मो पी हातास ॥ 
सतिः = इतण परतरः । 
सशी सहसाः सदसनोकः 
वषाची, अलेशापी, न्याल, कातील, देसल, 
कामी, बहुवि स्मृति, पुराणपर्ाधीं, सवर 
लिश, ससग, ससा, शहसपदनोस्कल। 


रतो भाककारी च बहि तै बहिः । 


नकर, कार, बाहि,ल। बाहर» पाइन, पावक) 
टी, हयम, हुताशन, मगान्‌, मगा, मागी, मयम, 
म्ह कालस) करी कार्यकर्त कष्पद । 


रय, दिं, दुसी, जीवक, पाक, ताल) 
जठ भ, मरम, सडन, आवतं शीक जव 
कक, परविश, मिषु र्कार मेर 
तिरो चमी बसो मरन । 
हमसिबामः वीक: छुलानवः ॥ 
जरकसा निसा भूतदानचबहमः । 
आम्शी 5 मोदिनीक्यधारकः ॥ 
हिर, बाली, भण, मझ, धमम, 
न्म पता भावन, चबल, मिसा, भूत 
नपम, अयत; अतम, मोहितीहभाएक । 
किपः  समरिदानववब्कः। 
ne ॥ 


आपत्त्यलण्ड-सबल्तीकषत्र माहातम्य ] 


बकराजो री इः स्ंनदुविमोजकर । 
दालमाणजपो होमः साः न्दः ॥ 
हह, महि, देवदानपदजझ) क केतु) 
समाद, चा, हरा, री, सरं्रसिमोजक, 
दानमानजफ होम, शानु, भध । 
विक्ततांपइतों च.विकनालों. विसावकः । 
आपकरोपकारी च सासि ॥ 
सेषः सामदानी च मेदी दण्डी च मख्यरी। 
'दवाधाब्‌, दानशोकध दाी काबा प्रमी ॥ 
पि अपहतं विरा) विनावक। अहार, 
सिप, शेष, शामदानी, भेदी छी, मरी, 
दयया, दशी, दानी, पर ्रतिी। 
पविितसाी समिप तिल चकः । 
सोहा छु कणप सामो बहिः सकः ४ 
ज्यं प्रि सतो सुको निः सः । 
दीक्षितो सन्दपों दरिमानः पः कः ॥ 
इरि, आगि, चरसाही, शमिष, तिल, पकः होता, 
उता, चि, कुण्ड, शरम, दशै तक, र्य, साच 
हर, दणड, अरव) कु, दीक्षित, मे, बलान, 
छ ल्। 
सणा सिमा सि कासी णः । 
आदितो मादो देशो बरसतिः ४ 
मागो दनि वेनी श्रयो इदः । 
सुतपेलीधेकारी च कीपेंशजों अली बलः ॥ 
दधिमा, स्मान) सपक, आशीर, धमम, 
जादि, माइ, दवश, बनते, माण, बेशिसानए 
वणी न्योष, अशण दीप तरी तीर्न, बी, 
जत । 
ताता प्रः पाजो द्या गौ दुक 
सीरं रषः री करमत 
सावमागविरो भागी... सरवशणविकल्पका 
इनो वादे केशी वादचाही तसः ॥ 
शित, पु, पक दोगा, गी ककी एब, 
री, श्लीरमागविभागकिल, राज्यमागवित्‌, मामी, सर्वभाग- 
छक याहन, वाहक, मेगी, पादा सस्र । 
सोपनो सोपडो गोषी गोपक । 
आुदेबो विज्ञाकक्ः कृष्णों गोपीजनियः ॥ 


अकोदालन्दनों दामी दामोदर उललली ॥ 
कोन, गो गोषी, गोपड्याविारकत्‌+ देष, 

शालाक, णण, गोपीजनविक, देककरीनत्दन, ननदी, 

दगोह, पजोदानन्द, दामी, दामोदर, उदखली । 


नवनीत, 


न] 


ओचारी, मोति, गोष, गोर्धवप कली, इ 
म्यी, हहा, गोपक रमिनत दामन, 
कही, ककया, काही, बारिक । 
सनो कडला बकतेो हसुधः। 
डी सुसरी चढी रामो रोमन ॥ 
दुनाकेनोदारो नीछबासा ही शपा। 
शलरमणो कोहो बहुमणकर परः॥ 
हन, यण, कहे इसपु साही, मुसली, 
ची, सम रोटििनन्एन। पदुराकचोडार, नाजा, एली) 
परमन, खो बहुन) पर । 


उबर 


# शरणं अ सेशं सृत्युअपसुमापतिम्‌ * 


सुरि, महावीर, शोपकम्पानिदूपड, झामनहर, 
मी, गोरवाोऽपतस वेशुवादी, नादी, व लमीठबिशद, 
गोपीमेहक७ गानी। रास#, रजनीचर । 


रहा मोदको ओदी आदाले नरकान्तकूद्‌ ॥ 
दमा, सिमी, दनमाव्णविभूषित, रमि, 
ला, मु मुदूदन, चाुणईन, मल, बुक 
जाणत, गरा) ओोद, मोदी, मदा नसानसहत्‌ । 
विताण्यायी भूमिक्ञापी सुदाक्ल समा सुखी । 
सकलोऽविकको वैशः कलितो दै ककानिजिः ॥ 
विद्याशाली दिशाही च वितुमातृिरोक्षकः । 
सक्मिणीरमणो रम्यः अकिम्दीपतिः शङ्का ॥ 
विषयी, भूमिशावी। सुदामलला, दुखी, शक 
अिकल, वैय, कतित, इलानिषि, विदाशांली, विरली, 
पिशमायुविमोक्षक, ऽविमणीरमण, रम्य, कालिन्दीति, शङ्करा । 
(राको माधो ` बुनावकनापकः। 
शार मिङ धमर्त रिक & 
अरुनिएइध साता विः । 
सनभ गुमः स्माची धपः ॥ 
पाक महाः वदुर पुला, 
मभा आपर, रति, बहु अनिरुद: गातयततति, 
पुन केर शाची, पनज । 


ती तुति नेद बिशरद, जी, छ्य 
सश, भोम, भीमकम, पान) अमिमन्‍्दु शोक) 
पदी, सुधिर धान, शाद, छित । 


मशा्तराहो भाओ 
या आय 
नक मे), क, पणी गा, मदि, 
भष भतीरधीुल, प्रणव) पत मदान, गो, 
अधरम, दिर नहु बुर | 


महोदधि, मी, नीतवणह्‌, एव, नि, 
शि पसमद, मिनी, ददाह, बल, बति, 
सोदर, रपर, शाप, जत्य, जगति । 


अकि्गइलो आयी बिभो मरतिः । 


मि, मागवत भगी, विभक्त, भगवि, भिम, 
नचान) दालमिया विघा) 
क, शत आदी; भो, भता । 


ति डालर, बलक, यशश, इमी, 
बसत भी इर, कासि बिर, दिख चछ की 
मुरा एकरोम, निरमा, सहुरोमा) चति । 


असल्कलअ१ड-अवलतीसेत भाहात्पय] + भगवान वामनइफसे मट हो वहि भूमि मागन! + 


जब! 


अषोभूकत दाइ, लिड, मनिः आपाए, विदा 
रद सुमक़ल, मज़र, माङ, माय, शङ्क । 

साइत साइ नेर विरतः । 

सर्वशिशिकर काय 


आधु तेली भगान, विष्युरा वह लएखनामस्ोत 
पुष्प तथा हरिएरलरूप है। दई श सिद्वा दाता 
तथा मनोपाम्छित कामना पू कसवार है । ज मुष 
तदिन पातः डठकर एब एवं सिरसि हो इल 


जोक उठ करता है तथा जो तौनों समय भदा ३१४ 
लव करल ह, वह स पोले म दो जाता है। 

को भिम्‌ एवं नति पुरा लीके रे या 
डल्स डी, दसे तरफ मनद, कदरिकाभम 
हके म दे, दा, बम, धुन, राग, 
दार एवं महाकाल बने एझामित हो निम ह 
्णनामशोषडा हौ कार पाठ करते ह, ये समर 
समवस एस्ुर होइर भी लिन इरे हैं तथा 
खोच बूक लिये भी लिडिदाबक उबर श ओर 
दे हैं । पसरी टे जो अलग-भल्ग हो गये 
है, डे मी कणा ब शोम शाइन है। मोहाली 
शकितो भी बह महा है । शाव ही प पिर भर 
कमल काना करपा है | बाळका निना तथा 
लि उचम उता है । जो मतु आहार, ष और 
इलो जत पिज आवे एते वठ भगवान 
किक शी एव शोधका पाठ इरा है, पह पीताम्वरपार 
ब्रु घाण करके गही पढ पैर भगवान 
हिक घम आता है। 

ठे कात मिन ओक कुकर भगवान 
षु राम करना आदिये-- 

ला] 

खदखबामावकाक् सभु ते नमः ॥ 

(री ऋरापण ! आपके शस मे भी 
यों चर हैं। आए शर तेजस बो पए उपल 
उत होते हैं। भाप हह नाम और असय श्रं 
आरो नमस है ।” 

अगदान्‌ वषु यह सहखनाम परम प्राचीन और 
दोक द मल ै। बा थम मङ्गा भी मह है । 
इए हदा भक जठ कना भिवे । 


अगपालका वामनरूपसे प्रकट हो बरे तीन पग भूमि मगना और वामनी महिमा 


सलत्कुमारजी कहते हैन्‌! उ 
अतुलार इस स्तोत्रे द्वारा भगवानूक़ी सततय संख 
देवताओपर प्रक्षत्र होकर वरदायक भगान 
अध्यक्ष दन देकर कदा--देकताओं ! दुन सोकाब्छित 
बर मगो 

देवता बोले किणो! हमारी बया है कि आप 
अदितिके गर्भसे उस्न झोफर झत्रके छोटे आई हो । 


दलले शा पघा आना कोपर ५ 
कह भन्‌ तिय कहीं अततां हो गये। 
कुछ आके पध मगा विष्यु अदितिके पुत्र होकर 
श हुए । थे देखन ामन ( असन्त बु) होनेके कारण 
“शानः अहये । भा जे यदा 
अद पकप पन्न आरम्भ किया । इहो 
लिण और झारी होता कापर उस पको 


जड 


® शरणं बज सर्वेश रुत्युंअयमुमापतिम्‌ # 


[ सक्षि स्कनदपुतणे 


जाजी स्वयं नक्षि आहनफ आलीन हुए । महि 
अभि अघ और नारदी डाला दु । बलिने 
सणा आउन अहण किया । इल मरार शिना 
करण करके राजाओं भे पनन पतो दीका न की। 
जश यश पारम हभ, तर पिभ मवने वामनजी 
बे आे। बे ददे परह शात्‌ पे और आपने बले 
अधमाशते कं वेदोके म्ोा उचारण कर रहे े। 

उब समय दारणलमे राज अलिते यह निन दिया 
कि “शयन ! एङ भे माण जो सहु ही छोटे करके 
हैं, दषते एके हैं ।' यह सुनकर महान शि एला 
उठे और अप्य लेकर कमालदोंके शाप उस नार गवे । 
गों समझ सोझो उता सोनाळे भगान बामन 
दापो पूजा इरे उन तनमे के आये और 


जनि, दलाची, खी और घनादि यसु भी जितनी 
जि मग लीने । 

आामनजी बोले--राजन्‌ ! इहे दसी शी बुडी 
आक्रा नहीं है । ददि आपडी भदा हो तो सुझे केवल 
कौन कग इ ही दीजिये। 

“न ! आप अपने निवाते लिये पह तीन ग भूमि 
हॉ ।' ऐश रहकर रपि बहने उन्हें भि स 
बरे दे दी । सया! पदि आं शकने उस मप 
क रोका घा तो मी दे ररित होकर बहने भा 
दाल कर ही हि । सकरा आह हा देते ही हे 


वेठ़ेके छिये भासन देकर राजाने पूछा“ ! अहते उल समय होप आधे पगड़ी पूर्तिक लिये इलिने अपना 
आणा आणमन हुआ हैः मैं आरो शीनसी अभीश कर भी भगवो र्त कर या । 
सल्‌ एल बर बनल आहो जतए और इरे फष्य 
सली शे पन! बी का ए । कं शमिकीदि 
माजी भाची हुई ह, मैं उके कोक ए गा दव दवी 
म ऐेसने और तो कुछ मॉगलेके किये यों आधा हूँ। सरे पी लाल विवा । भतन जो तौ 
राजा बलि पछिको | आपडी अवीश त मक हैं। ध छा 
लाद काले है के अदा है। भवच नह बादसी तिपि पामनद्राएणी झरती 
. है । कद ङरोहों इत्याओंका पार नह करनेवाली है। जो 
मगज बोले” महरात ! वि आपडो ऊंचे ले पदी विधे पं उपा करे पिमे जागरण 
हर लेकिन तीन क भनि दौ्व। करते और द्वादशीकों बहे दान देते हैं दे मावो 
राजा बलिने कहा--जकन्‌ ! आपने यह का म ! प्रा होते हैं । उनके लिये तीनों कोम कोई भी बर 
कह तो बहुत थोड़ा है। नाना बारे एक, राची पोढे:रण,. दु्ंस कह है। 
भैरबतीर्ष और नागतीर्थकी महिमा 


सनत्कुमारजी कहते हैं--वनिवर ! पे 
जासे दारा कुछ इया प्रकट की गयी थी) जो बोहनी 
मणके मामले रसिद थीं। उन्हीं वोगिनियोंगे याली नामने 
मल एक योगिनी थी बहुत उच स्वधाप डी भी । 
जने भ्ीको कटा आणे पुचही भोति पाहा था। 
रको उस भेके समन्त दोप और उत नड कर दिये मे । 
महामा, पना, कृया, शुनि, रेसती। मल कोटरी, 
ममी” और मादा-ये नो मलूर मानी गी ई । 
जे सक्षी स दट कारी दुष्ट यमाव 
तथा समसः आरणियोके रे भ है । म कामनाओं 


श बरो देने भामा भरणे इन शफ पामे 
किया । वे एलजी हिया नके उत्तर तटपए सदा रिफ्त 
रले हैं। आपाद मालके छकग दजे रिवर दिन भटमी, 
जमी अघा विशेषकः चज निधिका योग पाकर जे 
जुष्य ए एं सिचि होकर उनी पूजा करते हैं 
दे परम कल्तापके भी होते दै। जिनके ने निर्मल कमक 
खन डुर ई निने मलार नासा मनोहर 
डट घार कर रखा दे, जे मब गे मेर से 
नास्या निर कसे हैं गया दामने नपे देह 
है, हेमन! मल्क शिवे कल्याणस्वस्प उन भगवान, 


आयन्त्यलण्ड -अघम्तीसेध मादात्म्य ] 


# सुसिदवलीर्यकी महिमा » 


मूनाथ मेका भनन र। जो खंरमयका लिलारण 
करनेवाले, हुए योगिनिकोके लिये मयूर ओर सम 
ेवताओंके सामी ह, दुन चन्रमा ओर स किसके ने 
६ मिन आणने मलाकपर बट ओर मले मिरी 
माला भारग कर सस्ती है तथा जो मतमा तवे 
कलागलूय है, उन वि्ालड्ाप भगवान्‌, भूतप 
मेका हे मन ! दू मज़न रूर। जो देखने झुर, 
ओोहनेमें मनोर, भनो साधि कुल्दर और बर 
कोति शषा तफे द्वारा भी आसन्त मनोर हैं; उन 
भगवान्‌, भूतनाथ भराडी मैं शरण केता हूँ । जो आदि 
दे बात ब्रा पितम ततर शिदिदाठा मनोर 
मिते वषत केव, देवताओंमे भ मिय 
पचा वो, मोग बिए तस) मगरो धारण अरा, 
दर्नवोग्य मुखप, पमी, कमापुक, इरित तथा 
सतुोद्ात वित ह, उन भगान्‌ मरको नाम 
ला हूँ। 

जो मदा प्रतल उठकर एक कत मेषा 
पाठ करता ह, उषे दुलखष्नोका नाश तथा मोषा 
कली लदि ऐोती है। एव तीने मोड नानार 
कले चाहिये । संते भवे बर हुए आनको भगवाल, 
रजका अपश्य पूजन करना चाहे । 

पाल नागगण असली मशके घे पर ने 
ण पा जनमेजय दारा अने जहाले आ ये। 
उष णम महामा आस्तीकने आकर उन तर मगो शहूर 
स हकक किया । त नागन जरला आशीर पू 


“अन्‌ ! आएको कृराले हमलोग अनमेजवके यशफ़ी आगमे 
अठनेसे चे हैं। अब आप इसमें रहनेके लिये ऐशा कोई 
स्थान कतत्यदवे, अहो हमे किली प्रकारका मय न हो ।' 

आस्तीकने कहा--मेष्ट मादुल्गण ! मनोहर महाफाछ 
अनमें जो कुसी नाम पुरी है, उसके दक्षिण भागमें एक 
याती दे ॥ कही नगो सान का गया है। कह 
जा्‌ सहरसा निल नशत है। एक सम बाय 
नास% ऋषिते उतम अतका पालन करते हुए यहाँ तपस्या 
की ची । मदातेजस्वी लोमश मुनि भी यहीं रहते हैं। भगवान्‌, 
रिय जनि भी उसी बेड तीर किडियो माह ुए हैं। 
अतः आप लर लोग वहीं चलकर विभाम करें । 

आलीय वह वचन सुनकर उत शम का मे नाग 
कहाँ निवार करनेके मिवे आदे । एापतर+ कम्वळ, करोंटक+ 
पजर, बाहु, तश नळ, पक तथा अधु नमसे 
कभी प्रधान-प्धान नागोंने बहो आकर अपने-अपने ठिपे 
स्थान बनावे । इन शके नामपर वहां नौ परम सुन्दर कुण्ड 
फिश दुर, जो उत्तम तील हैं | इन कर कुष 
मान णद तथा ब्ज पा मारक तापा गया है। 
उछ वीरे कान करके बतु पम कश्यानमव द 
कक आता है ओर एक लोमे शरा भला एता दे। 
ल्याली ! एव बकार यह नागतीयं शव पापको इरनेवाम 
ड्य रन है। बरो राणा बिका आहुत आभम है, नह 
जा्‌ विण लर लि से हैं । करों कान आदि अरस 
करना चाहिये । उसमें कान रने अनुभय तत्काल श पापो 
निस हो आत है। 


चूसिदतीर्यकी महिमा 


सनत्कुमारजी कहते हंत ! अप बिती 
महालय भषण झसे। प्राचीन डी बात है। देलवराज 
'दि्यपरिषने एस शभू प्र अपना अधिकार सरित 
कर लिया था। उसके बु दोरी ठेनाते सरी यी छा 
गयी थी। अतः बढ गोकते पित हो गोजा रूप घारणकर, 
मभि आग, हाती हुई जढातीडी रजम गवी । बहुषो 
आए पीड़ित देख लोडपितानई जद्माऔने 'उसके कठा 
वाण करे क सोदक बाने बामु! इन 
द परदारे ऐली दुर तसा ही ची, दू ती 
के बा असम्भव थी । अतः मैंने ख होर इले 
बरन दिया । एन दसते यह मगा या कि न दिलकें। न 


उ, न भावे, न इषव, न पले, न गी, न अख- 
जो आजे, न मतु और न पि मु हो। 
ओ केबड एक घच मारकर ममी ना और बाइनसमेत से 
आए शे तर हो, वही बीर मेरी मुडा करण बने 

क वासय" कहकर येले अपने लोको चल 
आवा | तके कह अजत चडघाडी देल लमल खो 
ल हुआ है ।' ल देशा उइकर दाजी सब 
दका नहा ! अब पुमोग मामा बने 
ज्वओ । बरो शप तीम उच्य एक मान्‌ तीर है, नो 
यक उचः और खगे दक्षिण भागे लित हे। 
ेकृल्डलीयेके उमप वाले दूर्य आमे शा मङ्गलमय 


ए बह उत तर्ष कि है। उक ना है सह 
तीय । देववाओ ! उसी तीम आहर दम बान दानादि 
य कमो अवन इरे | वरे ढे जी इरः अने 
सोको हि होगी | 

मीर वह बदन सुनकर इद्र आदे देवता मा 
कहें: हों मा नदी कहती है गये | बह उन्होंने बि 
दीपक कर्मीपयती तटा दीर्षसततक निषा बिता और 
नदान आदि बरे भगवान दविर आाचना डो। 
स पार निश रमु बर क देवता परम निदि 
को प्राह हुए । दुशेका लंक्षर करनेबाके भह दलि 
ाएण करके उतके शाणे प्र कर हारे एक 
ही तानते हिएथोदिुा काम तमाम कर दिया । 
तद्र सब देवलाओंने आरा आना अधिकार बात छिए। 
तरो छे९ अतिदिन कब देवता जहो भगान दिए 
सान है, उत उत्तम ती माफि उठा 


किता करते हैं। जो पवा पुरूष उस तौर्षमें न 
ददि मकम करते हैं, बे परम गतो म्रा होते हैं। बह 
जड त कदा दुल्वदापक मना गया है। जो कमी यणि 
चीका शम प्व माल करके उत तष खान कले 
अनन्हर देवर दिही एकपप्रचिलते दछन ओर पूजन 
करता है। लसी उसके हापने आ जाती है । 

डी तीच ददनङुमार हुती वरम सिद प्रा 
डु हैं। दे खोके छव अर्यी विदि करके लिये नित्य 
इते निकाल करे हैं। प्रमे जहो अगयजीने बढ़ी 
डोर ठरा ड थी। बह बट न्यप्रोधके नामे विख्यात 
है। ओ दीक पकए वहाँ लापित्री ता आचरण करते हैं 
दे परम हमागको घाल होते हैं। शविधी मतका कहना 
कललेदाती खी अपने पतिको बहत प्रिय होती है। बह 
देका और फम हीमामपवती होकर कमी वैधब्यका हुः 
नही मोगली । 


ह्र, देवप्रपाण तया काजतीर्की महिमा 


लनत्कुमरजी कहते हपाल! प्राचीन बादी 
कात है। मदने राति दे शड इको दशस 
अपे देकर पराग पना दिपा, तर इ जापते एक 
उनपर आएर बुसा किये तस्सा ही थी। 
त वह ती मेते मामे बि हुआ। उठ 
तौषी स्नान करके पवि हो हातन अक्षका अप ओर 
अते करते हुए राति दने दस एयर बसे बड़ी 
बोर तस्सा थी । डग तीप मे उने बही 
कराने पात कीं। उन राको पार ही रपी दक्ष 
त नामे विजयात हुए । अने भी बह ष्र 
ता की है। आज मी बहा दुल रि दन 
होता है। बही मीर विशजणान एक दे हैं ओ 
भइले नगत विख्यात है । दे हदा इही कहा कसती 
और निय खाती हैं। उभे दाल सेल मसही 
हिति है। वे महकाडी देवीडे बा पात लित होकर गदा 
जोतेर लित यते हैं। नो महण बदा! शालन 
करते हुए एस तीम स्नान इणे है उदे उमर डोई 
बसु रलम नहीं होती । 

लुन कृष्ण पम जो दक न्दी दोवी कै; 
रे "सनस हैं। उस दिन बल स्न करके 
सागर आगरण केरे। साथ ही विलपन, अल; उच गनछ, 


बुक बुष कछ, चूक दीर मेध बरन तथा आभूपण 
आदिरे दात गोहित नित्य अधिनाशी शिपी पूजा के । 
ओ देखा करता है, उसका शव पाप नए हो जाता है और पए 

तुष्य भगवान क्षिके लोके तिदित होता है । 
ब्याली! “देवश्रवाग” जामक तीर्थ सब पापका नाश 
सेवावहै, पह शिया नदा पूर्वभागमें पतित दै। 
उख तीर्थम सनान करके ओ सुरेश्वर देवमाधवका दर्सन 
(इरा दै, उले देखमाधवी मनोधान्छित कख प्रदान करते हैं। 
अ्वेडमासके शुङ्ग जने दरमीको बुधवार और इस्त नक्षभरा 
कोत होनेरर गल्लाजीके अलका परम पि पर्ध दराहरा होता 
है ० उस दिन गन्नाजी ( शिया ) मे स्नान इरे मदुष्य 

हष तीधोंडा कल दा डेता है । 

जाजी मार्फणडेपजीसे कहते हमल ! भूर 
कर जो अलुफ्म शिक्षा नदी दै, उसके तटपर कर्षराज नामक 
'विष्लात ओड तीर्थ है, जिसके दर्शनमात्रे बढ़े हे पापों 
अब हो आता दै और मनके सब वि दूर हते है । फे 
खानमें जब यूं आते हैं; तके तीन ऋदतक उनकी गति 
शभा भोर राखी हे। बर चूम कहत हे। 

नज क के थे उक परमार 
दक ने वाब बकन ६ झि ४ 
(इन कल खान शान ३८ ।५) 
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दल समे मु होनेपर बोनी मी इल संस लोर आते 
हैं ( उसकी बति नी होती )। पर ओ छो चुला 
आपया दक्षिणापलमें को प्रा होते है, उनके उदार 
एवं खहतिके लिये यह क्राज्जीय निर्वित दुआ है। कर 
होगें इसकी महिमाफा गान किया जाता दै। भगत्‌ 
ण कक शि देनेयाले हैं । उनके सरलमाके श 
पो क्षय हो जाता है। संशा मतुष्प-कम दुर्लन हन 
डमे भी उम डूल जन पाना और भी बम है, कहो 
मी सघ ना अननत र्न है । सबन होनेपर भी का 
कल्याणमप र्त होता रहे कह तो नित दुम है। 
हो ल्ग नदी मिळता, भगवान्‌ विष्णुद् भक्ति और 
द्यवे पालनका भपशर नही यल रोल देने साने 
सिदत नामे शम भगवान दिश्युके मलहा पाटन 
केवला पुदप उत्तम शत है । चुरस आलतर भगवान्‌ 
हि रे क्षती लित ऐते है। हु शरे 
क होकर जवित रहना उत्तीके दिये छुम होता कै। कने 
चुस आनेपर भिसा निए पूजन हिया है। 
अगान्‌ पि भक्ति लम है । दि! चके 
सजते स्नान करके अतुल्प शप जका कत पे 
भो सोमं देती मति हु मोग हैं। 
मगन विटे चरे अहे राहत रेषाच 
गी भी तदा म पीक मात कालेगाही तापी गदी 
है। पोतः चुमे उनही वह शक्ति और मी बहू 


अपनतीकषेके महस्वपूर्ण 


ली है। चो अगन्‌ नारयण नढम शयन करते 
है; सिव अडमाच उस समय भगवान्‌ विष्णुके जरे अंश- 
हे न खाल है । अतः चोमाठेमें जका जानत तीयो 
आधिक मल रखता है। भगवान विष्णुके शाबन कललेफर 
ने साझा नकर हुए दह प्रा स्नान करना 
जारि, ओो बह्‌ अल नेला है । ऐशा कराला मतु् 
देले आल होता है । स्नानसे मलुण बलो और शे 
तन धो धाला है। पि मते मोरो पाकर वह 
इश नहीं ोगता । अगन वणणन हिये हुए 


ह 
E 


है। जे शरी 
अक ह, पह मलार स्नान कसे शध हो जाता है। 
कके अवका भगात्‌ विषे चरणोदकके रूप 
खाने भी म्यह होती दै । भगवान्‌ विधुरे आगो 
सान डरना उत्तम है । अमा क्षेषों तीयो और नदियों 
पितः किया सदीके हम और धतं भी शर्यभे क्रः 
जॉन ओ मुय स्नान करत है, बह वि्ारो जाता है। 
जादर्ास्यये आशावान्‌ विष्युके शपन इरनेपर अपतक 
दिसना एकादी नही आ आवी, लकत करुते 
ही दुकि होती दै। चोमातमे भगवान्‌ विध्युके शशाम 
म दि मतच बी शरीर छोड़ता है तो उसका यमो 
किया नहीं होता । 


देवता, पोरी बाके कब एर मह्या वर्षन 


सनत्कुमारजी कहने हैं--एक नया पाती केत, दाराह। चस्तीषर, वायनवूपवारी विश्यु तथा 


जगाल दिपले करार ! इछ के प्भालरा 
र्न कीजिये ।' 

सहादेषजी थोले--देवि ! आतन मे दए 
पृश्वमपी हिमा नदी, दिव्य गदनदी, नीलगङ्गा तथा 
गर्धबती--ये चारों मेरी दिय नदियों है । बरत चौरामी 
लिङो रुष उतने ही हित निवा करने हैं; आ मैस रहते 
सा रह, ण आदित्य और छः गणेय ट तत्व दियी 
रमा चौबीम है । मड ! वहीं विष्यु और ह्च आदि 
तब देवता निवास करते हैं । यह पक बोलका भेर दक 
मणे ब्यात है । वहाँ दल निषु रध है। उसके नान 
खोदे, अनन्त, कम, अमान, गरक; 


सकद पुराण २३-- 


उरे आधव भान्‌ सशव । ये दल विष 
कब पा अशरण सले अते गये है। दि 
िदिदाला, कामदाता, गणपति, विप्रनाशक) प्रमोदी तथा 
चदु जत-पिव-ये 8: विनायक इस तीर्थमें नियाम करनेवाले 
करे गये ६, जो शमस किरा नावा करनेवाले हैं। उमा, 
ची इती, गौरी, डा, निदि, वसि और 
रमा--दे आठ मातृडद करी गवी हं । मदामाया सती, जो 
खादक सामने दिस्‍्तात डन शष असा, त 
लिदिदादिनी, णरानेशा+ ब्रह्माणी; पाती, योगशाठिनी--- 
क गी दोबार, टहरा, बा 
= र्ती महारकष्मी, योगिनी मातृका; चतुष्पक्चियोमिनी, 


उ 


« शरणं बज सर्वेशा सत्ुंुमापतिम्‌ » 


[ संधि स्कन्दपुराण 


आलिका, महाकाल, चाष, आचारज, बेज, 
सादी, वि्ययतिनी, अमता तथा अम्ािफा- ये चोबीछ 
पाकि हैं। हतन, असार, कुमारेण और महाक 
च चार परमप इमाने लकय पते हं । इदि 
कित, महाम) बूक बालक, करो) पटडातक 
तणा अपरकाल्मेरव--ये आठ भैरव महापार हैं। 
सदी, काली, कटानाप, शरासन) भक घलान 
जीरा, दिग मिरी, कामचारी कथा ङ्प 
र्--भे गाए रह बताये गये ह, यो छर रु नाश 
लेहे हैं । आषण, गई, ददा माल, एड) रकि, 
अघन, हरिता, अहं, मिक, विण और खनाल 
कै बाण आदित रुप रगो नारा लेषे है। इर 
दे चार दाढ है, ओो महात्मा पुरो ददित है। 
पूर्व दरप विहे) दक्षिण रपर कपपर, पश्चिम 
दार पल तथा उत्तर द्वार उर बिधान 
हैं । ल शे अतित अनानत हु िषलि मनोहर 
महाप बमं बताये गये हैं, ओो शरो पिर कलाल 
कहें गये हँ। व्याक् ! यपि महाका पतये शिरि 
सो संक्या नहीं ऐवा भ्व शिपि तपाति 
ने गँ घान धान हितो दिसमाइ काका है। 
जिस देवष जो तर है, वह उसे नामत लि इतरा 
गपा है । उनमें स्नान और दान बरे सलुष्प उल ठीके 
कका मांगी होता है। ओ मनुषय इन तीयोमे श्लान इरे 
है उसके किये तीनों धों ओई मी बसुन नहीं 
है। पुनको पृष्ठ और निर्धनडो घन आल होता है। 
जाझ बिन्‌ और शिव विपी होता है। इतना ही 
नी) उठी उनमा कमी धी नहीं होती ओर 
अगते वह भगवान षके लोकम पूमित होता है। 

ल्यास योखे--भगवन्‌ ! मैं आको पुनः बह 
लना चाहता हूँ कि र माछ बने अस्त सके भीलर 
कितने तीयं विधा हैं। 

सनस्कुमारजीने कहा--दिकोड ! एए कि 
दम बिम नारदी तथा मवान्‌ उमामहस ओ 
कद हुआ है, उसे बनाता हूँ । ऋरदजीने भगाल 
574 ! मा ले सन 
की हैं? 

लव उमासहित महादेवजी बोले--सनिषेद् ! उत्तम 
महाकाल परमं जो त्थ है उनका वर्णन कर चुने । 


लार इकर ओ कोई भी तीयं हैं। ये सब उत्तम 
जाळ कमें वर्दमान हैं । केवल स्टसरोकएमें आसंख्य 
हल ओटे-परेटि दीय आइ कान करते हैं; एकडिये उसका 
राम टिली है। दन्त शे जब हिमाठयगिरि हिमड़ी 
कहां करे छग दै, उस अमय किरगण पिशाचमोचन 
ठो विचर होले हैं। शुनिवर ! मैं तीधोंडी निपत 
का तो नहीं जनता दि कितने वीयं और कितने 
लिङ्ग हैं तवापि जो धन:चान तपं हैं, उनकी च्चा 
हंगा । दिक! एक वर्षमे जिकने दिन होते ह, उतने 


FE 


दीपदाने पूर्ण पको जता है । होक अतिशय 


ब्यासी बोझे--अप्वेलाओंमे भ धनलुमाएनी | 
आर आग शे देश ख उपाय कलशे, जिसे मष थोढ़े 


सनतुमारजीने कहा--अनप ! मनुषय एकापि 
दोष मदाशा चकमे आप ओर कोटतीपे कान करे । 
देल का मुषा फिर इस सतार जन्म नही होता । 
कर ! एल भूतल शिषे समान दूसरी कोई नदी नहीं 
द, मि दयन बुक हो जाती है। जो वशाल 
जने भवान्‌ पुरपोत्तमक्रा प्रतिदिन पूजन करता है, मह 
ओखर एक कार तग केमा बह जता हे। 
धाय मिषु दर्शन 

बर पुनयनमन मही होता । 
जे सोयरे पडी इप्ठा रखनेवायय हो, वह 
किर रोऽर म्नो सपमे रखते हुए. तीर्थ नाना 


_आफ्त्यकषण्ड-अवन्ती क्षेत्र-माहारूम्य ] * अचल्तीक्षेत्रके महत्वपूर्ण तीर्थ, देवता, वहाँकी यात्राका क्रम # ७७७ 


जत मह बरे और आ तवमे गोता गाते । कर्क 
आप, आपाद ओर विशेषतः वे्ाख मालवे जर कमी मी 
रुमे आकर तीप न करा चाहिये । देखा असेत 
सा सब सीपी फल पर दोह हग है। 

किया नदे तटफ जो रानन्त ह 
उनका कर्णन करता हू, दुनो-ारपीित मलुष्य षु 
पिष का सा करता हुआ कालक मचा छलन 
कलेपो हमी नियमोको पच अरे | किए बटे 
खान करके भ तग आदि के । ठन कर्णम नासक 
तर्ष तडाग आप और उमे कान आहि के 
पुच दान करे । उसके बाद ओ इसम उता शित 
हे उसमे खान के और काठा म दान दे । बहि 
हिया और नीला गर आप । उठे आन इरे 
ष दो मेर दिपक दर्शन करके आदो पिति 
बलद दान दे । पति नती पुर तिशाचमोचन जधी 
वाशा करे । उने पूय न करक देनह ल इरे। 
उसके बाद विन्‌ आको शवा गो दा दे | उत 
ती ती मरन करने चाहिये । तन्त हावर 
पिता दर्शन करके मु सब पे बुक हो आता है। 
तसात नतक, निषमफ़ापण पुरुष मती बाजा 
करे और उसमें काल करे ववि दो सनित मिका 
भड करे । फिर पहिलो दडी निपत्‌ पू कले 
अनार नाहनोको परान आदि के । पहं केदार नान 
उत्तम तर्षो जइ और उके खात करे आको दन 
है। उस तषमे इम, मगच और क्ष भी देने चाहिे। 
देश करोते मध शब पेले शरद होकर लिकर 
अतिहितं है । चीप आन इरे मध्य भगान्‌ 
चाणि भलीभाति पूग कर । देहा अरीन वह विध्यु- 
दोस पनत होता है। शोमतीपमें कान करके सोबर 
सिवा बर बोम अवा रीर निड हो जक दे। 
जे ओढ़ आदरा रोग नहीं कतत । करों माझे लि 
इख और मौ आदि दान दना शािये। तदलर मु 
काने (हे देवधपागतीरषमे खब ओर चहँ आन कसे 
गनिम हो देवमापपओडी पूजा फरे । हिए यह माओ 
शहरी कली हुई ग दान कली आहते । जो हे 
३.३९ व पन यानि होर द्मे इव 
होता है । व्याल्ी ! गमे अगि उम ३ 


हों किक और ओके शाथ मान कसला नहि सने 


पात्‌ प्रवागेखरका पूजन करके मतुष्य तीरथसेषनके 
क चज मी रोख है। करें माणे वि 
हिउ गोनी नहि । जो देश ता ै पम मना 
को विदि उदान पाढर भगवान्‌ विष्युके लोके आनन्द 
ओगला है । दासे अता पाउन करनेदाळा पुरुष परम 
डच नवती आव और खान करके पित हो 
कोलनी पूजन कर । पूजके प नली (बी 
ची दुं) मो दान भे एक मष दौषांद और मुली 
रोक है। ततत इतिप आब और आनः 


डर मवा दन इ । उगी ४७, मू आदिका 


नरे छोय जता है। मगान्‌ केशवार्क पाके प्रधान 


आपना इरे ऐश इललेवाला मधय थब पे इ 
कि होकर सोमे बहेडित होता हे। ब नो पे 
बुद अङक देव ( मन्नल ) हैं; उन उत्तम सीर्ष तब 
अब त दान केला दे। उ तमे आन बरे 
जुष्य महर पनरे । जस गडा और आता" 
जा शाने, उत तीये आन करके ङ्द करे। 
इ मलय श पास मक लेता और यु डमे मति 
आह अर हे । मोची तर पेसा आवरण 


ve 


& शरणं बज सरे सूत्युं अयसुमापतिम्‌ * 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 


करनेवाला है । उसमें सान इरे मल्य ऋणतेंखवर|ा पूजन 
करे । फिर अपनी शक्तिके अलुलार दान करके पूतः 
करे । इससे मनुष्य तीनों ऋणोंसे बुक होकर सर्गों 
सम्मानित होता हे। ऋणमोचन तीर्थले चछकर आापरहित 
अक्तिमेद नामक तीर्थमें जाव । वह बब तीोमे उच्म और 
मला पापो सादा कराल है। बहो कान करके पलि 
एवं शचि होर धिन पुरुष समस्त मातस 
दर्शन के । फिए बझ विविपूक आद रके शचा आहि 
दान रे । ऐख करनेबाला पुरुष माताके ऋणते छूकर 
जुस मश पाला है। पपमोचन नामक ओ भेडी ह, 
बरां आ करके मनुष्यो ज़वादान करना चाहिये 
कलेत ये पचित हो आते हैं । तसात्‌ विश्वविद्वात 
तलम नामक तीर्षमें जाय जो प्रे मो दनेषाला है । 
उसमें झान करके मतुष्य आदरा दान को क्योंड़ि बहाँ 
तिलकहित जडाय तर्यण करले पितर उतम गतिको आ 
होते हं। क्यों रण ओर नमकके शप अन्न दान इरत 
चाहिये । पभेशवरकी पूजा इरके मनुष्य कमी नरकमे नहीं 
पतता और उबे पितर रश होकर दनान ऋकक्‍एकों 
प्राप्त होते है। अहो नपनदीका शकम है, बहो विुषन-पन्द्त 
उत्तम तपं है। बही पाती माता निवात करती हैं। उखे 
खान करके पवित्र हो एफापयित्तते करुवालमची भगवती 
कार्वतीकी चिधक पूजा के, महादान दे। देता करे 
चिञ मान शाकात्‌ शिव होता है । नबनदी आहे 
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कर मन्दान ते आय । उही झान करके पवि 
शोच मुय भगवान्‌ दधिष पूजन करता है और 
ब आदि देकर एक दोन वला दान करता है। वह रुप 
ले छड कर डेरे तमान हे आता है। तदनन्तर 
जता सडन दना पक उतम तौर आव । 
हिड कान करे ओर कब परे दान दे । सतन 
दाचे शिवा तुलसी, विलत तथा नाना प्रशा 
डु इषारा पलन करे उ धूर, दौफ, मेध 
बखर उच्तर आदि अर्प करे और मती पे 
ह उने इक रा र्ना झे 
केर नन्ु्वुानाघ जपते । 
लाह बाज सलं कुछ मे रो ॥ 
(दारे! उमाप | जगते ! आपणो नपश है। 
अमो ! आपके राइले बने यह याभा झी है । पया 
रे लल कने ।' 
सनत्कुमार काले हैं--दिजमेह ! ए पर जो 
आकडी बाबा इरत है, उने असनतम नात 
(लोका पुष्य माह हता है इं सन्दे नहीं है। बह एस 
अ काना अकारके मोग, धनी तथा सपि आजा 
जुल भोगरए श पेरे शिण हो मु पात 
मशकान्‌ शके लखम आता है। नो मध्य एव पित 
द कारशारिती कथाह हे है, उनके हिये इस शोक और 
(लो कोई भी ब रलम नही एती । 


आवल्ल्यलष्ड रेघा-जष्ड ] + पुररबाकी तपस्या्से समेदाजीका आगमन » उ 
रेबा-खण्ड 
राजा युधिष्ठिस्के पूछनेपर माग्डेयजके द्वारा पुरुरवाको तपसासे नर्भदाजीके 
मत्येहकमे आगमनका वर्णन 
सूतजी बोळे--तपोधनो | एक ठम मेकल श्वा फछन करते ये । एक छमय शाजतमा्में उन 
माव जुनि जकर नमारे तटपर स्पेने बकेय बण पूछा--विर ! पापमोहित 
देठे हुए थे। वही उन दर्सन करके लिव बहुत मद॒ किव उपरे यड आदि मोबा ही स्थगंरोक 


रषि आये । पखर शिक पुर दः यग अकि) 
मीचि, मारा, कास्व७ मकु दन, आकि, शातात, 
पण आपला, शामा ( कचा), कारन 
नि) गोतम, शङ्क लिलत, दक्ष, तापन, म्य 
माकप शक पिभाप्कक गे, दनक दरा 
जाए, $, नारद, पर्त बुसा, उपतारक शाकल 
गाह, जति, यछ और पोणिककुणोर्फनन विशयामिद 
आदि देवशम्मानित महिता, शतान, बशा, 
दे, शापन) धक, हति आदु, भण 
निवासी महा वालखिल्य आए भी पह उषित हुए । 

उसी श शीर्षयाबाका पल र र्मु सुधिर 
वदला एस आती आणो तचा आनी विया हदे 
लाग नर्मदातदपए मरणे निके आधमपर आये । 
पकर उन्न लहत तीन श निकी परिमा 
को और उसे शाह पाम करके बड गवे । रागे 
बा देल महानि मामे बेळे ! भाइको और 
आकोके शाप कुशे तो हो न ! शिरे हबर 
कदा-'हने ! आज आपके चरणारकिन्दोका दर्शन पाकर मैं 
इय हो गया । मेरे अन्ता मल नह हो गया। 
तीनं सोहम रात दोनेवाओ राजा, पडला ओर 
स्त, ग्ग, तिमा, डरा, मोति, उर, 
कलल, केदार, मवे, निर, गया, रेक 
पुष्कर शलादि पनित तोक छोर भा कि प्रन 
से केव मारी नदद ही सपन करते है, इन 
जातकों इम कब लोग हुनना चाहते है । आप इ 
करके इत रहो बे 6 

आकंष्डेयजी बोळे पन्‌! पडकी रात है, 
रं पवा नमने विस्यात एक ची राज हुए 
थे । ने खलोकका शान इवले एरी लि छी 


आ हुए हैं ओर हो सकते पह बा | 

आहाजनि कहा--अहाणाम | दा नदी सम्पूर्ण 
को पति कलेशी हैं । थे शूरण विक्का पाप 
हए कलो रथ हैं । उन र्गो आप इत शीप 
उकरें । आसे मनको बामे रहमेषाे उन आपणा 
दए बचन डुनकर राजा पुरपाने कद, भूल, फ शाक 
और अलका आदाए करक निर्यह भशतअरणरे महारेबशीकी 
आपना की। तब सहारेषजीने द होकर कामे! 
कर मगो । मं दे दारी एप्ाडे भतार पस प्रदान 
सका 

पुरुरवा बोखे--सहादेव ! आप शमला झोके हिते 
/ र्दा नदीको एप्पीपए उतारे । आज ाल बोजनका 
विशाळ अनूप निराधार हो रहा है । न देषता तृ 
सोते ह, न हिर और न मध्यो दी वहि हो रही है। 

महादेयजने कहा-आाजन्‌ ! दुम तो अपाच्य 
बडी चना इरे हो। ऐशा इर तो देशताओंके छिये 
औँ डुल है। नर्मदाकों छोइचर दूर जो कुछ मी बर 
खो मैं दूंगा । 

दुवा बोखे--पहदेष ! मं गरन जानेपर भी बूत 
कर नही मागग । 

राजाका यह निश्चय जानकर तथा उप्र तपस्या 
हारा उनके किये इुए साधनको देखकर महादेयजीने 
जमेदाको आहा दौ--रेधरि ! तुम षती उतरे और 
[ुसनाडी तपल्‍्याके फले सृत्युलोककें हितका साधन फरो | 

जर्मदाने कहा अहेर! मैं हिना किसी आधारे 
सर्यो श्र आँग ! 

नीह बाल डन देवापिदेव महेन आढ 
रोइ ओर उन से पूछा--ेे नर्मदा नदी 


# शरणं मज सर्वेशं सुत्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ लषित स्कनदुरण 


'को धारण करं कोन लम ह? तब बिरे हा 
पर ! आपके अतादके मे पुत्र नमेदाको धारन करवे 
खम है। उसका नाम वहु है । ततत्‌ मेसी 
जाता मिलेपर पर्ने काथर ! आएके एते 
मै नर्मदा नदीको धारण कहेगा।' तदकततर न्दादेवी 
पहर पिलर लित होकर उतर । नडी जलिक 


मेफछरन्या ममा सुति की और कहा--'कल्याणि! 
दम मादा पारण करो । नि नियत सौमायें कित खो ओर 


हो गवा ये देश, प्त, म और 


उतारा था, यह नेशी कबरे । 

मार्कण्डेयजी बोले--एाजन्‌ ! चद्य हिरण्दतेश 
जामते प्रसिद्ध एक राजर्पि हो गये हं, जो समस्त घर्मात्माओंने 
ओह सपा मति शान थे । र वन और कालन: 
रत एमी शीण एक्कन बन अरे थे । उन 
राजधानी चन्द्रपुरी थी, जो इद्रकी अमरावतीके समान शोमा 
बाली थी। एक समय अमा र्न खनेर इस 
जडी बडी, कुं ओर हब ऐनेफ भोई नदी 
जी उपनय हो गी, नह देयाम ओर सिव विशेष 
सत्कार हो सके | उल समक्त$ जम्बूदीएमें कोई नदी थी ही 
नहीं। रने शसो मो मुर, मि, रक खना, 
चे और अगषित मतरा ची बनोस दे दये। 
क्य ओर कव्यते पितरंको भी तृस किया | उस समद 


झा जल तीन दिलमें पिभ रत ह ।यबुा-जड सात दिन 
में जक बनाता है, गहा सान करनेपर ता पवित्र 
चला, परंद नमदा नदी दना तुयो पि कर 
देत है। नदे खमे ही भी स्नान, दान, जप होम, 
बेर, वृष, देवारधन, मनोदशा, छयास और 
दाण आदि ओो कुछ भी किया जाता ह, उसके फलका अन्त 
नहीं है । बेशाल, माधे आपया कार्तिक पूर्णिमा 
पुरोग, न्तके समब, व्यतीत ओर वैषृतियोगग, 
अाारतमें लिची हानि ओर तदि दिन, मादि 
जुणादि और ल्द हिवि, मातता-पिताके काह मदः 
दरी डकार भाष तथा विशेषतः सङमे जो सहस, 
छत आपदा एक गोदान एं शू मादन करता है 
तया ओ छह मतुष्य नर्मदामें रान, दान, जप, होम और 
पूल आदि करता है, पह अशेष कहा पल पाता है। 
धिह ! मनुष्य न्दाये जहों आहों सनान करता है, बही 


हुआ जाप उसी शन नर हो आता है तपा 
युक्त नर्मदा नदी शित है, 
अश्कोध बडका कछ पाता और 


डने देखा, लिओ जडानका बहा बह है। बे तत 
कोळे-«आपलोग कौन हैं और पिव कलि पपिर हो 
नेह? 

सितार बोखे--भदाभाव ! वह दौप नदियमे रहित 
सोके आरण बका रद र्म्म नह हो चा है। नदी 
अमा नतो देखा द होते हैं; न तितर । दिस मे 
जदा उतर आये तो इम श छोगीही मकि रो आमी । 
मव ! यह वयर्थ यात हमने आशो पता दी है। अब 
आही जेली इनि ह, वेश करें । 

हिरण्यतेजाने कहा--अब सहे वितरक! उदार करना 
री उचित मोत होता है । अन्यथा इस शरे झया काम ! 
दि मिलेको दत न कर लबा लो मेर जीवन भी र्ष 

देश कहकर रिन उद्याचल र्त गये ओर 
क. मल एज फलका भोजन करते हुए भगवान्‌ दिवी 
उना केरे । उन्होंने बढ़ कठोर तफ्ला की । उनकी 


आवन्त्य रेबा-खण्ड ] 


ड 


उत्तम भकत जन जिनेशरारी भगवान्‌ हेब रन 
हिया । राने देवाबिदेव मेक दिय रय दर्शत वर 
उनकी तीन सार पिमा की और शा रणाम बरे उनका 
षन हिला । 

सजा बोले--परेधर | आपको नमला है। धने ! 
गको नमस्कार है। प्रो ! आए ही षी, जड, लेक, 
साक आ, रनद, स्र, क रख ओर गनछ इ, 
मन, आर प्रकृति और उतके तीनों शु हैं। आप ही 
त दिक परक शच रछ, मसा काले बुक 
तया लाय अविनातों परर है। अछा और कि 
आदि दपतभ मी आपके आहि-अना फ्ता करी डला । 
मते दिया हुआ वह खोर दुर दषे जगीर 
धो कदा--हाभाग ! तुम आ रच्छाडुखार र 
मगो ॥' तथ शाने केवर ! शात कल्योतक 
अघाहित होतेबाडी नर्भदादेदीकों आ मर्होने उतरे 
पितर घोर नरे द्वव रहे हैं। उनका उदार हो और वे 
दत होकर यकि एवं परम गति प्रात हो, इसे किये 
जर्मदादेबीका अवतरण आपर है।! 

महादेवजी बोछे--तात | न्दी लो ना, बिष 
आदि देवताओं, सो तपा अन्य भरीव प्रिमा इ 
सी उती आ तक़तीं। अः दुम कई बूल मातो । 
उरे अभी दे दगा । 

तब महामाग राजा हिरणयतेजाने काहा-आमो | 
जपे पतर नेव तीनों शोमे कुछ मी अशान कहीं। 
है हो शइ कम धारन कहो भी तूल बर न 
मग । देवेशवर | मैं आपके चोका मी वक हूँ । महे 
तमद ही दीजिये। 

राचा बह नय आनकर भगवान्‌ ढे रो$चहनी 
जमरी आवाहन भिया । द मगरे आनर्‌ आस 
हो दिव्यरूपो आकर शिवजीके आये ली हुई और उमा 
मेर दोनोके चरणका र के नमहर हो शोली-- 
दव ! पिहिते मेशा खरण दिया गया है 

महादेषजोने कहा--नमदे ! राजा दितेन भाला 
च्य इर वहाँ चौदह जार दिव्य तक बोर स्सा डी 
है। अतः तुम इनकी इल्छाके अतुसार पृष्वीपर उतरे । शीर 
नामो और नरऊमे पे हुए सब तितर उदार करो 

नर्मदा योलों--देप ! में रिना किसी आसे जू 
दमं के जाउनी । 


वे सरी भ 


इले नमर सि रो जाओ, 
दा इष्वर आ । 

तव पर्यतोंने कहा-देव ! हम न्दी धारण 
ले आमै । उची समव उदयाचलमे खड़े होकर 
हेही के मैं नर्मदाकों धारण करे 
मं हूँ।! 

कतर उदमाचढही चोटीपर चरण देकर मदती 
आयने शची आी और बाहे सयान देत पश्चिम 
हिलो बह ची । उण समव तीनो सषम पढ़ा 
रार मचा ।नमंाफे कहा ब मपर कठ माए 
इनर पावके एक शेयर पलित क्र अकट 
इ और दाक दोडा पो इस्तेबाली तथा 
उत्तम त्ष घडन इरी करे मादा भएणके। 
ददे धार बोके फे मादीने तीन परती हि की 
ह, हिमवान्‌ और केल तथा चषा पमे किय 
म दे भएन करोमे शम है । इन पर्ती सवई 
पर लषन दिशाही ओर अतीत दार गोश है और 
दिनले उरी ओर चदा च सी यनन है" 

तत्पश्चात्‌ राजर्पि दिरण्यतेजेनर्मदासे कहा-- 
दकि! आ एम नितरा उदार रे लिये बढ़ा भतम 
हा है । नयने अचर दिवा--धमन | तुम मिवे 
मादेक आठा तडा की है, हिय जो दरे 
आलास बे लोग ह, वे और तसारी रतरा 
दलोशडी लिसंे भी जो छगेशमल्यी है; वे सर मेरे 
माले उमा मेरे खो बे आगे ७ 

३ राजने दावे विधिक खान करके देवताओं 
और ला तं ता आद और विदान दिया । इक 
उनके कब सिल नरके नऽ देववानयार्गर लित 
हर कह नदा शएठा अतर आदिकत्पके ससव 
हुआ था । दृषश अवतर दलावर मन्तो हुमा और 
ती असार राज पुसे दा वणय मना शमन 
इसा है। राजन! यह आचीन इतत केला मैने अपनी 
जलो देल बेला बा नमदा आन करोता 
उने, उतम ब पने चा स्र और कीर्तन असेत 
आने पोर पप साठ मश हो जाता है। 


७ दारणं शज खर्चे र॒स्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[संहि स्कन्दपुराण 


नर्मदा मर्तयठोकमें आकर पुरुकृत्सुको अपना पति बनाना तथा नर्मदाख्ानकी महिमा 


म्यी कहते हं पडु ऊ 
पृण्कुल्सु नामक राजा महान्‌ यशाख्वी हो गवे हैं । उन्होने 
पहले एफ साहस वर्षोतक महादेवजीकी आराधना की । 
उनकी तपश्याले सस्तुष्ट दोकर मदादेवजीने पूछा--*ाजन्‌ ! 
द्वम बौना बर चाहते रो! रने कहा--टेस! नर्मदा 
नामे प्रतिद्ध परम सौभाग्वणादिनी नदी दै, उठे आए इल 
भूतलपर उतारे ।' महादेवजी बरोके--“ााजल्‌ ! इले न 
मगर कोई दत वरदान मगो इला दनी वे महा 
भ क्षप्रिष पुस्कुल्सु मूर्छित होकर पृष्व तिर पढ़े । 
बह देख विवजीने कहा--“राजन्‌ ! तुम स्वह हो जाओ । 
मैं सरिताओमे भक्ष नमंदाको मर्त्यलोकमे उतारलां 
तदन्त महादेजजीके कहनेपर परु नामक पर्वतने महानदी 
नांाके वेगको धाएण करना स्वीकार किया । राख और 
देबताओंके शाय देवी नर्मदा बडे देगरे चली ओर वर्ह 
तही चोटौपर हवी हुई उ सावर पहुँची, हं प 
सदे राजा शुने अधने पड़ फिश था । कहीं एइ 
बोके मूलभागसे महानदी नर्मदा निकली | उस शबद छव 
देशता। गनर, यच्छ, मकत्‌+ अधिनी कुमा, दिरा, रा, नाश 
और तपोधन ऋषि--रप लोग अर्ध्य और पावसे पूजन करके 
नमंदाजीफी शरणमे पात हुए और बरोके--*आज दसह्ोमोका 
कम तर हुआ । हमी ता मी शठ हो गवी । दि! 
त दर्शन करके हम कब देवता इर हो गये । इस 
डीको पुरुष मानते हं, ब्रशने नमंदाजीकों यहां उतारा है । 
मेदे ! तुम आफ्ने दवायसे देवताओंका स्पर्श करो) किले 
हम सब लोग पवित्र हो जाये 

यह सुनकर नमदा बोलीं--मैं अस्त इमी हूँ 
मेरा पति नहीं है। अतः मैं देवगणोंका स्पर्श नहीं कर रकती । 
अमंदाढ यह उत्तर पाकर देवता विनवे म्पाकुछ हो उडे 
और बेद ! वरे हमान मेश उम 
बर कहोंसे पाल हो सकता है। जिने यहे इस खोकमें बजट 
हे । पश नाने बे 
र पुने रेड हुआ 
है। बद ३श्वाकुङुलके आनन्दो बदानेवाता है।यह देक 
दुय जिय पुरुतमा डिये श्रेष्ठ वर हो ।' 

नमदा वोली एक रह दस्य ह जनही 
खमसा परा धर्मम स्थित दै, उन महातमा पुक्कुत्युके जिवे 


और सता कटा आ सकता है। स्वपा अजे मातस 
किक ब्र घरि के गये है, उसी प्रकार ये प्स 
सभी खच पमो पाठनं तस हैं । अतः मैं इनको पतिम 
स्वीकार करली हूँ। 


अर्मदाने कहा--राजेत्ट | देखा ही हो। आए मुशे जे 
ज चते ह वह ठप मेरे अलादके आपके प्रात ह । 
देल कहकर देवी नमदा पते निकार पश्चिम 


कन 
इच होता है और सितरेके धाइले जो पड आह तह 
ल नाके अडे उपलभ हो आठ हे । नमदाके नामक दीन 
सका और उसके शती दान देना से शमा दूज 
ओं दस नहँ है । जो इडा लाट उठकर नमर 
नदी कान करते ह उनका पडे न्म और इस अमम 
छा हुआ पा नह हो आता द । कोई भी मध गि 
नमे जी भी कान कर छेत है. उमा किया 
डुआ को अन्य चाप काउ नए हो जाता है । नो 
नदा वटक मल मत होता दै, बह भगवान्‌ शके 
खर्य माल ऐवा है। जां नरा नह बहो का 
आकि अही बेजा की आती है परं रदान 
आह रेने रिडी आसद नहीं रह आहे| 
हिक आठ मनप सतव गे ह, नवे 


सआकत्यसष्ड रेवा-सण्ड ] + नम्या अनन्तपुर प स्वासतीर्धेकी महिसा # 


जप 


परक यम है। उसे रुप पलों ओड जानना चाहे । 
नदा डेढ़ शो सोत से गये है । आके वब 
आग ( च सी खासी गन ) की नहाए उको आया 
आती देश मिल पुना है । बिर ! पेषी 


जमाने देवं और मवे हिव छिये खरं ही भरो 
आगो घाएय किण है । वे लमख हतम भेर ह 
ओर मू जमतो लोरे लिये दी यहा अवती हुई 
॥ उने क सर और मोश दोनों ही खित ह 


नरमदा-तटबर्ती अनन्तपुर एवं व्यासतीर्यकी महिमा 


माण्ेयजी कहते हैं--समेदाके उचर “आकर 
नामक एक स्थान है, जहों लय पोका इरण करनेबात्थ 
अनन्सलिदि नामक शि है। उस अनत्तपुरमें ही वैधपच 
तीष, सोसे, पनती ऋनिभदलीय और बमत 
हैं। लो परम पवि, शरवलोकपरि, मनोबाम्छित क 
देले तणा मोशा हैं। वही के पवित्र आय 
मी ओ सिच ए शम हैं । कहों आर्क, रठक, 
आपण, शाय, कुसा, शरक आकषे 
तथा और भी बहुतर उत्तम रका पालन करनेवाके मिं 
रे ये, जो तफ़्या करके इस मदा तीके भाहाल्यरे 
सटर प्रास हुए हैं। षम मे$ पालीकिीने 
मी इसी तीके प्रभावले अलेले सम्पन्न शरीर यात किया 
घा । इस्ाकु, कलया, दिखी नहुष देशु राजा 
ति, भनशाल और दे तपा अनय भी बहुत 
राजाओँने आनन्तपुरमैं निवास किवा है । इण आनम्तपुरके 
क्षेत्रमें दी नमंदाके तटपर जो भगवान्‌ अहेर निकाल 
के हैं, उनका विधिक पूजन करके दे शमी नेरा 
लगेको प्रात हुए ैँ। अनु तती, तलएलत 
वी, अमर्स ति अरके ध ङ्ग भपोपनाशन 
र्ष, मपली, पमी) हसी महे, 
बाती, बामनतौरष, पमल, सरती, यामेष 
तीष, हिण्वगर्मतीर्ष, शाविषतीर्थं और चआतुर्वेइतीष-- 
ये सभी तीथं सम्पूर्ण लोको "दिश्र कस्नेकके और पेट 
हैं। वर्ह प्ते पश्चिम अहोत अनम्तपुरका क्षेत्र कै 
मीचर जिनकी सुस्यु होती है, 

ये दान-धर्ममे रहित हों तो भी चौदद इद्रे लमदतक 
सो विदि रते हँ । तदमर इसि नामक 
सम तीम है जो भवी कश्टाता । परी सन करे 
मनुष्य अश्वमेध यशा फल पाता है । वइ इच्छालुशार 
उत्तम फळ देनेवाला अ तीर्थ है।द्वफेचरमे स्नान करके 
जो शाल करता हे। कह दुम मिमाने सगले 
आता है | जो मनुष्य कार्तिके कृष्ण पडी चछु्दशी 


हिलि उण करके इको संयमे रखते हुए वहाँ 
माद सिको रतान कराता ह, बह कय धोम युक्त 
क्मानित होता है। अक्रा आदि सूरण 
ओर तोन ऋषि, म्लतरथगे आकर भिता 
सति इरे हैं। पले मी ओ लि) 
खर और माग आदि ह, ये नाना मे 
मान रा शन दरे हुए कहते है कि 'जिनके 
ह निने 
के समश 
अगात्‌ भतनाष किलो चाहें ऊँचा उठा 
कहें अपनतिमं हाह लके है। 
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दका धमरे मिलत अर जाभा, नरे दिक्षमप 
मिद इक मव्य मनोबाम्कित प रान अरत है, 
न भान्‌ शह नमान दा उन बन दूणा कौन 
दसक हे?” ओो व्ष महदेपमीकी आयना करके 
पाति छ! दारि सोफा त 
जठ घा खर करा है।यह भगवान, 
है। ओ इर लो महादेषजीके अमीत पाठ परता ह 
उल्के उ जेर दि तथा र्दा दोनों ही रव 
के है। 

जलतः उत्तम नतर शरम असेवा निं तथा 
उने नरावटस सिता थाइ किया। परो भइ 
लेल सगव आह वरोतक स रहे 


eee 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


बराङ्गना-नमेदा-सङ्गम तथा कपिलातीर्थका माहात्म्य, महाराज मनुकी हिता 


और नमंदासे 


बरदान पाना 


मार्कणडेयजी कहते हंजन! व्याख्तीसके अतिरि 
एक पूल परम पुभपमय तीथ द, ओ शब पोका नाश 
इसनेवाडा है । वहों अभे यसे ख हुई 'कराहनना' नदी 
बाली है । बो नमदा ओ बज्र सक़समें खाने 
अधप फल मिलता है। झी हो या पुष -भी हो 
जान इर रोगयुर श जते नु रामे रन 
दिशाकी ओर कप लोर अदु कले हिव मगान्‌ 
शह विमान है। अतः निदान्‌ प उठे हेष 
परत है । दं रणे तमव एस दिको रेभे मान 
काया गया है । कुसतेधमे पाशी वी हैं और पह मी 
डतो ही हैं। इस धेम ददर भगान्‌ मुन भी 
सलाद नामे मिषा करते ह, नके शो मक 
(बान इरि मद्देयजी और तीक नमदा नरी--हे 
तीनो एस करके प आण्य देकता हैं । राजन, | इर 
जादि देखता भी नदा मदी ममा क्या र्न इर 
करते है! बरं छान परे मदा प इस शंा क 
नहीं रोता । उक साधे देय मेरे पजन दुय 
गति पइणो राह होता दै । उब रट हुए शक 
जार भगवान्‌ पि का, इर आदि देवताओं- 
(ण उपासना को जाती है । भवेम लचे पराए 
कोह आदि भी हरिम नड जाते ै। म्य असे 
बामे हो या पसाए, जो शमी साग करता 
बह दल हजार पोत निदापएगोमे या होता है। 
बिर! मो गरं ति७ और जते विता त और उन्हें 
षदन कर्ता है उसके वितर वो कसम गि गल 
होते हैं। पाइक पिद पकर गनध और पुषे 
भगवान्‌ नु पूजन इसे समे आमन दीप ब 
स दादशीकों प्च छर विमले पार इरे । 
दाणे पूर्व कोडी भोजन बत दकि दे । जो मदु 
दवन र दशापि रोर उस मेड नम मते 
देशय इ दवादशाखर मना जा का है, कह किए 
र्म नदी आता और न उस चयी कम्म ही हेता है। 
बह आसे अनेक कमे भवह पग उली ब्र तताल 
भस्म कर देवा है जैसे आग से दे और दले साठ जला 
देती है । पळे मादीने शू लो अका 
कण उनका देबताओका हिल करलेके खिये पवित्र जलके मरे 


रर किया वा । उस स्वानमे भगवाद्‌शिकरे अरस स॑ 
हि हैं। उनके नाम इस मरार ह-अ, र महष 
३ दानि, ४ कह, ९ केर ६ हिय ७ जवे 
< आणव, ९ जिनाय, १० शशानापक, ११ अलुकेश, 
हर सकद) १३ आदिक १४ तेजस, १५ नए) 
१६ आरभ, २७ थीडषष्ड, १८ उमापति, १६ नील्कष्ठ) 
३० खटा २१ माठ, २२ पटे २३ नोन, 
२६ देवदेव, २६ मऽ २० अनह और 
८ झामदेद। ये तथा और भी बहते तड लि हँ । 

महामन धि! दन नदे चत परम 
उर्मी दै, उब पोको हेषा पु ह 
ज किलोने ब्र होकर उक तौर्षमे कान झे 
दबा देरताओों और शिला त्न करते है; तो तीनों 


रेखे अब दल किता जाता है। तब उश दासा पुष्य 
जन हो आता है। यम! बे मदर भन हैं। जो 
बिपुीमें खान करके मदादेनतका दर्शन करते हैं | जो 
जन पुरीना करता है; बह सात यमं निषा 
का है । व्ये इच्छ दा अनिकाल भी ने यचा 
जा है, कह विमना महदेव परम धालवें आऊर 
इह ह्य विव उपयोग करता है । बह दवे 
सु शि देवल कोडि मिद देललाओंके हप निवास 
के हैं। एजि निरी शमे सिष बहा गया है। 
उड़ी हम्पाई-चौढ़ाई दो कोलकी है। इल बीचमें जिनकी सृस्यु॒ 
सोही, वे न गलो प्रात ते हैं। 


_आाजनत्यकषण्ड रेघा-जण्ड ] # घराहृना-न्मदा-सङ्गम तथा कपिळातीयकः माहात्म्य + 
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दही सब विये देष गोका, महदे, बटे, 
शिदालिक, सयर, ईश्वर, कामेंथरः आनमय, 
अने वामदेष, इदे, व छोसनाथ, मोन, 
कपाव्मोचक, पाता, इ अर, छि नरव, 
मब विलेदेक, लिदनाप, अमरेधर चालि नेर, 
सिर, पेच पहत वागदे, ए, अक्रम 
के गावशकिक्र, सावि तथा शेहि हैं। 
सषु, मरी, मे, पिमाष्यपुत्र कणक्क सस्ौ 
जौनक तथा उपर फली दुर्बाला आदि भात हजर छि 
पुम नवाथ इरत हैं । ६७ पुरी स्ति बसो बे 
भी नहीं को जा सकती । 

तिल कपि मनिला अवतार हुआ थ, वह कालकं 
समू मन्प्तर मात होतेपर अवोष्यापुरीमें महायशस्वी मवु 
मागक एक चर्त राण हुए ये । उनका कल सू 
पशमे हुआ था । उने भयान सहर और विसु 
आराधना करके अय्या प्ल की थी । जे कुले 
अरी वण्यात है तथा नि प्रकार इती अमरादती 
पुरी ही मनोहर है; अपोष्या भी वली ही कोमाशम्री । 
बो रहकर मदाराम मनु शात दीक नौ खाण्ड तथा प्त 
बन और कानन शमस षी पलत करे ये । 
शक दिन पूर्णिमाको पर पहर रात व्यतीत होने पात्‌ 
रमर कानोंमे आकाशमै पिचसेयाले विमनो शुटपचिका- 
ख र्द सनव पहा उनै त और तकौ भी यनि 
हो रही पी। बह क देख शुतकर राजाओो बढ़ा विरूप हुआ। 
मे सोचने खग "पे विभान विडे हैं, जो मे ही मने 
ऊपर शड़े हैं। यह कितना आप कार्य है १" इस प्रकार 
सोचविचारम पढे हुए राजी बह ति मलत हो मदी | 
दद होनेप लि र्रम नान पूरा इर राजि 
मु वि वि कहा हे! कह मे महे ऊ्र 
किसके विमान हैं तथा दे दिस कमे एने वा दिखा 
कि दान और निप पाउने बाल होते हैं ! धिक 
दे उस हैक पीहा शालन करता है कह वर्क 
अनुशन करे खाता और दिताके करो सर्गो चाला 
है। बालक उसी शाहा झल सेना सार है, ने 
क ए शरद नी गधा ले 
पा बू लो माला दन न 
उ बका ह ओ। 

रजा मनुके देखा कहनेपर बिका मोले 


नामात! इग और बदड बाहर जो कर्म किया आख है उबी 


शुर शज नहीं करते। क्योंकि उसके द्वारा र्मी 
तोती है ने तठ सिरी नमले विख्यात एक 
बॉ हे। परां म्नि ओोगोने बह दान ओर होम आदि 
कक फे हैं; उनि विमान रोके उपर सहे पे। 
महए ! एउमाब नदे दी देखी है, मदने 
चा और दुरा सर्गे शला है। 
डे इरे हुए पारे दूषित सिला जोडो भी ग 
होजे चाके किये यह नदा नदी द्य विमानखरूप 
है। बशनाव ! अ वि और महादेषजीओ छोड़कर वूतत 
कोई एक सुखवात्म पुरुष नर्मदा नदीके पुण्वोंका वर्णन नहीं 
कर श । नमात भि हुए तक दान और एतो. 
के पुय कोई मी गणना मरी कर तकता । असूदीण 
जो तीय और नुर हैं। उनके कई भी न्दा नदी: 
ॐ खता नी कर शस्ते । पु किया दुआ पाए 
केष हो आता है। पी शत धे हबे भी है। पह 
मिला हुआ धर्म मी अकव होता है। पर ओदन च्छ 
हशर ै। एलिम कमी पाप न के। 

ताजा मनुने शमंदाके छुयशाका वर्णन खुनकर अपने 
अस्थ्रियों, सदस्यों तथा सेयकोको आक्षा दी-शुम तब 
होण राजकीय लमी लेकर शी दी नर्यदाकी बाधा कर, 
चळ नही होना चाहिये । 

ललन! म वेदता आझोके शाय देए 
दानब्ान्दित जिपुरी पुरीडो गये । घरों रानियों तथा 
डमशा परियारके शाप नर्मदाऔंके अलका दर्शन करके वें 
कमे पेल शकत हो गये। डा ती विपि 
रान के देशताओं और दिका तग बरो पात 
रने कदन और पुष्प आदिन मदे पूजा दी और 
जमरा ठस इल बोळनझ विशाळ पढम निर्माण 
का । उक्तम नता पाडन बरे, मुरख, 
चारों विदाओोके डाला तथा वेद मपि एइं माइण उल 
इ छिये मिनित किये गवे । बे रतीय अ 
सिण्खु ओर शिव- तीनो देउताओंका स्वरूप है, उसी प्रकार 
कह निव मी है । बह रनने परम अशसो 
इ बार कि । उल बम समू देवताओंका आपाइन 
छि का । देवयान एन भी पष थे । मदने अप पा, 
रई ओर विहर आदि देख सोलन छिया । बहो 
पि अदर घडा आर्य पूण हुआ । आओ वैभव 
के अकर दाचा देख मर शा गया । देवता पितर 
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और मनुष्य समी तृत्त होकर परम गनि पराल दो गवे। 
जहा, विष्णु और दि राआफो यरदान देऊर आपने-अफने 
सोके गये । इस जीम किया हुआ तर और दान सर कुछ 
अक्षय होता है। 

इस प्रकार महातेजस्वी महाराज मुका य जब 
पाहो गया, तब उन्होंने हाथ जोड्कर नरमदासे कहा 
देबि | केयल सहसों जानटपण और 'सोमवागका जो 
कह है; कह ते महल कान गरेमा रोने पुती 
ता गही कर सकता । तुसते कू जतो तथा समा चरा- 
चर जीवको न्यात कर रखा है । जैसे आग रूपे देसको जडा 
देती यसी पाए तुम जल सन, अका, पन, 
रण और कीर्तन फेसनेसे सतुध्यके अनेक जन्मो कारि 
को भस्म बर देखा दे । देवि ! तुम ितरोके हितही 
समे ख्गदी सीद कार आदी हे । जे माके 
जब समे पहुआओो। मदि! शोक ओ कोई 
मी नदियों और गाना प्रकारके तीर्ष हैं, उन शबद अननी 
दुष हो । तुर पितरोंका उदार करणेवाली कश:/कि हो । 
ज र और चलामाचा प्राव कप जीर मावे 
बढ़ता कै जैसे कादर अत्के पचो ओट जालोपर कन 
हप अकी वा करते हैं; उसी असर वम छू विर 
जगाने रोह रेषा गौरामसी आता हो। छापे | 


ज और बसी एलो बेत को रहनेफर मी 
नो सु पूर्त वर्णन करोम छर नही हैं। 

अभितेजस्वी मडुके द्वार किये हुए एस स्तवनको 
खुनकर परम सौभाण्पशालिनी नम्मंदादेवी बोलीं-- 
जान! मैं मर बहुत बर हूँ। दुम कोई मनोवाम्कित 
कर मांगो । तर मदी नाझी नसर करे राग 
--देवि ! इण कूर अतरो धिर करो और 
अदोष रेने अनेक बहि कट हो गा । यहम 
गा भादि जनसं शरव हती ऐश हुना भता है। 
दे छर इल भलो भी नि प्र उतर आरे वैश 
उभ झे ।' 

मर्द बोली --सपजे ! बता परधम भागम तुम्हरे 


सुतीर्थ और मास्करतर्थका माहात्म्य 


मार्फण्डेयजी कहते हैं-राजन्‌ ! जिपुरी शरे ही ओ नित्य विश्वनारूदरवकूप हैं उत भगपात शिषो मैं 


जटी है और मडुंटीतीप वामे परम उस 
अतय खित है । हिती पूर्तिमाडो इल ती लान 
के मतुध्य श पोले युक हो जाता है। वही नरस 
जामे प्रशिद भगवान्‌ शिव ह, स्वर्ग और मो देनेवाल 
हैं। उनके आगे वहा वृक्ष दिसावी देता है। उठे 
पमी रोचन मामर महदेवती विशजमाल हैं। उनके 
ला सित ततीय मतरा दसन करके ति ने 
लीप द्यत णाम किक और एण म्र उनी 
स्ति की । 

यु बोलेको कप जोक भीतर उनके आरो 
विमान है, समल मतके ईस हैं, याच पर देखर्द 
उदान, केवा ई शमा पाए हर ेे कारण नें हर 
कहते हैं; जो पल्यगस्य, टेज, भयर एवं अलि 
धे साली ट निने दोपमाचरा दर्पा अनार है तक 


बकाय करता है । भो ! मैं चा तिएलार अरे 


दौन आणक शान देनेंके ठिये डत होये । 
आर को लदा सका कल्याण करेवा ह पिद बहे मूढ 
देखकर मी ( शानदानम ) वलम क्यों करते हैं! इर! आप 
मशी बदी हुई वषये इर हें और मे लिए खनेषाली 
जी रदान करें । मेर! आपके तीयोमें जाने मे 
ओदुष्च होला है, कह बदा ही मोहका उपडे, पोका 
दिनाश और खंतार-गरते उद्धार करता है, परंतु मु 
आास्बीनने उल पुष्या चय भी नहीं किया है । 

वि माके दास के हुए इछ राय? नागर 
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सोत जो प्रतिदिन आता उठकर पाठ करता ह, कह 
प गतिलो शर्म होता है। इन सोके कु होकर भगवान्‌ 
हिने भयले क-म ! दुरे बनने निकः 
फिश बी अमिषा यह बब मैं के गा । लाप ही 
र देषदुभ उत्तम लि मी रान करूंगा? 

सने कहा-दैवेडर ! बदि आप छु हैं और 
मे कर देना चाले हैं हो दपर मेरे ही मामे 
इ ती भिदि हो। मेर! मेरी बटो न कह 
हैक आप आगनेहो उश दगधरे आरलरित करें, वह 
खा ही आपकी शिति की रे । 

भगवान्‌ शङ्कर चोखे--फिपकर ! देश ही हो । 
मो नम एस श्राति होगी। 

अधि! एक भगु आठ रह स्तये मे है 
भ बली) पए) चश पल, आहात, झा कया कडी । 
एल कपडे ण भेम बहुत ही नरम और धक 
हो गया दै। अपन दिपु, बान, तीज दिनः 
प और गपा आहि वोगोंमे एक तीये मौव ओ 
शान, दान, होम, तरंग और देवपूकन आदि शम किदे 
जे है। वे कर अघर होते हँ । ओ पेते छान करके 
हो एक रात्रि निवाश करता है, उसे जो पथ्य घाल होठ है, 
कह कों मद्र भी उरल होनेवाला नहीं ह । कंसमी 
मुय भयरी दिण दरक ताळ विष होकर 
शिवलोके पतिदित होता है। ए ती महसे मु 
करपे हकत हो जाता है। 

चीन बालम मोहन नमेरन था । 
कह माजी कमामें सित होकर लदा उसकी आशना 


सोमतीर्थ, रद यसर लिङग सिदेश्दर ठिङ्ग तथा संगमतीर्थकी महिमा 


( चन्द्रमा ) दाग आगित है । वरो कान करके बुष 


सर्णोक जते है और जिनकी बरी मु होती है। वे किए 
इल संताएमे अन्म नो दते ह । शोमदेकडे दित मानने 
सकेर मादय पिराजमान ई। पूरक शरे बही खम 
गनाओकी मिदर दिये भगवान वको आरावना डी थी। 
कहीं लट ने यिड एक दूस ती है ह नमदा 
नदीको घार उत्तरी ओर आती है और उह साद 


द्र रहता घा। एष दिल यहि दारो बं उपरि 
देख उठने उनकी उद्व । यह देख ने शाप दिप) 
(जे ! बे आने कुर सपश बह अमिमान है। तू ग 
सि (चिती कोड ) से तरह ।' उस गाए 
पील होकर गको निते सा-यदर ! म 
आल यल होकर आए आसने शार अनत कीजे | 

दुर्वासा योछ--आन्ंयन ! द मिषु र्दे 
रू ख । परो ठम भरो नाश करोषि साग 
णव द निशाण करते हं । बाके उ तटपर उन 
रतन आलली नामे र है। उक लान के 
मर रूम हुआ शार निहत हो आपण | 

कप गनर ल मनि प्राम रे नद 
ठर गदा । इ वध कत करे उसने भगवन 
आली आयष की । दौन रकत$ आष हो चौथे 
हिन माक भगवान ने कहा-शमहाभाग ! दुम कोई 
अनदान कर मो ।' ने बरा--ेर ! आपके 
उरे मे कह निषङृष निस हो आप ।! भगवान्‌ र्ष 


डुर | मसरत पी बरना शि 
दवी आयना ही आती है। यर लान इर शरदा 
धून के तुष्य डान एवं देशक होता है। वही 
दधत मागले कोटीवर महे हैं । 
(न कलो मदु कोटे शिबीर पू 
है। ओ रीन अपरा फादीन होकर भी 
हत बलै, श पतन बुक हो विपो 
हेत है। 


ह । माणा ! प सन 
जता है। अमावात्या तपा 
ब्ववीजत दोगे लिय और जहड़ी अजि देने तथा 
हितो अक्षप नि होती है । वो! 
जरत उसनी म्मा, पिरिली गता ओर 
पली दी बल हों। उब भेह अवश यात्रा 
करे । अक्षकृषडके चर भे सनाते सकी 
आगान म्लहन अमीर नाम विख्यात ह । रन्‌! 
जो ददती रश आन उसके १गाी एना कसा 
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महाराज ! उसमे इन करनेवालेरो अमेध यला कळ आल 
(शेता है । उत तीर्थम पितरोका भाद अपश्य करना चाहिवे । 
बह उनकी प्रससताओ बदानेबाला होता हे । 

सजाने पानि! इक बे गजा और 
सना कैसे आमी, पद प्राह विव सखे । 


आहे । उन्होंने उन ऋषियों 
कय आहिक शाण उन उपक पजा की । अब बेह छोग 
कुछाउनपर वियन होगे, तब मत मनि विप 
छेह! आज में पत्य हो गया; क्योंकि आग मेरे 
यों आइे दिन आए जले माला राण पथो ह| 
सहालुनि मतका यह वचन सुनकर पसिहजी 
कोले--महें ! हमे तो गज दने संगम झा करके 
है भोजन करेंगे । तब मवने हार कशा-'अच्का, आज 
ही गगा गमये आटा स्नान होगा | 


ण मिड आता है। ओ हष और इटो औतकर 
गार छः महीनेतर प्रतिदिन यहाँ न और मेली 
सूल बरै, प किती आरणमे यादि कमी मेदश 
डा ज्यों कहीं भी सुचे बाह हो आप) अनते भगवान 
छि खमीर ही जाता है। 


बेघर, वाराह, चानदरयण, डादशादित्य वधा गााठती्की महिमा, राजा केकी दि 


माण्ड कहते हैं--राजन्‌ ! को मानव श 
तये सान करके रशर मधदवजीडा भि पूजन 
करता ह, कह म विजापरमेकमें एक नान तरेत 
रामे पदपर परत होता है। नर्दातट्ट एक तालच नमर 


लों ह, जहो लब पाका नश करेवा खेर महादेव 
निके है । वह लाइन न्द सदधि माह हुए हैं। उस 
शम सान करके गोग स्मे जे हैं और किनकी गर्ल 
शती है, वे चिर उम न हकर मुक रो 
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दकार ध्याराह नामे बिलात एक मेड ती है 
जहाँ उल्यालदाविनी नर्मदा “चूकरा' कहती हैं। कहाँ 
एकादशी तिपो सान करके शओक दानादि कलम 
कके पातने वणु मी पुरुष शीस 
पुष भूर, दीप और नवे आदिके इरा 
अगवान्‌ काराहकी पूजा करता है, कई मगान्‌ पिके 
वेकुष्ठभाममें सरा आनन्द मोगा है । ओ रसा 
(लन करे हुए षो जतसर बैज सकर हो 
अक वणय आणो भोजन रता है तथा किष्णु- 
धर्म छिलवादर ओोजिय ब्राहमणो निवेदन करता हे 
मा विष्णु और शिव तीनों षता कर देते हं। विषाने 
बहा और ढोई दान नहीं है । उसके नाकले दातारो 
कब कह मात ह आता है। 

तदना चावल नामक एक उम तप ह। रषिम 
पिश जब चनमा रहनी नशे योग हो) तर उस 
महोलाइही ये सब किडपौको टेनेशके भगवान्‌ च 
भणी पूजा बरे मानक लगमे विकि ऐोक है। 
जो परम धर्मा पु पिमा ता णके अकार 
पिते के तिथ और अको अडले अयता हि्हदान 
देतह, उततके पा ततर मी व्ह जते है। 

इही ाइगािसतीं है। पह उतापण का पी 
द फणोषाश है। राम्‌! प शनि और बि 
मोग लान एव नदि पून करे मत सहे 
कमानित होता है। उत्तर दियामें शहर नामक मिचि 
ला गया है। नो अमां भयान्‌ अहरा पूजन 
बता, कह शब पेन दकत हो अके रिक होता 
है । उसके बाद विषयात शक्यती् कै; हां नदे 
साध दाजेपा नदी मी हुई है। बह उची ओते 
आकर मिलती है । देवता और देत सभी दचाबेवा नदीरो 
शाक छते पहा सब्नममें सान, दान और सगकान्‌ 
पु पूजन करके मतु भीहि होने जले हैं। 
मषातवि, चर, सन्द, सारि, भकः मुन कसक 
गाय कथा तनि मैजेप--ये और दजे मी उम बता 
(डन इस्लेबाडे पहु महि इन ती प्राते 
उत्तम सिदिको घात हो चुके है । 

चमे कथ्यवण देशनी$ नाते खिद 
इक राख हो गे हैं। उनके एक पुत्र हु, निता 
जाम इस्किश रसला गया । वह खपशा झम उक्षे 


स्ने अनेर यम किये। उसकी रान कन्या 
ब, ओ डेरी अल्फके समन शोमा पाती थी । 
कारको खम च दीपाय और धाते समन 
क। ओहोळ नावर परतर जिप कीप वपम 


रहे खम इन सब गोख दान करना चाइते भे । 
उन्‍होंने आेषी इहि माएभ बर दी । 
उनके आहवनीय आकर आयन्त तेजी स 


दुर, किकने करके दश इनार अचार और एक खाज 
मोओो अकर भस कर दिया | षका प्य 
ओर नगर भ भलत हो गया । य कब देखकर 
सके मे बढ़ा विवाद हुआ । वे आ हमा 
जे किये अपनी पानिय और अमल मे शप 
आनले उठकर लहे दो भवे। उक समय क ओर बहा 
लार मचा । तब शक आने इरा पमग ! हम 
मेश वशर कसफरयचे आओ | 

सा हर ब आकर नयी आओ पाइ ततत 
जमरल केके किये इरे गवे और बहा रखती 
जदीही एण छी । पह पहुच उन शिव, विष्णु और 
तीर स्वोष ध जप किया । वे बे कष 
तरो आगा और इर्ते दी निवाल के । इ 
कक नाम ले मी मदु पाक हो जता है। शसू 
म्री मोपले मने शमन जीबोके झे धो 
डा ह किनरे दीना बनिव सेवन करते ये कसखती- 
देसी मेरे प माज करें 

राजाका यह बचन सुनकर पापोंका अपहरण 
करनेवाली खरस्वलीने कहा-राजन्‌ ! निपाद छोड़ो और 
के कन ना पकम दस हजार जददला तथा एक 
सकल गोरल हुई रै इसने म्‌ पकने छुटकारा दिले 
ल नचर जाते भीतर दमा नर्मदा नदी ही रथ 
३ नदा उमर पोका सादा कराल ह । मैं णके 


+ शरणं अज सें सत्जयसुमापतिम्‌ + 


[ सकि स्कम्बुराण 


अप वार या ची कई सेल माके ते 
कान झेक किये आया बरनी थी । एके मैं भी फम 
द हो गयी हूँ। वनेव! नमाम न और दिला पूछन 
करके एक भे पक करो और उबे बहुत डी दिशा 
दो । उद ब्ध उद्धार हो आदगा । जो आण और 
गौ बा मये आत हुई कै; उनही इडे छे आकर 
जर्मदाजीके बहम कहा दो | उत नळ सा होनेते उन 
बो देवही बि हो आयी और नमदा जळ एं 
विली अजि देतेन उन नको उ कि हो आमी । 

सतीश वह बचन हुनर शाने उनो प्रकाय 
किया ओर निं तथा परिये शाप च्ल 

होड आये । वहों आएर राजाने केकफोों छमा दी कि 
(पु कप हग कद आपस्पक गान एवज बरे बळही लमी 
भी साच हर मर्दा नदीके तपर चरो । कह आदेश 
जफर मेहे अ शामानोंके शापाथ उनि रीतिते 
उन मणो और गजहा अलिमल भी घों हना 
दिया । तदनार पह अलिम आदि नदे जमे 
सोधक बदा दिया मया और उतम वे गन 
करके हाथ ओह हुए राजो देक्लाओं ओर मोको यत 
किया । उत सार एक सोत बट तोट कर्मदारे 
ज्म आ मि । वह नराय पाक" के नामे 
प्रतिद हुआ । नरो गाडाल है कीं एक नड लिह भी है। 
ओ महोग और शौ उस बात्रा इस बुर के, वे 
हिय विगन आक हो आशीषा देते हुए हरिकेफडी 
रा करने सो माग ! रे रदले हम कर 


जोग दमलो देवमाकरो आल हो गये ° देखा करकर 
दे डमी विषु चले मने । 


(एकामचिश हो उनकी सतुति करने लरे - अता 
ड कांदे ! आपके नयस है । आपके जलमें नह की 
आ खान करके मुय रब शले बक हो जाता के 
र घोर सलग निर उका अनी होत। 
ईं भी कयाय छसो मामि भी आपके वेणड़ो 
दे नले उणा । आपने लमू चराचर विषो अफे 
हक भत इर रसा े। महे | आपे ही मलादते 
बाणी एस मको कति होती है। 

पाका यह स्तो सुनकर माव उन्हें रपस 
दर्शन दिया और इस परकार कहा--अहामाग ! तुम अपनी 
इरे अगर इर मगो । ते भहा--ेकि ! 
आ बे पतिष कर दें । आपके नडे कान) इन, 
न तशा आरे नामका शरण एं तन वस ताकी 
(शत अनो दिये श आर नह हो ना दोही 
पे! «मसः ।! देखा चर मदा देशी वही 
जतन हो की । 

तएन चकीत नाव करके 
जर चले रव आसद दो अपने न रेश 
ना । बहा अन्तु शज एक शष अनने चुर 
ओका आमोग चिरा ओर अनका आनेक के 
नी] 


a 
जदा और मस्खाके सङ्गमका माहात्म्य, महर्षि आपलम्बके दारा गौओंकी महत्ता- 
का प्रतिपादन तथा तीर्थके प्रभावसे निषादोंका मछलियोंसदित उद्वार 


मार्कण्डेय कहते हैं--राजन ! पूर्यफालमें आएकाम् 
जामे लि एक महि होगे, ओ होने ओह 
एस उपाठलमे तसर रेया थे । उने बाम, ष, 
लोम और मोहो कदाके छे व्यागहर नर्मदा और म्फ 
ञे मे प्रवेश किया था । जके र्र दे हर 
महती आसस्तमो माने मडलरित ख उठाते 
द जके याहर सीन लिया । उन्हें इक दशाम देखकर 
ब निषाद भवते व्याकुछ हो उडे और दुनिके नरगम राम 
के इस प्रकार बलेन! ने अनल बढ़े भारी 


सष कर डाडे ह, आप उने मा करें । इसके निशा 
इक ठप आ मि र सा है, उसके डिये आश |" 

इदा कि इन मल्वारोदारा वहोंडी मछलियों 
कक माही छहर हो रहा है । यह देखकर उनका इप 
कले भर आ । वे दुखी रोर बहे 
रेके औक दा मे डाले हुए राची ओर जो 
अते दरी इच्छ स्ने नही देता, उसे बदक बर इस 
र दूलय डोन दे । आहे, सस प्राणियोके पति कू 
निंकतापूर्त अध्याचार तथा सापे लिये उसका आर्थ 


आवस््पसाष्डरेवा-खप्ड ] 


# नर्मदा और मत्स्ये समका माहालूय + 


उद 


अडिदान--कैसे आस्र बत है! शनम मी ओ केवळ 
अपने दी हिमे ततर है वाह मेह नहीं है; क्योकि यदि 
नी पुरुष मी अप्ने खाया आधर छेड भाने सित 
होते हैं तो इत आगे दुमलधर बानी निरी एर 
आयेंगे । जो मल्य सपं भकेछ ही हुल मोगना चाएवा 
उतेव एरु पाले मी महापा ले है। मेरे ति 
बह भनसा उप है, किकते मैं दुनित पिते लमू 
जवे भीतर प्रेश करडे अकेल्य शके इः भोगता 
मरे ओ कुछ भी ण्य प समी दीन दुखियोके 
ठ चला जाव और उने ो कुछ पाप किया रो, बह कर 
मे पाल भाजाप । एन दसि/ विन तथा नी णर 
देख तेपे दवा नरी उल ती, वए मे वासे 
मत नही, छ है । जो ठम होकर मी आन संडे पढे 
हूए मयपिइ आणो रक्ष नही इरा, पह उतके ए 
को भोगता है। अतः मैं इन दौन दुखी भियो इसे 
दु फणे कार्य छोबकर दकि भी पर कणा नही 
चाएता। पिर र्गो तो खत ही क्‍या ह? 

दिका पह पचन शुत सल््यएओग दहुत पे । 
न्ते मरा माभागके पाठ आपर शर बालें व्ापंसुयते 
तशा । नाभाग भो बह दस्त सुनकर असे मनो 
तषा पुरोहितोंके शाप युनिषा दर्शन करे हिव रंत ही 
सा आपे । लने उन देकर महरि महीमोति पूजन 
करे टा--थभगवन्‌! आशा दोबदे, मैं आपकी कोही 
हा क! 

आपसत्ब बोले--त न. ! ये मस्ट भे दके 
आकि निषा करोे हैं। एने बे गले बाएए निल 
कर बड़ा भारी परिम फिया है। अतः दुम मेरा ओ उचित 
मय समो) पर हें दे दो। 

नामराग बोले--सगवन्‌ ! मैं इन निपादोंको आपके 
हेमे एक छाल सर्दा देता हूँ। 

आपस्तम्बने कहा--राङन्‌। मेरा मूल्य एक व्यल ही 
कियत करा उचित नहीं है। मेरे बोय जो मूल्य हो, बह 
छे अ करों । इस कथये आएने महये छाप 
विचार कर हो । 

भाग बोले-_दिजमेट ! बद पूरक मषय उचित 
नह है तो इन निदो एक करोड़ दे दिया आब और परि 
मह मी आए योगय न हो को आशा होने और अधिक 
भी दिया जा सकता है। 


आपस्तम्ब योळे-राजन ! मैं एक करोड़ या इसते 
आ रे मय कहो हँ। मेरे बो मूल्य डाओ । 
जाके शा छे लो । 

सजाने कहा-यदि ऐसी बत है तो मेत आधा वा 
(स यन्य इस निरो दे दिया जाव मे मतो कह मूल्य 
जे बो होगा । किंद आप किस मूलस प्या माते 
हैं कह स कानेडी कर । 

आपस्तम्ब बोखे--राजन्‌ ! दुम्हारा आपा या पूरा 
र्त मी मेरे लिव उनित मल कीं है। मूल्य बह दो) नो 
म कष हो। ( महेन आठा हो ठो) शष हप 
सिचा कर छो। 

A ससिषियों और पुफेदिलेके 
कद विजाएिम करते हुए घला शबा नाभाग इही 
सता पह मवे इली हम मातली लोमश बह 
आ गदे । उने नमाण क-न, ! भव न करो । 
म इनि कुर कर दगा ॥ 

राजा बोखे-महाभाग ! आप ही इतस मूलय कता 
३। अना दे मि ओोधनें आकर भे इम, इल 
कब सत्थव तथा ससल चराचर विलोकीओ भस कर सड़ते 
दिर बत जै अलमत दुष, दीन च॑ तिप मनु 
को बात ही का है! 

छोसशने कहा--#हराज ! दुम उनका मूल्य देनेयें 
मर्ह । भे दिन जगतके किये पूजनीय हैं और गौर 
डी हल्य एइ पनीर माली गयी हैं । भतः दुम उनके 
हिने मूले रूपये थो ही दो। 

छोमशजीका यह बचन खुलकर राजा नाभाग 
अन्त्री और पुरोहितोंके साथ बहुत असभ्न हुए भौर 
इर्षमें भरकर बोे--भगवन्‌ | डठिये डठिये। निभे | 
दए आते किये दोष्यतम मूल्य मुत कर दिया गया है। 

आपसत्ने कहा--अब मैं रा उठता हँ 
दशत्‌! हुने ऊत मलय देकर मे खरीदा है। मैं 
नोट स्कर दूष मलय कोई ऐल मही देखता जो परम 
कित इ पाजो नास करेला हो। गौओंडी पिमा 
चली चाहे । ये का सके लिये बन्दी हैं । गोर 
मलया खान हैं; दिन हैं । खगं जह्ाजीने ए दिसा 
दुल विभूषित कना है। जिनके गोपे आहाणोके घर 
जोर देले मन्दिर भी छेते हैं, उन गोले बकर 


उद 


« शरणं रज श सतदुंजपसुमापतिम * 


अ शिते बले । गौओंके मक मोक दक दही और 
दॉ--े पच युल पके हं और समल जग कि 
करती हैं । गावें मेरे आगे रह गायें मेरे वीछे रह गते 
मेरे ह से ओर मैं गमे मने निवा क ।७ 

जो मलिदिन तीनों शन्वाओके खद निवमपराएण एच 
(पित्र होकर 'गावो मे चापरतो नित्य” इत्यादि ओका पाठ 
करता है, वद खब पापले मुक होता और स्वर्गल्येकमैं खा 
है । प्रतिदिन भक्तिमावते मोओंको गो. बराल देजेमें अडा 
रखनी चादिये । जो प्रतिदिन गोप्ास आर्ण करता है, उसने 
अग्निशोत कर किया, वितरोो दूत कर दिया और देवताओंको 
पूजा मी सम्पन्न कर ही । गोघास देते कमव प्रतिदेन इस 
मता चिन्ने । सपमी पुत्री गोजति शम 
जगत्‌के किये पूज्य है, बह रदा विष्णुफद्े स्थित है और 
सिपी है। मेरे हिये हुए इस करो मीमा देखें 
और प्रण करें || 

आहाणोंकी रक्षा करने, गोओ खुळलाने और शहाने 
तथा दीनदुर्षछःुखी प्राणियों पारुल करनेंते मतुध्य 
खगमो रित होता है। याला आदि, अन्त और म 
गीभोको ही या गया है। दे दूष, पी ओर अमूत श 
कुछ देती हैं। एलिते गोओहा दान करता चाहिये और 
उनकी प्रतिदिन पूजा काजी चाहिये। ये मौर्द सर्गहोश्‍मे 
आनेके छिये शीदी बनायी मी हैं। 


ग पो बा बलदा ब मछ 

महं दिः शालः लका 

अगाराणि बि देक्ताकहनानि च। 

सोमेन घुल कि बो शि काः ॥ 

मश मम दीर णि ससि ब । 

श प पवक गि सके जल ॥ 

गो मेको नि खकः एक उश ब । 

मे रे बश न के काइ & 
(स+ इ» आ+ रे १९ । ६२०-१५) 

देनार दक म्ह, विरा कः 

दसा पसेन को ददि गकि ७ 
बो समक 

जेष जणू तिलं विदे मिक । 

इदो यलं मच दर क्‌ # 

(+ इ० मः रे १९ । ६८-६९) 


मे इस उत्तम महालय खुनकर निने 
अहाभाग आपस्तम्दज्ीको प्रणाम करके कहा-अभो ! 


आपस्तम्बजी बोढे--इल. गौ दमछोग प्रदण 
ने । शे म ठ लोग पापदक हो व्भोगे । निषाद 
हि रि बुर नेस भी मि मने पीते जसम 


बरे एन जहार मके शाथ गलो आ । मै 
दन या खमे निवात बे, किंतु म प्रा मन 
की, शरीर और किले जो कुछ, मी पृष्यकर् बा ह) 
उत दे सभी दुःखा ची छम गतो प्रात हों। 
दतर सुदिवा मि आपला वाणीः 
$ मारत वे कमी महाह मले कप गहं चे 
गे । बोहत उन मीव निदो सम गया 
हुआ देख मो और हेपडॉके शाप राजा नामगो बा 
सप हुआ । दे ए बार बोल्या इछा रमे 
के पो शद कत पवि आपि तीणोका बन 
करना आदिये | इक जगते एक धके हिय भौ उनका 
संत जिया आद तो बह बी निष्कल गही होता। अतः 
मतमा पा दे और उने शध उत्तम कथा 
कत के ॥ 
कतर आलम बनि एई महार होमे 
जाना पारे उचम पद कहर गमको वोध घाल फरा । 
तष राजे पम दुर्म धर्मी बि धारन दी | ततक 
के दो म शज नमा रसा करते हुए पेले-- 
“हो! रा! वन धन्य हो। बोकि हरी द रम 
तर हह । मष्क जे र्म परम बम ह, विशेष्तः 
राजि डिये तो बह और भी दुर्लम है। यदि शा 
सस्दमदमे उन्‍्मल होकर सधा परित्याग न करे तो उसके 
ज्र दूरा कौन हो सकता हे! घर्म ही भष 
-कह उदा अटड नेवा है । शमय तो भोहरूप 
अपा ओय आधव है। ह खिर रहनेशात्म नहीं । प 
सिव ओइ दोनेफ नरकी लि आवश शप है। 
जः विश्न पुरू शमी निनदा करते ह । निपोड 
आकि मुय ही राष्यके मन्यत देते हैं। मनीषी पुर 
सो उके दा नरके दुय देखते हैं। अतः मदाराज ! यदि 


आवस्यसष्डरेबा-जषप्ड ] ० कासे तीका मुमोद और उसका महालय छ 


उ 


दुम अपने छिये नावन गति चाहते हो तोरे अपने सलमें 
शोक मोद ओर मरको कमी सान नी देना चाहिये । 
मार्कण्डेयजी कहते हैं--उजन्‌ ! देख कहर वे 
दोनों मशात्मा आम्य ओर रोमश भने अरे आधमको 
ले गये । राजा नाभागने मौ वरदान पाकर प्रतापं 


आने नगर प्रे? दिया। मतराज ! इन त्म कान 
ससे मल्वेश्वरडी शू करो । इमी तीरे पमार महामाग 
आल्य और मरयजीवी निवा मठिोके माप दिः्प- 
होफको बन हु वे सव आज थी दिव्य नति घरण करके 
2] 


कलदंसेश्वर तीर्थका प्रादुमाव और उसका माहात्म्य 


मापी कहते हैं--सर्र ! आप मैं केश 
नाग इरे दू तर्प्य महाल भाडा । नदे 
तरपर बंस नमते विख्यात एक देवरद आन हापा 
करते थे । उनके मनोहर आधात हुते मि नात 
करो ये। वे शक और भूक जागर अप और नमे 
तरर शते धे । विदि! मल पानिय हिमे सखल 
दोगे घडन भगवान तिव जे हिका हो पं 
जार वर्पो एक देर शेरे । उनकी तला ओर 
(किन शको बहा भव हुआ और कहे तपा 
हो । को शुका अत पक हा 
गे । कहो चर उन ह (तेन ! 
क ए 
कलहंसने हँसते बुण कहा--महाभान ! मैं आरो 
जानता हूँ । आप देशताभोके सामी एर हैं मैं एर 
नही चाहता । आप रष्छालुलार राज्य कीजे मैं महारेद- 
की आराधना बरा हूँ और रिती देवताडी नही । 
मह्या पह बचन सुनकर इन्द्र वोखे-महामाल ! 
आप मुझे वर मतके जिसे आशो रजी दर्धन ऐगा। 
कलहंसने कहा--देवशाज ! मं भगवान्‌ शहरको 
इर और हसी देवताते परदाकी याचना नदी कग । 
उने देशा कहनेपर इनद कू दामने कमान 
से होट गये । लकी माको आन दशत 
महेन उन्हें अपने नौडकष्ड विदोचन सरूपा ल 
रन करापा। मशदेवजीका वह स्वरूप देखकर ने 
चतने खाक राम किया. और इक अर उडी 
सति की--अहादेव ! आपो नमस है । नीक ! 
किचन ! आपको नमत्र है । आप कल्याकलरूप और 
परम शन्व हैं। आहो नमस्कार ह । दामे निळ घान 
लेबले महादेव! आड नमस्कार है। सके उन्म 
देनेवाले भगवान्‌ दिको नमसकार है । न दूलस कोई 
खामी नही ह, उन मरेर रार नमसा है। महादेव 


द नामो नी ति जी है।उन भगवान चन 
नमसा है। ॐ” लाकडी रानि करनेवाले दयता 
छिपे नमसकार है। भह धुक) सोक, च्मा 
उछ अम्र और शमर दव मे खरप हनो 
महर अहर आमं उन भगान मटर नमर 
है। सबहु शम्यो! आपको नमस्कार है । महाविर! 
आणो नमार है । अनी शोक) बन और पाताल 
फि सहप है तथा जिनके कण्डम वीक थिह शोमा पा 
रा है, उन भपान्‌ (डो नमस्कार है। बर्ष, श, 
हुरेसान, हरे तथा इर आदि नामो जिने ही सपक्षा 
कोप होता है, उन मगान्‌ लिहो बरक नमा है। 
का, बिजक और चरचर अपल्वरूप आपको 
नमस है । मनो ! आत ही पलानी हाटकेशर 
जधा स्य हं। आपको नमस्कार है । उमानाथ | 
आरको नमसकार है । लका, वि महदेव छइ तप 
अपता आए ही हैं; आपको नमस्कार है, नमस्‍्कार है। 
आ ही शोत, अघोर तुर्य कहलाते हैं, आगो 
चर नमसा है । आरे शा बह श्ण चरचर 
हिलो बात है । आप आदि, म तथा अन्तक 
है। डि ओर काललकूय ! आफको नमसा है। भीड! 
नगेन्रनपण ! आपड़ा आधा सरीर उलप और आधा 
उल्म है. आहो नमार है । आपके गुण 
क रूप अकतत हैं। आप शर पशेपकीत धारण 
६ आपको समस्थाए है । ८६, रे) कफ र, गन 
दि, यन और अहकतर--वे आठ तत्व आपकी आठ 
रिषं है। आहे ! आये नमस्कार है। आप हैं द 
अर्क, ग, ल, पूणा अर सबिता, रवि, गभम्‌, 
आख; मृत्यु और अकाश करनेशाके चाता--ये बारह 
जादव हैं। इसी, ज तेक याइ और आका भी 
आप ही हैं। चन्रमा, इसि, चकः बुध और मह 
सी आडे ही स्प हैं। इ वसान, दाच (सर्व ); 


उद 


# शरणं बज सर्त सुत्युंअयमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कल्वपुराण 


ध ( अगि ), यों ( विष्यु ) वषा उनेर (राज्य) 
मी आप ही हैं। विष्यु और बरह्मा आदि देवता आर 
कौ ही कला हैं। चारों वेद, इए यमराज भी आपके हो 
है। कल, बाड; झं, पशः माठ, कु ओर 
संकर आदि झालचक भी आप ही हैं। विभाषद 
(हति), पुरुष ( आतां), शात ग, 
अल्पक दनान परेर, छोय शुरष्यक विच्य, 

द, शीति 


कलहंसने कहा-देव ! इस सानपर _इव्इरेब्र 
मक दीं एस शिवलिश्ल प्रकट हो ओर यहाँ किये हुए 
सदान आदि र्म आश बने रहे । जो मद्य खाधीन 
बा क्यधीन होकर यहँ सृल्युको आह हो, बह आपकी 
आशे स्लोकमे आब । कल्याणकारी महादव ! जो एस 
सोके द्वारा आरडी सतति के बे बहे पापी क्‍यों 
ज हों इछ तीप भाणे लमी शिवलोक चे जायें। 


'वदनन्ठर जिकेन्द्रिव शुनि कलश भी रिट सुनिपोके शाप 
अशकन्‌ शिषके धाममें आकर दिव्य भोगोंका उपभोग करने 
डे । युधि ! वह मैंने जिन कलहा वु नया है, 
दे सारि मनदन्तरके आदि कल्पे हुए ये । कलदूंतके एस 
उपाएदातका आषण और कीर्तन करनेसे कलियुगमें मलुध्य 
«नते वे इष और क्रिल सु रोते हैं ओर 
कार, मावा तथा मोहले उनका पिण्ड छूट आता है। क्योंकि 
इल उपास्यानके द्वारा वे अक वाणी और किनारे मादेन 
जीका चिन्तन और स्मरण करते हैं। 


अर्मदापुरका माहातम्य, जमदमिको कामधेचुकी प्राप्ति, कार्टवीर्यद्वारा धुनिका वघ और घेतुका 


अपहरण तथा परशुरामद्वारा 


मा्डेय्ी कहते हाके ! नदे उर अनुहाने लवे शिवपूजा ओर तके डिये तथा दषा 


तटपर कपिलासंगमके बाद बैदूर्यके पश्चिम भागमें नममंदापुर 
नामक खान पिण्यात है | बां सुते देव, मरि, 
रा, कसी ता माशाची लोग भी निदाक करले वे। 
नमंदापुरके निषातियोंमेले एक जमदि नामक शुनि भी के 
जो सदा शिवभक्तिमें तत्पर रहते थे। वे प्रतिदिन नर्मदा- 
मे कान बर नाना गनु तथा अयु आहि 
मनोहर उपचारोदाय भगान मेडी पूजा के और 
दख ए केक शिम र्म एब । 
एक माख्तक इस प्रकार आएमें खगे हुए, सुनिक्ों खिदेखर 
खरय देवेन मेषे म इन देख क 
जन्‌ मं दारी मि तथा उद बे खनु ह!” 
जमदि बोले--परमेश्वर ! यसे होम ओर वशकियाके 
'छिये कामधेनु प्रदान कीजिये । स्योकि धर्मकर्म ओर इम 


और सिवा शिदे ठिये गोओ ही आतपन्त पवित्र 
खाना गया है । 

महादेवजी कदा-अहामाग रे तमस कामनाओं 
दो किदे हिये पह कमरे दी सह है। 

देश कच मेती वहीं अनन हों गये । 
जमदि दुनि जिन खित कामनाओंके लिये कामपेतुते पाउना 
रे, वे रब उन्हे आन दो जतौ थीं। भवे सोके पमे 
मिमाति मनोबा्छित भोल पदाथ पोर सहो 
(षदो अतिदिन इन्र भोजन झरे कगे । माननीय 
जि और देव्ये मी निकर मदे आधमपर आकर 
उत ति बढाने ले । 

इक अर कुछ र भवतीत होनेपर एक दिन राना 


है. 


शल दिया । शिकार लेले बह अमदप्रिके आशमपर 
गया और इस प्रकार बोल्ा-'बुने ! यह गौ दुरे बोन्द नहीं 
है। एते मेदे दो ।” रतव वह बात सुनकर शुनिकर 
जगति बहुत देरतक होच वचने पढ़े रे। उन्हें कुछ मी 
उततर न देते देख सजाने इनि मतवा दिया और खं 


तीसरा मैत्र दी नहीं है। उसके जिसमें बढ़ा निसान 
और भेह सोचने लगा, किस घामाने मगवानके 
अपहरण किया है । देखा बकर उके तीले आपसे 
ने उलाइ दिया और उबे ही देघरेव महारेवके उरे 


] 


कह उन्हें लटक गाग करके बोल्य--'देसेशर ! ये रमी 


F] 


(यमने करेषपूबंक कहा--“अरे ओ 
ख खड़ा र । मैरे विही एला करके 
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महाल बताया है। इसके भषण और करने 


मेषी बोले--मैरे दम न कायार 
आल इग । 

दे ककर भरान्‌ शिर बही अतां ऐो गये। 
एकर रोहित बह निषाद एथ तीप धारे 
कळे मे चा गया । म्‌! वह दो धिन 
कुष्य महल रा गया है। तैकड़ं पापयोनिमदुष्य र्मदा 
और पिके संदोगरूर उस तेप शिबिकों गत हो 
बे है से बह लक या पहन होकर घाण साग 
र, बह तह तक उमा भामे निपा 
सा है। इक बहो बनने ओर कहो मी सत्य 
अपक्‍नते शक हो जा है। 

जले उस पर एक पन उचतम ती ह, न 


उ 


० शरणं अज सरश सत्युअवमुमापतिम्‌ ० 


[ खित स्कम्दपुराण 


उ विवो देनेवाल है। उज जमी इएे हैं। 
स्वारोलिप मन्वन्तर आनेपर मेताबुगमें राजा उनक आफ्ने 
उप्रोहित अझषने्ताओमे मरे अपि याकदस्वको साथ 
छेकर अनेक मुनिइन्दोते सेवित करपपजीके पवित्र आऽमापर 
गये । उनके साथ यश कराेयाले शवूत्पिज तथा दशका 
सामान मी था | तदसत्तर करों पे उसन खेच पका 
आरम्भ हुआ । इन्र आदि भेड़ देक्टाओंने स्व॑ आर 
वसमा प्रह किया ।ततशात्‌ यक पूरा हुआ । राजा नमेदामें 
वकासतकान करके पुत्र और प्क खप सुशो हए । 
मिर शिव और विष्युका पूजन शे उनके बाने 
अभाषते वे दिव्य विमानपर आहूद्‌ हो दिव्य लोमे आते 
हुए देखे गये । म्मे उन देखकर धर्मराज उठकर सहे 
हे गये और अध्य, जाय आहि हउ वेदछ ही उनके 
विमालके आते आये । निकर आनेपर उखखोंने हाथ ओडकर 
कदा--'महाराज ! आपने तफ़्या, ध्यानयोग, दान और 
देवपूजन आदिके द्वारा शिक्ष और नर्मदाजीके अ्मादते 
सण दिव्य खोड़ोफर विज पादी है।' वह सुनकर राज 
उनके यासी ध्र कहा--'्यनी! सई अपनी 
गरमा फैशनैवाले अवात्‌ सूर्य जित प्रकार कोके 
आताच दे हब ही आपी मी मरि । बा, विष्णु 
और शिष-ये जौयोंके समश कमोके शाकी है ।' 


इस रकार अनह और धर्मणे भमापि 
बार च रहा थ, इते ही देव इस देवि नद 
रत तथा अद भे जुनि राजा जनका आगमन सुनकर. 
मे नमसे आदे । र्ने उन सहा वथपोप 
कपड पूजन हिरा ओर ये सद छोग पणयो आवना 
हट । तवर आरदजीने पूछ! री कौन मे 
दश, ब पति निय, आबम और तोर्ष ऐने हैं 
जदो किये हर मोक दान, होम, ज तप; आद कपी 
च नही होते । यह लव वार्धके कताव ।' 

र्म बोले-उने! नाके उर तहर हेष 
नागर ती है और वहीं खेर मामक एक मिञ 
आ हे, जे कम पवि है। भगान वि दर 
कोई देषा नही है। नमदा बही ढोई नदी नदी है। 
बहकर पृक धर नं है और ल प्राशिवोपर 
दवा साद शे डि पम ध्म है ।० मो म 
व विने तत हो नर्मदा ने त मिपा 
करा ह, उपार पमण शाणन नहीं चाहता और यह 
नी बेक दन कहीं इरत । अहा विध्यु और 
हित ही उसके सामी होते है। 

उगे कहे हुए इन धमाकनडो सुनकर नारद 
आ मर बहे अनब हुए। 


स्तसरस्वततीर्थकी उत्पत्ति, शाण्डिल्या और नम॑दाके संगमकी महिमा तथा नर्थदा-कुम्जाके 
संगमपर रन्तिदेवका यज 


सार्षण्डेयजी कहते हैव ! छतसास्लत 
जामे रिद एक गन पा, ओ भगवान्‌ मि तुरा 
गान किवा करता था । कह गाने बजनेरी विदाम बढ़ा नितु 
था परंतु कुछ काले बाई उते मदि वकी रत पढ़ गरी 
और कर उनमे अनेन रहा कहा था । शमत छ 
काममोहित होकर, उमे भगान री उसका ता दी 
और बह मध्यमलके सेकनमें ही आउक रहने ठमा। 
रत प्रकार कुछ काल व्यतीत मेर गन्न उत मे 
जरा दयन केके दिये काल पत गया। उसे शिव- 
मकि विल हुआ देख नने घार दिअ 
अपने पापके परभाकसे चाप्शलयोनियें कम डे ।' तवम 


जे बापा ! षे बिके हुए एस शाप अशा कर 
हेण; हाहा निव म आपको कर दना चाहे" 

की बोले भीत गोग आतेपर जब रा दीम 
कन गरे महेरा पून करोगे। तर श भल होगा 
और इन पुनः कहों आ गद्य। 

श दुन कह गं म चा गया और चाण्डा 
जोते डल हुआ। उत बोजे उसे आने कमका 
ख का सा और बह तीचे हे बत, ना और 
लोलित नू षी विचरण करने लबा । देकपोगले 
नमदा वद आ पी उनमे महसग (पि) 
म ठाक भत तडे पु आदि उरते भगतन पडा 


न आख इशे न साप का नदा 


ज हो च कुं सक 
(स ० आइ, रे, १८।३६) 


भून किया | गनी भके जनकर भगान्‌ सित उसके 
मने यक हुए । उती सन्द (ददी) से जलने 
परपर तिर उनका दम हुआ। 

सहादेवजी बोले--महाजाण ! दुहे मने जो इच्छा 
हो, उसके अनुसार कर मांगो । 

गर्थवेने कहा--सटेथर ! आपके प्रइ नमहर 
यह खयाल मेरे नामाए अलरखतीयके सने वात हो 
और वह विषम भी शसवत सिह कये । म न 
चाण्याक एतं नरम पशो योतिं हो, वे सी 
इ तपे बावे पु हो रडे चळे आई। 

(कहर भगान्‌ मदर अन्व्ान हो मे 
तषा बह य भी शासक हो विको पल हुआ। 
जो सुय शतप कान करे मगान्‌ पभ 
हो बू करता है। कर अपनी एकीत दवो उदार इरे 
सर्गो रेत होता है। जो बहा कान इरत हे 
खमे जते है और बिन परो मखु हो जही है 
पुने उ होत ै। 

शाक्या और नाका संम शब कचो हेलाका 
और भे तीर्ष है । गही शाग््येर लिग भी है । उग 
तीम न करके मवम पूजा कलेने अलु रिए मी 
सर्यि कम नहीं लेता । वँ तिल ओर अलबी आलि 
दल तथा हका विदन केसे हतर ची इने 
सगपतक दन ते है । उन तीरे पान्हा, स्य 
आम कौशिक, कश्यप और खगु-वे तथा अन्य भी 
बहुत मगत जर और च्यानमें ततर रहते है। कहाँ 
साड हजार भुनिषोने उप्र तस्याड्रा अवुधान डिषा है। 
शिलया और नमे शङ 
मनोहर है। होक पह आ 
अम अहो 
द्ाादियतीर्, देषद शीर्ष और देप हैं। दद 
दियीय ७4 पाका नरा केषा ह, बही आनखरूप 
मिडद्गमण महषी सित ई । उवी तमे नाको 
ओ दनय करयतमय अनके है । करी सेर 
ङ्ग कै अशा भरका अमाब है। उसके पल ही पडो: 
हग जो शब पेले बुक करा है । पबे, 
पुष तथा खनद सीन (कप रान ह । 
हिय मिलि र्म सन्ह और रमे मव 
भाक ङम कान करके तीनों लिगा पडन केले 


हि रहते जाते हैं । नदे दक्षिण भाणमें गोष् 
हि । उने डने जया आदि जाप सात क नश 
को ते है 

शन्‌! ति, दिशमह तथा माताम आहि तभी 
आमे यह मादा गते रहते हैं रि भया इमो कुमी 
कोई दे परम धिक प उक होगा, जो हमें नाके 
जके ग्न तड इका णह देगा, जे कि 
खों कपोत दल कर हम पसम गतियो प्रात होंगे!" 

नंदा ओर ले सङ्गमे न करे लिये ोमयती 
जमाकर बि पई है। एर"ई और उषाका हं नर्मदा 
नदीये श्र हुआ पहं खन बरे ठे ोमचती अमाय 
मतीत, साठ, केजतियोग, विपुकवोग। इशान 
और उच दिजे पय उसम मगे है । 
अमायासवाकों कान कले बीज हुना पु होता है; प्तीयत 
गम ओोशुना॥ सताम तया तिगे इचालगुना और 
लेबी आमास एं चरणके शमय कु श गुना 
बुच होता है। दह शाक्षात्‌ महादेवजीका कथन है । बाँ 
रक नामे प्रवि एक हिदिजग है, मो हमा 
जा बरवा है। उले दर्शन औ स मुष्क 
मेत दता है। ओ शोमबती अनासके दिन भ 
उका करता है। वह मेवे इल्थानमप धाम 
CT 

साजन ! अवोच ची न भीमान्‌ रदे 
के दरब महाम या ये । दे शश पर्मामाओंमे 
भ मे आते ये । उसके शमे मुग शो मास, 
सेव और दायक दुम नही होता था । बब मख राय 
ता भनने श थी। मो सब दी इस्फोडे भहु 
दू देती थ और एरी दार मरी खेतौते मुशोमित रहती 
थऔी। छ र ष्व पढन करे हुए रख ए्लरेकने 
आले इहि मिदर बीते पख-हाहुे ! किस 
हीमे निवाय यशही खिद्धे होती है!" 

लिवर बशिएने कहा--राजन्‌ ! पुराणमें लव तोल 
कहकर उम तीदं उबी साया गया है। को नद नदी 
बली हैं। 

तब राजान सेवक, मन्दी और पुरोहितको भहा 
देत हुए कहा उका सामान र ही तेयार किया आग । 
त्‌ दूह निनि देशोमे शी जानेडी आया देते 
इ कएल रे वह घोषणा कत दी जव कि 


उ 


# शरणं मरज सर्वेशं सत्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ संझिल स्कन्दपुराण 


(सब राजा मेरे यमे पधारें !' र्िदेडी आहे उनी 
गन्त नेत उता यमे सत होनेके लिये आवे | 
महराज रन्तिदेव भी अपनी रन और पडलमिसोके खण 
हिय रवप आस्म हो नर्मदाके ठटपर गये | कहों बढ, 
पक्कुष्क ओर पके यूप रमी छुफजंमप बनाये गदे थे । 
नानार भक्य गो पदार्थ ओर पकवान र के गेस 
आहाराने अपनी धी छ यी दा ही । तद्र 


नक बुर तसर उना बड आरम्भ हुआ । उख भूम 
रहय अमिरेष मलक प्रचट कर डति दो रहे थे। 
घा ओर इनर आदि देवता, व्योफगाल, मण वसद 
प चना रः नो, द पत उल 
ज विड गप, ना, रा, उमहि शिव 
का दे कु-इ शो किये रारे पपप 
ररक दिये। 


जा और नर्मदाके सङ्गमकी महिमा, हरिकेश हमरा परिवास्सहित अक्वराधसयोनिसे उदार 


आकष्ड्ेयजी बहते हं-ालमेने हल 


नामरे विज्यात एक मेरा सते थे । बे (शठ और 
जमते औषनःनिवां करते भे । इहे ही धस और 
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शोक और पीहा वाकळ एली थी। 
अत्नत दशते अतर हो पवित बोली, 
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अधिहिर | प्राकमीका यह वचन शुनकर इरिकेशजी 
ररे विल हो उठे और इश प्रकार बोले--'देकि 
मावे औख मोंगकर ससे किये इडर च 
उत्तम अन्न देता ही हूँ। दूसरी डोई इसि करता नहीं, 
फिर अधिक अभ मैं केने छा! । 


ह. पः बग आहन कनि किलर! छा 
मलस मलुखए कार वा नदनस्य भ उड केत करो 
पिरे एर इक देको चुनना वन्छ कला दे और खेठ 
क नेर बिर भान का मही नो ( का) बना 
क चा कमा है। 


हाणी थोलली--पदि बालक और एद भूस पत 
के, हो साला हमान पाप लगता है । अतः दान प्ण 
बरे भी आसे सालोक पालन ओोषण करमा चाहिये। 
कहते ह इसर अयोणानेश महारण अमरता को 
हन्‌ पोर है। पं दाने किये बहुत द्म 
मिशी गाण गदे ये । यि गों, श्ण और घन पाइए 
दे कद शे लो हैं। हों थव शालप्ामनिवाली आहत गये 
के करों आप भी जाइदे। 

कब पके भरणोणडी सछा लशी भी 
मानौ और आळसे शाप के राश अरी महाप 
गे और जों लिग छग डे, बं नने पह 
म अवेश किया । मरक अमशीे उन भे आणो 
देलक मक छरा और अपे दात उन शा 
दन किया । ता्‌ उतदोने पूणा--'विध्वर ! आप प्री 
और पचो शाप यहं दिशलिये आये हैं! भे आति 
ह त ईन का है। अतः ओ उचित एउ आवापक 
कछ त उने मोतिये ।' 

आहाणने कहदा-राजर्‌! आप मेरे एक-एक पु 
खो बोडी नवरे डवे पात धन दौजिये। धा ही 
उज ओर होसके किये डम भु हषा हणे भाले 
नित इस हजार गोद रान कीनि । शसके अतिरि 
ए करोड़ सरडा तथा उम बम और आपण 
अन झरे । 

जाही पह कान सुनकर महाराज अमन बही 
अदे शाद चह सब इछ उन रित किया और आनी 
करि उने लयन स्वर पहुँचा दिया | एत रर 
ड म्‌ सले परतन करडे दे राजव दर्व 
दसी मि आननद मोयते रहे । एकर हरेश इण 
आपसी पी ओर युभोे शाप अनेक मे मोग भोगकर 


आतयसणडरेवान्नण्ड ] ॐ मादेश्वस्तोयंकी महिमा, राजा सालद्धापनका यज्ञ ७ 


उ 


लानत सु पाल हुए । मरके पात्‌ उ तिर्छ 
मद छल होना पढ़ा । रा मति दवद 
होता है। उठे ने किए मनद दर्लन हो खला है। 
जो हे सोमे मोहित और कितवा होकर शा दान 
एन करत है, उतका ररते गिएसा आवमा है । 

कह मसरत असती खी ओर पोक साप कुहो 
पा और बारद कप भसा रहर इल चिन्ने पढ़ा कि 
शा ज़ मेरा कह गरर फी रार छूट नहीं ला । 
भव मैं आभे पापडी शाके लिने अति रेश कहग / 
त उत्तम वा शास "रनेशाली उडी पुती दीने 
आने मझा पतन कास! आ यह कब 
पम अक ही नड होता है। अतः लकड़ी एकी इरे 
आप जसे आग का दिद और मैं नमायली ए 
पले सं है आमे रे कडेगी। अफोे आये पति 


उले देखा निश्नव ढरनेपर आकाप्तबांजीने उसे 
अश्न ! 3 मत्यु भव नहीं है, कुल्ता और 
के श्गममें कान इरनेसे अक्षराकषणयोनि छूट जाती है। 
डके कान करके किल्या्रेशवस्की पूजाते मनुष्य रलो 
उ, ऋकत्ललमोमिंे अक होता है और मो 
अत होता है ॥ देश ककर आणी मल हो गषी। 
न लने अती खी ओर पे खप बह जाए 
बहादेवजीको प्रणाम किया ओर कुब्शा एवं नममंदाके सङ्गमे 
(ल खन करके महादजी पूजन का । तसात 
द कर कब कम ओर षे रहित मका णु और 
लिक सर करते हुए आने परडी भाति प्रम्वछित 
आमे बिदा सरके ही देश कर गये । दिए तो उन्हें 
कषत दिम्द देए आलि हुई और वे बरहतेजेमप ६रीर 
आल इसके दिव्य वमानस ठर मको खो गे | 


मपर आगे ति करी देख शमी डश पिष शे दक शो आठ दि ै। 
a 
माहेखरतींकी महिमा, राजा सालड्भायनका यश 


मार्कण्देयजी कहते है--तत्‌! बेप बहो 
तध है; कहते द्रत जो एक शो भि 
है उको भीतर सान शिषे अदा ममा है । ओ 
रा मुदो, मात होता है। चह विक्लोकमों आनद 
मागी होता है। करों किश्तों लिक और जककी भति 
दने माता और पिता दोनों के सतर मढा 
काकतक दूत रहे हैं। पाचीन झले अके दाण 
करों अदश उच पड किये गये है। इने मी बही 
दुन के देवशम आत का है। सीर 
आईने भी बी राले को वक हेमे । शकर! 
हेरी बात है। अरी ती रग दसत म्ल, ओ 
मश्‌ भगवान्‌ दी पु्र थे: चती नारे पर 
तकि पे। वे सदा कक ओर दानमे करू रहते थे। 
उनके शाहनद्ाक्मों उत्तम पुरी अवजारे भीतर कु 
रोग और बावा कट तरो भी नहीं डोज था। 
हदन उन पशमे परम धमासा रडि शान 
हुए, मिले रामले मजी दी बललाकय हई 
अचानक सम थी । गो ख ही इछुक दूब 
देसी थीं । एक शमय अवोष्याके रे सट वकक 
कया कहीं हुई। तशू देली मल्य ओर कह मे 


को । पल, त वष, अठ, देखें तथा चार ए 

म नह्माइ हो गे । डश छप देता, 
अतु शषा मदने बहा भारी हार मचा । इ | 
आले देवर आवी हुई त आपतिकों देखकर ररि 
अल्ावलसे बही त्ख हुई । उने शोचा “जमर 
जेर आका मेरे दात कोई पा नही हुआ मैं बदा 
ला-क धा उतरेल भगवान्‌ आशिका पूजन 
जला हँ । आन ओ शि मि भी ने इल 
कह कि, को भी मेरे एमे यह विफसि कनो आयी / 


दसि बोले--मएहो ! अनवने मोक 
बचन नमर उरे अदशर कोई उपाव करना चाहिये। 
उब सजाने झनतभाबे आठनपर दडे हुए महर्पियोंके 
कक खार अना आए पूढा । उनके पूछोपर 
मेय इल कार खोले -“याजन, ! भूत और भविष्य 
आके ससे कामका शुरू एन महाला माणे 


3 


4 शरणं ब्रज सये मृत्यंयसुमपतिम्‌ + 


[ खंत स्कन्दपुराण 


सुनके आधमपर आऊूट तझे साथ इस प्ण्नपर विचार 
करों । ये सनि जोओ प पाच, गनद उसे कहना 
करा चाहे ।" 

तन्त राजा शालक्रापन बझ शप दि रषः 
प आल हो नमे, तडा गये और कहाँ मनो 
साप पडे हुए भु मेरो रणाम करे बेट मे| 
त मने उने कुलम पूछा । 

राजा योळे--नडन्‌ ! आज आएडे नरजा 
दर्न कलो ई तजु हूँ । पर! मे रूल मक 
कया होगा। पह निता दे कहा पीड़ित कि रहती है। 

मैते कहा--अजके कुमा्सामी होनेसे, 
और बझ इह पहुँचानेशे ता रणत्क होर 
बते जो महान्‌ भप्त है, वप एन ल 
है । अतः एस बढते बि पे लवे म नदे 
तहा आकर सपश करों ओर मेती दपर 
आगा इरे । एके क्न उच्टकडी शहत होगी, 
बादल इच्छे अनुशार कर्म इरत और पक सकि 
शण काय पूरयत भने कशा । नुम भी पोषे 
भूर आभोगे तथा राज्य और सर्म मे । 

सुनिक/ यह बचन सुनकर राजाने मुनियोसहित 
मु नमस्कार किया और कहा--रतावने ! आउने कच 
(क मो इ कताया है उसे मै असमे उपर आता हुत बहा 
अ मातता हूँ। वह कहर रखने अव्यु दे 
मकर आपनी शनसो और राजझुमारोंडो बली 
साथ बी वाया । उनके बुलेज मामकी दक इर 
आढ राजियों) रामार तथा परहा क्रम काज असेवा 
अन्य क लोग भी यला प उसि हुए । त 
राजा शाल्कापन दुख अभाम बरे इ अर चे 
“ने ! भ दौजिये शरश पस आरम्भ किक आद !९ 

मैने कहाते पिम भके लर और 
डम मि राओ तथा वही अन छर शि 
का मी बही कह अाओो। 

तव राणने परे डिये विक, कामदेव आहि हूते 
षिका परण कमा । पणे मोते बहे सगे 
खगाय गरे, किसे वहाँ बही शोमा हो रही थी । कुन, 
मदी और खुबा आदि रुप सनव छे । नना प्रे 
मश पदार्थ तथा भतितिके रख सकर ते 
गये थे ।बदपाठी ब्राक्षणोंढ/रा देवताओंका आवाहन ओर पूड 


हा गरा । दोषं अकि आधान हुआ । भूमि 
आलत दो उडी । नोक उचा आक मन 
उठा । आहुकियों दी जाने लं । इक मर विधिपूर्वक 
उ दूर होनेपर अब शब होगा आपाने हिव नर्मदा 
मे गदे तव उना अड यला दिली दिया । यह देख 
समझो बढ़ा आं हुआ । उने मिर शी 
मूढा क्या हुआ पर्ण भी बरी नही हुई और 
जा खो शना जठ था, पह भी दाल गया । एसभ 
क्या अरा है? 

राजाका मएन सुनकर दुरबासा बोळे | 
अर ठो कमी छोडोको आमी है । तर, होम और पदम 
होक न हैं और पहा एवं दकि पमार 
आधीन । को कब कुछ विधिक्त्‌ समच डुआ है । नमा 
अरफकित हो री और मेध अभीतक पानी नही पात| 
ले हात होनेकी आवशयकता नहीं है। ज चही गयी 
३, नर्द ने आनेकी बाट देखो । 

तब राजाने नर्मदाकी स्तुति प्रारम्भ की- सुपर! 
जमे नमहर है । शङरतयजे ! शे नमरकार है । इडा, 
सका उना गह अपव, बाता गरी, शमि 
वी आह, वी और गौरी सब इछ मी हे। दी 
नी नका लमी हो। वर मिते भी 
जीय के गवे है वे १९ मे ध्याह हैं। बमल चरचर 
उत्‌ 3 अजे ब्यम है। जतन ऐता कोई खान 
नोदी दा ओ उमे जच आशत न हो । वरे 
जमे सन बरमा दत हर शब जीव प्म गतो 
खत होते है। 

_अमिततेजस्बी राजाके मुलसे यह सतयन सुनकर 
मदयन उन्हें अत्यक्ष दर्शन दिया और कहा-- 

(5० मने ओ आमिल हो, उसके भतार पर 
बंगो। 

राजाने कहा--देकि ! म लात पके और शत बे 
अकहोसे अक्ष करे । 

ज्मा बोली--या्न! हो, वह करदाल मे दे 
य दे दिया 

देर रने भे नर्मदा जरा हो 
हिल गरे बहने मी । गता आलक्रावनका वह 
हुन च्य दसर यर्मण्यरण शमी मरि उनकी 
शा करने खगे । तदनतर डन कपन न्दम सान) 


आक््यसण्डेयान्सण्ड ] 


# स्वेतकिशुक आदि तीथोंकी महिमा * 


उ 


अवगाइक, आलान और दृतं छिया । तत 
सरस दक्िणा पाये हुए ब्राह्मणोंने वह सश नमात किरा | 
जो जिस सुकी कामना फरत उगे बही बर दी कती 
घी तदननन्‍तर शिये आकर उमस,मनोवाप्कित लो 
को देनेवाले देवत मडके लित मोतो: 
दाता उम आर रे विष पूजन दिया । पूजे 
रे उपचार 'ॐ* मयय देशाप शब्मयाय नमो नम 
इल मले चढ़ाया गया । पूजा समल होनेकर राज्य कहीं 
बाण जोडर सह हो गये। रसा बायी भग, 
शहरके चरणके तीचेसे रफ हुई । उसका कह प्रका ढल 
दषा पनित हुआ | तदकततर छश हुए मेव 
देवता भेत्‌ ! दम मनोकाम्कित 


उनके देखा कडनेपर राजा सालड्षायनने कदा-- 
देओ! आतोत इमी इक खानका सिग म करें| 
रे रमे अनि आदि दोपोमे पीड़ित मस कट 
मू हो और बह जा कले । इसके विवा एस सानप 
_आदवनीद अन ख्व ही तरा विधमन रे । 

देवतानि कहा--यनन्‌। धने ओो कुछ बरा है 
उब तप ए हेगा। 

केश ककर गव देवता पे अनतधान हो गये। 
रक रख्य पुनः इदि त हुआ और छर इच्छ 
नुर कस करने छे । बह पठ पूरा करके राज खाल्कापन 
अपने मरो तथा अन्तर यनपे आप टेकॉनिर्मित 
जोम होट आे। बदि! इक म्र मैने दम 
उमम महल सुनाया है। 


सतक आदि तीपोकी महिमा 


मार्फण्डेयजी कहते हैं-उचितरेर ! अमरे 
गवै लित तु नाक पाण्य तौ 
माय दुनो, तिले रान कषे मुय लकष 
आत होते हैं। परो उतम भिडि प्रान केसाळ 
शेति& म लिङग हे तथा लर्ण इल बदल 
शले तइ मेय भी कहीं विशन है । 
उसे वाद वर्ण नमसे प्रवि एर हरा शार तर 
है, जँ होकमे कर नाले जम मेव विमान हैं। 
उस तीष माहतो गर सर्गी लि हुई 
थी। करें ग्र और पुरेर हिक्न निद हैं। 
नदा और दनवस शङ शर निषा है। 
उरी तप तिदो दमला नहेर त्न । बनेर 
और पूर विज्ञ भी वही हैं। नर्मदे उतर तठ 
डम न्दु है। पिशा नामे रि एक कर्य 
कै; मो कब भनपोळा निवारण उस्रा है । पह नडे 
कया साइकेअर किक है। 

माड ! तदनन्तर दय रते मिम दिदी 
और आग। वश शमी और नदार लूम कै; ओ नद 
ता मार करपा है। कहीं भोग और मोल प्रदान के 
आल, शभर विल्व है; ओ तीनो सोरम विलत 
है। बह गदभीकी ओोनिके धुरक दिजे ह । यह 
मण्डर नामक तीर्च और लिङग ई र मण्य 
नेता अप और मु लिडिधे आल हु हैं। बहो 


प करके अदु किए इस संतारो ऋ कीं लता । 
हों लि और जक देने तथा विष्वदान करे अबतक 
चरा और य्॒वद्ी सता है, तक्तक ते ति 
नी रती है। कह जो दाल दिया खता है। उसके पपरी 
कई बला नहीं है। स कल्ताएतीपमे आप, नो 
कब तोपा भे और शाप है । ब ध्न इरा 
खगं आते है और मेमो त ै। 

बुम रसी शाजघुमार भीय और अमण 
बाकी शीतके शाप पढ़ों आहर नदे पाए 
हुए ४। दे दोनो राजजुआर भगवान विके अवतार 
म और हिलाडी आर! खन करते हुए एस मागे 
कलने गने थे । उचने शश भे तीर्षमे सान करके 
मिर महादेषओडा पूजन किया था । जएँ उनका 
स्लान दुआ, इर स्थन पनती के मे प्रि है। 
र्त सकेर कथा थर विह हैं, नो देवताओं 
और दनरोदाय बत हँ । उग तीरम लवन 
हेरा पूरन कटे मनुष्य गणपतिफदकों पा 
तब है। 

दे! रतत पुती शिबाठयको आय । वहीँ 
ज मोहर माहिती पुरी, मिरा दर्शन करके कोई 
म नने नही हिस । पह अल्ली भाले नित 
यरा निदान है। तदना कोडिती है, जह 
सटीक वङ्ग किशजणान है। उतकी पूजाते जोब 


ज्जर 


युना बढ़ आता है । उसके वाद द्ामेषतोय ह, 
जो भोग और मोत देनेवाल्य है। वहाँ तिल और जके 
सग करनेपर पितरे उतम गति होत है । कहाँ सकन 
करनेमाअले मलुधय तेजस्वी हो जाता है । ल्‌ कना 
और नर्मदाका शक्रम है। जो देवताओं और अहुर 
भी नमस्कृत है। राजेन्द्र | उल सममे सुनेर लिमा 
है, किसका दर्शन केवल गोगियोंकों होल है। सारण 
मुय उसे नहीं देख पे । न्मदाके दक्षिण तट 
णीध, उडगगेशर और केर हि ह ज्यों काले 


कू करदा बहम सान कसे हि व्यय । 
बुधि! उश ती जिकने स्नान कर लिवा, वह वित झा 
संस जन्म नहीं छेता । बरदा सान करके करमर 
लिङ्गका पूजन करना चाहिये। गरो मतरा त केले 
मत्य स्गोकको मात होता दै। 


= एम बज सर रह्युंडयलुमापतिम 


ल मात होता है। बहा दिये हुए दाना पुष्य टे" मूलको आल होता है, वइ सब 


[सं समनदुराण 


बु हो उमा 
मेरो आननद भोगता है । आतः तुये उचि 
१, रह घच होकर महारेवजीका पूजन परे और 
कहा से तिमी एवं करणाका भाव अनवे एसे 
र नान्‌ पुरम ही म ओर दि होती है। 
कब आणव वगो ही यु होता है? बह विचारकर 
जनके दिये शल करे। जो पुषे नही है ऐसा 
कर किशा हुआ पुष्य शम होता है ( नि किया जाता 
रहता है ) । ब गो नर्मदा श्रम हो 
है। अन 
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पूजन रके मनुय अहता 
है। इतना ही नहीं, अन्तै 
है और उके वितो 
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युधिष्ठिर बले--डुने ! राजाओंमे भे मान्धाता तीनों 
लोमे तियत हैं। बै उन बिमान राजाका चार 
इक चाख हूँ। 
कहा--जहाभाग! इवा एक 
बुक्ता नमक य हो गदे हैं बे शि बहुत पत 
कनीन ही रे । तब उने अपना राज्य मने 
आधीन इरे बनव अबेश किया और रो विधिर अपने 
मनसा सरम करके फछमूकहा भ करते हुए बही 
आती तस्ला की। एक दिनड़ी त है। वे रा धन 
3 हि हो गे । उसका गल ते समा | तप वे पानी. 
के हे आधे मतर गये । शिका शम भा | शव दोग 
को नदे थे । भतः उनके मगनप भी हिने उनकी आत 
न इली । कि शक्तिशाली ऋतिने उनी राज मुना 
ख डु माले डिये मेस अभिमत झरे एक 
द छल स्थापित कर ससा था घ्य हुए राजा बहे 
केले दहे ओर उडी जलको पीर सो रे । धाते ब्याकुल 
गाड उन सीतल जलो कीरर बहुत सुखी हुए। 


अ्घसतपलाणड रेवा सम्ड ] + णारे त पुरा भगवान्‌ शङ द्वारा संदार % 
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तदल बनिये पह बल मादन हुई । उने 
किति होकर पूछा--'किशने कलसक ज की किया है।? 
दुबाइ कहा लो ! कह आम तो कैसे ही दिवा 


सखा गया था। इसके महायलदाल्‌ ए तेवत मु 
र्षपमंफशवण पुरा कम हो, इक संहे मन्सब 
पि गा इस जलता संर दिया गदा था । वह वे 
हि पीने योग कहीं था। भाज दे द्वारा ओ हार हुआ 
है वह अबस्य ही राले म्हित है। महणा ! इक जहो 
के तम गर्भवान होगे | 

तदनतर ह पिबात्‌ र युनानी की कुछि 
स दक कमान तेजी पुत्र उस हुआ । को भी 
रागी मु नही हुई। उत शम मेची इद्र उस 
जालकड़ो देखनेके मि आ । देवता पूछने खेदे! 
इ किसका दूध गा! इर सले“ मा घाता 
प बले पन कला ॥' देश कहर उतने बाके 
ह अपनी तर्जनी मुली गान दी। सहक पहे इप 
शाप उह भुका अतरत पने हमा । ततद इने 
डा पान्था! कह शष नम रल दिया । 

एव मरार बालक नधा कोल्ड केतक इन्डी 
दनी बदर बहता रहा। उसे आहुरेद आदि दिल 
वो शन देवळ उने चाक हो गा । आब 
नामक पतु, तीके याल और अमेद इनसे तल 
उनके पाक सतः उपिल हो गये । एने शम देतो: 
दे हा मान्दा राजयामिवेक फिया । महार मनाला 
भह कण लोडोंको उभी प्र सत बर किया; डे 
अगवान, विणे आने तीन पोले विही नव दिका 
था। उन माका ५गनयकर आपत गिन सता 
वेसो राज सबं नची ठेवाने उचि हुए इण 
मरार उनचा तची स पच्च अकि भ । उन्होंने 
मजुर दकिगावाे अनेक बाया भगान पजन किया। 


उन परनि, रूम इदान और अमित तेजसी ने 
जति यहा अवन इस्के इनके आये महाव प्रात 
छि घा । उने चमक इषया पालन किया | उन 
अहरा राज्य इन गोष वतक चलता 


कलार! वह दरशन है । उदि पपतम दशमे अमर- 
क पत देखा आता है । उन्होंने आमर्द 
डेकर मिवे आगे सी वलो अन्न करके एस प्रकार 
जकन हिवा उति बनवा परर ! आप 
ह आहात पर है, आप हौ संबासखस्प और 
करा बहर करो है; आपे नमस है । ॐ” 
मेरो मरार है । भगवाल म्र और भगो 
नसर है। तीन मेत्र और तीत मूर्ति धारण परा 
हो खोडे सामी आरो नमार है। काढत, नर 
गेत और सुहत आपको पारश नमसा है। जो 
हो अकिदेन भादिवेव भगवान्‌ $“फेधवरका भान इरे 
उनी एस सारम पुनरि नहीं होती ॥ 

कालरूपधारी डैकारस्वरूप उमानाथ महादेबजीने 
यह स्तुति खुनकर राजा मास्थातासे कहा-सुरत ! 
अम सेबर मनो । 

क खोल गन ल 
मेन माता नाम चारण करे और आपे प्रदम 
दवान बर आप । यतो मत्य दान, तक, पूता 
आईन करे दे पामे नियाली हो। 

आन्धाताका यह वचन खुलकर मेषी पोले-- 
दे! मेरे गइल बह ख डु होगा । इ प्रकार परान 
कर मा मान्ाला आपत पुरीको छोर गे पधि! 
बह मान्धाता उस्म चरित्र दुख बताया गया । इत 
लीप महव मान्याता आदि नण समू मनोवाम्त्रित 
ना आल करके भगवान्‌ विधे घाम विहार करते हैं। 


बाणासुरके तीन परका मगान्‌ करके दारा संदा, जालेश्वरनामक बामतिङ्गकी उत्पत्ति और 
बाणासुरको झिबलोक-आ्रप्ति 


मार्कष्डेयजी कहते ह-अ च नानव शमि 


| उदे एर अख दज बोलक महदेवजीडी आरापना 


[ए भे देय हुए । उनके मामी भुक नाम ही। इकते कुछ हहर मरेपजीे करा नध त कोई 


दाणा था । पह आणली सए सुजाभके फारण विख्यात 


ने स मोग के" 


उन 


® शरणं जज खर्वेश सूत्यंजपलुमापतिम्‌ * 


[ खंत स्कन्दपुराण 


बाणासुर बोला-अभो ! मेरा नगर दिव्य एतं 
सम्पूर्ण देवताओंके लिये अजेय हो । आपको छोड़कर दूसरे 
मिती देते हिये कहो प्रदेश धना अन्त बड़िन हो। 
मा बह नगर मरे हर दनेश सि रे और मेरे चलने 
वह साथ साथ नाठे मेरे ने अनुकूल का रहे। 

महादेवजीने कामश] । तएन मगान्‌ 
सिन भ बासुर कहा- दि महादेवजौने कपुर 
दुगे मनके अनुरूप दिपा है, तो मैं मी तमे बेश ही 
दय घुर देता हूँ ।' ततभात्‌ दोनों देयता कीस ओर 
किने पष होकर का--पाणाुर ! अब तम शीष ही 
माके पात जाओ ।' त सलि पु आहाके अत 
गया | मीने उसे दषे गावा और कहा-“क्‍्ख ! 
भगवान्‌ शिव और विष्णु दोनोने दग एक पुर प्रदान 
किया है। अतः मैं भी बैल ही एक पुर और वमे देता हूँ।' 
(ल तीनो परो त करके हर नपु नामे दिनात 
हुआ। पु! इछ प्रकार बरन पार शस भुके 
पिलर शक्तिशाली वला हुआ कागाहुर खाशा देषतओंके 
किये अफ हो गया । उसने पछ वियर, देव, दाक, 
गन्ध और रे सहा निपालशनोको नश कर दिया । 
बाकी पेद तइ ड़ बली । इनर अमपतीपुरीसे 
डजाड़ दिया | उके असाचाएम उदि होर कर देवता 
महदेवजीके शत गवे और इ रा सेमल ! 
जाले भिन तथा भाजने भी बालो बन 
देकर भोव उना दिया है । उसके शाप दुद दी बि 
किममी नही है। ओ भी उसके शमने लड़ा होगा उने 
बह भस्म कर शता है।' 

महादेवजी बोले-देफ्ताओं ! तुम लव होग हील 
करडी स्यामे हो और बड़े कान्‌ दो। शत लोग 
अजित होकर आओ और पल निपल वनाश बे । 

सर सुनकर कब देवता तीखे भक लष शतार 
किप गदे। हित उग देने ल्ला देवताओचो 
सभर पराल कर दिया । उन शपे अब्र मी छीन 
हे । देवताओंके घोष उस गये। वे इतोल्ाई होकर. 
पुनः मादेव समीर आये। महेन पूछा--छुमः 
लब छोगोंने वहाँ जाकर ससा छिया ?' देख्ताओंने 
कदा--भगवन्‌ ! कया इ, इम उबा पाव कणन के 
में असमं हैं 

देवताओंकी यह यात सुनकर भगवान्‌ शिवने 


कहा--अच्छा तो शत महादुषट जिपुरका रशर में म 
करूँगा । कह हर वे कवने नडे और जरं विपुर था। 
उरे ख थे । उनके लच देवी नी मी यी । नेर 
नद महा, महष द भ, षे (गग) 
सद) महादीर पुनत पाण, मोएर गोमुख 
इसिकर्ण, स्थूठणह ओर होइ --बे पंद्रए कार्षर 
मी भगकर्‌ सिक्के शाप गे । ये सवके सब मेप 
उल पए मे । हो बा्‌ वरूप भ्ौदेल नामा 
हि बव है, कहीं ठहरकर महादेवजीने दवी कहा 
“के ! बही बिषालु मारना उनित होगा।' देशा 
अस भगा आइने उत र्तो अपना प्रथन निषा 
रक अना और भाक विएट रूप धारण करे फिताक 
नामक धलुप दापने हिया । किए एक देणो पताके 
और दूरे मासो दया तपा भरतु ओर 
स्य ऑफर अझेर नामक आग महार दिया । उस 
अन्न इज्य दोकर चिएुरडे तन शण्ड हो गये । उसे ईए 
सके कषिवजीने नर्मदाके मे शिया दिया । बरो गिरनेपर 
कर तपातो भएन करके रशातकपों चला शया । 
के बो जेर नाम तीं रट हुआ, ओ तीन 
मोझे वात है। आका दजन करोमे मदु 
ते चुररार का आ है और कोटिश गोत 
मगान्‌ सिषे धाममे सुक गिषाल इशत है।जो 
बहो कान करते ह, वे तो स्वगे जते हैं और जो मृत्युर 
जआह होते हैं, उनका घुनरन्म नहीँ होता । युधिदविर ! 
ब शर और ले त्न इरे तथा पिणत दे 
उक्त भगवान ह और म्मदाजी सित हैं। तकत 
सित हे है। सला शान मयित विपुर 
जाक अयो नदे तिपा दण कौन पारण कर 
स्ता है! इत रर अघे धा हु बाणाय ही 
(षश (नामड बरिच) बा | 

जपने तीनों पुरोके दः होनेपर बाणासुर भयभीत 
हो भगवान शिवकी इस मकार स्तुति करने लगा 
अनादिरेष! ईश आ नम्र है वधेर ! आपो 
जमला है। महेश! आपको नमस्कार ै। शद ! अशनी 
ह! नराला जि ! आपको नमस्कार है। भनम्तुधमय 
खले विभूषित आए परेको नमसा ह । पाप ! 
जीत ! उत्स और पान रोवे व्रि ! आसो 
जार है । खब रोबो नडे साथनभृत विश्वनाथ ! 


आवस्त्यखण्ड रेवा-खण्ड ]  अमरकष्टक और यक्षपवंतके श्रेष्ठ तीर एवं लिक + 
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आपडो अमस है। पन ! नियायार ! माके ही 
उप््रवरहित आपणो नमस्कार है । हरा प्श शेषा 
परमेश्वर | आप शभ बगे स्वामी हं । आसो नमस्कार 
है। भूतनाव | जाय ! र्धा ! आपो मस्र है । 
सि भंत मो और छात पाळे आ ! आ 
नमसा है । निने और भिल घरत करवले निक 
सरूप आपको नमसा है। नरर ! देवता और अहुर 
दोनों आपके चरणोंमें नतमस्तक होते ह, आस्क नमस्कार 
है। मदप्रभो ! मैने आसो जिद चे काण 
आपके तिये कुछ बनली सता की है; आप उते अमा 
करें । भारे गुण वर्न मे चोन कमथ है। 


आर्कण्डेय कहते हैं--आणालुर्दास की हुई 
इ सि खुर भगवाल, शिव उकार म्न हो गये 
और शल प्रक्र बोले--दैल्पराज ! तेवाप्यघजनित तुम्हार 
बह दोग छमा हिला मया म कोई पर मगो | 

दुर बोला--देव ! मैं अपने परवारहित इली 
उरो आपके उन क भामो जाडे, नहँ पनमा 
अब कही है। 

बाणासुरका यह यजन सुनकर महादेव्जीने 
हादेन दुम भे प्रदर मेरे कमी निवास 
झे । तत्वात ब दिव्य विमानपर आरद हो महदेषजी- 
क पराए उनि इमे चछा गपा। 


अमरकण्टक और यपरके श्रेष्ठ ीर्थ एवं जि, राजा इन्द्युम्नका यज्ञ और उन्हें देवोंका बरदान 


आका्डेयज्ी काइते हैं--यधिहिर ! अमरक्ट 
परतर शक ओर अत्त गुल यका निकल है। उव 
मि लेकर नद नदीत हय तौर्ष आहत पिष 
मने गये हैं । अमके रामे वह त है, 
जो विस्शाचलका कन पु और परह पता भाई है 
मे अमे करी शोधणे नामक बढ दिया घा 
और झे मी उठी संतर भबमेष वरा अदु हिका 
का । मवि दधीनि तथा अन्य देषकओंने की केश 
किया है। उती बढ पतले चदु नमी 
दक मनदी निकली है; जो ननंद कार मिही 
है। वर सङ्गम विश्ववल्याल तीं है । उसके तट पे 
दाक कुश पीर दैले ह। उनके केर दे पिव 
को मोक्ष देप होते है। ना चठ और नमदा हम 
है और नहा वह परत कै इल दोनो बीजी भिन जो 
आदका अतुशरन करता है, उसके पितः पूर्ण दस होते हैं। 
जो य कान और मदे एवं चेर ररी का 
करता है। उव मुकी को$ पुनः गणना नही होती 
बह इकत हो जता है। चुषिडिए ! र महदेव बहने 
खित हैं। मध्य उनका दर्शन नहीं इर पे । देका, 
अशुर और नगकंदाय उनका पून किवा जाता है। 

सुरा नामे अनिद एङ मित्य जार मे । उनहीं 
पता भीक नाम पूता था । वे दोनों दत 
जैमिपारप्पमे निवस करते थे । एक हिन पर्वे 
काता हने दाने आने पतो प्सा इते 
कान! आज मेरे साथ साल सदे, निक 


मले वज बाको पिष करपा पुत्र घाल हो । पे 
हा तु पथो विशद पाता है। पुने देषा 
और सतर त दते हैं । अतः आप पु उत करें 

आ्राह्मणने काहा--विवे ! भान अमावास्य है। इसमें 
मेनका निषेध किया गया है। अतः आज बढ नहीं करना 
जदि । सिते डिये तो आरे दिन मैधुन पपे 
जल दे । हो अनाहत दिन हारम भी पीत 
करता है, वितर उता आथ भोजन करते ई । उसके एक 
इनो पचो लोप हो गया और दोनों शिषाराधनओ 
हतर ही गे । 

और गहे किम और नाकि उसर तेर 
समक सिग है, जो उम मिद देणा है। उसे 
कत्‌ जगदी सोमनधरा हो सरूप समो । यहो 
ही और बिकने त्या की थी। नदे सर 
कविजीदु्ड क विख्यात ती है। वहाँ खान करमा 
मत्वे कन्यादानका फर म्रा होता है। वहां तिदित 
जक देने और असदन कप र शावि्रीलोकमो रहकर 
दृतिडान इरत हैं। 

वधर नाम रि देवताओंके सामी जनदीक्षर 
मनापा पडन करक कर जोग दिपा प्रात होते हैं। 
उविजीकुष्डस खान करे उके अचे भगान्‌ शोमनाथ- 
जा पूछन को, कामे उन मुरा पुनः इग सं 
अन्‍य नहीं हठा । 

मर्दय कहते हब! दयम इरन 
न लद <+ सा ह मई, नो अपाक अधिपति पे। 


# शरणं वज्ञ सर्वस स॒त्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त सकशवपुराण 


उन प, पन और ऋलनॉंखहित मू का 
डन किया या । उनके रमाम चो बोके से 
रमले तसः ये। परेऽ धे ३छालुकार द 
दनेबाली आमे भी ओपी इरी-मरी लेत रोषित 
होती की । एक हिन शज शुने मषिं बहि 
पूछा--'महाने ! मं अल्यमेथ यर णा चाहता ह को 
किस तीरषमे उठा भवा कहूँ १ 

बदि बोले-- राजन्‌ ! दवा र्षण आपको 
जी समत हैं, उस प्रकार आझण शिन शरा आरो 
यला अनुझान कर्ता चाहे । उस लम शाकवयाये 
मीचि, शतप, आत्रिरा, गौतम, दुरांछा, व्वचन, भूष, 
महाधुनि कश्य तथा और भी बहुत-से उत्तम अता 
साढन इषे शनी पेटे थे। माए सुने 
उन से पूछा--बीस तीरषये ता हुआ पड मनोषा्छत 
कह देनेवाला होता है 

ऋषि वोखे--राकत्‌ ! एव के किये ने 
जेष मिम तयो भेड़ बाता है। 

यह सुनकर दुर्धासाने हँसते हुए कह्ा--राजन्‌ | 
माण शनही अधिकता मने खरे है, निरे मिरा 
कक और पछ अधिक हो। बरी माना गया दलका 
जे धन और धनय अधित निर्म हे तपा बाड़ 
कम एवं आपके अतर ही भो माने आहे हैं| शत 
तक जीवित शेपे तीनों वेहोंके शता वरिकाल्क 
मि मणजे रहते हुए मरा निरुपण एवं निव 
लोकी शक्ति कि है ! महाराज ! आप नाके तट 
किया धार्म लए । बह माकी अहो रे 
उगी खानपर अपना पड़ आए बरं । 

व| आप जता कहते हैं; बैल ही कमायो 
ककर शाजा एने अपने मनी देशर्भडो इमी खरे 
सम्म के चडेर आदेश दिया और सं पह बो 
एख सनियोंके साथ दिभ्य वाहनपर शैठकर बढ़ी लाके 
प मामा की । उसके शाय अनकही रि भी बी। 
कपडे साय राजा एम धमण ई, ज मावळी 
यमन थे । वहाँ जाकर उन्दने मारेको शाह 
अणाम और उनका पथक न िया। रा इरानको आका 

ए सिल जननो सय इय उ कळू 

बशा भाराः घान न कछ» 

(० $> आब रेल ३४ । १९-२५ ) 


देख महनि मीने पूछा ! कुशल 
हेन? बद दिलोके बा दिखायीकदिये ह । एन रिय 
खाच कहों किस मोजके ठा आगमन हुआ है!” 
सुच बोछे--दिकओेश ! मैं पश इरे तिब 
आशा हूँ, लो दिक तीरम उसझा अलान कर! 
मरणेन कहा--राकर्‌ ! बुत षी 
जित कर हैं; वे # नर्मदा मीव कान करके हिय 
आते हैं। उतरे जिने शिवालकर है और दक्षिण जो 
र करतीं लीन होते हैं, इतीलिंे उसका 


देस्ताओंके शुख इस तीरे माहाल्यदा इस, प्रकार 
करन दिया ह-अ मीषन्मां कोटितीर्ष 
बता गपा है । बते ओ दान, होम, बश तपा दुर 


इग! आरे जो डुछ कहा है उणे हिये मैं अपने अपर, 
आणा सुव वहा आ माना हूँ। इसी मप हर 
कूर, सिज दते धाह) गी) भध दाधी तथा 
अन्यच आपश्वक शाम श लहर म्री दार्भ र 
आ झे । हप शाने तौ बोजनरा एक विशाल पक 
म्य इनता । उमे बहुत ओे मूष गे और आपने 
अनते अशलार नाना. प्रकारके कुष्ड निर्माण बरे । 
श बार हुआ और दमनी डचारणमयनिते 
जि ओर आशाया मध्यनान मून उठा । यके शहा 
देखी अमेव आणे धूमित सरे रसित दो रे 
चे । महा सन्ने उत परे बहा, विण तथा 
हिका मी आएन दिया । इने साथ शभू देवहा भी 
उरे । रारे डमे पी और दूपकी नदिय ती थी, 
जाँ दही और खोकी हीन ज्थी हुईं थी । अनेक 
के मशसमोन् फाई गा सरके टिये अस्टुत रहते 
म । देषा, कि तथा चार अरे प्राणिखदुदाब मी 
आति व हुए । अन्ते आणोको परजुर दक्षिणा दी 
मची । छ अकर कह मर लमू हुआ। 


# अमरकष्टक और यकषपर्थतके ओष ती एवं लिङ्ग + 


9 


तदनन्तर भु तथा जपत महरि विदा इरे 
रके स्वरूपको आनऊर राजाने उनका पूळन किया । 
मषि-माणिक्य आदि रजोंले पहले डं“ारलिककों विदित 
नना प्ररे भूफ कपूर, अगर, चदन; 
“पजन और दिलय जामते पूना 
कणा कसे इस प्रकार शति की --्त किलूयुरू अन्‍्कार- 
योगीता #दा भान के है तथा ओ ४ाररूय 
“आम ओर मोक दने ह, उनको आएर नमस्कार है । 
ह, वि तथा इसको भी बर देनेशाले शरम शि ! 
आपको नमार है । द ! बु दुशोभित होनेकाडी 
ओ आती $ल्यापमदी अघोर ( सो) मिं, उले 
हार आप सकष हपा डय । आपके श ओर हाण 
और देर हैं। ठव ओर नेक लिए ओर शुख हैं। होमे ठन 
ओद आपके भान है ता आप लको भह बरे सित 
हैं। आहतो नमल है।' इपर खि ले ड 
के माग एक दभर लिकर दाची दिता, गो 
अच्यकित कालम मान तिन्‌ भा । उने रु 
इरा--भनन्‌ ! दुगार इ्याण हो। दुरे नमे ओो 
ला हो, उरे किये ब मोगो | 

एनरपुन बोखे-देष ! परो पर पवतर ददी 
भगवती राके शष पूत होकर आत शरा निवल 
करें ।दपदेे्र ! इस तीयं ओ प्राग को, इ 
(यलोके आप ! 

अकायर बोलेफोड ! दुरी दा कर 
कामना पूर्ण हो । 

पलना झरकर बे बही अन्तान हो गे । उत्हीके 
प अनन्य देशता भी भएन अने शने गवे । 
भगवान्‌ शाह केशलथामध्े गवे । राणा इन्र कहो 
चार रारे प्रियो झार क-म ख लोग 
मेरे णके प्रभावले नौरोग हो आओ ओर शमी तल खो # 
लात्‌ सभा इनर सह णाम करे भगान 
षु सुति की । 

राजाने क-म केशव ( अखयें एपन केके), 
माधव ( लीत), विष ( री), गोहद इन 
(पु दरो मा), पनाम (नमिले कमक उसन 
सवाल), दाक ( ए मो), और निकम 
(तीन चिशाळ बाळे किसट्स्मधारी गामन ) दामोदर 
(आता पणोदाके ह सी किमाग नेक); 
सकनद पुराण २७ 


जेर (बुेरसुच ) तपा आरि ( पाप इरन ले) 
को का झरत हूँ । ओ ज्ज नक, गदा, शाहु और 
जले विवि है, शू फे रक्षक, अगे 
स्वामी; लक्यीऔरे फति तथा शबो श्रेष्ठ हं। उन भगवान्‌ 
आ, षर भी एवं भनि मैं नमसा झला 
हैं। अध्य ! अन! पके ! वककिप ! आपको समस्वार 
द अपर्द और गज ( हद) सरूप आपको 
नमस है। लिए, मत वाराह और कूर्ग धारण 
केले आपको नबध दै। पिर वहनपर आदहने 
के ष्य ! आसे नमस है। ओ छएस मल. 
दे, उका, आनप, पुरुष (अना), 
ज (धी) तया शके आदिकासल ह उन भगवान, 
नाएवणदेषरो मैं नमस्कार करता हूँ । दोका अना करो- 
बाले देवता औहरिको मैं रणाम करता ई । हिरुण्क॥ पर्यौ 
का बक आपने रमाण का, अयत उतः 
के इल भो में नम्र इरा हूँ। वाहु ! 
आ दबं रूष आपको नमश है। रो! 
आने ही इस श्ूर्थ चराचर अगतूकी हि की है। आप 
ह ले बुदे वि, लन ओर संदर करले हैं। आपके 
उब ओर नेत्र हं, शब ओर बु हं। आप अव्यक्त एवं 
जने है । भू विषे आत्म, प्रक और पे 
आ निदान वाळे आपो नमस्कार है। आ पर 
सः अधि ओर ब हैं दे | आप ह पाल, एद 
और ररत हैं। युर! आफ ही मादक मेरे पहची 
कि हुए हे। 

दजा द्वारा की हुई यह स्तुति छनक श, 
क और गदा धारण करनेवाले भगवान विने 
(बदक ! दुम कोई बर मांगो । 

राजा बोळे--5अरिे उर मामे दूर पत, 
की चोटीएर आप जनान छिरे रूपमे नियात करें । यहाँ 
अिधिपूर्वड आपकी पूजा करके मतुष्य भीविष्युधामकों मात 
के; पद उक्षियोकी योतियें न आये तथा यमलोकमें भी प्रवेश 
नर कहें ाललाग केर मदो आपके पएम 
बाम गरि हो और इस तीये पितरोंके निमित्त अन्रदान 
रर वे िलर आले लाले विधम ह करें। 

अगवान दिस्युने कडा--इरड | में कहों अवतार 
एन करूंगा और दने ओ इछ मंगा, बह क मे 
कला पूर्ण होया । 


us 


# शरणं मज सरे सत्ंयुमपतिम + 


[ लित स्कन्दपुराण 


रेण कचर शकन च ओर गद) घारन कलेले 
मा्‌ विष्णु अपने भामको चले गने मुर ! इक 
र राजा इनु मह का वर्णन किया गया। उड 
ख ही वह पर्द छश कंठात पुति 
हुआ | शदो ब्य ओर नाणे आरि 
क्य महो । एलके अवण और शीले मल्य विष्णु 
होक सम्मानित होत दै । 


तात सतययतपरापण राजाने तीचा लपन 
किया--पितरोका उद्धार करणेके जिये उमा तीयोो मेरा 
स नमल है। 

तीर्थ बोळे--माभण ! दन इससे मनोशाछत 
लोगो । 

एम्रपूखने कहा--तीर्थगण ! आप तब छोग दरार 
अवम करके ॐ^कारके तमोपवर्ती तीर्षमें निवास करें । 

*र्वमस्तु' कहकर तीनि नर्मदा नरीका एस 
प्रकार शतय किया-- अनष कल ले ता 
मदक तोत कशास नीको एव नबर 
करते हैं। तब होफोमे अत्यन्त प्रसिद्ध एवं सदियोंमे भेड़ 
जर्मदाकों हम मस्तक नवाते हैं। देवि | आप इस तौघोंके 
प्रभावले नही किं स्वभावसे ही परम पवित्र हैं; ठीक उली 
ततय नेते भगवान्‌ दू्वडी परभा और आदेवडी अहित पवित्र 
हेव है। 

न्मा स्तुति करके चन पे कडा 
सकर | नेते कद्रमाडी कला तति होली हे, उसी रो 
मानी नहा भी हैं। स च छब ती अनार ह 
गये । तदनन्तर पधे इन्द्रयुष्नने अर्प्य देकर गल्नाजौड़ी 
ति छी--धाङ्गा। मागौरथी, देवि, भोगबती, दुभा, 
आइपी, मोधादा) मद्रा, तारिणी ओर पापनािनी इत्यादि 
नायोंे प्रविद्ध ग्जादेवीको मैं नमस्कार करता हूँ । मातः | 
आप ही स्वर्गमे देकापिदेवोंसे बनदित मन्दाकिनी बइलयली हैं। 
आप ही वेदमाता गी, उमा ओर अली हैं। देखे ! 
आपको साक्षात्‌ मदादेवजीने अपने लिरपर घार किता है । 
रे अधिक आपके तिपत ओर कया कए ख लक है। 
भगवान्‌ अन्तेरे छोड़कर टरा डोन आफ्डी सति 
रेमे मर्थ हे!” 


गहने कदा--सहाराज | मै प्रक हूँ। म कोई 
कर मांगो । 

राजाने कद्दा--टैवेखवरे आप हदा यहीं निदात करें। 

श्र बोली--सकेनद ! देखा ही होगा । मैं अपने एक 
अरे दा बही अदाहित होडंगी। 


देखा कशकर गा आपने हानो चली गयी। एलो 
क्‌ राज्य सरुन न्दादेबीडी सति डौ! 
दुबे अलके परभाते दने देतो और पितरो ठमटुइ 
छा हे । दसते चराचर पाषयो्रित तमस जिलोडीको 
रत शिया है । दुम वभू पराणियोकी माता और मतत 
को लार रन पार उ्दनेवाली हो । महादेवि ! मे 
सल) ने और आपणा ताद नामले बिकयत होकर 
दग विनती शोभा बाती ह । मे! तइसो वर्तक 
दार सतय ब खनेर भी कोन तुषा मखरात 
खचन इर शस्ता है #. 


७ खोच छन होर नमेदने बडा--५एन्‌ | दुम 
कला चाहते हो, बो । मैं दषे बर दती, प्श भिसे 
ल होते ॥' ना यह बचन झुर कोहि 
हिस गाने ते हुए केष! वि धे 
कर देना चाइती हो तो अपने दक्षिण तरते हकर उत्तर हट 
कर डल भएर इर हो ॥ 


नर्मदा बोलीं--यबत्‌ ! मैरे प्रभाव और पतादसे यह 
डर हो राणा । इस बधे ओ इ दान रिया जायगा, 
छडा श्च अरवस्य होगा। बहा दान देनेबालोा पुनः 
एल डर म नही होगा। घ चयार यग, पठ भर 
य आद भी नहा जयम छान करने अपा ण 
गनेर रामो आगे । 


त्‌ दाक नयस रे राम इ्ुन अफने 
डाइलज आड हुए ओर जो राजओंके शाप अपनी 
सामछानी देशित पुरी अपोभ्याको चले गये । कहां 
दतर यम्य करके धात्‌ बे रगड गवे । 

किर ! यह प्राचीन इतिहा दुमको चुतावा गया है। 
ज इसे करे ओर बन हैं वे बमो नही देखते ओर फाए- 
कोल नही खाते हें। 


ae 


क बसमा दया राज एने पहने पक हर करेला भरे 


नर्मदाके सङ्गमका माहात्म्य 


क्म होंगे । नना बा दए उचच हे ऐँगे। 
जामों उस आरा बरो पे । दो 
ए उपदे करेंगे और आप वेद केचेते । न के 
सोभ राणाओंके एरर नावे । अनो और काओो- 
हा विक करेंगे । कलपु वेदाडी अरे रहित 
होगे इमाए बोकी झला भी गर्म घरण की । 
छी भस पता और पुच भपने माला/ैताझ आदर नह 
करे । शू खावी ओर पुत्र माची स नरी बालेगी। 
लब बातें यहा शपते बठावी गयी हैं। 

इचि | दक दिल कथा भरल करो, ओो रुप बोका 
नाथ कलेशी है। 

पा रान नामका एक उक रि दे। 
उडी राजधानी अप्या थी । उनके रे कोई दीन, 
इसी अपया दरिद नहीं होता पा । परेछ गाव सई 
री सागर इ देनेवाजी ओर इ इरी-मरी लेले 
इषित थौ । एक थमप शि दुन देरे पारस 
माहिन भिजे आप यही लब लामी कमह करके 
अगर गे । दहो उनका पड आर हुआ ओर 


CIE SRR 


(स इ* ब्लन १५ ३५। १५) 


# शरणं बज सर्वेश रुत्युंजयमुमापतिय्‌ * 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


अमरावतीमें मगवाचका दत्यद्दनरुपसे निवास तथा बहाँके अन्यान्य तीथों और झिव- 
डिङगोंका माहासम्य 


आकडी कहते ह-अदााज | नमदा दिन 
और कपि पश्चिम तट भगान विश्युद मनोह पुरी 
अमावती ह, ने भगान्‌ हमौपति कोटि कसय ओर 
जुगोंतक निवास करते हैं। पाचीन खले देकताओं ओर 
अहे मुम देण्टक दानबोंदा0 कब देवता पतला हो 
गये । उछ छमय दानयोफे अशाच पहत होकर षी 
देवी और मरा आदि देवता धरणार शापन केषा 
अगदान्‌ पषण शरणमे गये ओर उन राम करे इछ 
परर उनकी सुति करने छेका आनत केले 
जाईन । देव ! जगन्नाथ ! आपकी अय हो । वेदोंके 
मून बगरी! एम आपकी णमे आये हैं; आप एरी 
रा करें ॥ 


स स्तोजको सुनकर भगवान्‌ विष्युने कहा-- 
म्‌ भूजोड़मं जो-ओो दपपदानन ह, उन वका हैं शीज ही 
जात करूंगा । देश ककर मबा विण देवताओंके 
शय आये और कून जोकि दितके लिये अपने दुदर्नः 
हे दैलोंके मखक काठे मगे । त मसा इनन भगवान्‌ 
पिके भपके धर्ण उठे ओर पी छोर रखतरूमें मात 
गे | तदनन्तर पुनः रण, देवता और वीमे पक 
त्‌ होने छो । धि! उ पुरी ( अमरी ) 
में भगवान्‌ विष्यु दतके नाले प्रतित हुए. । जो 
मतु च प्रणत करता के, बह रमन ए कि 
ओष समानि हता है । किलक किये नला 
आगमन हुआ है। उर्म सान इरे तुष्य कोडिकीके 
सेवनका पल पाता है । दुदर्शन, दतययदन+ विषयावर, 
किसा और ख्या इन लीप जो दाल दिया आता 
है; उसका पुण्य अशंख्य होता है । हों औविष्युकों र 
करके मलुध्य अनन्त पका भागी होता है । भवेच 
अमाण एक खोता उता गया है। डे भीतर अल्या 
प्रवेश मही होता । ओ कहाँ एक मालत उल तथा 
अधिर रत है, ओ री रँ पिया पडन बरती 
है तथा को मत्य स्याद, पक, चारकक, पणू तपा 
हिता लिक और अलले न झरे हैं; उनके पितर 
दु ऐक मान किश्लुके पामे दिर के हैं और 
उन मष्क मी अपने कल्या उच फ आह होला 


है। जो एज, भिरा, षस्त, अतिच पर्क 
का अमय बण्यकत करता दे और जो दोनों 
इ्मदशीको मोडन नहीं करता है, बह इन आतोंके दा 


ही अरन्या हरता है, तो बह भगवान विष्णु 
क होये आता है । एल तरे मोपा के 
ज्यो तषा पेबल हो देखकर भर्मरा सवं ही व 


सेमी अंतवाद विष नवाण है। बं किया हुआ भीरि 

दोषो नाश करनेवाल्य है । नर्मदषाके 

उत्तर हर एक अन्य भे देता है जो हे नमे 
बे 


छर बे नाण करनेबाळे हैं । उनके 


की इूशका फळ उता है और भगवान, पिरमा अनुचर 
केक दे । माणज ! तात्‌ नदा नदीके च ती 
का करे । रां परम वदिदापक पापनाशन लिक है। बद 
खन, व ओर पूजन झरे नका नाश हता है। 
डलके खद व पासा नाय करवला शणमोचन ग 
है। काके इने के कोडा न नह ही आता ह| 
रनक दूई तिछ ओर अलड़ी आलि देनेदे 


आायस्त्यकषण्ड रेया-खच्ड ]. 


ॐ अमरकंटकपर सूत्रयायका माहास्य + 


हिव तबतक तुल रहते हैं, सतक स, चना और 
साताओंडी सिति बनी खाती है। नर्मदा ओर झे उम 
में पाहो रीति स्नान करे रे अछ ओर क्लच 
ओ महरी खान कराता ओर उभश पूजा करता के 
उची उमाने कमी पनयाइचि नही होकी । 
ष्र नामक एख सिडालिक है, जो ओंकलेके इठे 
कणर है । देवता ओर देत्य उसका पूजन कराते हैं। सलुष्य 
डे नँ देख पाते । ओ परम धारम पुश उठ तौर 
भाड करता ह, उसके पितर मलय काठतक वत खते 
है । चरू नामपाली नदी पड पवते निकली ै पूरये 
अपने त बसते शप देवराज एने यहाँ दे किया 
सा । तके होऊमे शमला देवताओहार इतकी परम पिश 
महया गान दिया आता है । बरो दएकन नमर मात 
क तौर्ष है, जो ;घ्वीपए पके द्वारा हित होता है। 
हेल शाढ इआर तर नयने उच तीरम निकाल किरा 
था । थे तभी झर्द-यूककछक्म आहार फरनेशाके ओर 


किनि ह, जिरे धून मुय गणपति होता दे । कही 
हरदेव म विमलेश्वर लिग है। बं स्नान करनेसे 
हे ओर ओ मरते हं, उनका पुनजेन्म 


ही होता । उछ ली देशा और अवुर लकड निर्मल 
करके दिनारूदारी महादेव अपने धायतें के आते हैं। जो 
र लिक, बल और पिन्डदान देकर पितरो तू करता 
कै मेरे दसम घायडो जाता है पुरि | 
किमेव विगो तम लात्‌ मेर ही शमो । बही 
एड व्यजेषर हिज भी दे, नहं व्यामो श्यगेलो री पाति 


अमरकष्टकपर द्त्रयागका माहात्म्य, कावेरी-सङ्गम और पयोष्यी-सङ्गमकी महिमा तथा 
दहाँके अन्य तीयोंके सेवनकी मइचा 


माण्हेयज्ी कहते ई-ुधिदविर ! अन्दर, 
दण परीतया, विपुर लीप, क 
कार्मिक, माप तथा वशासी पूर्वा, बसही, बाल 
ष दती, भतिं क्षा ममी, मपी अमला तथा 
मापद कृष्णा भवोदयी--वें युगादि वियँ है। न 
पाग करन चाहिये । भगवान्‌ ङे दुद ओ 
स, डे उणतदत मासन तथा शनी लू 
हमर न दते टता, ब तसो गोत सोमे 
अतित होता ६। नो खी 38 पो सकले आहित 
कली ह दध पतत छ ए री हली है। शक । 
शी दत अयसा कपत दत वर उठे नो तमो वा 
इक, मरइ, अडा अथवा रोख लागो इर के | दिए 
इ भि घोर ओर नध दर्ज भूले लित इरे । 
सात उठते पडकी माजा च ओर सतस बे 
ती धक ने आगर बसत ढु भ 
हे भारे तत रहे ओर निर घर पि भील 
के। किए प्रातःल का पून दई उल के । 
एामचच होकर अधरम दल शे ओर बर्च 
भललय कोटिलीपंकी पाना केरे। चशेटे ऋणनोचन, 


सताउन, नसे, गनेर और आहरत प होते 
दर लीयमाने आप । बरा आन बरे मुय 
कोको पता है। उच तीम तिह और अन दने 
सिवो अति होती दै । वर्बयापनाणक दाबकेशवर निगमे 
'दूअनहे मवषय विद्धाघर होता है। दार धुने 
डीव आय । ब आनेमाकसे मव्य असाल भुक हो 
आता है। दहाल आतो आप, ओ तथ तीयामे 
डे । बँ स्ानमाच कराय मद्य नर हश 
ऊन नही के । आरे तिज और अली अशा देने 
हिलो अव गाति आल होती है । सेए पुनः 
टिप आरे और दवद सान करके 3० श्र 
जदेवके आङे त दत बचे । विर 3>फरेक्वरकी 
सू करे दीपमाळा आखले | तसात्‌ एस प्रर पर्न 
कर | आपके प्ले बेश वह दुग कून 
को ॥ तदलत्वर बति भोजन करवे और बआरकचणोसे 
सकि दषा दे । उके शद मई ओर भवरे 
खय सरन करें। ओ दार्ीरिड बह उठाकर वियती 
छा करता द, उसे पयण बरका फळ प 
हेल हे। 


[ सहि स्कन्दपुराण 


+ शरणं बज सवें सुत्यंडवुमापतिम्‌ * 
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वया राजा मरतका यज्ञ 
मार्कष्डेयजी कहते हंजन ! एक भरेर थे । उन्न विधिूर्ष$ एक शिवमिव्रकी अचना करडे 


मद॒स्टरेशरकी महिमा, दुर्वासाजीके द्वारा अमरकष्टरूका गयाती्थके तुस्य होना 


अदिस चच मनत तु आनेफर निमि 


है। पूल. विरेक आल चा । 


नामक निक्कै, नो उच विदियोको नेका 
कमे म ओर धट नामारे दो गनय ये । वे दोनों भाई 


ज तो बर किया दूँगा 
और म लान एषं दान दी करूंगा 

एल वात उन्होने मुनियर दरच्हसे कहा-आ 
क्यों अपने शरणो के दे रहे हैं! कमच वे 
केर ढाती और नर्मदा मदौदी बाचा ीडिवे। 
देश कजर दुल शनि ऋषियोंके शाय अमर 
लर आवे और डक पूजा करके उनका एक 
पार शान किया । 

दुखा बोले--कालस्थरूप मादेषजीकों नमस्कार 
ह तिमिर शिरो मस्र है । असप ओर भ्य 
सुप अनन्ताननागामी भगवान, गडरकों नमहर दे। 
चेद, पतु ओर शमे किनके खर्य हं, उन 
शर्श शिकको नम्र है । भवोकूब ! जाय | 
मानत! आपको नमसा है । कसपणकारी हुदा 
बको नमस्कार है। मज़्लभरी बहो नम है। 
तीन नेजोबाके आपको नमस ह । अरर, कछ 
और नीलकण्ठो नमस्कार दे । शोका आभूषण धारण 
सेशे वरि्यलपारी शो नमस्कार है । सिरु घु 
शरण करोषले महदे नमार ै। म! आप ब, ई 
रूप ओर चरचर जगलवरूप है। आपे नमस्कार है। रे 
इल लोक और कखे मेरे अफ्यपकरो आप खा करें । 
दवय | मे| आसे कमान दूय ई कही हे। 


बह दिव्य स्तुति सुनकर ढ-कारस्वस्पधारी 
णान्‌ शि योखे--भमाग | दुम वर मगो। 

डुखाले कहा--रेष ! यह ती गे छण 
से ब्ब । 

अगान्‌ डकार बोळे | मेरे एण 
यह तीथं आज्से ही गातुल्य हो आपगा । 


डश रलो उन्होंने धार कर डाख। तलत अणे 
दाण शिसे रलो भयभीत, धराशायी तथा 
महे गवे देख उन्हें बढ़ा शोक हुआ । ये देनी 
शिबीन्‌ ! आप सब देवताओंके गुर, 
हीनो आली बते आननेवाले तया मिवेदवेशा हैं । 
देल्छन उडे मेरे लिये आये हुए इन आयडी 


Je 


« शरनं जज स्वस युत्जयमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षित्त स्कन्वपुपण 


तया कर डाली है। इसका आयित मुखे क्या करना चाहिये ।' 
शृहस्पतिज्ी बोले--चपथेड ! मैं ३ ऽञ्जीरनी 
किया देता हूँ । 
उभ विशाके यभावते राजाने सब आइरतोंओो औषित 
किया । नृतन औषन पाकर आकणोंने देशशुर बृहर्सलिकी 
स परल ही । तदन्त पूर्ण तथा उम 


इ कह उड शमा हुआ । बडे जो मू गढ़, उदे 
इले इहे यला और विशल्या नमबाली दो नियो 
अच हरं । वे दोनों सोफापनी ज्म मिल गी । 
इसके आद देवताहोग आए अने विमानफर आरूद हो 
खरो बे गये । राज्य भरतने भी ब्रमण शभ असी 
इती बेश किना । भेर नोने खित है । 


अश्लाडीके द्वारा सौम्या इषटिसे दानयॉंका निवारण तया रुद्रके एक सो एक नामोंद्ारा शिवजीका स्तवन 


मार्कण्डेयजी कहते ह--ात्‌! जो ९३ इछ एर 
अख अप और उठे अष्तम न 
के हुए ररक लाग करता है, बह काम गिरो गल 
हेता है #। पदमाला गाती ड्र दी पफ हुई हैं। 
(ॐ एक एष अके तमे बा, विष्ण ओर दिव 
तनो प्रित है । ड्र ही बर मूल है । उणी 
दुता शालाँ देरी हुई हैं। स्प ओर आगम ये 
का फल एष परे हैं। मेते अ ७३ वियाओषा आदि 
उसी प्रकार भगवान्‌ मव शूज वतभ आदि हैं। 
हनो छाए, तीन झाल, चिविष अध, तों को तपा 
प, र्थ और कामदे तीन बशी 3>ऋरने ही 
कित हैं। 

बिहि | सायण मन्रके आदिक शले 
ना तटपर सेवे दपतभ कोल) कालिकेन और 
कारक ममा दने परा भरे इहे मार भगवा । 
से देशत अक्र लाथ मेप रणम गे । त शल 
पालो भेदकर (० रु ख का उच्चारण करते हु 
पते एक शि प्रकट हुआ, ओ पतित के 
कमान कन्तिान था । उन पी भगवान्‌ शिषे कहा 
“| पम छोड़ोंने शि सरित केषी जे इहिसे 
अपने इचि अदु करो । हल्के हि ने न्‌ देर 
पित किये है ॥! तब अजन दे विनाश कस्नेशाली 
री एहि तथा लोके शान्ति साति करनेबाली मपह 
अदुशान किया । उल मदर इ देखकर अराजके शास 
के मरो उहि हो कब दानव दसो दिगाओोे म मवे। 
भगवान्‌ ॐ माके देवला निर्भव शो गवे । उ 


मय पवर शिवका पूछन करके देक्‍ताओंने स्टे 


सेर एकद ब नद्‌ 
(ह बि स्न्‌ रं छ बि स गिन # 
(हन ३० काषः रे» ४७। ११-२० ) 


ञो ओ रल लशल उठ रन ला है 
म ल तीप सदनस पल पाक मिलो रित 
को है। किसके चार झोले अंदर अया मही पेश 
आली, उम आरके तट आप और शिण 
पिशा है । बर शिवलाल नामक ती निलम बाच 
कर्नेशाल्य सतुध्य चिद शंव न नहीं केला । जो कोई 
करों शरो किये धा एच तिरक देला ह, उषे मानो 
सिल वो सते दृह कर दिया है। 

कषिकिए ! तदनन्‍्तर भगवान्‌, ॐ मागको 
देश किया । रीन डना उपदेश बुतकर एक 
रार नडी सि कौ-'ओ आके दुय ष्र स्फ 
तषा आका भी लहर केषर है। जनप भरो अन्त 
नही होई सामी नही ओ अमूत पद षू हैं 
उन भवान्‌ दिषो नमस है । ओो कसाणडी उति 
इन, शान, गोशाथनसर विमान, योग्यणपण 
तथा आकाश हर नेशे ह, उन भगवान्‌, बलो 
नमसकार हे। डाएसूय एप तशी उसाचे कान 
हो नमसकार हे । हेयर शिक नयस है। बही 
शि रज शिरको नमस्ार है । शे विषो 
नरका है । मू्ारूय तसु, शमस्य अषोरखे) 
[पलक कामदो, गुछत्वरूप पोळत ओर ति 
रे क नमल है। ( पत मगन से 
_शे्ए नान ए हेते हैं » ।) ( १७) इलतीत 

(द) नका २) रो म (२) ००क 
(४) कक ९५ ) भह (६) मः (५) म, 
(८) देह (+ ) शिषे, (१० ) किए. 
(१६) कच ( २९) ऐक, ( १३ ) वु, (१४) 
जे ( १५) के ( १९ ) स । 


आकत्यूसूण्ड रेवा-खण्ड ] + कपिला-समंदा-सद्मम और ईशान आदि तीथोंकी महिमा # 


(६८) अक/(१९)इ३/९०) कषेम (९२): 
(९२) बिक (२९) शाखा, (२४) पिना (२९) निदा 
धि, (२६) अग्नि, (२७) च्छ, (२८) हुल 
(२९) पिङ्गल, (२०) पावन! (२१) इ७ (३२) भ्य) 
(११) दहन (३४) बस्दः (२५) मसान्त, (१६) मन्त) 
(२०) अपह, (३८) पाक, (३९) विला 
(४०) कर्ता, (४९) आळ (४९) घि, (४२) जाला» 
(पोका, (४९) अनवम(न्यूनतारशषित)) (४६) दिए 
(४७) निमित्त, (४८) वारु, (४९) इना, (५०) कूरः 
कि (५१) मकप, (९२) रणि, (९३) विस 
(वा(च (५९) बाळ, (५७) अतिक, 
(५८) बहल, (९९) महाचल, (३०) त (९९) विर 

(९) च (९१) दौरा, (६४) अढामतक, (६९) शी 
(९९) ल्यु (९०) बाग, (९८) भीम (९१) पदरा 
(००) पीप, (3१) कती, (3२) दकम, (3२) तीह 
(3४) पालक (3९) निक, (3९) तदा, (००) 
(०८) सोमे, (७१) अमन, (८०) अन्तपाजक, 
(८१) षाए (८२) पताल) (८३) शू (८४) बधत 
(८९) व (4९) तिक (८) णल्‌ (८4) विष 
(४९) एफ (९०) म्मा (९२) बुल (९२) पल" 


किव (९३) अन्दः (९४) बिक (९९) गणाचा 
(९९) नकन (९७) दिवसः (९८) समवाद, (९९) विधा) 
(९००) असविष्कु (१०१) बिर्न। ये एक लो एक 
स्टोर नाम बावे हैं । ये सभी अमे हित ह । 
ख रार सति बरे अहाजीने भमि खोडकर देवाषिदेव 
महल णाम किया ओर उनी पिमा करके 
मनी अन उनके सू क्न करते हुए वे खड़े 
होगवे। 

अह्ाजोड्धारा किया हुआ यह स्तथन सुनकर 
महादेवजीने कदा-जहन्‌ म दरे इत दिव्य सोभरे 
सु मन हूं, उन कोई वर मोंगो। 

हाजी दोखे देर! जो आतण, क्षत्रिय और 
दस आहते सन छ्याइर उ“कासखरूप आपके आगे इक 
स्ोषक पाठ कहेंगे, ये एहहोफ और परहोक्मो शशा 
मनो प्रात करेंगे । एकोसरणत नामफा निय पाठ 
बरे मु समि आता है ओर बिश बुडी कामना 
का है, उ्डशको अपश आल पर हेता है। 

दला बरक हाजी भगवन मेरो नमस्‍कार झरे 
न भाय हो म्र कणे भो 

| 


कपिला नर्मदा सङ्गम और ईशान आदि तीयोकी महिमा, यमलोकके मार्गके कशो तथा अाईस 
नरककोटियोका र्न 


मार्कण्डेय कहते हैं--रहाभाण ! अ हले 


और न्दा सक्षम हुआ है; कहों चार हासे भीतर 
इतपताउवहिी पिला नदी आकर बिडी है। बही दो 
आपत ते गये है-ेरीव्यपत और तिहार । उड 
'ुतिदाप+ तीयो प्रात फोडी ितएहोग मी इब्का इणे 
हैं। भतः पु चाहिये कि उत तीरे जर सिते लिये 
यपर जाजलि और विदान दे । ओ कोई इन तमे 
अमराय दर्शन करता द, उसे अधेष परा फल गत 
होत दै । चनदरमण और दर्पण आदि पर्षके आदशर 
स्का विशेष फड होता है। एक दूसरा नवी ह, 
लिक विफपमें पहले शम्य चचा की गी है। वह 
रिय पूव मगे बही ही दूरपर सित है। उस ईशान- 
जिगरी अर्चनाले मनुष्य गणाध्दक्ष पदको पाल होता है। 
गवती फर्वतीजीने क्के डिये वाप यह सरन 
दिया है कि वि ची और अहमीको कान केले 


ज सोमसत होती है और उत्तम प नी ऐता 
है किभी इल बरद अतुमोरन किया है। पिथ 
नदी जह नि है और जते मदमे आकर मिली है 
एंक आढ हजार बीं ज छुर फल देवै | 
डन तीचे ककय गोका दान करे ओर मभार माहणोंको 
डन कण । पो काया डाल इसे देवताओं और 
हि त बरे । बीदर नमक निदाय ग 
ह, ऐल देककी रचना कले भय वमोह 
नी दखल । पूस बहुन मवाल एक रारो 
से हिने इन देलको मारकर धनुर नाम भरण 
हा का। दे ३७ लपे महा सरोम तमको 
ढल हर । दे! कं मुस्र ने दपक 
मिचि के. जे सयो गने छुरा दिलनेवाल 
है। श इर नेमी, आवी प्र 
ह न अवेर तनं सो बद है मिते दील 


ड 


+ शरजं बज सर्वे सत्युञयमुमापतिम्‌ * 


[संक्षि स्कन्दपुराण 


कोटि देकया तथा अहु मी मक नसे हैं। महान! 
हों कान षडा मुय आष सा फड जा है। 
रसति साफा नाश कलेचा है । 

यिद | चे मुष पमे 
कमे आते हैं ओर मलोके नरक केले हैं! ने रब 
न] 

मादेन कहा--5४ दो भबरानको उचच 
आना गया है। बहतो रत राछ पुष्दह्नक का 
बड और कहि बनवाला है । तीनों वे अचरे 
गन दूय कोई दान नहीं है। अभे ही शी उसभ 
होते ओर भण अमा नेर मर ते हैं । घरे एक 
आफ! मा ओर बे कर आइ ही कमठः बनो हैं। 
जीव ही रि उति होती ै। एके कूल क्‌ 
असमय है। गु रक, अघ हाथी, ख, माय और 
तदन आदि मोगला भी अररे शण दुलही 
पिता । वुध! एत अदन अभ्रा महा प्क 
है। भदातारो प्ाणरला कहा गवा है। अतः खदा ही 
अनदान फा चहिये । इत छो$ और परो आध: 
पान आदि मो इुछ भी ऐश्व्ष कै पर कर अधन दी 
छठ बताया ता है। ओो पपी मवु इक करे ओर 
रेश दाते ह मोइते है। के आलान भजन दक्षिण माते 
महो आते हैं। पमो छत ओ छिाली इआए 
जोजन पि है। बह नना माफ भ्न रूप चारण 
लेषे यमदूत रहते हैं ओर उदि भए कह परी बी 
अव अतीत होती है। दशा, कूर ए पी पके 
हे पी दूर होनेफए भी विटी ही अतीत हली ह। 
दे तले सिल बुक, अचह विनित चड 
ने आच्छादित और तीन परेण निर्मित मे 
बात करते है कही लसी चाड पल आरे ओर 
कई खी मड दह दे मग मर होते हैं। ची देगी 
हुई उमे करण इग ए इनि भाल पंत 
उन मा के रहे ह। मपे मा कही भर 
गहे तपा तो हुए दछ ओर रटे रहली हैं; कही तादी 
हुई बाइ फी होती है फी सखी नखा कडे गडी 
हेती ह और अनेक दी हुई गरल माग आलत 
सा है। दे भवर अन उके हुए डाव मे 
पि समके ना प ह । उन मे तरे बुर 
अङ कि होते हैं ओर दाते हुए दाना खमन 


अस पढ ह। कह तवी हुई ए ससी री हैं 
जोर कहीं इतनी कीच होती दे कि चडनषले जवसा 
रे (इम) तक उसमे हुव जाला है । कही दित जछ 
और कही बशो लगती हुई आरे वह मग श्यत 
रला है। कही सौच, वरू म्यम, दुए कीट, षू, अनगए, 
मनर मच्छर भर जहरीले लोर, मतरले पी, लिए और म 
आदि जौवोले यमपुरीका मार्ग भरा रहता है। भप 
ड्म, शाकिनी, विरतछ र्त, महाघोर भ्यधि, बँ 
आति आँदी। बहरे री भारी वर्षा आदिका 
जश बदन करते हुए पात जत अमली दषा करते हैं। 
कही कही उनपर चारों ओर बाणर्षा की आती है और कही 
शिजवा मरती हैं । कही दाण उल्कापात होता हे ओर 
कही दहकते हुए अक्वारोंकी इहि होती है तथा इन सका 
आपात रहते हुए उन्हें आते बढन पढ़ता है। कहीं बी 
मानक आचा होती है। निशे दे सार था उठते हैं। 
कही कब ओतले ने अख्रोदी बौछार) मेरे हुए मार्क 
दीचे निकलना पहता है । कही अत्यन्त ले नडी भागते 
३ शबर नहा उठते हैं। आफत शी और धरे धार. 
आशिक का मोग हैं। अनेक पे तसो कोका 
मना इणे हैं। इ पहर इमडोफरा माग करण 
मह गम तपा विशासरहित होता है । पर कब दःस 
आस एउ उवर होता है। मही आशाका पालन के 
कले मदर मूत उसी मे 4लपूपंक पारियो छे 
आते हैं। दे शमी जीर अकेके, पपन तथा मिष और 
जवने रहत होते हैं। अमे मके सिव बाए 
ज शोक डरे और दण होते रहते है ब भतो और 
मलोके शाथ होते हैं। उनके कछ, ताइ और भोड पले 
खले हैं। शीर दु4ं७ और मन अत्यन्त भवमीत होता है। 
जे लार आसे जाता जाता है। हए कोम दषे 
होते ह कुछ घरी मंदगीमे हवे रहते हैं और कुछ चण्ड 
ला म्ूठदाण जले और खच जते हं । किसीकी 
के लीके के नीचे भागमें और कितीके कग 


इमम मरण पीते हुए के जाया मला है। 
कोई ककळीमे दये होते हैं, कोई भुजाओंमें। कोई पेट या 
कमरे बाचे जाते हैं; किनकि गेम फंदा डालकर पसीटा 
है ओर वे अत्त इजी होते हं। रदी जीम 
इेकारी आती दे । किन्हींकों आचसद्राकार हायसे 


_आवत्त्यखण्ड रेबा-खण्ड ] + कपिल्ा-लमंदा-सक्रम और इशान आदि ती्ोंकी महिमा + 


Jes 


गेम पर ( गरमेंचा देकर ) इपर्उपर पका दिगा 
आता है। किनदीके ल्ग ओर आगजकोपम सी ससर 
डद चा जाता है । किकने ही पे हाक, दे आ, 
ओढ, नाविक, विभ असो मर त अन्न अ 
काट डिये जते है । कोई अडले द बत हैं। किदे 
सप और पिलू काट खाते हैं तथा वे कापी जीन अनाफ, 
पिष होकर इपर उभर भामते और चिल्लाते रहते हैं। 
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करके के हैं-डुराचारी 
नारा ! दम सब झग पारा स्नाय करनेवाले रहे 
हो । मने थोड़े मनक छिये ल्य पाकर देखा परम 
यों किया ! राज्यके हमरे, मोएक, अतू इच्ोडो 
अपनाकर मने जिन पका संघ किया ह, उनके बयर 
हका उपभोग करो । ओरे ! जिनके लिने दके अल 


क्य छिे ह, कह याय और ये लियं अप कह हैं! बह 
कब कुछ छोड़कर दम जकडे यहाँ आये हो । जिनके दिये 
बो राया और नश किया ह, वे द्रे मई 
द्री यह दातना नहीं देख पा रहे हैं। श 
जे निरे हैं। तब उन 
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आज देते हैं। नसी अहत जेगियों है, ो 
खतें पताके अनतमे धोर अन्धके भीतर लित हैं। 
(९) अतिच, (९) केश, (३) घोरतमा, (४ )भलनत 
बुनन, (५) परर (६) हरणतारा/( ७ ) भान 
(८) काज्ताकि (९) पटोलटा, (१०) चण्डा, 
(१९) महाचण्ा, (१२) चयो, (१३) प्च 
(९) षका, (१५) अपना) (१६) अपणा, 
(९७) मीक, (१८) विचा (१९) काला, (२०) विफल, 
(९६) बहकिशति, (२२) अला, (२१) पश्रकोणा, 
(रद (२९) वर, (२६) शमीम, (२७) भः 
मोमा ओर (२८) दींापा--येी नरी प्रसि 


! हैं। न बके मशः धोब नवक होते हैं। इनं पा 


शेस, क्योकि उके पढ़े ए थाणी रोते रहते हं। दूर 
माररव है, जडी इ पीवरे मन्‌ साइली भी 
दम, चौष शीत और पोच उण 


ve 


®» शरणं बज खश सुत्युंअयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 


१ सुप, २ कालदूज रे प्रगजन; ४ सचीमुख और ५ सुनेमि 
हैं। छडी कोटेके नायक १ खादक) २ सुप्ररीडिक 
३ झम्मीपा/४ दुर और क हैं। ती करनार 
१ दाण, ₹ अङगारा, ३ फ्चन+ ४ असुकगरभव तषा 
६ सुतीश्ण हैं । आठवीं डोटिके १ यण्ड, रे शकुनि 
१ महासंवर्तक, ४ क॒ और ५ तसजन्दु--ये यच नावरं | 
नवी कोडिके नाक ! पह, तमान ३ इर, ४ भु 
और ५ पछा हैं। दलप फोटिके नावक १ निष्क, 
री कए ४ शमर ओर ५ उद्ेत हैं। मी 
कोटिके मावर १ महानाद, २ पराए, २ मुझ्रणाइक 
४ भव तथा ५ षध हैं। सी कोटिक ९ खिहानन, 
द गनन, ३ गजान ४श्वानन और शामन 
जावक हैं । तरी कटिके नायक १ आजानन, रे महिषानन) 
१ मेयम, ४ मूषकनन तथा ५ सनन हैं। चोरी 
कोडिके ₹ प्राहानन, रे कुम्भीरानन, ३ नक्रान, ४ महापोर 
और ५ भवानक--ये पौंच नायक है ।पंद्ती कोटिके नापर 
१ सर्वमक्ष, २ स्वम, द सवकमा, ४ आच तया ५ दादश 
है। लीकडे नवक १ पो, २ उद रूट, 
४४ ओक्य तनी कोरि गक पिस, 
१ रास), ४ पूतिमृत्रिक और ५ कणधूख--ये पोच नायक हैं। 
अठारदवी कोटिके नावक १ पारकि, २ बिसान्‌, ३ निरव) 
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#आकेच और ५ रो हैं । उन्नीर्वी टिके नायक 
१अषिरोच, २ ओोजन, ३ काहात्मग, ४ अनुमक्ष और 
< कर्म है| वी कोटे दा, कड ३ विशाळ, 
५ शिष्ट और ६ कटपूतन--ये च मार हं । इसी 
कोटि नातक ९ अम्र, कटाएर कावी वतस, 
४ छठ तषा ५ लोण हैं। ईसवी टिके नापर 
१ एकार) २ अपण, ३ थोर अतिपणयनः ४ ति 
अश्च और ९ किल्कल हैं । तेईतपी कोटे 
१ अतीक २ शुन ३ कूट, ४ पाप तथा ५ परमन 
केशोंच नकर हैं। चोदीलर्ी कटिके नापक १ मुली, 
' विज, ३ तत कोहमयी धि ४ छुरवार प्त तपा 
६ ब्दी कोटिके नाप पम परत २ पचस, 
३ दि ४ अन्यकूप और ५ पतन हैं। मपी 
कोटिक १ पाठन, २ सी, ३ शी, ४ अशिवा तपा 
९ सं सच ना है। तादी कोटिके नापफ 
१ हाव इन, रे आतिपहन, ३ मओ, ४ शह 
हा ५ अलिम ह । आहाती कोटिक नायक 
६ हताच) र अशु, ३ बहुः ४ महादुःख तथा 
५ कम हैं । इसे शरा यमह) रक, विरूफ, श्रकप) 
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आवन््यलण्डरेवा-सण्ड ] दान, पुण्य, शिवध्यान और नमेदासेवनसे मरकसे उद्धार # 


ड, 


टे हं, उनके हु बरार बाल भरकर पानीले 
खींचा जाता है । तदनन्तर खारा और गरम जल मरा 
जाता है । फिर खोलते हुए तेलको उहल दया जाता है। 
मूत उन पिके पेर परकर कॉल मरी हुई वि 


FEES 
Et fe ३३३ 
3 EFT | 

El 4 


३३३ ३ 

5 
355 
EE 
EST 
28, 
FE 
i 


ई 


जरी री, दली लपले यमदूत कहते हैं- धरी! 
अब दू क्यों ले आमी जा सी है ! सण है 
क नहीं; दने आने पति घोसा दया या और एक पापत्व 
पुण्यो सुसू गेत गाया या! ऐसा ककर 
डे छोत्भ नामक नरके फेस देते हैं और घिरे 
कहे है। कमीने यछत अधि रोते है, तिप 
हिले है, अधरे करय शाते हैं और अजगर सार 
इते हैं। ओो कर्क उे देनेषाडे महमा आन्डी 
हि रे हैं। श्म बण तपा सनातन विधम 
कर दोघेपण करे हैं, उनकी छाती, क्छ) मि 
जरी लनं तथा दोनों ओमी डकर वसू 
उने कील देते है । 

इश बरार पाचर पओ बमं बही भनक 
ठा दी ली हैं । एक-एक नरम झो और शहसों 
ररी देशी तना आननी चाहिये। जो तम पप 
इल होती हैं। भूज नरम ऐमीरेकी भनन पड 
मोडन पढी हैं। अरे अपने कमि नरि हुए 
करी औब मः शभी नएको पवे आते हैं। महाणातरी 
सुय शर नरो चमा और नशी हिवा 
अनेने कमोड थौ भोगते शते है। परी दधा 
जठ भी होती है । उपगतो एने आधी 
लना आ होती है। तत दुचिहिर ! कव विक्की सलु 
के कामी, वह शत नहीं होता और भकस ददि 
मय आ गदी को होन मुय यी कय या दिन पा 
कस्दै । दिए के शच कुछ ठहर अकेले ही परलोकडी 
आज कटनी बही । इशक पूर्व पत्र करके सरम. 
णच होओ । वह शच नसतो रक्ष शुम का गगा । 


दान, पुष्य, क्षिवध्यान और नमदासेनसे नरकसे उद्धार होनेका तथा संसारसे वैराग्यका उपदेश 


युधि पूछा--ठने ! कित घव दा इज क 
इर संमा शमरसो पर किसा जा कक्ता है? 


नता । समं कामनाओं और मरोननोझो शि कसने- 
बाठे भगवान्‌ शाहू स्यानमें वह अशानवशा कब मानने 
हणता दै। बालकयें भगवान्‌ दिखा निन्छन ही नखे 


इर आसना कम अहुत कसान करनेवाणा है। ओ 
दीस आहर माननम नलम ता ह, तथापि 
नदि शरणमे नही आ, कह भाषरीन है। इत 
झे जरे बित विचाले मतुष्योफों उत्तम गति 
देरी नमले बकर दली हन नदी है! नो पाप- 
दाली महादेशी नर्मदाका धन करे हैं, उनकी पपि 
नड हो जाती है। ओ नाका मनवे सरन और वाणौदार 
ज करता है, बा परमे आनप यमदा पीड़ित 
नदी होठ । नरकन सित होर भी ओ नर्मदा नदी एब 


se 


# शरणं बज सें वत्यशपममापतिम्‌ + 


भगवान्‌ शिव और विप्शुका सरण करता है, उसे यमराजके 
दूत ताड लाने हैं । यदि वू त एवं अमक 
र भोग और मोक्ष क देनेवाले परमेप्कर “उन्कार जी! 
विद्यमान हं, तो पापी मनुष्य यहों क्यों शोक करते हैं! 
बह वसू लष अतण करनेवाले शिन नडे, 
यबेश्वर और सता ई। मरा द भागगे महषर 
एवं ककिहेयरलिङक हं । उत स्थानको विदान्‌ पुरुष शिवे 
क हैं। ओो मुय तदा पु, भूर आसती और त 
आदिके द्वारा भक्तिपू्यक इन छिश्गोकी आचंना करते हैं। ये 
जरे दूर शिवलोकको आते हैं। अनष ! उमम जे 
कुछ पूछा था। कद लब मैंने ठम्हें कतावा । पापी पुरुोको 
यमराजने यह बतावा है कि “शे छोग गोदान स्वर्भदाक 
(दान, आजरान जडान, कब शो दान तषा 
महू और बगीचेका दान करते हैं, दे बोर नरकखरूल 
अमहोकर्म नहीं आते । भगवान्‌ शिवके दचनातुकार वे 
कब पा शुक हो जे हैं! 

मानसो भएको, व्रि #दोलको मोने 
और नानी ले प किया है । शत दुल मे 
अफावसे युक्त है। जब बाल पक आते है, शारीरम रनों 
बढ़ जाती है, त4 दाका एर 
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म काक, फिल और ब्रा न के हर दम बल वे चल बिता होती रहती है 


कूप दे और शेष म्य आगुर मानी गयी हैं। जो 
आक होती हं, वे ओपजिलेबन तथा जर होम और 
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काळा ओळ है । देला आनकर मरक नदा 
केबल करला चाहे । न्मा तच दुलो निवारण ओर 
मूं शो नाउ करनेवाली है। शो जिन कामनाओको 
रा चाहा है; नादी उसे वे कमी बश देती हैं। 


~ 


मातङ्ग सृगवन और वाराहतर्थकी महिमा 


मार्कण्डेयजी कहते 
अशोकवनिका नामक पक पापहारी तीर है, जो कब रके 


का आम है। जये खी झळ और इष पडी वृसा 
क घूछ कदन नाना ररे उपदा तथा दीडी 


हिक इन न 


जले आहिरे बारा कहों मिड गोरीदेबीका | 
जी, ब रूप और होमाय शम पति याल करती है। 


दी । मरके कलवज्र और सर्मदाके दने उन्होंने पाप- 
डु लाग करके घमंडडिका आशय लिया था । भं 


आवयलण्डरेवा-खण्ड ] + संखारसे मुक्त दोनेके किये शिव दर नमेदाके आश्रय छेनेका उपदेश + ७९१ 


पिरक और मिश्च हूँ" देला विचारकर वे अशोकवनिकार्मे 
गये और जटा, वल्कल धारण करके कन्द, मूळ फलका 
आहार कले हुए एक सस दिल बक भगवान्‌ षड 
(आराघनामें तत्पर रहे। सब मन्‍्त्रोंमें उत्तम “ॐ नमः जिवाव" 
इल षढशर मन्त्रा वे दिन-रात अपने हृदवमें चिन्तन करते 
के । उनकी उस पयमखिको जानकर दरस मेके 
उन्हें त्क्ष दर्शन दिवा और कहा--“सुक | इस च्यानले 
दा करात हो। हम बर मगो है 

'आतङ्ग बोखे--देवेशव ! वह तीयं मागे नामले 
विख्यात हो । इसमे चाण्डाल, पच आदि पापोनिके औौव 
ता कर आहिरे रहित बु भी कला हते ऐ। जे 
यहाँ खान करके न्मदातटवर्ती मातक्रेश्वरलिज्वका पूरन को, 
उसका संताए-बत्थत छू जाद । 

आता निकः पह पचन सुनकर महादेवजी बोले- 
सुने! मे ्रादते वह कब कुछ दरे इच्छानुसार होगा। 
देता कहकर भवान्‌ शिव पते कशल चळे गे 
और आतक्र शनि बरदान पहर दिस्य विगाना आद हो 
उमाअटेक्-ामडो चळे गये । चौरे कृष्ण इमे जो 
चदु और अमापासा तिचि आती है, उसमें वहाँ जो कुछ 


डाक होम आदि किया आता है, वर अक्षय फछ दने 
ज्य होता है। उल तरे लिड और अगा क्षण कसे 
और ग अ दान दे चोद लरे सित काछ- 
क फितर ठू रते हैं। अवोडवनिड़ा नामे प्रसिद्ध 
न माही इलव ह, बह नर्थदाके उच तब्पर 
सिउन है। 

चिद्विर ! अब मैं नर्मदाके दक्षिण तटपर विद्यमान 
खूमदन नाक लीर्षका वर्णन कहूँगा । महाराज ! बहों 
(एकादशीको कान करके शङ्कु-क्रशदाधारी भगवान्‌ विध्यु- 
अर्चन करे और निराहार रहकर रात विताले । प्रातःकाल 
हने किए गन्ध और पुष्योदारा सुगवनमें आहिक पूजा 
करे। बतं एक आने भोजन करानेपर लाख आइमोफो 
ओळन करानेका पुष्य हेता है । तिळ और जळकी अज्जलि 
दन सतो चयव पी प्राति होती है। इही उत्तम 
बाणी ह, ज्यों वाराइरूप धारण के भगाने इण 
इण्वीऋ उद्धार किया था और यहीं अमित तेजस्वी भीहरिने 
विरूपो मी धारण किया था । जो पतिबता नारी 
लपवत अत करके ब दिक खन करती है पह 
मो ती है। 


संसास्से रक्त होनेके ठिये पाप और पासी जनोंके त्याग तथा पिव एवं दाक 
आश्रय लेनेका उपदेश 


माण्डेयजी कहते रामन्‌ ! नमेदातठार 
उत्तम सिद्धि देनेवाला मनोरथ नामक एक ठीं के ओ 
तीनों होकोंमे विज्यात है । कहाँ कान करके मतुभ्द निल 
जिस मनोरषफो चाइता है, उस तीथे प्रमावसे यह शब कुछ 
आ कर हेता है। कही शम अङ खिल है. 
र स करलेवाला मतुष्य गणपति-दपर अतिक्षित 

| 

ता बढ़े ही कके और असन डुः देके हे हैं। 
खने पार कमी नहीं करना आहवे । निश देश 
बा और जैसी आपे शात मत्य द्म कर्म करता 
है; पह उसी पक्र उसे भोगना पढ़ता है। अतः आसनी 
शक्तिके अनुखार याचकको निरन्तर दान देना चाहिये । 
विदान्‌ पुरुष शाख ओर सुक्तियोंद्स लदा आत्मके 
कल्याणरा विचार करे । केवल अतुमानके दी दारा उलप 
विचार नहीं करना चाहे । कमोके दीन और उत्तम नारा 
अ फळ सते गे है; अः मु बो कम के 


ए उरी पीछा कर के। निका भेड़ और महान्‌ 
इक हो। बही य है । न्‌ पुणो चहिये कि 
कह सणी, शाक्विपतीत कर्म करपे, वडरमती 
(र्मी) शठ बुलिबादी, तीपेनिन्दक, दिगमर तथा 
अना स्ट जनो दूरी ग दे । नंगे। मधे 
और विदाभोजी अघोरी-नरिदुगमे धर्मके विरत आचार 
उपशषत करते हैं। अतः उनके चये हुए पासपडड़ा 
इक इरे ठनो दोण पदत धर्मजा आचरण 
हरे । छर घमो नहा, वणय ओर शिये पचन ही 
अमा हैं। जो उनके विरत कराव करता है। बह निश्चय 
ही नमे गिरता है। विता त के भिखारी मील 
दे, कब योप दवा करे तथा नर्मदाजीडी महातपा 
ख किल्हन करे । कही लप चमो ड करनेव्य धून 
खन है। जो आदे, मध्य ओर अन्ते ररित, समावते 
के सामी, र्ड और परिपूर्ण हैं। वे भगवान्‌ शिव 
कैरो आनेय हैं। उनके हा प्रतिरादित जो 


शान है? बह संशपरहित एव लमण अवोजोी कदि करने 


म है। जो र्ष हैं मू है, स्वमावठः निर्मल तदा 
कू दोषे रहित हैं; कतपाणमब शिल कोई किरत 
कात केरे कह सके हैं! मगान्‌ शिवको आशे किना 
संलएही सृष्टि कैसे दो शकती है ! यादि कहें कते खडि 
होली है; तो ठीक नही क्योंकि वह जड है। दि कहा आप 
हि जीपात्मा ही सहि करता कै; तो यह मी उचित नहीं के 
क्योकि बह स नहीं; अक है। परमाणु आदि जो प्रात 
त ई, वे सब अचेतन है; अतः वे किसी बिमान 
हाप बिना म तो खगं रचना कर वें न देख हौ 
हते हैं। जे कुमे रिना मिटटी खयं पढे के 
नही पतित होली/-उसी परर जड प्रकृति बुदधिमान्‌ चलने 
हिना सं कुछ नहीं कर शती । कैसे १६ घोर संर रबु 
अनादिकारते चला आ दा है। उसी प्र इल संहारे 

भगवान, शिव भी अनादि हैं। मेते ओषणि 
भाते ही गोका निधारण करनेवाली है, उती रसर 
अगान्‌ शिव मी माषे ही पोर रकन नाउ 


'किवलोककी उत्कता, गोसेवाका महच, दानकी महिमा तथा न्ंदातटपर दान एउ दिव 
ध्यानका माहात्म्य 


क दोखे--भगवन ! गोहोक डेला अकवा 
गा है, कि कति उडी पालि होती दै और कोन- 


सोक ह, परम दिम और वे है। कही पमे 
भी विधान ह । जँ उनके पत इपर धर्म है; बही 
मोमाताएँ, भी निवात करती है और उबी लोमे देकतओं 
और अहुर पूजित नमंदादेवी मी विधान हैं । उन्हींके 
रते गौएँ, कदे तथा रुप देवता द दोते हैं। मझा, 
षु उगत महे देवता, वृ, मृण 
तणा अनयाय शोकोसहित शिवलोक और नर्मदाडोक मी 
इ गोलोके अन्तर्गत हैं। स्लोकके ओ युन हैं, बही 
मोहो ना मा मद्रा, खु तबा झुम 
जच गोमाता मिक प्रकट हुई है। छठी नमद- 
दवी भी बल कश सोलो अलु कले इणे 
अक्ट हुई है | ये व लो$माखाई अफने सभो 
दार इस कमूण जगवू हदा दृत करती री हैं। 
क्षो प्रकट हु गोर पो आकर पाल साही है। 


इमे चरती है, वळ अल दीती है शरीरको पिष करती 


होती दै, उची बरार छोटे कहड़ेवाली तौओंते जिनका पर 
बोम है, उने शरस पा लि द कते हैं। नो 
ण अकर और नमदाका सदेय शिवरूप स्मरण करते 
है; उनझ पुनः इत खंसार-सागरमें जम्म नहीं होता । जो 
श और जा देकर मोजे ति परम भिमा रखते 
है; वे उन नौओंके असादसे शिवछोडमें आते हैं।ये गो- 
आताएँ हदा अनुकूल रहनेपर अस्त कामनाओंकों देनेवाली 
है। जो ए कलामयी गोओ रक्षा करते हये शिप- 
हमें जाते हैं । जो उत्तम विधिके साथ एकग्रचिस हो 
_मक्तिपूर्वक मगदान्‌ शिका पूजन करते हैं। ये निश्चय ही 
छक्के धामको आते है। भगवान्‌ शिवके निषासस्थानसूप 
षो महु भदा ले है, विशेषतः जो नदा 
और अवरूू्टक्‍्की यचा बे हदे ना, विण और 
षिव होमे विर करते हैं। राजन्‌! इव प्रचर पे 
नदा मङ्कठमद अपतार बताया गया है । 


आवल्त्पलष्ड रेवा-लण्ड ] ® अमरावतीके दक्षिण विष्णु-मन्दिरिकी महिमा, मेपवनका महत्व # 


उ 


बोले-ठुने ! अप हैं दनम 

मिन तुलना जइ हँ । ओ छोग दरिद ओर मिह 
डे शिषधमकी माति क होती हे! 
आार्ण्केयजने कडा--एळत ! झम) कलाक) 
कुश और नमंदाधम जख इन बरो भगवान नाने 
गतः स बतपुर) शमी म 
इरण और शतिा--रे चदा ओर ही लक हे हैं। 
पुनो और छुतियोंके उफ्देश किदे हुए र्म आचरण कर- 
हे मतु सखम आते है । ओ विचचाल 


जुबातित किया हुआ परशेस्वीत देता है, ब रुके उन 
बो जितने कमु होते हैं और उन कओ जितने रोम रोते 
(उठले ह बपोतक शिवलोकम तित होल है । नो 
मगान्‌ शिरे उदरे विषमो नेक देता है अपदा 
शाक मूढ, ७ आदे रण काला है, बह तत्र, 
कळ ओर इ आदिकी जितनी कक्षा होती है, उठने 


प भगान विषे लोक रित होत दे । ओो मकि 
पक शिपी पूजा कर ह, शिहोफमे खते हैं। 
इ प्रहार रकण विषहोक, गोलोइ७ और न्दा 


झोका द्र किया गया है, जहों शिवभक्त पुरकोका 
किल है। ओ शनो शनि हो परम धिका आर 
केह, वे सब दुःखे युक्त हो लदा मुखी बने रहते हैं। 
इः जल, तेज, वाड आखा, अहक, रगण और 
महि--एन आठ भरणे युक कषक है। कह त 
एर दोष कान काति परम सन है । खन और 
जावे ठं, शानत, भिमो, निन, 
भगवान्‌ शिवकी पलनरताके लिये तत्कमं करनेवाले और 
जिनके रए इन्ध हो गये हैं। ऐसे श्रेष्ठ आक्षण ही उत परम 
'झान शिकलोकरो आनेके आधिकारी हैं। जिल सत्यस्वरूप 
खोके जिरा एवं आवि आदिके कलेशोते रहित 
आहा पुय निषा करते हैं; उसी उत्तम दको र्दी 
हेरन करनले मनुष्य मी पा हेते हैं। 

ओ नमदा त मे ठवे अवुशर दाल को ह, 
३ र शेषे, त जेडी शक्ति रसने रद 
इब इ हो जते हैं। ओ मोग तव साते हैं 
कम द्रि शच हो आसनी इछा अतुतार शर 
दा निराकार रूपे स्थित होते हैं। शमूणं जगतूके सवामी 
इर्षतीदल्कभ मगबान्‌ नौलकष्ठका यह दिव्य श्वान नित्य, 
हिर) आकेरी एइं छरा एकल रेशा है। जो 
हग नर्मंदाके लठपर रहकर शियजीके शानका अभ्या 
कले है, बे कामये बक होकर तिषडोकमे आते हं । 
ओ एक दिन भी शिरमा कन करते हुए भगवान्‌, 
हे जानें कसर ऐसा है उसके धर्मका अन्त नहीं है। 


अमरावतीके दक्षिण विष्शु-मन्दिरकी महिमा, मेपवनका महत्व तथा विभिन्न तीथोंकी महाक्षक्तियोंके नाम 


मण्डी कहते हग कही बके उ ह ६ 


द लर परयोगनोडी लदि केपी है। भतः मदान ओर 
वकित मय पाक रो आता है। देखत मतरे 
राज वीरणके परहित ममी हुए ये, निने नमे 
तह भगवान्‌ विशा मर कनचादा है । ब मनए 
आरती पुरके दिन दिशे मरार विमान है। 
उसके माहात्परे और ने भात वे दिड भगवान, 
शु शोमे आनन्द भोले हैं। 

जिए ! न्दे पचिम और उत्तर तटा ओने 
उ तीरथ है, उनका पर्न कुनो । सश परतर मधन 
मते प्रसि एक दन है, नहं पाठने नर रम दीक, ( १४) नलर विधा, १६) पुम 


फतदेवने देवळा, अहुर और मनुत अपने कुलको 
गोलो रचर है। 

हि तौधोरी महातक्रियोंके नाम इस प्रकार हैं-- 
(१) से विया, (२) नैमिसे बिह 
कजी, ( ३) बरगे लला देवी, (४) गन्धमादनम 
अस्य देवी, (५) माने इम, (६) अमो 
लिन, ( ७ ) गोमत पर्वत गोमती (८) मन्दा 
कर कलचाहिणी, (९) चित्रण यने मदोत्य) 
( १०) एलन तस्त, (११) आनु 
मोत, ( १९) कमर पर्त ममा, ( १३ ) एकात 
कर्टन ( १४ ) नसम विधाः ( १५ ) पष 


«च केक दिलेच ह क जगहे । 


उश 


& शरणं मज स तुं जदयुमपतिम्‌ ® 
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इष, ( १६) केदाएमें मगंदादिनी, (दय) रिमाल 
न) ( १८) गोरे मद्रि ( १६) साने 
से भबानी। ( २० ) विले विस्कयकिष/ (२१) भेळ 
आपकी, ( २२) भह मा ( २२) कस पक 
चा (२४) कमटाठयमे इम ( २५ ) इदमे 
(चतची, (२९) काठे कोटि, (२७) मलिने 
कक ( २८ ) माधो मकुटेथरी, ( २९ ) शमम 
महादेवी, ( २०) तिव जलिय, ( ११ ) माः 
मे मारी, (३२ ) छन्नम लिक ( १३ ) उसे 
म वसा, ( २४ ) इने महत (३५ ) ता 
में मर् ( ३९) पुरणे विमल (२७) किखया- 
मे अगोपा, (३८) ुष्व्नमे जरः (३९ ) दशे 
सराषणी। ( ४० ) विटय मद्रहु, (४१ ) विपु 
सियु (४२) जाचडे कहाणी, ( ४३) िशोे 
तीप बोटी, (४४) कलाम सृगाक्‍ती) (४९ ) करबीर- 


ऋदरामें अषु, (५१) माण्डब्यतीर्षमें माणहुका 
(५२) माहेरवरपुर सादा, ( ५३ ) प्रचण्दलीचवे 
जम, ( ५४ ) भमरा चा (३९) होने 
मैं बाराही, ( ५६ ) प्रमातमे पुष्कराबती, ( ५७ ) शदलवती- 
मै देवमाता, ( ५८ ) पारावते पारा, ( ५९ ) महाल्यमें 
माग ( ६० ) पो गेरी, ( ९६ ) टतौ 
मे नोता, ( ६३ ) 

(९३) उल्म खोळ (९४) 

आुभद्रा। (६५ ) माह्यतिद्ध हमें कश्मी; ( ६६ ) मारताभमने 


अकः ( ६७ ) आसे मुखी, ( ६८ ) किला 
स्कर खाए» ( ६९ ) देयदां्यमें पहिः ( ७० ) काएमीर- 
मन्यव्यं मेषा, ( ७१ ) हिमाल भीमा दवी, 
(३९) बले दि, ( ७३ ) कामो हिदि, 
(३४ ) तापर माता, ( ७९) बल्चोदाएवे ति 
(७६) हिलाच यि, (७७) चअम्रमागायें कल 
(२८ ) अधे शिारिणी, (७९ ) वेनत ऋता, 
(८, ) सदे ओष, ( ८१ ) उत्म ओपपि, 


(८६) देष (बरख) म निषि ( ८७ ) बेद- 
बदनमें गावची, ( ८८ ) शके समीप पार्वती) 
(८5) देणेच इदानी, ( १०) मके ये 
रती, ( ९१ ) दंव प्रमा, ( ९२ ) माठृकातीचंमे 
मदक, (९३ ) ष्ये दी, (९४) तषमे 
अर्वती, ( ९५ ) अपाये तिलोत्तमा, ( ९६ ) सब 
देएचारियोे चि, ( ९७) बक तषा (९८) धकि। 
है कम ओर दीय रेको बते गये है। ओ प्रशा 
कर इनका बाड़ करता है बह परम गतो हता है। 
इल तौथधोमे कान करके जो अनुष्य इन शाक्तिवोका दर्शन 
करते हैं बे शर बक हो परम गति रत होते हैं। 
ओ इन देवियोंके ती्स्वानॉमे अपने शरीरका त्याग करता 
३, कई मोको मेदकर शिवजीके परम धामको घर 
रता है । गोदावरे शमर, आइ, विवा आदि 
अज्नलकादोमे तदा देदार्चनके समप भौ ओ इन मामो 
छ झा है, नपरे राह रत है 


अशोकवनिकारीर्थमें महाराज रविधा पड, दान तथा निया उदार 


आझे्डेयजी कहते हैं--नमंदाके दक्षिण भागे 
मयमय शुनिका आधम है। उसमें विाखखस, गा तथा 
शग आदि उत्तम ता पढन करले महा छह 
दी सल्या निवास करते हैं। रन्‌ ! अशोकवनिका नमे 
आरि उत्तम वीेडी महिम बुनो । बहो सगवान्‌ शर 
प्वतीदेवीके आप निवास करते हैं। कहाँ विशोद्य नदी 
और मदा ङम हुआ है। बह सान करका मनु 
सरगम जाते हैं और जिनकी बहा सु हो जाती है; वे डुक 
को जाते हैं। वहीं अशोकस्य, ओो बल ही लिड 
एवं कल्याण दान कराला है। उडी तीष देवर्षि ना 


ने शार मानो आपले ध किया था और अब बे 
जाण उस तौे माहातयते देवता होकर देवतोकमें 
आद मोग है । 

सावयव मकरके आदिले खतयबुगढ़ी बात है। 
चवे सविश्वन्द नामते मेड एक महायसखवी चो 
सश हो गे हैं; ओ काढी नगरीके नरेण थे। उन्होंने 
ला एषणा भूक पान किया था । एक समय वे 
जरे गये, जहो भगवान्‌ बहूरका छुर मन्दिर 
विमान ै।अगरूव आदि समीती दनि उस तीरषका सेकन 
केह! कहाँ नमदा बहती हैं ओर अमरकप्ट पर्वत मी 


आवस्त्यश्षण्ड रेवा-खण्ड ] ® अशोकवनिकातीर्यमें महाराज रविध्न्द्ररे दारा यह, दान ४ 
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जुणोनित होता है। यकशर शमन राजा रत्र उठ 
खानास गवे, हं निमणि पे हुए मि अगस्य 
तपस्या करते ये । उठ समय महातपत्वी शाह्ल्यजीने 
महर्षि अगस्यको प्रणाम करके पूछा _ “तेद ! महातेजस्वी 
रा रवश् आपके आभमर परे है मं उनका इरित 
हूँ। यदि आप इपर स्वीकार करें तो सजा आपके 
चलाको अर करता चाहते हैं 

अगस्त्यजी बोळे--र्े रकेन करों दी 
आयें और सिंदासनपर विराजमान हों । 

उनकी आश पाकर राश वहाँ आये और उन्होंने ठुनि- 
के चरणों स दिया। मने आयं ओर पाच आर 
(ण यजाका कतार किया और कुशक्-ठ्माचार पूछते हुए. 
कहा--'महाभाग ! आप अन्तःपुर और 'कीलारके शाव 
कुशल तो हन!” 

राजा बोे--बनीजर ! आज़ केस कन और औकन 
सपाण हुआ जो आपे चराको दन तहर हैं कब 
पोते हक हो गवा । वभे ! री ररा नदी 
हो रन छम ओर पकन हैं। मैं फव शन पल र! 

अगर्त्यजीनेकडा--तन, ! एच्माच नाही 
दी पृष्यमवी और झम हैं । अ्ूढीर एक डाल दोळनडा 
बताया गया है, उसमें मितने भी चराचर पाणी हं, उसमेंते 
ओ ता हन हैं दे भी मबराका जलन कले मगान्‌ 
शिक्के लोकम आते हैं। ४“कार आदि शिपलिक और 
द आद पत, दा और शिवुन पण जपन होते 
हैं। मदे दकष और उत्तर मातम सो वह देक नकः 
बदल भूमि है इसे बूम कहते हैं । लीम अशोक 
बिका है! ज तात्‌ भगवान्‌ मकर निकाल बो हैं। 
बरो दिया हुआ वश विना किसी विष्न-ाधारे पतप होता 
है| देश भगवान्‌ इका कयन हे। 

'शाजा बोले--महादुने ! आएका इस्पात हो) मैं आप- 
के ताप कहीं चर्चेंगा। 

देला कहकर मुनियोसे दिरे हुए. राजा रकिस्वन्द्र नगदे 
दक्षिण तपर वर्तमान सुन्दर पुष्वतीय अशोकवनिकामे 
आशे। रश दल यजन विरत भूमिये दक्मष्डप बना 
गया और यूप गाड़े गये । उस मण्डपके लमी दार और स्तम्म 
मणिआणिसय तया रलनोंकी राशिसे शोमा पा रहे वे । 
'विश्वामित्र; भरदाज) कस्वप भागव, अदर्क, शोज तथा 
बूकरेयूकेर भेडा दर्षि उठ बढने सम्मित हुए । चुर 


दका नेवे आने त आर्म किया सब देका 
बहे रन और दल हु । इसी समय महान षी दाल" 
ज; उमप, निनयन, काड और खु भी आदे। उत 
उरे इने हवे कोई माग नहीं दिया गया पा । मह 
देलक ये शी डित हो उडे । उन णग ५९ देखकर 
सख रविर्न कहा-बले हममे कोई मत्य भी 
आप तो वह चार भुआधारी भगवान्‌ विष्णुके मान 
दीव हे है। आफ्ेोको भी मैं अभी बल दूँगा। 
जक इत प्रकार राजके दाता अछ पाच आदि 
देख कन करवे जने दे लब शनि स हुए । 

डख समय दुबासाजीने कद्दा--राजन्‌ ! प्लम 
जा और कलल धारण कोषले तफ्लीलोग 
देवलो देवता मणवान्‌ पती भिमात पूजा करते 
के, पर उसे ष उन्दने पार्वतीऔीडी पूजा नहीं की । 
इला रतीने उन आरोस शाप दिवा--शुमहोग 
रुक लह बत कुसेही नि रोते तो वे मुनीश 
खो कु्तेड़ी दोनिमें पढ़े हुए. हैं। रामन! हमारा प्रिय 
केषी इ दुम उन शको रे थ कर दो। 

राजा बोले-मैं उन आाह्भोंगों उश शा 
ब इरूश । 

देश बहकर राजने आसते दो बम भे । दे 
डन बनदाही धयो नमस्कार दरे उनके पूरका 
जाण रा । तत दे शप शग अशोकानिामे आपे। 
डन शको देखा जकर रा विवन बही हलता 
के लाथ कश--धमायान्‌ अशोकेश्कर एरंनदादेपी 
महि, मे दाने भके तथा मके प्रइ थे 
कब कुनि केकी दोनि साग बर शिषो चले जायें और 
इलका कब पार बुं आ जाव ।' 

राजा देखा कहते ही वे सब मुनि ततक्षण शापसे 

हो गये और राजासे इस प्रकार बोले--आप 
रे मतापा ओर माता यु हैं। देश कहकर वे कर 
महर्षि उमामहेश्वर धामको चले गये । 

ब वमू देकताओंने राजाको भयवाए दिया । 
दशाओं इदमि करे बगी और आदते फूहोंडी 
कं हुई। 

उल समब डुोसाजीने कहा--महाराज ! धनो 
अने शान दषे मिडो न तो देखा दै और न छुना 
रौरे। मुषे डद अपने चो तयाग दना हो र 


उ 


सर अपने सात धा साग फणा बहु ही कडन है। 
दाण बलान हो, दम कोई वर मगो । 

तब राजा हँसते दुए बोळे--युने ! इसोरे दानके 
अभा पिले मत्य मी उचम पदो ज हों) 
बही मे प्रिय कर है। 

“एमशत_-देश ही होगा--प ककर मनव डुल 
बी अल्तर्धान हो गये | अमित तेजी रे उश अडुत 
कको देखकर पर्मशकने बढा--भान्‌ ! मैं दुष पर 
देता हँ, विध अपना उत्म पुष्प दे दिया, उके दमो 
और देवो मौ जीत लिया । कर! दम आपश दर 
पके वोष्व हो।' 


रविश्यन्द्र बोळे--दईनन्दन ! मेरे हौ यरः दान 
ओर ताके अमाक्ले दे हमी पापी जव शिवचामक़ो प्रात 
को के, को इल लम फोल पढ़े हुए हैं। मैं 
री बरझो बस करना चाहता हूँ, आप मुखर कृपा करें। 

यमराजने कहा-उतयफ्मंका पाठन कलनेबाके 
सादर ! उषी बह इषा पूर्ण हो। हुत ! इस सले 
नाके हुम उम लोकको खो । रान्‌ ! तुमने जिन 
देखो छिरो और बो अन्यन औषोंका पापते उदार 
छि, उन बरड ओोई भनना कहीं ऐै। 

देश ककर धर्मण देवानवरम्दत कामि विमान 
क आद हो अमे होकरो चले गे । 


वागीश्ररतीर्षमें राजा अन्नद्तके यड ्रेतोका उद्धार तथा सहस्नावर्त आदि ती्थोकी महिमा 


आरंष्डेयजी कहते हर्दे उत्र ठर 
बागी नामका एक पुर है। बँ बगु नामाली नदी 
नाके शप मिडी है । उत सहम ओो कान करो है; दे 
खमे जते हैं और ओ मरे है; दे वक्त हो ने है। करों 
दानपोंका वना कराती बागा चषा एती हैं। 
मिभ और वीरमद आद तऊ राजा उस पे बाद 
3 शापवुकत हुए हैं । करों तिलकदेल करान बोले 
हितको उत्त गि प्रत होती दे। दरे अनो 
तरा अरस प्रन थे पनन शम तथा 
भव और दिके रहित थे । उसके शाना शन 
रमा बहे आते रहती थी। उने नमा ओर कहे 
म एक भड पठ किक गा, बिव रा, ए विषु 
गणेश तथा महारेवती आदिले पक्ष ट होकर भसा 
आग मण किया । राज न्दी बढभूि दल शनत 
ही हुए थी। उन वह पत ख्ारोचिप ते आदि" 
इवि ससु हुमा था। उछ हमत मादते परे 
का ागीधर और नर्मदाके रते रोको भी ही दति 
हुईं। वे पेत पके नमस ऋुति थे । उन्दने किसके 
आत णके अच्तरपर डे हुता दान लिता 
था । शी वे वेतालो माल हुए से देत हने भी 
डे पमा स्मरण का रहा । अनः एकले सेठकर. 
3 आपने विसमे इश रार घोड इरे हते--“हे मने 
हि इसने अविष स्वीकार भ्म, वे मे पकी, च 
और भईल तोके केइ हवे उत पिब 
आबे दगध नहीं हुए है। इये अकेडे ही उब आमे 


द बबा दे। शे पे हुए गो शाप उनके 
मालात, माईक खुष और घन आदि भी नी 
के, एकमच ही उनका शाप देला है 

एक अरर दाटत शोक करके खुरे रहित 


साचइकी बदा गति होती हैः इही थना उनके हयो 
ही बिल आती है । देनवाडा उपरडो जाता है और 
देनेशाल मासो । 


पार नमते विद एक तं है। ह विधिक 
खान कसलेदाडे परसो इोल्का फड प्राप्त होता है 
और बह अपनी कात पदीतरो पनिर कर देता है । दके 
डलर तः कह तीरथ शख धनुप्त के हुआ है। उसके 
अन्मे खता उचम बन है । बहो खान करनेते अजशेम- 
इज फड मिलता है और मनुषय सरगलोको जाता है। 
'अर्ंदाके उचर भावमें लोलन्थिक नामक परम हुनर बन है 
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लंके अखिल होता है । भारत ! कहीं जिल नामक 
लौं है। बरो आकर जो खान और देवता-पितरोंका पूजन 
'कस्ता है। बह देहत्यानके पात गतिको माल होता है| 
जिक्र ! मंदे उत्तर तठ मोद ममे वियात एक 
दीष ह, ओ इष्छालुलार भग एनं ऊळ दनव है । बहोर 
आका दान देनेंे दिर हो आते हैं । नरमंदाके उत्तर 


देवपथतीर्थ, शक्त, दीसिकेघरकी मिपा, देवासुरोंके दारा महदेदजीकी स्तुति तथा वैष्णव 
तीर्थकी महिमा 


आर्कण्टेयजी कहते हैं--तरकतर देशा नाम 

सबदेषमय दयुम तीष है। उसमें विपूर्व कान करलेपादा 

पुरुष सब यहोंका पाळ पाता है । बदी देशाय मामले 

अधिद पिब मी, निला भाक दर्शन इए 

सितो उत्तम गति होती है । कही एस ननका उन 

ती अशं मार्गशीष महे एकादती शिकिकों भगवान्‌. 
भा 


हते चन्द, अगर, कपूर, कूल गाल) बरोदा, ग 
तषा दीस्माला आदि उपचारोंसे मरक पूजन किरा था। 
अतः उत तीरे प्रभादते ही ब लोके राज्य और घने 
खामी हुए हैं। उसी वीपे परावते देकलाओंने देक्‍लोकमे 
जाना पे मोग आह किये है। बर दीय तीम 
ओर सादियमद है। परो ्ान और महादेदजीडा पूजन 
करके मुष कब देवताओं और दयो गोले पूत 
होता है। 

गाल ! वयाति नमे मल एक चक राख हो गे 
ह। उन्दने बहे सशेद्राय भगवान पडता इन 


[ल है। त पुष्ठ मधुमती नदी नम शप 
विही है, बहो उन्होंने आ्रक्मण-ुत्विजोंके लाप पठ प्ररम्म 
किया दा । बढी सधेरमिक्ग है, अहाँ साक्षात्‌ भपान्‌ 
महर निदात करते हं । बो षान करनेवाले स्वर्े जाते हं 
और ओ बहे मसे हं, दे बुक हो जाते हैं । उपरी स्वान 
मकान ने म और टम नमर दा पथ किया 
दा । बो भीकिष्युदेवके पूजनके सह गोदानका फ मिलता 
है। उच तीते तिहोके साथ अलदान और पिण्डदान करनेते 
पिठर चौदह इल्द्रीडी स्विति-काछतक दूह राहे हैं । दयातिका 
इ प्ण ने एत प पाके भाते कमान 
कारितमान्‌ एक शिदालिङ्ग प्रकट हुआ । भारत | उश लिङगकी 
अमासे समूलं अतत्‌ उण््वल हो गया । तब लिद्वरुपधारी 
मशकान्‌ शृपण्वजने राजा बयातिठे कहा--धराजन्‌ ! तम्रा 
कल्याण हो, दम कोई वर माँगो ।' 

दाति बोले देश! आप भगवती धरती शाप 
उत य और इस सनचा कमी त्याग न करें । बे हुए 
कक; दन आदि कर शाई तदा अक्षय । तर और ने 
दहि द मतु मी बहो आन के तपे भाप 
आपे हे चे आ । 

महादेवजी काम मने ओ कुछ बरा है 
कई क कल होगा। 

कतश्वात्‌ सब देवता अपने-अपने विमानपर आरू हो 
सडकको चले गये। रासि इयति भी दाव 
ज्यका उलन करके अन्तये स्वर्गलोककों गये । 

मार्कण्डेयजी कहते हैं--"दीसिकेश्वर नामसे रति 
एड हिरि क यदा है ने नं लों दण 
सई मी मि नही है । दते दषा र सई 


और पूजन कलेत अनेक जनमा घर जाप कमरे नह 
हो जाता है । जो मानव एक दिन का दो पढ़ी मी उनकी 
भूज करता है कह एत भपानक राजये किए कल 
नहीं ढेता। 

दसतो खामी विष्णु; नका तथा अनन देठ 
क दा विभि नामो उनउमाताम मह॒देवजीरी खनिए 
अकार डी ग्ी--मगकान शिव रदा रेस, अच भा 
कारम रीतिमान, भे कर देनेपाके अमीए मनोरा, 
सतक, कब म्रा संदार करा, ठम, संतारके 
कारण, दर ध मोषे झा, सदम सनातन; अटक, 
पनचमी, मवान्‌, आकाशाय विचरे, इरे 
सा, दना करे यो, महा कर्म इरे, ती 
ला प्लियोको उलभ कसे, मतके बेरे असे 
खलो छिपे रसते, समू रोषो मरे पाळ 
और सामी, विप, विशाल शर, धमका लोख 
ढि कपा मा, तमसा लयोषे पराका, विविध 
सोचले, छोड़े रपा, मनन कसेका हणू मि 
बालक, किपे सपे, रापत कंसारकानका नाश 
रा, म्रतिमागमे कित, महा ङ्का, 
करके नित आधार, कब कामा शम) खलः प्र 
हषण, आदि और अनत अपात्‌ दि और कर के: 
दे; नवके आधर, शसो नोक, मर म, 
तरसहप अपया उमाशदिक, नशो छि केरळ, 
च, श शनि बे रए रति, भक वरे शा 
बससत द रहा, यरी मग शत चामे 
पाहि, महन तली, दीका ता करे 
सही उसतिे आदिकारण, नोर दवा केके, 
दहो ब पा केले, सतत प्रमाण पम तयक 
मोगी, बोगी मान रचिले शन म वरे ए 
मचत सपक काणशदित, वसारी, इर बरा, 
सम्या, पतर पारत कर, शके रो अस्ने 


नाले, सुदर सीर्षक्य, अपनी ओर आहङ करा, 
आहले रुट, सर्वपरयोजनरूक, दूह धारण के 
साडे गजेशरूप, निम, जछके आधारवूत फमण्डडरी भोलि 


ठे, हरिषरूपचारी, कपाळ भाएण फरा जिनके 
रंडी गति अकी ओर है ऐे, उके खोके सधी 
ऊंची उडी हुई बखले, नम, आशि आकाश- 
क ठन बगा घार कर, शव वे आपापसान, 
स कातिक देकताओंके ठेनानापक, र्यापर, 
ने चके दिराने, रतं विचरनेयाले। मने भीन 
डे उचम हन्य निकल रही है ऐसे, रुम्यूर्ण दिके 
साली राओ मेते पसम, विपुरातुरअत्पका- 
बुर आदि दो मनचे, धारण ोपण करा, रूम 
वलस मि और रू प्र, गजर 
का गील चमहा चारण केप पीहा एह, मपे 
ोगशधनामें तत मानाइससय, शे यासन) 
चारो ओर नेष मगरू, दुध्रो विचरे, 
छम मालिदोमे रनवे, महान्‌ ईश्वर, अनेक रूपोमे प्रकट, 
हुत धनर हमल पुरुषार्षलरुप, उत्तम गतिस्‍्वस्प 
हदते पशं करे, तवसस कोषे, 
मादने, मेरू, मदहर, बशी भँ तसा करपे 
CT 
आगु) एख रुजोंमे प्रकट) जानने योग्य) उद्योग एं 
कि, निर्णय ई निदान, अनाय न इष, 
2 चद इक्षयका विंश इरनषे 
दरक आणण करे, उम उपल मस) 
सिषे तेजा अशरण करेल, दक्ष शते 
दाग इनन करपे, प्र, पूमित, सके उसाइक) 
अध्मीर गना करे, गामी गम्भीर, इविष्य 
(नशे अमू, वर्प, बरगद या आपदद, 
नशो भति चमे, शम, वध तीले वाणपाके 
द और क्रू नेजोंबाले, महारेक कर्म और काठके 
डक इज एई अती दीक्षा देनेपाडे, मदोदाण बत 
किये जानेपाठे, यहस्वरूप, शमुरूप मुदरारत बवान 
मक अवि, यश्य आहुति त विणे ओखा, 
अश, मशका, आगर महान्‌ तेजसी, उत्तम 
देली, वि जप उ्योतिमम्टलके आभर, लिडर) 
पुल मेल रखने नलिस अवतर देखकर के शप 
जु चीनतिर, विलाषरी, दणी, जहा धारण 
ले, लरे, मतिमान्‌ कल, बीन, झाप, 
जहा इंगा धारण करोनल, पतिको तली 
आलि मब दनव, कायात काचो भी दण्ड 
दे, खारू अयर अविनाशी शीता, 


we 


अभ्युदयरूफ झार खुगन्थ बहन कसनेदाले बबुरूद, 
ते पड) प्रजाजनोंके रक्षक, दिश्शुलवरूफ, भुडी मोति 
सरे सदावकः यमं विशिष्ट भाग पन बरवाल, तब ओर 
मुवा, संखाए-कव्नते मु करा, देखलददावर 


आवलि, बहे नेषा, विजस्खखरूप, 


स्पू, बकप रीर देकताओंमे सई, एकलू 


किसे भुक) डम तके) बुफे कणन 
दगारे, मान्‌ वेगवाके, मने मान बेशक, 
मिली कला है के ए७ शनि, आति, शोक, श 
हु, विरूप शो कत कुपेरकप, बज पे कमान 
ते) परर, राके सामी, मते, कामरेपरे 
दलप सपे भ्य और अनी लमे कर) बहान, 
हिदयोगसर, भतो रोझा भगर करके, नि 
साथेापक, भु मिषु छः रभे ऐसा, 
समल चमी, विशाल नाले आतिेपस, विधारू 
सद, निना माग लीम बरा जाता है दे, 
गौओंके पाठक हमे प्र धारण केवले, रोकनेवाले: 
हित से लित मध कपाल, नशरुूय, शकु भी 
जा देले, काठ, पन्त, मुभे शमन मेसो 
बसत अन्न ही निनी सेना है, देके। निशा 
आधमदाउक, र, होकार, चरी, उचन नो 


ईछा, रंध काळ, नियाारी) एकमात्र सबके घाल 
कस्नेआके। आवित परमाणातोत, नदों और नदिवोको उत्का 
कोले, अन, नन्दी, सुनी, नुक, नदन 
नागरी, निहारी, काळ, अक्त सर्य, चुल 
महाडिक चदि हिय दुय) झालय 
डोको धा इरा, उमायते, उमा गन्ना 
कर लो, कह शिरो अपं लि केवह, निस) 
रब के जातक तदा घि (दविर) हँ । नाय ! बा 
आदि देवताओं और मदो भी जिनका आन नहीं होता, 
उही आर पणर पसामा खि बे की जा सकती है! 

मड कहते हण शोषो शुनकर भीमान्‌ 
द लि मप मकरा हुए हे --ेरतभो ! 
दमलो पर मगो ॥' 

देखता बोळे! आप हैके विनाश और 
एर रा लिव उदत रह । जो पापपरावण अपम मतुष् 
मी हके पंच मिरा अर्चन के) उठे ब उत्तम गति 
आह हो ओ हेज बोढा भ दुर्म है। 

पकाठमे उती तीम इद्रे देष दानवषतदत 
दसे उमरा शहत नोद लन किया भा । 


इको कने करना अचं है और यह नच ही 
क्च मूड हे । क्षमा, खल, जए, साध्याय और तप-- 
इय नाम बं है । राजन्‌ ! जो अत्य धातःकाल उठकर 
दिल; कतक और नरकेस्वर--इन सका नाम हेता है 
बह सब तीचा कड पाकर विषलोकमे प्त होता है। 
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आवन्श्यण्ड रेया-जण्ड ] 


# न्मदाजीकी तथा भगवान विध्युकी स्तुति # 


डन 


नही होते । आप बरफ रहित और अनप होते हुए मी 
समू शीर सार हु रहते हैं। भगवि 
ददि, भश पढमहनूल ओर शताय सव आएं 
कित ह, आप उनमें नहीं ैं। वे आपके आमरे किना 
खर नी टिरू नरी । आप अक्क पुरुष है, अति कूट 
६ युणोंके स्वामी ओर रहं, दित आ, ड तया 
फे भो सित ह । पुष्डतीकाक ! आको नसर है। 
मुव ! आपको नमसकार है। आग्राय! आप ईबर ह 
इते परे और क्या रा जा लक है। आप मोको कि 
देने शुरू और देकताओंके सामी है। वमा मसो 
पाडन करा वे ही आप ओौहारे जम्म मरे खामी 
हो। म अद्र तपा ब भादि तीनो पुनले या हूँ । मेरी 
जागिह अपने झरणमूत इष्ीतमे मिल आप) मेरी 


चन्द्रमा सूक देवता, अ स एन्द्र तथा योयो तेज 
को जो खदा बढ़ाते ह, वे भगवान्‌ विष्णु मुझपर असम्र हो | 
सो! आप अन्म ह जतके लिये वास्तविक मार्ग आप 
ही हैं। आपकी कोई मूर्ति नही है, तो मी विडी सर 


य) और सबने भे उन आरी मै सरके 
हँ। न्म और दए तदच ओो आसे लजको खबे ही 


इह धराषनकर उता ह, छने वमख दिखाएँ अकट 
हु महाला भीरि दहर न हों । चो लपक) 
हिक, चेठन, अचेतन, स्थूल द सगत ओर देइरहित 
है बलमा भविष्य करर बश हों। दे समस 
न्द्रमा सलि है अयात्‌ पिंगला नाढ़ौके निकट जे इडा 
जही इल दोनेक म्न अपांत्‌ सुमा माकम 
नका चिन्दन किता आता, जो बो आधिच, तेम 
खरे भासित होते बे महात्मा भीदरि पर स 
ह । यमो! नाना मी आपके एकलका दर्शन करते 
है. ३ गतिको मल होवे हैं। ओ तब थराणियोमे म, 
शु मित्र ओर उदबीन जनो रि है शकक तमभावते 
तण करे, चालेको शचा नं रखते तथापि अपने 
मोषो विशेपो आनते ह, न ठ रे आननेयोष्य 
६ े मगान्‌ विष्य दशर नहो । यह शम चराचर 
ज्‌ ओर अचय पिक, सेइ उनि चार 
मेदोबाव्य विवा आपये उच्ती प्रकार सा हुआ के 
ते गोर मने मिद होते है। आपके हिद र्म और 
जप नहीं है, आणा गरभवाठ और अन्म भी नहीं हता । 
4 अजज और बले सटे मि पके छिद आप 
दिही रजवे आया हूँ। धष आदि या, शब्द 
आहि नपर तथा आधात आद चेहाएँ हमी योनयो 
हम हैं। कह शरीर काइडी मोत एक दिन नए दो आने. 
ला है। आजार हिये तो बह बढ़ी मरी वएशिसम है। 


अनने दसर और आपकी ही शरण आह होकर सूलु- 
आड मी आरा ही सरण इंगा । बो! मेरे दार 
पके ओ अभ कम किये गये हों) वे बातादिजनित 


+ शरणं अज सें सुत्युंअयमुमापतिम्‌ ॐ 
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ततान कर्म किया गया है, उसके मेरे अनेक कमो 
मोदा सित जप अमी नह हो आ । यि, ममक, 
साइ तपा आएहृराठमे अछानपछ मन वाणी और 
किरा चे कोई अगम कर्म किया गरा हो) पर अमी 
मरने नटो आय । बत पानीमे नमक धुमिल आता 
है उडी मरार कह पाफाकि मी बलीन हो जाय । देको 
ड़ देना ओपी मा करना आदि दोष ओ मैने जनमर 
छदे हैं; उने तथा दूरे घन, खेत आदिके प्रति छम 
हे आर कोष नेने जो मेदा याचा ब किया 
गबा है, बह नमं सपनाले नमी भत बिलौन हो 
जच पषण, बशर, इ, केक, जाईन तथा भीक 
हो नमस्कार है। खर नमस है ।' 

उपि ! इक लोषडो अर्जते अश्विएने और 
अक्षिसते इरे बात किया । इधर» परीत इस लोभो 
राखे चेह नभागडो खुलाया था । प्रजापालक यरि 
जामागने आदुछू प्रभावशाली इस विगो तदेष पाठ 
या ता्‌ मे अलम कन और अनेक परे 
दान करे शम कमग असी पुर गये । 

ओ एन खोदा भगवान जनाईनडी शति करता है। 
कका एस घोर शार पुनधगमन नहीं होता। 


| 


मेघनादतीर्षका पराक और उसकी महिमा 


आार्फण्डेयजी कहते हैं---उुचिहरिर ! प्रचीन बुम 


डी बात है । पुडरवपीत्र विलोकपिमवी शाकण देकताओंके 


करा था। उन दिनों परम सुदर देकिरिफ् मव नामे 
विख्यात एक बडोन्मल दानव रहता था । राकण वहाँ 
मयो उप्तित जान उके समी आकर किनीत- 
माषे शा हो गया । मयने दान ओर रूपान- 
पक रपण सागतखलार किया । तब यवचने मले 
पूछा ! यह किवी कन्या है एकका नम क्‍या 
है और वह किसलिये उम्र तफ्ल्या कर रही ह !' 

अय बोखा--राक्षसराज ! मैं दानवो राज्य मद 
हैं, मेरी पी नाम तेजवती है। यह इरी का भी 
मी ही है। एक नाम दोदर है। कह पते लिये 
तस्या कर रही है। 


मयका यह वचन सुनकर मदो्मतत रायण मयसे 
नीत होकर बोला--सहामाण!# देवताओं और दानव: 


शि विधनरे उसके शाप 
हिवा । मन्दी लेकर 
हिव विमानोपर बैठकर उसे 
गा । कुछ काठ पुमे भेह 
बचने एक पुचको अन्य दिया। उत पुने जन छे 
डन कड़ी मारी गर्जना की, इसके 
जाम मेफनाद रख दिया । ओपनादने 
कहे होनेफ उत्तम वडा आधव लिया और उमछरित 
दकष मगन शकरकी आगबना पातम की । वह 

किं म नपम, दनः होम, जप एवं यू 
रण आई नलाग अस्ने मरल का देने हमा | 


आकत्यसण्डरेवा-सण्ड ] ® करजेेश्वर लथा कुष्डकेश्वरतीयका पराजुमोब और माहाल्य * 


< 


दक दिन मेषा के गा और बि एक छि 
हित्र क दक्षिण दिशाकी ओर कोड प । नमा चने 
चन डछने उक जङग एक खानर एख दिरा 
ओर सान करे मेयम पूरन फि । तिर अस्ता 
ज पूरा करके जब वह हके जने उचत इछ 
कब उसने पहा पढ़े हुए एक अन्य धिवि बे 
षरे उठावा। इस प्रकार जब व पहकेशाके ओर दूलरे 
शिषो मी भि के कते, तब महेन 
बह मालि नदे मर पहा ओर बकप मी 
रदे उतर तर मिर गवा । जो न्दे उच क 
पि, प योभापणन किङ्ग षश मारे ना 
धिया हुआ और जो जके मीश भिर पह, उणा 


आम सेर हुआ । मेपनाद उछ हिते उठाना 
एवा था, फू सफळ न हुआ । उन दोनों किलोंका 
आसिव कनक वह रय आझायमागठे होर गया । 
दी वह ठर सपनद तथा मेधस नामते विख्यात 
दुआ । उर ठठफर खेठक नामक उत्तम तीर्ष हुआ । 
उसके भामे क पापो नाश करवाल गरन नमक 
जी है। कर| ओ उछ तपम न और एक दिनः 
लका उपवा झरा है, बह उनाठन कल्पाणका भागी 
सोखै । कोउ तयम सदान कहा ह उसे दष 
कमे तिद्गण कह वोत दूस रहते हैं। जो बहो 
जालोर मोडन का है। बह दोग मेवा 
उच इक बात है। 


कोय तथा इणे आरदु्ाव और माहाल्य 


हुआ, जो दिलीय अके कमान ये । उसमें अमे 
मा, इम, दया, दान, वतप, सोच तपा ररछता 


प्रे, पिशाक पी, पशष, राण, लिइ वयम, 


भत णी रे उचल पन विधान के। उके 
बढ़ी मारी तस्या दी) तब मशादेशजौने उते दर्शन देकर 
कदा--ककरक्ष ! दुरे मनमे ओ इच्छा हो, उसके 
अता घर मांगो |” 

करक्ष योला--अमो ! दके पत्र और दोनोके काथ 
न दीजिये । 

(षाण कुकर वारवतीसहित दिक शमसर आस्द 
हो यसे अन्तान हो गये । तब ह दत्व मी बास 


आसे नानले महादेवमीडी रवाना करके घरको लौट गपा । 
के उच सनी रोर तपे नमते प्रिद 
शान्‌ ! बर्हे र्वानमा्र करनेबाला मनुष्य आहदत्य 
केश पारो भी दुकू हो जाता है । जो उत तीर्षमे 
दकम और तिता त करता है, यनथा ही 
आधमेषयशका पुपर रात करता है। ओ घं प्रन 
लाश करता है, बह दील हआर वपोतक स्लो 
निवात करता है और अश्तमे उत्तम कुमे शतम लेकर 
'अनवान्‌, केद ेदाङ्गोका तत्वह, शर्वशास््रविशारद, राजा 
आपा शे वसय होता है। 

मार्कण्डेय कहते हिर ! प्राचीन बत" 
जुम घुरूखवपुत्र विधयाने भराम श्ुनिकी पुत्रीते विषाह 
छिदा । डके धन्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, ओ पुत्रोचित 
पुरे शम था । उके असप समाचार सुनकर खोक 
ितामा आजीने ऋषियों और देवताओंके साथ बढ़ी 
अलब्रतापूर्वक उन झाठकडा नामकरण-संस्कार किया 
और इस प्रकार कहा--े अनप ! यह काछूक दु विभयाते 
आकूट होकर मेरा पोच हुआ है । इसालिये मैंने दुमद 
इल घुसे ईरण नाम दिया है। यह सब देवताओंके 
चनक राक होगा । डोक्पाळोमे यह चौथा होगा । 
अदिनाछी और यहा स्वामी होगा 

आगे वही देह कुण्डधार हुआ । उसने उत्तम 
स्वरूप और अल्या पाकर माता पिताझी आशे नमंदाके 
स्पर बैठकर बही आरी तपस्या की । तब दौप॑कालके 
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पत्‌ मदादेवजी उत्रन हुए और इत मर बळे 
“कख दुम अपनी इस्छाके अला दर मग 8 

ु्छधार बोला--देप ! पह तर ओर लिह मेरे 
जमे प्रशि हो। 

कब "मसु कर पर्तीसित भगवान्‌ शिव 
अल्तर्घान रो आकाशमा रेडा प्तक चले मरे । 
तरार अल बने भी आयु हो बह छरेर 
महदेव खारि किया । विविध उपचारक दाच शिवि 
का पूजन और अत्रयानादि तपा बच्ाभूषणादिके दाण 
आलोको दल इरे महादेवजीकों लट ऋणे अनर 


ज आस से लोट गदा । तबसे वह ती तीनों जो 
डुर नामत किल्वात हुआ । युधि ! जो कोई 
जी उल हीने उपक शान देवका पूजन करत है 
बह बर पोडे इक रो आता है । उब कीर्षमें सान 
केनो माल “हेट, पले और समदी एक 
दक ऋच्षाक भी पड इर है। उसे चारो बोके पाठका 
' आल हो है । ओो मष बमसो लिव गोदान 
आपदा आकार कस्का ह, उह मी तपा उवी सने 
जीले किन गे होते हैं, उतने एआए बरोक ब दाता 
लखे तित होता है। 


पिप्ये, विमलेश्वर, विज्रुपा-नमंदासक्गम तथा एक दिनमें मेपनादेशवर आदि पाँच हिङो- 


की यात्राका माहात्म्य, राजा 


मणडेयजी कहते हंद तरस नि 
नामक पक दुनि ये। बे माता/पिताले रहित ये । उने 
खेळ भपोतफ निपार साक पचित हो पावशीलदित 
भगवान हो पर्न दिया। 

तच महादेवजी बोले--अकन्‌ ! मैं दुष्दारी इल 
तसात हूँ। दुम मनोषम्छित बर मगो । 

सिप बोले--देद ! आए एक हीरे का ब 
जाम अशिद होकर निकाल करे । 

काके देशा ऋएणनेएर शाबास इकर मेषी 
बही आरन हो गये । उनके चे आनस पणाने 
नदी महानडरिसे कान किया और भगवान्‌ शिक 
सपना करके थे उत्तर पनत चळे गये | जो मत्य उश 
ती भिव आन इरे देवताओं और तिव 
तंग एवं महेरा पूडन करका है, बह अडमेच पका 
उत्तम फळ पाता है । स्प्रे शमीप मिलची मूल 
होती है, बह भगवान्‌ थिव धमय जा है । वेर 
तीप मिक पितोकी दृते रेस ओ आइ 
ओजन झरा उसके वितर ब इजार बरत व सकर 
डच गतिको रात होते है । 


अहिक सी हैं। करों उत्तम वित्य मी है। जे 
मलुष्य हों मिक कान इरे देकताओं और पितरो 
तग करता है, उके सिर बारह पोतक पर दल हो 
देलक आनन्द मोगते हैं । ओ देसवितने 


माक मोह दानके शार भी आहमा शलाए 
करता है; उसके पुष्पफल अन्त नहीं है। 
जिर ! ततर तदादे उत्तर तद बाचा 
के । मपनादलीपके कूमीप शरिताओंमे भेह विश्वरूप नदी 
इही है। एक कम नर्मदे तटपर विराजमान होकर 
अग्‌ दहर तसा कररत विश्वकप दो गये । तब 
उक शरीरत हरता भेह वधर प्रकट हुए और 
जरा अहे आकर मिल गयी । दोनोका सब्य वहा ही 
बुद, है। ओ मत्य उत तमे आकर कान करता 
हब किर इल शतप अन्य नहीं केता । करों ओ कम 
किया जाता है बह तब अश होता है। उ तीव 
हा दुआ धाइ यश और शिवपूजन कोशन क देने: 
बाल होता है । कह पाच विवकिक िद हैं--मेपनदेश्व० 
मोहे आगी काफटेथर ओर छे । जो एन पंच 
हा एक हिने पूजन करा है, वह इसी शी 
मान्‌, विषको पेला है और मोका मागी होता है। 
अवोन धेन नामक बलबन्‌ राज 
राजय इस्ते थे। नने धरम राज्य वाहन तथा 
हुत दावल अनेफानेक यशो अवन किया। 
दकेन धर्शने हुए राजने नर्मदा नरीका चरित्र 
डुल। नकर दे समंदाके उ तम्र गये और दामान 
करके उन्न मेपनादेश्वरक्ा पलन किया । तसात्‌ दइ 
ते ते चढेर मवार हो थे उचर दिशा गोरर शिपके 
लीने । रदी क पूजा करके राज घन 
कीर तीये गवे । बह विधिप्वड आन करे चन्दन, 
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तिनके मतम बढ़ा विसूप हुआ। 


उन्न दलेरी अते पूछा-'यह कर सवा है !' तर 
उपने आते ही उत्तर दिया, धान्‌ ! आप असमे 
मनम लेद क्यों मानते हैं ! शारीरिक बट सहन करले 


क्र 


साते दिलय विभूतियोंी प्रात होती है। अमीतक 
आपने पले तरते यात्रा की है, अर देदक आएवे। 
जभ पुनः अपने देश बाण करेंगे, तर आएको आवि 
म होगी ॥ 

बह हुनकर राने दले दिल, पुनः निकलने 
फि रान किया । उन शंनो मिशा पकन करे 


_ 


दाउद आकर जब उन्होंने मेपनादेशरका दर्शन 
कि, तव आर ही कें भगवन शषा दर्शन हुआ। 
उनके बच श, दस सा और रेक शप तौन- 
कन नेत बे । हके भिल शोमा वा रहा था । सतो 
जे गर्भम घारज करनेबाके भगवान, दिय हपमफ 
आल्ड ये और उनके मकर अर्थकर्म अपनी 
जदली छिट्का रहा था। उन देवे पधा दशन 
करके रे श र की ! हेव |! आपकी 
ज हो । महासतरोका नाश ढसनेकाडे शिव | मैं संसार: 
ले हा हुआ हैँ, आप एस शमद मेरा उदार जिये ।' 

सहारेबजी बोखे--सहाभाग ! दम मेरे भक्त हो । 
आतः वो मने जो इसका हो। उसके अतुसार बर 
मगो । उने मैं द दूँगा। 

राजाने कहा--दे ! दादि आप दुर र हं 
के बे अपने हथ रेषा मेष बन लिये । और जो 
खश एक दिलयें एन शोचो गोषा पूजन करें। वे शमी 
आपके अतचर र । वही मेरे छव रहै । 

पेकी आत शुर महे बीन एवमस्य कहा 
ता उने शाप ले व पतप चे मे धुविद्िर! 
णान्‌ शिन शमा धिरो आले आपे लीन बर 
छवा 


सृफष्ह-आशअममें दो गन्धरोका उदार तथा चन्द्मतीन्मदासङ्गम आदि अन्य तीयाँकी महिमा 


बके 

मि भी निवात फरो थे। एशी छम हति और 
जामकले दो ग इदको अभावे गये । ब 
हक भेह अरो देखा । देखते ही दे दोनों 

हे गये। तब किबी और अरेिने 


उनका यह आभि आनकर दकान सने उन्हे शप दिया 
(अरे ! दम दोनों वामे दगा और मोर हो जाओगे । 
दते गी ब परे होने फिर रों आ ककोले" 
बिहि ! इरे एज शाको दोनो दुचारी गन 
तीही योनिमें आ गये । उछ समप मी दे बढ़े कुर 
 । उन्हें देखना सबको प्रिय खाता था । ये असे 


ङे इसात्तको सरण करके तब तीयोमे भ्रमण 
करने बे । एक दिन उन्होंने देव नारको देखा और 
ल बकार पूछा, युभाचार कु ! हम दोनों फिश 
न ए दोनि कि पा शग 

आरदजीने कहा--र्मदाजे दशन तट मष्ट 
बिष शध है । वा प्यािोडी गोते युक्त 
दना उचम हर्ष है । दु दोनों बं नमामी 
जे गोला उमाओ, ले तषा शब का तिद होगा। 

दन हेंते और मरेि--दोसो उस ती कान 
इसे र्कत दिव्वसपथारी हो गद । दिए वधक खान 
सके उन्होंने शिव देवा भान दिया और कुछ 
जडत जनमे ही शित रदे । इसी गमय पातालम 
केको यहोके अमान असमान दो विलि री रट 
हु । एरका कुस्कुटेशर और यहे मरेर नाम हुआ। 
दे दो गय समानत शेटकर नर्कको चले गये। 
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# शरणं श्रज सर्वेशं सुत्युंञयसुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कम्दपुराण 


त तीरम षान करके मनु दिए इक संते क 
नहीं हेता । ने पशत बो तिल ओर अले तँ 
पर वितरक उस्म गति होती है । ओ हं मुक 
त होता है। षह फिर एस पोर संजर खगरे लौटकर 
नही आता । 

तत्‌ चत्ममती और र्मा बगे ओ उन 
लीप हैं; उनकी बाचा करे । कॉों चन्दे, शिबे, 
इटे ता मिश्रे चार जिद्द हैं। तएननार 
जती बरनत, हरपत और तीचं हैं । 


डले आते ररत वात्रा के ओ लब पापोंका नाण 
सेला है । राजन ! समेदाके तटपर रेतीचे 
महारावा भी नाश कर देता है। यहाँ लान करनेवाला 
जुष्य फिर सतारे अन्य महीं लेता । पितरोके लिये बह 
किविपूरक विल्मेदक और पिव्डदान देना चाहिये। इते 
हिती परम गति होती है । एसे आगे उत्तम हारिग- 
ली है । दहो लिलि इरिका, तुरी, बाणेर 
अब नश की एक मुय िषहोके 
आज दे। 


आालुमतीका तीर्थसेवन, घलेदती मे शबर-दम्वतिका उद्धार और सती मालुमतीको केठासधामकी प्रापि 


मार्कण्डेय कहते हैं“-उचिहिर ! भगवान्‌ सरकी 
पूजा फरनेपाडे पुरुषकों आदिये कि बह शाखो आठ मानश 
अस्मौद्ार आठ पूड निवेदन करे । उन कोके नाम शा 
अकार हैं-चारिम, लोम, आणतेय, बन्य, वर्षिक) 


इ और फळ बनरव पुथ है। भन्न आदि 
दाधा पुण भे हैं तपा उशना हौ 
आम शिव पुण है। इसके लिवा आहिल परम पुथ है 
दयन द्वितीय पुष्य और दया यृत्तीय पुष्य है। 
खा आामिङ पोते शव देफता क होते हैं। 
राजन, | एक शाती तका और भके दा सगकाद्‌ 
पी पूजा करनी चाहिये। नो माकण स्यदक्त- पुव 
और अपनी अपनी शाके अतर प्के त 
हदि मत, भयोतरा्र, गातयीमश, मान 
बध्द आहण त देकात नमने रि ईवत आदि 
बोरा भकिपू्त आ करते है वे मगान्‌ के 
मोक जाते हैं 

राक चोन नामे विल्यात शक मारासमी 
घा वहे देरे सानी ये। पढ़े माचर 
भी उनकी अधीनता सार कर चुके ये । रा बरन 
स्वे कोई हिमीश शशु नही पा भितो गेन नही 
होता था और चोर आरिसा उब मी न था । डब 
सने कहीं भी अपने नही होता वा, हा सज र्मा ही 


त किया खाता वा । राजा अपनी प्री और अनेक 
पुोके खाप हदा आन्दरे रहते ये । उनके एक पुत्री 
दी, ओ निरिणनदी उमाकी मति बुदी धी । उपर 
हिल, माईक मीर सहरि बनी राती थी । 
दन आलेफर बाहे बे औदिराजने विधिपूरक अपनी 
शी शेशादिर का सस्र दिया । विवाएके शार उस 
का तति सु स हो गया । बेटीको पिबा हुई 
देख राज्य शोमे इर गे। उन्न दः पित शोर 
रत कशा--'कल्याणी ! पतो ीवनमरे दिये आयन्त 
शर हरस आ बढ़ा है। मेरी पधी हब और बौबनते 
र, इरी रहा गे की जा शती है। भातुमतीके 
कद राहा अद कोई उपाव दिखायी नही देता |" 
माता-पिता अब आपसमें इस प्रकार धातालाप कर 
सटे थे, उस समय उनकी बात खुलकर राजकुमारी 
उनके खमीप जाकर बोली--िताओ ! है 
जोक जल रही हूँ; एख आम आपके शमने उह 
जोहड जोडली हूँ। में ऋरण कोई दोशी वात नहीं हने 
कहग, वह मैं आते शत कहती हँ। जे मैं कमी श्रज्ार 
नदी चारण की, मोटे बेत अस्ना शरीर ढक दी) 
रक रहकर दुयजोक कमी शतोका आरण इहे 
और धह हनो डि तका बरती हुई अपनी 
हाड कुरा डमी । तात ! यदि आपकी श्त हो) 
के मैं देल ही बीन व्यतीत करना चाएती हँ। 
ऊती यद कचन सुम राजा, वीससेन सनक 
र हो गवे । डने काडी तीर्थयावाके उरे 
बहुत जिक घन देकर उसे विदा किया । इछ विशास- 


आव्य रैया-सखण्ड ] + मालुम तीर्यसेवन, शलमय शार दमपतिका उद्धर # 
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मणबाने ध्यानमें तसर हुई । खन, ध्यान और पडन 
बह उसका प्रतिदनका निम हो गया । उबी रक्षा करे 
हमर्प ओ दाले-दासियों आदि वे, वे भी उडे विला 
राजा पीस्तेनड़ी आझाते वहीं गारे छने डिके रहे । 
'ल .अकार बह राजकुमारी काइ पोतक गाजरे तड 
रही । तदनन्तर छित समब मजाक छोड़कर 
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गति प्रात होली है । दू दिन बहति धमतीव आना 
चाहिये । बहा राजिमे जागरण बरे पुरानडी कथा 'छे 
और इने । पु) भूप, दीप आदि निवेदन करे भगान्‌ 


अर्वदेषमप और रतयम है । ओ पवित ए तिलेन होकर. 
कं एक बा या छः मा वा वद्र दिन अथवा तीन राखि सी 
लिवास करता ह, उसका किए म्डोषमे निवास नहीं 
होता । वा सदा खवगंठोइमे अड निवाक फाला है । 
जो निम्नो निवास करता है। कह तन डन्ड 


करके उरू हो जाला है तथा जो विषदा नारी उन 
जतका पाडन करती हुई द यपो बहो नवाच करती 
कै नइ आन्त काळत उदये प्रतिष्ठित होती है। 

निका यह वचन सुनार भतुतीको बढ़ी प्रता 
हुईं। कह आलव्य छोइरर अनिश तीन एवं खान 
चे ळी । उल तीर्षस अभाव देखकर रागकुमारौने 
सकी और आले का-“आपडोग मेरी यह बात 
डुलें। मैं अस्त जडत, वहीँ गी । देते उत्तम खानका 
सग नहीं कमी आपडोग जाकर मरे माता-पिता तथा भाइ 
द कात बर दें द भामती निषमपूर्षक अत पान करती 
हुईं इत अम दाड़मेदतीयंमे रहती है और एकएक 
हिना अन्तर देकर उपयात करती हुई घरपर एक 
आततक उबाल कलोकी चेरा कर रही है। के देवि 


उद र्दे लेकर अब प्राहणहोग चले गे, तब 
रू दिल दो शबर ( भील) बतं आवे । वे दोनों पिपली 
चे । शबर आसनी खोलि कदापि ! य कितने 
इमलुषय मे, उन्हें रागकुमारीकों देकर तुम शी 
चार किया 
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ज वद निव आनकर मर कान कले 
मता । उको आधे उसी पके कान करके स देवताओं 
जो मकिपू्रक कान रणया और देवशिला पास डरते-डरते 
जक लड़ दुआ मन दी मन मसान पशु चिन्तन 
करता था । झकरीने कुन॒दके दो कूल राजङुमारीकी दासीके 
षे दिये । रानीने उन डोको देखकर दासीसे पूछा-- 
छुमने ये दोनो कू कहाँ पाये हं, बताओ । शीम जाओ 
और जा दगाओ। दादि और फू मिटे तो ले आओ । घन 
दस कमले फुछ समी शना 


आडुमतीकी यह दात सुनकर दासी धावरके 


टट 


= दारणं ज बं सत्ुंजयसुमापतिम्‌ + 


[ संशि स्कन्दपुराण 


पाख गयी और योली--कहुठ्ते औफल तथा फूल बुझे 
मं] 

शारी बोली--मैं औफल और विः इल दी, 
रत सृ मू नेक च्छा नह है । 

तब दासी लौट गयी और रानीसे सब बात बता 
दी। तब राजी सयं आयी और दावरसे बोळी--उम 
म्य केक बे इड दो। 

(शायर योला-_देवि ! मैं २० और कूला मूल्य नहीं 
हना चाहता । आपो जितनी आव्यकता हो, दे भी 
और कूछ हे में तथा विधिर नणि मगान्‌ बाह्य 
ही पूजा करें। 

रानी बोरी कूल दिये बिना दे कमले छू 
नी ढूँगी। एस पडके बम दुम नतका कह देर 
के जाओ । 

शायर वोखा-मद्रे ! आज मैं भगवानका चिन्तन 
हरर आशत चिन्तन नही स किये बना 
अन्य किष पमी इदि ही हली । 

रानी बोल़ी--दमें नका ताग नही करना चिके, 
क्योंकि शव कुछ अन्में दी ्िडित है । आलः रवत करके 
म अकरो ज कते । 

शाबर बोला--मैं १एळेठे आज आनन न डेनेका न्वत 
कर चुका हूँ । यह तत्व दै। तत्य ही वभू जगतका मूलय 
ओर शल्यम ही छव कुछ परतिब्ितहै। छले ही द 
तपते हैं, सत्रे दी चन्द्रमा प्रकाशित होते हं, कले ही बादु 
चली है तथा सले ही आधारपर बी दडी हुई है। 
अतः पूर प्रवर करके मनुष्य सत्यक रक्षा को । सत्यका 
होप कदापि न करे । 

राजी बोलीं--छ चार मरे कावे गे हैदर 
हो कगीचेते चुनकर शाय हुआ पूवा जगले तोड़ा हुआ 
तीसरा मूल्य देकर खरीदा हुआ और चौथा दाने रूं 
त एलमें उत्तम झल तो उसका माना गया है, 
जो खयं ही जंगलले तोड़कर शया गया हो । व्ीचेके कूल- 
का मध्यम फल कलाया गया है 4 खरीदे हुए इलो निकट 
अलीम रजसा गया है तथा जो प्ति्हे पाल हुआ कूळ है, 
उसे विदानोने निकल बतावा है । 

तब पुरोहितजीन कहा -रानी ! कूछ के लो और 
जावी ू करो । 


ुरोहिकडी आशे रीन शबरका उपार करते हुए 
जे ड हे हिचे ओर उनके द्वारा भगवान्‌ विका विविक्त 
पलन छिना । रे गरन करके उन्होंने पारी कपा 
मी नी तदलन्‍्तर उले भी घूएदर आदि नदन करे 
हरिस पून किया ओर मगा करा ध्यान करते हुए 
कह शातमर जगल रहा । रर आतः हेर उसने कान" 
के छि उल मषी मौर हयात किया। खोई 
लमे नए हतो कोई देषनदीमें । कोई प्राची 
उण्यलीे कान करते है कोई मणे रगे गोता छगाते 
ओ शने ही मतु मखत चती कान कर रो 
हैं हरा काले पवि हुए ग लोग दिहारर प 
दूंक आ करते हैं। यह ब देखकर शरे भी बेडका 
धान किवा और भुन भी सपे पिध्ड बनाकर 
वे वे अपन किये । फिर दम दोपयीत उचाइको 
खर दी, एकर, मु पी, पाश और कृतर ( खिचकी ) 
आहि पार्थ मोळन अरे । तरकर भातुमतीके शाप सष 
जाइन दूडमेद्ीपंते गदे । यं तकन देखा, एर भी 
खाक ला कुण्डम लड़ा दे। ततत्‌ शबर भु परते 
शिल कर खी शय करकर मा दनको उपत हुआ। 
बह देख यमुमारीमे बहाल ! रड) मेरी 
जात हुनो-शुम तो अमी जवान र पिश प्रणा 
लग करते हो! दु नशा छना बा उदे हुआ है 
जोन दुशख अपरा रोग हुआ है? 

शार बोछा--मैरे प्राणयाग अका कोई कारण 
नहीं है और न मे ओं दुःख ही है परं संतारो कुछ 
हार क कै. वह बात मेरी इदमे नही भती । मुका 
जनम बहे इःलले आह होला है। इस मतुष्य-अन्मकों पाकर 
जो धर्माचरण नहीँ करता, बह इस घोरे दोपे कारण 
र नरकमे पढ़ता है। अतः तपसि! मैं इस तीरषमें गिरकर 
आज देना चाहता हूँ। 

सुची बोली--शब्र भर भी तब म रण 
कारन करते हुए खाना बरे बूम कर सकते हो। मैं दे 
अ ब और घन दूँगी। उ मगना ध्यान करते हुए 
दे र्मा आचरण करो । 

आर बोला-ेवि! म्चे अन और कह नही 
जाहि; क्योंकि ओ दका अन खात है, वह भए ही 
क्या है। 

राजपुरी बोली--'ःद, मूल, फडा आहार करो 
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हुए उत्य मिम मोन करे तीथे कान कोको कर 
पोछे इ हो जोगे । 

शाबर बोा-रेदि ! मैने अपना हित देखकर इल 
तोरण लागोषा विचार कर लिया है। अब मैं हलका 
मे नहीं कर शकता, वह मेरा नशि मत है । आप रब 
छे येमा करें। 

इतना करर उतने उत्तरीय वले अपनो प्रकपूक 
बधा और खक साप मगा ध्यान करके क नचे निए 
पा । दका हुआ अब आये र्रर आ गया तब उसके 
आज निकछ गये। कुन्दे ऊर आकर उसका शरीर 
मिह हो गया । इसी क्मप शर अपनी खे लय दिल 
सिमान चदुकर उत्तम गतो प्राह हुआ। 

तीका पह महालय देखकर रानी मातमत इमे मर 
गवी और मनदीअन कुछ कोच-विचारकर कचे शीर 
सची । फिर पते चो बुकर उन्होंने पूजन बरा 


और उन ख्को नाना प्रऋरके दान दिये । उसके काद रानी 
पेडर चढ़ सवी। उत दिन चेत्र मतही अमयासत 
छथि थी । फर्वतके शिखरपर आरुद़ होकर उसने दोनों हाथ 
जोश छे ओर रव माहोल इक मरार ऋश-“आए रब 
खश मेरे मालापिका/ आई तथा अन्य कन्‍्ु-आन्धवोसे यह 
हा कि बब लोग मेरी बुटे शमा करेंगे और 
उन्हें वह दूचित डीजिवेगा कि मानुमती छूलमेदतीर्यमें कठोर 
तपसा करके झरीर त्यागकर स्वसंको ची गयी |? 

देला नदेश देकर रानीने लब छोगोंको विदा कर दिया 
और सं परते शिखरपर खड़ी हु । उठने अपने आये 
त्ती कको खूब कतक बोध लिया और एकचित्त होकर 


आहिसेसडी मशिमा, निदा नाका लवन और उस रे गोदानकी महिमा 


सेड हो, वु नमसकार दै । इमपर पर्न होओ । शीतळ 
जले सुशोभित सुलदाविनी नदे ! दुम रुरिताओंनें इ, 
पापहरिणी ओर दयापती हो तुम्हें ममत्कार है । अनेक 
आगियोंके शरीरे दुरे अन्लोकी शोमा हो रही है। झार 
एक-एक अ गनो, करों तथा नागगचोो एवि करने 
जाल है। हम उत्तम वर और सुल प्रदान कसेदाली हो, एस 
उ लोग ठम नमल करते हैं। तुम डुःखे माकड 
नियो अमयदान देती हो । अनक देवढाओंने इया 
सकनद पुराण २८-- 


पूजन किया है। मश्वलोकके मानव पिटा और मूजके समुर 
म इस घी डे इकर तमीतक नरकोंमें निवास करते 
३, अबतक कि कशह चरेाही पे शेते उठती हुईं 

ll 


a 
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हुई दे रप ओर बहुत अकर हुआ वथा बंब 
मूल, फ़ ओर शाक आदि सुखपूर्वक मिलने उगे । 
बुधिदिर ! जो मनुष्य जितेन्द्रिय भाकरे भूय 
अहणके अनक तीरी याजा के हैं तथा म, ओष, 
याग और दे कह भगवान्‌ वषु या इने हुए 
दो पाठ करते ह अपवाद, सहे, शाके तपा 
अपेद एकक शाका ही पढ क है मू 


पनदतीर्भका गाह्य, पल्य और अप्य राह्मण, इसकी महत्ता तथा गौतमेशरतर्थकी महिमा 
आहेय कहते हैर! तरक्सर उ _ हों) और दयि ऑकिस चले म भी त 


पोका गाण करेपाछे परम डचम धनदठीयमे आद, जो 
र्मदाे दक्षिण तटपर खित है। पहं कान केले कत 
तीषोंका कछ मात होता है। चेष आके 
अबोदशी तिस्ये उपवा करके 


ब तीय दोषो खगं देनेवाला दै और रख पस्ोो मोड 
अदान करेषाल है। 

जो जाइण खंस्कारहीन, आचार, नपुंल, सहलोर, 
खेती करनेवाे और मेदि रखनेवाके हों। उनका कोई 


और आम बि हैं। शहि अपने पितो र्णे 
मी इच्फ हो तो का उषु थम आझण 
पूल करना चाहिये । 

ओ ठदा धर्मचर्चांमें तत्पर रहनेषाके। देवता) ब्राह्मण 
और गुकजनोंके भक्त, ती्सेवापरवण, मातुभक्त, पितुभक्त, 
समिम, कब ओर आदि नगे रहित और खबर. 
के हुजरे हु है; वे ही मल खमंलोकके अपिज हं। 

हिक और वैधासी परणिमाो कान करके पति 
(दलं जितेन्द्रिय होकर भगवान्‌ सिक्के समीप उन्हींकी प्रीतिके 
किये दोर करे ओर ब फे कि "एक उले बा) 
किष तथा महादेवऔ अर्र हों'--देसा करनेवात्म मलुध्य 
समान विशे छो पूणित होता है। 

माके उत्तर ठटपर भौतमेश्षर नामक उत्तम तीथं दै। 
महर्षि गोतमने उब छोगोंके हितकी इच्छे स्वरकी सीढ़ीके 
सें उल ताही सफ्न क दे। दुधि! ब र 
रा नाण इरे और खरोच प्रहि भरने हिद 
जगहर महादैवजी निवात करते हैं । 

राके दक्षिण तस शेर नामसे मिद 
क है। उछ तें खा करके पवित्र ओर एषि 
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हो किप मझ, दरी और पीठे भगनान शूरो करें| जे उल तीरम जॉफ्के डरने मी महको मात 
ञान कराने | रातमें उनके आगो जागरण करे ओर उत्तम होता हैः बह भी भयान्‌ श्कचूइरी आराते उत्तम 


माहेयी कहते हैं--राजन्‌ ! नर्मदाके उचर छदुदापले लषित है। ओ उघ तीरे शान और उपवास करके 


दटपर मि पाणण पके किये बढ़ी आरी ताकत इक्यो बामे रखते हुए की ओर दोनों हाथ उठाकर 
ही । उन्होंने हिआचलकत्या गौरी तपा नाएरचलहित कोर बन्य मवा जप बरत ह, उसका जन्मभर 
उस्मीकों आनी पराचि छु किया । तन देशी पार उही क्षण नह हो जाता है और गाणी अका भप 
पातने मश द्धन देकर बडा-पुनिेड ! मैं शारी डरे छात अमो सित पाप निक्ष ही नशो प 
भचिे प्रश्र हूँ । विधकर ! दुम कोई 


कर मगो होता है । रल झार गापवी जपे एक जना, हो कार 
पराशारजी योछे--ेषि ! ले तव शास्रोके नमे बेरे पूर्वक और लइ चार जपनेते तीन कनो 
कर इन तीर्प हो पोका गायची देशी नाश बरती हैं । रज्‌ | को अस 
किता हुआ देदिक दा लोकिक मश पसो ताठ 
ल देला है। पर बद कोई शके मरोते पाप करे, तो 
उसे बह फळ कमी नरी मिडल । 
दति उम नाती आय, जिफ्की हाना 
खं देर नारीन झी है । प्वल नने पभ 
दि नरी स्मंदाके उचर तठ तस्सा की । बे 
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पिढावे ओर सब दक्षिण दिसाकी ओर ब करके रेट! महादेषजीने कहार योग लिइ हो और 
का अन्न रलह 


किए इर इनके आगे ए बुम छदा दुम्री भुक बनी रेहे। दुम सं, ताठ 
मकार कहे--.एत उत्तम तीके प्रमाषते अवक पतो अथा म्ल्पोफें अपनी इन्हे अनुसार भ्रमण करो। 
मेड होरी प्राति हो । मेरा पव नड हो जा झम कमंडी. कभी कोई गे रोक नहीं कठा । छत सर, तीन आम 
सदा इदि हो, मेरे कुल और इमा भी ठा अम्दुदप ओर इइक्कील सूछंजाओंके शाय दिस्य दस एवं सङ्गतः 
हो ॥' देश इकर परर आभममें रणको दान दे। रुळा ठगे शन-होगा, नो मुले बहुत ही रिप है। 
जो तुष्य मिक इस र्क दना है, प सर परोले दुमा कह औय भतडपर भे प्रदले परम पवि माना 
बक हो जाता है। आका । 

तलकर लव पाफोका नाल करवले मीमेरीर्षछो रेजा करकर भगान्‌ शिव अन्तान हो गये और 
आफ, ओो नानक मत चारन क्नेवाके यके देदायिं नरदने बव प्राणियोंके उपकारके लिये कहाँ एक 
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[ लक्षि स्कन्दपुराण 


प्रत्ता ठिये तप किया । तर महादेवजी पर्न होकर 
कोछे--“नन्‍दीश्वर! मै सन्त हूँ। दम मनोकाम्कित बर मो 7 
नन्दीले कहा--देवेशर ! मैं धन नहीं चाइता, 


का पुच कण्ठ हुआ | यह कण्ठ बढ़ा नीच था । शदा पाएं 
ही ढगा रहता था। एक दिन बह बनें भूस रहा घा । उसी 
व उसे मगा छूंड दामी दिरा । कने उ पूरे 
हो भले काणा निशा बना दिया । उसी मे एक 
जाण भी के जो मगका रूप चरण के निन बनव 
विचर रहे पे । बे भी उ शमव कण्ठके शाखे आरे गये। 
कको मला छमी ओर वह तेगोहरीन ऐर छी: 
कर किचएने रगा । दूसता-ूसता वह नर्मदा और नागोशके 
लमपर आ पा तथा अधिक पका हने कारण एक 
की छाम सो गया । सकत उठा और शे ना 
कर बढ़ी भकिके लाथ उसने भगवान्‌ सोमनायका पूजन किया। 
के बाद कने कत नमा पनाक जड दता । 
इली समय एक ब्राह्मण सज्मतीर्थमे सान करके लिये 
आ रहे पे । रास्ते उन्हें बश्पर बैठी हुई एक भवानक खौ. 
दिखायी दी । बह खी उनले बोली--“विमवर | यदि तुम 
सममे स्नान करनेके लिये आते हो तो वहाँ मेण पति उण 
हुआ है। उसे शीर मेज देना॥ बह बुनकर आदे 
उप गये और ब बरी आने डे हुए कको 
देशकर बोके--'मैंने वनमें एक खी देखी दै। उख्ने इले 
कहा है कि सङ्गमपर मेरा पति है, उसको मेरे पाठ मेज 
दो।' तब कण्ठने अपने एक सेवकले कदा--तुम आओ 
और उके पूछो कि दुम. कौन हो और करे आमी हो! 
सेवक जहों बह स्त्री बैठी थी; पो गया और इल बकार 
कोल्म--“बाले | राजा कष्ठ पूछते हैं कि दम कोन हो !? 
खी बोली--जिताल्‍त पो लि देके शुरू 


कुछ ओर न्न नहीं चाहत» योज या और कोर बलु 
औ मही चाहता । बहे तो केवळ आपके चरणारकिनदोंकी 
खेवा चाहिये । जन्‍्म-अलमयें आपके प्रति अविचल मि 
आह हो। 


और फलो पाता है। 


“रि भानत मेरी उचतम गत हो ॥ 

उल मव उठ ऊपए आकार कलो कं हुई। 
बह अतम आ देखकर कफे सोने भ एकम 
डॉ ओर दृश्िस किया और भगवान्‌ गदापा भ्यान करते 
हुए डेन उदी अनम अपने रकी भी आहत दे 
दी । ठ वे सरके दिव्य विमानपर आस्य हो सगल 
को चले गये। 

जुषिकिर ! भगव, लोमनापका देखा ही प्रभाव है। 
जकमी और चदश म दिनम शब मव और विशेषतः 


आपः्पलण्ड रेया-सण्ड ] # पूतकेक्वर तथा अलशायी ( चक्र ) तौरेका माहात्य * 


< 


क पमे जहमी तथा रविवारका योग होनेफर मनुष्व 
उपसा करके मकता तिम जागरन करे । मगान्‌ शिक 
ओ सान ररर उनके भके चन्दना ले करे और 
इ भूष आदि देकर पाल दीपक जडे दूरे दन 


अहमीदुक लोमबरको प्रातः षको औतनेबाले निनदे 
दूर सले, तवां, शानत, आपनी फलीका पालन 
रोवा, आतस्य तथा कुत आक्रणका 
इडन करे । देला करनले बा भगवान्‌ शिरे खोमा ै। 


पलकेसर तथा जलकझ्षायी ( चक्र ) तीर्थका माहाल्य, श्रीविष्णुके दारा नठमेघ दानवके वघकी कथा 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--राकें्र ! तएन्तर नमदा 
दक्षिण तपर पतर नामक उक्त ती जक ब कब 
पोका नाश कलनेवात्म है। ब लोगे हिती कानात 
गाद शिवी साना की गदी है। युधि ! मुय 
सर भगवान्‌ शिवकी पूना करता है, बह छव मनोरसोको 
आत होता है। कृष्ण पकड़ी आशमी ओर चददंशीको जो 
मलुष्य महाफाला पूजन करो हे कभी पमो नही 
आहे । न्दा उत्तर तसर उत्तम पैजाती् है, शो 
पके ममते इत भूतहपए विफ्यात है। 

'पूर्वकाएमों नछमेष नामे प्रशि एक बढ़ा मारी दैव 
था । उके शब देक्ताओंडों औतकर उन राज्य कौन 
छिमा । सलमेषके भयर इन आदि शर देवता शोक 
जोम गये और भोतिभोतिके शोभोदाण बाबीची 
हि करने हग । तप र्ने देले कहा--*मणकान्‌, 
के हिला वह देख बू नही औत आ शझ्ता ।! कह 
हनर समू देबताओंने विषणा शकन छिया“ 
च गदा ओर पश्च धारण करनेदाके अभो ! आडी जप 
हे देकताओंडी वह ₹;ति दनकर भगान्‌ न्ती जाग 
उडे और मेने शमान गम्भीर कीय बोळे 
(आहन्‌ ! आपने शमस देबताओंके थ आकर बले 
किसे जगवा है? 

हाजी बो --अगदन्‌ ! इमो ने अके 
आपके धाममें आवे हैं। पी नखे बू रि हे 
नही मारा जा शता । कवळ आरे ही हायते उत दुखी 
सल ऐगी। 

सागवान विष्यु बोले--देवताओ ! असेअसे 
हमसे जाओ, मैं उच मरी दसा कप कर ण । 

तदनतर भगवान्‌ जनाले आने हाये शू, चक, 
गदा और शाह धनुष डेर गरदूपर सार हो उस दानवा 
जथ सोडे विवे सान किमा । आतके सानी भीहि 
हिय हिमाळयरर गये ओर उके नारके निकट पहुच 
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# शरणं मज ससं सुत्युंअयमुमापतिम्‌ + 


[ संल स्कन्दपुराण 


है। तदनन्तर निर्मछ प्राता होनेपर बलपूर्वक तझा 
कम करे य आइोके शा भइ कराने । लो माकन 
वेदका पिदा नहीं है मादक सके देने उनम 
खता है, मित्रो, कका और दीन है, उसे दान 


जही देना चाहिये । जे ददने पकर उसके तसो 
जानता हो, उसे गोदान देना चाहिये । ज साां्रसुन्दर 
वि ओर पिय वचन बोडा हो, ऐसे ही जण 
को मौ देनी चाहवे । 


अमासेश्वर, मग्र, संकर्मण, मन्मवेखर तथा एरण्डीसङ्गमे पुातिपदतरथकी 
महिमा, अनदरयाीे पृत्ररूपसे ब्रह्मा, शिव और विष्णुका अवतार 


आांण्डेयजी कहते है--रबन्‌ ! 
भाने पारे उ ताके गाय 
आराधना की। वह उन्दी भाने ततर 
तक केपल पइ पीकर खी। एको र होर 
आरभते कहा--पाले | तू मरो कह उठा रही 
मोर प्रक कर । 

ममा'योली--बाो | खक हि ऋीडे किस 
कोई देवता नहीं है। मले दी पति कभी 
जन करता हो, दुष्‌ हो वा यीन क्ष 
तिन प्रेमी हो माहसक, मि क लिये तो सति ही 
उभ देषता है। महेथर ! मैं पतते स नी वा खी 
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महादेवजीका वरदान पाकर प्रभाने वहाँ उनकी 
स्थापना की और इस प्रकार बोली--सवन्‌ | आर जलने 
जंघे करों नाल करें और एक वीरे बरे हें । 

आर्कण्डेयजी कहते हैं--सिक्िर ! ्रादारा 
पित तिपि ही प्रभाकर नामे रि हुआ। बह 
सण होमे र्म दे। मापमाखडी खतमीको नह विशेष 
कद होता है। ओो उठ तीरम मिले कादा देता है 
अयया कारे समान आपस्पापाके घनी पर्व इन 
जाणसो वियाहके छिंये कन्या दिखता ह, उल्का पात 
नशे जाता है। बह कन्यादान झा पु दे 
का मेएन करके क्याणमप शिवलोकम जाता दे । बुर! 
अलभ्य तमीतक भटकता है, जब अमीर नहीं 
आता । वहं जानेपर अश्वमेषयशका फळ पाकर वह उस 
मशिको पाल है। 

तदनन्तर गमदाे दक्षिण तदार उच मक्र 
सोधे आक जो देवताओं पतदित, इल्यामत तथा 


नके मी सोरी है । उणी खाना नसं ही की 
है। कर परम एवत्र तथ मो एं मो नेपाल है । उसी 
हीमे मगान्‌ शरे तइन झे शची माति हुई है। 
कझुकदन ! ओ र अन्त्य दका चनन तय बहे 
ऊक 'दुरदादिः श्ादि मन्त्रोंका जप करता है वर घोर 
दाक्षि बु हो आला दै । जो अपनी पोँचों इम्रयोको 
दे कदा दक्षिण तड डड जय मक 
पो शड जर इर है; पह म बाची और किया: 
दाण हेवा छर पपे घुटकारा ण आता है। ऐश 
अगकान्‌ शकरा कपन है । जो आाईष्डेपसवरतीपंमे मकि 
पक सिलरोका आद करता है, उसके पितर प्रत्यक्ाछ्तक 
खू भक क चक मण 

कको वहो तं करते हैं, उनके दारा दत फि 
द बवेत म गति प्रो है। 

राळ! ते शा नर्मदे उर तटपर पला 
आदे स्थित संकरण गायक तीर्न आप) ओ ठव पापक! 
जा करनेवाखा और भूखे ग्मि है । बरं पूर्वफालूमे 
कलमद्रजीने न्मेदाठठपर आक परानियोके उपकारे लिये 
तसया की थी । यहीं खमीपरें ही देवताओं तथा भगवती 
डे कण अवान्‌ शिव निपात करे ह । ओ मुय 
तं कष और दिोोबरम रहर पकी एकादशी 
दिको भाकिमावसे मन््ोचारणप क सगवान्‌ रिषो स्नान 
कराता है तथा अड़ा-मखिके साथ प्रेतेके लिये आद एवं 
कन करता है, वह परम के आत होता है । 

तत्वात्‌ मन्‍्मपेष्वस्तीर्षकों आय । वहाँ सनान करनेमाजसे 
अनुष्य कमी यमल्येकक्ो नहीं देखता । कहों स्नान करके 
उविजचिश हो मुनिम्गक्से रहनेयाला जो मनुष्य उत्तम भक्ति- 
पूरक कल कए उले शसख गोदानका झड मात 
शोक दे। 

रे बद पीली जाना चाहिये । अ्ाजीके 
आलोल एक माति आके नामे मिद हैं। उसकी 


आकस्यस्तण्ड रेवा-आण्ड ] # प्रभास वर, मार्कणष्डेयेश्वर, संकर्पण, मन्मयश्वर आदिकी महिमा * 


< 


'फलीका नाम अनदया है । उनमें क्के कभी स्युन मोजुद 
हैं। 3 पतित, पतगा और पति दिल के रा बंक 
सलेषली है । एक दिन वे दोनों भेड़ दति आपणह 
उमे कई शुलपूक बेढे थे । उठ कमव बनिव अखिने 
काव | चराचर णोत तीनो जो दुम 
जेली पठिता खी दूरी नहीं है। ज नारी असे पि ओर 
जु दोनोको विय हो, तथा बुदे हिले रं 
हनेकाली ह, बह पन्य है । शाखा कपन हे 
मतु पष्यतोकोपर विजय जाता है पु उकड परम रि 
होती दै ।' एप्बीफर पुजके सहश कोई कछु नहीं देखा आता 
(ओ कि घोर अठिपभवनमें गिरते हुए वित रखा 
करता है। अहे, दौनता आदिम तषा बेने भी पुत्र 
पिताक पडन इख है।" 

अनया बोली-जबन्‌ ! फरीदेव ! ओ खाती 
सिनता दै, पद पति और पुत्र दोनी ददि केही हे 
का ध, भर्ष और काम तौनोंडी कपका हे । अः बह 
से पढन करने यो है । अर, त, लईच) 
जेहि तथा मन्रयपना आदि शान पुरी लि करने 
सोते देल गभी शुरूमन बाते हैं। पदि आसरी आजा हो, 
तो मै पुरे हिते दुष्कर तसा कहूँ। 

अचिने काहाम! द्खें शुपद है। मैं 
आजा देता हूँ, दुम पुषे डिये तस्ला के । 

तब अनसूयाने अपने पतिको साशाङग रणाम 
करके कहा-विपकर ! आपके पतइण मैं मिदि ह 
बगी । ऐता बहर नदा नमंदा मीके तस गरीन 
जो कोमनापके स माल्य रतपा घा । नर्मदे कीर 
दो गोजनतक बं दोनों तटडी भमि वही उच है । 
नगा उत्तर तपर पुँचऋर अनवर मिदमम 
दं हु । कह पे चलकर आपा शात लाकर रहती 
और उत्तम सोगा देवताओकी ₹)ति करती थी । ठ 
अगवान णु महादेवजी और नाव एरी लङने आये 
कथा णका रुप धारण करे आनवतारे आये. खड़े 
होकर मोका उरग इर गे । अनसी अर देकर. 
ढी और कइने रूमी--*आज मेरा अन्म करूळ हुआ और 
आज मेरी ता सर हो गयी ।' देश कहकर उने 
लिमा और राम इसके झहा--“विमकतो ! आज मैं 
het sa और कड भोजन कराकर आए्येगोो 
दल कमी । 


आण बेने! ठे दर्षे ही हम दत 
३। को दन किलडिये तप कर रही हो १ 

अनखूवाने कहा--आाउणो ! ताहे र्री 
हो, तसे उच गति मिलती दे और तसा 
के ही मु हूण मोरो पूरण करता ै। 

आहा बोले--उचन मला पाळ कराली देव| 
कर मगो । ह तौतों उका विष्यु ओर महे हैँ । रोष 
सी हे इसने आर सो छिस खसा है। 

इया कएल उन्न असे आपे खसा दर्शन 
का वे सेटो दे छान बामित दिखावी 
झेल छगे। 

अक्खूयाने कहा- यदि बा, पि और रह कृपा 
बे बह रन हुए त एक बम हे बही बरदान 
हे मे इ हषर उल्ब हो। 

त भगवान्‌ चिण्ते कहा-कलवाणी ! मैं प 
द्य कतकमी, रिले छान शुणवान लाज और 
सुत इर देज हूँ। 

अनसूधाने काहा--अभगकन्‌ ! मैंने जैसी प्रार्थना की 
डके सूल, मनोत बे देनी चाहिपे। 
उके वरव नहीं करा चह । 

तब तीनों देयता बोडे--फल्वाणी ! एम दारे 
जिम षो, सि देता मिरा ही करते। 

लना इर के नं देता चे गे । न्दा 
इद भड बरन वा अनु देवी मेर अफे 
के रमी गी । उने देखकर अधि धनिने करा 
(जावे| पवद । दमो ब्रन पा नो 
कि किये अला है।' 

अनसूधाने कामे ! आएके राइ ही बे 
इम बरी कति हुई है। 

देल स्वर एर भरी हुई बी अनदाने अपने 
आतकरळम इनद ओर देखा ओर बनिये भी उ 
दना पी ओर हिरत दिया । पए दर्रे ही 
आते खले एक शुध व्योकिमंग्डड मट हुआ । 
की सरन लए वोजनतक मेडी दथ । कम 
जुबान गोड आरवला अमण निवि परि. 
मलले पिए हुआ था । म्ले बमा दि 
डुलकी देर अनी मट हुए, नो झुरके 


दर्द 


# शरणं वज्ञ सर्वेशं मृत्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[ संझिस स्कन्दपुराण 


मान कान्तिमान्‌ और कोटिओट सो लमान रमाइ 


जनश रहते हैं, उज हमच गो मू मानव दिसी वतको 
काट है वह इज मोगला है और अपने किये हुए एक 
सके चेम कर हेता है। इन दि रुणो विशिष्ट 
खोमरूरी मकाजी अनदूयारो आनन्द अदान करनेवाले 
म बुच हुए । उनके बरे पुच महामाग दुरा मनि 
है, ओ सहि डात मदेधरके अवर । 
_आनसूदाजंके तीसरे पुत्र दत्तजेवके नामे विख्यात हुए 


ज्गौ तया पी पूती करी गयी है । ओ बगरी अग्राय सजात भगवान्‌ किणे अकतार 
होतीं कलाका नाम अमातासा है। ये चन्रमा दुम हैं। एव मरार कक्षा और महादेवजीके साथ भगपच्‌िण्ुने 
होकर चार प्रकारे जौयोंते युक्त सम्पूर्ण जराजर ऊग्तुओं अनार प्रण किवा । तमीते नमारे उत्तर तटपर 
द करते हैं। आहुतम दिया हुआ उन्न चत्रममे ही अवदाजीे हाण तिद किया हुआ पुत्र आतिपद नामक 
त होता है। अमावात्याके ये चन्रमा जब नसर लच है, ओ कब रोका नाश करनेबाल है। 
सौपर्णतीर्थ, काण्डेश्ररतीर्थ, भाष्टारतीर्थ, रोहियीतीर्थ, चक्रतीर्थ तथा पूमपाततीर्थका माहात्म्य 
और माहातम्य-वणका फ 


मार्कण्डेयजी कहते हृ ! तएन शौच 
नामक उत्त तं, जो तीनो छोय विलत ओर कब 
बा ना करा दे। बँ शङ्गे कीर नर्मदा: 
खानका अपरर दुर्लभ है । उस पुषेम ब पकन सौर्ष 
क हाप भमि ही लित है । उल बुवते खान 
र मुय मदी पए शड राहत होता है। ओ 
मतय उपाध करके जितेक्रिय भाषे र छ पी 
आमी तिरो भाइ करवा है, यह आसे इड इण 
पू पीदियोंका और इण आनेवाली पौदियोका उदार 
कर देता है। 

एसे शमीप बरे नायक उत्त ठी हओ 
जमंदाके उत्तर हहपर दित है । य सन पो सेबा 
तपा उब रसे दुःखोक नाथ कोर है । बरहि 
(ए दर समाचर नामक तो आप, ओ मुके 
खप पापोका नाश करनेवाहा है। झि ! ओ भान 
खी या पुरुष बह आन करके उमामहे पूछन करो 
है, ने लमाणी मि हती है । दवी लिव 
दित उपयात करके निते पुरुष दुन्‌ ससी 
जआणरो निमन्वित करे । आनेपर पाठर आदि देके 
दात उन्हे गनि पी माओ असूल रे । किए. 
बुष देकर भूपी हुप खुबाख्ति करे । ठ्‌ 
मतिमा खीर अथवा सिह भोजन करे । विकिटूेक 


ओढन कए माइ तदी पा क । फिए नमे 
जच कान ओर दान के । ऐशा बाळी शोगा 
खी कमी तििरोगो नही रा होती। 

तएन माणां बाचा को । बरं पूरे 
डेले तसा की थी, निशे ही शम हुए घे । 

उसके साद परम उत्तम रोहिणीतीर्ष है । महाप्रख्यके 
उस जव मदर एसे जडे मश चताचर अता 
जाए हो गा, तर जले भीतर शयन करे दवष 


च्रे दे द । उन कनाम रोहिनी सके दुदी 
दं रा ठन बली थी। रहनी कभी किसे 
पिव उती थी ओर पतो तो कह विष रिय खती थी। 
डे तस्सा कलो निय करके र्दे 
खान किना ओर बहे बही कठोर तफ्ला की। बह 
दीरकाठतक निए महिवादुरमर्दिनी 


आवा्यअण्ड रेया-सप्ड ] + आसत्यनारायण-वतकी विधि, राण और लककृहारेकी कया # 
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मैं रूगी रही । प्रतिदिन नमंदाके असमे खञान करके उछने 
अत और निदमोंका पार्न किया । इससे फर होर 
भगवती मापने उके प्ल दछन दिवा.और इस अमर 
चा--पहामगे | दुम मनोजाब्छित वर गो । हिने 
%द्दा--'देधि ! मैं अपनी सपसियोंके चीच शकले आधिक पति 
चारी होडे। मे गह इछा म प हो देशी इच करें? 


दश मफिपूपंक आन करते हैं; उनमे खी आस पति 
तथा पति अपनी खो अवक विद होते हं 


जम्म लेकर okt ह re 
इनका दुःख रूपे : शकता है ।' मन-री-मन 
एस प्रकार सोचकर वे 34] बडे और वहाँ जाकर 

शच गदा णर, नगा मू, डक 
देलदेेधर मगान्‌ नायव देखकर कुछ कना 


ममम, पक इच्छ चार जिरात्र आदिका अतु 
करारे, बह अन्तये वेतरजीनदीको तर आता है ओर 
दिनरात चलते हुए मीमचक, कृट्यास्प्ि आदि नरकोंकी 
ाठना कभी नहीं देखता है । 

हरारे ! एस मर लोकपावनी नर्मदा तीनों 
सो छिद रीच हैं। उनका अवम माहात्व मैंने ठु 
नादा है । महाभाग ! इसे भिप्यक दुनकर मत्य 
सोमे तित होता दै । 

ल खद आहि, मध्य और अन्तम न्दा नदीका 
उच माहव कदा गया है। ओ कोई भक्तिपूर्वक इसका 
असत बरला है, उते मनोषाम्छित फळी पाति होती है। 


दान करना चाहिये, तभी तीपतदन फल होता है। 
एल प्रर नमदाओीडा महालय शुनकर भर्म 


कय चा रे आरू हैं रमचे हल 
नाणा करनेवाले हैं । आपको नमस्कार है । 

माद वि एए सदन झन उच दिवा- 

औमगवान बोले--महाभाग ! दुम किस छिपे 
दहो आरे हो और रे सनमें कया अभिलापा है! बताओ, 
मैं मदारी सब आतोंका उत्तर दूँगा। 

नारद बोळे-मत्येटोकमें मनुष्य पापकर्मवश 
किविष शोनियोये अन्म लेकर नाना प्रकारे केश पा रहे हैं 
और अपने आउने वाका फळ मोग रहे हं । हे नाथ ! उनके 
ये खरे कलेशा लहजमें ही केसे दूर हो सकते हैं ! यदि बझपर 
आएकी झपा है ठे ब उपाय बताइये । उसीकों मुननेकी 
मेरी इच्छा है। 


EA 


# शरणं अज सर्वेशं सत्युंजयसुमापतिम्‌ * 


[ चंक्षिप्त स्कन्दपुराण 


श्रीसगवानले कहा--कल् ! सगे प्रति आनुषए- 
मी होकर उने बही अन्‍्छी ब पूछी | निते केसे 
मुष मोहे भ्त होता ह, वह मैं दुसले कह रहा डतो । 

एक आनत पवित जत है। सरा श्वर अति 
दुर्म है। हैं हवय हे विम! आज उठी बट कर 
खा हूँ। स ब नाम खूयनारायन अतह । इको मडी- 
पति विधानपू्क कतलाता हूँ । इल बता समू को 
अलुशन किये आनेपर इल होक दु मोगऽर मकु 
पए मोहर प्रस करा है। 

अवानी इस वातको सुनकर नारदे फिर 
'कदा--इस मस क्या फळ है इसको क्या किये है ओर 
कितने बह शत किया वा तथाकब किया था! पब विस्तार 
पफ कालाएपे। 

भगवानः बोळे मे इयि मए 
सोला छै, धन-परी बृदि हती दे और वह बत लोमामद, 
काते हा र्षत्र पिज प्रदान करता है। महु मकि 
ताप मिती दिन यह हत कर शकला ह । क 
हाने नाद भ्त कफे शम पूज अनेर 
छ होते हैं। भर्मस्तयण बु आइन और कड 
बन्यो सथ यद शत के मकिके मग छगारे। मोस 
ड पापो होना चाहिये। भोग शपे हि (ठे 
हा छठा, ता छपा रादि) ोना चाहे केल, पी, 
दूक ग ह अर मु आठा न मेर बपला 
आद और चीनी अपया शुक मोग गना चाहि । वे 
कमी चीं पतमान शदे (ले होनी चाहिये ओर 
वको पर निरेदन करा चाहिये। तदनन्तर परके 
होगे लय कया सुर आणो दण देन चाहिये । 
केद नाहो राद खिाकर भे क रोठा 
किक स राद इण करना चादिवे और भगवाते 
जमन ( रपस होकर ) नाना और गाना चाहे । 
ए बर सति इरे कलनया भगान सर के 
हु पर आना चह । एल रर कणेर मदो निब 
ही मनोवानछित फल मस होगा । विर इल कलदुे 
जो ससनारका तके अतिरिक शीर अनीशमेदिका 
और कोई उफ्य ही नीं है। 

परै एक आह स बते करके कवत 
हो गये ये । अब उनडी कया कला हूँ। कापुर आमने 
छ निर्न मान रहते ये । वे भूले भ्याकु होकर 


RRR 
डा इर मट कते । जाणो दुखी देखकर नाइ 
दित मगान्‌ हुड आला रू बनाकर उनके पाण आये 
डेन आहरे काथ प-् देखता! आप 
हे अलवल होकर सारी इ भटक रहे हैं। 
ददि आरही अमिरचि हो तो शारी बत मुझे कहिये। मैं 
लना चाहता हूँ 

आहाणने कहा--मैं बढ़ा गरीब हूँ और मील 
मगे हि ही एक परसए मटकता यता हूँ। भप कोई 
र खनते हं तो हे म्भ! काक युसे पताएये। 

कद्ध आहाणने कहा--सत्वन्तपण विष्णु भगवान 
उना चठ देते हैं। हि ! आप तत्यनारापणका 
उच मत दरें मधय हक जतो करके कप दुःखो मुत 
सो आठा है। 

मगान्‌ बोळे--हद वने हुए रुतयनारावण आझण 
सो आइस मकी पूरी विधि कता बहे अतर हो 
गदे । तइन दे आण मनीन भगाय चिन 
करते: हुए पर होडे। उस्होंने महा छि 'गाएपणने ही 
जरो पह नत बता ह, भतएव मैं हा बतो 
का आर्ण इती शोच विचारे रदे । उनको राजे 
जद कहीं आती । कळ उठते दी पी शापनाएपण गत 
रेत” बह शहत इरे ममन मिषा पे चें 
डल दिन बाधय भिक्षा प्रचुर बी प्रति हुई। 
उवे शा उन्दने क न्प शाप शनारापणड बत 
कदा ओर डत मरे रमे भे आझम उमलत इलो 
द हमल तत श्न हो गये । ते बे अतिमात 
नादच अत करे छो । 

आमगयानने काये उत्तम ब्राहण वडकी 
जायते दाण वहो आर छोर पवे बु हों गये ओर 
उनेर मोडी आहि की । नरद ! नित समब एत 
अत इने अचार होगा) इ तमप मतये शमा 
इल सा हो आको । 

खलजी बोछे--नाणो! नपने महामा नारइडो 
कहा कए प ठी केला ही मैने अवनल कह दिया। 
आब और क्या इह । 

ऋषियोंने पूछा-रखके बाद भए इल तसा 
अ मिड मते दिया था! हे मने! य सब इस 
लना चाएते हैं। एक विशये मरे मनम बढ़ी भदा 
उत हो गदी है। 
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सजी बोडे--उनियो ! उके बार शीर किने 
यह करत किया था; लो सुनो । एक दिन वे भे बाहन आएने 
कन्धरो खाप अपने देमवके अनुरूप नत कर रहे दे । 
सली व करों एक क्सय भा । वले चवी 
बाहर रख दी और बह आक्षणके घरके अंदर चल्य गया। 
उस समय बह ध्यात्ते पीड़ित था । उन माणके नें 
मो देखकर प्रणाम करके उतने पूछा--“आदाराज ! आप बद 
सा कर हे हैं? 

आहाणने कहा--यह रत्यनारापण-अत है ' यह बत 
इशलदाशिषम नाश इरा ह, कब रची एप्त 
बर, देता है ओर पुत्र-वौजादिकी इृद्धि करता है । इव 
मतके प्रभावले ही घन-धा्यादि महान्‌ तस्ृद्धिसे मेरा घर भर 
गा है। ही इत बामे हुनसके ब 


ह आ बह जड दसर और प्रणाद छर लिए मनते 
करणे खिन्दन करता हुआ नगर गया । उसने मन 
हसन करा छि “आज उवे बपनेपर जो कुछ 
हि, उठी हा मैं वेका उत्तम बत करेगा | 
ह ब्र मने विचार ब छो बो बिसर 
ढा -नरे चने रमगीप इने पुँचा। आज 
रसस हिय दूना मूलय मि । उसका रष 
अब हो सदा । ब पे हुए के, चनी, घी, दूध और 
मझ आठा--सब बरें शये हिला ले पर पुँचा। 
र्तर कब सनो मन्दर उसने विक 
जत विरा । उ बते भाषे घ लकारा भन और 
डे क हो गबा तथा इसको हुल भोगकर आला 
रले आल हुआ । 


सत्यनारायण-बतकी महिमा, राजा उल्का, साधु वणिक्‌ और राजा वंध््यजकी कया 


सजन कडा--एऊ पटना और करता हूँ, हनो । 
मे उस्रा नाम एक भनि कतादी, 
अक्छ पमी राजा ये । ये इंशिमान्‌ राखा अरतिदिन 
मगकानके मरम जत और घन देकर आसो ७,९ 
करते । उनकी पी नाम था भीड पह करोकपएन७ 
अदण और पतिया शती थी । यमा सनीडे शाप 
ले तौसए आकर शलनाएपणका बत चिता के दे। 
इक दिन अब राना शत कर रहे के, एक लाडु नामक 
कर करों आपा । बा सारे किये खाना असरे 
खलादि पभो नौकामे मरकर स्ता था । बनि शुके 
नर माइक सही करके तके ऊप्ए आवा ओर मत करते 
हुए राजको देखकर उरे विन पूछा। 

साधने कदा-पन्‌ ! मतय नि आर बा 
कया भुन कर रहे हैं! इल धमव मेरी इल नेकी 
एका है । अतएव आप हहा कहें। 

राजा बोळे--शाचो ! मैं अपने कडु आन्धकोके ठाय 
जीव तेजबुकत भगवान्‌ किष्युओ दुआ कर रहा हं । 
मेरा कह कत पुतरादिक्री लिके किये है। 

तदनन्तर साथुने राजास झव॒रपूर्वक बज मकर, 
कहा एल बत शाज़ोलाज किये आए मे 
बतासि मैं मी यह मत बग । मेरे मी शन्न 
नही है । र बो बे मभर ही कनानी बालि होगी । 


सना कहकर विरते उन रामे ती विष अच्छी 
हप पछ बि रान किया और अपने पाणि 
ब पूण इरे घ आने शाप पर होट आपा । 
कुछ ही दिलोंके बाद उवी पतिता पत्र गर्भवती हुई 
और छव उठ्ये एक अते हुरी काड अन्म दिया। 
का झक प्के च्रमाकी मोति दिनोदिन बढ़ने छगी। 
इनि उता आतडे संस्र करणार उसका नाम 
लखा कची । एकर शीलवती मधुर 
बचने तते उा-पयमी आने र ओ (सरपण 
जत झलक ) ब्रि की थी, उबे अब पूरी क्यों हीं 
रे हैं? 

खाघुने उत्तर दिया--िये ! मैं कहावतीके विपाके 
गव हनारावणा मत करूँगा । पकी एस प्रकार 
लन देकर शु अनिस ती ओर चहा गगा । 
जर लिते परमे कापली बढने छी । एके याद धर्म 
आनेक निने जर अपनी पुत्री विवाइके योग्य देस, 
कब आरे कू नवरे पत्य करके शुने वर ने 
डवे दूते मे । दूत शुर आदेश पाकर काजन- 
नर गना और बहा करते योगय एक उत्तम परकी 
खोज करे दहति उठ बिषू लपे लौट आपा। 

छु करू उव दुनदर और र्गी बणिएइमाो 
देखकर उदा प हुआ ओर अपने आति हय 


= शरणं बज सवेश सत्युंअवसुमापतिम्‌ + 


[संत स्कन्दपुराण 


जुम्ाग्यवश कलावतीके निवाइके उसय भी बणिकू उठ 
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बहुत कुछ कए पर कनावण- 


इः आ पढ़ा । परमें जो कुछ मी.घन-मयति थी, 
चोरोने शारी अपारण कर छी। लीस्थक्ती मानतिक और 


ज्याकुछ कलपती घरण मिलकर किसी नाके पर रुँची। 
उसमे देखा» बहो कत्यनारापणका शव हो खा है । कह 
कहां बैठ गयी ओर का छुतकर उछने भगाने मनोरथ- 
पके लिव मर्दना की । एकके बाद मरार छेकर उदी 
रतस ब अपने पर लोड आदी । 


ळीडावतीने कम्याको बहुत डॉटकर कहा 
बेटी ! दू इतनी रठतक कहो यी ! तेरे मनें क्या है! 


ऋद्माक्तीने उत्तर दिया--आता ! त्इणरे पर 
नाराच भगवानका अत था । मैं उसीको देख रही पी। 
कत्यनारायणर्म अत मनोर प करनेवाला है । 

नाकी यह कत सुनकर लीलाती नत करनेको तेर 
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आला दी कि «अमी जाकर दोनों बनदी महाजनोंको तुरंत 
केले छे दो। 

की आशा कक ले दोनों मनो ए कर दिया 
ओर उन्हें कप डक किनपबक राजे दा “दोनों णो 
एकक षी ोहकर एम उन्हे कं के आये हैं /! एसी 
म उन दोनोंके अनने पुरानी आतका सारण हुआ और 
अगवान रत्बनारायणकी महिमाको याद करके वे विय 
और मरे पिछ हो गये । उन्होंने एमा चनक 
माम चना । ने भी उनको देखकर आएर क 
'देकाद वथ पह महन कड भोगम पहा । अर ते कोई 
सब मही है। दुम बुक हो, आभो) कौर कत को ॥ 
जत आमन्‌ श चने खने और ले बने हुए 
महनोके ढा दोनों दचिरोचो आलत रिया । बढ़ी मौठी 
नी उनो अति शुख पहुंचाया ओर ने हुए भने यूना 
घन देकर उनसे कहा, “साथों | अपने घर जाओ ।' 

खाने राजाको प्रणाम करके कदा-आपकी 
कराते ही मैं घर जनेमें समर्थ हो सका हूँ। उस उमय 
खाने मञ्गळाचार करते हुए यात्रा की । बराह्मणोको घनका 
डाल किया और आपने नगरकी ओर दोनों चले । 


आपस्त्यलण्ड रेघा-खण्ड ] # सतत्थनारायण-अतकी मदिमा, राजा उल्द्युल, साथु वणिकुकी कपा + ८२१ 


कुछ दी दूर आगे बढ़नेपर प्रसु सल्यनारायणने 
दण्डे वेशामें आकर उनसे पासा खो द्री 
जाको कया है! त महामे मसे होर पही अळा 
के खप ही उदे हुए ब, “णी ! को छेह! 
से चाहि का! मेती नेत खलम मे हैं 
इ शमे आव हुए तसमाउपण भगवानले शपे 


होकर आपके आमय रूप और शुणोको नहीं आन पले । 
मँ भी आड मावले बुध हूँ, अतएव आए कठे आन 
सगा । आप पज | मैं अपने वैमवके अलर आरडी 
पूजा रगा । मैं आपके शरणागत हँ । बहे पुश ओर दि 
दीजिये । मेरी रक्षा कीमिये। 


खुरे इक प्ररे मिय बचनोंडों खुनकर मगवान्‌ 
नान सरश हो गदे ओर खाबुकों सनचाहा बर देकर 
बरी अन्तान हो गे । तदनन्तर आइने माकर चदुकर 
देख नाव रजत मरी है। 'ललदेवरी दवे पले 
जब्त ऋछ मिड गया ।' ब कहकर दने अपने मि्कि 
स किचिकततनाणपणकी पूजा की और बहे फे शाप 
बाचा आएम की । नख बहे गते चलने लनी । दोनों 
जतन दरम आ पुँचे। लाने जामाताते ढदा--“क् | 
कह देखो, मेरी पुरी दिखायी दे रही है।' ततत शुने 
जे उनके रखबाडे वूतको नगरे मख । दूने शाधुडी 
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किये विना दी वह तिके सामने अल पढ़ी। 

जपे एह हो गे। भराल ओर बाईस 
जो अडे अदृश्य हो गयी । कलावतीने जब पतिको नहीं 
देशत कह शोके आ कुर रेती हुई मपर 
किर पढी । बह आने पति और नावरे न दौखनेते अत्यग्त 
शोझादर थी । कत्याफी इस दशाको देखकर साधु बहुत बर 
दा । उदे शोचा, यह क्‍या आशय हो गया! नाप से 


EE 


सात नी, ने मीमी बो देखा था। णमा 
त नके शाय आमाता आएर हो गवे । अब वे कहीं गही 
दील रहे हैं। एवा नही, बिव देवाने उन इ प्रकार हरण 
कर लिमा । आप क्या भगवान्‌, शत्पदेबके प्रभावगे नी 
जने! लीली इस प्रसार ककर विप कसने लगी। 
उसके रूप छोर क्यान मी रोने लगे | खीलमपती अपनी 
को गरने ड सदन के छथी। कन्या काबन 
सामीको इर हुआ आनकर दुरित रपरे पतिडी पादुआ- 
को ठे रती होनेका नरचव किया । धर्मो गननेवाज 
खु नू कनारी ब हित देखकर अपनी कके शप 
शोके अत्यन्त ब्याकुछ हो उढा और उचने सनदी-मन 
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# शरणं बज सवसं सत्युंजयसुमापतिम्‌ * 


[ संक्षिप्त स्क्वपुराण 


ोचा--निश्वव ही कदे मारे दा दी मेरे ठ 
हे गे हैं मो वमस अबु माद्‌ कर 
ही पा कग 

ले बह तब छो बुकर बह छात कही ओर 
आला गनोरण भक करत हुए. श्प दरडडी मोति 
पसच वह बार भगवान्‌ कवरो बाम ले छा । 
ते सेव रण हो गे । उन्होने आचा ही हे 
मति कहा! दारी कना मेरे मतका लिए 
करके फीडो देखने खिये आ गयी । एकीकिये उत्तका ति 
आएल हो गया। अर बह कर जार । बर केशर होकर. 
आ तर आपस ही उते सभा दु मत हना एके 
भ कदे नही है 

सिजी बाचतीत ततके बह बदाम 
कलेशा बाणी इनी ओर दुनकर रंत ही बह घर ची 
गी । कहो शकर उठने रए छरा । तकर आर बह 
सोर भवी 0 आपने पतक, सको ओर कमरा कओ 
ने देखकर भातु दुं । उसने रि ब 
ती ! आएक इमलोग घर चढे । अब देर सो कर रे 
है वाची एज बते हुनर वणि हो गा और 
(षने शय भगवान्‌ कनएयगडी पूजा झसडे घन 
रन और कफे शप बा भले घर पा । तकार 
परे सक्ति और पूर्मिमाकों वधादिये कणमायपणरी 
पए कण हुआ बह एक षे दुखी होकर भन 
पुरक प्रत हो गबा। 

सूजी बोळे-- नो! एक अपयान और 
ने । पूष सशव मामक एक प्राश कल 
राज थे। ऊने हसरे प्रका पिकग फि ा। 
रि दुःशेबात हुए क दिन पके बने आए 
विष रे ममो पिर किया | पिए जह विके 
हि ये बाइ इषे नच आरे, वर उने देख भे 


बेग बड़े कुने मि शाय लेकर भिपूरक 
हलनायरगदेनकी पूर कर रहे दै । राजने कलनायापणकी 
प्य होती देखी। पर मण्ड करण न तो बे शह गये 
और न चाम हू किया । माले रे पत प्रताद रख 
आदे और पूाकी बग आदर प्रताद छर अपने पडो 
के खदे। रखने हर कहीं लपा । एवीडिये पे बडे 
इ पे । उसके सौ पुत्र मर गये । धनादे समश 
डि मा हो गवी । र उन्दने सोचा, लेपे ही 
ज कब कुछ नह कर दिला है, इखडिये त नतर मे 
बू रू रहे के मं ते खेगा ।' राजने मत रीजन ऐशा 
क्ष किता और गक पा आकर उसके शप भता 
दूं बपाविषि शलदेवडी पू की । तब क्पदेषकी 
करे घन पुचादेते शमर गये और एव छो दु भोग- 
कर अने विपुर आ शे । 

ज बुष एक कम ब्म रत्यनातवतअतका आचरण 
करत है; रा दिनी एक पवष कपाफा भरण करता 
रू भगवान छलदेरके परकादके धन यादि मृदो 
आर होता है। एकते इध पन पाता है। कदी कथने 
(टै भवनत छे घुटकआारा पाता है और मष एत 
होक मनोकाम्छित पलक पार अन्ते शुर गमन 
बरला है। कह छ है, एमे नही । 

तजी कहते ह-नाएनो। आरोगो मैंने भीतः 
जपन दवा । एव अतस आचरण कर मु शे 
इत बूर आता हे। विशेषतः बिअर पूजा 
म्‌ क देनेदाली है। एन देवरो कोई “नारव 
रै और कोई कोई “देव! कहते है। ये नाना रूप 
ए करके उके मनोर अदाल क हैं। ये धनातन 
तदेव युगे छले रुमे अष गे । 

नयो ! ओ मुय नि इला पढन था अदत 
करत है, तले प्रश उसके खरे पप नह हो जते हैं॥॥ 


रबण्ड मून । 
या] 


त सनारकाल-क जाती जेल) कलयसे परि २५७ हणे के बादल ह । 


ॐ सः र द रो । पूल च पेक्ष ॥ 


भगवार्‌ हरि-हर 
प 


(हह इमा” चा० मा» १९। ११-१६) 

-मवान आये देहसे शिव ओर आये देसे विण हो गये | एक ओर भगवान 
हिष्युके चि हैं तो दूसरी ओर भगवान्‌ शिक्के एक ओर वाइन ग हैं तो दूसरी 
ओर दृपभ उपस्थित हैं; बायीं ओरका शरीर मेइके सऱ्श तथा नीडमणिके पुषे 
समान शाम कर्ण दै तो दूसरी ओर कसे समान गैर वर्ण । यों दोनोगि एकता है। 
सी प्रकार समस्त विखे एक ही मागवत म्ल हैं? 


सुस्ती ओर कार्य कोन हे? 
अदविश्वामित्रजी कहते हैं-. 


कामं कामयमानस्य यदि कामः स सिध्यति । 
तथान्यो जायते पुंसस्तत्क्षणादेब कल्पितः ॥ 
न जातु कामी कामानां सहस्रैरपि ठुप्यति । 
हृबिषा कृष्णबत्मेब वाञ्छा तस्य विवर्धते ॥ 
कामानभिळवन्मोहान्न नरः सुखमाप्नुयात्‌ । 
स्येनाटयतरुच्छायां ब्रजन्निव कपिञ्जलः ॥ 
नित्यं सागरपर्यन्तां यो छुङ््ते परथिदीमिमाम्‌ । 
तुल्याइमका्नम.ब स कृतार्थो महीपतेः ॥ 
(सक पुर मा० ३९। ५१--५४) 


“मोगकामी मलुष्यकी यदि एक कामना सिद्ध हो आती है तो उसी क्षण 
उसके हृदयमें दसरी कामना उत्पन्न हो आती है । सहस्रों कामनाओंके सिद्ध 
होनेपर भी वह सस्तुष्ट नहीं हो सकता । पी टालनेसे दैसे अभि पढ़ जाती है, 
कैसे ही उसकी कामना मी उत्तरोचर बढ़ती ही आदी है। दिस इक्षपर बाज 
रहता है; उस इक्क छायामें दसे कृतर सुखसे नहीं रह सकता, छे दी 
भोगकामी मनुष्य मोहबश कमी सुख प्राप्त नहीं कर सकता । जिसकी पत्थर 
और सोनेमें समबु ह, वह सद्द्रर्र्त समस्त ए्वीके अधिपतिसे भी 
कता (ठ) है | 


रे ब: 


शरीउमामहेश्वराम्यां नमः 
संक्षिप्त श्रीस्कन्द-महापुराण 
नागर-खण्ड 


राजो ग्रिशुका वसिष्ठ पुत्रोंके शापसे चाण्डाउ 


होकर दिद्वमि्रपनिकी शरणमें आना, तीर्थ- 


सेवनसे राजाका उद्धार आर विश्वामित्रजीके द्वारा उनसे यज्ञ करानेका उद्योग 


आप] 

पितात तापि आइ ७३ 

सूजी बोदला मामे र एक 
(बी राजा थे । ३ मि बिरे दिष्य ये और वशा 
इढयाग आदि दिया बरे थे । उन्होंने गाझा इरी 
भाति पाउन दिया था । एक दिन श्वम देठे हुए 
दुर ब्ल रन नक बदक | द 
मे बड दाता भवानी आराधता इसा चाहता हूँ। 
७ ३6 शरीरे हष ही ल्लोम शी आना शमह 
हेष 

बलिनि कदा--ताल्‍ह्‌ देश ओई बड नही है, 
रे द्वा (सी र मुव मे आ के । कमम 
मानने निन अवम आदि बहो पतिन चिना कै 
उनके पसप भी बे ही शर सी आहि होती है । 

शिया बोळे--पमो ! बदि इली रले गडी 
ति वाहा वह आप मुझे नही कश करते तो मैं 
(ती दे आर्षो आचा बनाकर उछ बकरा अनुछान 
चह 

तजी कहते हं-निुका. कह बचन हुनर 
मवि बशः रवे हुए इएशृणीनाप ! आज दी 

र पस्य कई बाह मक बिकर 
दा ह, जिसे पक मे र जा की ले के 
से न उतत लो ह । 


बेला बर कीजे ( बले कोई आपि नही है) ।' त 
राजा बलि निहो प्रणाम इरे उस ख्वानपर गये, मं 
उनके लो पुच रहते ये । उनके शमने भी पजने अएना की 
बोन सा । तर उन्दने भी पढी उर दिया, ओो 
मने इरा था । य हुनर शने पुनः उससे 
इ--ुुो! आडे पिताजी इश समय ढुझे शीर 
स भोम अलमथ हो भे, अतः ईते उनको छोड़ 
दिख है। अब म धत बेनी द । बदि आफकोग भी 
डे केश बह नहीं इवे तो आपको भी छोइकर 
म दी पू परिता घरण कग । ब हुनर बे 
मी युष कि दो उडे ओर बटोर बीप बोळे 
जा ! दने लय शु साग चिमा है। इसलिये तू तब 
शोके दार निन्दित चाण्डाल हो आ ।' उनका कह 
एक थी पथ थ म इ दई 
क्या शरारी चाण्डा हो गये । अनेकों विकत 
ण्या रूप देखकर नारो बढ़ी बा दई । के बहुत 
खी होकर कर उचर भके छगे । शोकने छोया 
कहें, सी आड, भित भर बे शत मिमी 
मैं कती हुई आगमे उमा आठे अपया विष सा हूँ! 
किक उफ आज मेरी मल हो खब । देखे नित बे 
ला उन यचो मं डे दू, जिनके साथ पेले दिम 
उख कोबी ह । 

एल रार शोक करते हुए राजाने राजिके उमप अपने 
जमर प्रदेश किया तथा सब्र ठहरकर मन्यत 


<९ 


* शरणं बज सर्वेश स॒त्युअपमुमापतिम्‌ # 


[ लक्षित स्कन्दपुराण 


इने इर दामी दप बे कती । दूर खड़े 
हुए या यह बचन सुनकर वे मती ओर पुत्र मी शोक 
म हो रोने ते । तब राने मनोत इहा मेरे 


सहे पूय रग । बा तो हली कते बाच दे दूँगा का 
बे सरग नउग ।' देशा कुकर विशड बने चे 
गदे और मन्चियोने उनके पुत्रकों राजतिदारुनपर विठा दिया। 


भर 
बारे । देशा विचारकर उन्होने रे सान 
कं 'हुँचकर ये वरपमिषक्ा आधम हने बगे । 
री पूरे उ कले रा प दिखायी दिक और 
सल करके आती हुई शीतळ चाहुने उनकी 
हुए कर दी। गते झव और आमा 
े लदी अदी चहने उरे । थोडी ही देखे 
दक मतोइर आभम दहितोचर हुआ) जो कर 
के पार पए था । ब मेषे के 
जात भूरे और ब्याज नाना मे 
रहे थे। उघ आममपर पुँचकर नहुने 
सिरम इनि दा । उनका दरशन करके दूर 
अपने नामका परिचय देते हुए उन्होंने इने 
माम किया ओर कपिर! हैं शाप टे हिते 
करण कतके मित्र मी विमि रें आह हूँ ।' 

लाभि बेरड ! दम तो पति 
अमान हो) बति अपदा उनके पु ही य यश 
कराना चाहिये! किए उन्नते शार क्यों दिया ! तुमने 
उनका क्या अपच दिया था! 

जिशहुने कहदा-उने | मैंने वलिते देख बढ 
केक लिये रना की थी, निजे राने इती बीरे 
खरगे आना दो बडे । मेरी रथा नचर उने 
उत्तर दिवा--प्याजन्‌ ! देशा कोई पढ़ नही है बिते 
दमत रन किये पिना इसी घरे रखने आदा जा 
के ॥ एत मैंने उनके कहा-“बदे आप रिती उततम 
बे परभाते हे एव शरे शष ही सरगम नहीं 


jfirsds 
MATT 


(हारे लो मैं आज ही अपने इत उद्देश्यकी सिडिके लिये 
छी ने आजको भना परहित बनाउँ ॥ मेरा यह 


ऊ हुईं लरी कें कह छुलावीं । इल उन ठन ये शाप 
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किला पर ये अमीतक पवि न हो सके । अतः अब मैं 
रू इषवे श्यागकर करी अनय चला जाढेंगा। 

मा्ण्डेयजने कहा--अने | वद ऐसा है, तो आप 

र इषवो त्यायकर कही न आइये | इस पते म्ल" 

देशके भीतर एक खान है, जहाँ मे$ 

हुक्म शिवलिज्ञकी सना कौ थी। 

जो छि मिद है, उदके नामफर 

रछ छिलि्को मी लोकय दारकेर कहते हैं । दिन- 


f 


दर 


शगर-खण्ड ] # विश्वमियता ङ्य यह पर करके नतन साछरचनाका उचोग # 
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# शरणं अज सें खुस्युअपसुमापतिम्‌ + 


[ हिस स्कन्दपुराण 


विशबामित्रजी बोले. अखिल मेव ! आडी न 
हो पतीस ! आरडी जय छे । य ! गना] 
कृष्ण! ज्गदुरों ! आपकी अव हो । अच्ष्व ! अमे | 
अननत! अवदत ! आपी न हो । अमर! अ! 
अयव | सुरेस्वर ! आपी जय हो । सर्वव्यापक | केर | 
सदिषाभ्रय ! सवके ध्यान करने योग्य शिव ! आपकी जब 
हो । सान! आप ही ल, विणा, कर्म और 
रक्षक हैं । देवेश | चार प्रकारके प्राणियोंका कल्याण करने- 
बाे भी आप ही हैं । गे तिलमें तेळ और दीम थी व्या 
राह दी पाए श कंकर आप वा है। आप ही 
बझ, विष्णु; इन्द्र और अमि है । आ ही वषट्कार, दड तपा 
दसं हैं। अपया बहुत भइने वा खुति करोडी कदा 
आवश्यकता है, प्रभो ! मैं आपकी वेदवर्णित विभूति बहुत 
उ कता रहूँ । भगवच्‌! तीनों लोडने चर और 
नर ओ कुछ दिफायी देता है शरे आप भात हैं। डी 
उसी तरद, जेते काइमें अत्रि ब्याह रहती है। 

मगधान्‌ बहेन! मुम बहुत लन हँ 
दम कोई कर मोंगो। 

विश्वामित्रजीने काहे ! आए केइ 
संलरकी सि करनेका शामर््य हो आव । 

(वासु ककर भगवान्‌ शिद अन्तर्थान हो गदे और 
विश्ामिकनी रदी सित हो ध्यानपूर्वक चार म्री सि 
सले उगे । एत म जडे प्रेण इरे सुनन 
(कलेवाले विश्वामिचने मिन-जिन वस्ठुओंडी दुहि की, दे 


खर आज मी इश्णोचर होती हैं । उन्होंने समल देसम, 
ज, ह+ मुद, नाग, राछ, कषयत शता, सतिं 
और हुं आदि लकडी रचना की तथा उन सबको अपने- 
आसे यरे निज किया । तब आकाश एक ही 
खघ दो तई और दो चन्रमा उदित हुए तथा अन्यान्य कर 
मी इने उलन हो गवे। छतविंोटहित तम्पू्ण नष 
मी ने आणित होने लगे । इत प्रकार आते हमी 
म, षन दिशुव हो एचयूलेे सा रखकर लोगे 
मे श्रम उत्कन इरे छो । यह देख इन्द्र सब देवताओं- 
क रथ बाके पाल गये और प्रणाम करके बले-- 
“रे! शश यव विस्मर सिचन प्रारम्भ की 
है । अतः अकत उनडी सहिते यह तू विष भयात न हे 
कार, तत ही आप खं आकर उने रोकिये ! तब 
जाजी दिर विदवामिषके पात गये और इस प्रकार 
बछेर ! दुन मेरे ऋइनेते सुहिरचनाा कार्य 
कंद चते 

विश्वामित्र बोले--परि दपभे$ विश इसी 
पदे आ लोके चे आई तो मैं नरी दहि नहीं 

+ 


अजन कदा-उनौसकर | बते क्र ई, ये 
सिण ती जीर मेरे शाप सरजो चे । ण 
दिने इहो भो । 

देल करु बायी बु शय लेकर थे गे 
और महष विवि पमं भरकर बही केसे । 


नागविठका मस्व, इनकी अत्यास दकि, रकतङग-तके द्वारा नागविङका भरा जाना 
और सृगीके शापसे राजा चमत्कारका कोटी होना 


सती कहते हलके लेकर खान लीले 
लो उत्त ते ससे दियत ुआ, ओ र, अफ, 
काम ओर मो चारो पदप नाल ै। जो मतु भयु 
सिते कों रहकर मु माल राह, वह पााचरी 
हो को भी मोप होता दै । कौर पकी फ्तक पद 
और यग आदि निते ब हैं, वे भी कह मरेर निव 
ह भगवान्‌ विपे लोकम आते हैं। को अदे पवत किये 
हुए मने शय बं कान करतें सोने कले हैं। 
तदनन्तर विशवामि सुनिने उस तीर्यआझ उत्तम माइल्य 
देखकर पे छोड़कर वही निवात किया तथा अनन 


शान्त खभारक्के दनि भी दूरे तीयो स्यागकर बन 
मले बे आ गे और कहीं आधन क्नाइर रहे 
जतो । इत ब्र उठ तीपके प्रमको शर जनु 
र्खे आने ले । तब कोई भी न पढ करता घा, न त) 
ज दान देता और न बहरे कजी तर्का सदन ही का 
आए । केक उडी ठरव एकाच होकर लोग कान कले 
और उच्च किशन चवर सर्ने चळे आते े। 
उल मव सरलो म्ल मर गवा । भेदेनो 
सरथ कलक मुषाण सर्गे मरह हुआ बे७ 
दपं बने शरकी भाल शकर इष्यीतलपर सित उश 


नागर-ण्ड ] 


< 
हेरेको चारों ओर भूले आच्छादित कर दिरा ।  दूदतिओडा यह वचन सुनकर इन्द्र माय पर्वतपर 
र बकार बह ीर्षूमि केवळ ख्यात रह गदी । उसके गे । बहों उन्होंने दिमाचछके उनके पुसे मागा 
द सर्च पडदे श्म होने कगे । हिमाचळने उनरी आह विरोधाय की मोर पु उनके 


तदनन्तर पाताडे नगम कळे मे मोने 
आते; इपर श ओर पूसते ओर यहे ओोगोंझा 
इतर उपभोग ,करके पिर उनी मले भसे निशठ 
खानक लोट आते थे । एके वह खान इछ पीर 
नागवि नमते वण्यात हुआ । 

एक तमव बे दाण हादरा बच कलेले इरे 
मसला छग गयी थी, तब उनको इसका बढ़ा दुःख हुआ। 
श परर दमलो बात हुए छर चत चवर कूल 
का निकष करके बहि अपने शरीरे नीचे मिराना ही 
जाएत ये  आडाययणी हुनावी दी--ए देश दुखाइ 
न करो॥ इश जफत द होने किये थान होकर उसन 
दुनो । दाकेरोजे, अही भगान्‌ शिव खरय विराजमान 
आथो और वहाँ निश बिले मति नागल इक 
इपर आते-आते हैं; उसी मगति दुम भी साले रेश 
करो भो ब ताका कान करे हरकेश महदेडी 
(ए करों । इसे हुम अवस ही पारो बु ह आते |” 

गर आझाशाणी दनकर इन्र धीम ही उत बे 
गे और मागविले भागते पालम असेत के बी 
गा घान दिया । कानके वथा हायर किक दूलन 
किया । एके कमा उनका शरीर निवळ हो गा और 
वेज क्यू गया । ससी म माष आए कर देखता कहो 
आये और अतप्त प्रश्न हो पाक इरे एव र 
सोन ! दुम ब्ले इक होकर कम पिद 
हो गये हो। भतः आभो, एस शप ही लोकको चढें 
तदार ७३ देकता खरगे चके गरे । हरो बकः 
देषा प्य प्रात दुभा और सगे वादे मे 
जगे बढा मारी उसा मनवा गया । 

जो स मत्य एन ह मि इत रका 
'ौतंन और भर करता है, वह जरा-सूखुसे रहित परमधाम 
ओ पात होता है। 

'खतजी कहते हैं-तदनस्तर देवगु बृहसतिमीने 
उ कहा--देक्शाज | इ्ीपर दिमाय नामले लिदा 
एक त है उतके तन पु हजन, नरन और 
रकन । उने तरे प्रकर के आओ ओर 
उशी दा नागमोऽके इक किलो मर दो ।' 


कप झेड आख दे दी । तब रख बोल्म--'पिताजी ! 
मेरे दोनो पह सही श्रे काट डाळे हैं। आतः अर मुझमें 
दे आने शक्ति नहं है। ये मुझे के आने विचार 
करू कोई बूर उपर शोचे 0 

एन्द्र बोळे-रक्र मै अरे हापफर रखकर 
& चग । ब भी द्रे ऊस एमे शोमा बृ 
उल तग । बारे शष ओर नीय एर देवमत 
स । दनिदोके आम बेरे । उछ भूमिं पी पुण भी 
ण दर्शन चाकू दत हो आगे । एके दुम मे शाप 
शी चे चलो । यदि आनी कररतो एक बनने ते 
रेको इहे कर दगा । 

(रौ वाह खत सुतकर रक्तशज्ञ डर गया और लला 
हों आकर उच नागि धुल गदा । इश पसार हिमवान 
र रको उघ वियर विठाकर एने भरा 
से ओोई र मच करो ।' 

दत बोळा--देवेश | मेरे छिदे ददी वरदान है कि 
वक आए कै मैं आपके प्रदे बली हूँ । 

[र दोखे समापा भी मेरा दर्शन ध्वर्ष नही 
क, किए शरद दसं होने कैसे नरक होगा। 

'रकश्पजने कददा--देवतज | वरि आप बेदर देना 
एते हैं तो यही कर दें कि मेरा तूण ऐशवय वदा 
मोडे ही काम आवे । 


* 


# शरणं मज सरश ृत्ुंअशुमापठिम्‌ * 


[ लकत स्कन्दपुराण 
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केकी माल यु, दीन एरनीडा वध किला । मैं 


अलः आने ममं तसर हुए इ निपको वषे शाप नही 
दे चाहि । 

गी बोळी--भूराड | दहात कहना ठीक है पर 
हिले भी बरोक डय वह वषान है कि मो सा रो, 
मनर हो। बणचेको दूष पिला रा हो या सयं 
पीळ होश हिक प्च नघ न करे उतका बच केप 
मुष रे छल होता है। इसीडिये मैन दुहे साप दिया है। 

दे करक यपत पीडित हुई खूमौने (अपने प्रको 
लाग दिदा और राज्य चमक मी कोडी दो गये। भएने 


सके डिये उठन शोक नी री, ना कि इक दूध पीते बुकर कहा--“मब मैं ततक तए और भगवान शिवकी 
दीन सोते किये शेम दोरा है । दने बढा भूज करें बदतर कि मेरे इल झे शया नाथ 
कम कवा इसडिये द एणी छदी दो आओ "न हो व ॥ देवा कफर उनमे भए .शमी ऐको 

सा बोळे--िार खेन तो म्य घ ६, बदा कर दिया । 

प्रड्डतीयकी उत्पत्ति, उसमें एनानसे राजा इषटरोगकी निदषचि और राजाका 

आद्णोंके ठिये भेष्ठ नगर निर्माण कराकर दान देना 

'सयतजी कहते हतन पजा म्हार त्से दां े मी देन मरे कृष्ण पकी » आरितिषि 
हो मिच नियत आइार करते हुए रमाण आहि. ( सर्मा) को जिभा नधे दोगे करों स्नान करे 

नो ण करने करे, कद उन दी कोई दा उपव केर उठी बाण रगे रहित हो जाते हैं । 
ऋण, ओष॑धि या तौर नही रा हुआ निले उनके रोगका राजाने पूछा--विम्करो | शहतीपंका शन मु गरे 
मि नवाज रो आप । एके राजा अनवे चढा हो और उडी उसि किए मार हुई है। ब कप आपणेग 
छव हुआ और बे अफे मन और इुदिडो अशमे करके निकारपक बतारे । 
च भके ले कगे। दे असे आप गिरे दुर आहन बोखे--राजन, | पकाय एश णी 
दले परे चयते और रे भूमिप शोते ये । मर और (लित नाको रिद एक भे नि रहते ये । वे दिक 
हार तो उन्‍हें मी नही गये ये । हनर कुछ आळे कुने पु थे । उने छोटे माडा नाम शू या । बह 
कद उन तीके किय केवा बहुतरे मेड मी अपने बहे भाईडी ओति रमे श ये और कन 
रो देश औए उन से मबा रे मू क आए ले हुए बे ते घ 


खरि ! मैं आनद ददी राज हूँ । 


अपर कृपा करके कठे |! 

शब उन दयालु प्रा्मणनि कड्टा--हफ्मेट | परोले 
सोडी ही दूरपए इसब बहु, बेब रगो कज 
करलेबाख है । बो मनुध्य रोगप्रख काने, अन्दे, मल, 
छदी अद्॒ते, टीन या आधिक अद्बाळे कुरूम ओर शित 


ड 


थे । एक दिन शक भूते अ पीड़ित होकर 
आध गवे । महात्मा शिखिशका आम दता था तो 
(७5 अपने ही है देला मानकर शझने बहुतऐे फळ तोड़ 
हे ओर डने (य । इली कमय ठिखित अपने विष 
रथ ससे आदे ओर शो झल छि हुए देखकर 


Pg 


उ ज छू उ बल ना योर नाला मकी 


के छन दिदे । बः ब इच उरे का भए 
ता क, उनकी एकि का नेश छ पड रखते दाक 
ङ्न्य दे। 


नागरणड ] # पाजुसीयकी तपि, उसमें खालसे राजा चमत्वाएके केर नदर # 


a 


ोषपूर्ंक नोे---ुमने मेरे दिये पना ही ये फळ केले के 
हे! क्या दम यह नहीं उमहते कि कछ रार किला पूछे 
के चोरीस दोष दे आन पढ़ता है!” 

श्य बेहि ! आपने जो कुछ कहा है, बह 
कल है। मैंने आपके सते भभम मे फळ डिये हैं अतः 
हे चोरीका उचित दण दलि, जिले मेरा एए 
और परहोक दोनों लद हो। 

तप सिसितने उसी क्षण असमे भाई शे दोनों हष 
«समा दिये । हाथ कट आनेफर श अने आधये कोट 
ले । पहं उने नः बढ़ी घरका की । एते कश 
होकर महादेवजीने उन्हें यशच दर्शन दिया ओर कछ-- 
काका दुम मनोवि कर मगो | 

शाह बोझे--देव ! मेरे दोनों हाथ पुलः पूरक हो 
बे और पती मरे मामले प्रिद हो । जे कोरीन, 
अधि भषषा रोगप्रश् यहाँ स्नान को, ब शी ही 
सिरे नवीन हो आक--चृहन नदोष शरीर मर कर छे। 

अपान्‌ शियने कहा--दियेल ! आण दर तौ 
दो नामे पियत होगा । ष मके क्पे खब 
च्मा चित्रा धर लित हों) उल कब ओ कोई 
नू वा अधन मनुय भी दरों समान को, र- 
ह मान गौर ओर कुर हो ऋणा । डक दिन बहो 
आढ करने तए उत्तम को वास होगे । विर | 
आज सभ मालका एग पक है। आज ते पहर चरमा 
लि नरे योग हो आपणा । उछ शमस उपा 
भीभो सन करो दषो दोनों हाथ कलल द्‌ 
र सस पुतो आगे । 

देशा बर भरान्‌ दिव अन होमे और शह- 
नने कुतप काल ( दने तीसरे पर ) मे सान का 
लाल कर ही नबे दोनो दाष पत हो गये। 

मोड ! इसलिये इम भी रैन इक फे, अब 
अम्मा चि न्प हिपत हों। उण मे लगान इरे | 
दुम रब गोरे ५७ हो ऋाओगे, इक हनक भी 
य नही है । इस ही के हिये जो रमय और कम बतला 
या है, उसके प्राप्त होनेफर इम खाद चलकर मको उश 
तीका दर्शन गदग । 

खूतजी कते दैं--तदनत्तर कुछ दिनोंके बाद डेर 


कर ज आया ओर चित्रा सक्षम च्रे योगले युक्त 
चरी लि माल हुईं, सब वे बके हीना उने 
आप हेर उली मप शीं । ब राने अपने 
आ कुइरोके सारा धर लहर बदी भाकिते 
हिसान किया । इनान करते ही बे बगल ब 
रं देखी हो गवे और अहे पके साय तीप जले 
एर ने, दिए डन आखो प्रणाम करके राने हाथ 
षडर चहा--के! आफत दी मैं इक 
इरे शक हुआ हँ । अरम रस्य नही कहँगा। इली 

सकर शरा उत्तम तप बेग । यह श, 
सी, घोड़ा तथा और भी जो कुछ वभव मेरे अधीन है 
कह रब सर अल के नेदी र्क आफलोग 
जल करें # 

राहण बोके--रुपने॥ | इहो राष्यकी एका 
झे अहै । र ते हेने भया हाम हुआ जिले 
लते बढ़ा आरी दि भच आप । पवकम जमरलिः 
कन पद्मे कदास बर कशी कषये हन 
करके हम माचा लर दिया थ पर बश वने 
ह का मोचा तरला करे अनया ही शस्कर 
छ छिपा था । 

जाने काहा--विणे ! म तशे षत होकर भी 
आजे रक्षा बरत सग, अतः एक कामे आप 
सोख ची प्र भद नही मनना चाहिये । 

ण बोझे--दि आपके मनमें ए कुछ नी 
उड़ अदा तो एश म्हादष्पमव शेम एक भह नगरका 
किच करके उसे दे दं। भे नगर चहारदौवारी और 
ईले पि हुआ झो, निशे इम बह दुक रॉ ओर ती॑- 
स्न किवा करें । एम शब छोग हदा बदके साप 
ह और पररा घालन बरे है, अतः इमं यशी 
आस्ता है । 

दर झुतकर रागाने पूत अप्का' एकर उनडी आश 
स्वीकार दी ओर उघ खमे एक हुत बे नगरका निमाण 
र रे चरो ओर डी उची चहारदीवारी और गहर 
ख हैर बरी गरी उल मनोर नरकी बई और 
जाई दक कोडी थी । इल पा उ नगरका निर्माण 
है! रे उन राज्यने मादर घोचे और न जेती मेसी 
नदले ये, उनमें रेल घोषे दान किये। 


2३९ 


.३ शरणं ब्रज सेशं सृत्युंजवमुमापतिम्‌ » 


[ संहित स्कन्दपुराण 


एला पाताल: तप्यसे सन्तुष्ट हुए शिवका अब्तेबररूससे निवास और कल बजा ropa परकी 
परिक्रमा आदिका माहात्म्य 


खूतजी कले है--उन भेड़ बाक्षणोको दाइ उचम 
जग दान करके सा चमर काय हो गे । तात 
डे असने ुश्योष तथा हषो इकर कहा 
ने वह नगर बनवार आरो मे का ह । भक: 
मगो मेती आते एक नगरची बक रक्षा कएल 
चारे मिलते तरमा पां चित एवं ही एए 
उे। ओो राजा मवु होूए इन कब माइलो लन 
ग, कह एव भतल माद न था फा । आइने 
अरत ओर मे बचने वह दड एब नौधेत खेल। 
हेपि जो ओर इते अति हे एकर इन भे 
माणो प वणा, वह नि ही कमे पे ॥ 
देल करकर राज चमार ते त हो गय । उने 
बश्च आधि भी उनकी दी हु वे भवर ही 


! बोषामछत उङ के हैं। 


म ञव खरूपकी सपना करो, मैं दरों अचले 
पि करू । 


एक ही 
देखा । इते उन ही प्त हुई और 
मशक रार उत विलि णाम 
[छायं मना । 


िजयमे डालमेराली है । निवडी गतु छ मे भीतर ही 
होनेबाडी ह, बह उब छसे नीं देख पाता । उश 
रेषे शप मनुषय भगवान्‌ अचरे 


महालये 
चदे 


् 


र तो उच देशे आये ये, 


जो कोई मठ भर मिग उ अबे मको 
जकन कएल ह, डे गरी फर आह होता है। नो 


आगर-छण्ड ] + चमत्कारपुरमें गयाशीर्षतीयकी महिमा--राजा विदरयके द्वारा तीन ग्रेतोंका उद्धार # ८३३ 


धि मना किन करते हुए उब वची पका 


करता है; कह उसी कामनासे पाता है और जो लिष्ग्रन- 
माषे परिकमा करता है, वह मोशा भागी होल है। 
इसलिये. जिन्‌ पुष्यो चाहिये कि दे क आ 


इकर पदक रक के रमीएडी भूमिका सेवन 
कहें आइनो! भगवन्‌ हाटके वह शेज सरण करोते 
मी मलयो पदिय रूर देता दे! किर दर्शन ओर सपति 
बिष र दे, इसके मे तो पना ही क्‍या है! 


चमत्कारपुरमें गयाक्षीरपतीर्थकी मद्िमा-राजा विद्रथके द्वारा तीन तोका उदार 


जी कहते हवये ! उन पेज खां 
डाई पच खोतडी हे । उसके पमे गरी, पिमे 
सृतिदजीा खान और दकष तया उचने मोने पिष 
हैं। पढे वह हाटके कसला था। आगे चर 
बरी संहरे श्तरनाउक उत्म तपे रूपयें विख्यात 


हित राशा वितरण हँ । शिकारके पीछे जव-म्ु णे 
खेत श बे आ पचा हूँ ।' 

तब उन तीनों येते जो सबसे ज्येष्ठ था, उसने 
विनपपूर्वक हाय ओड़ऋर ६-हा--मदाराज हम तीनों रेत 
है ओर ली कवे खहते हैं। असे करमजनित दोप इमलोग 
बन्‌ इ डा रहे हैं बे नाव मां दे य मे 
खरी वदेव है ओर तील त हे, ओ हम शके अझर 
जामा है। इवे त क 0 ब 
बेतवोनिकी आलि हुई है, बह बुनो । राजन्‌ | इम तीनो 
देणे परे उन्न 


(एख दुर्गम मार्गमे पहुँचा दिया । अन्तमें बह अच मी 
भूमिषर गिर पढ़ा। 

तदनन्तर भूशया ब्याकुल राजा उस बनके मीलर 
दैदक ही चने खगे और एक जगह उ़खडाकर शिर पढ़े । 
इतनेमें ही उन्होंने आकाशमें अत्यन्त अवद्कर तीन परेत 
देखे । उन्हें देखकर वे मयते यर्ण उडे और वनले निराश 
ब बहे सेतेसु कन हो । मं भूया 


राजाने पूछा- इल मतु तब मी आरे 
की जलन धारण करे हैं । य दबलोगोो दौसा 


शश 


# शरणं ब्रज स्वे रुत्युंजयमुमापतिम्‌ * 


[ संहि स्कमदपुराण 


डम मी ग्रेत भोजन करते हैं। निल घरे टे बका 
लाग मी किया आता तयार हो, को 
त आहार करते है ओो भाद दक्षियाके रहित और, खकलोक 
पिष दीन शत है तथा नपर रमल लौकी इहि पढ़ 
ती है; कह भद एवं मोजन हमारे अधिकारे आ आता 
है। जो अर केस, मुझ, एडी ओर कर आहिल 
तेगा है ओर निते दौनगातिके मलन छू 
लप भी इमाय अधिकार हो जाता दे । नो मुय 
गली खानेवाला, दषा क्ट देखकर ्रश्‍म 
ककन तथा पी शाप शोनबाछा है और 


ड 


डे 
ड़ 
Es 
4 
Ei 
§ 
54 
#4 8 व & 


4३ 


f 


रू 
$ 


(सेता देख उमे विघ्न दाता है, वह पेत होता है । 
राजाने | अब वर बलो कि कन 
का कर्म करेण मध्य रत नही होता दे! 


अपने कमान देखत है, बह म्र नही होत । ओ करा अच 
नमे तत, विशेषतः अतिथि प्रेम रखनेषाल्क, 
लापशी और ब्तपतयण होता के, कह मेत नही रोता । 
हो बहु और मिम ममाद रले और झल तथा 
मानम भी काका साग न कलेला है बह रत नही 
शोक नो भो हुए ता घर चलने मे 
झा उस बयाला है बह मी वेल नही ऐोका । ओ उदा कक 
«म तए, इव तर्यचारययन तथा बा शा्ा-भक्ण 
लेवा है बमा र नही होता । जे बली, ओ 
मो सोखर बना, कीच लगाता और (पाड) चलाख 
है मेत नही ऐोता । राजद! इम एव वेतने ब कह 
ज ए हैं। दुम इमाय उदार करे हो आमो । गरायीई 
जापक परश तीरे आकर दम हम तनके दिवे इप दपक 
आ करो, चिके इमारी ह प्नि नच हो अस । 


सा बोके--किठ दोनियें एल र पूर्वम बो 
खन होल ह, आरामे भी चठनेडी कि माल ह 
ओर य तदा आपका समपर ल है। उसकी ठम निदा 
को चले हो ! 

मांसादने कहा--रयत ! यह वेतदोनि अधम देकयोनि 
हती है। इछमें केबल तीन ही युण हैं--ूर्यफमका 
सरणः आपश्शगमनकी शक्ति तथा धर्म और अध्या नि । 
एके किया इठे ठ दोपदी ष मे है। पदि इमोग इछ 
नडी माले आहर आहतो मरे उप बिना देखे इए 
रची मर पढ़ती है । एते शषा शमस धार्मिक कियाओं- 
आ अवन केस मदु डिये दहित है, प्रेतोनि अधरा 
दससत गवे हुए औषोके छिये नहीं । यकन्‌ | जब य 
प दाशिफर लित होते हैं, तर पेड़ी चिलचिलती हुई 
भूरे एस पाबय होकर दूरते ही जले भरे हुए 
को देखते हं। दद उनके शमीर चे आये तो हमारे 
ऊपर भएर बरी आर दहती है। इी प्रकार, हम हे 
देख है, एके परमान प्रकी रोई तगर करके 
ली बई है। इम भूले व्याकुछ ये किं उस रहको 
3 नही सकते । अच्छे पाठे इको इम देखते हैं। किया 
डने ठेका अकर नहीं पते | अधिक कया कहूँ; मोजो 
पित एब ह्रयक ह शब इरत खतः उपस्थित 
सेके । बना किसी दोष एशारी शाणवाज्ा नही चलती। 
बळ छार) अज ओर शराी--े श मार किये नदी हँ । 
सावि प्रदोषकाल आनेपर इम लदा छिद्र दते हुए पूमते 
खडे हैं। इसे आझाागमनरी शि बात ओ वमने कही 
३ कई मी है । उघ आखाणगमनकी शकि मार 
सिके ओर पूर्वजन्मी स्पृतिते भी कदा लाभ है, निएके 
दाण मोखडी सिदि नहीं हो शकती !७ अतः राजन ! पचि 
दे आगमन आदि पे यण बते आते हैं तथापि एके 
(छ कोई छिदि नहीं मिळती । उलडे इन पुणे रण 
खेद ही आधिक होता है, क्योंकि पलयोनियाँ किसी मी 
म कमे कलमे कम सही हैं। 

राजा बोले--अदि मैं इल महान्‌, बनसे घरको छोड 
जग लो नि ही दुम ब लोगो किये गवाभाद कर्ता 
ओर बंक लब उपनोल दण उदार करेगा । एक 

उले बेसन हे हे समे 

स शितो ति साहि तय ॥ 
(कह ३० न» १८। ६९) 


जाणर-लषण्ड ] # चमत्कार सयाशीषतोर्येकी सहिमा--राजा विदरथके डार तीन प्रेतोंका उद्धार * ८३“ 


जम दुम मुझे मुस हवित कोई अखायन सतम, 
मिल जळ प्रा करे म दम उस्र करूँ । 

मंसादने कहदा-सदाराज ! शत खाने घोड़ी ही दूर- 
कर एक भात है,जो नाल झरे इल पिता हुआ 
ओर चित्तको आहार प्रदान करेवा है । दुम बहोसे सोचे 
उसरी ओर चले आओ । 

सजी कहते हैं--तदलन्तर राज्य वरप बरे 
उत्तर दिाी ओर चढे । थोड़ी ही दसर हमे दोका 
“लाप दिखावी दिपा। हों इं बर तपा शरत आदि पी 
डग रे थे । यहं पहुँचकर शो मलो वित 
(एक मनोहर आभम देखा । कहों एक शे ने तस्ली- 
बोध रकित नि किनि वियाहयन ये । उनके ठी 
कर मायने उनके चोमे मलक जा और भूमिस 
के दए म्नि शिष्यो भी णाम किया । उन सबने राख 
को देखकर पूछा--'महाराज | एस निर्जन वनम दुम चहो 
आवे हे!" 

'राजाने काहा--इत शमय शे व्यास लता रही है। 
ता पे पानी पीकर पे मैं अपना कब ह कडग । 

तब उन्होंने रो नला हिया । राने उश 
प परे जल पीकर पा बायी और जौचे मि हुए 
(के पछ लर यड भोजन किया। र्क वृत 
होने के पुन मि निके मप आवे और माय करके 
दछ गये । तदनन्तर अपना ब्त कना आर किशा-- 
निर | हैं विद नामते अतिद रा हूँ । मही र 
अ भे निषालरान है। मैने आनी मेना ला छेक शक 
महर प्रेश किया था मेरे कर नेतिक खाओ ओर 
लियो आगमे छिपकर भे अहप्प हो गये । का नहीं 
उन शैनिकोंका क्या हाल है। मेय थोड़ा मी एक सन 
षि गया । मेरी आयु शेत थी कि मैं दूसता हुआ वहाँ आ 
'औँचा। निर! अर का मच आ गया है। अकः हन 
क लोगो गायो त्ोसठन आदि ियि सनी जहि ।' 

तात नो तथा ने योजना की । धरि 


आमक डठकर उन्होने पू तय--आन, उल्योपान 
हिप कदा । दात्‌ दनव जमिनको प्रणाम करके 
उनकी आखा के आसन केके साप महिपती पुरीकी ओर 
इरन कि । मर्य पूछो हुए धि चळहर राज्य कुछ 
जाये आने निवासन आ पहुँचे और कुछ समय विभाम 


हैं। एक कमव देवताओंने कीदाएछप अपनी तुखपर एक 
ओर हो लमल पमो ससा और दूलरी ओर केवल छसो, 


'राि हो गयी। इसी समय राजएकी ठेनाके कुछ मुष उन्हें 
हते हुए बरो आ पहुचे ओर उन्हें देखकर बढ़े आहरे 
कोले--अदोभानव ! जो मद्ायन बिठ गये वो कहकर दे 
ये चरणो गिर गये | निर उठकर उन्होने ररे 
निको कछ जो देले और डुने के, बके ।तलनदर उन 
अब सेक्कॉके सा राज्य हे नीरे प्ले क्रकर को रहे । 


दरं लका ही पा भारी रहा &। इडे मदमे 
CEES 
का शे कई 
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म भी हसो ही आणे एस मे उदार करो कह डु 
द शि तसा मी बकर कमस ल होगा । 

राजा विदूरे पूछा--येत ! दारी जुति हित 
उपमे हो उती ह, शीतर बताओ । दुर हने मी हैं 
उसे भकस करेगा । 

रतने कढा--रानन्‌ | चमत्काखुरमें जो शके 
8५ है; बरी इढियणे बरा हुआ गकार व्वकष 
(य ) सामक पृ तौचे धूल ङश हुआ । उठ्डे 
स ओर सामोित शाक, झा और अगदी हिरे ते 
बी आकर दम तिङ, अच शक ओर कुछ आहि 
(शमपिोके दाय मेरे हवे भाद करो । देल इरलेपर थोध मेरी 
कि ऐ आपमो । 

तसी प सत दुनकर दह दक्ष बो गे ओर 
उखे कवे भुर तोते तर डुछ डिका । भेजे 


or 
॥ यों ए छट कुओं छोदा । निर पेते परत 
ओह ाोरो इकर कृते उरे खोदे 
'अनुलर आइ किया । उत भारे पं होते ही इप दिस्प- 
रुसी पुरुष होकर भे विमानपर आसद दुआ भोर 
सरवे शोख ! दे पाइने मैं त भए 
दतरर इ हो गया । अर मैं स आ रहा हूँ 

खूठजी कहते हैं-तक्क मेकर गयारापखेत्रमे बह 
“रइ अठिद हो गदा । बह उत सेधमें पितरोड़ो पुषि 
दनाय है। जो आदिन मे पी अमावासयाडो वह 
आल्शाक, दंडी (उ, ठेदार किये हुए अन्न तथा कुछा 
आके दा भडार पिलरोक आइ करता है, प दम 
पल मी होता है। अधिष्या, बहिंफए, आस ओर 
खरे तिदय बहो लदा मिल करत है; अतः उ 
हीने आकर क का अकम शाही परवलपूबंक आइ 
इस चाहिये । 


a — 
मर्क्ेय निको अमरी पराति, अक्षाडोकी खापना, बालसस्यतीर्थकी महिमा 


सजी पदे पमन लरी मुड नाये 
मतद एक भेरि थे, जो दरे विनते आक 
मे आहे थे। वे बनला आधर लित थे । कहो उने 
कसी मी तपस की थी | नश शब ब दकष के; तभी 
डत भपका उनके ५७ ७-0 इष दुआ 
ा। कितने उता नाम भर एब घा। झनदसी 
सिता भामे दी बलकडा हान बहन हुआ ओर इह 
अदी पद गया । धरि उती अदला उच रडी हो 
मपी । एकदिन अब कह वताच गोदमे डबर लेक खा 
७ उल्ती कप पर डोई छर पावा बिन्‌ आफ । 
डक नसे ठन [परकषक उ राठी ओर देखा। 
देल उके नेत्र आशवे सित रोगे । किए ब 
दमित मुवकयवा 

मूध दिने उ ले देल विनीतभाकते पूजा-- 
“यवर | मेरे एक डी ओर देखकर आह चकित भो 
हो गये वे ओर हिए ६& को !' उनके बरं एव अर 
पूछनेफर उस इ आइणने कदा--“ुने | एवं शिरे ओ 
खण देखे आहे बदि दिखी मुभे शरीरे हों लो 


ह असः अबर हरै १८] ए मो ९+ विशेष क्च 
ह उके दित ह [र आ+ दिनले 0: म परे 
तेत 6ै एदी यु ते आधी । देश म: आप भे 
एल ने ोडालोदम लार धा कीति 
सो द उपय आय भली अभी दिशाओं 
उठा कस । तर धू मने भनदीअन इछ शोषः 
ह उचित मदे ९३ ही बाळा पशत 
इला बर दिरा । निर उसे कमरा उपदेश देते हुए 
चाब ठम मश किसी मी मावो देखना, उसे 
असश विनर्ई$ चाम करना । एग अर इमे हिल 
हु उव बल्दडे छ महन दू होम केव तीन दिन 
सश प्गे। कह का लेड आणो रणाम आता 
खा एजी बरे तीशा शिण उपर भ 
मिरे, जत वमख ईच लद! पा । उछने उन कक 
निरो शरी पण किया और उसने कपड 
उडे पी मे आबा दया । तदनत्तर धिर 
ने उछ शटदाचरीरी ओर देखते हुए ब--धूय 
हे शको दा नेरा आबा दिया है, प 


से क कू पसे ३ चव बल दोरे ब च्य का 


(क इन ना+ १९। ९०-९९) 
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मइ तो आजे तीरे ही दिन ण तयग दग, अठ: 
मोमो बचना इल परदार अकूय होना करि उचित 
नी है। एजकिये ऐआ झोई उपव दिया ज, मिकते बढ़ 
बालक चिरजीवी हो जाय | 

तदनन्तर दे कर मि पसर विचार बरे इल निश्च 
एर बे कि चो होड दक दोई एसके जकन 
उपाय नहीं दै। अतः इत काठककों उनके आगे के खबर 
डरीक आते एस चिएंजीवी रहना चहिये देख नि 
करके सतम कार्य शकर उत ब्चारीरो ला के 
है स ही अकम आ चे । बह मझाबीडो प्राम 
करके बेदोक होरा उनी सति बोके पत्‌ हब 
बि द| एसके आद उल बाले भी सीहो बाम 
का और बाने भी उठे दौब होना आशीर 
हिया । तका महान सि पुमो 
सो ओर दिल किये (४ थम कं आवेदो ओर बह उ 
हत धारण बलेवा बाक बीन है? 

सिं घोले-- फितामद ! हमने ती. बाधके बब 
हीर क ओर भू हुए चमर वयीत$ मवे 
है। ब एय बालके इम शबरो राम दिया ओर बधः 
एम बे ऐ दी मेदा आदीचा हिवा । र इली 
आ तो तीन दिन ही वष य गयी है, एलीहिव एम बुल 
त ई ओ इसे कहर आपरे २७ आवे है बतो आर 
आपके भी हत बनो दां हेका आवी दिख दे। 
अतः आप और हम ब होत शवर बे एकके दिवे 
कोई उपय आप करें । 

दुनियाका यह वचन सुनकर ब्रह्मानि हँसते हुव 
काप ३७७ गे अख<0 पै परीच तष अ 
बु होगा । एकमे कदे नदी है। भतः भव हश 
भूतल के अडर एके पर शा दो । बद हुनर व्ष 
डड कदो हइ उरे हिले भ डमी? आबे ओर 
अतम ठोकर सतस हि चने वे | एफ 
ली मधय नि अरे न देख दुखी दिश 
करते थे, इ है वालक माव नामारे नशर आ 
गया । उरे आते देख महाण ओर आकाणी दोनों उकड 
ओर दौढ़े ओर बर रकत गरर पूछने उजे--ेटा! 
अपनी मालदि बुहो शोके टे बालब हुम म 
3 इं चड गये प ओद भर बरोल आवो! किए कभी 
देख न इरा |" 


मार्डण्डेयजी दोले--हिलाओं ! आश पह निग 
कोर ये । मैने आपकी आशा रण रखते हुए बरी 
सी उन बसो निर्य राम दिया ओर उन्होने 
बे दज हना आं दिया। तब उनो पक 
जने हलर बदा--ुनियो ! आएने मिस सरो दीप” 
इ, पह आगे सीकर ही दिन मुरो आ दोनेक 
ह॥ कम अलले इरे हुए उन मोत तण शे 
महकमे शा दिया । वो नेस मैंने मार्को 
राम दा, ह उन्दने भ «दी होनेका आणी 
रा । त डन नने बहे आद देने तब दन्त 
सा ओर १६ अतुरो किया कि (तम ! आपके 
शदले कह बल्क मि प्रदर दाय दो उडे पैश बक 
लिते ।' तब अजी जे अनएमर ऽता दिया और 
रत उन सिके आथ परो भेज दा । ये भनि शे 
आध समीप छोडकर ड्द एलान बसो हिब 
चेमे है। 

मार्डी बह बात सुसर मृष भनिर बही हर्ष 
दका । दे हरत उतर गवे अहो निरोग सिल 
हे । उन कहो बाय इर वे हाथ ओदर लेहो 
इदे ओर केहे--'इनिको ! आपटोगेके परशइरे भा 
मे इदीश हुई । की आयान बह १६१ उच 
व बरी है हि शुदा दका बर मनुय तीनो 
दोषा उनात साभ इरत है। शुनो! दर्शन पवि 
हे, सो लुप साहू है । रथ स बु शे 
अद टी पहला है; परं शाधुपुस्पोद्ा सभागम तत्का 
ड देला है ७ अलः आज आप ७५ रोग मे पर अतिपर 
रस आये है; सादे मकि र आपका आति बे 


शि बोले-डुने मे तो पह यो आतिण- 
ह हे कि आश अल शलक भी अमर हो गया। 

सुकच्डन कहा--वतीे | म मुन गे का 
हना था मेरे उल बटकी रछा बरे आपने कमल 
इचा उदार बर हिया है। माती, शी, चोर तथा 
जो भंग कनेदाके प हिये कापु्पोने च 
कस है; ए इते उदाएका बोई उपाय नशी है। 


(७० $+ =» २१। ९८ ) 
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# शरणं बज सवें सुत्युंजयमुमापतिम + 


[संशित स्कन्दपुराण 


अतः मुनौशरों ! मुख्पर कृत्ता दोष न आरे, ऐसा 
डपाय आपको करना चाहिये। 

ऋषि बोले--दिकके्ठ | यदि आप कोई रुख 
करना दी चाइते हैं तो इमारे कहनेसे यहाँ ज़द्माजीके लिके, 
जिन्होंने आपके पुत्रको अमर नावा है, एक मन्दिर कनवाइये 
चोरतो मीह काल ला साई भी 


जये। तब उनसे ने पा-क ! इ मगि 
मीमी यगो छं आया ह, बले बह किल मयते 
लिय दे? 

चे मजुष्य बोळे-_इमलोग दी ये यग हं। इह ठीके 
अभारत हमने भ मानव-शरीर आल कर लिया है। 


बुक अगा । ओ योग इक तीर्थ अरे, भयात 
अपदा बहरीदत सळो सान करावे, उनके वे काउक सब 
दोपे रहित शो आरे । ओ मष भापूर निष्कामसाफते 
र तीर सान करेंगे। दे उच्चय गतिको परात होंगे। 

देश बकर वे सभी यास्व सकण्ड युनिकी अगुमति 
ह अन्य तीयते चले गे । ठसात पुजताहित सुकष्छ 
डिन नेमकी पूर्णिमा चये नमे चाके 
(लित होनेपर अहानीकी सवारना की और आण्य छोड़कर 
३ रत धपवक उनकी आदाचनामे ह रहे। इ उन्हे 
उत्तम गतिकी माति दु । आण ! ओ बाळक "देह मारके 
केण नखरे कहों स्नान करता है, वह एक बर्त 
रदिनित वीडाझा आतुभव नही करता है। 


चते हे दिल शी दुक मे रा हो गये । प्राचीन 
स्ये अ सान बरे राणा निए अपम घरो 
आहा हुए पे, उ जजाप लान कणे भएन के 
अधिक र पते बक होकर उम शरसे प्रात हुए । 

उण लीप वद मामे प प भन तष 
३ ओ ठल सा मए कोपा हे। दक्षिणापन 
आम हनर मदु एकापि हो बरवा पूजन 
के ओर अदूर भगे आनेन के । देश 
केळ दुरूर दक्षिणायनमें सरनेपर भी भगवान्‌ पि 
पदको त होता इठे देह नी ह| इसी पाए 
ल्छावन आरम्भ होने भी कि वियु पन 
करके एकमप्रिल हो मिमाको आत्मनिषेदन रे । देश 
जाळ पुरुष भी मगान्‌ वणे इमो परत 
रो दुखी होल है। 

यने पूछा--सगकद्‌ विश चरण उस ती 
के ब हा ओर बं किल पर भनेन किया 
जरे! 

सहने क-न भगवान्‌ पि मि 
न इसे शा था, उल उम आपने सीन पग 
कर मालयो तनं लेखे नाप छिया था । 


ॐ विष्णुपदीकी अद्भुत महिमा, चण्डशामोकी शुद्धि + 
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तब नराइणने पुत्र कहा! तीर्थाच को, फिर कछ: 
अनेक प्रकार शत करे फिक पा होजोग।" 
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गे हैं। अतः अद वे अपने पर लोट आ ।' वह दनकर कब 
होन ह क करे हुए अपने-अपने पर घे गवे | 

सजी कहते हसो ! देखे प्रभावषाली कषु 
कही मेजर उठ बेबी पश्चिम सीमापर विद्यमान हैं। जो कब 
केक नाण करेली हैं। 


परिचय, गोकर्म और यमका संवाद, नरफ- 
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ष 
पणते । कहीं उसी नामडा और उसी अवसा 
बूल बर्ण भी एता था। जो सब विधाओंमे रइस था । 
एक दिन वमाने आपने पूते कहा... धूत | द शी मु 

के 


बा | तब वमतायने कुपित होर आउने ठेककले कह 
सीव कार है द्‌ नदा महल्ले आा ! दते 
यह क्या किया | इहे शी दी के आकर दहं चा दे 


अन्यया भव है कि इसके कदु आात्थय इनकी देएका दाह 


ह अष क्यों डोटचु नही आगा । मैं तो दिल कह 
कर ख दी शर सुजुकी इक रखता या। 


आहाण बोखे--देव | यदि मे 
टर आना है लो मैं जो पूछता हूँ; उसको बताइवे। वही 
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ना किली अरे पूरे 
का चापा है वपं तपी वे भे आते है। 
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क दिया जाता है। आठवों भथग नरक डसि नाते 
मिद है। वह कफ और भूष आदि एवं दुर्शन्धदुक 
खोत मर हुआ है। निरे पक, देवता, अतिवि और 
पिषः अने डमी और ठेक्कोको मोजन दिवे किया 
ही बं भोजन किया है, हग एके बे आते हैं| दिन 
मे| गम नामका नसों नरक हे। ग सीले ले 
भरा हुआ है। एके भीतर सोर और कूम एते हैं। 
कोने एक शाय पागा करनेवाडे आसने भूखे व्यास कह 
पते हुए शापीडों न देकर अके मोडन किना ह, उन्हें इत 
नरे रसला जाता है दरें नरकका नाम दुस है; जो 
कब ओटे द होम समे चिर हुआ े। जो पापी 
जवी मे तथा आस भोजनमें अतुरक होते हैं; उन 
मो हं तल लोहमय सममा आशिन करना पढ 
है। सायं नरक आकर्ष नामे मिद द । पर तरे 
हुए संदे रकले रइते हैं। जो मनुषय खी आहण भुर 
और देक्ताका घन ते, उन्ें तये हुए हरले पकक 


स्कन्द पुणण २९-- 


और बुलबाळे गौध नोच-नोचकर खाते हैं। 
नाम 
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ठच कोष दिवे जते हं ओर झम, विचहू तपा कीट आदि 
डने आडते और खाते हैं। चोदाएवों नरक अपोुल कश 
अदा है। इतका सय र ने अपक महु है। जो 
अल्प जाएनड़ी ला कै, रं एक की आमे 
ससचर नौचे बह करके छटा दिये आते हैं और नीये 
आण अन्त करके उन्हें पाया जाता है। पो भीषण 
नामाह नरक है चे मं और लदमठ आदिसे भए हुआ 
है। ओ लोग छूडी गढी देते बा बू बोलत, उनको 
षा अन्य कुविदो भी मैंने ही खान दे ससा है। 
बह लोडर नरक शुडूर का गा है जो चारों ओर 
डुर बोरे भ्त है। किन हिने मछ भोजन किये 
३ उर शूले कौदित हषर भने ही शरीरको काठ 
टच ले ह । धों र नरक ह, ओो नमक भरा 
इचा । वह शर णर हा भह है। म 
अत मष करे तथा पासष्टी, वे यहों आनप तीस 
खो पील डा आते है ओर ऊपरते उनपर नमक फिका 
आता है। वह अडर नरक निदाप नामते पिह, भो 
मल्यत अहे भरा है । नो मनुष्य शाख, काव्य 
तथा आइन कन्याको झि कणो है। वे यही जाके 
मौत रजसे अते हैं। चीक नक कहलाता 
है ओो कब ओ तीखे काटि भरा हुआ है। नो नाहिए, 
मर्दा मक करनेवाके तथा महापात हबे शन मद्य 
हं खरेव चद्ते और गिरत रहते हं। बसें नरका नाम 
आपन वन है। ओ देके दर देखते, ठरे भरे 
डु वे इलम रहते और शज बेचते है, ये ही ए 
आते हैं । एकीयो नरक बैतरणी मामी नदी नि 
राजत ओर पपी शमीको फार शा पता है । ओ त 
के मच गवी देह भे छर उघ दान करते हं 
3 ्र्ष$ उस नरीको पार कर जाते हैं। जो मानव 
ओोदान दिये दिना ही मर जाते हं। उने ए गम नदीको 
हाले ही दे पर करना पढ़ता है। जभ ! दमन 
जो कुछ पछ हैः वाह ७३ हच मैने वमस कह दिया। 
अब इच्छ घन लेकर घर आगो। 


ब 


मकरे मलुष्य नरकमें नहीं जात है? 

यमराजने कहा--जो खदा तर्षा ततर रए) 
देवता और अतिविषोंकी पूजा करता नाझोके पति मकि 
रखता तथा शरणे आवे दुएका जन करत, बह कमी 
मी नरकमें नहीं जाता । ओो दा दूरी म्ये सख्य 
ता देमनत ( वर्दी ) में आग तराता, गरजे अछ सिल्ला 
और पामे उहरनेके लिये खान देता है; बह कमी नरक 
दर्शन नहीं करता है । बे बत ओर उसमे वसर, 
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भगवान्‌ शकर सवयं ही बकर हैं। वे स्मरण ओर दसन 
रेते सदा रब प्रकारढी किदि देनेवाले हैं। ओ मुष 
पवर माये मकिपूरयक उन विद्ेवरका दर्शन या सम करा 
ह, ह्म मनोरथकों भी पीर माल कर डता ह । उठा 
जेते पे सस ओर दर्शन केले सैकड़ों पुरूष विडिको 


आ हो चुके हैं ओर कितने ही मत्य केवल प्रभाम करनले 
हिदि मागी हु हैं । पाठम जब मैं पिताके घर रहता 
बा रेखाने ही एक दिन बो मतेब ब सनि 
पे । उज हन उना दर्शन रमे पिताजीने भकत 
आके उन्‍हें मनाम किदा ओर भ्व देकर विप 
'इु--विज्कर! आपका लागत है । आप केले आवे हैं 
ने किये बयोजित शेवारे निभि आड कीजिये # 
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बल्सजी बोले--दत ! मैं दारे आम सदम 
अत करना चाइल हूँ । यदि दम मेरी लेवा करो लो 
कहीं चौमाला कहें। 

छोमहर्षणजीने कहा-जद्ान ! मैं निःश आफ 
की आशा शालन कहेँगा। 

देखा कहकर मेरे पिताजी मुझसे बोळे--कल | 
दु अतिदिन इन मही सषा करनी चाहिये । तर 
मै दिनीवभावसे उनकी तेवा-अहलतके छर बई करने बदा । 
दे तबे वचित काद हला इरत बे । एक 
य कारे अल कैने पूछा--'मगवन्‌ ! दित 
समूणं भरातलकों आपने यो दी अवसे कठे देका! निन 
इ, रतथा पतों चर्चा आपने ड है, बोतल 
सलुष्य मने द्वारा भी किसी प्रकार नही आ सकते 
दनी | बह किसी तफ्लाका प्रभाव है अयसा मन्य 
पाकम है, जिए आपने शम भूतको देख छिया है? 

वत्स मुनिते देखकर कडा--पा दमने ठी 
खमा है । मेरे मका दी देश पराक दे। मैं प्रतिदिन 
भगान्‌ शिरे तमीप पर म ( ॐ ममः शिशा) 
' आउ हर अप करता हूँ, एके शनो कालय मत 
दपा कदा सिर सती दे । इहे भूत और मकिणका कल 
है और मे भौषन शरा दुमद बना रता है। मेरी आडु 
खलो बरी हो शी है, तथापि भमी पदम अयसत 
( क्रधोणषहया ) ही दिखायी देती है । 

एक वम मेरी सीडी भलु हो जेस अब मैं उचके 
होक कर रा भा, तर मे बने बले करा 
मेश! वम शोक क्यों करते हों! एक दिन इम कमीडी 
ब नववी हे। ए जिद तोना कया हे। दुमे अपनी 
पाको पठते नहीं देखा पा. वह अदने ी रा 
हुई थी और भर पुनः अद्या ही चली मरी है। न 
बह तमती थी, न दुम उके । हिर र्थ शोक क्यों इसे 
हो ! लीफ कीक लाच बदा एक सान नराल कही 
होता । अपने शरीरे शय भी मनु सदा नहं करवा । 
मिर श घरे मित्र रोग हं उनके लाथ कदा कंगोग 
बश रह पकता । जो मरे हुए हमी, लोकी बल और 
जीती हुईं ते लिय गोह ऋता हे, ब डुले इन 
उठता है।' एव प्रकार वे रू र बे कमाुलाकर 
कर ठे आये। पर आनेपर मैंने यह पन दिया कि पा बी 
मी सको गा, कहीं उसे बडे मार बद सकि 


जीको कहने ही काट खापा है ।' ऐवा निम्प करके एक 
मैं मल हुआ चमत पुँचा । कहों एक डे 
हिक पे हुए विशाल जपो देखा। देखते ही उसे 
आने किये मैंने इंटा उठाया, तच उच लर्षने कहा--“पहके 
मेरी लत झु छो। फिर मे को उचित प्रतीत हो, बह 
करना । र्‌ द ठं दूसेरे ही होते हं, जो मतुभ्योंको 
जाते हैं। एम हो घनी शोप ह एमारा केबल क्य ही 
लका हतै, वे वष नहीं होता उके एव प्रकार 
बरस मौ मैंने बेक अहार कर ही दिपा । उश बढेका 
से ही बह एक ठन महापु रे परिगत हो 
मदा । इस आशो देखकर मैरे उन मपु प्रणाम 
जरे कए--वनो! मेरा आरा मा करें।आप कह 

तबे सन होकर मुस बेम शत नो । 
के रामा चमार बनवादे हुए उम मगरो एक 
आष था। बहो भगवान शिदेअरजीका एक उत्तम शिवालय 
है। शी ठमद बहो बाज महताब था । उस भवत 
सुके ऋषि नि आरे ओर देवाधिदेव महेधरको प्रणाम 
से उनके छल दे गये। फिर आय पानाला 
कहने कगे । मे कभी दरा और त यकत ये और उने 
छि मा उस देवापे भिक दाथ करे | 
इल बरार अब बहोँ अहात्‌ उत्सर हो रहा था, उत तमप 
है बहक छपर भुरे शाप उस ख्ानपर गया। मेरे 
दश कियन उक्त उले कि डने हिद धते शाआए 
हि किता । कद मैं एक महर आते वाल जल- 
हो डेक आये बढ़ा और उच महान अनश्व उरे 
कहिला । सरको देखकर युके मरते नाइड हो तप 
जोग आ छे । वहीं मन नामपाडे एक तसी भी के. 
ओ अस्ने उत्तम शिये शाप बो आकर लमाधिमे शित 
चे पे भौतर कमलके आठनपर विराजमान उनी 
केदादीआर महेत वे आकार कर रहे, जो राप 
आदिनाशी, क्छ, अनिन्‍्य+ अमेय और जरा-ूयले रहित 
कावे आते है । तस्सा क अङ मा र स था। 
उनके नेशते आनन्दाभुओकी अक धा प्रवाहित होर 
डन निगो रही थी । इल अकार मापि होकर अविचल 
आ बेटे हुए उन महा्माके शदीरको उत शने आपने 
दए कोट किया । शठी कमय उना एक शिष्य ये आ 
अब यो बढ़ा लसल था। उका नाम भीन था । उने 
ब बरे के हर यरे और पाए री खे हुए 
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इको देखकर पह खान लिया कि लने यह दहला है|" 
तब उठने कित दोकर कहा--यदि मैने नरविक सिते 
महादे ध्यान किया है। तो उ खते वह इमा 
माण ऐऐले ही की आइतिषाळा हो आ ।' उसके इठना 
कहते ही मैं ताच मगहर कर्परीरकों प्रा हो गया। 
तदनन्तर समाचिसे विरत होनेपर बनिने अपने शरीरपर सब्र 
आपे र्पो देखा । फिर पी दी आकतियें खिल वे 
मन्‌ दुःख उठाते हुए देखा और तमीप खड़ी हुईं तब 
बनता तटस एं भवे रा पाया, तथ उन्न नः 
हि सब कुछ जन ममा ओर मेरे प्रति दबाभावते दुहो 
अपने विणे कहा--र ! मने तब के रे 
मेत पिय नही किया है। इल दौन आणक घात दरा । 
ह तपिया धर्म नहीं है। ओो आन और असावे कमान 
रे, देळात्पर और होतेको पक-ला छम तथा शच और 
पिके शष एका सोहा रा के, बी तसली हिड 
आह होता है । दमने आशञानवरा एक आझाणको खा दे दिया 
है १६ द्र बालापस् ही दे । मेरी आकाल इकके प्रति 
इकः दु भरमा माए फट करा चाहि । यह दुन 
दिष्य भवने दाप ओोढ़ यसको प्रभाम करके कराने 
न अषा भलर म बात कर दी है बरे मेची 
ही मी ॥ गुरु बेत ! मैं आनता हूँ। ददार वाणी 
कभी छड़ी नहीं हो तकी, तपि हैं यह करवाए कहता हूँ. 
कि तपस्या ओर घरत दीन पोक ओो चाळ होती है, कही 
तली शरमियोदी कहीं रती । उन बिके किये तो 
एकमात्र मा दी लदि देधी कापी गयी है। अतः 
तीजको शरा माझा आर मने रखकर ही क्लब 
करा चाहिये। पके अति स मी वापी त के, परी 
नतन इदि है। चे पासा पए करता है, ब लं ही 
नड हो जाता है। जो पीके श्रति लं भी पाण कांच 
करता कै कह उत्तम झन रहित होकि बह जलेको ही 
जलता है और मेरे हुएको ही मारता है। ओ आएन उर 
कषे पु ति ही शु बर्ताव करता हैली 
उब खुन का कषत है। चो भी इरा काखे 
अति भी समाय रखता है, बही अठार शा कहा 
आता है »।' अपने ष देठ कुकर युरी पम दयाले 
ज « खक ले ल थे एक 
क वः रकः स सः कले ओर » 
Cue ge mm eee) 


दसो बले क! मे शी बात बड़ी नहीं 
होरी) भतः भग इम कुछ तर बके यलं दी 
लित रहकर अपने उद्धारकी प्रतीक्षा करों ।'तब मैंने पूछा-- 
नेछ! केरा शाप कब निच होगा उने उतर 
दिवा--“ओ शिवालद्मे एक क्षण भी सक्जीत आदिका 
आशोजन करता हैः उसके परकी संया नहीं कतायी जा 
छकुली, इसी रार जो उस मरहोतसवमें दिगन डालता है, उसके 
जाडी भी कोई गणना नहीं कर सकता । इसलिये दुम भी 
जी माब हो। अलः हारी झि एन उपव नहीं होगी) 
दावि मेरी एक काठ दुनो । जो भडार भगवान्‌ पिष 
रर मलका जप करता है। उसका नात पप भी 
न हो जज है। दल कार पड मे जपते एक दना 
और कीला बो मध्य एक कर्षका पाप थो दहता, 
किये भश दुन अडे रर आहर इस मन्या जप 
के, मिले का किया हुआ दारा प मी धीन 
ऐ शाय । अब कता नामराके एक आइन दुक 
डेले मरेंगे, उश छमय तुम्हारा उदार हो जावगा ।' इतना 
हू दे बनि जुप हो गये ओर मैं एण जह्मशयाँ रहकर 
बर मर जप करल रहा । दिले | आन इरे 
मरे रोने इ हो गवा । अतः शीज बताओ मैं 
इषाय सोना मि का कें! 

कब मैंने उत दिव्यरूपधारी शपते का--“भगवन्‌ | 
बे कुछ कल्याणकारी उपदेश दीजिये, जिक मुझे अपनी 
किव पीके विनाशका बुःख न हो तथा निर्धनता, रोग और 
शु पणमद कष्ट भी न हो ।” यह प्रभ सुनकर उस भे 
सूले कहा--'िखवर ! भगवान्‌, शिवका पढ मत 
सुषा लर पप और अग हर हेनेवाला है। न्‌ | 
म रातदिन उस अन्त्रका यधाशक्ति जप करते रहो । उसके 
जेस जव वक होकर ठम मिलेर अभी बलु प्रात 
कहो । बने भी बेश के शा किये तपाति उस 
उले महापे हे परम दे छो पाल हुए 
हैं। दिशवर ! याइ परम गोपनीय मन्त्र मैने तुमको बताया 
कै किख नाखिकको इसका उपदेश नहीं करना चाहिये | 
रब वेदोंयें अहिाको परम धर्म बतावा गया है । विशेषतः 
जइ किये तो हंशा सदया व्याप्य है । इसलिये म 
र्का बच त्याग दो । ओ खमस चराचर प्राणियोंको अभय 
देक है। बह सेक और पए छदा कब मुले 
डन सता दे । भगा हके गान कोई देवता नहीं 
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है गे छात दशती नदी नहीं है, दिके लनन कार 
नहीं है ओर दबाते बब र न है) 

तदनन्तर वह आहिारुप भर्म सुनकर मैंने पर- 
सोफे मपरे इुःलित होकर उछ माइने पूछ 
“मनन, ! मैने बनके बलले वह 
राना यदि बनव मोका बध करे, को 
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को आयु बहनेका शापन है और न आयोग तपा 


ओ मांस नहीं खाते, वे भी पृष्वीरर नीरोग, दौषांदु और 
ह झोपे देखे आते हैं। एजहिये मखे शा 
त्याग देना चाहिये । जो जीवनकी इच्छा रखनेवाले औदोके 
मां खाता है। पह पोर नमे आल है ओर बरो उन्ही 
प्राणियोंद्रारा यह सायं भ्ण क्रिया आता है । मोशी 
उत्पसि घास, काठ या पत्यरते नहीं होती, किसी औकडी 
हिला इरे ही मांस मिख्ता है; आतः उत षा ताग 
देना चाहिये †। विदान परुषोको उचित है कि वे सब औजों- 
को अपने ही तमान देखें और पूरी शकि लगाकर उनकी रक्षा 


ता भूलनामनव १: आरके 
हरा सर्य जते दिि से च ॥ 
नालि भे दो नालि ग्ना सही । 
जि हसाम पार नालि चमं द # 
(+ इन ना+ ३९ । ३२०-२२३ ) 
+ न हि जलं दार कढलालकरमि जे । 
से कती नकात # 
(ख इन ख ३५। ३३३) 


करें । जो जीवोंको मारता है, जो मारलेकी अनुमति देता 
है, जो उठे कार-काटफर अलग करता है, जो खरीदता 
और बचल ह, ओ उठे प्रक तपर करत ह न्यउ 
(सोरा है तया जो खानेवाल्य है--ये आठ प्रकारे व्यक्ति घातक 
(हळ) मने को है । खेल नते मरा, ाे- 
काल मके हार हता करता ह या पातक गर और 
कने दारा मारता है । इस प्रकार जीवोंका तीन तरहरे वघ 
होता है। ओ अन» बाणी और क्रियाद्ारा किसी भी जीवकी 
ह नी करता, बह बरे रहित परम धाम प् 
सेला ७) जाक, मूछ ओर इल भोजन केबल 
जर्ण पक भी कि हिंसा कर्म तसर है। तो उरे 
जे निचय और बत कोई काल नही मिता । एक म्ण 


आलच चा थतय, किक जिल सु कामना करता 
हे, दुं दोनेफर भी उसे अवसप प्रात कर लेता है ।' 
देख कहकर ये महाला पुरुष मेरे देखते उततम 


(स इ ना+ २६। ९३५--२१७) 


डक 


+ शरण मज सं ुुंजयुमापतिम्‌ + 


[संक्षिप्त स्क्दुराण 


मलय उत्तम भा यक्त हो इसका लदा असन इग, कह 
मसे छर मतके समसत परोले बुक हो ऋवणा । 
महामाग ! दुम मी इ मनका सदा जप किवा करे । 


खलजी कहते हंद पियो ! इल प्रकार पहछे खपुर- 
® इना हुआ यह बदक्र-माहात्मय मने द्रे समक्ष 
>>] 


सप्तर्षिआश्रमकी महिमा, सपूर्षियोका दाटकेश्वरवेत्रमे आगमन 


उष भषण मची पूर्णिमा दरों कान करता ह, श 
'मनोषाम्कित फो पाता है । ओ करए, मछ, च्छ ओर 


ऋषि बोले--राजन्‌ ! राजाका परतिषहबह्ा भरहर 
होल है। पद सावे मे शमन है, राम निषे 
दु होता है। अतः पामा मो उह मू ही 
लग देगा चाहिये । इते दभस कलपन होदु घर 
सोड नभो) इम र धन कापि नही केगे। 


उदे मी देख अविन एक कछ तोडकर देखा और उषे 
डु देखकर बहाम नरि मन्दी हुई के 
सी इदि मढ नही, जो कि इन पोको दुणे भरे 
डु जानकर मी इम हण कर जें । अतः इन दुबभंपूरित 
ऊळ दूरसे ही स्यासकर चल देंगे । एक मनुष्य शू 
(इस्वी स्वामी है और दूसरा केवल निष्काममाषते रहोवाख 
आकि है । इन दोवोमें जो निष्काम पुरुष है, बरी 
भाल पं भै | 


हिहै, बह होक मिलता ह, दाताओंको मिलता है। 
कश्यपे काशे ! वह ओ धनका कं प्रात 


किनेका है। अठः नकी इच्छा रखनेवाला पुरुष घन. 
को लक ताग दे । धनके इरा जित धमका शापन 
छाक है, बह नायान्‌ का गवा है औत्या 
तिल पर्चा उन किया आता है। बह मो देनेवाला होता 


है देश मेर दिचार है। 

मरद्राजजी बोलेल औनं नेवाले पपे 
दोत ओर केश जौर्ण हो जाते हैं, ऑल और कान भी जीर्ण 
हो जाते हैं; उरं उल तृष्णा तएव होती आती है। 
ज पूरे धीरे बदनेके शापाय पेक अन्न म इडिको 
आल होता है, डी प्र तृष्ना भी धनके बदनेके 
प-खाथ बढती रहती है । दृष्गाका कहीं अन्त नही है। उसे 
दूर करा भी बुत कडन ह, वह अपने छा बको दःस 
छे चळठी है और उसके दारा प्रायः अधर्य ही होता है । 
अकः दषा ता स्याण देना चाहिये 

>> इनुण कण एस । 

जण्ण वैष तसा परि ॥ 

(ू० इ जाऽ ३३ ३४१) 


जागर-खण्ड ].# सप्तापिआअमकी महिमा, सपतर्वियोंका हाटकेशवरक्षेत्रम आगमन * 


छ 


नानव 
स्त्र सम्पत्तियं हं । जिसने आपने पैरोंमे जता पन रका 
है उसके लिये सारी श्यी ही चमढ़ेसे आच्छादित दे। 


की मार क हे और छो ही मार छल है ज 
दुखकी इच्छा रखनेवाला पुरुष सदेव वनु रहे ७। 
विश्वामित्र बोले--फिसी वस्तुकी इच्छा रखनेवाले 
इसकी जर एक कामना पूरी हो खाती ह, तब दूरी 
बली यृध्णा उसे वाणके समान बींचने ळगती है । 
बशिए्ठजीने कहा--असना रखनेवास्त पुरुष लहो 
कामनाएँ पाकर भी कभी रम्ब नहीं होता । जैसे 
आहुति दैनेसे आगि पन्बडित होती है, उसी 
इच्छा भी निरन्तर बढ़ती रहती है । अपनी 
दोनेकी इचा रखनेवाछा पुरुष मोप दोनेके 
दुल नहीं पाता । 
ती रोड अक्‍त पचकम 
नाडमें आकर हितत हैं। उसी प्रकार देदधारियोंकी 
विद्यमान वृष्णा अनेक अनयोका आव है, खोटी. 
हिये जिसका त्याग करना अत्यन्त कठिन है, ओ 
रक स्वयं बूढ़ी नहीं होती Cia 
बन कै का ल कर. 0 
हस्त है उड 
अण्डा थोली--मेरे ये लयामीहोग जव इस बनते 
re मुझे भी उस धनसे क्यों नहीं 
br“ 


ड्र 
Hs 


Er j gf 


लबते 
आ प व से परं र्‌ । 
कळच इपर नु एकं भेद 8 
(+ इ+ सा+ ३९ ॥ ४७-४९ ) 
या दुलपमा इमि न जि चकः । 
बी गागा कवः द्‌ ॥ 
(० इ» न» ३३ ॥ १७) 


आचर इरे, अपे हिती इका रखनेवाले विलप 
मी कल ही आचरण करना चाहिये । 
सजी कहते हैं--ऐेला कहकर वे खत्रपिगण उन 
इवो वही छोर अद्र चले गये । लआत 
न्हवे चमत्र स्मे रेश किया । बं पचे ही 
बहा अस्ने शफे 


खर छन्ना आदि पुमे इग गये । तलना 
मे रूप छोग जके निकर एक दूस मिले | तव बो 
उस यलो न देखकर इ प्रर कने लगे । 

ऋषि बोले--आहो ! एम भू पहि हैं। इ दाम 
म किक मिं इयर लम युणाल इश खने चु 


ऋषि दोखे ! आपने जो शपथ किये है ब तो 
॥जतिनोो अमीह ही हैं। आठः कह निश्चय हो गया कि 
स बाडी चोरी मायने ही की है। 

शुनोमुखने कहानि मैंने है आपलेगके 
चार बुरे हैं। आप शे इर जानें । दिजे | आधे 
होमा अमा देखकर मैं बहुत स्ह । अतः भप मेरे 
डच शीतस्य पष । 

ऋषि चोले--देवर | हम तो मोक्षमा्णके पथि हैं। 
इसे मने यर िशा नहीं है । अतः इस तीर्षमे मोधके 
छदे हम या इरे । 

जमदि कडा ! ए माले ही औरन 
मि करते हुए खरक कली रकी लमा डी 
॥ अर मारे खथ आका जो मागम दुआ है, एव 
आषा ही ल्यच हो । आप बह संहो पषा । 

एर बोले--उत्तम शतक पालन करनेवाले बीअर! 
मे दन कभी ब नही आता । इसलिये आपडोग अपनी 
कोई मीश वस्व बे रण चें । 

(पिये कडा ! एत र्र इमे नामे 
कह आय हिसाव से और परी आमे तुये सब 


ve 


+ शारं मज सरे सत्युजवसुमापतिम्‌ * 


[ संधिस सकनदपुखण 


तोका नाश करनेवाला हो । इस रुदा यहीं तके छे 
तबतक निवास करेंगे, अबतक कि इमे लनालन-मोशची हि 
नहीं हो जाती । 


केर आकणकी पूर्णिमाफो यहां आद करेगा, वह उस मनोरच- 
को अवशय प्रात करेगा । जो मनुय नि्ममाके कहो 
अपवा दान कपा बह नः मश ब कर छेशा। नो 


कके; वह खव पेल मुक्त हो गोरे मरते अपनी 
सति इनता हुआ देख परम लिडिको माल करेगा। 


देखा इक इरे खव ऋषियोंते भलत हो वहे 
अन्न हो गे ठया बे लि वहीं ने छो । तलनतर 
दोका व्यतीत द्ोनेपर उन्होंने भी भारी तपर परके 
अत्मुएहित पद रत कर छिया । दायें अपने 
शमर सिधुलधारी भवन्‌ शिवके मथ स्वस्पकी जो 
खफा की है, उसके दर्शनमानसे मतुष्य पाणु हो जता 
है। जो साकेपूरक पु, भूय और चन्दन आदिखे उसका 
(न करता है, वह अवश्य मोको गरात होता है । 


अगर आश्रम चिजा आदिका माहाल्य 


खतजी कहते हं-जणो ! हठे एक 
दण साधग मि अगरु दे । करों आश विशा 
अगान्‌ मेष निवत करते हैं । दही च मावे छड 
उडी ईती तिरो यं भगवान्‌ दय आखर देवलो 
सामी महारेक्शीडी पूछ करते है। जो कोर मी म्प बँ 
का नी एन ल म म 
जता है और जो पाँ भडापूपंक भाइ करता है, उसे 
पितर उदी प्रकार तृत होते हैं; ले वितूमच बे उन दलि होती. 
है । किस वयय विश्षयाचक पर्ने बदर ददा भागँ 
सोक लिमा, उस शम दे शेय आहाहा रूप धारण इरे 
माषा नामक नगर क्षेत्रये महर्षि अससूयके आधा 
गधे और दोले--शुक्रिक ! आज मैं आरे करों मिप 
करे आपा हूँ ।" 

अगसत्पजीने प्रसक्नतापूर्वक कहा--5वे ! खास 
सगत है। आपको रो अमी हो, पह सस क्ते 
मैं कर ढूँगा। 

सयदेष बोन! मै द हैँ; आणे कूलो 
आपके शमने आया हूँ। पतोमे श्रेष्ठ सुमेकमिरिके अति 
इय रोने दारा किस्त मेरा मार्म रोककर ला कै 
लिये आप शाम आदि उपो उस तो रोड । बिके 
मरी गति ग होनेके आरण अतिन होने के । 

अपसयजीने कहा--दिवाकट ! मैं उल बे हुए 
कुछ फॉतड़ो रोक दूँगा । आप अपने सो पारे । 

उनकी आश पाकर सदेन अपने लोको चले गये । 


र अगरु कनि सष ही आर िन्ाचड पे आदरः 
प र-रत! दुम मेरी आशे शी ही कु रू 
एण करो । इश छप मेरा विचार दशे तौयोे सान 
डो हआ है। हि बह कार्व हरे ही अधी 
'सहिये कैला उचित आन पढ़े दख इरे । मति भ्या 
दद बचन सुनकर विनत तताल विनीठभाइ नीचा हो 
न । के करे रक पॉप 
अह्वे कागिरि | जपतक मधनः सो न 
आडे, तका र हरा इली लितिमै शना चाहिपे।' 
अगव बिके शाते डरा हुआ कह भे परत पुनः उनके 
होट आची तीशे बद नही शा । विप्रो! भग 
जनि के गवे हुए आजतक उल मारणे नही दे । दे 
आभी दक्षिण दशय ही सिल हैं। उन्होंने लोपो 
औ वहीं ब्य लिया और शतंदेषरा आवाहन करके आधदरः 
प कहा उष्य ! आपके बने मैंने अपना भभ 
छो हिया है पर ने ज शिपि स्थित दिया कै 
उदी निला आको करली चाहिये ।' 

सर्वदेव बोले--5ने ! से सवी है, म तुरे रा 
खाहि जि पन करूँगा और दूणा डोई भी जो 
डस उन दिन उस शिवली पल करेगा, वह मेरे डं 
आर शु मामी होगा । 

खुतजी कहते हैं-- इसी रण भगया य माके 
ख नची चली तिवो उस सयानरर डेप उपस्थित 
होते हैं। 


_ऋषियोंने' 
लि होता हे! 

खतजी बोले--मपिनो! परल दाहा दुनिके 
हमल इस विषयका वर्णन करो हुए फिलाजीके दते जो 
इ नि हुन ह, कह बता हँ । 


कान हो, पह बा । 

मर्षण बोले--सुने | मोका आपन हके डिये 
दाक, दोषबुक्त तथा अनेक पकारे फिर मा रहला 
है । अतः दि आप मने ठे लि चाहते हैं, ले चमत्कार 
क धेच चले जाएगे। हँ मि अगरूवके इण 
जित चिपेथवरी दीठ है। बह ददपशित मन्ड तताल 
कि करनेषठा पीढ़ बताया गया है। कहों न 
षण आता ह और न बिली ब्र दो 
है। देतां परदानं कोई भी 
हिना नहीं रहता । यह लिदपीठ चारों दुगे हिने 
और ओ बरं खत हं उन्हें के अनुलाए शी 
आति कराता है । दिजे! जो निल मनरी हिदि इरा 


ह, बर उको कहे रॉ एक ला जा के । देश 
से वह मलण्य पिक डिड एबं गन्रणाघनझा अभिकारी 
ख जत है। तसात पुनः उसा चर आख अप के 
ओर नहित आगतं दशांश आहुति दे। इससे अपश्य 
दमी छिदि होती है। लोम अमे पीटी अजो 
और उबे इ एवन होला है। गरे पशात 
मोजन भएन चाहिये तथा ददर कमे खळ फूल 
एं यशे होम करा अब्र मना गया है। हते 
क इरी काको भोजनादिये ठृ करणा चाहिये । 
द लुरे हिद उतम मचत बया गया है। 
खु एक चाश सम किया जता है, इणे आपा 
और खु सरा शधन आवप्पक है। एए मर 
लि आह बरे उ पमे अप्नी एाे अतर 
कब लधन करे । देश कलते मु शपत शमर 
वे, शद रिषे ये अनि और ममित 
ते बा हे। 

सजी कहते हैं र कह ब क लर 
दछ शनि वरर पीठमें बे गये ओर बं उने कब 
मो म खाइन दिया। 


वुन्युमरेश्रकी स्थापना और महिमा, जलक्षायी विष्णु तथा अशन्यशयन तका महस्व, 


दाप्कलि दैत्यका 


तजी कहते हैं--करीं राजा धुमरे दास 
खातत दिया हुआ शिव मिले उमे अति मनोइर 
डलमय मन्दिर वनवा प्रतित किया है। उब त्वे 
आभ यनक राजाने बही भारी तया की। नले राते 
अशान मि उनके दाग सावित शि नियमन 
हुए । उस मनसे शमीप उन महा माने एक घाली 
नबी, नो असत न्ड जछने पूज, सब तीके 
हमान महस्य रसनेवादी और महार थी । राजा 
ब्धा दर्म उता हुए. भे । ये ृहदचके पु थे। 
उन्होने मेके जंगलमें निशा७ लाले झु नामक 
मादे मार घा । लठिवे मे तीनों नुरे 
जामे विष्वा हुए । उनका दूय नाम कुपलयाथ मी 
का । चमारा केज पएम भावन है, देखा आनकर 


उन उती रे भगवान, बहरला न करते हुए. 
मादी तग की । रालनिर्मित आरादमे उत्तम महि 
खासा करे भेट, पूजा और उपार आदिके द्वारा 
बुष धूप और चन्दन आदि शामतरियोंसे भगवान्‌ विषा 
मन किशा। एके रन होकर महे वृषभण 
आश रोक गोदी तथा गने शा रणो प्रस 
उर्झान दिया और क-म मनवािछत वर माँगो ।* 

मारे कहा- रुप दपतभ सामी शिव ! 
आए कक अपने सल लिय मिरे सद ता करें । 

मगधान्‌ चळे! न मा ह पशकी 
जुं तिचि मैं गरेकि शाप ठदेय कहों निया 
करूँगा | उल समय इस बबहीमे सनान करके जो मेरा 
दं के, बह मेरे खोके जायगा । 
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देयक मेना शाप के देवढोकरर मी 
देवताओं और भुम एक का सहार 
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हम रहती हैं । पशो 'हुँचऋर देवताओंने ध ओते 
वैदिक दोणा भगवान विष्युका मिक खन 
र । ततर जगदीश भगवान और शब्पाले उठकर 
इसे बहे-पइसा | एल शम तीनों चोमे कुण 


देकताओदारा शुदमें अनेग है । उढ्ने बुडून बहे 
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विष्यु बोले--एह्र ! चमाकारपुरका 
है अतः दुम कहीं आकर उसके पपे 
] 


i 

न! 
| 
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डे खाप मतरे शेषम पाई दिया । 
उश मव खर देवठाओने अपने हिये ५६९५७ आध 
नावा । भगवान्‌ विध्युने बहोके प्राचीन एबं शुविस्तत 
डय ौरलगरका आवाइन किवा ओर वती 
मोति पँ भी वे शन करने खगे । उर समय लब देकता 
उनके चारो ओर विनीतमायसे खड़े हो उनकी स्तुति 
इरे दे। तदनन्तर आपाद कृष्णा द्ितीया (पूर्णमा 
आली गणनाके अनुशार आवण कृष्णा द्वितीया ) का 
म दिवव आनेसर बृहसूतिजीने इरे आहा-'पुरूदर ! 
आम आदयशयना नामवाली द्वितीया है । वह भगवान्‌ 
विष्णु अत्यन्त प्रिय तिथि है ।" 

ह इनर देकर इने शोक विषिते नत करके 
डड दिन नख्या विष्युका पूजन किया ओर इसी प्रकार 
जार महौनोंतक बे दवितीयाके दिन वे औहरिका पूजन 
कसे रहे । इलव दे दिय ठेते सम हो गे | उन्हे 


नागर-जण्ड ] # विश्वामित्रका मेनकासे बातोडाप, सती ख्ियोके पाउन करने योग्य धर्मका वर्णन # ८५१ 


देये देखकर भगवान्‌ विष्यु मेन डुए और 
कोरेर ! अब छ समू दामे अब बाकि 
नघ कनेके डिये जाओ, दारी बिक होगी । देक- 
शज मालेके लेमे ब कुन चक भी दमे 
लाप जाइगा ।! देखा झरकर भीहि दाने स 
करे छते रे लघ असे सुरन चको मी भे । 
स्ने उ चके राय आएर दुमे छगू दानवोंका 


औमगबानले का~ तो मू लोका हत 
'डिये पति जलते मरे हुए इल कुण्डे आब रदे 
कसा है। अतः दुरे विर्य यहा आकर प्रक 
द्मां होनेवाले *अधश्दशयन' अता पालन 

मि ठरे ब होगे ही नहीं । त मी 
आचि वहों आकर मेरी पूना कसा बह 
छोझको पराल होगा । इन्द्र ! अब म ख्वग- 


संहर कर आख । दानकराज बालि मी चकते असर में आर राज्य कऐ। जच मिर आवसता ह, तब यही 
च भ गाम री म एज का । 

किए पढ़ा । और मी शते एर कथन्न दानव a एम भणवाद्‌ विल्लुओे 
य अप पर प णशत 

चक पकः भगवान्‌ विके हे भा गया। 
ऐल ल र ब रोष पु क न. न कम 
वि आ भ आ कम गो बाहे । कर देन भिल घ 
और सोही अडष्टड रख्य किए हमे हो गया। घा निर्माण की हं। य चौमाठेगे भगवार्‌ शुष 
जब इसे किये लेप कल्याण ` इत्य "ता पलन करे मुय मनोता कामना त कर हता 
रे ओदो म पुजा ओ करन हो, है। अकः रचा बा करे कप मदो उत ही 
अर उपदेश मे पा बी चाहिये । 
विश्वामित्रका मेनकासे वार्तालाप, सती पाठन करने योगय धर्मका वर्णन, विश्वामित्रफा 


ऋषियोंने ! विमि ना बह 
क तीष फित मप बिक हुआ है 

तजी बोडे--दिजको ! करों के ही एक 
धारण हा घा, को शीस महालये बु होर 
बहता था । रर उम देवनदी गा घर लप आकर कित 
ए मितान रसाय यु ठता कर पातेले बुक 
हो जात है। जो मदुष्य पह तितर उरे भा 
आढ करता है, उसझा यह भाइ पिततो अक दति 
अदान बेश होता है। उल उचम सीमे ओ कुछ 
न होम और जर आदि कम किया आता ै, उशा 
अननत क होता है। 

एक ठप शात है । धे बनले पायल हुई एक 
री उच देवनदीके बडे पुल और बही उडी स हो 
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फा भगवान्‌ विष्युके अरो दुम्हाती अविचल 
हो। झडे ! क्या दम वाचार और विनयते बुक 


नबो 
सलार करती हो ! क्‍या दुम पतिक को 
और उनके नेले पहले ही उठ बाती 
उठकर ठम प्रतिदिन आपने 
दो! कया देवताओको नमस्कार करके 
उन 
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हप तो दुम भोजन नही करती ! आने सेको 
जनो तथा किशेषतः संतो दिदे किला 
न करती ! क्या तुम दामले बु होमर 
दने चू, लब्मड और मच्छर 
मति पढन करती हो! क्या धुके बु 
अकिूर्फ: इस्‍्वागमप धमका उपदेश इती हो 
नकर आदरके शाप उबा पाडन मी करती हो! 
पिता कया तुत$र दम शा, वाचका तथा उषी 
ष भ्या बरना मद्रका भी पूजन छरती हो! 
कया भ हीशो प्रतिपादित पुराण और बाक योड 
अच्छे पर कुर भशमे लिला उने पुरके 
अपग करली हो कया प्रतिदिन मवमे अपनी शाके 
जार दम वीत, बाय आदिडी व्यवस्था सती और 
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दके परे पोः पते व र्थ 
नी गाती ! कही पते भूखे त बु भी उम 
मोजन नही कर केती ! कया म भर ती आश 
४ उतरन कणे दोफे अफो बचत हो! कमी पतक 
इशित शनेः इम उनी शो उर तो नही देहो! 
उनके केषसुयी पसा मिशारण करे किये उसके औडे 
और पिव वचन तो सोती हो न! दुम किक पेश 
जने का धारण झरती ओर दीक छता मथन: 
बदन शती हो न! कमी मदे बामे बुम यछा और 
पा रवेन तो नहीं खती १ राजियें आगरवकाठमे म रूपाके 
न, करना, एकत परदे, नदीतट और उनमें मी 
अेठी तो नही खत ! ये ! दथ कुल्या मि तथा 
दारे, मारिन और थवे तो. मी मी नरक 
आमे बमम दुम डमी बेदी को लाती हो न! 
मनका बोली--डुने ! आएल छिलके अमा उन 


आतः इम जले छोगोल दुम फिर कमी देखी बात न कइना | 
अतबाती ओर शिक्मक पुरुष को वि अधिक कालत नो 
रू करता है, बह एक बा पेनह दो जाती है। 
जो जाम चो स्वीकार करता है, उता शिना. 
कयी मत स्थ हो जाता है। भगवान्‌ शके भको 
को शय शतचीत बनते भी पाप ता है, इलाके 
इम शीय ही इक काने चली जो । दुग जीवित रहो वा 
मर आओ, परं मैं मरी एक बावरो नहीं आवता । कती 
दोसो खरचडी अशा और दी आविक का 
ला है। आ्ौषध करर तो ती पुय हिय पानेन 
आविर बता ह, परं उनके गमते जो दोष होता है, 
उता झो च ही नही का है। हेदो होत 
बडे आना चाहिये। देवळ मही पुरुपोड़ो ही सीदे 
शाप लगता हैती आत नहीं है। जो मतते बहा हं ऐसे 
मु भ वमे आशक दोनेफर नीथे गिर जाते हैं। भता 
डागमकी शत तो दूर र, ओ बिन आपना कल्यान 
जहे, पह कि शप बाल मी न परे । 

खतजी कहले हैं--विश्वामित्रऔकी यह आत सुनकर 
खपे भी हुई मेनके उन्हें शाप दिवा-“ओ दुवे! मै 
उमरे अति अनुक थी, चिर भी दुमे मेरा साग दिया है 
ललिव आज ही दम इडर अरब शरवळ हो नाभो । 
दे बळ हेर दो खे और शमे झा पड़ आये । 
क्के ऐज ऋइनेफर निड विश्वामत्र उसी क्षण वैसे ही 
से गवे । कब दे भी इमधे जळ लेकर उसे शाप दनको 
उण्णा हुए और एव रर बोले-ओ नीच ! दमने नदो 
सेने मी बे शाप दिया है लिये दुम मी सीम ही 
उरावसाते जर्जर अगड हो जाओ शपे बचने बह 
मी कत केली ही हो गयी। उश इद शरीरे मनने 
दनः आकर पे बजय कान का । आन करते ह 
कह इः दद रूप-वष्यते समन होगी । यढ मन्‌ 


नागर-्ण्ड ] 


# सरस्तीतीरकी महिमा, राजा अस्दुवीखिकी सूकताका निवारण # 


a 


आरी कात देखकर ऋषि विधानको. भी बरे जाकर 
बहो खान किया और ये भी पूर्वकत्‌ हो गये । उत तीये 
आहतमते मेनका ओर वान दनं रु तथा उदारता 
आदि यभो कम्प हो गये ओर प्रप एककले 
दा लर अपने अमीट सानको चले गये। उब तीया 
देशा मात्य जनक मि विसावे ब दादेव 
देषा निङग सित किया और उछ उच तीये 


ही मारी का की । उन्होंने उल सरोवर और बितवत 
का । नो कान करके जो पुरुप उस उत्तम विरामे 
लि पूरन झरा है, बट भगवान्‌ शिवके लोकमें जाता 
है। आज भी डल तीर्षमे गझनाजलछके तयान पवित्र जल 
हिलारी. देवा है, ओ सब पारो दर नवरा है । ओ 
दाजु पदिन इदको बे कान करता है, वह सेचः 
पित विष्णुलोको आता है । 


सरखतीतीर्थकी महिमा, राजा अम्बुवीचिकी सूफताका निवारण तया राजाके द्वारा सरखती 
देवीका स्तवन 


सती कहते हैं-भहरषियों ! हाटकेअस्तेतरम एक 
दूकत पणा सुन्दर लरखततीच है परण कान करेला 
मूग माय भी बढने पु हो आंत है तथा पए अलोक 
तके समी लोहो असती इचिके अबुछार आला है। 
चीना कहपर्डन नामे विएात एक शसा के। ओ 
लत शसू वी अपनी सुखाओंके कलते जीतकर 
उसका उपनोग करते थे। उनके एक शयाम पुच 
इभा । ने बाइ दिन भे आच इर उ 
नाम अख्युपीणि रका । तदनन्तर राजाका खाढु-स्यार पाकर 
कह बाळक प्रतिदिन बढने बगा, परं असे ही मक 
होते कारण प कुछ बो नदीं शड़ता थ । ता्‌ उत 
आमा शतो पर्य आतेपए राजा कढई मूले पत 
हो गये । तब मनन रजा उती दुधको र्ति 
हाय) क्योंकि उनके दूष कोई पुत्र नही घा । इ रार 
रतिर दे हुए बल्यावसाते यु उल गे यके 
प्य सव ओर (प हने छगा। नल-्भोडी मति 
लान्‌ होग श्व डो ताने छो । तब मने 
आपने पुरोहित यतित बापाने! इत यरे 
जे किये कोर उपा कीक । एही जवा ही करी 
इ उनहती भा रही । अतः ओई उचित उचाव 
निते तद दाल विचार करे परीने महर 
है फा--ाकेपरतभने शन झामनाभोको नेवा 
सासखत नमर तौर्ष है, कहीं पह राजा कान करे" 

रद विरे केले राजने अनने तताल जहर 
डनम खान किया और उठी अ वे मुर लले 
कोला बचा होगे । राजने तसदी देखा साव 
जान बढ़ौ भदाके साथ उनका फिन किया और नदी- 
ते मी ले खम दी ससलतीदेवीडी चुत मूर्तिका 


लां कदा वे दहने मनोहर कमछ और मे 
देको तिएकत केषाडी अपाला छिये हुए थी तषा 
जां येउन दिलय अ भरा हुआ मचय और 
कब शजो उती सनव साक के ससी थी। 
देली मिरा लिर्माण करके राजने ब्य उसे शहा 
कर खारि बिना और धूर भाछ तथा चदले मधूक 
उकड पला की । तात भाभाव पति पके हार 
डने आते ड परं किवीत होकर नाने उच खरो 
दसी ठति दौ--देवि ! शत्‌ (काग और झा 
कब तचा कबओोधसरूप ओ झो भी परै, पह क 
इरे लित दलेबाडी दे दा यात ह, डीच उश 
तरद जे अप्रिके दार रन व्याप्त होता दै । धीं शिडि- 
हे कब कोणे दरें निवाण करती हो । दशर ! 
दी मिर वाणीरूकोे और मेषे व्योतिश्लककर 
सिमान ह । ठन कोडे एरान दु भकिमाकरे 
छदन कणत दग्य हो । शरणमे आये ढुए दनो और पीकितों 
डीराम दम लदा कत रहती हो। दी कौ दी 
पि सी मे) दी मकि और दी रमा बही गी 
हो । सम ग्रनियमे नदाल इणेपाडी बाग्त, षा और 
ल्मी वी हो। वि ढि भी रति, सघा, सादा 
कि रकि प्म क धर्म, मिनी, ला 
जानि, स्ति, दका, मा, गरी रोहिणी) विनी 
(ने चाक द्य हो। ऐशी अमावस), कट 
(चन्रमा दर्शन न हो। ऐली अमावास्था ); रा 
(पा) देवमाता अदिति; मी, वनता, छौ 
ज दाती, सवी शिवा, गायत्री, रवी, कति इ 
ज, कल केयय; नाडी, चुटि (दिया), रहना और 
करती ठबु दीह । इले ति तीनों लोमे भो 


a 


# शरणं अज सवें मतुंजयुमापतिम्‌ + 


[ संशिस स्कन्दपुराण 


मी ओ इछ, जो अधिर हनक कारण मेरे हा नहीं कहा 
गया ह वह तब चेशलुक ओर बेशारहित दस्र न्हाण 
है खूप है। ग्र, मर देवता, ठि, नदार, 
नाग, पक्ष क, भूत, दत्य तथा विनाइकगण आदि श 
बम ही प्ले पणम लिडिको प्रात हुए हं । नय देवला 


सरती बोलीं ! जो इत दभ सलिलं 
कन करके आध्मी और चदश विचिकों यहाँ मेरी पूजा 
का उछड़ी मनोचान्छत कामनाओंको मैं पूर्ण करूंगी । 

सली कहते हैं--इस प्रकार परमेश्वरी सरस्वती देवी 
कब केये हिते लिये तभीसे यहों निवाठ करने हनी । 
जो मुष् आहमी और चहर्दशषीको उपा करे तपु 
और चन्दन आदिके द्वारा बतं उनका जन करा, ब 


मा ितुषाविकात का है। 
A क। मो घर किए परेणण करता कै; कद भी अश्मेधयकडा फड पाता है। मो 
आपकी आराधना जिस निमिते भी के, उसकी मिक तरलली देखीके आगे खड़ा होकर वेदपाढ करता है पर 
अतर डल कामनाको आप शौम ही पूर्ण करती र। मूर आकशे बरका फल पाता है। 


द्राण एव ती जोक दान देते दे । शाव 
ही अत्य लला दीनो, अन्यो ओर कंगालोंकों अन्न 
जो ये । इस प्रर मति वे ल परिक बोकी 
यात्रा करते और महाकाळ देखे शामने रातभर जागते ये । 
से उनका सदा असु होने छा ओर शब अने आप 
नाह होने रगे । एक समय उसी आवसरपर अब राजा 
इस्केशवरक्षेत्रम आये तब उन्होंने देखा, महाकाल देवके 
मक्ष अनेकानेक देशो ओर दिशाओंसे भेड आरकण कहो 


आवे हु हैं । वे रब एमे तर हैं और परस दव, 
तिनि एब आचीन एजी कपामा्ा क रे 
है। उके मः उन शब णाय किया और खं भी 
उने आभिनमदत होर एक ओर बैठ गे । कपा मात 
देर अनौकरोने पूछ--पब्‌! दम आरतिव्ष वेशाली 
प्म दजे बरो आकर केक तते मेती 
क्ले आगरण करते हो। तीभोमे जो झन, दान आदि 
अन्‍य रि बतावी गी है, उन शको छोडकर पए दुम 
ख आगरण-र्थकी ओर ही ध्यान देते हो) अतः इसका 
ठ क्या है, को एमलोगोसे बताओ |? 

राजाने कडा--बिर! आपलोगोने ओ कुछ पूछा 
ह बह यरि गोती शी त है, तथपि मैं आपे 
अह । चीन झाली बत है मैं मदिश नगए वश 
डे उलन हुआ था । मेरे पास धनका स्वया अभाष था 
हरे माईक क-म नियर करते थे और अन्तै 
उन्न हे ताग दिया । तब मैं असी पीके ताप केकर 
केको चल दिया। सरो घना शमर नरर 
जने उ ित्ठन करे हुए चला और म्मम मिक्षाका 


नागर-खण्ड ] 


# मदाकालके समीप जागरणकी महिमा, राजा दुद्सेनका पूर्दृत्तान्त + 


Ee 


अभ भोजन करता हुआ मैं मकः आये बते नदते आ 
देयम चमलाुरे शीर आ पहुँचा । ब ने चछ जछ 
से भर हुआ एक रुरोवर देखा, जो इमझ्यनके शुझोमिका 
या । भूल्यास और भरापटरे बहु कट तो का ही रहा य 
चकर मैंने उल रपरे सीतक जके खान किदा। 
तसाद मेरी खने से कदा--ध्ताष ! इश कारके 
कुछ कठं कर लीकिये। मिलते आजका मोजन चे । 
ग पाही तीके समान मनोर नगर दिलाची देख के. 
करों चछकर इन कमलोंको बेच ना चये ।' तक मैने 
बेचने शि बहुतते कमल शग कर डिये और चमत्र 
जाकर छव ओर भ्रमण किना बिं कोई भी मुय 
उन कमो खरीदता न था। भूखके मारे मैं दुल हो 
रहा था । मेरा गडा दख गवा घा । उछ शब दर्श हो 
गमा । त मैं वराय भषको ब्ल होकर ओके शास एक 
हे मदर गरा और उन कमो षी रखकर. 
मे गा। तदनन्तर आधी रत बौतनेस मैंने लेडी 
नि सुनी | तब मेरे चिचमें विचार हुआ फि निदे 
आज वहां जागरणका पई है । अतः चदे, बि कोई मेरे 
इस कहो मू देकर छम तो ओडी भा हो 
आपशी । ऐता निश्चय करके कमल ठेकर मैं अपनी पे 
सष जहे गीतड़ी जनि आ रही पी, उनी ओर चळ दिवा। 
कह आनेफर ईने देपताओकि सामी भगवान्‌ महाझाळको 
छे दिनोंदाए पित दते देखा । के दिज भगवान आने 
देकर अप और गौतमें हरे वे । कोई रल करे, कोई 
गीत गे कोई होम करते और कोई धरदि$ उजातान 
कहते थे । तर मैंने एकाकि पूछ), पह क्यों आगरण 
किया जाता है उके बता कि आज भगवान्‌ स्याकालडी 
शते हिमे उपचातपरायत्र आहार भिमक 
जागरण किया जाता ह । आन बशा माडी पुण्यम किये 
र्मा है । इस समय ओ मनुष्य भगवान, महाखाळके आये 
भिक आवरण करता है, ब निक्प ही सर्गलोकको 
आह होता है ।' त मैने काद्र पु! मात कमह 
$ पड है । इनसे के लीजिये ओर सूल दम, निले 
मेरा भजन चले । तब उतने तन फळ बु दा चाहा । 
बह देखकर मैंने होचा, सं ही कयो न इन कमलले 
र्र भेवमीकी पूजा करू । आन पहुख है, र्क 
मेरे शीस कोए म पुष्य नही हुआ था, लीक एल जने 
इते ऐसी इगंति भोगनी पढ़ती है; किंद क्‍या करं, मेरी 


्िरखादिनी पीडा गठा भूखे मरे एला ना रा है । 
के के नही कि सदि अन्न उरस नहीं हआ तो मह 
कर ऑविल नहीं रह खरेगी। इस रर चिलम दु पे 
क विनवी पीने मर बाते कहा-नाथ ! घने 
जोम एन कमचा किक म जि । आज आणने पाल 
ज न हने लतः उसात मतका योग ळग गया है। भूले 
रे एम अबतक तो आगते ही रहे ह, शेष मे और भी 
जर कर हे । हमने सरोकरमें दिनके समय कान करके 
देलयूडन दिशा ही था। इछ कमर भी इन कमलले इम 
मगच सहाकाछछा पून करें | इते इम दोना पम 
कसान होगा है 

जी देशा बहोर एम दोनने बढ़ी रे साथ 
हुषो महादेवजी पूजन किया। भूखकी पीते 
जोह ले हमे दाल आवी नहीं । आरत/काठ जब द हुआ, 
उल छव भूखे दहित होकर उशी सनस मर मु हो 
गदी । कब मेरी कोने मेरे शरीरको र बहे पके शाप 
लिता आकि रेश किया । उती पुष्ये प्रमाचे हैं 
रका तमा हुआ ओर मेरी जी दाच देशके राजाडी 
बी हुईं, श आसे पाही ता मी सरण था। 
दारक इला खबर रचावा और उ एक पे 
जान बहो ही बरण किया और पे म इशे असे 
(की पब यकर असनार । इसी काएगते प्ति 
साख रथो रो आकर अपनी धमे शाप 
माडा शमते गएन और पुछ धूप तथा चनदन 
आके दारा उनका पूजन करता हूँ । आक्षणों | उ ताव 
सो कैसे दिला भदा ही जागरण किया था तथापि महदेकनी- 
ही छत बे ऐल फळ आह हुआ । अब मैं ओ भडक 
योक निषि आवरत कर रहा हूँ, इसका कक भगा 
इहे कितना उच्तम गे; यर मै नही आता । 

बह हनर बह आये हुए भेके राजाको अनेक 
कर खुर दिया और इस मर कहा--शपूपछ ! आपने 
और कर है। मकान महाक प्रशादसे इ भतलपर कोई 
जी बलु बुम नी है। जीले मलोग भी तिर्य 
दे यतो यमरत राजा और उन 
जाने बे सि शप गौत वाद, दछ भर्मरा आदि 
सोसे इरे हुए मदार शमीररतमर आयरन किया। 
कार उठकर रकन महाालका पूजन निया और उन 


# शरणं बज सर्वेशं सत्युजयमुमापतिम्‌ + 
खलजी कहते ह-अ ! इत पा मैंने आप- 
ह । तशात तमयालतार शरीरका अन्त होनप उन्होने टोगो मष भगान्‌ माके उत्तम माहाल्यका वर्णन 
जग ओर सले रहित म पदको आल अर लिया । (ता, जो सर घा सास केवडा है। 
कलशेश्वरका माहात्म्य, नन्दिनी घेनुके द्वारा व्याप्रयोनिको भ्राप्त हुए राजा कलशका शापसे उद्धार 
सूजी कहते हमि ! उती जम एक मह ली हँ। वह मेरे किला हे जीवित गा । माम! 


[ खक्ष स्कन्दपुराण 


जुणयदायक कुण्ड दै, मिले तटपर कलोरदेवका निवाला 
है। उनका रन रनले मतय शव परेल बुक हो गला 
है; आरी आ बळा नमले पड पक वहुचंशी रा 
भ । थे तिर्यक यत देठे और कब लोगे दिते 
तथे । एक शमय महि दुांताे शारो उन 
होना पढ़ा भा। शार नमे खते दुए मे हुते चको 
आएकर शा ज थे । इश प्रर उनझा बहुत शप मतीत 
हो गए। कुछ आहे पत्‌ उत देशने गोओ ए मनोम 
ब आ निकला, मिते शय बहुतर गोषव ये । उक्त 
पक न्दी नामक भतु थी, जिसके धन बहुत मटे 
चे और जो पढं दण देली थी। कह तु पाठे लोमे 
आते बढती हुईं एक इषे मीत गयी तो क्यों उठे 
वार शङ गमद सरू हेला, ओ कदर दोक 
गान जसी प्रतीत होता था। गौने बढ़ी भदाके साथ 
रो खडी होकर उश शिषो कान इरे लन उर 
बुत दूधकी धारा पायी । उश पह नपम तिन चाद 
खा, मिठ इस कतो कई नही नहा था। एक दिन 
उस शानपर तीक दयाला ब वयाघ आवा और दनो 
नदन गवर उसकी हि पढ़ गदी । तब गोओ शबा 
मे हुए भणे छोटे कची बाद के बह गव कसक 
र विप करने डगी । फिर उने मनबीअन बडा 
“कित स एवं शिवमकिसे ररित होकर मैं भगवान्‌ शिरो 
खत इरे लि गहा आयी थी, उसीके राके ठु्े 
अपने हेने मिलना अवशर प्रात हो ।' एत परार कदली 
क करण पिला कर रही थी उस शमन भाने तरर 
इरा--“अरी ! अर सो द पूर्णतः मेरे बणे है क्यों 
स्र करी है 

चेदु बोलौ-मैं अपने छिये विख नहो री, 
मग षी पू डवे आनेफर ढि मेरी मू मी हो 
गयी तो बा मेदे लिये दाव ही होगी। स्वि मे 
बड) नो गो ( गमे छंट ) मे बेचा दुआ है, मरे 
खोटी राह रेता होगा। बह अमी दष पीर ही जीता हे। 


रेट लि में रपये सो उपह आया है अतः आन डम 
जे कोड़ दो । मैं उसे अरनी हलि सौपकर वर ठरे 
उर खोट आगी । 

उपाव चोखा--दम सूखुके दले आ गयी हो, अब 
ददि फली कार नि आओोगी, तो पिर उती वसुरे 
उमप कैसे होट आओोगी ! 

मन्दन क-म! मैं शपथ लाकर कहती हँ 
॥@ दुरे कक वोट आकेंगी । शाकषणडी इसा इरे और 
आलि छे ओ पप होता है। उसी पे मैं भित 
होड़ कि पुः लोर न आडे । रजसा त सई 
लेले तथा नंगे मे पुरुपोढ़ों गो पाप छत हैः 
म उसी फो हित हो पदि में होकर न आडे । ग) 
का ओर चोर कलित रेप गो न पप 
खा है, उठ पे मैं भी छित होड बदि घनः लोडर 
न आें। 

इन शपयोको सुनकर थ्याप्रने कहा--परि देशी 
वहे को परको आभो और अपने पुत्रों जी भए देश 
जो र उरे लखि बसर कड आना । तार 
ननी अहो उल बा घा उस खानपर गयी । 

माताको रँमाती दुई देखकर बछड़ा बोछा- मा! 
आज व्ण मन उति भो ह रहा है! 

जमवन बोली--बेट ! पए दूध पी हो, मिलते वन 
नेर मै मत तच शत बाडे । उदी बात ुनकर कहने 
दयोनित दूध दी लिया | 

तत्पक्चात्‌ बछड़ेने इस प्रकार कहा--भा ! आज 
ठन जो कुछ पटना हुई ह कह श कताभो, जिसे हुनशर 
केस निद श्त हो। 

नन्दिनी बोली--कख ! आज मैं योर दनम अपनी 
इसके अनार भूल चली गयी थी। वहीँ एक ये 
बे पेर हिया । बह मेखा हना चाइता था, कद मैंने 
जे दा उले बह विश्वाल दिव्यवा कि मैं गजे इं 


नार-खण्ड ] 


& कलरो्बरका माहारम्य, नन्दिने आरा राजा कळशाका शापे उद्धार # 
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अपे बे देखकर पिर लोट आडेंगी । अनेक प 
स्नेक उसने पे छोड़ा ै। भवः भव फि मं कं डगी 
बेम कामा ! आज दुम जहो जाओती, नही 
# भचा । दि दाच भयर ममार गातो 
सातूभक पुक्क जो गति होती दे, बढी निक बे 
नो पेग । बालो से मााे समान ख कोई कय 
नहीं है मतके तमान झोई रक्षक नही दे और माठ 
स पहरी कोई गति नहीं है । मतरे मान कोई पूल 
चूक नमाता शमान रोही लला नही ओर मते शमन 
हलो या परो कोई देकता नहीं हैक देशा मानकर 
भोको बदा भएनी माके प्रति मकि रसनी चाहिये। 
ज म मादमकितो ही प्रजारतनिर्मित <दम भकि मानकर. 
मदा उका आचरण करते है, थे कप तिरो पह होते है। 
भक्त तम इस मोकुछमें रहे॥ मैं ही व्याबके समी आडेंगा 
और # भएन प्रा देकर मा प्रो रा करेगा । 
नन्दिने कहा-बैटा | आजे दिन मेरी दौ शुख 
मिय हारी नीहि दम अपने रोल मे आणो 
रक्षा कैसे कर शरे हो! पला ! दे तो अपनी मे 
उपेशका दी पहन कणा चाहिये । कक भच करे हमव 
जमी म रमाइ न कर रैठना। असिक लोम दोनेसे झोक 
और परलोक भी देहरा नाए हो खता है। व्येमले 
हित पुर सु, घोर में और मदानक राब 
भी मेस कर आता ह । होम, प्रमाद ओर शकार विश्ात-- 
तीन दोपोते ब्र प्रणी बेपता और मारा ला है 
इसलिये होम न के, ब्रमाइमे न पहता हरएकपर वषात 
न कोें। पु! दद वदा प्व करके गइन कमे 
भन करते वमव तम्पू्न हिंसक औबोले अपने शरसी 
जा करली चाहिये । दुर्गम शमे मरि तून 
और पात आदि हो हो फिती प्रखर भी उसे चरा नहीं 
(हि । असय डोर कमी अकेले नी आना चाहिये। 


इस प्रकार अपने बछडेसे कहकर और उसे बार 


ल सरकः लो मा कनः ला 
नाशि घरो देन शह कए च ॥ 
(सू इ० + ५१ । १५) 
सायात्‌ इलो बच्छों रिः । 
नो न रे न मह न विषद ॥ 


(ख इ न ५१। ३५) 


बार चाडकर नन्द्नीले अपनी सख्वियोंके पास घनमें 
जाकर कहा--चहनो मेती कत मुन । आम अपने हे 
ओोड़ी दूरू बूली हुई एक घने एवि बम ची गी 
कहो दे एडन पया पर अन परकारकी शों 
दाण उठे वषान दशर मै दम लोगो मिलने और क्तेक 
दले किये दरी आयी हूँ। इल शमय कषयो देख, 
चीत डी और कतमा उपदेश भी दिया । अब इ 
इरे अपन लीत हूँ, इसको आपना ही क्या रुपकना। 
नर का अन्य मैने दम लोग को कुछ भी अपच 
हे, बह हब क छा करना। मेरा वह भ 
(ला बचा आनते अमाप हो रहा है। इ दीक दुखी, दुर्घह 
और आरोक कनात बालकका दम सव होम किर 
जाच्न करना । यदि यह विपम रमे भूता हो दूसरे 
शी ने जता री दा न के योव मे डल 
को होतो दम लदा इह रोकी रहना । अप मैं बहो ह 
सा मेरी पतीकषय लड़ा है; पा डगी । 

इरी गौदें बोछली-सदनी ! कम किसी परार भी 
बरे न को । म का को बीचे, विपा 
दासे उमर तषा सपख अपहरण होते शमा 
च ननम करी हुई अशय ब पाप नहीं मानी गयी ह। 
(लकि दे नही जाना चाहिये। 

बन्दले काराय ! देके आण भने 
हि देख अशल टीच हो शड है। पटं आने मनोली 
रे दिये लाएुरय अलत्मापणी पर नही करे 
बह हसून छो$ श मित ै, भम भी शे ही 
आधार सि है शड खसपरनत ही कमी आसनी धमाका 
लान नही सता # दसन इलि भगवान्‌ मिषु 
सिरान डर स पाहें चले गये हैं। आपने उशत कल 
दसन कित होनेके ऋण ही ब बुक कहते कहर नही 
मिते । ओो किसी सती प्रिर करके उछका टीकडीक 
ज नहीं कए) उष चोर और अपवि दयाले पुसे 
दोना कप नहीं कया ै। 


सख्तियोंने कहा--लन्दिनी | म समस्त देवताओं ओर 


+ से बलक उतने छः । 
जयत्य न साधू रसते ॥ 
चे पके ससे प सले पिति । 
जिः सान म्द न विद्‌ ॥ 


(० इन बा» %१। ४४०४५ ) 


ae «शरं वर सरे सत्युजयलमापतिम्‌ + 


दत्वोंके लिये भी वन्दनीय हो, ओ कि सत्यक रक्षाके लिये 
दल्न णो साग कर रही हो। कणी! दम तो ल 
ही धमा बचन कोलनेयाली हो, मला उरे बन हो 
और लदा सयम खित रहती हो । इको बा शा 
देंगी । महामागे ! जाओो+ बच्चेके लिये शोक न करो । दुमे 
हमरे लिये जो आखा दी है; उसका इन तब पालन 
दु एम इस शतो जानती हैं कि लदा ले लित 
के ब्ियोडा आरम किया हुआ कोई मी करच 
निष्कल नहीं होता । 

दती कहते हमि! ननी भरनी हसो 
कै हस प्रकार बातचीत करके उस भ्याभरे पाण चळ दी 
ओर जहो कद न्या खड़ा य, बं जा खुची। 

कहाँ पहुँचकर नन्दिनी बोखी-अशा्य ! में 
अपने खत और शफ्वफ्र सिता रहकर तुमरे कल आ गयी हूँ। 
अब मेम रेश दृिजम करे । छलका आधर के 
आलोका भव छोड़कर पुनः अपने पल आधी हुई निजी 
देल कह दशधा भध भी बहे भरी दएको मल 
को गवा। 

ज्याप्र बोछा---सत्यवादिनि | दमदार स्वागत है। कलव 
हवत रहनेषाले प्राणियोका कमी अमन्नल नहीं होता । मदे! दुसने 
ष खाइरं आऊँगी। एकत मरे यनव दहल 
हो रा था कि कवा यह सचमुच ऐता करेगी! परं दुमने अस्ने 
हर्बकी रक्षा की । महाभागे ! मुझ दुरात्मा पापौ उपदेश 
देकर अनुगदीत करे, जिले इहलोक और परळोकमे मेरा 
इवान हो | मेरा ऐशा विश्वास दे कि तुम्हें अपने शलाचरण- 
$ प्रमावसे कुछ भी आहात नहीं है । अतः शंखे धर्मका 
ल्ल मृ क्लाओ। निशे इते शला पूण 
क आत हो 

नन्दिनी बोली -सत्ययुरमे तपडी, ओेतामैं ष्यानडी, 
परमे बरकी और दानकी तथा कलियुगे एकमात्र दानकी 
रको हं नो तमू चराचर प्रणोको अभन दान देते 
ह, उनका वह दान लब दानोंमे रै । उले सूरू दूसरा 
कोर दन नीं है।» 

५ ऋ बे बळ व प्ले ब 

रे दाने च रवे की इरे 
हेने दनान मि दाल: । 


नशा 
(कक इन गान ५१६७२८) 


नागर-ण्ड ] 


« अगसूयकुण्ड, कपिलानदी, वष्णवीशिला, सिदंसे् आदिकी मदिमा ® 


a 


सं दिनरात उस शिवरमाका ध्यान करते डुए वे वहीं खने 
लगे उन्होने भगपान्‌ शिक लिये खिसे कान 
गनु मन्दिर बनहरा और उद आगे बठक बढी 
मार ता झी । तदननार शइस्जीके बाले थळे ही 
हनो पम दुर्लभ सिद्धि आस कर झी, से पाडिकरनेके 


छि मी इड है। ओ सलुष्य मागसी महं घे भक्ति 
(लंड मील और दत्य आदिका आयोजन करता ह, बह परम 
गालि रल होता है । दिखकोों ! इस प्रकार मने वु 
चेर माहाल्यका वरन हुना) जो लव पातक़ोका 
नाश करे है। 


अगस्त्यकषण्ड, कपिलानदी, वैष्मवीक्षिता, सिद्धदेत्र आदिकी महिमा, नदार चर्मु्ा- 
की स्तुति तथा नरेखरकी महिमा 


सती बोळे--मपिरो ! उलीके छीर 
आस्न है। अहो पए पुष्यदाविनी ओर छर एल 
जाण करपाल बली है। ओ मद र साते 
क पकी भक्षी तवि उपार्वक सन इरत है, 
डे आती हप्छफे अवुहूछ बली प्रति होली है । 
अगर्यबापीके दक्षिण माग ककि नदी है। अहो कि 
सिने सॉस्याकी ति घा की थी । कति पू 
माग विदधे बताया गया है मँ पालम लाखो मनुय 


छः मके भीतर अलस ही 
मात कर छता है । आ्रहमणो ! विधे निम्ममाणमें एक 
रक पणि है। को पूसती रहती है। उडी 
आकृति चौडोर दे और बह शब पातडोंका नारा करनेवाली 
है। बह महानदीे जले इली हुए और मवयो मोश 
देषा है। उस शिल्के आगे गा 
तमश्याम बहती है, जो भोग और मोश नेही 
हैं। उसके उत्ता बोटी है, ओ दाकिणाल 
महमा पनित है । उधे प्त भी आते हैं । 
दु श्त शेत आद करल है पइ हो बहा 
साता है। जो यं उपाक रविम जागरण करता है, 
बह एष्छातुशर चलनेवाले विमानके बाय लगें आता है। 
जी पू्तकाकमें महाआ यक नछने चर्मा देवीडी 
खाना ची थी । ओ मनुष महानक्ीके दिन अकि 
चर्मा देवीका पूजन करता है, वह मनोवाज्छित पदायीको 
आत करके सनातन पर पा डेला है। पहलेकी बाल है रेन 
के पुत्र नह इक भणे राख थे, जो उमस सोते 
जु ये । विदभदेशाकी राजकुमारी दमसली उनडी किनल 
फली थी । एक समप राजा नहने ऋखियुगके आविष होर 
अपने माई पुषे साथ जुआ सेज | उठें वे अपना छारा 


3% 


डुर 
आगे 
मोग 


ल्य हर गे । तदनन्तर न अपनी खरको काय लेकर 
न दने भीतर चले गे । बह नने बह सोचा “यदि 
दमकली र भीमके घर ची आय तो बनकासके पे 
बो शत है । इसकिये रतव इसको सोती छोड़कर मै 


देला निक्ष करे यमा नह यक तोवी 
डो छोड शोर पमे बले गे । प्रतार उठकर 
इमी जब इधर ऊधर देखने गी, तो उने अपो घाण 
जलो नही जाया । तब बह से आतुर हो दन इरण 
खरे वि करे मी और धी डसिनुरकी रए 
के असे ते रमर जा पहुँची । नह भी उस पने 
जोर दले बे भारी नै चले गये और पते पूते 
स्केल आ पुँचे। एसी बचे महनपमीफादिन भा 
गगा । तनन नके हं बुषा गांडी मप 
र्ति इर उशा पूजन किया. और पडला भोग 
हगार देवो ल किया । तसे देवीके आगे हाथ 
ओकरूर लहे रो गे तथा बढ़ी भदाके छाय खाति 
करने बवे 
नळ बोले--उर्मदष्ड धारन करनाली ओह देवि! 
हो, दारी जप हो । रश्व तथा तमू 
दारी ! दुम पसक रे रध 
अकि ! नमी 
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+ शरमं अज स्वं रत्युंअयसुमापतिम्‌ + 


[ संत स्कन्दपुराण 


जएले ! ठ नसा हे । मनोहर देएखछाके डक वदा 
रिय गीतवादसे र्न होनेवाली दि! द्री जस हो। 
जका, किन्तनीवा तथा भगान्‌ शिवके आये शे 
वार करनेषाली देवि ! तुम्हारी जब हो। मी रकि दमी 
पि हदी वकि ही गौरी तथा दी देवार साबिनी 
उची हो । तदी लमी, सावित्री और गायची हो । देवि! 
तीनों खोशोम खसे जो कुछ भी िसामी देतह, कह 
रब ही अंशते फट हुआ है। एस किसको के 
औई सन्देश नहीं है। एक शके रमापते दुम इत सूर्य 
निवास करो । देख दानवकतदते ! एत मक्तिते नु 
सोकर तुम अपता ठति ये श्यादित करो । 

सूती कहते हैं--राजा नहके इस प्रकार सुति 
करनेपर भकरतपत्तला चुत देवीने अत्यक्ष दर्शन दिदा 
और ह प्रकार कशा--*कल ! दे एक षते क 
हैं । अतः दम दे मनोम बर मोनो ।' 

साजा भल धोळे--देवि मैंने राले भी अधिक 


किय आसनी ही दमपत्तीकों हिंसक ऋखुओंते भे न्न 
इरे त्न दिया था। वह आपडी हाते अखण्द शीले 
डुक ओर तिरी रूस गे फिर मत हो) दला फल कीजिये। 
जे आपके आये एव खोदा सति करे। उने उषी दिन 
आए मनोाम्डित बश प्रदान करें । 

खुल कहते हंत दमिनी पाश कहकर 
अनश हो गरी तपा राजाओंमे भे नहने उन मी 
सताओंडो प्त कर लिवा । रमे शमी ही राणा 
नडे दार स्ति देवाविेय भग्‌ मेर विराजमान ई, 
हिना दर्शन करक मद्य तब पे मो जाता है। 
आपाते छक्क पड़ीकों ओ मानव भति नळे 
<र्धन करा है, बह रब रोगि इक हो पम पदो प्राह 
होढा ै। उदी भगान विषे आते एक निर्मल जले 
अर हुआ कुण्ड है । जो रविदएके प्तःकाल उत कुमे 
कान इरा, कह केल छूकर पुनः बहन र प्र 
कर केता है। 


गालमको ददिसकी आराधने पुत्री रि जनके दर विमि रोकी साउन तथा 


विपकन्या श्रर्मिष्ठादारा स्थापित श्रममिष्ठातीषका 


माहात्मय 


सूलजी कहते हं बी द रर देवाभो- आयान्‌ स्ने कहा--दिपकर ! दृ थ वृद्धि 


क लामी रां तादित नामते प्रि है, निना दर् 
के मतय हसूणं इदपसिित कामनाओो प्ल कर केला 
है। जो आप शक्र शमी तषा दषे योम भकत 
उन दर्धनकरता है। पह नहो नही दखल । चीन 
जरम गाव नामव एक बकच हो गे है, से बरा ही 
दोक सावो तसर तथा उतम समान और शाचे 
दुक घे । उनकी अवसा दक गी, तो भी उनके कोई पुत्र 
न हुआ । इसका उनके मते बढ़ा दुःख पा । तब उन्होंने 
भएका खाता पामान छोर इली भें एकाक 
तिवत करते हुए भकिमाषके शच देसी आना की। 
पेश होकर नियर शे हुए उन्न परोत धि 
से सदि अर्च रान किया और इखी नदम दिन 
उनकी आराधना इरत रहे । दों कर्ष आनेकर मगान्‌ 
देते हुए चलि! दुमा 


गालब बोले--दुमेह ! मेरे ओई पु नही है । अहः 
दे मेरे बगी दि करवाल इत्र दीजिये। 


(करतषाछा पुच प्रात होगा और बह तेजस्वी, दरसती, शासन 
तथा वेदोंका ारङ्कत कण्डित होगा । दुमने शाम्पादिश्यके समीप 
जं इते भ देकर पन दिया हे, कहो मण कोई भी ओ 
डस पीकर और मे योगम भापूर मेरे इस विश 
की दूजा करेगा, उसे बंशवर्दक पुत्रकी पराति होगी । ऐसा 
र का्‌ द मन एवं अन्तर्थान दो भवे और मालव 
जी भी प्रकतन्नचित हो अपने परको चळे गये । थोड़े ही 
हिनो उसके ब मय्‌ के कपनादुनर एक र्भ 
लर पुत्र उत हुआ । भगवान, रत वटा 
आशय लेकर दर्जन ए बरदान दिया था । एसडिये गाठयने 
अस्ने पुर नाम बटेर रसा । शें वा यष 
जो देख ठस मवि उव भारी तसा करके रेपो 
आल हुए । बडे भी अपने तिते द्वारा हापित भगवान 
दलंनाणकणके लिये एक परम मनोहर मन्दिर बनवाया । 
दिजवरो ! पू्काडमें महाकमा विडुरने भी उस सेतर 
गान औद्यनारापण, हदाधिय तथा औीविष्णुक सवारन 
छिदा है। जो मनष्य भकिपूरषक इन तीनों देवताओंका पूजन 


# गालवो सू्यदेषकी व्यराघनासे पुत्रकी मासि + 


< 


करेला, वह उस परम घामको प्राप्त होगा जो बहवे 
नोड भी अलमत दुर्म है। 

ब्र अइतके शाय सादित किे हुए तर्वमनोरव- 
दापक भगवान्‌, दिनायक विराजमान हैं। ओो लमा न्रा 
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ज्योतिपी ब्राह्मण बोले--राजर्‌! क चिता नश 
'कर रहते मष लोमबार और चुदंशीके योगमें जो अत्म 
आहण करती है, वह विपकत्या होती है। ऐेली कन्याका जो 
किन करा है, वह पुणय छः महीँनेके मीत वशय 
अब आल होता है। चद नि घरमे जन्म सेती बह 
इरे ही मर क्‍यों न हो, उठे छः महीँनेके भीतर 
उतो रहित कर देती है। अकः आतडी गए पुत्री बालकों 
लिप है । यह पिदकुछ और श्व्वरकुछ दोनोका नार कर 
देणी । एल काज आप इसे त्यागकर दीहो जएगे। बहि 
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बसका उकतहनन नहीं करता । 
ओण इरण ह पहला है। कोई भी पुरुष 
ये हुए कर्मों अपने बळ और डिसे ल देम म 
नही है। ज सीए दौढ़ता ह, उसके पीछे उसका 
कर्म मी दौढ़ता है। अ शग दी सोता ओर शे नेप 
ख ही खडा सोता है । मिडो जाँ भी सुल था दुम 
तना है, बद रसले दथा हुआखा र्क प 
हवर पहुँच जाता है। नले तेछ समाल हो जानेपए 
दीत बश जाता है। उसी प्र कमा नाश हो जानेप 
आव ओजो ह हो जाता है । शाम पुसे दा 
र्म रावित किये हुए अचेतन बर्फ एक किट 


E 
EE 


«शरणं बज सवेश सुत्ुंञयसुमापतिम्‌ * 
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कहा--एसी पतिक दोषे राजी यल हुई है। अतः ए 
शी ही च ठिया जाप ओर अवतर एस नगरका च न हो 
आप) तदतक ही इस यह कार नि दिया आप । 
पुरली के नाना प्रकी तें हरिरसा 
बड़ा वरप दुआ । उसने आपी निदा ही ओर भव तषा 
सोमे वी हुई पह यतमे निकलकर पने ची गवी । 
इँ पालताग करो निश करके वह आने बदली जा रही 
यी कि शकेम जा पहुँची । उल मामेनि 
इत्यन देखा, वह बे लीने मय हुआ है किमे 
आत्या आझाद उलन छा है। शेव ही उसे अपने 
पडा बातका सरण हो आया--“अह्ो ! र्णा जप 
मैं चाष्डार-जातिही खी पी, यहीं मने एक गायडी पात 
डावी थी। उसीके ररत मैं रखे पवि मर उल 
हुईं। अतः अब वे यही रहना चाहिये। पूर्वके गरे 
छि किये हुए अलदानके मइा्पका विचार करे उठने 


मिड बले मरे हुए एड वोद निर्माण हिवा, ओो कि 
के रमन पित और मनोहर कम सनस शुणोमि 
दा । सुत छ, बक ओर चकरवाक आदि पक्षी उव 
ओर रहने रूये । ठता रजन्ते उस रेरे हप 
लिखे शयान डे एक कु अम्दिर बनवाया) 
जे देखने बा ही मनोहर या। उमे मिमाते मगवती 
रती सारा करे शारो नता आभय हे राज: 
री उने दीक आये बही मारी तपस्या की । कपण 
जा पक पे नामरा जर करवी हुईं उठने अपने 
सिको निल्तर उन्होे पिनतने ढगा दिया था। इस 
असर देबीडी आयनामे उसका दौर्षकाक व्यतीत हो गया। 
द उ भमी पी प्राति नही हुई । उसका विर तेद 
शोले मर वर, बुर हिं पढ़ रीतो भी शिवक्सछभा 
जरती उन नी हुएं। पह देखकर जब पए भलत 
कुछ हो गवी, तर एक ही दु कु और 
रे शमान उछ एक हषभ रुट दुभा । उसकी 
(ठर मगान्‌ शहरे शप वार्तौदेवी पिरान थीं। 
उनकी चार चुरे थी, बुल प्रशमा छ रही थी और 
उनझा दिलय रूप आहोकिक था । उनके बस्र और आभूषण 
कमी सेते थे, मशरपर अर्र बकुट शोमा 
ज या षा। इन चिहोंते मिरियमङरी धाती 
ददचानकर विषाने शरख प्रणाम करके एस प्रर 
उन्ही खि की। 

(विन्या बोली--देकदेवेरररि ! आपको नमसा 
३। छे निवात वाली दि ! आपको नमस्कार है। 
दमला कामना पूर्ण रा, अणले रहित तण 
लसय पार्वती! आहो नम्र है । देवि ! एच 
आदि देखा भी आपके ससा बधाः वर्णन काना 
नही आनते । किए जसी मध्या आपके पम 
जा ब ती है इष, अड, नि, बधु और आकार 
सरू समू नड दकता, अहुर और मदु्ण आदि 
आनिल जिनके जशो प्रकट हुआ है। निनडा कम 
दवे हा, नत केम महव और पाठन करोम विण 
म कम नही हैं, उन वीची मैं केत खत कर 
जह । हिने अधिमा आदि आठ धुवा ऐर 
सभातः विदन है तथा नका योम सबसे बदुकर 
और हे नने अत्यन्त सृहणीव है। जिनके अनेक सक्या 
यानफ्तक्न गच निर मकि भ्यान करते और 


बामर-खच्ड ] 


# चमत्कारौदेयीकी महिमा, कातिकेयऔरे दवारा शास्तिस्थापणा * 


डर ध्यानके प्रभाकर लमू मोरो पल होते है । मो- 
बालिके छिये दृढ़ निम्नय स्खनेबाले योगी पुरुष आने 
रो जिसके स्वरूपका चिन्तन करके भावरूप प्के हा 
डकही अर्चना करते हैं; उन महामहा खबन मैं 
नची होकर केशे कर सकती हूँ! 

'पार्यतीवेधीने कडा ! हैं य बहु कक 
ह दस मोषभछत वर मनो । 

विपकल्या बोली--ेबि मने ती कि छिये 
लाका वह उचो विना बा, कि आर तो मैं बी हो 
सवी । अक पति छेकर सा कनी । अबलो इती ही 
आर्षना है कि आप लंतारकी समस्त नारी-आतिके हितके किये 
इत आमे तदा निकाल करें । 

पीने कडा-सटे ! आओ में दे कक मेड एइ 
म आधे निवास करेगी । इससे दार मेव पूर्ण 
होगा । मापा दरो ओ खी असता इय बहो 


स करे, उ मे करले मनोवि 
हनी । छौ तो ख इक, एक शेके सान 
खेले शुछ हो आते । महे! ओ ना यहाँ 
खा बी, उते ने भेड पिकी राति गी । जो 
जुष्य य येका दान बरे, उनके शमी सनोरण 
षड होगे। 

देश ब दीने उछ वरना असे परे 
स छि । उठी क्षण कह इडा इ शफर दिल 
से छुझोमिव हो गदी । तन्त उच विषकापाओों असी 
का बनाकर ारंतदरी उसे कख के गी। 
दमि उती तर्ष कहते हैं) ओ ७३ पतसे 
जाथ करो डिये ठनो होमे तिद है। आप माके 
[र परी दया कर उपाय का षय उ तमे 
ज झरे । बह पए पिए, आपर, शर्वसापर तथा 
षयो ध देना छती है। रिणा र्न मैंने 
आपो किया है। 


चमत्कारीदेदीडी महिमा, का्िकेयजीके द्वारा श्क्तिस्यापना तथा माजुमती-दुर्योपनके 
विवाइमे सम्मिलित कोरब, पाण्डव एवं यादवोंड्ारा शिवलिज्ञस्यापन 
a 


सूतमी बहते हं-हिजवर ! पूरो म्हणन 
बसता धार हनी धढाूषड शास्ता ही गवौ थौ, 
दे अमत्ारीदेवी कहीं विधमान हैं । मरण चारण 
डेली उनी देवीने हलो मामव रूप धारण इरा 
अहक बच फि था । मामा राज्य चमत्रने जब 
णाप माफिया, उछ शमत नगरची तथा उ 
नगर निया करनेवाले शपा बाझोडी रकाके लिये 
भिभाषित पिते उमदी सित किया या । ओ 
मानयमीके दिन चमत्रदवीचा विश पूरण करता 
ह, उसे एक वतर बही भू प्रे पिशाच, सुम, रोग, 
चोरका बे भय नरी होता । स फकादी अममे 
पकषष होकर ओ मनुय नकि ऋमनाका चिन्न करे 
हुए उनकी भक्ष पूजा फरत है, कह उक कामना 
हिने माल कर लेला है ओर ओ पुरुष निष्दामभवकते 
समाय पूजन करता है, वह नि हौ देखीके 
बारले बुस्यू मोत कर छेता है। उन केसी 
आइना करे पूर्वश बहुतले राज, आण ठरा 
बोधन विदे यात हो डके हैं। ओ एक वर्क 


अदन ध्दापपंक चमारी परिकमा करता हे। का. 
स्री निमे नी ता है। 

सिरि रुरा बच करे असी एक्तिको 
डी अमना मामक भेड़ नरम सारत किया, निशे 
सांत अकत हइ हो आप । अगे बाद डने 
क्य होर अमता, आ, मिय और मत्री 
इल चार देकसोले अराय वर सो मिर त भड 
रतयो हु बने से, मिते यह रयम भी 
आले श्न विचडित न हो । बहू उच्म नगर शा मरे 
जामे इलि दो ओर बे कब माण सदा आए चार 
दो पूज दन ॥ खामिक्रतिरेदबीडी इस बातते 
बकन होकर डन देकिकोने “बुढ अच्छा! कचर अने 
लिला आपमान रूवाकर उल पो कप ओले बुद 
कर हि । ओ मु देब मकरे छक पकड़ी पड़ी धमे 
मिभ लामिातय्ीरा पूलन करता ह, उले 
जाइन सकन को अदान करते हैं। इक पाए 
करन किसान नर्थ चमार नगरी जा 
हे बहो अस्त शाकि सस को है। 


7] 


# शरणं मज सर्वेशं खुत्युंअबसुमापतिम्‌ + 


[ लित स्कन्दपुराण 


भम बलम मलमली नामे लढ एक 
इती थी, ओ ठम झम उषे शम तथा रू नोर 
उदारता आदि गुणो विभूषित घी । कठभदजीने औकृष्णसे 
ल हेर उर काका विषा पस दमान्‌ रर 
षने शाप निश्चित किया । तदनन्तर हिनु भी, 
मण आदि मोरे ब्ग बा केकर शौजतापूरक 
ही ओर प्त हुए । जच डव मी हार 
रि षने लन इरी चे । वणः शा 
को हुए वे ठम होन तथ्य पण चने शम 
आगतं देम आ से, मह क पोका नण कलेचा 
नवलते । रहो शोचे न्द 
भष्मजीने रण प्रे प्या-'कल | वर भ्‌ 
रेरा उ केक है; ओो कर तेक नाण इक 
है । सुत दिन हुए मनि एलका दसन किला घा आकः 
(गलो आन घच दिनोंतक गों निवल करें और छड 
(द्रि मो पृष्यदाबक मिर ओर तीरं बसे 
है, डन का र्न करे 


पाली देशा अलोभ ना तण आपने हे इशे 


हिनोत बहुबंतियों और कोरकोंने मळ बढा भारी उल 
मला । ने दिन भीष्ण आहि झो तथा बेने 
लक कमलनदन ओकृष्ण)े का--वुस्कतीकाक । 
एग आपके ओर कखरामजडे सोहा एने हर 
ह क आसलो आधर किली मकार छोड़ना नहीं चाहते 


कापि आब हमें अपने नगरकों आना चाहिये । अलः आप 
और बळ्मही इमे विदा हें ॥? 

भगवान ओकृष्णने कद्दा--आपलोगोंकों बह रहते 
हर नलो बर्ष बील हे, न माल बीता है ओर न पक ही 
लीत हुआ है। किर इतने ही दिनो धर आने उठा 
के उहि हो गयी! हमारी तो बही ठा है कि कौर, 
प तदा म थर लोन मिलकर ववष पर मोएर 
रे इर शशा कही टिक रहें। बदि भा इमहोगोर खो 
के ले देला ही बरें। 

मष्मजी बोले--शौष्ण | आपने ओो बात कही है 
कह धा को ह र आपके निकट आते इए मलो 
जन देशने आलत आहुत चरणका दनि किया 
सा । बत दंशी ओर गरं महात्मा राणाओंके हारा 
खारि दिये हुए अनेने विबि देखा था| अता 
रे बल यह विचार उसा है कि मलोग भी ग 
च भे असे नामरे शकू शिवकिक्रडी खापणा 
के । शकि रमो | आप अणे विशो ६ढ करके आशा 
दीधिम आई। आपके दशन लाके एस 
र ब आजे रह । 

औमणयानले कडा--है उछ पए पिष नाशक 
बो शना हूँ । मेरे शमते अवे तां तथा दूसरे वो 
कॉर्षशाबिकोंने भी उसके आहतपडी शदा ही चर्चा ही है। 
आतः आए शय इमह भी उत वेनो देखनेरी 
आनिल कहों शिषे दिये चे । 

खूलजी बोखे--एव तचो नकर करव ओर पाव 
इहे इछ बाल हुए । फिर कर डोगोने एक ही शाप हाउकेशर 
बेच परान किया। बो पहुंचकर उने शेरे कुछ 
दू ही डाका पढ़ाब डाला ओर भुय एव कोए, पण्ड 
ता बाण चमत गे । गहं आ उण भरे कमल 
जालो बलक उन्हें मतिमति भूषण और देते 
इडन सकने कशा--टिलपरो ! म छग छोग पह भएनी 
आसी शे अलुछार परू शिवकिज्खाफना और 
अल्दिसिशांनका झाई करना चाहते हैं। इसलिये आप 
जेस शी आम दे, बिते झा आरम्भ किया आय । आए 
ही लोग र को होता होंगे । रा दूर कोई हण 
नही रहण ॥ 

उनका कह बचन नकर उन आणने आमे बिचार 
जके कह निअ किया कि भलो इस अवर भूमि दंगे 


नागरखण्ड ] # स्कन्दखामी और देवयजनकी महिमा तया तीनों खये-विभ्हंके दशंनका माहात्म्य # ८६५ 


सिके हमें घनकी भी प्राति होगी ओर एव सनकी मी 
शोभा बढ आवभी । देश विचार करे कोरक, बरो तथा 
पण्ये वे एव प्रकार बळे डे आल्य छोटा 
है और अन्य राजाओंके मनसे भरा हुआ है। एजडिये हमें 
कुछ कहते नहीं इनता । आसो जो अचाल-अरघाल 
नि, वे दी नं इपचू कड मका मनोर मनिका 
मिण करें ॥ उनका ब कपन दनकर बत आदि 
अधान अत स्वफियोने बं मनका निरा किसा । 

रमा इतरे अपने हो प्के शाप एक को ए 
व सापित किये । मक पोन अफों आफ सामसे 


देयता भी बोवूहठश बरो उतर आबे और होने 
बी ताके लाथ उश पबित नमर ए म्र 
का दंन किया तथा उ मन्दिरे उच्चर ए पूर्व दिशम 
सिक बढकमा आतुन किवा । बकदोम अरे 
छव देवतानि बदोे नाझणोको दक्षिया दी और उड 
खानका उत्तम कल पाकर सगडो$को सान किया: 
दसे उल सनका नाम देवयजन हुआ | अन्य खनोर 
को बश करके मनुष्य निल फलदो थाश है, डलौको उ 
द्णालहित एक ही बह करके पा ताहे । 

उत ती तीन व हयमा नाम बीर 
देका साडापए तथा तीवरे$ा मूलखान ट. जो कब 
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हले मी मारी ही मोलि कुोलने एका छिया सा । 
समने युना कि एव इष्वर का रोगका नाउ इरे: 
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जम कोई अच्छा ठाण हूँदरर पर लोट जाओ ।' 
ते दोळी--याणसम | आपके भोजन किये मिना 
मैने कभी ओळन नहीं किया है। एकान्ते मी अबतक आप 
कक कनी नर नही थी है। अतः आज एव म 
हमे आहर जब आप परडोक जनके लिये उद्यत हैं, तब 
आपको त्यागढर मैं घर केसे होट सकती हूँ ! आपके बिना 
करकरे युको तण अन्‍य बरसे डे म 
दिलाऊँगी ! एललिये नाथ | मैं आपके लाथ ही आग्ने 
केश करूँगी। वह कत मैं शपथ खार कहती हूँ । महामते | 
किने डा आपने किये है; उतने ी मी हुए हैं। एक 
णे आपको को मैं कर केज शी हँ। 
आपी जीका देखा निश्चय आनकर ब्राहणने चिता 
केसर करबाबी और आफनो आला डाळनेके लिये यह 
सीके खाच ही चितापर बेठा | विर मनी अन भगवान्‌, 
दका भ्यान करके उसने म्दोदौ आग अपने हाषमे 
ज न्दी न तेम पुरुष उले मते उपलि 


हो गे। बी भगवत्‌ $ लनं वि थे। उन 
खं करके आन उठी ण कोरे ऐश ६७ तथा 
कर झे धमित तएन हो गया । एक प्र उच 


# चनत्रेवके मन्दिरे निमोणका महस्व, अम्बादुद्धाके दशनकी सहत्ता * < 
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का लिया । अब मेरे कहनेते म शी ही र्षा करे, ने 
मद समू आगत्‌ अकाल ओर खादय नह ोनेसे कच आव 

तब इरे शीक एणी रण केके लिने 
कवक नामव मोझे आहा दी । आड जते ही 
उनो जडी चमकाते और गरे हुए छणमरमे इको 
जके पस कर दिया । तलात्‌ देबकाओोलरित माने 
अलि का--ाकक ! म अनि आलोके कमे 
रष कड हो नाभो ओर बहे मनोवा बर कॉगो ।' 

अधि बोळे--पाइ पिच जल्मसय भूतप आग्निीये 
जे । ओ. ्ाताळ उठकर भार्ण इकयें कछत 
मे पात असिक नस करके आदस्के शाप आलला 
दसन करे, उलो भप मेरे वुरोषे र्कः कु करे । 


ण 
बह 
अधिदेव बोळे--होफेऽर | बरद करोंतक बहे कमी 
ति नी प्रात हुई । महो भूले दहित था। अः बृ 
शी कुछ मही मखा । एसडिये पुनः प अमष बढ हो । 
माजी 


करेगा, यह उम लोम आपगा ।' देख कहते ए 
मा्ेतीके उश बनको कि पलक ( चरला ) 
जे छुआ और भाले प्रेरित होकर उछने कर्ति माके 


दभा । उठ उम उसे असने 
(ओ था । ६* दिन उचने डग पूछने बलमा कि 


किव बे हें, वे घरकी आहुति तरे रातदिन 
मिं दूत कसते । इक द्म प्तः प हो 
जोगे ओर उनके मी मनोनित मनोर पूर्ण गे 
जते ठमव ओ बदधाय रान करना आण दुरे 
खें आहति हे, उनके औवनमरके भगाननित पाप 
नड हो आगे । द्ध दोनेपर आगे चकर उशीर 
देउ शिच नामे सुविक्यात रारा होंगे। जो भदक 
दादसवर्दक  ाकेतु चाद खनेदाला ) बश करके 
बढा देकर द के दूत करे ग । 
उच पि त होगी । भूतप 
मु मरी पूज करेंगे । आके 
डिक ओो भी कर्म होता बडुचारते युक्त होण ओर 
द दृति रान कलषा होा । 

देसे दश बद लडकत बी वष 
ओर धिव भाहि देवे साथ ब्लो गये । धरते शब 
देका असे आसे घामको चके गवे। आय माणो 
अधिोष पर बक ६८ ओर विपिएपक मल कहुआात दम 
एण कणो उगे । इक मका हाके परम उत्तम 
आणिती तिद इभा) नहो आतः कान करे मधय 
(नमर ते बुक हो कहा है। 


कन मुनिम मै महा 
इना और तिक मलमे उघ मदार इये अश 
दिक खान किया था। उची प्रभात इक अनै मे 
म चाने बम उ हुआ हूँ. और परवडी 
न कठोको भी स्वत करता हूँ । कार्सिक पिमो 
किसका दग दोनेफर पका महाण बब आता है 
रल कको मैं अभद कर जुका हँ । इसीलिये शरा उम 
मौषारजकजलका पहन करता हूँ । 

इल म्र उणी बात बुनकर अन कब भेष त्न 
मी भाक औक अता पाडन करने उरे | तभीसे 
चर दिने ब कुष्ट इक इपर बहप नामे 
लाव हुआ । ओ आण अदा उके आन करता ह 
ब पे जमे मेष मझ ही होता है। 

कहीं एक दोषु नासले पिद आतिशय शोभाषमान 
तोर, ओो डूब पोका नाण अरब है । पूल 


लागर-सण्ड | 


# ब्याकष्ड तथा गोसुखतीथकी उत्पसिकथा एवं महिमा # 


बच 


पुरे मतर गोंडा पालन करेबाळा एक माइल 
घ नो कुडते पीड़ित हो आनत र्क हो गरा सा| 
किसी लमव उसी माले उतड़ी गोओंका इंड आ निकला । 
3 भी गोठाले कश पा रही थी दिन के माहकी 


देखातक नहीं । उनमे एक मोने बूर ही बाकडे उत 
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हुआ और उणे पर आकर कब लोगे शमने बोका कर 
रा कह ुनाया । तच बहे श को, विशेषतः रोगी 


ऋषि बोले--चतनन्‍्दन ! उस सनते ओ वेला 
साहाहम्यपूर्ण अत प्रकट हुआ एसका क्या कारण है! 

खतजीने कद्दा--महर्षियो ! यहं पूर्वकालमें महाराण 
जरीपने तप किया था | तफ्याका कारण बह झा कि 
शारो इसमें एक पुत्र हुआ | उखा नाम बुच 


र । के कमे ळे कल्के ही राजकुमार 
इस कदी हो गदे । एको रारो बढ़ा इम हुआ। 
ठव वे लब मनेरयोंको पूर्ण करनेवाले हाटकेश्वरक्षेत्रमे मगे 
(ओर पुरके रोगका निवारण करनेके लिये उन्होंने बढ़ी भारी 
दरश की ए छ रोर भगवान्‌ किष्युने उई 
आसण दन दिला और आएसईक चहल | है 
इतर बक हँदा नं जो इचा हो। उमंग ।' 


राने कदा--केशव | मेरा पु बलयवसामें दी 
रगे पीड़ित हो गया है। आप इसके रोयका निवारण करे । 
डने देछा कनेर भगान्‌ षने एखन 
काल्ना र्ण किया । भगवास्‌ै समरण केप 
लङा एक छोटासा विष बनाकर तल्काछ ऊपर भा 
गी । तब भील रे बहा--ुाा पुत्र एव उत्तम 


# शरणं बज सर्वे सृत्युंअवमुमापतिस्‌ * 


[ संक्षि स्कपुराण 


परदवरामद्वारा लोइयश्टिकी स्थापना और उसकी महिमा, देवीइम्डका माहा्य, देवीकी “गाए ना भर आस गा पा मा द के 
अजको दिव्याखोकी राहि तथा पाताठगमन 


खली काइते हैं--सह्पियों | लि उमम परदुरामजी- 
ने रामकुष्कमें आकर आपने पितरा त्न किया और बरें 
खरी पृथ्वी ओ आक्षणोंकों देकर ने कोषरदित हो गरे, 
उल मय शु्र-ानके छे इपपूर्यक पशिकित हुए । उच 
दाचाके लमय भी उन्होंने आपने दापय दूरके शमान तेळलवी 
इदा के सा या । त ठम शि निने परी 
आा--पामाग एम | आए प्प से किये आते 
कमय भी ओ हमें र चाएण करे हैं; बह उनि कीं 
आन पढ़ता। अबतक आपके दाचे कुठार रहेगा» तकतच आफ 
कम ष पात नही होगा । एड एस लाग दौजिये / 

सुनियोकी यइ बात सुनकर परशुरामजीने हाथ 
जोड़कर विनीतभावसे कदा--हिपररो! वह इुटार अअ 
ह और मगान्‌ शह तेजले बट हुए होइ कना {आ 
। शात्‌ वषये इला निर्माण किया है। देति 
शको त्यागकर मैं क्षार्भसे कपर होकर भी डेले 
(दनम आ उक है! होर एक इुटारको बि 
मूल कोई रण कर केगा। हो कह माण क गा । 
अतः यदि इसे छोड़ भी दँ तो मेरे बनके नत नदी देली । 
मैं र तभी छोड़ तका ह+ अब आफ्ओेश इतडी प्रपूर्व 
वश करें। 

आहाणोने कडा--्ामा ! बद दम एक इटे 
ल रे निवे सोपे ह) तो हा सणस इरे 
दो । तमी इम बूक इकड़ी रक्षा करेंगे । उर दमे 
हो हो ढग मी नही। 

इनी पह खत दुन श्रा रम 
बने उ इको इर की ७९) बनवा दी ओर उले 
उन त्रोचो आए दो हिा। 

हाण बोले--राम | आपके डुठारकी इनी झं 
इल लेकी शदे इमकोग इहे पे खे । मले 
मार झिकी शमय डति कहो पित है, उसी 
आकार आपकी लोहयहिसयी कि भी ही ल हो 
गयी । जो रान्यजराह राजा इल खोइदण्डरी आणना 
करेगा, बह शीतर ही आपने राको पाकर शाती होरा । 
ओो दल उरा विषा डिये इक कोसी पू के, गए 


उच्य वि पकर पडलाच आल होगा । ओ पीन पुकष 
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# परशुयमद्ञाया लोहयशिकी स्थापना और उसकी मदिमा + 


a 


बकिष्ठजी बोे--इफ्भेढ ! रेरे मी 
जेबी दी उच्च निद प्रदान कवाड तथा छग लस 
का नाशक है। यही सब तीयोमे श्रेष्ठ हे। इली प्रकार 
देताभमे भी मपी चढ्दा दी ऐजी हं, जो भाउ 
मुषाण आराधना केषर शीम क ही हैं । 
लिय उगी जपम आकर दम भाक देवकी आदापना 
करो । का पढ करते दए पदि बे तल रहो 
लिक रहते हुए नवित भोजन एवं तिल न कर । 

सशि सतवे अनार राजा आले दारके 
खेमे देवीडी आराधना की । गन्ध, पुष्य और अनुलेपन 


वैसे ही प्राषणाली मन देती हूँ । ए मने बहने मसर 
रोग भी रे य रोड दिये बागे, परं मरे मन्‍होखदित 
डन हब अनरर दुम बरा झुरकित रखना । चदि 
े ठी शति कही दूर निरक आरे तो मोदो 
बहुत अतिङ पका देंगे। राजन! दुम जव सोको 
जाओ तब इन उशत मन्त्रों ओर अस्त सबको हँ मेरे 
सुख जलम सतित कर देना; निशे कर भयर पक्‌ 
नीति अतूल चढ के । 


(दु अच्छ कहकर राजते देवीडी भाखा शिरोधार्य 
सोस सो उने ने वे शन वमद यु्त नाना प्रे 
हिद अ्न प्रकट दु+ जिनके छिव उन्होंने दवी आर्यन 
क सी । छाथ ही, व्याषिनाशक मन्द भी उनके 
ते आ गे, जनके दाय शब रोग स्वच्छाललार एण 
हे ओर छोड़े आठे हैं तथा निके ण दहिम आे हुए 
ब मख सुशपूयक पान होता है। 

लात्‌ एने देवीके प्रतादकों प्रण करके 
आसी क्री एल्ुमति और पुत्र दशरपको जोर क्षेष 
स पदो और तापी हे आदे उपरो की 
दशमे दान इर दिया । रोग-स्‍्याषियोंको मत्पोके ण 
हुए झरे दे अटा लेकर अकापडतडी ताइ लयं र 
टन बरे खे । नडे र्वे कोई छिछर भा अपराध 
नही कर पाला थ । बदि कोई मरद्ध पाप करता तो 
डे काड ही तुकड दष्ड मिल जाता था । ते वे 
हिसा कीफे एवे न आकर भी पध अधबा बनन 
आदि दण्ड तता देह घे । अनय यको यस्तो जो 
अलु गु उप करते थे, उनी तो बमण दण्ड हेते 
बल फ भजके राहवे उन एके भरते इण 
इक डोई भो मदपय र नती कला था। भतः बे भी 
जतक एब पिष शरीरके हो गे मोका निया 
हो केके आएन शप मदु्योडो उत्तय शुख प्रा होता 
दा । इक बकर संताएते जद पापा भए निल हो 
मक, कब दमे शमी नरक दने ऐो गये । कोई भी 
डल ने नी जला था । शुम ओग नैश 
तर था वैसा ही ठाम भी हुआ । 

दक ख मगान्‌ पर व्यापक शरीर धारण करके 
रार गर्ना करते हुए अहीँ राजा अन थे की 
उपि हे गवे । विरा शरी भरण ऋरनेपाडे उस 
को देखकर राजने भगे दिये हुए कि कमान 
देली अबा बर डिया। कम देवीते माल हुए अयन 
अका भी अरोग किया, परंद उन सभी अखोको 
अलकन्‌ पाहे घिर असन दमे रहण कर लिया । 
क अबे अमाचे रने व्यपरूपयारी भगवान्‌ के 
इजाद छिद । उनके पररा रा हेते ही भगवान्‌ 
हे स्वर लाग दिया और मस्ला्नरागविभूषित, 
चव्य दिस्य धारण कर लिया। उनके 
से ष्टमा शोमा प थी । उने सदाह तथा 
«सर आद घाय कर ससे घे । मगा शिवको इ 
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सप्र देखकर रानीसरित रना. अमे उनके चरणों 
राम किया । तात्‌ उनकी स्वुति करके द नवमे 
रय ओोग़कर लढे हो गये और आदशु सहते हुए 
रद वाचम येम! बे अनरर जो आपका 
हिरा किया ओर आपके उप भल चलत, पह सब 
अपाप कृपया मा कर| 

भगवान्‌ शिव बोले--वेट ! दारा अलेकिक कर्म 
देखकर मैं बहुत रुट हूँ। अतरव उठ तरलो मैंने 
अपनी ख्ामाविक धमे ही मा कर दिखा है। बन्‌ 
दे जेता राय किए, नित प्रहार शकी रशा डी, 
दली रा्पवरसा अबत$ न तो किसने डी थी और न 
कोई आये करेगा ही। अतः दम अमी भी एन रके खप 
एसी पीस पाहो चलो । 

राजाने कहा--भषत्‌ म अनष नामक बहरे 
आते ए दशरपको राजशिदाकनपर विडाकर ऊत मोक 
पीन वीरकर आगरी आला पठन कहग । किने 
क होकर बे अरा तया बुत दिवे थे, 
डन महदेवीने वह आता की थी कि “जब दुम इुसलज 
महोफका ताग करने छगो, तब मेरे क्वे एन को 
झळ देना भतः आप उन कब असो श्रे पु 
सोटा दे, लिश मं देशे भते उ हो आह । 


नके देखा कहनेपर भगवान्‌ चिपुरारिने राजाको 
ये दिष्य अख्-शख लौटा दिये और आशा देते दुय 
हारान्‌! दा! इच स्व ही राज हो बा । वह 
ब उदका और यम आहि गुनोले शस्र हो हारे 
बं धारण केम समर्थ होगा । दुम आज ही मेरे 
(आघ इल देवडे पिष रे करे ओरे धामको 
करो । आज माष दक्ष चुरशीचा दिन है । दूका कोई भी 
ओ पुरुष इस तिदो देवीकी भक्तिपूर्क पूजा करके इस 
जडे गोहा छाकर प्राग साग करेण बह पतालो) 
जह हटके नागे शइ मेरा दिव्य विह है, बह 
जद झक । दे! जो इस तरप कव नमा 
चे, उसके एक बो आढ शोमे एक भी न होगा । 

देला बकर भगवान्‌ पिन रानी तथा उन अन 
से शेत पाको शाय ढेर उल देवीकुल्डके जडे 
मेण किरा और पहं उने असने धम पुंचा दिया। 
उडी आनप पो घा अज आएनी रानीके शाप आन 
सी अकल्‍्भयर होकर बल पताम रहते हैं और 
हाके भगान भद्धपक आरपना करते है। 

र बर श्लो मेरी देवीका मद 
हा के किक यशा अळने भदापूर्ण परे सरित 
क्षा 


राजवापीके परसङ्गं राजा दचरथका प्रमाव। शनैधरप्रहकी पराजय, इन्द्रके साथ राजाकी 
मत्री और उनके यहाँ श्रीराम आदिके प्राक्की कथा 


हिती हक नोते विदानोने रके गह ब कि 
पी आए. खेकिजीका मेदन करेगा और बादे देखा 
इसा को बशर शइ कोत घोर अनपट होगी, 
खं अठ पढ़ आयणा | उर अमप लमू भूषण 
मये शल से आाकगा ।' उनी वह सत सुनहर रा 
दाप मनवे शेअर परे रहार हुआ। रा से 
दक कमग किमान दे रसा था । उसीपर बैठकर दरपन 
उनेर आकण किना ओर आने महान घु चः 
कर उठ तले खापका कनान किया तथा माचे दुख 
छे सिल हुए धनेअस्के मते खड़े होकर कहा-- 
(उनेर ! मेरे बेले तुम रहेका गर्ग साग दो) 
अन्था एव मने दिसे मारकर मैं समलो 
सुँ दूँगा! 


® राजवापीके प्रसहे राजा दशारयका प्रभाव, शनैआरप्रहकी पराजय + 


Et 
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उनकी यह भयहर यात खुनकर धानआरेकको 
गाबिस हुआ और वे वोले--सतमाय | दुमकोन हो 


जो मेरा मगे सेते हो ! यह मार्ग वो किक दाय गम नही 
है देवता और अदर मी बतं नहीँ आ शके; रिए म 
के चले अवे! 

राजाने कहा--मैं दशते उल महाराज अमका 
दु दशरथ नामक राज हूँ और षड उपे हके 
मरे इसमे ठिये आवा हूँ। 

दानश्वर बोले--राजन्‌ ! रे शप को मेरा कोई 
क नही है दिए दो दम आतसव षे आर मेरा मार्न 
रकन चाहते हो! 

राजाने कहा--अभी-अनी योने 
है क दुम ( र ) णीन मेदन के 
और कहे दमने उसका मेदन कर दिया को इ का रेक 
द| (७ र आने पृष भ कहीं दरा होगा ओर 
आधे अमाप भतकके शमशष आती मपो बराह हो 
आगे । अर रद मिया नय हो आग, तर बड़ कोन 
करगा। पतः भवनम आदि पूर्ण कि न उड 
आयेगी और ऐशा दोनेकर प्रय मच आपसा । ननदन | 
रीड मैन ह्री रा रकी है। 

ानिदेष पोले--वेटा! आभे परो होर आओो। 
च्छा हो तो भरने भी दुम कोई वर मांगो; मैं ते 
पामे शुट है । हैं अपनी इरित 6 देख तं, बह 
अख दो जाता है। एकीडिये आमी एहि करा नौची दिये 
रहता ह । शमते प्रापणे हिते हवे मेरे भवो राग 
हिहै अतः ठरे छि मं हिला भइ नही कहा । 

सजाने कहा--पानिदेव ! आपका दिन बा ने 
ख मधुष्य आणे शीख तेल हग है उलो अपना 
दूणा दिन आनेतक आप इमी थोड़ा न दें। जो आपे 
कोपे किये पथा हहा और तिळ आदे दान करता 
है; उसकी एक वर्षतक आह श्रे कष्ट और संस 
खा करें । दनद! अथ आप इने करए 
खानमें सित + उभ शमय जो भिक आपके दे 
हि, लोह आदि दान अरे पिवत्‌ शाति ओर 
पूजा फो, उसरी आहे लत नतक आत शदा रका डरे 
क, यदी मेर ठि आप करदान दें । 


सती कहते हैं--तब शनेशरदेदे तथास्तु" 
शाजाकी आर्थना स्वीकार कर छी और बे मौन हो गये । 
तमे राज्य दरप वात मानकर शेरे कमी रडण 
मन्डखका भेदन नही करे हैं । इस मारो सुनकर 
सुरेव बहुत म हुए और राजा दते मिलकर आदर- 
प कबर | इमे या कक महु रकम 
हिला है; दण को तो इत ती फाला भी अपने मनम 
नदी श शफा । अतः इ पुरु मैं शुमपर बहुत कतु 
हूं। इरे मने जो कोई आभिरपा हो। उफ्के भगुर 
इक ब गो 0. 

राज बोळे ! आपे छाप छदा मेरी मजी 
उसी रहे । ही बान करता हूँ। 

एने कहा--सकेंद ! देशी हा । दे शष 
मी वदे शात मेची बनी रहेगी । ठीक दशी ही, जती 
कह देशता मै । दुम बरे के शमय मेरे ण 
आते रा) शे केष आणा मैत्रीभाप बता रहे । 


देश बच देवान एम खरहोषेंचके गवे। 


पे 
सनी कम 
पात पुष भीदामचखजीको जन्म दिया । राजौ न 


एक हुरी का भी उततर हुई; नि पुत्रहीन राजा 
जोवर दच पाके रे दे दिया गया। एक प्रकार 
कोले उचच शोर इतस हो राब दयापे खरले 
डी काजा डी । उनके शद औयमक्जी चक्रवर्ती राजा 
हए, ले देवले कि कष्टक दर्भप पकडा 
कद रिसा ओर एतम रमेल एवं लेसी 
सणा कर मूर्तिमती सीतादेवी भी प्रित किया धा । 


— 
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[ संक्षि्त स्कावपुराण 


औरामके द्वारा लक्ष्मणका त्याग, रक्ष्मणका परमधाम-गमन, ओऔरामका किष्किन्धा, लड्ढा एवं 
हाटकेशरतीर्थमें जाना और रामेश्वर, लक्ष्मभेश्वर एवं सीता आदिकी प्रतिमा स्थापित करना 


तजी कहते है-मियो ! कमलनपन मक्‌. 
चनी लो फ़ापलादके कारण सीतारदीका परित्यान झरे 
अमो राय करने खे । उन्न दूरी दिखी खोड 
फील किसी तर भी सीर नहीं किवा । बुडी 
हिक डने भी ले साना बीलदेीरी सरम 
अतिमाको ही विठाया। भीणमने स्यारह (जर बहोत 
अर्या पाउन करते हुए निष्क राज्य किवा | 
तदनन्तर भीरामचम्दजीे भवनमें एक देफूत आता और 
ोला--'भगषन मृ एदे मेज है, अतः आ बे 
दात मिलिये तव मगझान्‌ भीमे एज आकर 
उल्म कहा--'ल्मण ! मै जपतक इन हेसते काप 
देउर यांक करं तस्तक कोई बरो न आे। कदि 
कोई आगा तो उते पु एण्ड दिया शकरा । अतः दुन 
दारण उपहिषत रहकर इत ककी ओर हि सको कि 
कोई आ म जाग ओर पिले दिये वपा प्रशन ऊष 
हो ज्व | 

उमप हुत अच्छा! कहर आख सीर ड और 
क यं यासे होइ दद देने । उचर दे 
आते शाय पताका प्रारम्भ चिया । इद्र तथा अन्य 
खर्गािपोझा छदे गनत हुए उसने इत ब्र इहा 
महामाग ! आपने रवचा बिना करो डे ही भूठल- 
र अवतार धारण किया था।वह दुए मारा गा, निका 
कक दूर हुआ । आणले इस लमत देओ शव ई 
पूर्ण कर दिया। अप कदि आपी सणि हो हो मर्ललोझ 
मकर दिलले पधारेपे / 

इली समय बनधु कहों आये और समतीते 
चूके खगे--'मीखयुनावजी करों हैं !! ल्म केडें- 
शवर ! बहर दवा के थोड़ी देर कहीं उर े। 
महाराज किती दषे एने लचे छे हुए है ॥" 

दु्ासा बोले--पदि अभी मुझे राजा भीरामचन्दजी 
दंन नही देंगे तो मैं समश रइइणको शाप देकर भल 
कर बा । 

यह झुलकर सणी मनरीअन दुखी होकर कुछ 
चार किया और सब भीरामचनदजीके ठमी। आक्र हाथ 
ड़ जाकर प्रणाम करके फहा--देर! निड इरा 


दर्सनके किये राजद्ञारफर खड़े हैं। उनके लिये कया आशा 
१३१ खतलीडा वचन इनर ऑऔरामचन्दरने देते 
रा--म देवराजड़े पास जाकर यह कह देना कि मैं एक 
के अंदर ही आपके शबीप आ आगा / पते देण 
एकर भाले लह्मणके कहर! राण शिषो 
शीघ्र भीतर छे आओ ।' तत्पआत्‌ बुनिके आते दी भीरामने 
जनस अर दे चाम किया और पदक वे बा 
“निड! आ णत, मैं धन और अवी हूँ, नो 
कि आत मेरे घर पार हैं ।' 

डुबोसाने कहा-रकदन ! मैं उपाक 
जातमस्य अरत करके आज भोजन करनेके छिपे आपके पर 
आया हूँ, अतः दुले शी भोजन दीजिये । 

त ऑऔपमकलाजने मिश्र आदिव हनिकों पए 
ओडन कराकर दूत दिया । एश ब भोजन रे 
आरी दे दुर्षा्ा मुनि चले शदे । तब छक्ष्मणने भगवान्‌, 
आते कहा--धभों | अ मुझे यृत्युदण्ड मिलना 
चाहिये ।' वह सुनकर भीरामचस्जी अपनी प्रतिशाका सारण 
करके दुखी हो गवे । त ऋक्षमणने कहा--'प्रमों | अपने 
बचल सिता शी नरे शय बर दिखाना, परी 
शाजओंका परम धर्म है ।' लक्मणकी बात शुनकर यमके 
नके आदू भर आये। उन्होंने पमे आने 
अल बहुत देरतक साह ही और अन्तै रक्षमणजीसे 
क-ुिकदन ! आज मैंने दे त्याग दिया तग 
क देसे चले शो । कुक साग आधा 
कप दोनों ब है ।' 

दतत्‌ खती आने परो मता, पी, पष या 
कुद किखींके याथ शमपति न करके शूक तटपर चले 
गये । कहाँ खरयूजठमें श्लान करके तटपर एकाल्त रथानमे 
बडे और पडन छार उने अस्ने आमा 
बसामामे छीन करके बद्नरहे अपने तेजोमय प्राणका 
दहे कर हिरा । चरने जब यह माचर 
जुना» तब ये अत्यन्त दुखी होकर विळाप करने लयो । बे 
मेसो ओर शुनो काच कर सयं उस श्यानपर 
गदे और कस्णस्वरमें *इा दत्स !' इकर कूट-कूटकर रोने लगे । 

ड लव बलणचीका केलर आए हों गया और 


नागर-सण्ड ] 


# ओऔीरामके शवारा लक्मणका त्याग, खस्मणका प्ररमघाम-गमन + 
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(की वकि सा आझण बुई--ामान राम ! 
आप शोक न करें। आने लुक समती र 
काल करके परम घामको पधार गे हैं 

आफारायाणीकी यह वात सुनकर सम्दियनि 
'कडा-सहाराज वेय पएम किदो गा हुए है । भतः 
अप अप पको बोटिये। राडी निन्त किदे और भड 
मोस पूर अपने सने अनुरूप उनका परलोके 
क ( आद किदन आदि ) मिवे । 

औरामच््रजी बोले--मैं हसने दिशा अस पर 
हो नहीं हं । यदि आपकोगोडी रचि हो, तो मेरे वि 
पु को रजिना बिठारवे । 

देश बफर भीरुनाथमने प पाम पे वचार 
किया । उत तमव उने अपने मिष विमीरणका खर हो 
आपा । वे शोचने छो--भंने विभीफणको॥ अबतक द ओर 
माकी शतत रहेगी तकडे हिक, साझा आउ राज्य 
हवा है। प ण पीर पुनः नते पु हुए अलि 
रोषा संयोग ह लगता है। भह विके रमीर 
आकर उगे दिक्षा गा, निले देवता हेष न करें । 
ली रार महामाग ह्य नामक शार भी मेरे कम मिर 
है। आसवान्‌, यालियुच अन्नद, पवन्त इनम्‌) कुलद 
त तार आदि अन्य बानर भी मेरे पक हैं। एव शब 
दोगे तीत करे विदा र मैं कम घमो आड़ |" 
देला निय परके भगवान्‌ धीरामते बुक गानो बाता 
और उतपर चढर किप्कन्थापतीरों रान किना । 
कििस्वानिवाली वानर पुधक विता प्प देखकर 
दाजी आगमन आन शी उनके शे गे और 
हूए ही भरीस पुने देक प्रान बरे एचस्डइर 
रार जव जवार करे छग । तर भीरो 
शाय लेकर शपने सुन्दर व्य पाराओले लुगोमित महापुरी 
हिम पेश कवा । एके वाद विनते उत्तर. 
राची सौ ही बुके मदने । र नने 
आ आदे भसुनापतरीा पूजन डिक और उनले बा 
(नदन | परर कुळ तो है न ! करा आपके साग 
रहनेवादे छोटे मैया समी कँ है? माणो थान विदा 
सीतादेवीज कं हैं? 

बनेका वह कयन सुनकर औरामचन्इनने जिस बका 
ता और सइ्मनजीफा परिलाण हुआ पा, वह कर समाचार 
इब प नकर मीव आदि कप पान असत 


डुल आदर हषर ट कूटकर रोने छो और भच 
जे इव भार बहे! हमलोगोंसे आपका नो 
सां रं लि नेष हो, उदे छे आ दौजिये । 
र भवर हम हमी बानर घ हैं, बिते मति ऐश सो 
रक आ सं रे घर के है 

खरम बोले--सुशव ! ठे करों एक रात सकर 
ईज वकायें विभीषण हं, को आगा । अपने प्रधान 
कीलित दे भी मेरे शप विभीएणके पएाक चलना 
कहिपे। 

खुतजी कहते हैं--इस प्रकार छबल भेष बानरेति 
कस त रो आरात म मर 
मात कया । दिए आत सोय होगेपर आपह 
के नहर तो रावी पाक विमानों इशा द 
रेके शच उलपर भा हुए । उन इं पाने नाग 
रार हशर, शे ए, इर, भए, बनु 
न्‌ साच, नह तथा जरन्‌ । एकतर उण उत्तम 
मले ण ब सएठदी ओर प्रित हुए और भ्त 
दे लरे बुआ था; उन दोहो दिते हुए 
ताल ही महापुरी शमे आ चे । पुणकका पन्नण 
देख ही वमी पह शत हो गा कि भरी 
ने है । भः प्रतं अपने कया म, षो 
और प्के का उने शमने आये और बूरो ही अप. 
अपकार करते हु उने घर टकर कशा णाम 
छा । दिन उतरकर नाप्ने विभीपणकों आदर: 
षडे छाश और उन्हे श शके प्रदेण 
का । किए तिमे मणये सफर पनेर कप 
आ हि हुए आमची झम वितर विन 
हुए । तिमी आसा स पु, फा आदि 
म देशव नापी चरने समत र दिया और 
जमे हाथ ओह रुके हो इन रार कहा--खमों | आश 
दीक में सती बा बरे । भगर! आप अणा 
के आ गवे! आपके आप लमण और आनदीजी क्यो 
जी अती!” 

कब ओरामचन्द्रजीने विभीषणसे खथ समाचार 
बताया और उनके हिते लिये एस प्रकार कहा--रघ- 
राज ! इस ठच मं रण्य साकर आपने पम घाम कं 
सी गे है शी आड । उनके ना अब इस मर्- 
जेर बही मी उसा मेरे मने उस नही हे। 
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एवं वानरोके लाथ मागमे उतरकर आने तेदरके आदि, 
म और अनते भढ तीन रमे सा की। 
तत्पात्‌ जब वे आपने परी ओर चले, उर मव 
विभीषणने यार-यार प्रणाम करके कहा--“मगवन्‌ ! इस 
रताति कोठ तथा अढे बहुत मुष इमे 
औक दर्शन करनेके छिये आवेगे, रा्लोकी जाति अत्कल 
क मनी गयी कै; मको आते देखकर उसे मे 
उसे खा जानेडी इच्छा वेदा हो जाती दे। अतः कदि 
कोई राक्षस किली मनुष्यको खा लेगा तो निशचव ही मेरे 
द्वारा आपकी आशका उलन हो जायणा । इसलिये 
आप कोई देशा उपाय होचें, जितसे मुले आखमग्नका 
दोष न लगे ॥' 

सिमी पह पचन इनर मकल, भनने 


कए--हुत अच्छा ।' सत्‌ उन्न अपना धनुष 
चाना और अपे लीले बागोल शेके दस योजन विस्वृत 
अन्यमाणकों खगत कर दिया । इस प्रकार सेतुमारमले 
हे आना अतम्भव करके उन्होंने बानरों और रोके 
थ अशोको पसन किदा। 


आष भगवान र्न फिदा । षहो बागी सान 
करके छड हो देबकओं ओर लिका तश झर उसने 
उन दी मन बह विचार किया कि प परम पुश्यदावक शेर 
भी दिली स्थापना कह, जैसे कि किताजने धवु 
अगाडी रवाना की है । इठे विचा मे रिय भाई ह्यन 
हिउ शोषे चे गये हैं, अतः उनके नपे भी एक शिप 
म्री खा कहेँ । साथ ही अपनी शीतादेवीकी तथा 
कची भी अखरमबी मेमा एस पित्र केश 
सित इहे ॥ 

देश विचार इरे धीमन्न वच मर सब 
ओ उन म पूरक कोद सात किया । तसात 
अब नरो या गले भी अपने-अपने मास धश 
(र विसि सरित किया । उके कद भे पक 
वि बम सर केसर भरोषो गे । 

खलजी कहते मियो! नदन जि 
अर उक कस्थाणमय सी मेर और बा 


नागर-खण्ड ] 
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आदिकी स्थापना की वह लब दव दने आणले कए 
नाया । जो पाताल उठकर रामेशवर ओर छना 
दंन करता है, वह एल तीम लमू ागादणरे भवते 


होवे ऋछके पाठा है । जो अष्मी और चछईयौको 
रेले आये रामचरितका जठ करता द, पह अप्वमेध 
बका कसू इक ग्रत करता हे । 


सिरमा तथा अन्यान्य आरके दारा मगात्‌ छक न्ट काके हाटकेखर 
आदि समी कषत्रोंके देवताओंकी चमत्कारपुरमें स्थापना 


तजी कहते हमरो! रडले चलकर. आ 


के भीतर एक भे ब्राह्मण ये; जिनका जन्म कल्तकुल्यें दुआ 
जा । उनका नाम जितमा था । निमा के कणी 
। एक दिन उनके मनम बह बात वेद हुई कि मं सलल 
कै एटकेश्वरऔफों यहा खाकर भक्तिपूंक: दिनारात 
उनका पू कहे । देश निव करके दे निक रहते 
और निववित भोजन करते हुए बढ़ी निशे हाप तरशत 
करने को दीर्षकासतक तजा इर क्‌ भगवान शर 
मकन हुए और आइक बडे विर दार ओ 
मनोर ह, उसके अतर वर ममो ।" 

लाम बोले--देव ! आइ काले हेर 
एके रुपये पह पधा । 

अगचान्‌ शिव बोले--टिकोेड ! मेश लिक्रमव 
ष त्र भचल होता दुम हाटक कुक) के दाण 
निरवित दूसरे शिवमिकरकी सरना करों। यही लंके 
भलर नामते लयात होगा । ओ श पडी दरी 
हो होवा दिन भदा मकि जिखते उ लिङ 
पूल करेगे, उणे आठे मूयते नेचे 
कल्याण की ति होगी । देख, कहरु मगन शिव 
अन्तान हो गये । निन भी मनो ममा निर्माण 
कमकमर शलोक वधे अतण उवे सय किक 
खावित किवा और उसौड़ी पूजा रार की । बह उठ 
ही तीनों लोकोगे एति दड गवी । हरूले लोग 
आकर उस उत्तम लिगक पूजा करे छे । यह देखकर 
दे आने ब विचार किया कि धमलोग मी मकन 
कदाशिककों आरापनाइाण हम्दुड करें । चानि करे 
अइ च्रे गे है, जा ये परेर तीनों डे 
हवाल करते हैं। हम वच छोन प कहें लो उन लमी 
दोका सू र आ जागा । न्ह जिने मेड महच 
के उन रे दु तस्ला आभ ही । लहो वर्ष 


पना कलेर मी जद उन्हें कोई एल नहीं पाह हुआ 
कब बे शी माइ मध हो उडे और दोले--दम 
आस्यादखाले ही भगवान्‌ शइरजीडी आराधना करते हुए. 
जद हो गे, परं हमें अक्तक परमेश्वर शिवका दर्शन नहीं 
हुआ इखि अब इम लब सगो अगिं प्रवेश कर आना 
्याहिये ॥ देशा नशव करके उन सबने आ पर्यलित की 
और एकापि होकर वे पुर्ोंके शाथ जवो. उसमें प्रवेश 
ले रो दी भगवान्‌ शे बह होकर उदन 
हिला और र काजको! ऐश हुः न करो । 
मन न इछा हो उठे मब 

आहच ोले--शुरोइ ! आपके ओ अहर छे 
कर्म अन्य कहे आते है और आदिशिवलिय्रोंकी स्थितिके 
रण किनहें कम पूली माता जलै, दे कभी शेष बँ 
अतिकित हो । 

बह दुलझर भगवान्‌ शझरने सोचा करे मनमें भी सदा 
बह अर्थ लेका विचार त है कि मं असने शी थ्रो 
हो एक शास एकत करु, क्योंकि किक बबा 
अदर होगा । उत हमर पीर सः मि तष और 
जज हैं, सर नह दो जायेंगे ।' ऐसा विचारफर भगवान्‌ 
जहे उन शयी मोले ढहा--“वेशपते ! दुमझोग 
अद्र बनाओ और उके आए्नेअपने गोत्रकों आगे 
इकर उत विव सवित करो। नेउन ष्र 
है कल कर तब उन सभी आहे एप मरफर 
अनोइर भूमिभागोंकों देखकर बरों कैासशिखरके समान 
उच ओर दिव्य अद्खठ मन्दिर बनबाये तथा उन 
न्दरो भौति-भतिके उत्तम शिवलिग्गोकी शापना की 
और विभिन्न खे्रमे ओो-जों नाम प्रसि दै, उनके वही-यदी 
जाम रसले । 

[एल ब्र मा केन और ववम ह बे निवा 
हे हैं। 
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[ संक्षिप्त स्कन्‍दपुपण 


अड़सठ क्षेत्रों और उनमें भी परधान आठ थ्षेत्रोंके नाम तथा उनके कीतेनका महच्च 


पारवतीजीने भगवान्‌ शह्टरसे पूछा--धमो ! आर 
किन-किन तीपोमे किन-किन नामोंसे कर्तन करे वोस्व हैं! 
यह सब पूर्णरूपले बतायें ! 

भगवान्‌ दियने कहा--देवि ! १ काशामे महादेव 
(विश्वनाथ ); २ प्रवासमें मेखवर, ३ नैमिपारम्यमें ददे) 
3 गाम रतम (मका), ९ बे रण, ६ र 
शशिरोलर+ ७ पुष्करमें अशगन्धि ८ विस्केचरमे दिख 
५ भामे महानाद, १० मदद महत ११ उन्नी 
माक, १२ मसे मो, १३ हुने माक 
३४ गोह मान १५ सोदे मे, १६ सके 
में मालिक, १७ इपितमें इर, १८ इपमध्यमे हभ) 
(कापा ९२ ममे २१ हर स 
२२ कार्तिकेशवरमे सुतम, २३ वस्रापपमे भव, रे४ कनल 
ऊ २६ म शिक, २९ एण्य इक्‌ 
३७ चिदष्डामे ऊनरतः २८ हमियाज़रमे चण्डीश, २९ एकाम 
कतिवाक, ३० छगकेक्े इरी, ११ अमो 
मलक ६३ माहे धका, ३३ का बिखर, 
३४ मेसो जका ३५ हिर इ७ ३९ पुरब 
शकू १७ यमश्च अङि, १८ दुनरेमे शोम, 
३९ भक्षमात्रमें भूतेश्व¬ ४० अमरकभ्टरम, ॐनकार) 
४१ नियाम भ्यम्कक, ४२ विरजामै विलोचन, ४३ अरेरे 
दीत, ४४ नशम परे, ४५ फे ब 
४६ करलीरमे कपाळी, ४७ अनेर गिल, ४८ भरील 
(क ४९ अग्न, ९० उतरे, 
५९ रोम मुछ, ५२ देविकाओे उससे, ९३ मे 
मेखाराए ५४ पू्षणमसी अम७ ५५ व्हनार 
आन) ९६ निमे क ५७ कि गना ९८ 
केलम गणाधिप, ५९ गन्नाइारमें हिमस्थान, ६० जलिङकये 
अछग्रियः ६१ वब्यात्रमें अनल, ६२ ददरिकाधमें 
भीम, ६३ भेड्यानमें कोटीशः ६४ विन्ध्यायलमैं वराइ 


बरा ६६ फबाएन भर ६० 
ब कवा ६८ जे नलम कन करा चाहे 

देवे! ए र्र यहों अशृ शेषम प्रि नमस 
अले क्रचन किया है । येने और बोके 
कब सतो नाश कषे है । अतः दमन पुमो 
हलः शी दी नेषा पेनो न कां 
इस क नयक पदक न करना चारि । निश 
ले अह नन किले हुए से रहते, मू ग्क 
दे, ष, कर; चोर तथा राग आदी कयी झो बाधा 
उरत नी होती ै। 

दे! इन कर तषो आठ बहुत उच मिलै 
हसन अस्नेजत्म महण शब तमे सनका घळ माल 
सर ै। ममिश, केदा७ प्छ झुक, बाणी) 
इको, रमा तया हा्े--एन आठ तषे मए 
(रंक स्मन का है। उठने तब सधाम न कर 
का 

पा्यतीजीने पूछा--मदादेय ! किकालम मतुष्य 
ही बर इन कर मे स्न भे ध हो 
जे । अकः एन आहो तोका भी ओ आण प हो 
उल र्ष किदे । 

मेषी बोळे--देदरे ! एन आहोमे भी उप 
उच्च एवेन ह, ही मेरी आठ शप घ निषा 
ले हैं। अन्य मिठो वीं हैं, दे भी अविल आने यहीं 
कि होवे हैं। भवः मोदी इछा रसने पोको 
कर प्रे दक के एसी शा केवल करा चाहे । 

सती कहते हिजो | इक र मैने आप 
से अहव सो उने नाम ओर दपतभ 
निया, जठ कि महदेबरती किया था। 
ओ अष इन शे गमो पडन और न करता 
ह दए उने स्न इका पु त कर केता है। 


भगवान्‌ शिवके दिये हुए मनत्रद्ारा नागर्राोपर आये हुए सपोके उपद्रका निवारण 


सूल कहते हैं---कुछ कालके अनन्तर चमतकरपुर* 
म मद्यप देवरात नामे श्रतिद्ध एक माल दुए। 
नके ए पुत्र उतपनन हुआ, लिका नाम कथ रक्ला 
गया । क युवादस्थामें पहुँचनेपर बढ़ा उइन्ड निक, 


उठे आसते उस्का छरेव पढ़ा गर्ष रहता था । 
एक उक बह करें दुमठा हुआ भाण पा पमो 
गरे गया । ब उठे नगदे असत तमी 
इश स्पे देख जो अपनी मतके श यहे आपा 


नागर-खण्ड ] # भगवान्‌ शिवे दिये दुए सन्‍्जज्ञारा नाथरजाक्मणोंपर आये हुए उपद्रवका निवारण # ८५६, 


मारा गया सोपे मुखे मतयो वह शब्द झनक 
कप मको घरा उठा और शी ही पर मान गया | 
तदनन्तर नगमाला जब अलले बाहर निरी, तर 
तीए आसे पुरो मरा हुआ देखा । 
उसके शरे भ फरर बान दो रहे थे। 
दशा देखकर माता मरित हो गवी । किए 
सो कारण उने बहुत देखड बि दिया । 
जागि उ मे हुए पभो जहर सागराजे कमी 
वे भी आसने पुरो मरा हुआ देखकर शोषते 
गे । उत शबर नागरे इशे दुखी हो 
बर एकच हो गये । शने चीन कषाओं और दछ्तों 
दाय नागराजकों माकर शान्त किया । तधा 
उन पु दाह-अंस्मर कि; कि दने तलव 
मश मों और तपोंते क=त मेरे परा विना 
करनेवाले उस दु पुरुपकों श्री; पुत्र एवं कयोतत 
मश नही कर दिया आपणा, ततक मैं आले पुषे 
जला नी गा ।' 

ऐशा कहकर नागराने उश पारामा दिजडी सोन 
सी, मिते इ उनके पुय भप दिया भा । उठे 
खाद चेन पर्वती नगे कहा--करे हो म 
सेते ऋभो और मेरे पुणा! नाय केप 
कपको खी-पुच और कुट्डम्कतहित शीर नइ करके तमश 
मतयो ला जाओ । सागराजरी वह आका पाच करने 
पे तो शोत उम ददे पुत्रों बल । सिर उसके 
मश फीलाएड़ों फराड खाया । तदक अन्न शक, 
द और इुमारोंको भी उन्दने इ लिया । चमु 
शोके टे आरे पयर दा ददार मच गदा 
था । कितने दी मधय प्र छोर जंगम मला 
गये । इत प्रकार चमल्थारुरको कने मवु दा 
कह दिया । तद नयम शफ पु मोर जलेका इख 
छोड़कर अफे पुत्रको जलदान दिया ! 

उपचा ऐशा उतत होनेपर डने ढेरे हुए बहते 
मण जे खच दिशाओंमे मा गे घे परस मिलकर उ 
चते गये, नहो जित नामक आकण ता इसा या। कह 
मान शङ वर पकर मी बढ़ी भारी ते बेल्फा 


कक 
१2; 


tf 


का । उठते असी बूक खगो रोते देख खं भी 
डु अतनव किया और उन्‍हें आवन देते हुए रा-- 
को! आन में भगवान्‌ विके ऐसी प्रार्थना हेग, 
बिके उन दुबे नधोफा शह हो आव । ऐन 
करच दिने परमेश्वर विकते ना ी--े | इस 
मब बे ब दीजिये /' दिने कहा मग | 

सब चिआातने कहा--भगन्‌ ! नागोंने हमार तम 
नगरको निन कर दिया है । अः उन शबरा विनाश हो। 

सणबान्‌ शिव बोछे-सफर्‌! मैं दे एक हिद 
मद सागा, जिले उच्यारगमाघते सपो विप नह हो 
जला है । महामाग ! दुम इन कूच आणे शाप य 
जाफर ऊच सरे ठप ओर इत मनको बनाओ । एल मश 
को बुनकर ओ नोच माग पातालम नहीं चले जवे, 
दे कित हो जरि । दिषरर ! गर कहते है णो महो 
म नही है, बह नगर है। तुम मे रइ बे गए 
(नगरा उर करो । इण बदरो शुनकर भी ओो अधम 
जग ब दो, बशल माजो ो व । भ 
3 कह सान इश इ गरक नाम वित होगा और 
दारी आहि विशार कग । दूए कोई मी छद बण 
ड हुआ ओ नाग आण नगातामक मले तीन बर 
उसको अभिमि बरे आतपे बे हुए तथा धूखुके 
बे पे हुए मदे दले स छ देगा, बह उरे 
औकित इर देगा । अपच रहनेवास्म भी जो कोई मदु 
ते मद इस तीन अशा अना सदा खाण करेगा 
कह हरे विते द होगा । अदी ओर म्म रोग 
मी इश मके राके रंत मह हो जरि । 

देखा इकर भगवान्‌ शिव भतान हो ग । तसात 
हत भी मेले के हुए माणके काप चमत्र 
गदा । बँ कहने नगर्‌ रमा अचार करते हुए 
उत बे प्रे किया, ओ धोर ए कि भय ह सा 
था मवान्‌ विषे पात हुए उत विद मनो सुनकर शव 
बं विष ओर तेम रहित होकर भाग चढे । क तो मौर: 
मिर गवे और किने ही पातलो भाग गदे | बचे- 
खुच सरख सहे आकणोंने डंडोंसे मार ढाछा। एक 
ब्र र सरसो डआइकर पी हुए रोने जनात 
खो आये रख खानीय तप आरस्वक इये र्ण किया। 
से! एव तयद देषा भावान्‌ शि पे 
न्स व नग न कोर नाये रि डुआ | 


< 


# शरणं मज सेशं सत्युंजयसुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त सकम्दपुराण 


चमत्कारपुरमे पुनर्वास करनेवाले आद्यणों की संख्या 


तजी कहते हैं--जकिंयो ! इस 
का उदार करके जिजातने रों देवाचिदेव मगान्‌ शि 
छि एक मन्दिर बनवाया और उले जिजतेशरर नामते उनदी 
मता की । ततत्‌ कह भावक दनर मगान्‌ शिप- 
की आराधनामें लम रहकर कुछ कालके अनन्तर दरीरखहित 
शिवो चला गया । उपम, ओ तथा बेकन 
इन चार गोजोके मान उछ नगरमे किए छोटकर नहीं वे। 


उ सानः 


क तीन, कुष्डन गोपे चोदइ/रतिक गोचकाके बौक, 
पर गोरे आठ, गर्म मोते बा, हारीत गोष तेई, 


सूती कहते हैमन ! पूरकाउमे तबक नाग 
सजण को भ असम ए । चका 
नाम रवत था । उगी दिनी आनते रा बमन रा 
करते े। उनका बहे रजके शाप देर बच गया था। 
इलहिये शतु उनका देश उजाइते और पश्चओको बढूर्डक 
हले जाते थे । अतः उन सुरे शाप उनका उदेव 
इद शेता खाता घा । उशी मव उनडी र्रज वरिवंकदाने 


द, चन मोषे चाई, अगल गोभ तीक, नि 
डे दक, मइ पक, पाढीन बसा गोभिक और भाक 
फोसयाच, ओशनल ओर दाशाई तीनतीन, छोकाउ्य शाठ, 
देलिश बहत्त७ कापिल, शाईर ओर दस--से सतद्त्तर, 
को दाल्य कतएकर ावाफन आध ओर वेदिश--वे 
सीन-तीक, कृष्णाबेय पोच, दसते पाँच नारायण) 
खोने ठरा आावाऊ-ये सोसो, गोपाल, आमदण्क 
उरो, मि मारव, मादकता नत आदि-.-वे भी 
खो-होडी खंस्वामे ही कमः वहाँ लौट आये । इन्दी ब्राक्मणोंके 
जहेताळीत संल्कार होते हं, जो पूर्षफारूमें अद्माजीके द्वारा 
तावे गये हैं । 

र बसा चोल मोषे भे मारण महात्मा तित 
(ण इहां छादे गये । के शब मिलकर ळगमग पंद्रह सी 


नाल एरक रान एल रर काने ने हे नन, २ उना खमन, ४ बि, स 


(९ नवक, ७ सतिष ८ न्न, १ केष, १०चोक ११ महा, १२ वगर, १३ मत) १४ समान, 
१5 पिव, १६ अछ, १७ रव, १८ ले २४ तच खत करे ासा--{ १) इष (९) मा) मुत 
(४) च, (५) शशि (६) ऋतक (७) नहा ह २५ से ३१ तक शा इंद्॑स्थ-- 


(६) अ्याफन,( २) निहो ( ३ ) ङा ( ४) च, ( ५ ब्रि, ( ६ ) निलय प 


३९ जे १८ इक हात लोबशलमा--{ १) अशे, ( २) बकन, (३) बस, («) गट (५) आप, 
(६) निष, ( 3) आन, ३२ बनल ४+ छस, ४१ इक, ४२ अनद, ४३ शौ, ४४ अनागा, ४५ माहव) 


3६ बान ४४ बस, ४८ नेषि । 
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किरम कहते थे | विषमो आल्थावर्थते ही 
मंतेकी तपारीफा शोक हो गया था । बह घोड़े आदि 
'ारियोंकों फोर मलेर दी चकर चछला था । एक 
हिनी बात है दानव विहय मपर आद होकर चल 
और गामे पपर आदर जलचरो शिकार कले 
गा । यह भुत्या उम पालन लगाकर मझे 
हिने उमा उपे “डे थे। देका चिल अलपसियोडी 
ओर ठमा था। उसने बनज नही देखा और मैतेको आगे 
बढ़ा दिया । धनि उसके सुरे पगले कुल गरे, उन 
शा घरी व्यूछ॒हन हो गया । उन्होने ऑल लोळ 
देखा, तो लमने एक दाप पनाम आदिले रहित उएणड 
आके लड़ा था । त दुर्खलने सित होकर कहा 
पी | तुमने मेके खुरे मे शरीरो कुचड बाज ओर 
मेरी समादि मज कर दी इसडिये दम भी मेंक हो कमो 
और जनतर निभो) प्रधानतः मख बने रहो।' नके 


आते अछादसे आसे रको पा आड और मेरी बह 
सेनि नश हो आब । देशा उपब निधे 
शुक्माचाने कहा--एखमार भगवान्‌ महेश 
छोच दूय कोई मी देखा नहीं ह, जो दुबांखाके शापो 
डट के । इलति म शीत ही हरेर आदर 
बोके एम चम विग आरधना बे । 
चर उनपर ब दन सी ही केर 
जेजे गदा । बो उठे भकिभाषले महान शिवली 
खासमा इरे डले कमान ऊँचा मन्दिर बनवाया 
ओर किन स्मे तसर हो महदेषजीरी आराधना करने 


[ संक्षिसत स्कावपुराण 
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जाम हा होगा--मं दकए महिए हूँ; ने 
रो किया है। ए श्व स्रा राजद बे 
अधीन है। आतः दुम मेरी आपक्‍स्टम। भी हो कओ । 
मेरी बरसों मां । वे दारी दिह आमी 

उसकी यद यात सुनकर परमेश्वरी कारयायनीकी 
औं कोपसे लाज हो गयी उन्होंने उस दानवसे 
'कडकारकर कदापी | दे पिका, का है। 
द मधत धरण इनी के एक व्र ऋाम- 
कायष ष सदली कत सा है! है देर खा 
कर बर्दूगी। 

महिषासुर बोळात ! दम गदि 
इहे आदान करो । 
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न्क 
इतना मारा हि बढ «डन हो गया और आहामे 
कर जरर चीर लेगा । इनी 
उ्योतिने अक्ड हुए लिने आएर तीखी 
कोधपूजंड उठ देत्यके पिछके आङ्गोको पक लिया । 
देशे दरे इचा हुआ वद दानव सिर हो गया, 
दग भी दिख नटी बडा । उच विपशताकी दाम 
केल म चील्यार रत गहा । 

री नम एड आहि क देवता बे आ बे और 
आ हिल होर बोळे] इन तली लारे 
ह ए मरू डर डालो ।'देउतभो यह बचन 
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र अघम 


केणी, तव लो वह समस बराच 

दो विनाश कर बेग फिर तो 

मिल किया हुआ हारा सादा परिम 
दने मौ जो यह युद्ध केका शारा कह 

(किया है; एना मी कोई अच्छा पिय नहीं नगा 
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[ संक्षि्त स्कन्वपुराण 
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वर्ष २५ } गोरखपुर, सौर चैत्र २००७, मार्च १९५१ इका 


पणं संख्या २९२ 


शेतास भवदभिमते मारती साद्‌ ॥ 

“बाजीकी अधिश्री देशी सरखती पर वराजनान हैं । उनका औकियह भगवान्‌ 
शइ हत्य, एकार, चन्द्रा ९६ कुम्दपुष्यके सस्नन खु वर्ण है, उनके मुखाए- 
बिदर मन्द सुसकान खेड रही है. मस्तक चन्द्रकी कडा सुशोभित है, होमे 
पुस्तक, बगा, अर्का तथा अकाड। निािन हैं । उतकमळपर आसीन हूँ 
हैं। दे आपका मनोरव सिद्ध को | 


—— f 


न 4द+-+६७-+०६७-+<+- 
हः 
र 
Do 


3/6<-6<-6<-6€-6€-€€ <<€<<-€<-6€6€6€₹-6€-6€6€-6€-6€6€6€-6€-6€-€€--- 


द्रो ॥ 

देया अपि प्रगायन्ति un 

वस्मास्वमपि देवेशि रामनाम सदा बद्‌। 

रामनाम जपेद यो दे हुच्यते सर्वकिस्विपेः ॥ 
(सु, नरक ) 


(एवह दो अकष ल जपनेपर समश पाका नर बता है। चरते, बैठते, 
सोते, ( जब कमी भी ) जो मुच रामनामका दीर्तन कराता है, पह प तारय होकर 
जाता है और अन्ते भगवान्‌ इरिका पार्द बनता है । रामपदं आरा म्र त 
कोटि मनसे भी अधिक ( प्रभावशाली ) दै । रामनामसे बढ़कर जगदनें जप के शक 
कुछ भी नही है । निन्दने रामनामका आव लिया है, उनको धमयातना नी भोगी परती । 
जो मुय अन्तराले रामनामका उरण बरला है, बह स्वाह सभी भूतपआमिों- 
में एफण कराता दे अर्पाद समीको अपना आहमखरूप दी अभव करा है । 'याम' ख 
मरा है, वह म्याक विनासक है। “शच शाम! “म इस प्रकार उच्चारण 
बेप यह रक्ष बरा पमे समत काको सकल कता है। गुणो खनि एस 
दमका देबतागण भी भीति गन कहते हैं। आतर है देवर ! तुन भी सदा राम- 
जाम कदा करो । जो रामनामका जप करता, ब्य सारे पपे ( खोइजनित समल सहम 
और सपू पपे) छूट आता है । 
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दाजी काइते हैं-वाचीन आके साडे 
उसक्य नमते पि एक रा दो यये हैं। उनके दर 
पा उस हुई। ब दिन एने मों भोर आले 
उपम करके उसका नामकरण दिगा--“ेरी एल ने 
आन उसल ( कयकदस ) के बमन हैं; एक इला कथा 
“चनो रहे ।' वचर हो आनेपर बह का दिनि 
हिन बढ़ने कमी । पसर बह तदनाव्वा मत हुई । उठे 
देखकर राज पह विरार करने छे कि में भएनी एक का 
आ षाह के छाप इरे ! एके बोन्च ब को एक 
इ्वौपर कोईं है ही नहीं । हक शबल बले कया करा 
आहिये !! एल परा शोते वारे हुए भे बे ए 
मिर पचे कि “कर नीती पूछ हना चाहि । 
3 वो इ, उसके शाप कना वाइ कर दूँगा। 
देला विचार झरे नाको प छाश मरोन गे । 
कि शम दे बह पु, उक कमच री हिय र्या 
कक भा पुच था; अतः राज कोसक किये उक 
सो लाप खगाकर ड गवे और असे अन्तरे अहक 
क कर्तिकापर लित व्योति्वरूप का लार 
ले भर । उत मच उनके नकन अश कर रे ये और 
भोम मा दो आशा था । 

योना पू करे म्बन आचमन किया और 
तापेर धोर व दिशाओंकी ओर इडित किका। इसी 
' कमय राजा शतपल्चन पुत्रीके ताय चरणोंमे पराम किया और 
भभग म म्यो कषित आनतंदेशका राज्य 
शध हूँ ओर वह मेरी दुल्दरी कन्या कोत ह । बे 
भूहपर इडे योगय पति कटी नहीं मिला, अतः आपडी 
ककम आया हूँ । आप दी एके योगप पति बले, विके 
क मैं एकका म्या कर हूँ? 

सजाकी यह बात धुनकर ब्रद्माजी सुसकराये 
और इस प्रकार बोके--राजन्‌! रपो आदे कन बुग 
कोत गये । दने पे वीप जिन-जिन छोगोँडो देख शा, 
३ शप काळे गामं चळे गये । अरी कही खडि ै। 
अब तो गुम अपनी कने शाप कहीं रहे । भलो रे 
जो बुक पोज, माए, कु, सेवक आदि के, उन कसी 
इल हो चुडी दै। 
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(बासमती ) नरी बहती है । इसीका व धाता! नामे 
बिद ल कै अह छान्त, दन्त ( जितेखिय ); भे 
शु तताए, तपश ल्या, महान्‌ लोभामयणाती तथा 
स इर ज को हुए बि निश इरे ह ।' 
कह बनकर शमा शर भएनी बन्या शप ड 
जोक आतुर ह टर देने के । उन दोनों इदो 
रे देश इदाकश बरो आश-पलके कभी रोग एकत्र हों गये 


द बुः र म कीजिये |" 
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= उरणं जज सरे ु्युंअयसुमापतिम्‌ = 


तब राजा सत्यसनधन यूपा बहद्बलच्े इरयसे 
लगाया भौर उनका मस्तक सूयक कडा | हने 
बहुत इमपतक राब्य किमा नाना मरके दान हे तषा पू 
उक्षिणादाके अस्वप्ेष आद बहे बशपुसुफरी आराधना भी 
ही है। अब इस प्के छाप ताल का, जकन इको 
जनः शक्‌ तसावसा प्रात हो आय । 

दुइदयल बोले--धमो मे परए दे र के 
उल ब दनी र-राना शलन भएनी कन्तो छाप 
ककर री चछे गये ओर दिए डोटर नही आये । उने 
त बहुत िलोतफ उल एनय फलन कि, उत शाद 
उनी पुच दह उन्होने णामि कर दिया । उषी 
आझाव सुइयकी बंशपरमरमें मेरा कम हुआ है । मैं उनले 
तची पम हूँ । आप एजी गा र्वे खचर तसला 
कहे; जि मैं तीनो कणर आही नरणदना करे 
अल्ताय् भागी हो कह । 


j 
3 
द 
f 
a] 
ff 


म 
i 


§ 
Ef 


gs 
s 
ड 
Ff = 
i 
£] 
288 


का रुका विदन करल हुईं इल पुष्य अछाशायमें स्नान 
कर डना । एकले द्र शरीर बुस श्र और दनय 
रे बोल हो आरणा । दूरी कोई खी भी, म उ४ 
हिन एली उरेल यह सा कोणी, देसे ही ल्य रे 
द्ोनिव होगी । 

दे आच परी स अन्तरत हे गी पह कोण 
आलस कोते रूए, लोमा, गोधन तथा भ्य 
मोरो चिन्तन करके आपी रतो अप प्रेय किया । 
स्न करके बह दिय रूप ओर दोक तम हो बसपर 
हर मिकी । इसी कमप उके ठगी आजत कामेच 
आये ओर कोके--अहामाणे | मं पीजी आते दुघार 
कछ आदा हुआ महे हूँ । म मेरी फली रो ।' 

'कोत्पलाने कहा--चि देशी बात है तो आप पे 
हिका पक आकर स्वयं मे हि प्रार्थना दीजिये क्‍योंकि 
कसको कमी सष्ठ नहीं होता चाहिये। 

सामेन तास करकर उषी बात मान की त 
कई अते हिते ए आ उने बचन करके बोली 
(ही! हने पीजी आराधना इरे दर च और 
साला बाल की है; अतः आब आप मेरा विषाद इ 
अनु काम डमे । देवी पतीने कामदेषको मे पति 
किवत करके भेजा है।' कत्याको पूर्वत्‌ युवावते चुक 
देख रमाने उा-ेटी! आग मीता शरुछ हो गयी । 
कने जनका इछ पा किया ।' नेमे ही कामदेशने आस्र 
बाईना क-न आप अपनी कन्या इसे मरन छर 
एल निते बं मजा है। 

तव राजने आने पचने आवको शी बना. 
तीका विह मेवे शाप कर दिया । ब 
के बाट कामदेव प्रतिर पाच हुए, इककिये प्रीति 
आये विल्‍्कात हुई | निश अढापस उडे त की) 
उर योती रूपमे मिद हुआ । थो खी ओर 
सय णभर उख्य सान करते हैं, उन्हे प्रगसानका 
क मिला दे ओर कुमी बमन ददो क नों 
मना सदा । 


्राध्डिटीके उपदे कात्यायनीके दारा पिडा गरी उपासना और पदि ओमी आहि 
छूतजी काइते हैं-सारुवसक्पीके दो क्रियों थो, दी थी; उछ नाम मैत्रेदी दा ओर छोटीका नाम कात्यायनी 


दख दी छर प्रकारके सहजे क द । उने ओ बदी 


घा । उन दोलोंके बा निर्मित दो इन्दर डुचड शरकेधर 
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अस्यव्री उत्तम लोफोंडो आते हैं। आत्याकनी ओर 
दतिया शण्डे दो उत्तम ती ओर हैं, ब पन 
देको त होकर आयी हुई ातयवनो बासी देवीने 
देष कराया या। नो नाती मीर छ पकी ततो 
इहं एकापचि हो खन करती है वह आलम्ड दोमाव्यक्ती 
तेती है। ओो बी ्माम्सुक। आनी बूढी ओर काटी दे, 
बह भी उत तीरे आन केके मारत अपना अमी 
मनोर प्रात कर केती है। 

दकिन झपती बळ ने डवे असे आधे 
हर निकली, उत उमस उठते को दा । बह पलक 
तव प जोष विनीत भष छी ईसी लड़ी थी ओर 
उठे पति मी अतु इदस तथा प्तू इशित 
उदी प निते द धुण दोषा विरेचन बर रहे दे। 
उन दोनों पतियलीडो एकलो आलत मक देखकर 
पती अपने चितम ब विचार इरे डगी कि का 
तिनी भ्य ै, जिता पति इसे बकी ओर पेशे 
देशत हुए शुणदोपोंडा पिेचन झर था है। पी प्रति 
एकै एवमे अल्पना अजुराग और को हे ।' बदी कब 
सरती हुएं पतता आस्पती असमे आमे चळी गरी । 

तदना एक धमप अब याणी पति किली पे 
साह चके गदे, तर एसा दी हुपरी शव 
सपनी गयी और आइसूपंक दोली--'्यची ! इ 
सेई ऐता उपेय दो, वते पति श्म विष दे 
रखने हो। कमी अद्यनोदाण वीका अमान 
नके 

शापिडली बोखी--शाणौ। बुनो, मैं कने एक 
दहाही बत बताती हूँ मरे सि पिपर व्यस्त अब 
वी अवसरे, त इमे आधम बाच रते ये। 
बँ मैं उनकी इकडोली क्या उस्र । उन तवक 
हवे णः बड़ी हुई ओर होमे पर किला बचा 
चोन शेश कली ही पतिन उनसे किये नब भ बा 
जा करती थीं। एक ठम मेरे ता आवे इनमे 
नएइजी आये वने पिली आजे उनके देर आकर, 
अल आदि कराया ओर उनकी पचारट दूर की । थोडनके 
जन्ते जव धन दे वणजमान हु, ७4 मेरी मकान 
डने दिनपप्क पूछा--“रनिमेड ! दह ने एका 


देरा इटे है; ओो आजोंसे मी अधिक रि है । अतः एसके 
छे कोर बुखदावक पति प्रा हो, ऐला उपाय बताइये | 
कोई अत निकम» होम, मन्त्र आदि ऐशा बताएर, निसके 
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का । उची प्रभाबले ले देरिति 
दिल वतिकूपने शाह हुए हैं। भतः कल्वानी। 
ख्या गोटी पूना करों । इशत दु 
आहि होगी । 
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दाष ककर उले आफ़ने धर लिवा के गये और मैत्रेथीके शाय 
का उनका कांच था केक हा बे पने शब 
थी अरे बये । तत्पाद आत्यायनीते उन्होंने एक 
[क्‌ पच उर चय) विला न साइन था | ब 
बक्क नप था। उच दापने पच वरसि 
[रको कपा पुने आ+ ठं एन दरो ङ्त विठा, 
इर । उन्होने शेर बवे वार्ड आमे नवे 
'वजेडजीडी स्थापना को है । द्यी ओर झकवारके बोगमें 
डन गणेशजी विशेफकफ्के आराधना करके द्विज वेद-येदाजों- 
चा रङ विदान्‌ होता दे। 


आस्तुपदतीर्ध तथा अजागृद्दा देवीकी महिमा और एक ज्ाक्षणका रोगोंसे उद्धार 


सली कहते अनने उके जे सरद 
नमक उत्तम तख निर्माण किमा, ने मती बम 
कापनाओंडो नेवल है । वर अदतालीक देवलाओंकी 
दला होती है जो पूत होनप तकन लदि मदान कसे 
है । काककलवके पुर कयाचन ता विस्ककोने करों 
(तारे हिते विवे शाय आहि करे वाखा कीप] 
तष उब बस नामक तिद हुआ । उले 
दंन करनेफर मतु र तण कर्मने दो छूट आता 
है । परो जो शिख, क्त पर और डासन रोष 
तेत, मउ ते द्धन मिट आहे हं। वेधाक उक 
दती ही नषे महा रने उछ रदी 
ता की थी। अतः पश शमर आर ओ सवु उही 
कि बास्प पूजा करता है, वह राज होता ै। दिक 
आही इकति दोष्पुक और उसण परो कफर भी 
मत्य वादि उत तर्या शोग ल कर ठ, तो उसी दिलते 
उके घण अभ्युद होने लगता है । 


रियो | मि तमय तषकोदित्री तमा अर 
ल्य करते थे, उस अमम शमूण आपिम उने परो अळा 
(बकी) के के एली थी । उनको असते अपन दुरित 
सेके कारण ही वे अआपाक ऋइछते दे । दे उन क 
सरो रे के आकर पक रनर एख देते मे । अतः 
न अ्वभोका आभयान अनगार नाते प्रिद हुआ। 
हारेम अन नाम ओ ती है, ब दर के 
कर भतडके शमा मनुषे पाका नाश केचा हे । 
हि | उठ मे एक तमव कोई ती कपारी आइन 
आया और तीर्षवाजके प्ले रातमे ब उण । उड्ने 
डच अनादरो तमय रडा देख बह अनुमान दिखा पहा 
पिष दी कोई मद्य खता होगा। अन्यथा रातको इक नमे 
सकते रहित फ कैसे टिक वके हैं। बह रक्षक डरे 
आता ही होगा; अतः मैं तमय होकर यही गा एक 
जकार विचारे हुए तरली नासन वहीं को गपा । शोते डु. 
ही उी खारी रात बीत गदी । होर उठनेफर कह बहुत 
बका हुआ हो गया । सरेण होनेफर अब उठने अने 
जीडी ओर हित किया, तो आपने कोढ़ आदि रगो 
किय पसा । उत खानले एच पग भी कही अ 


आनेकी शक्ति उछमे नहीं रह गयी थी। उन भप रगे 
बुक होकर कह सोचने रूपा--'का कारण है कि मे रीर 
आसा ऐश हो गपा! इनमे ही ब एक तसी 
बुरू आहे, उनेने उक अआदूधको भि मि रे 
इण ओके दापय बंदा लेकर शरे चरे निवे 
ल । एली उभय उनकी एषि भप ओर गत फिर हुए उण 
माचर पह, ओ की भी लेमे अमर था । त ने 
आसू ! म कोन हो, एक इमे 
र नस वो । मे पे तो कही किसके भी कोई रोण 
नही है! दुमे भी मेनाम दुला होगा। मै रीमा अन 
हैं। तोच त नि मैक रगो अमे से एकन 
करके उनडी राडी करता हू । रे शरणो को ग, 
उ बमो । करे मैं उच रोगों भी बदं । 

आने का--र | मै ताश हो 
मरत भयका अमण बरला हू । अमः पूता हुआ एक 
ह शें आ हूँ। ए पओ देखकर बह किसी 
षे भी कि होनी ममाइा बरे एत बही इने 
मीर को गा था थे होने जब भे शरीरी ओर 
देला ह, १० पद ओद आहि रोगे क हुआ है । बभ 
भे! देशा होने कषा कारण है ! एर मैं हड नही 
क कर्म । भव नि असर मेरा शरीर मरत हो, बा 
सब करो। 

त राखा अआपालने उन रोणोंसे कहा--दिकने 
मेत आल मह चे! 

ष बळे--प् ! एक मे आप इमो 
को न करे । इक नारे रतो राजपस्ण, कोइ और 
ुनी--इन तीन रगो आवेश दुआ है। वे तो री 
द नै, इने अथम दो रोम लो अमिट है। इन 
सोन किये ऋ्ाऔद् शा ह, निके इनको मिहि नही 
ती । अतः एकव नो आपको उचित प्रतीत हो शो 
करो । इछ जलने खरं ही इन तीनों अजाओं (रगो ) 
खारा कर किया था । आठ: अबतक इसका शरीर रहेगा, 
द दो रोक को अकल के से । 

अद खुलकर राजा अजपा भी वहाँ हर गे और 
उल ब्राझणसे बोटे रपरे मनही करना चाहिये: 


जागर-्छण्ड ] 


'चतिमरताकी शाके उसके मरे हुए पतिको पुनः मचजीचनकी माहि + 


a 


एव भवर रोगले ठुम्दारी रक्षा मैं करेगा । देखा कहकर 
कने बही भारी तपस्या की । वे मिपूर्क दिन-णात उ 
शेजकी देवीकी आराघना करने ळे । मुण्ड, आपवंशीपं, 
बेत्रपाळ सूक तथा बाल्तुवृक्तके मनोर दीडी सुति करते 
शो, खाक दल, गु ओ पडी आदि ले दे । 
तत्वात्‌ नीलषदरका विशेषरूफ्ते आप करते ये | एक खनव 
अब राच व्यतीत हो रही थी, उनके होमकुष्से मन्दारा 
आट दुई उत खेत देती घरत सहक प्ट हुई 
ओर कोशान्‌! मैं इ वची अधच देखी हूँ। एक 
होमके प्रभावते दुमपर पसन हो एृप्ीसे निकली हूँ । 
अभाग ! वा ो कार्य हो उठे तभो करी 


जाने कदा--देवि ! द कदा इली शर निकाल 
करो, दे रोगोंके वनित रोष इछ भूमे बा हो 
मरे तथा मे आइरलदेता जरे भी तबु हो, बेल 
उष धे । 

ख्ेत्रदेवी बोलटी--राजन ! एस कानडो बने शर 
“दिके दोषरहित अर दिरा। आको मैं शर कही 
शपत बेगी । एक शमपके ओ भी यचि पुरुष इक 
खना आगा और भक्ति मे को, बूर 
जलग हो आपगा । अलः आज बे दिजे आदर ओर 
सिके थप पदिन एउ एकाकि हो मेरी पूछा बरे । 
लके एक वषण प्रमदं देचू । जलवे 
म्रणदेसता प्रतिदिन कान करें । पर्साले दके कारे 


गे बर हर आजा चेकने अपने आने दिये 
उल का निर्माण किया था । इतके शिरा महो “लण्ढ- 
कि नामे लिह एक देवी रहती ह वही हमामा 
कमच तीर्थ है। उछ दूपे कान करे ये सणि देवी 
आ दन करें । र्ष ले पीड़ित कामदेकने अपने 
कान तथा कुफरोगके निरे हव उल हमा 
कि को घा । एसी रार बह आण है, मे 
ररक दिन खान झरे खुली मिट जती है। 
तार आणेन परम पवित्र चूम कान 
(रे मिक देवीडा पूरन किया | एक मासात पूजा 
सेके कद दे रावस को गये । तसात कामदेव 
रि ओभानपट्डपिस्रका दसन और उरे कान करके थे 
सिला देवीर र्न प्रतिदिन करे उग | एक मातर 


याको आशौषाद दिया ओर उनसे विदा छे वे अमीर 
खानको उह दे | एशे शाद राजा अन पुन! अपनी खे 
शाप कलो हाटकेश्करऔडे कमर चठ गये । अम. 
म कि होने करण उद खी देवी कब ओर भना 
जाके पित बुर । आज भी राजय्माे ग्रस्त हुआ औ 
बुष उली वि दीका पूजन करता है, बीम ही 
जीणे हो आता दे। 


ae 


पत्री शक्तस उसके मरे हु पतिकों पुनः नवजीनकी राति 


दज कहते है--ाले भे नगर बकु 
दल नाले विज्यात एच माण रहते के, बे बट किण 
द तीष ये । उनके एक कन्या उत हुई, ओ रमाने 
हुव ही पी। बह कुमारी घरि बुसा आह हुए; 
सर किसी भी पुषणे उका करण नही किया क्योकि ओो 
सअलो पुरुष अत्तो केशवजी, अधन बढ़ी तपा 
बिक नाटो कन्याओंसे पाद करता ह, बह कः महीने 
मौत मालको पात होता है । इली ऋएव बर ग उठ 
इ बहुत बी करु ग देते ये । एक वणयो 
ज रोक उच मारने घोर ता की | इक बर तबे 


कुमारी बोली--डिजभेड ! दम शाक बिष मेरा 
तिन करो) मै दुरी तेक आहाका पाळन करूंसी। 
तदनन्तर ब्राक्षणने ह्सूजोक्त विषानले देवला, आरि तथा 
सके समीप उस कुमारीका पराणिम्दण किया । खिलाइके 
उत दीपा मी पति बील ! आजा दिदे 
मैं इल समय आपकी कया शेवा करूँ !' 

पति बोळे ! हैं री अवरे अब 
तीम षान करना चाइता हूँ । बदि क आर्य कर लको 
को करे। 

तब उश पतिव्रते “बुत आच्छा' कहकर पतिकी आरू 
पिधा दी और पति बास सोती एक सबूत खाट 
(फ उत कोमल कई भरा हुआ विकन आळ दिया 
और हाथ बढ़कर कद्ा--प्राणनाथ ! इसपर गेडिये। विको 
आपको बसका केक ख छम तयी बचा क कहूँ! 
तब कोदी जाण प्ल हो इप्वीसे शने:-उनेः उठकर बोके 
घ खोलपर देठ और बह उते मापेपर छेकर शब तीप 
चूस पूसकर आपने पतिकोतर्थकान कराने कगौ । मश: चीत 
एप ती हुए एफ दिन छा होते त बहास 
(ची । उठ ठम बह थक गयी थी, देर लड्डा रहे ये । 
उशी पदेशे उत दिन बिर आयको शीर चढ़ाणा 
मका था। मे अत्यन्त दु शन करते हुए धीर टे 
मार लेकर उसी मागले 


दोका बोडी-ाभान ! ने आपसे देख नही, 
भले आपका सहो गया। 

आण्य बोळे! दने पे मानी 
सा दी है। एलकिवतार अमीड पलि संडी किसमोका 
स्व होते ही मरे शाफ्ते निश्चय ही अपने प्राणोकोत्याण देगा। 

दिका बोळी--परि पातक मे फीकी ब 
ही को अश पाताल वा इहोप होगा दी नही । 

देल सयर दौर्षिका तपर ट मो ओर ले 
से ठे तसे उडे मेरे उठ दिख। उम 
'सोडीने कहा-धिये | सके पया लग रही है; अलः वीजेके 


के शीक जब के आजो " ठन बी ब फीड 


आशाका पालन करके लिये उतरु हो नी लमे छे 
रपस्उषर पने गी बिंद अनका उसे कही भी जल 
नही दसी दिया । तब उखने पर आपात किया और 
म्न्य शनि देखते देखते निब एव सदिश अल [रम 
आदा । किर परिम बश पे हुए अपने पतिषो उल नहे 
न कदा ओर उच अछ फर स्वयं भी पीपा । उस 
ड फि भप ददेय उदित नहीं हुए । इक 
बकाल आनम बहुत विमय दुआ । राजिकों बहुत वही 
दी देख बहम केके शान्ति ् बहत इ 
हो गे । देला परभाम बित होकर बहे कहे पढ़ गमे 
और दर्ईनएणके निकट जाकर बोे--'दिवाकर | आपका 
र क्‍यों कही ला! देखिये आपके छिना शू अगत 
लकु हो रहा है ।. 

साकदेषने कह्ा--देवताओ ! मैंने वतिकताके आदे रे 
अस्ता उद रो एसा है । अतः आए कप हग उके ध 
र मे उदके के अलरध बरे । उल भता हमर 
म बुक उदय हो आगा । एक खक्ष धमे दतो 
अने ओ प्रात होला ह। उची धी केष पाति 
पे वाले पात कर कठी है। 

यह सुनकर सच देयता उस उत्तम क्षेत्रको गये और 
दौिकाके सम्मुख खड़े हो कोमळ यचनोंमें बोले 
जे । मने ओ का उदप रोक दा, हो अच्छा नही 
का । सि एते शची य कोका अवुद्न कक गा 
द । अतः! य आक दे दो, मि दि उदित हो 

दीका बोली--आस्डब्प भनने अकारण मैंरे वतिफो 
साह । बेरे पति ही नही ते दोदर, 
दो, आदरे ओर दाल आदिशे कया प्रोडनहै। 


मी महो आप ओर दे नीर माय भी वत्वैकदी ह 
जई । इसके झर इम सीध ही बुलु मम गये हुए 
द पतिको बन जीित कर ढेंगे । उठ मप तुरे 
तकी आदा पील कर्षदीसी दो आबगी ओर दम बढ़े 
दरक अरे पका दर्शन करोगी तथा तुम भी पद 
डीडी आदते यु एई कमलके इमान नेभोबाली 
दोष नाता मयो दुखरा उग करोगी 


#मर-खब्ड ] # शूल्ौतीर्थ और दीपिंकपतीयका पाकठ, माच्डल्य मुनिका धमेराजकों शाप देना # ८९५ 


और वे बफ़्ित शुनिवर मन्दच्य भी शुलमेदर्सी बहे 
भक होकर सुके भगी होंगे / 


कब दीपे डत अच्छा' कहकर दोडी दाल 
(न ख । उके “ह क ही मवान्‌ द बढ़े वेगे 
उदिव ए । दी विरो सोते ही कदी मनकी 
हब हो गयी। कतर देक्ताओंके दापो सका उक घनः 
(६ उठ लड़ा हुआ। उवर असा पीठ पर्स 
दी दे री थी। आन पढ़ता था, दे मेव ही मा 
हमे हैं। उसे आप पूर्वकपक़ी कब शलो सा बा) 


अकः इक बूहन कले उले बढा हवं हो रहा था। दरि 
भी भगवान्‌ शकरा सपर्ण पाकर दिव्य लाते लकत 
जुस हो गदी । उसके नेत्र कमलदके समान शोभा पा 
दे दे ओर बुल च्मा लमान मनोहर पीत होता था । 
तदन्त देशताओंने मणम नि ूलीसे उतारकर कहा-- 
“जुने! आपने जो शाप दिया था, वह आपडा बचन उल 
छा गया । दडी बिरणोके सपि वह कोडी आझण मर 
करा । तत्त पुनः इसने इक खी ठय उरे तदण औषन 
दान किना है अतः अब आप अपने धमो पपा और 
इससे क बे 


a शक३क+--- 
चलीतीर्थ और दीपिकातीर्थका पराक, माण्डव्य निका धर्मराजको श्राप देना 
और उनके झूीपर ऋढ़नेका कारण 


बाण्डण्यजीन कहा--बुरभेकतण ! म आफत 
९९ बरव कहग पु ध्य मेरे एक अस्नका मि 
से । वणर हमल प्राणियोके किये युज और इक 
(ले उके का माम रूम ही उतत दोका 
॥ै। पह शषा शच विडा है। मैंने इत हो दा परलोके 
सेन यतक किया है। निशे गे देशी बेदना हुई 
भो ही मकार भी सूलु कही हुई । 

चर्माजने कहदा--विधणर ! दने दे शीतो 
ने तमप तीस लके अले चीक एक जीको 
य का । वही एक पाप दुमे दुआ ह, इसके लि बूत 
स चो भी पाप नरी दिखादी देत । इसी र 
[छ दशाम डाला गया है। 

सुती कहते हैं--ध्मशजकी वह बात सुनकर माणब्य 
शिसे बढ़ा रोप हुआ। तब मण्डने अपने शमने लढे 
द धरम बदा--म | दमने मे यहे अरप 
बहन्‌ दड दिया ै। अतः मेरा घास आन इरे। 
दम नवर पकर भून सित दो आकार 
मित्र महान्‌ दुमका उपभोग इरेगे तया आनशे मने 
शवस देहधारियोके सिये रसा कर दी कि आठ बे 
अपर मी आपने निन कमे करज दण्डका भा 
बा देश बर म्य मुनि लौकी पडले भर हो 
अभीड दियारी ओर चाल दिये। उन्हे आत देख लब 
दबाने बाध्‌ | कर्क तो क त्व कयो 


है आह आप डन शाके दारा ड़ न अने । आप एलके 
डप करयचा करें ॥ै 


देयता बोके-- प्रतल उठकर एक शालीक 
स करेगा, ब एव खो पहीले क रो आपगा । 

आण्डच्य मुनिसे ऐेखा कहकर इस्द्र आदि देवता 
पतिसदित उस पतिमतासे आदर पूर्वक बोले--कीब्ते! 
उर मने ओ इच्छा हो, उले अवर बर मगो । 

पिबता बोळी--ेबेर ! इछ सनम डार जो 
गए कनादा गया दे बह तीनों लोकम दरविातीये 
के विस्त हो । 

देवतान काा--भआगे केकर वे कनान 
९ गरहा हीनं होम दौषिडालीपके नमते विस्यात 
कोश । ओ मष इठे अडक स्नान करे, रे बाद 


दर 


# शरजं वज खर्या सत्युंजयसुमापतिम्‌ * 


अपु हे हो पवान्‌ हो आगे ओर आसने वंशी हड 
बरी। 


पले देश बकर ठप देवता लरे चले 
गे । युरी पकष भी आपने ली मकम पते च 
कर इ भोकने बी । आनि भनसा आसर उषे 
ससे अ दरप्सो रे किया । तएन 
डश अपने पती म हुई देख उतम र ताग 
(ओर पहिके शष बह मी मे सी तदी ।| 
कल मा मने ब दर्पि्तीपा वर्णन किस है। 

शयन खी ! तसली भ 
मापो दिखने और कि रण इर चदा वा! 

खजील कार्यो  पूसरमे म्म्य दुनि 
(दी भडाे जप तीचा करते हुए एक शेशे आये दे। 
हों विध्ामित्रतन्‍वतदी फकन तीपंदे आए उन्हे सिका 
त किया और द्लॉंकान करो हुए विदि द. 
दश्री पका जठ करने के । इची कम कोई 
चोर कितीक घन चुराकर भागा ओर ची ओर आ मिकडा। 


डच चोरो करे इए कोई बू मुष भी उठे 
हे ही खा हुआ कहों आरा । तब चोरे बुनीबरको मोन 
देखफर बह घन उनके आये रख हिरा ओर सं फली 
जाके भीत ख किया । ए है उछ भनो बाप हने 
हे बहु सत्य बहो एकच हो गे । उने ने 
आये इनका बह गइर देखकर पूहा--ामाग ! ३५ 
कोई चोर वह घन केकर आ, बताएर ब मि 
मानले निकला है! बजी पह खने हुए भी दि चे 
दे किया ह, कुछ भी नरी बोछे । मोनजहमें ही तत्पर रहे। 
ए पूछे आनप भी अर नि कुछ नही बहे, त शने 
आके लड करके ह नि किना कि अब यही चोर 
है। केशो अपने पीछे डा देखकर अब शाह बनकर 
देठ सदा है । वे वके दुरात्मा आभीर ये, उन्होंने 
पुल निश बरन शार फिर कुछ विचार नही किया। 
नियतका के आर बने भीतर पीपर था वा । 
हर ब्व्य धनि निरोप होते हुए भी भ 
(कमे उरलामरे छली धात हुई । 


er 
अस और जलके दानकी महत्ता, अननदानके बिना दसुभेणको ख्र्ममे मी क्ट होना तथा 
सल्वसेनदवारा स्थापित मिष्टाऋद देवकी महिमा 


तओ कहते हैं--सइर्ियों ! प्राचीन काळे आनते- 
दश बहे नामबाले एक राआ शक्य इरे ये बीई 
(कालतक राजय कर पुच नौधका दुख देख करके समय आनेपर 
मु मा हुए । तनना म्न उनके पुत्र ले 
को राजपदपए अभिदि किया । शेन धो तथा उदावत 
मक ये | राजा बहुेणने जीवनम सहुरे दान किये 
म । उत दनक ही प्रभाव वे द्य नारी ए ल 
दो विभूषित हो भे मार बैठ सरोम गे । 
इर बह गनेर मी वे भली वके पिर रहे । उनका वि 
पातके दुमे माइल रहता था मु दला आता था। 
उन्होंने डे निकट आर कु! बे भूल 
व्याल कह दे रही है। इसका कवा कारण हे! कला । 
शचीपते! भूरे आस्त पीहित गेवे दुषो एन 
हिणय आभूषण, कों ओर विमान आले भ्या दुस 
किख है 

इल बोले--राजन्‌ ! इने अवय दान दिदे हैं 


लमी शीसे अण आयचा बह नरी दिया है। इ 
स वुम सम भेले दहे हो। ओ इस शोक और 
इसलोकमैं छनातन दुलिकी इच्छा रखता हो, उसे शा दक्षिणा. 
हित अघ ओर अलका दान करा चाहिपे। अत्र और 
रा दान न करो भण दी से दनय आवण 
मे विभूषित ओर सेइ बिमानपर आरूढ होकर भी भूले 
शेवो। 

राजाने कदा--देवराज | क्या देशा कोई उपाष है, 
जिखते ये मेरी तीब्र क्षुघा पिपाला शान्त हो ! 

र बोले--उप को है, बदि ताता कोई पुन 
कदा ब्राक्णोंके छिये अन्न और अछ दे, तो दुमे तुति प्रात 
हे कहती है दा चुत भी दो किये स 
बे मोची आह ओर अल नही देख हे। 

सर ओर बहम यह बत हो ही रही थी कि बह 
अझलमेकले नारद शुनि आ पहुँचे । तब इने नारदजीको 
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मह भाम बे आरे लच वक 
आप कते आये हैं और झो आने किये पर्वत ह 
आारबजीने क-म मो आला हूँ ओर तौ, 
(के लि भूत आ खा हूँ। 
तब राजा बोळे-निभेड ! ब दीस कर 
ते इर मेरु कडेन आन दे खानी है। 


भी उनका नि भवनत दीन एब बी ह । इवले पदि 
दम मे पुत्र हो और कली रक्षा करते हो, को अिदिन 
मोचय विश, पान ओर अलान इरत दो |" 


(आक हो गये | उश कमव राशा छलेन पेच मोति 
माझोचो अदान न कर कके । तब उने रिख लमे 
र्न देकर बोळे पुरे एते ए मैं लगमे लित 


होकर मी भूल-याकल मय हूँ। अलः दुम अन दो, 
किष ओर जळा दान करो ।' 

द सू देखते राजाकों बहा शोक हुआ । अधरे 
अवे तमे उन्होने मम्ियोंके छाथ दठफर शल की 
और का अनाज लिये भगवान्‌ शरडी आराधना 
बडे । आफोग दा रान्यक्ी रबा करते रँ ॥ तक 
उन्ह केरे आकर भगान एही सपना की 
ओर कनिवये रहते हुए बे उनकी मलीमोति आरना 
इरे डे । एक कप होनेपर भगवान शिव छुट हुए. 
और रके एल प्रर बेम इच्छालुणार बर मोंगो / 

राजने काहा--देवहेवेबर ! मैंने अकी आतिके किये 
आरकी आताचना की है, अतः आप बे शौम दी अवंकय 
आघ रदान करें । इषीकां हो, मिरे अनाज उस 
हो ओर जब भी चु मामे मिल शके । खे रएनेकाके 
बमा रिकाको मी आपके रदति परत हो । 

ओभणपान्‌ बोळे | उम हष्वीपए शीत ही 
(€ होरी और ज तर पारे अ होत । एक हम 
दम अपने घर आओ । राजन] दुमे बहो ओ मेरे किकी 
इतिहा की हे, शका ओ सन्य पाताल उठकर दन 
णा, उसे मकोवान्कत बसठुकी प्राति होगी । 

देख करकर सगदाद्‌ शिव अन्था हो गये । तस 
साय छलेन बहे इप आपने निवावसनपर आगे और 
(वीका अरटर राज्य करने छे । 

सजी काइते हैं--आज भी मयर कलिकाच त 
हेने ओो म्य आतत्ाळ उठकर भलि मिशद 
हिवा दन करता है, वह यदि चादे तो उणे मिडी 
आती हती दे और ओ मि्द्भाके उनका दर्शन करता है 
कह देशाचे छूलाणि महादेवी छो मास होता है । 


me 
अदिवियेबीदारा अराधित अमरेअर डिज्गकी महिमा 
ogee 


योन पछा--दमी | अनर बदन कोशे 
ओ अमरेश्वर मादेव बताये गये हं, उनकी स्थापना किखने 
की है ओर उनका प्रभाव कया है! 

सूतज बोखे-पूरंकालमे शजापति दक्षकी दो कारं 
'दिति और आदिति महात्मा कस्यपीके साथ म्कादी गदी थीं । 


दिक देकताोी उति हुई ओर दितिशे दोडी । 
उत्ते बढ़ा आही बेर उपसत हुआ । दल्ने देवतास 
ज कर दिया और बे तब लमू दियाओंयें इपर उर 
आग गे । तब देवमाठा आदिति भगवन्‌ शा नवे 
त हो दिन-यत तसा करे बी । इछ ग्रकार नते सित 


» छरणं मज सवरं रृत्युंजदसुमरापतिम्‌ + 
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डमे दानबोके दारा उने अकव कर हें । 


माणवान्‌ बोले--छमे ! ओ बे इव मित्रम 
किम सप करे दुमे आईग, वे एक वर्तक शहुओंके 
च्रं 

गरन 


बापा । ओ मो बच गे, वे र्ग छोड लमे 
आ हप । तदनन्तर रे अपना राज्य प्रा का । शेप 
नने उछ शिवजी महिका फा शकर झे 
पूछा तप छाने उने मास बारा 
की किवराजिकों पवित्र होकर ओ पुष्प उल किरन 
(एखा करता के; बह काळ आ जानेर भी बराच स्का नही 


करता । दानको ! दुसलोग अस दिन रातमे जाकर उभ 
शिविका पूजा करो, मिले दुम एक वंत सृत्युके भके 
उ के जोते 

(रो नारदजीलेदेतयोी पइ मन््णा शात हो गपी । 
ह उन्होंने कद देक्‍लाओंके शच विचार किया कि फेम 
हो सके, इसमें महादेवजौरी रक्षाके लिये उ्तम-से-उत्तम उरो 
क चाहे देवा निक्ष इरे तोट देवता भब 
शजोके शाप उद शिवलिङ्रकी रक्षाके लिये दारके 
आकर लित हुए । उन्हें देखकर दानव भवभीत होश त 
ओम भात गदे । शिकतिके दूको दिन पुनः का 
देबलाओंने आफ्तमें विचार किया कि “यदि हमोग इस 
दको द आव, तो देव पत आकर इस विपति 
(ए करेगे और ने भी हमारी ही भोति अपण हो आयग । 
ए इन तील देवता एक चनक रक्षे किये वही 
९% रहें और शेष देवता इनके साथ श्वर्गमें आये ॥ देला 
विश्व करके आठ बहु, बारह त, भ्याउइ बद्र तथा दो 
अखिलीकुसार--वे वतील देवता उश शिवलिश्लकी रक्षाके 
लि दाटकेशरतेतमें निवाल करने के । शेष सब लोग इस. 
शहत स्वगत चके मवे । 

सली कते हल बर धभावताली अबे 
(ह पूरंकारूमें अदितिदेवीके दारा शापित हुआ था । मशे 
दर्शनाचके देदघारियोंकी ( एक वर्षतक ) सृत्यु नहीं होती 
है। सखु लिकारण करनलेके कारण ही वर अमरसिक्रके 
कामले तीनों व्ये्ोंम विख्यात है। उस शिवलिङ्गे आगे 
३ जिसे आदिति 
दा । ओ मु 
क स्न बरे उ [का दर्धन बरला हे तष 
उची दिल राले बाही आगरण करता है, बह पक कर्पतK 
अतु नयी दाम दोक | 


(रुदेवडीका अन्म, वेराम्य, सपासजीके साथ उनका संदाद ओर इनगमन 


सतज कते ह--परीपर चटकेथर नामक महदेजी 
है ओ मनयो पुत्र प्रदान करनेवाले हैं। पूरके 
साने पह तप किया या उठने मारे किड नर 
जु पया था। एक मरी तह, शन्न मढा 
यणे मनम पे किये अमि हुई। तक उन्न 


जका श्रि उनकी दुन इना मंग । आशासे 
टि राम इना व्याडी शा मा दी । तब याजी 
डळके लाय कने नते हुए मनम स हुए । ऋ ाकमे 
लीन न्याव मन माल करके चेटा मर्भकती 
दरं । उका दू! नाम जडा भी था । उके उसमे ब 
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हर दिस।दिन पु होने छवा। कर वर्ष कीठ मरे, खि 
«गर्भ उस नही हुआ । कई भीतर हराकर चो ड 
इनता उसे या कर ठता प, उदकी डि ही बर थी। 
उले गम रहते हर ही नहित मू केद पव छिये। 
लकि, पुराण-तथा मोषाजका बर दिनरात पूर्तेन 
(ड अरा चा। बह गर्म जजों शरो माल हता 
तरी उसी मख आसन्त पीकाओो घाल होकर व्याकुछ 
हेती कती यी। तब दिखें पढ़े हुए मायने उ 
मर्थ करे पूजाम कोन हो, मख रूप घरण 
र मेरी यी किमे आ ठे हो ! इ को नही 
के 

सर्म बोला-ओ चोएली ख बिं काची मी है 
डन स मैने असण किया । अतः हैं क्या काड कि 
होन हूँ। भर शा मण णे ब बडा मिद 
(दे) दुआ है । एक हमर मतय होकर एक उरस आका 
ह । अत मे विचार किली परा मुले नके 
नही है| बी पकर वोगाष्याकमें कर हो मोधमा्ो 
ग । 

ज्यानि कदा--+७ ! बदि दी देखी 
मषा हो दु पाप नही लेगा । एक वर्थकतक्वी 
बत द पोर नरके निल आओ ओर दोगा आधर 
७६८ बलाको प्रात रोओ। 

गर्भे बोल्ला--विधरवर | अपतक औष गमे दला है, 
4मीतक उसे न, दैरण्य तथा पू्जत्भका कारण बना 
(दा है अब बह र्से नता है ओर भगवान्‌ डी 
आधा उसे स काली है। तब शाण डा भूष आता है। 
हे मै एक गम किमी तर चइए नही निगा । 

व्यास्तजीने कद्दा--वैष्णवी माया दुम किसी कार 
पी प्रभाव मरी डाेसी। आलः ठण बे आत इक 
लो । 

तदनन्तर बा वके मर $ ओ बोदन शयी 
जच चुके भे, गे बहर मिष और व्याल दपा मालच 
णाम करके उसी खन बनवाल ले मिह । त 
बिष शने करा--े मे के दरो; के 
तरम आदि भस ल कह दूँ 

शुरुदेव दोखे जमे मको बरा हो 
जे । उदी कनक सस्रे बे मागय डाळ 
काहे 


चाहे । इसके बार ब योषे माइ होता दे। 

(शुकदेदजी बोखे--आदि अरह्चर्यसे ईी मोक्ष होता ह, 
ज को नो कह करा ही मात होना चाहे। कि 
पखारि इ ऐसी है, तब को छू अगो 
(को आना चाहिये। बद कहें, बनाल अलु एए 
जोडी दुरि होती दे, तब तो शूगोकी यि अवस्य हो 
आनी चाहिदे । कदि आपका कह विचार हो कि सन्याछ-ध्मका 
शान करनेवाले मनुध्योका मोक्ष होता है, तप तो कितने 
उ मुँ उन डी कि पए हो आनी चाहिये। 

(सीने कहा-सजुऔका कथन है कि हू 
उ मुर दो खार चढे मानसे नेस 
दोक ओर फो दोनों दुर होते है। इसामी पुपपी- 
क द्वार एदख-चमंका पालन करनेके लिये ओ संप किया 
> सोर और फरल्योरूमें भी तनाठन मु प्रदान 
हय्क है। 

केषी दोले--रेफकाण 8 कमी अनिर भी धीता 
बाल हो शकती है, चन्द्रमासे भी ता५ दो शकता है। परं] ९७ 
बरतळोचमे पत्रहले भी दुखकी उत्पत्ति हो। देखा न तो कभी 
इस दे, न ऐता है और न आ कमी दोणा ही । 

ब्यासजने कह्दा--रहुत पच्य दोनेसे किसी रका 
वीर आतल बुम मानवक माति दोती है। 
शकर दादि मनुष्य सदस्यका तश्च आननेवाखा हो, तो 
उसे क्या नरी मिला आता ! 

शु बले मद कानमे अपनी 
अवस्था देखक« नयु होता दै। तो अन्य डने पशात 
का का कन ूड आता है। 

ज्यासजीने कट्टा--सतुध्यका पुत्र हों अथवा मदका 
शा, अब बह शरीरने सूच पेदे, चाळ भतिले अता और 
कक करी शडे तब उणा बह शकह थी गे 
छे बस आना होता है। 

ऑुकदेयजी बोळे-ने | धूरूमे रेगे ओर ओते 
हु अविच जे ओ सहो शोते मा सुखका अजुभ+ 
वे अडानी हैं। 

ज्यासजीन कट्दा--फ्मओकमे पु नामक महामद 
नर दै, पुन मुद ही उसमे जाता है । इसडिये पुड 
उक ड खी हे। 


[ लि स्कन्दपुराण 


# शरणं बज सदशं सल्युंजदमुमापतिय * 
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# झरणं बज खशां सृस्युंजपसुमापतिम्‌ * 


[ सॉस स्कनद्ुराच 


नागरखण्ड (उत्तार्ष) 


मब पाोंकी शुद्धिके लिये पुरबरणसपस्मी तकी विधि एवं महिमा 


जिये पूछा ! किक शम और कित 
शिचिते पुरअरण करना चाहिये! 

ूतजीनि कदा मानि मादीने 
तबन रमा रहिता नेर ओ इ का, 
«दी पकम बुताता हूँ । 

रोहिताय सेने! बत जन अपरा अका 
ओ झप करता हे, उसके नाशका कोई उपाव दुले कताले । 

आ्॑केयजी बोे--संलो मोको नतिक, 
अतिक और शारीरिक तीन प्रकारका पाप लगत है । इले 
उको ओ गनश पाप छाला है, बद चास के 
च न हो आत हे! परंढ़ ओ बाधि ओर बि पप 
है. 3 किस भोते सह नह होते अपरा इुष्कणाएण उन 
(छि आ करता है। भेड़ आणो असमा कार निद 
करके उनके बताये आवुलार शाल्रो्त प्रादक्षिस को । इससे 
अल्प द दोता दे आपका मानब उश जज आनक 
उलूम एण्य देता है, तर वह मु उल बे झर हो 
आता है। मे ळआावश भेड़ ग्राक्षणोंसे अपना पाप नही कहता 
ता समध भी जिसके पापको नहीं आन पाला, जे शीसे ही 
ड पो दिये आता है, उशसो दणड देनेवाले त 
मेकसयत वम हैं। इसलिये विशपुरुषको पूर्ण परल करे 
आक्षणोंके बताये अनुार प्रायक्षिस करना चाहिये । 

तिता बेनी मष निलय ही कप ओर, 
दूह जा करता है, उन लवक लिये प्रायश्चित करनेकौ शक्ति 
क ले कती है! 

पराप्ड्रेजने काप | एक दुर्थस्व रणजी 
बक पुष्यदायक मत है, जिसका अलु्टान करनेरे दमराजके 
पिता भबकान्‌, सूर्य अन्मभरके अञ्चित प्ापोका नाश कर देते 
३ै। बहा | दम भी उती मते अगे, निकले कन 
_आरीरिक पापे मक्त हो जाओगे । 

रोहिताश्व बोखे--पनिभेक् | पुरस्न-स्कर्सी तका 
न किम व कित लित र नरहे! 


माष्डेयजी बोछे--आ माके ग प मर र 
कर रिफर लित हं, तब रविवारडुक खहमीो इत मतका 
आचरन करना चाएिदे। उल दिन पाण्डौ ओर पतित 
मषक कठ नही करी चाहिये। धताळ दाठन करे 
किमित म्व ता नियम प्रण करना चाहिपे-- 

PT दिवसाजिए॥ 

उरस करिव्यामि अक शं शरं मम ॥ 

(नेश | आज इुर्नवतयीको मैं उपकास करेगा, 
आए बके उरे, लशपछ हों ।' 

दलन्तर आफ्तइकासूमें कान करके घुला दुआ बा 


करके करका भूर निवेदन के। त्‌ दु भाता 
जशे आईज करे । उश मैवेयरो छा बहरे दका हुआ 
सले । इही र्र खारगे दुजरे आदेशित दौप और 
आसी निवेदन करे तना शे एकन अर 
और क ककर अर हे-- 
कवं द पा िचि्हााएयानसोऽपि था । 
आशिरे देर ममार मतास ॥ 
(देच! कैने आनकर बा अनाम ओ कुछ भी पम 
हा, उके पवश्व दिये मे अ आज करें ॥" 
इले काद गच, पुष्प और अनुलेपन आदरे दार 
राना मोत पून करे । उठे भोजन देकर शि 
जर दाचा दे । किए परदे लिये पस्य धान 
चे ओर हक ओदकर बरद दर्शन कर । दने पाए 
जल करे नाल मनका उरण ओ-- 


आबरखण्ड-उत्तरार्घ ] 


# अष्डश्माके द्वारा सत्तास सिवलिश्ञोक्ा पूजन # 


< 


रई ब मका देश प राव । 
सद सिमा मापा भास्कर ७ 
दष! माला | मैने यह बत आगे नेच किंका 
ले बचा एही तयर लि बाल हो ४ 
पथात्‌, न माश आनेरर उ कि ही इ 
इसके दाण द्देषड़ी पूज करे । दुका भूर दे ओर 
तरा नेवे नवेदन को । उन दिन लब फी दे 
गोव भोजन कामा गवा है। चे खाक नेश 


जे । आपके कम इने त दे पन के अबका 
केक मोत बाते ओर लए भ दे। तसात गोषूइस 
ब डरे मन्य सर पेते ताळ मु र आत 
है। आज आरुवे आतिपषय ( चमेली ) से भगवान 
दुरखडौ पूजा करे, दूधका नदेश भोग खे, रालका धूप दे 
और उती मि दच फैये। आन मठे कमसे 
(होले पूजा डो, पीडी पूड पतच निवेदन को, कुडडुमका 


(तो ) 3 प झो, मू मव ओर गा पण 
किवेदन को, उस शप दूउंकी प्रततताके 


पू ओर घण किये पी विधान है| उश मष 
छ 0 पलक तमी बलका भोजन बरे । 
ककि हने नब पी दे किये परडी दसु 
छठा माण आवडो दान कर दे । तदकततर अपनी शक 
आदर कषिर जाणा आर्को मोडन करे । इर 
च ओ चा अत करता ह, कह सब पाते बुक 
ऐ 4 हो आ हे। 


'कम्टमकि द्वारा सत्ताईस दिपडिडोंका इडन, दिरा, ऋचीऊ दुनिका ग्राधिपुत्रीे 
साय विवाद और अमदप्रिका अन्म 


दली कहते है-चण्यणमां नमक पक माच पा) 
को नगर आरो किसी दारणते आशित चोपित करे 
अमुर बाहर कर दिया था । चण्डा नगर कहर 
करालती नि ठर डुट़िया काकर सने हमा । बह 
(शती शा इरे पिच ओर एका हो बढ 
कमरा ज करता और काव निग्रो एप एघछ्‌ क 
आकारत उच्चारण करके जपता दा । सी बदी लेकर 
सोच अंके शलाईस िषलिद्ग इन्र उनकी रास्ता 
करता ओर पूर ए च आदिक दारा मकि 
हन कसी पना करत था । सि परम दाक पचध 
कची मनको मता था । विलि अच्छी सिने हो 


ब 

धर 

] 

f 

4 

4 
EE 


खड़ा दो गदा । त उडी भक्िशरी अधिकता 
एदे बहुत क्र हुए और लोको भरच उसे भे 
हि <न करपा । तकात्‌ इ प्रकार इहा 
(रद ! उम बहुत कु । दिवा और 
दण मी ओ कोई इस साईज लिहा इल प्रकार पकन 
से, बह भी काचा मानी होगा 


vee 


# दारणं अरज सेशं सुत्यं अपमुमापतिम्‌ * 


[ संशि स्कश्वुपुराण 


देल कहकर भगवान्‌ दिव अन्न हो मे। अच्क- 
नि भी उनके मत र्ट हुए दिव्य शमय सुपा 
वत्‌ पजन किया ओर उठे लवे उत मिरा 
निमाण कराया । उसीसे ब शिन नेरे नामे 
मित हुआ । एस पार दिवि ससा रे वियर 
दणि इ भूप और चन्दन आहिक दवा मतकर 
किवी पूजा डी । तदनन्तर दीरकालके त नगरे 
बर) गह सकष शिपधासमें चलन खवा। चण्डी 
ली शाका्मतीने खती नफ रपर धी सित 
किया तथा उत्तम मि हिनत उनही आहना की । 
कर उण पश होकर यदिन कया-- टी शकी ! 
मपर बहुत दँ मोई मक्त बर मोनो |” 

झाकम्भरी बोली--देषि | चमत्र ओो रिड 
षड मदग है दे कष क, हो। 

'देवीने कद्ा--ओ आ छा मवी दिन मे 
करे आकर मकि मेरी पू झा, डे पूर्ण चड 
बाति होगी । विशेष्तः नगर आखरी की हुई पूजा आदय 
बोगी । वह शब ने छल बहा है। 

दे करकर षी गा एव हो गब । मीरा 
(आत दे दुर्गा उची नमे प्रि । 

हो लकर शसते पुष्यत बाह गर आचा 
उल महन खान का गवा । चोच तपा दोहि आदिले 
क होकर उन छडी स्या बुत बद मी ओर किया 
(ता्‌ नेमकी एक बह सन चमु भी अधिक 
मिपा हुआ । तना चिली तमय विशामि कोष 
करके लएको छ हे र बाली कर दिक । ठर के 
कहा नर शतती नदीस छोड़कर बहे मूचे गे ओर 
रे पकन तरर साईड दुनिके आमे मीर माछ 
अले ख्पे। 

आियोंने पूछा--इंडिमान्‌ विने वरी 
हक कारण दात दिया! 

हतने कहा--महरिय ! पाचीन काते बे पष 
(शुनि चीक मिङ महामा ये। वे ताके 
कप तो ओर महापयली ये । एक मव भनार 
ची ताके पहले दूसते हुए भोडघ्ट नम 
(नगे । बहों यना गि राष्य इते थे । निक 
बिल कोडी नदी बहो बहती है। ऋचौरूओ वहाँ 


सो नदीत सान करे देवताओं और पिका तसच 
क त बे घास होकर जप लोके इनम द 
रं लुना धबा आदी । उते देखकर ने 
टच मोल पूछा जप थाथी का सिडी 
इ मो चिरि वर आदी है" 

दोगे बडा--पह महाराज गाधी निनी 
छा ह, ओ लसन उतम पतिकी इच्छा रखती हुई 
दोरक पे हिये अन्तर आीहै। इण नदे 
सस बह ओ बहुत बहा मनद बु्ोमित है, इमे मपू 
देके प्ति उदी निषा बरती हैं । या रामया 
शोधारणपू्ंक कसः पूजन करके भोति-ातिरे मेवे 
खग बागी और बीचा बजर फलों शुख दराल 
र शीत शायी । त्वात्‌ जब स्क ताप कुछ 
च हवा, तक कह भो महो पणी । 

न वपो थह बचन शुनकर शची भि प 
षे कर गे । उन्ें छहण अपने रार आका देख इप 
मब ग शरीर उनके रमुल गे ओर शाखो विधिक 
डन पूजन अरे पयर | वदति आप समाक 
मि हैं; तथापि आसे आपमनका कारण बाएे / 

_ऋचीकओंने कापे | आपके ए बी 
का ऐक आर बरे ग हो गयी है। आप आक 
(ची विषे बह क्या दमि । पदती ने 
किच दी हुई उष इनो ने देखा है। 

बह इनस हर माधि भवयीत हो गवे । “एक के 
इनि अपने कमान कर्णके नही दे दके दरिष और दूह़े के. 
मी का न देने उनके शाप मिला बर था| 
र कब डर रके बरार | इममे कत नके 
हे पल निरत कर दसा है। इदि बह आप दे बे 
कर निय री आपको अपनी का दूँगा / 

चीक पूछो | काका शसक कका 
है, आए शे कठे । 

गाधि बोले--दळ | बे कमान वाने इ 
उगे को पे, नन एक-एक कान सम रंगा हो 
क क्ाे धस्कहने थक होने चाहिपे। 

बहुल अच्छा! बसर मन ऋचौक ब्यय 
दसे गे ओर माहे हिने देठ रा गाडे 
के आतुर सर्षपी रे लिये निरोग 


अषरलप्ड-उसतरार्थ ] + चष्मा इण सतस शिषे पूजन » 
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# शरनं बज से ब्युअपमुमापतिम्‌ $ 


[सषि स्कन्दपुराण 


विश्वामित्रकी उत्पत्ति, राज्य रामि, 


वशिष्ठ निके आअ्रमपर नन्दिनीद्ारा सेनासहित विश्वामित्रका 


सत्कार, नन्दिनीके कोपसे उनका पराभद तथा राज्य त्यागकर तप करनेका निश्चय 


खुतजी कहते हं--गाधिकी महारानीने सी मन्वते 
किये हुए चम माण करडे उली क्म गर्भ 
क्या । 

हुई और 
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विश्वामित्रजी बोखे--जे ! मै नर्ण केलाके 
अब दो आया या । आपके आमे दारफर मेरी हना भी 
छि है । जो खामी अपने मेके मखे नेर मी मोडन 


कर केता है, बह भवर नरके आता है। इसकिये पे 
कर डटनेसी आ दीजिये । 

बिते काशादि आपके सेवक मेरे र 
जे हैं, को उन कबको ळे मैं शमीको भोजनते दत 
रुा। 

ह दनकर रक विश्ामिचने ह्ण हेनाको वही 
खा दिया ओर कान, ल्या, तर्न तथा अप करे 


डैदीजिये । इसके गूलयके रूपये मैं आपको उततम रथ हाथी, 
चे पा अन मनाम पदा ग 

अधिप्ठजीने कहा--राजद्‌ ! पह कमश कामनाओका 
पूं ऋरनेबाली हमारी होमेन है । आकोके किये साधारण 
मोका विरप भी अनुचित है, फिर हमर कामनाओंको 
नेवाळी लन्दिनीडी तो आत ही क्‍या दे । महाराज ! जो भेह 
काण शाव बेचकर उसका अन लेता हे, उसे माताको 
कसा जान गहना चदे । एतम माते! 
बह नन्दिनी मैं आएको नही दूँगा । 


कऋरखण्ड-उत्तराध ] 


®» द्यामि तनया, जपती माति ७ 


‘es 


'विश्वामित्र बोखे--इुने | इस टृष्जीपर जो कुछ भी 
बभूत पार्य दै वह क राजा चन ह, देखा निन 
शाम कहते हैं। भठः वह रबभूता ननी माय मरे च 
स्क के ली बा बसती है। 

एना करकर उन्होने नर्िनचो कूक के जेडी 
आश आपने सेको हेही । उनके अनुचर निनो 
बंडे परते हुए के आने छे । तब न्दने बलि 
पछा का आपने यृ इको दे दिया है, ओ वे 
शिकारी भाँति मले क्क के आते है! बलिने 
वचर दिपा-जहो, मं अफो पराणोपर शकट आ आय लो 


जेष्य विचार किया । यह देख बिन वारव 
उनकी रे मतक दिवा--उनडी वह ह हिड 
नहे बी। 

स बि्ामिष बढी इतो दण पढ़ ग । उने 
क्त होर बलिबले का-“ुनिधे | इन भरम 
जे राप मरे खते हुए बस अशहापडी अश 
आए ही रथा करें तथा मेरी इल लहे म्ह 
(बेडन हकर) कर दें। अप मैं परो छोर 
काड । बडे मेण कोई पेन नहीं है। उर 
पुर किला, देव तथ बीफ पाएर मदोन्यतत हो करे ही 
किलत उन सितम मी रह पाला, ते हैं राते 
उन हो इवे कहीं टि कसम ॥ उनके ऐल कनेर 
ने नदी उच भुआचो शोप कत कर दा 
जक दुर बह--राम। आओ मैंने दारी शो 
डीझ कर दौ । आब कमी आाइचोके शाप दे म करा ।' 

अधिरऔडी यह आ पाकर विधामिची पद ही 
अत्ते बलको गदे । शल्ये शर नगयदापर पहुच 
क अत्ते आप हौ बरे खते--्योे १७, (त 
और आवन सार है । केवळ आरण वल और बझ 
3५ ती अले दोष्च हे । आब भु ऐल कय करना 
सि, डिक आलयम पाल हो। आज मैं अपना 
ल तागडर बही आती तसा बेग दशा मक्ष 
इरे उन्होने आने यच विषको रार शात कर 
(हक ओर सवव तपस्या डिये तबन परान किया । 


विश्यामित्रकी तपखा, आपरणपदडी मि, विश्दामित्रदी भेजी हुई कतिका 
दसिटीके दारा खम्मन और सरबतीके जलदी शुधि 
— etme 


से चवर पे । उनके शर एक इर करेतर अनी- 
आज पौकर गह गे | हो बरत केक बु वचर न्ष 
किया । निाचीकी उन तप्जािचो देखकर देवो- 
हित आर बायी बहो आवे ओर ३७ अच कडे 


तजी कहते है--दिखको | इस बा अणा रच्य पामचं दरदारी इस शस्ते कुहं बर मो | 
हिल 


(दिशामिजीले कडा--देव ! इसे आपरषल 
अदान #डिये। 

बाजी दोखे ते छिरी रम्तान हो) किए 
दसे आल बेले आ वचा है| 

(मिनि कडा-_ेेयेधर । आप प 
डक अचय क्रय । मैं वा तो शरीर शाय दा 
आयदा चोड आणला पा कंग | 


£ 


तव आजीने दीर्ालतर विचार करे ए 
पावि ! हुम निर्दे अषि हो तसात्‌ ऋचीक 
(रि सीसर कि । 


HER 
ii: 


है आपका कोना कार्द लिड कें |! 
(यमित बोले--मैरे मदान्‌ याद बलिक बच कते। 


कारी गतिडो रोक दिरा । तब कह 
सि यिज इत र्र बोळे | शरद श 


आए हुआ एक इुष्ड बन गदा । बह जल परम पचन, 
स्वच्छ और निर्मल या । उ कय तषे सम्पन्न मद्राजी 
क्ट 
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उपरे धाय क नही ती । 

सती नरी बलिउीडी मराणरामे शापक हुईं 
की, एख शामित षित होकर शाप दे दिपा 
॥@ षाण अठ रव दो आगा ।' तरो उसका अण 
तकम हो मरा । चया आदि जिती भी तफल 
बे उरे के, के करके बहुत दूर नले गये । शुनिधेक 
दिम अचका चे गये । अशाच चमत्र 
जे गवे ओर हटकेबरथेतमें आभम बनाए उचने 
मर ला डी । उस तसे उने सहिचनारी शाखि 
आ गदी, जि ढी शप होर के कगे । 

सतर किली यस बरनत नदी अहदचलपर आका 
आन्त दौल दुखी हो नबे बलि बोली--ने। 
आए री डिये विश्यामित्रने कोधपू्क तुझे शाप दिया ई 
करिते खण मैं रक बनेल नदी हो गयी और तफली- 
केने मेरे उह आना छोड़ दिया । अप बल देखी 
कज डमे, लिखे मेरे राइ किर अ हो और रक्त 
य खाद हो आप 8 


आसरक्षण्ड:उत्तराज ] 


= पद्मपिव्डिका यौरी-पूजासे अमाकी सौसास्यवद्धि * 


९७९ 


बसिए्ठजी बोळे--मदरे ! मैं देखा ब करेगा, मिवे 
द्रे परवइमें पुनः अख हो जाय तथा रक निवारण हो । 

देशा कहकर वसिडठजी उस पाकरके दृछकी जड़के लमी 

बवे, नशते सरस्वती नदी निकली थीं । बी माचि लगाकर 
सी ड गे और आका उचा कर हुए का 

की भूमिको देखने खगे । तब घरतीडो छेद हर दो किले 


अड्की चाराएँ बह निचे । नडा एच खोत तो बड 
अष्ट दुआ, न्योँ बएसतोडा उदम हुआ पा। इची 
जएन नमे हुए उत जस्यचने भून रकमे बह दा, 
(ते मादी लसत परम निर्व हो मी । दण माइ 
जो लंनवश उतना हुआ या, उले भ्रमती नामे पपाठ 
नी हुई । इस ब्र लखी नदी पुनः आपने र्ल 
हो बात हुई थी। 


पञचिण्डिका गौरी-पूज़ासे अमाकी सौभाग्यवृद्धि, अके पूरे न्मा चरित्र 


— oe 


सुती कहते हैमे जपहन नाते विकत 
दक य दो गये ह, जो काशी देके शातक पे । उने 
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ह, आणे अति मेरे अने लनिक मी ईना नही ह 
आ गोच त भी आपके खमे र्ट करती हूँ । पू 
ते मैं कुछुसपुस्के वतु बौरतेनडी पुत्री थी। 


देली ची । अन्तमें व्यातले पीड़ित होकर मैं उस बादयें गिर 
कही और मे कर आहे उसे पह गये। इसी तम 
मरत परय वे बाद आ गया । मुनिर पिह 
इल पा ची थी, उनी ब मैं भी क्यों न मौतीकी पूजा का 
दें । देख नजर खाडी नमी ने च पो 
देश पल किक उलके बाद मेरी मय हो गयी । उल 
के बके मैं दजनदिये यके पर उर हुई ४ 


न 


$ शरं शज शेश मृ अवसुमापतिम्‌ # 


[ सहित सकनप 


एव अमे भी वुझे पूर्दजन्मड़ी स्मृति बनी हुई है । गोरीेकीके 
बदले ही मैं आपत्येगोंसे छोटी दोकर भी भाग्ये बढ़ी 
एली कड़ी र्या गोरी करर र्न इूा 
करती ह। ब रए है. ओ मैने आवेगो पट 
किया है। एवं रत्यके परमाकले गोरीदेवी मेरा अमीश 
लि करें । 

वद सुनकर सब सोतन दाथ ओषु विनय 
दसक प्रणाम करके ७श--कल मस मी का के 
और उन पोचो मन््ोको इमे भी बठाओ, (निकले उररी 
कीत प्रा ऐली हैं 

मा दोली-- त ब हुने आर दलए 
(उसके अनुसार आपलोग मी किये | 

सके ऐल बदनेपर शब होते मन, काली और कि 
ल डसद दिषया हो गदी । कव उडे उन कोच मो 
सेए किक- 


का । (९ ) बन आगम 
जे । ( ३) दासि न्य्‌ । ( ७ ) मस्ते बहु 
रिन & (¬) आकाशे बकरे कक गा । 
(१) खाकी आधीसवरी देवि | इथिवीरूपमें आपको 


जमरा है (२) शे | आप ही अळ्या हैं। आपको 
मसर है। ( ३) हेश स्वामिनि ! आपको 
जमल है । ( ४ ) बस्य देव| आपको नमसा ह 


(९ ) आशयरूले छम पषा देवि | आपको रर 
नमस्म है। 

हबर इन मनयो उपदेश देकर अमान पू 
दूती डौ । कचात्‌ उछ्ने गोरीदेबीडी रामी तिमा 
निर्वाण डी ओर उसे हाटकेस्वरजेधये साधित किया । 
को करी उक बौरीिाका पजन इती ह, ब क प 
हो ही ही आसे पिडी पिया होती हैते पर्क 
उरक शेला है। 


पूजन्ममे अमारुपा रष्मीदेदीके दरारा पश्पिन्टिका गरौरीढ़ी उत्पति एवं स्थापना वर्णन 


स्मर ( सगयानविच्युसे ) इती हैं-“-वभो। 
(ल पर पळे वमा होच हने मोती अव 
(क तथा उ परम सोमो बान कि, ओ बभू 
(तोष हि ब्म बश है । शा बे ई कन्न 
री पाल दुर | एक हमद श्रुनिवर दुजी चादु्धसव 
त झाले किये आननो भवनम आये । तने उनका 

किया और बनि | ए म शन घच 
(ण कोनी, इरि आपके पुग बको 
पारा शर करे सोभ्य आ4 बे बा हुआ 
ै। ए, मैं आपकी कया ठेका कह 8 

यासा बोडे । मं ते करों सन बि 
दं ज्रं बत उम कग । आए मी ठक 
एश कसा कर हे । 

सुल भन्छ! अचर महाराने उन्हीं आज 
(य डी । सेवा शाण मार प” ही बा । डे पुची 
सवाची बा करली है; उनी फर नी नके दोन ओ 
ई बा, बह कब कैने ला ही किमा । चाला बले 
जब नि ने डे, ठष न्ने ब होर बाटी! 


जाओ, हैं ण चोन शा अभीह पं किद कें! तक 
के उने वरचे आतर पाम इरे भा --पन्‌ | 
बेस कान नही है, किक #किपम, दान भएक 
हक्काने, बह कनी हज को ॥ पी 
क दन्न कत राक ध्यान छिया (एके शर 
इ हुए रेटी | प्ये तरी हुई दाद 
दे उती पन किया ह । अता भिवत राक 
जा मी दषे अने कुक काप प गपा है। देखता म 
सोचे यलो है, न कपण और न मिही ही यते है 
आके दी देका बाल है । भाषदुक मने कंगोगरे 
कच देवताच] आलिः हो आता है» | पने मक्तिपूषक 
मोग दिस, एके ौरीदेशी बहो आ गी । फन 
के हुई कले द्मे उन धून छिया, इक बत 
इक इरे बी भर है कि लपा छाप दत है। 


अ आक हारकेबषे कार ब मथी गधदेबडी 


माणरखण्ड-उत्तरार्घ ] # यूरवेजन्ममें अमारपा लक्मीदेवीके श्ारा पकपिण्िका भौरीकी उत्पसि * 


चर 


सथि्दी पत रत करो | सत्‌ आ ददि इचि 
स लि त, उत ठम मपे रजके ड दिन रात 
अया गिरती मसर करे । इले नजो गोरी 
इष्ब छगेगी ओर ताप कम होगा, सीन दारा 
नशि नाप भी कम शोख आकर । एके श दुख कर्म 
देगा ओ दुम "बर मत अरोगी । दुरा बह पुच र्य 
मार बदन केम श, धीर तथा तीनो कोषो 
तिद होगा । गुणत कोई भी जो आ एत बार न 
माछ गोरीच पूजा कोणी, बह मी दी ही मोति 
चम कड़ी भगिनी हमी ।' 

हसमी कती हैं--सदकततर मैने वुनीचर दुच्ंछ- 
खे पुनः कया--'हान्‌ | ऐशा बोई भ बव, मिले 
ह, पासनते मिणो मतु म अन न होकर 
शिवमापकी राति हो । तबे बहत देर भयान करके 
टी । तोरीको र्र कसोकाला एक उक्त बत 
ह कि मलीमोति अतन करणेहे छौ देकस्वस्पा 
रो आती है। म उची नत अतन करो एके देकमाक- 
हो पाल हो आओगी । मैंने पूछने | किक दिश उप 
सोर चत विधिते उक ता पलन ऋए चाहे 
आ क २० 

आल उदर श को | पिर सनान आहि छूट. 
हो भढ रफ गोरी नम केषर उची ब्र 
के ह उव कत केचा नवम पच के । श्ल 
प्राम होनप मष्क चार मोरी मा इना ओर 
इकएक पहरो एकक मूिी पूग करे । ली गोती 
(लो रए पमी दी बनानी चे ओर रन 
CT करनी चारिपे-- 

आवाइन और नमस्कार 

दिमाचकयूदे आता देवि स्व॑ क्ड़रजिये | 

मवा इनो दृक बम ते ७ 

शवा देवी मोरी म मि मले ब 
ने गणे उसन हुई हो, ष पू सीर करे, ढे 
सर दे # 

शक पर पना झरे भडार बतु भूर 
हदन करे । लाल दती बची बनाकर उसे पी इर दे 
और उती दीपक आन के | हत्‌ केशो इले 
(ला करके अदा नवेश निवेदन इरे । जेब आक 


बे दचकर रसे । उके बाद दाच अय हे । अ 
डली इसरा कूल डाळे, जितका दन्तधादन किया गया हो । 
(छ बक आखत ओर गनय आहिले ब आदि (वेर 
नी) मधर निमित मनका उचारण इरे हुए मक्ति 
पूलंक अप्य देना चाहिये-- 
करल शिदे देवि हिमाचकतुते इमे। 
"अरे आदा दसं प्रतिशुद्ध नमोऽस्तु ते ॥ 
रा शहरी तमा तया मिन हादी 
डी बलाकी गोदी ! मे द्रा निवेदन किये हुए 
र अय बच रो । दे शदर नमसा है 
हन्त शरीरके हिये मुछिकञ( बिजे नीच) 
कम है बन ( माक ) करे । पि दू हे अनते 
मोदकी काम कुर अरसी शू्िकी नि्ाडिए 
ते मिर्च न को-- 
(आम्हां शरीतरा था हरण्ध व्यवस्थित । 
का मे नकात ब दे ममम है ॥ 
(ओ मणक बढे महम वा मामि 
च, बे गोदी मेरी पूजा धरण करें, उनको नमस्कार है।' 
एव बसर अम्यर्षना करके अगुएलहित धूप निवेदन 
हे । सर मल्वैभोति पूआ करके शुदका मेदे मोग रगावें। 
कासश्‌ नीचे लिखे मस्जकों पढ़कर नारियलके अरूले अच्द 
देना आदिये शपा शरीरके लिये नारियल ही खाक 
। 


“आर के लिला पहेश्वर शिव ओर पर्ती 
हेश ! आप देनो मेरे एल अर्धसो मरण बरे और क 
बर कुल देने ह 

द तौल पहर आनेपर छतरी शिक वाली 
(एलन के परा को 

कणेर देरी यौ ठौ सिक्तो । 

की पकाय इलो मचा द रमित! ॥ 

डा ओर उदारी सकिसे इक मो पर्य भो 
बायर है, वे भई दी हुई मेरी इक पजक 
सीसर शे 


हर 


+ झरज॑ बज सरे सूत्युअपसुसापतिम्‌ $ 


[ संहित स्कत्वुपुराण 


रे खाद युका धू दे न्य करत रे । 
सेली ओर अला अर्घ देकर उतीझा माणन करे। अपता 
गरमच चून भूप ओर मनते अप देना चाहिये 
और शरी दे किये उबी आहा करणा चाहिये । 

अध्यन 

उमामहेश्वर देयो सर्ालशुखरी । 

मर्थं मे इवा षा महकमाश्‌ ॥ 

“समू कामनाओं और दुलो देले मानिष 
जोर परतीची र बही भारी दबा कर रे भ्राम 
बोम बरे” 

चोषा पहर आनप निष्नाकषित म्दाए अक्रणक 
इ (मगे फू) ते पिरद गोरी मिक 


(सा कयाणि देकेके एं गध नमो के 
(दी आदि जो तंच भूत के गये है; बेल 
(रो कप दें नमस्कार है। इल गजो करे ।" 
हके वाद मिश्रित मे अष दे 
(तमय वी प्या च यदवा । 
अये अषा दत्त सा दूह धुरखेककरी # 
'वभूललरुपा गौरीदेवी ताच मिध कित है, 
4 देरी मेरे दिये हुए इल अदो प्ण करें / 
एल प्रर अर देख गीताय और बर्तन आदिश 


िसर्जनमनत्र 
अकि मच देवि दृजितालि मचा मे । 
म खा्ालाय येई गम्यतामिति ॥ 
“्ल्दाचमदी देवि ! मैंने आपका आवाइन ओर पूजन 
का है. अप आप मले लोम प्रदान झे किये 


भवी ओर देखा, तब वे रमी हो गयी थीं। उनका 


इ लर ओर रपे पूजे हो रहा था। 
सिन कसोके उसे मैं नदी तपर गयी हब 


दषे मनवे ओओ इच्छ हो, उसके अवतर ब मगो ।' 
मे < -'देवि ! मैं मनुष्यो शती प्र अर 
ज द, झा विषु मे पति हों ।' तबा कका 
त देशी अतन हो गी । इसके शा ने हे 
जेते चार गी विडा सपन दिया । उशा प्रभाषने 
जुषे आप खाद भगान्‌ ही पतसे शत हुए है। 
ज कि तनातय, आदिनी दब ना मे सोसी 
रलेके हैं। 

लडी कहते हं--भगती ठम मे ठनके 
प्क बह इन्त छुनर शङ्क चक यदा पारण 
लेषे मान, दिष्यु रदुत ण हुए । दिपो! 
जो सु याकल उठकर इस चरियडो भकार 
जहका है; उनम कमी कमत वोग नहीं रता कक 
सी उने मां दिल मही देखना पहा । 


Ye 


दारकेघरखेरमें तनो पुष्करतीथोके आगमनका इतान्त 


ऋतियोंनि पूछती ! दुता आता है, चिनुरन- 
>विक्यात, पुष्कर नाड तीर्थ लान्‌ अदाजोके दा 
लित हुआ है । उता असाव पक सोन हे। इस 


नना चाल है, यसन उश द प्रं 
से इ! 
लाजे कदा--एरो ! लम्‌ मनको 


छामरकखाण्ड-उत्तरार्घ ] 


+ अतिचिःसत्कारचा माहास्य # 


जमर करके मैं पुकरके परात्मा इन्त सुल 
हँ । दक स्मा बात हे, देव खरएजी नो सेने 
अन करे अये नडा ठनौप गये ओर उं 
णाय करके उनके आये विनीतमाके डे 


मर्जे पूछा--ल ! एल लम दुम इहे 


अह्ाजीने पूछा--सत्वंोकका क्या ठमाचार है! 
(के लोग मपा शते डरते हैं? 


ऋषि बोले--अदाभाग दुजी ! आप (में अिवि 
-असारका उत्तम मादल वल्लक बाइ । 

खूतजीने कद्धा--नीचरो ! आप ठच लोग इक उन 
आहतो धवन इरे । यहखोके डिये असिन्व 
आकर दूरूत कोई महान, पर्म नहीं ह । अतिविले मझन 
आओ देवता नहीं हे आलये उनले बढ़ा मरी पाच 
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बह दले ख्थानफर गिरा ओर फ़िर वहाते भौ 
करे नपर आ गित । भता उन तीनों खानो- 
से गये । उन तीनो योम सिक मणे 


,] 
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सख है । जिसके परते अतिथि निया होकर लौट जता है” 
उसे बह असत घाप देकर और उक पुनय केकर चळ दछ 
है। ओ आशिका आदर नही करता उतके हो बे 
तर, म, दान और यक आदि कपी सलम नह 
सेके हें । निले घए रे मत्क अतिथि आ 
हं, बही दसय कहा यया हे; शेष सब वेय ले ढे रकमा 


# करण बज सर्वेश खुल्युअयसुसापतिम्‌ * [ संक्षिप्त स्कल्दपुराण 
३३ | किसने पूरके पुवे है, उनी मुषे अणनेशाल्थ अतिथि है। उले गोष, चरन ( बाला) 
हों एत पृ्वीपर आद, दान और आलये लिये मधुर स्थान ओर केद आदिके क्पिकयें न पूछे | केवळ यहोपवीत 
सने तीन रे कम होते हैं। अति ७०.8४ देलक भिक मोजन करारे । तौखरा अतिथि दो 
सेते पासके ऊपर कब देका कश रहे हैं और बह है, बो दिनम वा रते मोडन आर घरपर आतो है। 
लिपिक विल होनप कूण देका भी लितुल रो आते उसके डिये भी बाहर पाउकि अमरान करना चह । 
एल बं नही दे । एकलिये पहरो चाहि कि बिके पर आता हुआ दाद आति शर घात किक 
क अतिविकों ध करे। बदि बह आने वे पुनय सिता निताक लोट आता है, का उरे अम्मा पाक देक 
जाइत है को आदान करडे भी अवरो परम ससे । चला आता है। त, भि, अछ और चोथा मठ बचन- 
को | एदे किदे न बे अचि बके गे दे श ब, कोके घरे कभी हमात नही होती। 
ह आदीक दषदेवच तथा दद । लले किये आ अवि लागत इने पढ्दा दज इनी ती 
सोर आरक्षण भोजनका शय हो आनज ओ भाडाले है। उसे आहन देवेते स्वचम्भू अधी पर ते है 
तः भा खाता उरे भादीव अतिच बते है। ओ दरा अ अदान इसने नी क, होते है। पाप दने 
कसा ते अरे पादा बेदर बब एल आदि देकता ल तँ तथा उज भोजन देहे 
(बाइसे) आला ह, 3७ अन्ततो देवीस भशन ७५९ हते हैं। अवि शभू साभ 
तिथि आनना चादिये । ते आया दुआ देशक स्क हे है अतः हदा ३0४ डन काना और विशेषत! 
सिय महो च्या । विष दो या दाच, मून हो दा उहे मोडन देना चाहिदे। अप न मिले ले भि 
सित, यदि देवदेवस्य आवाह, हो १६ खी बालि. नाे दष बो ही पइ परप भोजन र । 


En 


इटफेघरवेजमें [करके ्राकखाका बारिक समय, उसकी महिमा तथा 
अदमकञानसापक दो तीय माहात्म्य 
— sees 
बाजी दोले-आणो |. (ची नकारच, [दे बतो आकाल उतर आपे। शश हो पो) 
तरि पुष ओर तीन ओको की विलय किति 
नी गयी ह । बे आरेशसे ध ररे हिव पुष्कर खेत 
एल एणी भवा भग कातिक धक पते दसाय 
हक पूर्मिमातक पाच रातत बहा पुरथ बाल 


होमा। इन पोच राये ओ बा सान कोशा अपया 
वक भादका अनु कोता, उरा कह पच्य अख 
होगा । मैं भी उत ठम अडे आकर पाच एखतक 
[सी मितान गा । 

ब्रामण कडा--धिताम | इम इल हवने आ 
मि खात बते। अतः रमो आणो शद दं मागम 
ला चाहिये। लाप ही आका पुती थी तदे 


आगा । जे हिज एन तरवे आउर आनक मेरी मूक 
आके ठच देख ओर मदा सरण करे चारों मर. 
आय कका आत कोणा, उसके उक अप और भन 
उस मैं नोरे आर बुना । 

“विषो पूा--दलनन्न ! मरणमा मष 
अहकानरी बलि ह ऐोगी ! 

मला ऋष्टा-सर्षियो ममे देखी कया श्र 


उन उ ग त इस के इ नक 
ज ना लोप चि इ हः । क शबं बशयतिे शो न दमे ॥ 


(छिरो बम ककि विक 


CE TT 


[टकबसोजमे 


खन रो धीती और आराहनीतीपंडी चर्चा डी के 
उनका मिर्च किसके हाण हुआ! 

'सूलजीने कहा--आल्दोत्य नामे वतिद्ध एक ओह 
(आच थे । ओ शामेफे झा हने काच ही दारू: 
मे फाहनयें ततर खते ये । उनके इ 
दक रपा उत्र हुई, को बिदा नाली ओर 
ल्ग मन मोइेयाली थी । बित हिन म्य 
डन्‍्दोप्पके क्या हुई, उभी दिन आनतं दणके धू 
आलीय नोएके पए भी एक कपा कम हुआ | 

मी माझण-न्यारी ही मोति. परम दरी थी। 


आल कन्याकी आयु अब आठ बदी हई, तब उसके 
हताने उसके विचाइके लिये ब दना आरम्भ दिया। पवा 
(द रपण देखरर काचो दुः हुआ | कीन किग न 
से कय, एस बर उडे तक बल एली बही! 


बुरी रुदन सुनकर उसकी माता सुगापती 
सहसा यहाँ आयी और बोली--बेटी | को रोती हो। 
कि रिज च दे! 

स्पती बोली--७ | व माणन गे पाके 
अमान अलकः विच हे । अब इनका विषाइ दोगा ओर वह 
राची आसत के पर चली आपणी । छो अक हो 
ह की र जीवित नही स लकत । देवि | इसी कारणों 
म ली होकर रही हूं। 

सापले कहा--बेटी ! बद ऐेशी बत है, तो मै 
दी इस कप शीस विदा बही करूंगी) जिरे इले 
क दुरा निषा चाहो तके । 

देख कहकर शनी सुगाणतीने देखे छन्दो 
क्कच विनर चाग दिया और इल प्रकार कश- 
(ष्‌ ! आगत पुत्री मेरी राजुरी रपतीको भतसर 
(की इने मेरी कन्या जब किसी राजाके शाप न्‍्यादी 
क उत शवर उन पेने आप आनी कना विद 
कर के; किसे ये दोनो एक दीर बिछ्य न हो) एक 
र प्राक करे | 

क्दोम्य बोके--देकि ! नगर आने वह माद 


“ए 


*$ शरणं ब्रज सर्वेश सत्युंअयमुमापतिम्‌ * 


[ खिस स्कन्दपुसण 


शोध रली दे कि जो मागर, नागर राहानके लिका बू 
किसी क्ाझणकों कन्या देख हे अपया नागरे आलिरिख 
क किती बाकी कन्या रच बरला, कह प्लव 
है। इल पापके कारण उसे यहाँ निवाल केरा आधिकार 
ही है। भत में आनी फा नाने छोड किक दूके 
नचे नही मूँगा। 

यह छुनकर आ्राह्मण्कन्याने कद्दा--पिठाजी ! यदि 
देश वात है तो हैं मा उं चारी ग । मिरे 
डिये घर नदी जगी । चह मेरी प्यारी डखी भ्याही आणी, 
कहीं इसके साथ जाऊँगी । वादि आप कपूरंक हठते मे 
किर करेलच श दी अपया आगमे नल र्गी । 
केएल निभ्पकें भनहर आवको जो उचिह ढील हो, 
च बीमि । 

“लासा कह मिध आनकर आइन दुखी हो उ बही 
लोर पर हो गये । पढ ला सह सागर ए 
क शाप प्श यने और ढा के बनी । 
(पर आनर्तनरेशने भी आफ्नी पुणीको वियाइके दोन 
ह ल मनी अन कअ मैं आली पुची को 
सके ताण दियाद केता जो किसी कार्प-कारणसे वा कोभ- 
शा अयोध्य बरके हाथ अपनी कन्चाका बलाद कर देता है, 
१ मरकमे आठा हैक । इस परार योग्य बरका आवुरान 
(अते हुए उनका बहुत उमप व्यतीत हो भवा, तथापि उन्हें 


अपनी ऊल्ारे शोग्य उत्तम बर नहीं दिखायी दिया | तब 
समाने विश्वविस्यात सविकारो डुलयादा और उन्हें भेजते 
हर अ -ेग मे आदेशे आभो ओर भके 
कमल रामो निकट तेसर करके के आओ । वे क 
ह चीसो दिखा, निते बह उ किसी पी 
(इतिक चुनाव सवसं कर के, इठे मुझे दोप नहीं आयेगा |? 

आचा बह बचन सुनकर कव वित्रकार शृष्वीपर रहने 
के तमू रामे कर गे । ओ सा तए, कक 
उरण आदि युल बुक र दोखे, उन स नि 
इलाइर के आये । उन शब लित्रोको मशः उन्होने 


और उने भा--ठम कब वो राज हद: 
सके सि ऋइना-राखन्‌! आप विपे किक 
आने दढा चके बे आपरे शाप असती पिन 
कती का रबबतीचा बिष करे ।' 

खाका ब आदेश चार पूत शी ही दामे 
कहो गे ओर आनने ढन्देश ब ना । दन 
खा दलको बडी ल हुई । उने भली दाक 
दना शाप के आनत राजधानी ओर प्रान या । 


— 


'रावसुके द्वारा मदपानाप्राययिच, राडकन्या रदरवती और पराइसुका सुर आत्मसंयम 
oo 


घनी कहते है--उन्ी दिनो चमत्र कदानु 
मो परि एक नगर फे, ओ देके पराल 
दान मे । उन प्ोटाक्ामें एक पुच उत हुम, को 
वाणे शमान पिय था । उका नाम परबह था। बह 
इतस होस इत्र हाथ केदोक। सालात 
से टा । दिखी शभम माइ माछ आनेपर कबदु आपने 
साभ घर अध्ययन उरला या । कह रमे भी कही 
बता था । एक दिन आधी रतो बह शुफकेते उठा ओर 
अपने रुदपोटियोंसे लिपु तःप परे आ उके शय को 


त । कन गोही ली रात बची रही, तब उले से करडी 


(दाल बय । नीरे आकरे ही उठचर उठते चारे 
जे से हुए बरा मदिशापाजकों डा लिया ओर पीछे 
अते आदि दी दी लिवा । बये पहत ही उसे मधा 
कन हो भवा और उच पापो देकर बह शुत दुखी 
हुआ । उसके मनें ही पूषा उत हुई और वह इछ 
बस साचार करे गाह | ने नीरे आलस 
कह बेला आर्य इर बाला आले घोले अयन्त निनि 
मो ही बने आ किया । कया कहूँ ! असो जाड! बे 
मी डि होती ! आब मैं एकके डिये असल र पापभिए 
औ का 6 


न 


Ce खान र« १६ । ७३) 


आमरखण्ड-उत्तरार्घ ) 


# कराबसुडे डरा मचपानका ग्रायश्धिस * 


ए 


'मन-दी-मन देखा निश्चय करके ग्राठःझाछ उठने श्क- 
शीर्षे जाकर शिल्यलद्ित मृष्डन कराया और सनान किरा | 
(कके वाद शीभ ही उख स्पानपर गया अहां वेद-क्याल्‍ूयरमे 
िचयोसादित उपाध्याय वेदमन्धोंका पाठ कर रहे ये। कहाँ 
श पाड दूर दी वेठा । उके उरविकेने जब उवे 
तीम रहित देख) तब हली कले डुर दाप 
बार-बार उसके मल्तऊपर ठोंकने खगे । उपाभ्यायने उसे इस 
(सामे देखकर आदरपूर्वक पूछा--ब्क | दुम देखे कको हो 
दे दो ! आओ मेरे निस्ट बो, बाओ, किने इमाए 
अपमान किया है ।" 


परायलु बोछा-युस्देव ! आर मैं आदी ठवरे 
क्षय रहीं रहा । बेस्‍्दाकें पसो गवा था। बं अस्मा 
डक शमर उसके मियो बे छा का । 
जता मेरी छि नि माना प्रादि स्ताएपे। 


(गुणे शमी ठे हुए भृश छापोंने उदी हही 
दाते हुए हदा--“राजकत्या रखकतीके स्तन पफैड़फर अब 
जे अधर पान इग, त दि होगी, अन्यथा कही? 

परायण बोळा-िो | मै लरे हूँ । कह 
केलाय दाशा शम नही है। दे दाण बहार 
लो दो तो अनप मचोको बुलाकर मेरे हिये कोई बि 
क्भो। 

कब वे मि दाक होच उसके डुले बुखी हुए 
और बिशाद मीर जाइ उन्होने कव शते कलापी | 
कर दुसर विवद अप्त पीके छाप बहा आवे ओर 
सोके बाइल होर बळे ! बेटा मने कह क्या 
छिया! परबयने आसा कब धाला ऋइ बुवा ओर 
जला विचार प्रक दिवा--“मैं असती छे निदे 
दावि कहूँगा त विशा केदी तथा घो 
बिदा4 आछणोको इलाया । पराके दाष ओइचर लहे 
ते आदे ही आला थव चान उनो क्लाका--ने 
दे अपना शम तमहाचत वेस्पाके मदिरो पे 
गा (ठि अहः शे वधायोग्य पि निकरे मरी 
दि हे ।! कह सु समते शता सने घर्णा 
खस कदा-- नाण आन गर मदान बाह 
(ह उत मदिरे सगर समको आणे तचर वी ची 
64 घड होल है ओर पदि अनने बह मदा दी मेला 
है; तब उत्ता दी बी आगमे सू तपाइ वी के कमी उडी. 


छि होती दे। दी प्रायक्षित दे । यदि दुम क को 
खेचते 

(दाषछु बोछा--मैंने एक ल्य मदिरा पी छिका 
ह, अतः उठा ही पूत आयें अच्छी त तयक पौ 


दू 

यद खुनकर विश्वाचसु अत्यन्त दुखित हो रमणो 
से बोळे! मै एक पुडी पे को 
दू, ज देख प्रसि किसी र मी करने न दूँगा। 

'षिताका यह थचन सुनकर पुने कहा“ पिताओी। 
हलो छो, प्रिस किए न दाहय । मैंने निष 
कर हिला दे कि आ कग । 

तव परायलुकी माता बोळी-देटो ! यदि ठगे 
जनौ छदे लवे आपि करा ही तो मैं पे 
लेके लच दुमो शमने भे रेश करम । ठु 
आदे तमान भोळे हुए थी पीर मे नी ऐक 
भूली। 

सताने भी ऋदा--रैस | द्री मातले के कुछ 
रै, दही मैं भी चाएका हूँ । 

मी कहते ह-पए बातत धनहर उतै 
ही होन आये ओर परबह राशे निच होने 
हे वने ख । अब दे सता पुमे बतीको भी बान 
दे न्ते न बिगा बडे, त वास्युपदतीपंमे #बंक 
अर्दृदशके शदीव गये और परादा लारा दाल सुनाका 
कोद | यदि एल आइडी दे हिये अन 
ख झोई द प्राच हो को बरी काइ) भेक आ 
कुछ भी भमव नी है।। 

अर्दय बोले माण ओर उने थी विशेष्का 
र आ ओ कनन करते हैं, कह दा है हत है 
जषा नी होता । दद छव बेटे हुए नगर बरां 
(सले ) ओ इछ कमा है। ब किली धर अनप 
जी दा आ बच । पठे मिशन मे उले कहा 
आ हि परवतो स्यनोको ाथमे लेझर अब दुम उठे 
घरक अमवादन करते तभी मधानशमछ्यी अदि पूरे 
षधे दि ज होगी ॥ दही डय इश मआणे 
हि बुद होगा । मति रे मके आा्णदचनो 
आदर टडर ददि उच यचि वह झा, तो उतरी पड 
से कमी । 


स्ट 


+ शरणं घज सर्वेदां सृत्युंजयमुमापतिम्‌ ॐ 


[ सषि सकनप 


आझण बोले--रदे वइ खत राजे मोठे पह 
जाप तो वे ओषये आकर उपस आरणा बच कर डग 


इए“! आपके आदेशे मैंने आपनी इस क्यास 
ल्य दिया है, अब फाक्‍तु भ्दशके बताये अनुसार कारे 
इरे ॥ कब भदक पचमो बुलाकर उल काके खने 


ष आन 
जरेशने पुरोहिते शाथ आगे आ उनी अवकनी डी | 
ता्‌ र्ष, हरिम तपा अनय चार हजर आसो 
किये कः भर पा, मई ओर मिर आते मिन 
किये । किए उन ले धाद करण ताके 
भये तथा ठको कमय लोमे विदो मि | 
पे "ठ आनेपर र लब भूवि देडे ओर हाय जड 
ज नय हूँ; युर आपलोगोडी बह इच ह, 
भि आ मेरे धरर ठय नगर आमो शुर 


भप उपरो यारे पा के आरे, इदि परावन लब 
पान्त एजे आदरपूर्ं$ च शुनारा । शब बातें शुलझर 
क बहे मलल हुए ओर शाय ओइ रे न्य 
तास ह, निश ऊपए हीन माधी घार भार 
बर मागर आहनो मदान्‌ अतु किक है। चन है 
मेती ची, जो मणका निय किये हुए लॉन आझनोके 
मोडी सा केली|” 

पह ककर राजने उडी कमव कन्या डुलत ओर 


संचो ही उन शाते पीरो घाई ब निड 
किए क्यों ही उतके ओउका सपश किया सों दी ति भी दूष 
अक्ट हो सदा । बढ देख शब आकषान प्रनत होकर बोळे 
«आब यह ब्राह्मण शुद्ध हो शया ।' पराददुने भी रकती 
कया करके कहा--धा | तुम पुचवत्सला माता हो ।' दढ 
मान्‌ आध रात देखकर आनेक बढ़ा विकाष 
हुआ । उन्होने बापश्चि् देनेवाले भर्तृषलकी पंखा करते 
हु च--'अो । मैं बा मागी ह जिसके परका 
देखे अहन, नागर आण पचारे हुए हैं तथा मेरी आशके 
आधीन रहनेकाळी बह मेरी पुत्री मी मदानती, परम लोभान्प 
शाहिनी दं सत्य तथा खदाचारवे शमर है । ये पाबदु भी 
धारण ब्राह्मण नही हैं, ओ ऐसी कन्या स्पर करके भी 
विश्म को नहो बान दुर # 

देश क्टर पे लब मोसो वि च दिया और 
दं आउनी पीके लाथ राळम्दलूमे पदाउंण किया । 


eae 


आानरख्ष्ड-डत्तराघे ] # प्रापणकम्या और झुद्रराजकम्याकी तपस्या, अगवान्‌ शिवका चरदान # 


ee 


बंग्रणकन्या और शाद्रराजकन्याङी तपस्या, मगवान्‌ दिका बरदान तया उनके 
नामसे दो परसि तीथं प्रा्माव 


सली कडते हंसी कमय इार्यणन बड 
सकत विचाद करे किये उठ नग आते रो आे- 
कर अब उन्न रखकती और पादा इच्तख इना ले 
सके मनें ही विरि हुई ओर वे असी राजवालीडी 
और लोट गे । बह दनकर आने उन बा सेके 
उनके वीछे-बैछे गये और निष्ट आकर कळे| 
री काका पावन दिये किला दी म बो छोटे 
बवे? 

ददाणनरेशने कहदा-धदाताज ! आणे ऑतेओऔ ही 
आडी कपे अषर ओर शो स पवे पले बर 
हाह अतः बह पुनम (हीन पिवी) हो डच 
है । पनं झी बदि किसी अचार किली पचो उल को 
हो बह इश रतप परतरे को, रख दी सदत 
ही न्ानपएपपचो तथा इची अस्ने आपको मी टिकट 
जरे डाक देता हे। एस एण मैं आतकी चन्दा 
पाधि नही बगा । 

देश झरकर शा हय आने नगएको बे गे । 
आरन भी डु भाल हो पर आगे और असती 
ली यूमाक्‍ती तथा पुष एजते शच दाल ब हुता । 
क बात दनकर अम्शिवोडो भी बदा इः हुआ ओर 
म पसे आन देते हु से-पर ! इर 
अवं रामाहं, उकण दीचे अपनी इना न्ह 
(ते । तब आमने बहो डी हुए असती कपे 
कहा--“बेटी दमे चिट ब याभ देखा ह, 
नीपे किकौका पल करो ।' 

रखचली बोछी--पिताजी ! मैं दारे छोर 
(रे मिसको किसी ल भी पति नहीं काशी; ससि 
ज एक आर कोई बल कहते ह, माइल भी दक दी बार 
कते हैं और क्या भी एकही गर की दी आती हे। 
ब तीन बाते एकएक ब ही होती हैं । ए बदल नही 


आता» । दत | देख आनऊूर आप मे इरे किली से 


लि जला ल्यचि ब द्विः 
पक कता मवत बेळ शय सक्त & 
(स+ इन खान ३० १८८। १७२८) 


ज दे क्योंकि यह कां हे घ नही मना बा 
कस्ख। 

आयनर्ठेमरेशाने कहा--हेटी | अभी तो बचनमाचे 
क द दजार्चे नडी ठि की थी। परं उन्होंने 
करक, आध्ति तणा गुरने हम दुरा पणिण 
बह किस दे । देशी दावे वे दे पति डे हो गे ! 


डर दिता है, आएने झी बनते 
«न (दा है; फिर बे मेरे पति देते नहीं हुए ! आतः अब 
शात घरच करके तसला पमी, दले पति 


लय कही ऐो। भरा क) भूछ, छल खाकर और चीर 
दच कलक दहन दुम तरसा केसे कर सग ! मैं द 
ती बेड ररे शाप भागी । 

रजय बोळी--आ ! दि दन गते औवित यले ना 
चाली, ले बिए इमी देखी पत बेन निना 
कदि हुक इर मेती तरसा वि बाल्मेगी को मैं र 
स्न हँनी। 

आतासे देखा कहकर रत्मचती आ्रहाण-कम्याखे 
बोटीची | अब मेरे मेने द्म अफने फिताके घर 
ओ, मके रे पिला फिली ममा नगरे शाब दुगाण 
ए कर ढें। ने मरे पति ओ असल था अनुचित 
सन का हो। उसे थमा करा । दने भी शे ओ डुक 
रहे बर कब दने छमा कर दिया। 

हन्ने कहा--झ्मे ! ते कदे 
द्र उने अपनी कमाया म्यतीत कर दी। अब मेण 
चड के भी कीत गया अब रमा होने ल्मी हूँ। 
अत स्वि स्् अर्चे आनवाय ईभी सागर नो 
दते मेय नि नही गा । 


रन 


| कै भीते खा तल इरन, ले 
छि मते कोई जन नहीं । 

देखा निश्चय करके बे दोनों कनयर् बहो गयी, ज्यों 
उदाइनि मरी दे थे। उनी रभे के 
मतव पीर योलय हुए औकेरे मने भी कोष- 
(स भाष नहीं देखा जा था। नेकके रके श ओर क्स 
चुददोंके शा रडा करते ये । मग छिंदोंके आाथ ओर खर 
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'पनोवान्छित पदाचोडी (द्धि होती दे । अब 
षा परघर एवं रजके प्रति लमान बुद्धि 
मि होती है । भो तपसी बेर 
सतव होत है उका क इछ 
चयनं े। 
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इही पताके शाय दूरे अलावे तट आ उ 
रर कठोर तजा क । उके जो तात दी बोरी 


तपश छोड़ो और अभी वर मांगो ।” 

अहण म्या दोखी- र ! भ दन, 
[इतनेले ही मेरा सब आमीष पूर्ण हो गया, क्योकि मनुष्यो 
मरमे भी आपका दर्शन दुलंम दे। 

“भगवान्‌ थोळे-तपस्विनि | मेश दर्शन ब्व नो 
सो, अतः कोई बर अवश्य मगो । 


लीतील गले भब विद । योनिम किव 
हे भी इले मेरे लान दी त कियादे। गणय | बि 
दते नहर हो आ, त मं अनया ही वे भळम हो 
जंगी । एल अति स होने रन ही मैंने नवद नह 
रा, अतः सीके अमीड मनोरपदी छिडि दीजिये । 

आाइा्ण कल्याका यह वचन खुनकर भगवाद 
अन्‍्दुशेखसने राजकुमारीके पास जाकर कदा-- 
कुरी! अब दुम तरस्य छोड़ ओर दाण मो सनोर 
के, उतरी किदे दिये बर मंग । 

रख़चतीने कदा--्ो परम श्पी बन -क्यने 
दा तत ही है, बह तीरथ उके नमे प्रसिश हो और 
मेती ततका ललत यह लाप मेरे ते मरिद खभ 
चे । देक्टेब ! ओो वहां कर भाक कान को उण 
दा ह वेमे नि हो । म दनो बलियो री ही 
डर महान करे छ्न र॑ ओर मन, बाची एब करात 
बे आतकी आणना करी प । 

एली छद धरती खर दके मान तमी धिके 
हि चट दुआ। ठर मक्त भगान शिषे उन दोन 
कोरी रशे ख होर बा--े दोन धवी 
जोर नीच तनो होडते लयात ोगे। मो सेच 
प्क्य चदर्दयी फोमकारऊे दिन भद्धापक इन दोनों तौपोंगे 
नाइ अमल लंब करके एन तपे जले मेरे एस शिमव 
शिसे नहा ओर अमे पूजन करेगा, भ 
क पोले इ रोग | 

दे इकर भगान शिव अनाग हो ममे । 
द दोनो शि इख ओर बल रहित हो खो इमी 
आलु प्रात करके नित्य तफ्लयामे लयर हुई । तभीते वे दोनों 
दी भ्ये ठि हुए। पो आन और पजन 
इरे उछ तीके पावर मव्य निने खर्गे 
कल रोक है 

आये चलकर इने डन दोनों तीयो भूले पर 
हिरा । आज भी उन दोनों तीयोझी उत्तम मिही डेर कन 
के पत्‌ उठले शिळ करा चाहिये, कते कब पडी 
छि रवी दे। छोमचार ओर चशे योगे ले 
इक डन रोमं ठीपके शीत भाद करता, उबे गफ 
(दी क्‍या आस्स है । 


आगरखब्ड-उत्तरार्थ ] 


+ शिवय सेत अरण्य और पुरी आदिका वर्णन ७ 


सर 


्रिविष तर, अशण्य और पुरी आदिका दर्षन, हाटकेश्वरवेतके चार प्रसिद्ध तौयोंकी महिमा 
300+ 


यनि एक डोके हीन 
हैक दीन भरण, तीन पु, तीन दन, तीन आव, 
तीन पवत और डीन नदियों कौत-होन हैं ! 

सतज कढा-अपम उपम चष इटे नामे 
धित है । दुल हाठकेशोष है ओर लीलया 
धानाविष्लेत्र । ये तीनों शभ कब तो नाउ करके 
ह । एल तीनं छे्रोा विधिवत्‌ दर्शन करके सतुष्य तब 
साति दुक्त हो आता है । जो पिल झमनाइ! किन 
इ. एल बे मिक कान करत है; उशी कह अभी 
मना पूर्ण होती है। अप तीन भरण्य काले हला 
दर्दर नैमिपारण्य था दीर र्र है। 
ख एल तानो तीषोमे कान बरला ह, ब चोरी तीके 
हजे फुका मामी होता है । तीन पुरिकोके काम दे 
हम बाराणलीपुरी, परी कारी ओर दीली 
कापरी । ये तीनों छोडे विक्यात हैं । ओो एन 
कमी जान बरत, कह चोदीक तीष नके कळस 
साती होता है । तीन बने हवाइ इदान, दूय 
लाग्न और तीव तष । थतो भूक िश्‍्ात 
६ ॥ एल तीनोमे नो आन कराह, बह चोरी तीम 
नके इका भागी होख है । लन परमो नान एण 
बर हैं--पएछा काल्ाम, बुजा आाळान और तील 
बन्दा । ओ इन तीनोंमे कान करता है, बढ चोदीत तीम 
ने इका मतणी होता है। तीन तीर हया अढी 
हरा कळीचे और तीक पिदुती-इन तीनोमे जो 
सान कराह, बह चोगीक तये सबन इछ वाला दे। 
हीन पत ये हैं-भीफ॑क, अईदप ओर ती रेकत- 
पत । इन तीनोमे ओ सान करता है, बह चोकीस तीफंके 
इका भागी होता है । तीन नदिय खम इल प्रधार 
हप गादी) दूकरी सर्मदानरी ओर दीली 
एलतीनदी है । चो इन स तीथे सान इरा है, 
प चोवीस तीये स्न फळ काता है। ओ एन तर 
दामे सान इरा है, बढ पके आडे तीन बेक 
तीष साना फळ पला है। 

(विय पूछा टेरे को ती 


६ डन रसे सन केके हवे मद्य सो कोम भी 
छद नहीं हो तरा, अठ: निन मुय डन कप तीम 
खन फल के पाल कर वे हैं! 

खुतजीने कडारे आनने विधम 
4३ भ दिका--“मगवन्‌.! एव मे अय तीं हँ। 
डन लने इष्षक्‌ रुगानही विधि बायी गयी हे। 
दई झी मलय तो परय भी पे सब तयांस फळ 
नही पा र्ला । अतः देख कोई शुर उपर बताऐे, 
(र दक ही ती सान करे भी मतय कब तषे 
स्यन्त करके है 


वि्यामि्जी बोलेर ! दुनो, इण चै 
जर मसा ली हैं। बिन रान और भाइ कोष 
अनुष्प कर तीयो नाना कल पा लेता है । यही तिदे 
आदि शा (ग, ओो छ परका नए करा 
ह । अदूर दृदकते डन सबका दर्शन कर छैनेपर मनुष्य 
हब देकताओके दर्शनका डल पाता है । एनमेते एक लिगका 
भी पलन कलो कर हिरी पूज हो आती हे। 

साले घान ! षो चार पिब मीपं 
सेन है 

िशवाविष्जी दोले--महायन | वहाँ पच पुष्पी 
बि ह, हँ यतिक दे स्न पी ई 
कण अनकस दिन गातय आभव हेता है । नो 
अलुष्य उस दिन अदापूर्वळ उस तौर्षमें भाइ करता है, 
ब को बी फिलतेको लर देख े। दूषण शूप है। 
जो आनब आपके रथम दिन करों स्नान करके भगवान्‌ 
अड्ढेशवरदा दरशन करता है, बह शद तीयोका फल पाता है। 
हकत मर नवरा (विधामित्र) तीदं नो धान है 
अठमें आपद ऋष्णा अश्मीझों स्नान करके जो मेरे दारा 
सतित विश्ामितेशर शिपका दर्शन करता है। वह शब 
हीषा ऊर दाता है। चौथा बमण कती दे। 
ओ आखिन क्रा अध्मीस्ये उस तीर्यमें स्नान और पूजन 
bn हरन करता है, बह भी सब तीयोंका फळ 
चक दे। 


स्र 


® दारणं शज सरसं सतयुंजपुमापतिम्‌ + 


[सहि स्कन्दपुराण 


अइल्याका श्षापोद्वार तथा हाटकेसरेत्रमेंअइन्या, शतानन्द और गौतमदोकी तपखा एवं 
'पातालवात्ली दाटरेशरका दर्शन 


कक ध्यान इसे प भले पुषे चाकल | 
लामपात शुत बहा पत ह, उ दोषा एण न 
। वने दारी माताड़ी धिका निमिस आन हिवा | 
विष्णु राषणका बध केके किये 
अपार जेते, उ हमव उन्होंके 
होनेसे दणारी मातारी छदि होगी । अकः 

दनव बकीया इर । बर छ 
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अपने आधमपर के आवा । इरे बक दे कमी 
सश मरे गे । तसात्‌ शाके पदर तपा 
ओके मागमनका ठमाार जु मैं खाक 
आमे अनकपुर के गया । मि गोतमा 
मिल | बो मती (लामा आमाको देखए 

ढबा-“क्‍स ! इस शिला र र । दे 
गोतकी पली आया हैं, ओ शापके दारक 
हो गयी है; वरे शपि छ होकर पुनः मानवः 
माल होंगी ।' मे कानले भीते कोइ 
किला स कि । उने स्प करते ही कह विहा 
छे गयी । कब उन्होंने अमे 
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देखक खोच-विचारकर गोलयजीने कषा--“तो चान्द्रायण 
कण एक हजार इच इर । किर तर्त तपर 
अमण करके बहाँके देवताओंका दंन 
दो दुम पूर्णः दहो जाओगी 9 
आफ आसे निकी आश छिरोचार की 
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यद सुनकर शातानन्दने कहा--परि देखी अ 
हैले के पल कोटर नही आना है। ऐश काका 
डने भी शिदालिकी स्थापना की ओर छः दने पर 
ओळन करते हुए मतचरसमि छग गये | उनका भी बहु 
हमद दीत गया । फंद उन दोनोपर भगवान्‌ शिव लम; 
न हुए । हनर दीस कद महि गोतमी भी 
इचे देली इल बरे आगदे। पी और बचे 
(्ा करते देख पहले तो वे बहे प्रसन्न हुए । फिर दुली 
होच बेळे--“आहो | मेर बेटा बहुत इुर्ंक हो गपा) ७३ 
ले त्से निद करे के चट ।' उनी बात दुनबर 
छन्द जीने कापत ! मैने मातजीको तए छोर क 
बर छोटे डिये कहा परं ये हाटकेरका दर्शन किये दन) 


गरड वच्च] ङती महि, राजा दमम चरि ता मूके दोष » 
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कई चोनेको राजी नही हुईं। अतः मैं भी माठाके सिना 
शी होई, पह मेरा नश्य दे |” 

सौमन कहदा--बेटा वद द्रा और दुरी 
बलका यही नक्र है, लो मैं भी तरू बर हूँ। 
अपने तसे दारी मो शेषसा दर्शन करडा | 

देख स्कर वे मी तावे कग गये। को बत 
दनका अन्तर देकर भोडन करे रहे) तनन छा 
# दिनपर भोजन करो खे | किए उठे ह मक 
कक कथः इल ओर अलमः गे । इले बर लो केत 
२ कछ वायु पीकर रहे । तब इती फोक काह दके 
न दमली शिरि प्रकट हुआ । इसी ठन भात, 
(केसरे युनि गोतमको बरत दर्शन देकर कढा- 
“ट| ैं री तशे क हूँ । माने | कही मेण 


सटे रिग को दारी मि देखकर पालले रट 
इसा है। एली दने लिये मने पन ओर कील 
इरी त बा है । दुम सब सोनो मनोय शफ हुआ | 
आ दुरी रेकससिनी पत्र एक हारेका दर्शन 
करे निके एनें अइलड शेभोडी बचा उछ परात हो। 
इम मी कोई अमीर कर मगो |” 

गौतमजीने का--पाताळाली हाटकेशवर शिवका एक 
कर दर्शन रोदे जो फळ मात होत ह, बही पुष्य एक 
दिके दने भी आत हो। नो म्य मक्तिमाके 
चेष इक रीन इका पन करें वे कब सोको 
ज । एते यसव तथा आसे दरे रे 
वनित पाप दूर दो आ । शाने रने 
औी ठप मवुष्व छद हो। 


दतीर्थकी महिमा, राजा दम्मका चरित्र तथा ताम्बूठके दोप, सुती सानेका निषेष 


नना बेने! एक मप बे शह 
का माहात्म्य बताइये | उसे मेके लिये मेरे मनें 
ब भड ै। 

#िः्वामित्रजीने कहा--रन्‌ | केले आवक न 
(आनत देशे स्वामी हो, एसी परर पूर्वकारूमें <, नामले 
बलि राजा इस देशके शालक ये । उनके कई पु नदी 
'। एक दिन देश आय, अबद ल इटेवदे हल 
(दो गवे । इती शमय अनेक शचुओने भी उनपर बाबा कर 
(दा । उनका राष्य छिन गया ओर के रेका वल 
कके गये | बँ आनेपर भी चोर ओर बट्मार उन्हें उदा 
ज भोल पौड़ा देने के । अर हाथी, फे रण ओर 


(आ मैं क्‍या हे! कही उव शोषते नचर हुए वे 


बक रल अकाल 
किवा ओर दाय ओढ़ दीन भाकले उनके आगे देडडर 
अ--ुनिेड। म रप ओर यतुओदाण वला 
(स अतः राज्य कोहर रेवत प्त सल आरा । 


कोरो बे बहा दी और अरे जाल ओो कुछ भी हाथी, पोडे 
रच, खजाना आदि बरे तपा कि थी, उन शसो द 
(हिया । इन शब कोके कारण मेरे अनये एक औषनरो वेराग् 
हो कक है। ने! रे आ कैन कोन देल भर 
क कि, मे शह बे इण दणी प्ति हु है? 

उसका घ बचन सुनकर शुनियर नारदे 
दिस्य दिसे स वृतान्त आन लिया भौर इस 
आकार कडा--मदाराज ! पूय शी दमन कोई म 
नशी छा है। मैने दनय टहल दे पूर अका छक 
सन आन किया है। 

दम्भ बोळे--बम | प्च को घाप नही 
छिया है; ठो इस अन्धे कोई पाव (किया हो, बह याद नहीं 
आला । दिए क्‍या करण दे कि अइला मेरा राज्य हिन गया। 
इस #मव मुझे इस आता भर्तीभोति अनुभव दो गया हे 
कि. दरे बन दमे रहित मतका औदन ब हे 
आता है । जिरी लशी चली सदी, वह मनुष्य मानों धर 
मका । जह कोई सबा नहीं बह राव भी अरे एक 
ही लमान है। ओ दान बेदके विद्वानकों नहीं दिया गया 
ह. ल्यच दे तचा मके दषा नदी दी गयी हो) 
इर बड सी सह ही हे। अब मुषा पन नह हो आता 
है; उ उक्के आएंक्ज भी पराये हो आते हें। “की यह 


स 


बे ब्य न मांगने बये इल मचे उठे देखकर दूरी 
ओर आले हैं! जेठे इस छमद छोग बहे देखकर ब 
ओढ केते है। मझ ! निं मैंने मलीमोति घन देकर दूत 
कमाए, मी हे देखकर बहुत दूर लित बते हैं कि 
उदरे कुछ भग न दट । बले रची दले इख छोड़" 
र चछ देते हैं, उसी प्रकार निईन भरला उतम 
हिरे कलीन एवं उत्तम मद्यो भी देखकर खत भी 
(री ओर चछे जाते हैं। दधि मदपय उक नोड ही 


सुल गर चरे आते हैं। किसके परे घन है बह अना 
रण हो तो भी बिन्‌ माना आता है। डुळीन न हो हो मी 
डम कमे उ कहा जाता है। इरे वीत धन न 
लोप इन मी अडुनीन और विद्वान मी म्ण मना 
(ता है । दा मनिष | शे एव औकसके देत 
हो गया है। मं ददद ई, कोदी ह और जभते भानि 
भी हो चुद ह पदि कोई पर्चा नह के हो पह कर 
कह बचे कछ कारे प्रात हुआ हे ! ह बले । 
'दाजाका यह वचन खुलकर लारद जीने बहुत देर 
लकसोचःविचारकर का--एमन्‌ उ एनः सी 
आनि ए आोग्वका घय खाता हूँ । वे से 
अति नर हरेर नामक पुच सौर के, जहा कब 
लोका नावर बगी बुत बि है । ओ मनुष 
अदापूरं माल माणे परी अहयी छिरो 
दारके दिन सले कम उले सन करल ह, कई 
झारे कुछोगोसे मुक्त हो दके उसन ठेजसी हो 


दद दुर आननो बहा भार हुआ। तब 
छिर्ने उने बहा- तो भने बह आनने 
उकुस दै [चर्व यु) नेणे दोप बयो होत 
है के है दे पका हूँ । चीन आवी कत, 
देसताओने ले न्पनदराण अयुत पात करके डे 
जनन दसला । ही देत पे पना मभा भी 
'ा। मामा देच रह दिन उघ अयत दिख दा 
केक रहा था । एक ठमव उस अयत्ते एक कता 
मर हुई और ब रैली हुई नागरा देशवतके आधान 
(दसे खम्भ) इर चढ़ गयी । देवता कोण ज 
आई झग लते पत्र तकर युल किये के 
3 ओर लाइ सहे हो थे। तदनन्तर धति ने 
री देखरूर पहा-“वह माग ( हाथी ) के आजार दी 
है; एल ना नामे मर होगी और मेरे बचने 
ह बदा केवा सन ( रीस करनेबाली ) होगी ।' 
क्‌ उन्न उके शाप युती, भूना और केका 
इंग करके उले दारा ए्देलो दुत किना । 

क एने कहा--सनन्‌ ! बर मोनो | 

न्‍्ब्तरिने कदा-चह नगयी कृपा बर बुक 
मी दीक सजचव पचार हो। 


आागरखण्ड-उत्तराघ॑ ] 


= विश्वामिजतीर्य दवं रक्ादित्यकी महिमा + 
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“यासु! करर एर नागकही ( कनकी बेल ) 
खने दे दी । राने अस्ने मगरे आर उठे उचने 


बंद हो गे। शाय आगत्‌ तूज मन करे 
आवक होता भा है । भतः इनमेगोतर कृत 
तिये, भशे इमाए बर नह न होने पे | 
एली उमप आची पके किये पुष्कर आवे । 
हठ हमर दिने उनके पाल आ लाम करे विन 


देव ! मैं सो आरे परं रएकर उपवल रे 
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ोे--शेपरहको ओो कॅन इदा 
डन र्ण इमो दु आए न विमि 
जपा मारय इना चाव हैं। 

छूतजीने कहा--ियपरो | विश्वामिजीके शोका 
जर मही है बे विपये उलन दोकर मी असी 
ते अभावते आलो आल हो गदे । यमा बण 
आह ये; को भी उनके बडे न्ने 
बा यमागमयी देकताओं नांच रिन । ळे 
के विभिन न दुहि रचना 
कान दराने उनके पोर मिर 
एकि घा । भेड़ मानो! मलय 
सब मिना दिखी रे केश अले 
किया या) ओ कह पाते नास 
भत भान कपे ऊहे पळ 
म्म जठ पाळत मोक 
मच्छ हुआ है। ओो पएम स्वादिश तथा एन करे ला 
तेरा माण करनेशाल है । ने बे मशन दर 


म की थी। उश 
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दषस भी लि किया है । ओो मु शमी एई 
दारे लगते आच बाले पडे दडे शव 
ड न इषे सान बरला ह, बह शसश इ रगो 
और बोते शक होक है । उत क्ये पिम ओर उचर 
औओोचमें अन्न्रिहार निर्वित एक बापी है, जो महान्‌ 
जडण कर्ण । बर कब देगोका नाश कसोल है। 
पये ब उपाए घनम्तरने 
दि भ्यान झे हुए तरस डी । दीप॑डालके पथात्‌ 
ज्‌ द उनपर र हुए और शोके--बर मगो 
ल्यस्तरिने कडा--अमी ! नो मतुष्य अकि 
रछ इर्य कान के, उके श रोगोका मवे हो आव । 
मगान्‌ बोले-आजके उ्य दन रविकार एल 
समीके शम सेरे हो मदय एकि हो लोब 
आलये छान करेगा, उडे शप रग नह दो जे । 
दे क्र दु दे अतन हो गये ।नाणो। 
ऊ छ व्ये कलकय रजा घनन्तो खोका 
देत हुआ, निवी किरा लोन लोमे अतममब हो 


एल अला जन पफ है सन ज ळा सरम है। बर छना रो ठ, सने ठे कम के त नरो 
ल बम छरा दारि नल हे । देखा भ जा है गतेन लोन हो अधिक दु कनके है । राते थी शान न खे! 
सो केये उल जपन दिएर बाल ह । पाने परेद जरान और इंडक देशकर केश वे पिना. ता घान 
दा ल करे नेये दोष नही हे । खल शकील कका डळ और कक मल की शा है। 


+» शरणं बज रें रुल्युंडबमुमापतिम्‌ ® 


[ सिल सकमदपुराण 


मे कोई देखी दवा नही थी, ओ उने न 
॥ कोई दान नही, ओ उन्होंने नदिया हो । के 
इवा करते ओर दन देते ये नयोग बटू 
था ओर उसे उन शरीर अरत दुई रोख 

तब उन्हें इक ओके ददम्य हो गरा ओर 


पै॥8०- 
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बह छुनकर वह तरययची शी दी राजाके समीप 
नया और सबसे जीवनदान देता हुआ बोडा--शमद | 
दर ती ै, अहो का रोतो और आधि मउ हो 
बता हे । उत्तके खाते हुए आप भढ प्रेण नकं | 
साळ । ने आज आमा यरौर ह, देखा दी पे मेत 
की था । रकिदर और लमी योग अने ओ तेवी 
मय दोदपके शमय उत ती स्न इरा है, बह 
बचा तब रोगों और परेल बुक हो दिम्प धीर का 
कता है--उसझा बवा हो हा है । 

साने पूछा--देख ती किन देखें हे । श 
मो । 

कार्पटिक ( लीययाओं) बोछा-एक भूल 
हार नामे विद उ ष है । ब भबान्‌ जळे 
स्म ओर अतर दिवे बचाना दरम ब्म 
'र्ष है। कह आकर दम भी रियर और वमी सोने 
लन करो; मे माय रोग और पतच नह हो आव । 

बह दुनार राजा रे उछ तीर्षपाजीके छाप शीत 
डच ती गवे और बही माप मी कवी एर पे 
गा कान मना । धन करते ही ये क झे 
हक हो गये और उनमा पीर दि हो गा । कतत 
डने उठ तीरपवारीते ऋशा--“पेया ! दुष ही दे 
ब ६७ मप्र गे रमय पा उमा हूँ; भब देब असे 


रसो जमो, मैं दही हे ठगी खलित रइकर_ तप 
इहे ।राम्सलिएनरर आपने पभो बि दिया हे। बह 
न लन पूर्तः करर्थ है / देखा करर राजने 
उठ ठाद तथा अन्यान्य सेवे भएन अपने पर 
मेज दिरा और खय अपनी रोख दुर भभम बनाकर. 
रले छे ।कमरावुखर ते उन्हें उत्तम लि प्रात 
हुईं। तात बह तीष उनी नमते तीनो लोकें 
हिकात दुआ । बह खर रगो नाउ करनेबाब्क बुल्पर 
ष उम पेखा नाचु है । महाप पने दँ दा" 
देव भगदा दवही भी सपना की थी, ओ लादले 
जामे विक्दात हुए। ओो मनुष्य रथिय ओर ठसमीके 
कोवे कहों छन करे रमादित्यका दर्शन करता है। बह शब 
सोले बुक हो दशेष खाक दे। 

हिवरे! टचे शमी किसी के को 
इस पख क पा और कदी था। रर भी बह रा 
दू झो चरठा ओर उनका जन छिया करा 
दा । एक छमपकी बात है, एक प पाशके होमर पा 
डर परे नीचे चढा गया और उघ तीष अरे 
कि ह । उ दिन रकिवाए और शमी शिषिका योग घा। 
उठ शने आते हुए पदर नी देशा । नब बह भोजन 
सले किये आले पर गरा) त उठ प्स खामी उणे 
ब्रत हुआ आदा ओर ोख--'आ मेरा बह 'य ष 
सो नरी आवा! छी जर उसे के भा. नी तो ती 
बब दगा है 

र इ बह कोरी मके पएकर कता हुआ शी» 
ष सनस गा । शती अती छी हुई थी। उपने 
मूले मुडे गिरे हुए पद आतंनाद दना । तब 
ड रे प/चऋर उठते इहे इरे उज पो चर 
चे सहर नि | वर उने प के च घरि घरको 
जेय ओर उठे सामीओो प्च हर अपनी होप 
का । 0 को वह को गवा । शे उठनेपर उठ बागी 
जुले उब असे सरर इरि किया, तब डे रेगन 
इद का उच झोनाले शा् देखा। फिर उके आ 
इम शोचछ वह कथा है, यतरा ख केते हो गया! 
पिले, बह उजी तीके जसा प्रभाव ह, जमे ने 
दमे तिह किये रश किया पा। स वह उक 
उक ठप आकर भगवान्‌ दुका भयन करता हुआ 
दसा डे खा । अनते उसने देम निदि माल कर 
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| इरि पतः स करके बह लन ओर मन 
दी पूल करे । आके करले मी ओ मल 
पिश और शमी दव आनप डक पुन्य अगते 
लान भरता है और मर्क मगा दको पके, 
(उ पे बके बल है। ओ कहो ददे कस 


आड इर आजी जप रता, बह हमल रोगों और 
के दूट ता दे । ओ मत्य भाड भगान 
क कठे दिये ब गोदान करव है उरी लो 
खा ही साहे । उठे बे भी कोई रोगाचे बा 
नरी होब। 


— ree 
आदकल्प 
जता Ss 
दुजी कहते हं-उक तौचमे विश्वमे दारा र्तृयङने कहा--भशायन ! ओ लोग बरो मरे 
खात गनती भी है, ओ अलुषयोको शप रची लिह, उनवेठे मिठने ही इस होक मनम ग बरे ह, 
दनव हैं। जो माप भालके शप बु्ी शिविको. किने ही पुष्यता सहो त दोते हैं और किठने 
नही पूजा करता है, बह एक र्षक शब मके ही ख्या आष बमलय$के निवाली हो आते हैं। इछ 


बुर वा ब है। 


ढामी आपाले अमाव तिके आरी रछा 
रो ये हैं नो अमस विसे जड वा ताउते भी 
भाद वरक ह, उसके पितर दत होते है और उठके उमस 
दोहा नाप हो गाता है। 

आनते पूछा--मकनन ! विशे्तः अवाक्च 
आड भले विधान क्यों है ! मेरे हु जल तो अभे 
समश द्म गिक परम होते है; किए धाराले 
द असने पु पर ह «हु बे हैं! 


आधिक होती ह, जका छि वे माता या पितात तीन 
दोक आत गे हंक थे आदरा पकप 
आका, बसताना या इडराामह एं पिता, पिला 
का बिलम पदर रहते हैं। तक भाइभाग धरदण 
लेके लिये उने भ्या अधिकता होती हे । 
सिवऽ दा देव्ये फितर तो आबाळ दह परीस 
आकर आदौव लालने शरीरे कित होकर भाइभाग 
बर करले हैं; परं ओ वितर इही भाम मोगमें 
हि है ७ अन के चुके है, उनका माग हिल पितर 
आफ घए कर हैं और औय अहं मश घर होता ह, 
हा त्य मोगरी आमि अराकर उसे तृत्ति पे 
है।३ दिल हिर निलय दब सप होते हैं। पिते 
उरे लदा ही अन्न और जळ दान करते रना 
चाहिये । जो मीच आनश दिले लिये अन्न और अ न 
देश आप ही मोडन इरत या अर वील है, बह पितरा 
दी हे । उतके दिर स्ये अनन और जल नही पते 
हं । एख शि अगलर आन और अछ उने किये 
अज देने चावे । आइ दून किव हुए पिठर 
मष मनका भोग मदान इसे है। 


aes 


रद 


आननेन ! माके किये और मी 
हो नाना रारे परितम कल है फिर अयताललको ही 
धस भा करनेकी कत क्यों कही गयी है? 

अर्तृयक्षने कहा- महाराज ! यह छप हे कि आडके 
व और मी बहुत से कमव हैं| मन्यादि लि, बुगदि 
कि, रना, तीप, गजना, नच तपा 
दगल--इन कमी कोते तितकी दृते दिये आ 
करना चाहिये । पुती पुम भोग गण 
हषा भावके गणय उच पाथ आल हने इदम्‌ 
द्विता फे भी आड करता चारिये। अनासो 
हो वधपा भाद कणो आदेश दिया गका है, एकका 
कएग बाता ह, पापच होकर छुतों। यदी आस 
रोधे जो तरे धुल ह, उबी नाम "अ हउ 
«आमा नमह प्रधान किसे हेन ददिष तीन के 
को मर्त करते हैं । उमरी भमान लेको चद्व 
वाव करे इसे उतरा नाम "अमा है । बरी 
कारण है कि अमावस प्रे धर्मा हे भकष छल 
दाली शशी गयी है । आमे हो एलका केष 
अहा हे ही। आताच, हए, आनद लमत, रम, 
णू आफदुन, भाय तच नानीले नो जय 
पित कवग । आदिर, हु प ता दोनों अदिनी- 
र भी कनल ननदी हितरोडो इम शेप तीको 
सत करते हैं। ये पितुगण मानके उमान कते गे है 
अतः पोनि नी ऊ दृ करके भत ह 
रम करते हैं। 

एके किष, बूल भी देते बरनर हे हैं; जो 
गकम निया करते हं। ये दो रे देखे जाते हैं 
दक तो हुजी हैं और दूसरे दुली। मर्म लेसे 
बन जिनके किये भाइ करते और दान देते कै. वे वदी 
कं हमें भरकर देवताओंके शमान पत हे हं। निने 
हे उनके बंधन कुछ मी दान नही इरे, वे भाक 
आइक और दी देखे नते हैं। एक छी ख है, 
या आदि समी हलर देवराज एने फ गरे । 
अराय | इसने उन्हें आया देल मर देखते आप 
मिङ उन पूजन दिया | एके ब अने देष 
दम विदलोककों जाने ठते, तर सुधापि केद 


नेवाळे मत्यं पिकरोंने दिव्य खोच, पितृदकके मन्तो 
उषा पितरं बन्दर करनेवाले अन्यान्य वेदिक खोत्रोंसे उन 
करकी स्टुठि करके दौनतापूर्ण कचनोंद्रारा उन्हें प्रसन्न किया। 
हब वे दिव्य पिठर प्न होकर उनते बोळे--“ुमतो | एन 
कह डर र बज हैं, शक दम भय चाहे हो! 

मत्यं पिर दोळे--हि् विशृगण ! हम मे 
हिक हैं। आसने कोर स्ललोकसे ल्गमे आदर 
देके ठाय निवास करते हैं। परं यहो इमे अत्फड 
मर भूख और प्त कह होता है। आन पढ़ता के 
इक आवे जड से हैं। बरे नन आदि 
ऋल्दर-युल्दर हक हैं । शके कळ लगे हुए हं, परंदर उन 
लो जब इम हायन केते हैं और बूक जोरओरहे 
खचते हैं हो भी वे डालीसे टूटकर अछत नही होते । 
जाके हित होकर बाद हम देशनदी गा मए शवे 
उमे है ओर पते है तर एम पमे उत अबा सरी 
नही होता । एस स्वगंलोकमे कोई खाता-ीता नहीं दिखारो 
देला । अतः यहोका निवा इमारे किये अत्यन्त अवर रो 
दा है। बहो ओ देवता और शुहषाक आदि है वे शर 
लिमाने देडे हुए श्रकष्रयि् दिखायी देते हैं। इने भूस 
प्याला कह नहीं है। ये अनेक प्रकारके भोगोंते ठमपश्च 
हैं। क्‍या इस क व्येग भी कभी देखे हो सखो ! भूख 
काके कहते रहित हो परम सन्तोष था सढ़ेंगे | 

हिय पितरि का--ए्र आदि दषते 
कओ म्यान होकर अब हमारे लिये आद नही करते, दान 
ही देवेश तब इमळेगोकी भी देखी दी कहपूर्ण दशा रो 
जाती है । उस वमव हम वहाते आर देवताओंसे करते ह 
आर करे है। कके बर जब दे शग आदा कु 
से है; तब हमे ति घा होती ै। इसी यार दुम गो 
ओ बंब एकारचि हो शुम्दोरे लिये भाइका दान देते है 
उच्छ दुमव्मेग मी क्यों नहीं दूत होओये ! जब परमारी 
अंशम पितरोंका ठण नहीं करते, ताइ उनके पितर स्वगंये 
सलोल भी भकत माइ हो नेहि नो पय 
जो पे, उनके कासा तो झन ही क्या है! 

'एठना कहकर दिव्य पिलरोंने मर्त्य पितरोको साध के 
अडरे डीप गमन किया ओर उनकी तथा अपनी 
बर दे किये उपर पूछ । तर धामने क 
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तरे | यदि मनुष्य पित, पितामह और वामे उदरे 
चषा मातामह, प्रमातामह ओर हृद्धथममातामइके उदेस्वले 
आइन करेगे त उले ही उनके जिला ओर आ 
उले क वतक 5५ व तृत हो आग | किक 
अरे मतुध्य अपने पितरोंकी हिरे लिये ओड आन 
' बत करेगा और उचीले मक्तिपू्षक फितरोंके निमिच पिष्डदान 
_औ देगा उके दषे शनकन वृति आत होती । अध्वचास्पाके 
'दिन वंशओोंदाय आ और पिप्ड जर पितरोको एक माक- 
शक दृति यनी रहेगी । सूरदेवके क्यारा्षिपर सित रहते 
(शच शिन कृष्णपक्ष (पिूपकया महालय ) में जो मनुष्य 
(शलुःतियिपर {पितरे लिये आध दरगे, उनके उ भाइले 
शि एक प्र दति अ खेगी । उछ वद काके 
दा भी ओो ३ भा नती क) ब धनन चाचा 
हरा । ओ मतु उसके शाप डन, सोना शाना, की, 
शूताुखाना अधवा वाताँटार आदे ध्यपहार करेंगे; दे भी 
मापी माने आपसे | उसे एनी बि महं होती 
की बार भी डे हुल और घनी आ मह 
होगी । बहि महण गतीति जहर पक कार भी आढ 
कर गो उतके पापे रम शी नहर सदे हे 
क हो नभने । 

अर्दृयक्ष कहते हरामन, ! देशा आनडर पिङ 
असारे कि. तिते दत कोडी इचा रल 


उर उक्त शनरोमे आद आवश्य करे । इहखोक और परलोक 
ह उच्चति चाइनेकाके पुरुपको विशेषतः गयाशीषसे आखर 
भाद करना चाहिये । जो मनुष्य अमावास्थाके दिन भाड 
जी कर, उसे सवर भख यवे पित हो बहुत इली 
हे हैं। यनी मन दिदी आना खर दे लच 
अतीक्षा करते रहते है, डीड उसी तरह बेरे क्रिलानकोग 
'गाकदिन कर्षाकी राह देखते हैं । विवृक्क्ष बीत आनेपर भी 
आर उन्हें आका अन्न नहीं मिडता, तब वे अवतर इवा 
ज दर रले ह क अपनी नो वशे हुए 
डरी अतीक करते हैं | उसके भी बीत आनेफर डुछ 
पिलर दुल्मराशिके दुर्रतक पूरे अर्तिकमारुमें अपने वजो: 
(हदे आनेवाके आदी राह देखते हैं । अब तूर्यदेव दृथ्धिक 
रिक चळे अते है त३ वे पितर दीन एव निराश हषर 
अस्ने स्न छोड आते हैं। यन्‌ इ प्रर पूरे भाव 
तक भूल-्याकते भ्याकुम पितर यायु रूपमे आकर पर्के 
देक ढे दले हैं। आठः पतक इना और वसर 
दलं हते है, ततक तथा अमावाल्थके दिन हद 
फिक्रोंके लिदे आद करना चाहिये । विशेषतः तिeन और 
जली आजनि देनी चाहिये । कत्या और तुमे + 
न हो हो अमस असण करे । बह भी न दो तो एक 
क्षर शवाओमें आकर भाद कर दे, मिकसे नित्य आइका 
० अत होता है। 


PS 
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आजतेने पूणान ! छर मलो फि 
षि भाद करना चाहिये! 

सर्देयहने कहा--उन्तम उयोदारा उस्न चने 
सतक भाड़ करना उचित है। छन, बवट, चोरी ओर 
डीत वे हुए भने चदि धाद न को। अमी 
बोचत इसके दारा उपमित भने भाडे ले शची 
कच करे । पहने कमणा आनेतर काम ओपते रहि 
दसं पित्र हो धरे योना ड मकनन 
माषशो निल करे । उनके अभावे आनक) 
सो रि तिच दप अको मकन दे। 
किध कोई अज विस्क न ह, जो गग, अदा 
दप रनवे तया पदिय हे देले माल आडे सोच 
गैं । 


जो फिला आइ हीन ह वा मिनस कोई अज्ञ अधिक 
हे, ओ समधी हों, निकाके गे हों, जिने दो के: 
है अधवा डितके दात गिर गये हों, जो दद वेचनेवाके 
कतेदीओों नह करके हों, डिनमें बे -शाक्रोवा 
ज हो, जिने नल खक हो गवे हनो रोगी, 


Ei 


न लच्चेललज डक 


उन करें 8 

एक मर तितर और मातामह आदिका मी आवाहन 
के इर आये । निनित मार्थे उस दिन विशेष 
रवते रा चाहिये । वमान मी शान्ति एच रि 
इ रे । इइ रात बीत आनेपर याता शपनते उठकर 
मनुषय दिनभर किखीपर कोष न करे। उब दिन साक 
इ रसे ओर कोई डित कम अपने दवा न होने हे | 
केक रमा, परिधय झरना, शारी या वाइन आदिको 


काया भिक इ हुए कम लमानी 
की विेदेसाण इक भदन पधारे ओर हेने! 
डर भी शरे भागी, क्रक, योचप्ाकन वथा 
बगा ह 

त अरछयमाते पितरेक किये ता मलम 
कि लिये भी मोको नमन करे । सतन 
इश्व भले मान घ त्यस इरे बनिव | 
ठ आइ यरे सिख, सिय तया सलम आपने 


हि पढ़ आती है। बह भय हो आता है । मितमे 


§ 


हेळका इना हुआ पदार्थ अपना केश आदिके 
ओजन परोला जाय, यह आद भी वय हो जाता 
आदये अजा सनदे अजुलार पापो 
किया गया हो, मोनणतका पान न हुआ हो 
किया न दौ गयी हो) बह आइ भी वय हो 
है । जश परपाएटडी भ, ओले कूटनेका 
त क मचा ल के सब भर 
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जाहा है । बिण आढे रखोई तेकार करते 
ड्द होता है, विशेपः पंकिमेद किया आता है, 
षच और बान आका थान छिद बिन 
ओजन करठा तथा दान देता ह, वह भड भी शक 
दे 
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जिन तिथिरोमे अदाप हदपले स्नान करके पितरोके 
के दिवा दुआ तिलमिषित उल भी उनके छे अथक 
दिण षड हेल है। उन वर्षन कए हूँ - 
आन शुस्ळा नवमी, कातिककी दादशी, माथ तथा 
आ दी, अनयो अमस, पोपडी एकादशी) 
आणाइी दरयो» सावक्री लतम, आवण कृष्या अमी, 
आइ आह, आल्य यंश और नयश मावी 


जागरखषष्ड उत्तरार्घ ] 


# आ्रायकूतों और आदयोखाे किये नियम * 


£ 


पूर्णिमाएँ--ये मन्‍्यादि तिथियाँ कही गयी हैं । इसमें रूहन 
करके जो मुय दिते उसे हळ और रानि 
ब मी देता ह, कह परम गति आत होता ह । रि 
(रत्य नवमी ठपा वशा य ततीय, मापी अम्तचाल्य, 
और आवणकी दृतीया--वे मः सुग) चेक दा 
और कहियुगकी आदि तिपा हैं । े सान दन, नक, 
होम ओर पिदतपंज आदि आरनेपर आक पुष्य उत्त 
(अेषाठी और महान, ऋछ देनषाली होती हैं । जब दू 


जा आपता दरार आते हं, ऊ ठप अध 
बुदा पुर नामक दोग होता हे ० जिछ मय दे 
बर ओर कर राशिपर जाते हैं उस मद “अपन! नामक 
(काळ होळ है । दरखा एक राधे दूसरीपर आना “समन्त 
अस्या दे । दे तब सान, दान, जस और होम आदिका 
मन्‌ फळ देने हैं । एल पञ कान्ति और युग दि. 
जियो कन किया गदा। इनमें दी हु वल्या पुणव 
अध होता 


ne 
भदवकर्ता और आराद्धमोक्ताके लिये नियम, एफोरिट और सपिण्टीकरणके दिपयमें 
इछ बरातम्य बातोंका निर्देश 


मर्दय कहते हैं--राजत्‌ ! करहानके अतवका अल 
जो भि गिह, उके उन कोष पुची दृ हली 
कै के पुन सकर मुझ बल हुए हैं। क 
बी ह ल 
सगण करते लम 
दी और अ 
हिला टयो 
से इए है। असे इले 
हर हुए ओ पुष्य भे मोर हं अपश ओ वेक 
आवको प्राह हुए पूर्वज हं बे आझणोके उस्छिक्ष बार 
जोनवे शि हुई बनते दे है। ओ कन 
दोष मेर हैं अपना जो इती लिदा श्याम इरे 
हैं, उन उच्छिइमगी पुकि लिये र अन हैः जो डो 
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आना चािय। ओ भादा भोजन से 
मुप मधुना केदन इण के 
कांतक बौर्ष भोज्न इस्ते हैं। 


५ जो आम मनुष्य भार करे 


सेमी भाड करे इचत मोजन नही कला चाव । के 
दुय सोजन कर ेते हैं, बे निश्चय ही नरके आते हैं। 
ज ददन अपरा आदान झरे पुद पा कमो 
करता हे। कह उक बच आइक ब्य कर देता है। 
(«सलोन अह्याऔने आदरे कत्य आकझणोको निव 
अरे रूयद दोहि ( बेकतों ) को परपम स्थान दिया है । 
अतः रोहि कदि पवष हत, ङ्ग अपव अपा 
औ हो लो वितरोंके संतोपके किये उते धादमें अव'व 
संग्रिक्ित करे । अह्ाऔने पश्ठओंकी हि करते उमप शवे 
से गोम रचा ह भवः भादयें उनी पष और थी 
डच आजा शया है। विधालाने मानाजी छि करे 
उवद खले दहे रे आहाचोको उत्पन्न किया था, इसलिये 
बे आदवें उत्तम दर्ज नहरी दूति करनेबाके म, , गये हँ । 
देवताओंकी खु करते समय बरहमजीने तरते पळे विभ्ये 
दके का ै। अलः आढ्य आरम होने प्ले 
डीसी पूज की आती है। दे दिव दल किये आने 
ओर र्य पित हेरर भादमें ओ छिद्र ( दोष ) उतम 
हे हैं, उन नाश कर देते हं। जो मतृष्य इन कब 
के जोप भाइका भ्न कर्ता है। उसका बह 
आर करे ही गा समान अल देकहै। शेक 


ककलो प जग कण सब का ब्ल पसप कक इनक: 


(क इन आन +० ९५५) 


चक्र 


= शरं बज सें सुत्युंजपमुमापतिम्‌ + 


[ सहित स्कनदपुतण 


किसे आद खम हो आनेपर आहामोंकों मोजन काकर 
भाकल पुरुष सं भी के अ मोन माके मोडन 
करे । भादा्रा मोजन दिनयें ही हो जका चाहिये डे 
कुला पुरुष सूर्यास्त दोनेपर स्वोजन करता है, उल्का वइ 
ड व्य हो खाता है। अतः सें मोऊन नहो इरा 
बाहिपे। 

आनतंने कददा--सदासते ! अव आप दकोहिश आइ 
(धिष बताए और रना भी बला विधान बा गरा 
|. उका वर्णन बे । 


भर्तृयकष बोले--अस्तिसंचवनके पके तीन इ 
(वेगे हैं। जिस रूवनरर मु हु ह, बह एक भाइ 
छ । फिर मव अह किम वया गाह, कहों एक 
अड कला चाहे । तसात्‌ अख्वकंचते खाना 
व भाड कणा उचित दे । इले तिषा, मुके म) 
दीप, ब्म, लम, इन तषा म्पे दिन भी एकएक 
आढ किया आता दे । एस रडार कक मिलकर नो भ होते 
है। तनी नडी माति होने पेत दत छल है। 
एतो भइ विले रहित ला हे । बये अकल 
ता भी कही की जाती । दोहि निना आवाइनके टी 
अता चारवे) ९७ शर तोऽ १ सितम्‌ !' 
शाप दल हो गे! भोजन सादि बगा है न? इलि 


य था बा न ऐ ऐके कमको बीचे डच रो 
देस कर के ओर उले पबिधी बते । एकोरिक् 
दवी ही पच्ने विधान है । आउन आदिके अन 
दो उम वतः एल पर कंयोचनान्व उचारन 
कलला चाहिये । वनवे (वाम्‌) चा (रव 
घे प्रान्तस् ) योग इरा चाहिये। छल 
सास पते! (एक बर च्छ कप ) आ उचारण 
ला चाहिये ओर अधप्बोदकू दिखते छव 'रिशुट 
प्च का रोग करना उचित ह । इसी र जहो 
ल का प्रयोग होता है, देले खोने क्श दु 
मोह इस पर सन्त ( सोधनत ) उच्चारण करना 
दाहे । समे पोह छ) शका चः का 
मोर असाम फोर का उकार उचित है । देखे 
है अर्व आदि देते ठम “आमु गोश” के खास “तु 
र्न का मोग कमना चाह । तने शर्मा, संकल 


स ध्नः ओर अर तयागे पय पा 
सय मलोग उचल है। इसी प्रर माताके किये मया 
आन, तक, कंथ एद अज्य बास्मे। मातः यत 
ले” ओर “आटु झा प्रयोग आपत्पक है। उसके वाक 
सोरा वितो रूमानेपर «अदु गोज "गोचा 
=” मोजके तथा "मोरा का प्रयोग चाहि । नामे 
पके शय देवीडा रोग करना ह तो उमे कमा 
दकि देकी' देश्दे और देः का प्रयोग करना चाहिये एक 


डी किंिके दिये आदस्य है। जो आद विमकिरा ठीक 
बोन किये दिला ही किया आता है, कह नही किये एके 


इनः म) पुष्य आदि ७३ कुछ निरेदन करे । चोका 
असन शाब न दे। छोई कोई प्रेतको ख्ये रखकर 
चोषा अपनेजन ओ देते है; पर यह मेरा मत नहीं दे। 
अदिम्टीडश्कके बाद याइ तिथि ओर शह्माइतरे डिक 
ची (सिसे छोड ओर कमी एकोदि्ट आइ नही करणा 


चे हतु पाडा मी होता है । जिषे पिख मर 
जे हों ओर हिब दत हं, बद पहले पिता नाम 


काणरचच्ड-डसतराघे ] 


# सपिण्डनकी आवस्यकता, लीन गति » 
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केषर पिर पितामहरा उचारण के । डक ठम क्लास 
पर्य भोजन करे पिन्डाइण गरें । सितम सदाह 
शिर पार्न आइ करना चाहवे (एडिशन ) अले 
पिताको छोडकर किली प्रकार विवमो फ देना उचित 
वहीं है। उल दशे फिलम एकोरिष्ट आड न उरले 
वितरेकी ओरसे तनि भी मब नहं मानता चाहिये। पिठाची 
लो गयी हो तो परयेक अमादाहयाडो पार्ज भाइ बर्ज 


चाहिये । पिताक़ी मत्य ो आतेपर जदतक उका शपिषडन 
(क भाड ) न हो जाए, तकत बरें पिता आदि 
दिलो वार्ण आद नहीं करना चाहिये । इस बीचमें भाद- 
ज ( महाखव ) आदे तो उसमें पितामइ आदिका ही भाइ 
सत चाहिये ( तिरो लय ररर नहीं) । क्योंकि 
किता ऋपिण्हीडरण न होनेसे पितरों भणी उनका 
पेण नहीं इभ है। 


ee 
सपिण्डनकी आवश्यकता, तीन गति, मीप्मद्वारा रृल्युके वादकी स्थितिका निरूपण 


मरुं कहते हैं-पिदृपिष्डके शा वेते फ्रा मेन 
जलो मरो शरिष्ड ( सते य देठ हिन्वा 
अधिकारी ) नापा आशा है। एक कारण अस्तक शला 
सह रोती, हक्तक उके प्रवी निहि भी नही 
सी । हलि सुनयने ठप्प आदरो आस्क 
(सामा है। जीर ऋषण आकर मिशेल योन कला 
का है, कहीं सकर आने पर्व बशा ही हुईं पे 
सखु अपे कंगन शरीरे अतुकूछ जदा के 
ब करता है। 

आनर्तन पूछा अतुष्यका पर कोई पुच नहीँ 
उक पहरण कैसे करना चाहिये! 

मर्दयकने कदा--जिलका बरो कोई औरत पुष नदी 
ऐ रू चो सतम चौथा रेश हो करता है! बा दशत- 
00 थच पकर एर डर के साया खाता के 
(हे मेत कराता है । पुर भाई अथवा उठी पी 
ही उचा सरिष्टैकरण भाइ करना चाहिये। अनप बह 
किली ताइ पितरोमे मिलकर चरथ सान नही माल कए । 
अलौषी पुरुष कमलो अपा छेच आ रए डा: 
कुलो इर मिनि कले है। अतः उने दाण 
छा करानी चाहिये | र| वादे शममर देती उचत 
या लकष न हो करे तो. पिनाक नाराचरिका 
तन करना आये । केसे आस्यो हुए अपदा 
पात झाले मदो लिये नाणदा नरप 
इंका अलान कराना आका्यक होता ह, उसी प्रस 
का भी करा चाहिये। 

नर्तने पूछा--महामते ! मतुष्य यहाँ केले मृत्युचे 
वाल दोता है | किल कमे कह सग का नरकये कला है! 


अपदा महाभा ! कैसे उछतको द होती हे पह र पे 
किलासू्क रताएे। 

मर्दृपडते कहा--रकत्‌। एव आती प्ररे 
बष्द हते ही, छपी तपा शनी | इन तीनोकी 
दू तन मिलो आनी गयी हैं । ल, 
(के नरक और खे मोदी ाि होती है । भीष्य 
हत धरमु मायाम चिने शानत पिशा 
सीले एली नएको एक ब्रम पूछा चा। 

दुधिशिरने पूछा--पिक्मह | धमलोकमे कितने 
नरक इहे शे हैं। उन कक जी निश पाते आह 

माजी बोझे--फलख | दमो रानतः डी? 
नरक कते गदे हैं, नमे और असते-अपने कमे अतुवार 
जाते हैं । दं चिच ओर तिचि नमक दो केलच हैं। 
किल वर मानदो धर्म लिते है, और विनि वक 
(ईं श दातदोंा उसहेस रो हैं। धर्मणे आठ 
है, ओ छदा आसने बणे अवे हुए मोको 

रे के आते हैं । उनके नाम एल प्रश्र 
दिक, कना, महोदर, शोय, धात 
जुलय । एनय (केके चार दूत बड़े भर 
से हैं । ये लव वापियोो यमलोके के आते हैं। 
ओ रूप ओर होम शरीर धा करले हैं ॥ 
अतृष्यकों विजना धरम नगर के जाके 
एन दसे अहस दिकर हैं। एनडी तारे मे 
जणे लेशर यसमातक एक हो आठ रोग बनाके 
सेन शो जे आकर मद्यो आने वशे बरो 
क्त यमदूत छ होगे अछकित रहकर वहाँ 
और सामिके भमा हित हुए वायुरूपणारी 
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( सि स्कदपुरान 


दकष शरीरामिमानी औब झे के दग मेने बरे बवे 
ह । वँ पापी जीको वे भूमिर शबा के दड चते 
३ । मोषे आनेके छिदाली इजा मर्ण, उन रुके 
पे उब 
लिते 


जोर बहती हुई बेलरणी नदी फ्रा होती है। 
सोतवे एक ओर तौले अब ते हैं। 


Ed 


बाई ओर ष षे र्ण 


द भ्र विधानपर ठच बा करते हैं। 
प च योन विर अतिरेक ममक इन 
श देला है। बर रचर 
श सोके हो होल पे हैं; ओ 
तारकी तज वष रे तुके रको रभि कर 
। लिन सा परा इन ओर पती पोचा 
किया ह, उनको अकेली शान शती 
है । नो भारे उवे छुटकारा मिता द । उके 
त चा 
यित भय हुआ है 
मुष 


EE 


3739388 


ये खडे इमान दादोगले मप डने कडे ये हं, 
हो मांदभश्षी मोको खे हैं। तेपजिक आद करलपर 
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उन्हें इब करे डु सिलती हे। तदलत्तर लोही गी 


सेरे उषित रे हैं; ओ उन म्फ आंड 
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बाक अक नामक आ भयंकर नरक ह, नि 
टी गादी देनेकाके मूह आनद माये जाते है थे अतन) 
डी तोक दरडी अपर वतना बहन करते हैं। नकथ 
अऑडफ्यद उनसे परज आ न ककल हो 


इडे आएर होक चारं ओर मागे हैं। दशम मालिक, 
आके छाए उने उह बकरे घुट मिलता हे । 


'यरखा्ड-उसतरा्े ] # नरको और पापोसे मुक्त होनेका उपाय, सणवान्‌ अलशायीकी महिमा ४ ९३५ 


तत्प्धात्‌ आ्गासणशिले न्याह भयंकर नरक हे। उल्में 
स्वामीसे द्ोह करनेवाले मनुष्य सब ओर घुआये जाते हैं । 
एकादश मासिक भ्हदका दान उन्हें उक संकटले बाला है । 
उके दाद तपी दुई बाइसे भरा हुआ एक मुर नरक 
हे । ओ मनुष्य स्वामीको आया हुआ देख उनकी ययादोस्व 
सका न करके भाग खड़े होते ह, वे चहों दुखी होकर 
आतना मोले हैं । उनके पास दवादश मालिक आड पुता 
और उन्हें शंकटले क्‍्याता दै । मरे हुए पुापके किये उसके 
भवनु वर मतर मो इ भी अब ओर 
24 (दिया आता है, उणे ये यमलोके आगमे गते हैं। 
द ए हे हे पे क सच 
अस्म दभाय कर्मका कळ बाले हैं । इव रार बदा 
नो न बले मु नः म्नो उच हन 
अरे हैं । ओ लोग देद॒बादी ( फोरे तर्कका बहार केलेयाले ) 
हे, उतका अत्म विदेश ( भारतकर्से भिक्ष दशमे) होता 
है। वितथ तंग करनेसे उनकी दूति होती है । मो स्वामीसे 
4४ रलनेकाले हैं वे कुराज्ये जन्म पाते हैं। एकोदिश 


आइस उनी ति होली है। जो न देवता, पितर और 
मानो दिये नना ह मोजन से है, उन्हें उठ पारे 
सर दे दजे ज डेन पढ़ता ह, दमि वीदित 
रला हो । दे लोगो उनडी कार तिपिये भाद नेर 
दि बल रवी हे । ओ लेग पसर अलक रहने 
बले जती एक्क इही गते बइचर भेद ( कड 
दं इट ) देरा बरे हैं; उनको द खी मरन ऐोती कै 
ज कि एकात कहनेपर ष दल सत हुती है। 
देश खोगोडो इन्दादानके फले बुला होता है । नो 
मष ्ाने वि्न बाते हैं, अपया क्या वि 
इसे बे केवल कारको मन दे पुरो नही । 
डी दे कार इं, विधया और दुभती होती 
है। डद भी दनका बल आस तेते ही ल मिलता 
१।न्ने रको ओर शी चोरी झी है, ति 
तके गे और आ होते हैं । शाने पुषे उगे 
७ दत रख है। एक पचर वे मर्क सघ दिखाबी 
दे नरक गवे हैं। 


—— oe 
नरकों और पापोंसे इकत होनेका उपाय तथा अगवान्‌ जडशायीकी महिमा 


शुचिहिस्ने ! नरे सरका बन 
लो दे बढ़ा भदानक पतीत हुआ है । उन परी और 
म के मरकत. धुकाए विछ शकला हे ! किन 
ह निको, इजनादि क तपा तीये सकले उनी 
अति हो बी है! 

सरीफजजीने कहा--कर | एक लोडने जिनकी यो 
नबे डाली आती हैं वे नमे हो बो भी होडी 
आग उसपर कोई माव नही डालती | जे नामतो उनके पु 
कतार भ बरत ह दे विमानपर अदुकर नचले 
ऊपर चले जाते हैं। को पापो शाको माबि इरे 
ठा ओ स्थ आदि दान देते है, उनको भी नरकी 
आति नही होती । शेष मतु अने कर्मश दपोचित ऊ 
पते हँ । जो अपने सामक आणे खड़े हो परली 
(सशि) में ्राचयाग करते हबे नोल बहल दूर 
उम सानो यात होते हैं। ओ अतुष्प काशी, डुूहेच+ 
क्षर) नागरपुर ( हेरे या चारुर ) 
दाय आपका परभावेन शरीर छोड़ते हैं, वे नरभ 
नरो देखते । बिते बंब उल्डी मच लीक 


(एता उंबरे (सं छोड़ते ) है. बह नरको नही 
देखता । जो मनुष्य अशान विष्णुका हदवे ध्यान करते हुए 
अष्ोसो वशाोग भमन देता है। वा भी नरको नही 
देखा । ओ दं पार राते शम मामे जलका 
और मरकत हेर आपये विक्की गापका दान 
चरा उने नय र्न नही होता । लोमा दिन 
ह च्रे शम बडु और छएयती नदी क्षम 
(कल इरे जो कोमनायका दर्शन करता ह, बह नरके 
न ता । रविदास एब मगरे तमय ओो डु 
न इल है, बह नफ: नही देखा । ओ कर्तरी 
परिचय हिका नकष बोन ओन भवते तौनों पुष्कर 
दोषो पा करता है। वर नरक नही देखता । महर 
(त ने सवार्न चचरा दर्शन करते हैं; 
दमाय सह नहीं आते ह । ओो गपफो चरते, 
को जीविका न होनेके कारच दालता केसे और 
दिय बस चुका देक है। बह मसे लेकर, मु 
का क पारले ब से आता दे । यो तथा आनको बघते 
ओर आज मालको चोरोके भरे ओ मृक्त करत है, कह 


सश 
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जले र मुके कपोले खुदकारा जा जाता है। 
ओ विल्दारफर शाफने किये स्त हुए अरूछायी 
अधा मुरा दर्शन करता है; कह घी हो ल मी पो 
दकत हो आता है। कम्पू्ण झोके आमल परम पलि 
विला खान करके नो पश्र शन केले 
सहरका भक्तिय्वक पूजन करता है। बह जनमे पले 
म हो आता है । क मानय बि चार सदौनेतक कठे 
धन करनेवाले देवधर विष्णुका भक़िपूर्वकू पूछन करता 
है कह एल लोकों फर बन्य नह केला । बरो विखार 
का कलमा पहकेके आमाण निने भगवान्‌ शेरणयीकी 


लिव, अप, होम, स्याव अपदा मतका अटुडाल आवर 


कह राजदूस तथा अडमेष पको मूक फ है। 
जो खदा तीन रात उपवा करे चये दिन मोडन कस्ते 
हुए चोमा किताव है, कह इव अखरे फिर किती 
पार जन्म नही ठठ । जो इरे उपना तकन 


होचो ओर छमू बहे ओ कर मराल दता ह, वही ४8 
जोमय मश्‌ केषयापीकी पूजे भी प्रात होता है 
नोर यतो यात हुए मव्य मिष उडको बाते है 
इही चोमे अ्यादौदी पचारे भी पा छेते हैं। उन 
देशाचे नुन, गभस, अम्यछ अपरे, से 
म, केडर, हके एकान आकाशलान तथा #ूण 
मलोके ख और नमस्कार है । उन मग मे 
शकन ओर बोधनके दिन एकादशी तिपिमें नो कुछ भी 


खाइत विषय मनाय तिल और चामलकी आ 
देखा ह, बह कमी रोगी नही होल म चादु्मास्‍थम प्रतिदिन 
जान करके भगवान्‌ विष्युरे आगे लड़ा हो पुरपदूषका 
जप करता है, उशी शुद्धि बढ़ती है। ओ अपने शफ 


नो मिच मोडन कराता है, बह अब यका 
इक दाता हे । ओ करके चार मीनोंतक नितपति वेदोंके 
स्वाध्याक्से अगवान विष्णुडी आराधना करता है, कह 
रंशा विद्वा होठा है । जो चओोमाठेभर ममान मन्दिर 
ठन खत्कमीठ आदिका आयोडन बरला ह, वह गन्ध 


जागरचच्ड-उच्राधा } 
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पवको मल होता दे। बदि चार मदौनोंतक निमय काडत 
(रा कव न हो तो। एक कार्तिक माले ही निके 
(लन आता चाहे । मे आझण लमू र्मिक मे 
अंक, मछ, झोरे, मन दरारा मोजन ओर बेडन 
ड़ देवा ह, बह परो धमी नवमो कम पख हे ७| 
पलन कुछ उपयोगी बख्घुओंको चोमातेमर कण नखा 
पष किया दो) उछे वे बारे चो दान इसी 
जाहि । ऐश अरे ही बह ताग शकम होता है। ओ 
अणा नियम) आत भगवा अरे किस ही नमाला वलाम 
मूख है। 

पतसे कृष्ण तकी दिठीबाडों भव ने बतः 
काल उडे । पपी, पतित और मछ आले र्ता न 
* । पि दोप सनान इरे ब पर दिश 
हे अनाय भीहि शमी आ एक मे पूजन को 


(| अधिनी पोर ! धर्म, अर एत काम देका 
मेत माईरूय आधम नह न हो । मेरे लापा नड नहो 


रे अष पढी खि कमी न बे । मेरील तम्ल 
हैल्केद न हो। देव ! बेले आपका शयन उस्ले 
इमी छल नहीं होता, उशी आहार बरक न्मे मेरी भी 
ण र्स्रे इ नरह 

(रो! दा ऋशकर अप दे अपनी शचि अलम 
नकी पूजा करे । इजी मार भए, आविन ओर 
शिक बभौ जख्तावी नारीधरका पूजन करे । खाती 
दर्द और समझते रहित अक ओजन करे | कत समास होने 
क भेड़ नारो भति दन दे । म, धान श्या, 
तपा सुरन दषा दे। ओो मत्य दाचित्त हो 
एल बार भीनोति बता पाल रता है। उसके पर 
अख्यावी आगुर भगवान्‌ विष्य शह ल होते हैं। 
छी के उडी शा धर्मी य नहीं हती । 


Do nen 


कर पाह होता ह, उना दशापर्वछ वर्णन करें। 
तीन इडां मेर नमक शोभाइमान 
शिवि है। बही डेबर, गोसकेशवर ओर चे इपर 
भी हैं । इने एक-दक शिखि वरे वब दिपक 
द्धन फल मान करता ह, इकमें केह नहीं है । 
साज आपर जो मनस्य मणके काने उरल 


(ल सयत यभर शमर बरा है, उच मूच 
किन्न क माह होता है। 

योनि पू-परमा ! कि कि इ 
दलो, उका षान और मब बबा! क र 
का के । 

सलजीने कहा--याष मारके कृष्णपदमें ओ चुरी 
सिचि आती हे, उसकी राजि ही शिवराणि है । उर समय 
श्री मयाद्‌ शिव कूण वमि वशर 


0 स स छर ह उन्न । < समर ब कापने बह सबा॥ 


(सेनं च शचं निष क ने ॥ 


(ह इ खान ब० ११९। ३० ११) 


("करों रवा कलको इ का ख कर हे । बा क पे सा ब और पिर बडी समाधि ती 
३, ब ललुणार आस्य क चरी व्य कषक म शोक है । 


सकनद पुराण ३२-- 
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= शरणं यज्ञ सेशं ू्ुंजयमुमापतिम्‌ + 


[ अंकित स्कन्दपुराण 


ह करते हैं। पशा असकेन नमे विस्त एक 
आनेक रा्य हो गये है, जो दा चमन कर ये 
म । उने दद परक निदा मर्द ने 
परकार पूछने! कलाम पलन के दो 
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र महसन मेरा यान को ओर अस्य रान को 
अध्य-मन्त्र 
सोसकल्कम. दये साका शिश । 
अर्पापविश्यदूवरमन्‍्यों मे शतां लता ॥ 
ठी वे धितम, अमू देवलाओंके वामी १५ 
लेडी माखले बिनूपित भगवान्‌ चन्रखर ! आप पर 


प र क है 
बालन 

और आपो मनोब्ाम्करि। पदापोको पाया है । जिये 
लित, लिची, ला, अरी, शती परती, 
ज साची, पदी, स्वचा। सादा, एति, ति, मावची 
शा अन्त देकियोंन भी शिका जत दिया है और आतल 
दोष्य कथ अणून अमीश अनोरदोक्ो धा (३ 


हे सनद इ परे सरसि । म मे इः कर साल न ब इतर ॥ (स 
+ शि गमं ते सास को इप । करे दाः छं रत्‌ ॥ (स 


_आागरखण्ड-उसरार्थ ] 


= सिदेश्वरकी महिमा और तुळाायका महत्य » 


सिदधेधरकी महिमा और तुलादानका मस्त 


लदा फळ चकत र्य ह होता हे 
मे साठ ! दा 
पि क्या है ! बह बताइये । 


E 


क बह दान देना चाहिये । किसी एक ब्रहच दी दी 
अकार भी नही देना चारवे । 


उती ऊँचाई एक दापडो हो । चारों दिखाओंमें भी चार 
चार हाप चार कड अनते । एके किया एक हाथ 
अबी और एक ही हाथ ची कुद बेदी पनाइर उषी 
ऊपर नरो पना हरे । पेक दिशायें रो 


ओर आईच होम च । 
लवो चाहिये कि एकास दोर देखता 
आमे आहुति हें । शा ही उन-उन देवताओं नमे 
भि मोत अप भी करें । ए+ हाप ओरे चार इण 
ड दो बे माडे उत्तर और दक्षिण माणे बबा करे । 
उन भेके खार एक दम एर इड आफ साठ करे। 
(«पा शने किये चन, खेर, बेड, रछ, वि, 
देवा, भाणो अथवा बटे आठ पचे इब म 
लाये गये हैं। उन दोनों खंभोके बचे रो हीडोे इक 
लाज रसे । इसके वाद सवान करके सेत वन, श्वेत 
आह और घेत चन्दन धग करके कर ओर कोक 
कहोंकी मधः पू करे । तसात्‌ ग्ध माय ओर 
चन्दे दाण खम तया लू पूजन के । इवा 


आचन करें| तदकन्तर यजमान तुलाके पश्चिम आकर 
पामि खड़ा हो ओर दोनों हाथ नोड भदक इक 


उरूदान पसरे मा दे । राजन | राजा रिप, 
संदी मन, इइ, पसल तया भा बे 
औ च दान छि हे | दुका रान पुष्वजन७) 
अप अच्च, भषतो बपला आायनाओंको नेस वथा 
कूलं उयो माघ केका दे । ओ भगार 
हिते आरे दुघा दान देल, उसे लसुन 
करी बि हवो है । आठ: द मा प्रप बे 
मकन निद्रे उल बहुच मिकी पुरुषकों वुआ- 
इत्य दान करना चाहिये। भगवान ठिदेवरका दर्शन, 
स और पूरव कीपर मानव हब शिबे दनको 
जल सा केठा है। 


i 


बन # शरणं अज सर्वश कुसयुंखयसुापतिय्‌ + [ संक्षिप्त स्कन्द्पुराण 
'इथ्वीदानकी महिमा 

अर्तृयश्ष कहते हैं--जो राजा अद्धापूक भगवान्‌ $रके पूजन करे | किर “धूरति' इत्यादि मने धूप निवेदन 

पोरके आगे सुर्णमदी इषीका दान करा है। वह. करके “रोति” इलादि मनाए आरती उतारे। 

सिथया ही चकती राजा होता रेशा नीर कणन मसल इक आने बलाय निन करे । ए बार 


अना चाहिये । अपबा दके भवचार फ्चाक भर था 
उची भर जेनेडी ही इका निर्माण कतरे । अषि 
ज हो हो दिखी र भी पोच मर कमडी पीले 
दनी ही नही चाहिये उछ ककण, एड, बुत, फू दरी, 
दूर तथा बले खत बुट और जू, पक) इए, सेब, 
जार) पाइमलि एर धुभ्कश--थे शात र कमणः एकले 
(ले दे बहे बाने चारे । सहेर मल, थ 
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विष्कुम्म पर्वतोका भी उक्लेख कराये । म्बू, 
(मट), नौप ( रम ) तथा द्य ( परु) 
भो तथा गञ्जा आदि नदिकोख भौ उछ स्वर्णयणी 


आदि बनाने | योषा पूजन को 
इछ करके मध्यमाय देरा निर्माण के । 
सपवी यी आपि करे और बो 


34.4 4.5 $ 
Ed iE 
| 


(द भूजल» इहि मन्ना उरे उथारन 


डक ऐदी इष्दीचा उब पूजन विधिक शम बरडे 
हमने लहा हो आब और थ जोकर निक्त मनो 


। आप हल लमू चराचर जगदा बारण 
ची है। बै आपका दान करूँगा; आप मेरे मीय पारे । 


इश वी उदार किया घ वे ही अनारन एस समयी 
निके दासते र बदा कतुह को ॥ 

देक करर उब नजको नडं ही गिराबे | न तो 
सिर उले गिरना चाहिये और न आके हमे ही 
देना चाहिये । तदलन्‍्तर इर्वीदेदीका इक मार मिशन 
Ce 


शठा च दानय सिता च यथाविधि । 
आण सं दायो र्त्र रम्यताम्‌ ४ 
(दि ! ब इसे हतक दे यहो आवी, न्यायोचित 


आासरखच्छ-उत्तरार् ] 


७ चार अकारके काळमाणका बर्न ७ 


न 


दंगल निव ु्ी पता की सवी । अब नहे हे 
हिये दी वम अमीह सनको पचा ।' 

(ला वेद” दि म्रा उच्चारण करके उछ सथ 
दी भिमक ददप उले ओर चे कंट दे । 
ज राजा इछ विजिसे सूमिदान करता हे, उले बे भी 
कमी किसीका राज्य अ नही हो े। कह इषवान 
कब दनोले उत्तम, पृष्यज़नक एं मंप है । ओ 
लही महिमा दुलते ह उनकी भी हमरा अढताका ब 


किव करेवा है। इक प्रकार सूमिदान केले मोग 
आटक राससका उपभोग करडे असि हो भगान्‌ 
कुरे अधिनाशी छनाठन परको घास होते हैं। अन्यत्र 
छा हुआ दूमिदान भी एक अन्तक अरय चकती 
सा है, रदु ओ अगान्‌ गोते आगे भूमिदान 
छा खाता है, बह रात मोत मुपो चरी राब 
जला है, एके हे नी दै। अठः घब पकारे रव 
च्य भूिरान काना चाहिते । 


es 


चार कारके काठमानका वर्णन, दुःश्चीठ नामक मआ्गका चरित्र तथा दुःश्रीरेघरकी महिमा 


गोभ ब्त होता है । सोरमानल तन वो देठ दिनका 
दष बण होता है। शावनमानले तीन हो लाठ हिना, 
जानते तीन थो चौकन दिनोंका ओर नाकाने 
जन कौ वीस दिनोका बर होता ह । बरी, गरमी और 
बां शौरमानसे होती है। भशि 


i; 


। 
नार माचा होता है। 
रेडी चाल होती है। शष्वीपर इन चारके किया दूणा 
सई मान नही है। एश मानते देवता, हल और मु 
करा शवर चलता है । ` मत्य इपर «श 
(निशे आणे इछ प्रहा भ पढ करे ह, 
उनकी किसी प्र भी अप की ऐसी है । 
(टोमे मरि दुद सासि 
दण भगवान्‌ हका पक मिम किर दै। ने 
मुय मशे हीनो शम अधरा एक कन मी क 
त और बाके दाप मगान्‌ वही आपना करव के 
बह अवशय ही उनी करे गा अकि होलार । 
आची झे नदश नमक उच्य नगए निच 
आामकाके एक अब रहे ये । वे किसी मे अध्यक्ष थे 
और परिदिन शि पूजन दिया थे विषमो 
बेउरेयो कुक भी ब आदि रे आल होकी थी. 
उन लको वे बेच बाडे ओर उने मू कना खरीद 
मेये । उठे बोहा मी सर नही करये । केवल 
ह करते रहते ये | इक दे पा उनी 


कोटी दट बे भर गयी । च बे कफ थे । 
पीर किये भी उछ शुवर्षकी देटीकों अरग नहीं रखते । 
करा अती आंखें ही इवय रहते थे। देवताकी पूजा 
खरले बय भी उहे नहीं छोड़ते! कमी किसौफर कणे 
का नही होश था । 


एक कमर बूरा धन एटू ने नाल ६» 
जमर एक खटी इंदियाके आणन पुजी, गति 
(षये तइ किया ओर मनीन शोचा--धूछ दुतम 
से बि दिले हि मैं एक शिष्य बा । चिकनी: 
जुही शते कराकर दिनरात इशडी हकारे छत 
ण ओर चमी मोडा पाकर निः अपना काम बला 
दला देशा लिश्षव करके दूछरे दिन बा उनके एमी 
मा । बे बहुल होगोंके वीचय हठे हुए थे। उसने दनक 
(क मकम करके दाथ ओडुकर क-न | मैन 
आपकी तपसयाका अद्भुत प्रभाव छुना दे | इस इष्दीप 
आपे हमान दूरूत कोई माणा नही है। इसीकिये हैं 
सुत दूरसे आपके पठ आया हूँ | रकी भारता जानकर. 
सर मने बढ़ा बरच हुआ है । इक सोके म्या 
दोक विकहीरी अमझके तमान शसा कि हों आनेषासा 
है। ह पके निकली हुई नदी महर होती ह, उषी 
बकार ओऔ-यु कह -यात्वव आदि उर अगि हैं। नदी 
से ही. छत तीत होती है, वां उठा अ 
नः परित होता रहता हे। डी प्रकार छमस्त संसार 
(नील हे । माईक आदि मसो संयोग 
म ास्ठयायमे ही सव जानने योन है। त मत | 
छ गारे पर होने किये मुझे देसे किसी उपप 


आर 


उपदे दीजिके, ओ मेरे लिये नौकाके उमान वार नेश 
हो। निक आभव डेकर में आपकी काले एक मदाने 
अर हो नड 


उसी पद बात दनकर पीजे शते अर. 
साय हो आया । खोचने डेप कोन शिवम पुय 
पेते बाँ आया हे !' किए नळे पन्य हो, निशडी 
दि वण्यावस्े भी देसी दून दै । ओ परी 
अवसा ( तरणाएं ) मैं शब्त है ( घन और 

औत चुका है), बही शात है-देशा मेण किचार 
सरके शब बातुओँके च हो आनेफ झोन 

शोका! बदि ग मनन कलरची ओले इतनी 
ह, ते देकताभोंके लामी और परम करानकारी भगवान 


सीति बनन करके आनी दे । हो वा आन, मच्छ 
सो और कोई पाताला ओ मुष शिव की दीक्षा लकर 
बबकएपन्‍बे भकियू्वक एक पूछ भी शिवनगर चढ़ा 
देत है, वा उसी गतो माह हता, ले बजे बश 
कर्ता पले हैं। ओो पियरीजा किये हुए पुसको मि 
भावे वख उपानह, ओर अछपात्र आदि कमर बरा ह, 
उगे शरे बहो कया काम है!" 

कह बनकर. इुन्‍्धीलने मिमे चरण पक हि 
और नप अपना मल्क खक बहे आरत का 
(आमो | आए बे शिकदीकषा देकर अचरत अमे 
किक मै एकाच होकर नि आएकी चा कर शू / 
ज उघ सपव माणन मने विचार किया-- ओई 
चद मत्य दिखावी देवाह, दूज कोई देश छि नरी 
अगा । इसलिये मैं इसे श्य यनादे केश हूँ 
तिप करके निम्मद्चचने उका हाथ पककर का-- 
व! पि देखी बत ह, ले मेरे श कुळ मि 
सा करो, मि मदे आज ही दका दे दूं। वें 
इछ महले बहुत दूर अपनी डुटी बनानी होगी । दुवाल हो 
अपर कदापि इक मरय रेण नही करा चा" 


इुपशीलने कहा--बुस्देब | मे किये को आसा 
देश ह पमन है। ओ शि पी आका लन नहीं 
(आए) उचा बह भत भय हो आल हे ओर किए उने 
जसी पालि होती है। 


दसा इ कचन सुनकर निको छन्ोष हो 
अदा । क उन्होंने उसे शिम दीक्षा दी-पशाकर 
बा उपदेश किया । सकते यमल उनकी रवय अत्यन्त 
कलर रने खा । अपनी सेवाओंे उठने तापके [नो 
इड कर छा या । बह प्रतिदिन मनीन बर्षकी वह 
टी हदवा नेक बात सोचता भा किंद दिखी दिन मौका 
नरी दाता था | सब उसने विचार किया--“क्या इसे बिप दे 
द, अपदा हिवरे मार बदा गला दयास एके मान 
के हए देखी ही बे कह दिन कचता रहा । इती 
दाका का पलित दुआ । भषणे इ पमे अद देष 
स स्वत ये, कोई धनी शिवभक बहो आपा भर 
डने बचाव इसे कदा--व्वामिन्‌! आपची भा हो तो मै 
आणावी दर्दी दिन आपका छतर काना चाहता हूँ। 
ददि आ मेरे गरने वालो कह रं तो बही कप ह 


कह लकय मिच नि बहुत सन हुए ओर 
७ अच्छा मैं नियत शमय असने पिष शध 
दरे बहो आगा ।' देका कचर उसे विदा कर दिया। 
अब गह हमव आवा, तद धरे ही तिम धनि लने 
ल हित हुए । बरगे भरला नामधाही शगरगिनी 
दी बिली । उठे देखकर उन्दने इलत चा-व ! 
मं हुते चे शाथ देवपुआ करेगा । गोडी देर बही 
उसे ॥ पे आ कहकर दुःशीक नक दुभ तटपर 
हा रा । निमय इशे युचि कदा के 
दे । डे एक अच्छा शिष्य आनकू९ उसके मनमै 
क्के बति बिशाल हो गया था। उन्होने ठिगपी हुई 
र देटी ओर मागेर मूके आप असी गुही 
एफ घटती रुख दी ओर सबं थोड़ी दूरपर महत्याण 
क किये चले पद । यो देते बोरी ओ पहुँचे 
खो ही इुत्पीक उनकी सोडी वटी छर पित्त हो 
सौल उत्तर दिशा ओर चल दिया । नम्य आ 
मान हच बो, तब दनी नही दिखायी दिया | केवल 
बेश रकौ कत वही हुए शी । आइका मन 
ह हो गरा । के अटीजलदी हाथ-वेर घोगर इका किये 
हना ही उठ सनस आये, हा दही री थी । देखा, 
जेब दे देटी नही थी। सिर घड आनका छि वही 
षव उच जुशा के गया, ने मूर्छ होकर श्प शिर 
पे चेत दन बे वे बहे छले उठे और करप 
ना किर टचे को । दिए किकप «रते हुए बे 


वावरअब्क-उत्तराण } 


= चार मारके काकमानका कथन ७ 


डर 


व ! हाव ! उत दश बने बे मार बाल्य । मैं न 
रो गवा । उठने मुझे कट छिना । क्या इह र आड! 
कैसे उसे देख पाई!” तदक उच्चे रडी निशानी 
देसले हुए निम मुनि उल पीछा करे बने । किट 
रै [ऐक भी उन न ज 
घा इखडिये अपने मड खोट गे । 

डीड भी होनेकी पेटी डकर दू सासर चखा 
ग | उक तषे कह सपा करने गा । वाइ इसे 
डरे पसी बला शी । बाप आ मरा, परंद उह कोई 
ततान नदी हुई । एक उम बह अपनी खे च दीर्ई- 
चा करण हुआ चाकारो गया । क तषे ललन 
और समू मन्ये बूमूसकर देकरईन करते हुए उखने 
एक सानप र्या बनिको देशा। के आपने शे 
लमे मकि दाच और गन इर रे । इनके 
उन पणम करे पूा-ाे ! एस नर्व दिनी 
खासन चिती हे ! आ को इते शमु दु और 
गन करत हैं! लाप बह व्यव निनो शोमा नी 
इ 

दुला बोखे--देषाभोके भी आगच्रेष घन 
मगान्‌ इडे एस मिमय विधरकी शापन बने ही डी 
है । देय मेरो दव ओर गन वरध वि । चलः हैं 
सी कता हूँ। 

दु्षालका बचन युनकर दुत्शीकके मनये मदद बमीके 
रि भिमाषका उदय हुआ । उपे पुनो पुनः णाय 
करके करा--भगवन्‌! ै केळ जवि नान कव जही । 
मैन आजतक कितीक भोजन नही दया । केक ठग 
देका भर आणे बनका अज्दरण किया है। मैं कर 
बभा सर्ने और सपने बुके द रखा ह। 
तित नाण होकर मी मैंने एक सेको शु बना । 
फिर अनेक प्रकी निकी पदी बे इस ने रोख 
दिवा और उनका शाइन चुरा दिया । मरे गु परमक 
जी हो गे हैं। मैं पाचपडी आये यददन बा 
ल हू । आप बले कोई राशि काकर मे अतु 
इंजिये। दुनीधर ! मेरे फल घन सहत है, पर कला 
पक भी नहीं है। अतः देखा कोई व काद, निके 
उक घनका व्युफ्योग हो, इहलोक ओर परो भी 
तार हो के । आप ओो बले, कह क मैं करा |” 


दु्ााे कायो पुण ख्यो रण बे दे 


य होता है। कह बही कडा बागे पाए 
हषा ह । दने ुमांपर चकर महापाप किया है । 

इुन्शीळ बोला-सहामाग ! मेरे पास घन बहुत ह, 
बह उ शो रसा थड दो वके के बता, में उव 
चरु 

डुले कहटा--दम्होरे जएनाशका एक ही उपाय 
है क सी, नकी, शसम तीपबाधाकी 
और कु दानक ही वनिहोग संख करते ® | एव 
रव मरदुर कलि उपति दै । आतः उमा परडी 
ति किये दान करो । दा नमे गुरे घे धनका 
आणण करनेके रय उछ घनडी ओरल पूषा मी ही) 
आठ दु पुरे दी नामले भगशान्‌ शहरका एक मन्दिर 
इनका दो । एके धुके कचरे भी उच्चण हो आभोग । 
अदत भी कि झी उना घन आ हो तो ्रतिदिन 
झि हो भड आचये उर घनस् दान किया करे । 
खर आसे हवे मी तियाच ओर सुण दान करो) 
श द शत कब प दूर हो आए । री त बह 
१ की कलमे कदा वैष माले बह अपने 
इने दुए शिक्सन्दिरके इरनूजनदे लिये आया करता 
हूँ; #र बी जल्म आरा । कह मेरा दाचा नियम है। 
अतः मेरे रे ने दर मेरे नरव हुए हुक मदर 
क सिके सान पूजन आदि ध्यान रसना चाहिपे। 

दुःशल बोळा- निभे ! मैं आपडी कप जाशका 
न कसा, प ब्र निषादा दौलिये। 

नि दुर्राखाे आखदुखर तिळपाचादिके दानरे अव 
डले प मू हो गे ताने उठे निांनदीका दी। 
हका देनेके आर म्र बानी ऋहा--“अप बहे पुर 
इक्षा दो € 

इुत्शीछ बोछा-अभो | आए दशिता कया हेमा 
है! करका । 

साने कडा. देसो, एक उमप इलि आ गया 
। अत मैं इसमे चल आगा ओर नेष मये 
ज मेरी आजा महं होती घी, बह अप नहीं होगी । जतक 


रुग नही आ आयणा, तकत मैं यहं नही आगा । 


५ रू को उत ने शनभेष च| 
हे शश र दरयेर कहो इसे ॥ 
न 


न] 


क्श 


# शरणं मजस सत्युञयलुमापलिम्‌ * 


[ लकि सकम्दपुराण 


यह मन्दिर ओ मैने बनवाना प्रारम्भ किया या; आकतरू 
आधा ही बन पाया कै; अन दुम इसे पूरा कर देना, बही 
मेरी युरुदकषिणा है । अपनी शक्तिके अनुखार यहाँ दत्प- 
गीत आदि करते रना । फूल आदि मी चढ़ाना चाहिये । 

ऐसा कहकर मुनीश्वर दुर्लाला अत्पजामको चळे मे । 
लन मी मेश र्शने इहा था। क कुछ उडी 
प्रकार किया | इसी प्रकार भक्तिमाले पूजन आदि करते 
हुए इरी ही नापर उक शिल्पी दि दु 


उरी ल डबर हो गवी । ओ देन मा मिन 
इश्वर देवका दर्शन करता है, बह क्षणमरमें वर्षभरके 
बेम हो जा है। ओ उनको नएजता ह, उसके 
शरीरले तील बरंका जप नर हो जाता है। जो उनके आगे 
दत्व-गील आदिका आयोअन करता है, उसके शरीरसे तीस 
बर्षका पार नह हो आता है । जो उनके आगे दत्य गीत 
आदि करता है, बह अनमले लेकर सृत्युतकके सब पापोंसे 
इ हो जता है। 


— 
निषबेशवरकी स्थापना तथा ग्यारह रक्रोंका परार एवं उनके दर्शन-एजनकी महिमा 


खु हो गयी । उस वमव शाकम्भरीने रड 
होकर पिके शाय विताकी आगमे परे छिया । 
सीरी िमानमे बेडर स्र के गदे । 
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पडाकली दात दै, उचग बता पालन कसनेशोके 
ाीनियाती बनि शठे दर्शनके लिये उतर 
होकर चले । उनमें परस होड़ छग गयी थी कि “के 
मे, पले मैं, भशवान्‌ हटकेघरका दन हमा । ओो 
करे आगे ब्त जाकर भी पळे हाडकेशवर शिव दर्शन 
जही कर केग॥ बह अके तबो कह दने पापका माली 
कोगा ।' देश कदर बे शब सारले असनत कूरं 


बुष्यमाजणे विभूपित हे, दे एक दी ठाय 


लनी हिं आये । उस परनिकोंने आपने कम खे हुए 


मकान शपमकका दर्शन करे घरतीफ पुरे टेक उरे 
चाय किरा ओर शपू एप उनकी शिक । उसे एक 
नला था, मल्ल देवदेव महादेवजी पहले मेरी 
हम आये हैं । दू छशा घा कहे पे ही 
गान दन हुआ है । ऐश आने हुए उन भे 
लने मना एस प्रकार शापन किया-- 

लापख बोळे--ओो देवताओंके भी अधिदेवता तथा 
अर्वदेबस्वरूफ हैं, उन भगदाद (शिषको नमस्कार है । शान्त 
दम तथा अन्ध ुए् नएकरनवा शिपक़ो नमस्कार है। 
ओ छदा युलोकके आमित रएकर विमिश्र वासुओंके दारा 
सूच जगत्को औषन प्रदान करते ह, उन मू बहो 
नमार ह । ओ पदि रक तब कोश भोके 


हे । जो डे छोडेन पकर अमके मन्‌ भरे 
रला करते हैं। उन तब रो नमसकार 
॥ ओ नीरेङपर दोनों जग रहकर कमर ोकोंडी 
माणो भवते रक्षा करते है, उत कव इटो नमार 
है । को उएखोची संस्यादाले अपना अलंस्य रछ) इ्वीपर 
र रग जयते बचे हैं, उन सरको भी नमस्कार है। 

ल मरार याय वसिष्यसि डी जानेपर वे 
स भखिके नतम हुए डन तसी नियो बले । 

रुख बोछे--भेड हरो ! मैं दही बही भारी 
अति देखकर क्ट हूँ और म्वा ससे कट हुआ 
हैं; दर कद खग बनोषाब्कित बर मोगो। 
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अचलित ६आ । चो मनुष्य पुसे मे 
बैठकर एक पुरो दुनता ह, वद पे थळ हो आवा 
हे । कह पुराण आगु दि बाला ओर कच कशोडो 


ड उले भ्ठ है निने मणवान्‌ शिवी शण के 
ससी हे। ओ डोग अकि एबं विनप्क उन कोका 
बून इरत ह, वे पूकोक कमी लोगे सुना पु 
अ रले है। 

आऋषियोंने पूछा--दतनी ! काशते आपे हुए उन 
तोडे नाम सा थे, किनकी भकिडे कारण भगत 


खा बा देश श, तीका निनद, चौथेका 
हासा, पाचवा अबे» छडेझा आर्य, कातवेका 
हिनी, आढे पए, नदा दहन, दबा ईर तथा 


इराक उपदेश चोकले नाडो म, भूमि, सुण, अनन 
और कख आदि देकर उखा पूर्त खार कसना चाहिये। 
ओ मनुष्य अखिखुक होऽ इल परम उत्तम शा पठ 
जे अकच करना है तथा उपदेश कगे मामका 
भून कट, कह मगदाद्‌ दिवे घमस रात होता है। 


क कब 
श्रीउमामड्ेखराम्यां नमः 


संक्षिप्त श्रीस्कन्द-मद्दापुराण 
प्रमास-खण्ड 
दके प्रमाद समया उपकर तथा पुराणों और उपपुराणोका दर्णन 


गव बमस बई दैब बरे । 

देश सखी सास तलो अपुरे ॥ 

अगदान्‌ माकन, नरे नए, उण ऐशी बा 
सीसे नपर करे अप ( एतिद ) चा 
उ फे 

म्षिारण्ये निवासी महर्षियोने डोमहरंग 
समसे दी ! बारेर 
क्या महवह! वा बेची का करें। 

कोका यह बचन नार दती आसे शेत 
लततीकदन धो रान कए । 

कषोमह पेजजीने कहा--मितझा बषः भषतः 
(ते दुशेमित हे, ओो क्ू्ज अपे उसि साक 
हो मोहने, एक्ालुशार रूप धान करक, 
आष, यु, देक नर्म न्म आभर इ ( छ 
लस्य), किपर (पि भन्ते निष इने 
बे ), आरी माधे राप श्त, विष 
(ानमव ) उराणन (येत), आशा, 
रे पे, एज, किदृल्वरूक चे ता निए 
है कनक मिद अशि नालि ( माामाकलस्य ) 
कहते एँ नो पूरे दूर और नि भि हैं; मने 
ना आण नही ह क म पए बा, इश नामे 
प्रि, अगव, एन्य भागना निक, 
कमो शया शिरकत हैं; देशे नामारे कमक 


चीन कालवे मधादने उम तर किया, तब छरी 
अक्र कद और मे सहित पेद प्रकट हुए । तदनन्तर 
जामय कसूर्ण पुराषझा ग्रजुआंव हुआ । ओ नि 
आब्दमक, पु्यम्नक तथा छो करोड़ क्‍ओडले विक्ारको 
काल दुआ है । अर्ाजीके सुरते कमशा १ मस्पुरण, 
 हिन्दुपुराक, ३ शिवपुराण ४ मागवतपुराण, ९ मवषय 
(इुजक+ ५ आासदीवपुराण, ७ आांम्देबपुराण, ८ आग्तष 
(इसाक, ९ बेव्पुरन, १० किकपुराण, २१ पदपराण) 


असासत-लप्ड | = दूतक हार अभार-अप्डफा उपकर तजा युते और कपपुरातणोका वर्जन + 


ve 


१९ कराहुराण, १३ स्कमदजुएन+ १४ आमुक, 
१५ इमान, १६ मलसग) १७ गकर का 
८ बुरका मारव हुआ । इन मगा इनका 
सामोचारण कब जोत नए झरेर है । 

इले हिवा बने अठारर उपपुराण मी बढे 
१ दनलुमाए, २ नरव, ३ सद, ४ त्दीरद्ित 
रमे, ५ दर्यात, ६ नारद, ७ इपिक ८ बकु 
९ डणन) १० महाड, ११ एक, १९ कासव) 
१३ माहेर, ₹४ सामक, १९ होर, १६ रशर, १७ मारीच 
तथा १८ भारयच । (रो ! दे उपभो नाय के 
बचे हैं। 

ऋषि बेली ! अप मयाः पुरो ओक 
वक्ता ले । 

खतजीने कहा--शे एक ही पुण पा, ओ 
उतकट रोषो विलत तपा धर्म, आप ओर सावका 
(शन कोषला था। मलवा जब हयचर 
सामा भीहि तूण होसे इण इर हिक, 
कब आहोत चारो बे, पुराण, ना, ममा तचा 
च्च सवे लेकर उन्होंने आते अधीन इर निना । 
त दूरे करपे माए रे ज मर 
सप विरात भगपानते दिपाहिा्च आहारो 
कम वेदादि शोका उपदेश विवा । मिर मीने 
अिफालदर्शी मनिवोकों उपदेशा दिया । इस प्र श 
शाम और पुराणों पणि हु । तदनन्तर झल्को 
(वाची औएरि ले दातु अद्र इये 
चित करे ह । नो चोटि षे घडत झे 
चार ख रोडा के रित के हैं। हीं चार थाल 
ओको जढाण मागमे विमक इरे इक भजो 
अठाएए पुणो उपदेश इणे हैं। अब मी दरले 
जो चोटि कोरे पिरे शुक युवका हरन 
धमन है । उवी रभू अ बसं चार सलख डवे 
हिशोजित दुआ दे । इस ओफयें अठारा पुराण हैं। अब 
डन पुराणोंके सासोक्‍्डेलपूरुक.. उसकी... ओडकंस्क 
अस्त हूँ । महीने मरने किले चा उदेश 


किया है, उचच नाम 'क्पुराण' है। उती स्कोफसंस्या 
इल इआर है। च मुय नुरे लिखकर वेणी 
इये दिल जकेतहित उका रान करता है, पा 
अझटो$ये जाता है । निस छमय दुदर्णमर तहाण 
गवारी मामहे इमढपवे प्रकट दुआ था, उर 
राका आधन ठेर ओ पुराण पञ आ उह 
हिने शुनः नम दिया ै। उडी (लोकं 
रों उचरन इजा बाची आती ह । जो मुय ुर्णपर 
मलब पुच बेइ माउ तिलहित दान करता 
३ कई आखयेष पका फळ पाला है । वाराइकल्पकी 
तासो केकर ओ भगवान्‌ विरा चरित्र निर्मित हुआ 
| उरे डोडमें 'वेस्युपुराण' कहते हैं। बा तेईस इजार 
समो कापा शा है। ओ छदाचिच मनव आपाद 
आडी दूर्कियाझो फृतपेतुके शाप किष्युपुराषका दाल 
कराता ह, कह भगवान्‌ विष्णु घासमें जाता हे । 
सतस अंकों केहर नि कापुन मका 
अस्देश फिका है, ह 'बाइुपुराण' इलत हे। उघ 
भान्‌ विष आहियाा भी वर्णन है । बाधुपुराण 
बीत इजार को कठा आता है । भावणमाणकी 
परसो दमी पवे जप उक पुणणडा ओो कुडसी 
माषे लिये दान बरताै, ब पनित हो एक इर 
तु शिवले निराक करता ै। मि गापना 
आधव केकर धरम पिव ध्न किया गया है 
तपा मे शुर बसका थी पग है, उसे भागवत 
पुराण! कहते हैं । ओ उले किलर भादी पूर्मिमको 
जबर सिने शाब दान करता है। बह परमादकों 
माल होता है। आगक्‍तपुराण अठारह इजार शोका 
'इलासा गदा है । डिक वृहतकस्पकी कपाका आभय 
कर नदीने घमा बर्न किया है। वह “आएदीयपुराण! 
१।उबही ओषा ववी इजार है। भो आितकी 
पिको तदत उछ भुरा दान करता ह, बह 
इनि उचम डिडिकों बात होता है। निले 
किक मगो डक चमारा विचार किया गया 
क बह पाकेन बया हे! नसी ओकसा 
औ इ है । ओ ठे विर र्म दादीके शव 
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* शरणं बजा स्वश खृल्युअपसुप्रापतिम्‌ » 


(सिस सकन्दपु्ाण 


शी परमको दान देता हे, कह पुची बले 
कला भागी होता है । ज्यों इंशान कल्प इच 
आभष हेकर अश्रिदेवने वविको उपदेण दिया है, उले 
'आगतेषपुराण' कहते हैं। उसड़ी ओकलंख्या खोल इर 
है। जो उसे विल मयते खनयच कमे 
'शाथ तिलयनुलाहित दान करता है, उसे सब दहा कळ 
पिता है निते सोडनाप बाने भोर कसे 
एके छे सी महाका आधव के मवु 
(औवलमुदापका क्षण बताया है; गापः अतिष्य चरिषे 
'र्भनरे युक्त वह पुराण "भविष्यपुराण" कहरता है । उशी 
ओकसा त चोदश इजार है। जो कोर मालकी रमो 
हेपत हो शुरु और घहकाहित उक पुरक दान 
करता ह, उरे आशम पक कढ भिल्ला हे । निके 
रन्तरकम्पके इत्तान्तको लेकर मारदजीरे रीकृष्ण 
माहाम्यरहित बरहमवारा-चरितका वर्णन किया आता है, 
वर भटा हआर ओका पुराण पेक का गश है। 
ओ मतुध्य माप माडी पूर्णिमाकों परम पवित्र अकवत 
दान करता हे बह अलोक आता है। जिसमें अधिकरपके 
शतस केक (मे सित ददेय मणो बिरे 
भ, अर्थ, झा और मो चारों पुरुाणोढा बन फिसा 
कै कह शापएण' बशा गया है। उशी षया 
स्यार इजार है । जो फास्युनकी पूर्णिमाकों तिलवेलुके राय 
जाणो उर पुरणझा दान करता है, बर भगवान्‌ शके 
लसत होता है। 


(जिते मदावहे महास्वर लेक भगवान्‌ किप्णुने 
शीत कषा कही है, वह चोदीण इनर भोगो पुराण 
“इराण? कहलाता है । ओ चेरी पूणा शोते 
गड और विली पेतसहित बह पुराण इडूनी माझनरो 
दे है, बद मगवादः बाके प्रखसे वेध्नकस्‍दको आल 
होता है। तिमे आधर पोका आधर डेकर तसु 
(के बातत एतं रजके शाय काकल्या कर्न 
स्कत्एजीके मति ( आपव सन्दे द्वारा) किया सबा 
है वद “सकन्दपुराण' कहा गया है । उछ्यें इकयाली इजार 
दक हो शोक हैं । न उक्त पुरान लर सवे मकर 


सिरर सिद यते उम उसे लर्भमव निघे साथ 
दान करवा है, बह अगवान शिषे घाममें आता है। 
चि लीने विवि मिमे छेच भर्म, अ 
और झम बर्णन किया है। बह “बामनपुराण' झा 
मबा है। उछकी शंकया इक इजार हे और असें 
ज्कलकी करा है। रे शालीन विुकोगमें द 
दुर्क्न तया देशमीदक्जलहित उक्त पुराणका दान करता 
ब विषमो रल होता है । में कच्छरूप 
ती औएरिने र्ल ऋषियों तथा इने मीर छर 
रे रवे रब, अपं, काब और ओोक्षम माहात्य 
चर, बह हकले नत पुत श इजा सो 
डुल “कमयच! क्ता ै। ओ मदथ भगनाएमके 
हिल सर्वद कूमेके शाय कमपु दान का है 
कह एर लइ गोदान कर पाता है। अहाँ इसके 
आहिते भुतो प्रशि किये सल्यरूपधारी भगवातले 
मुले नरहरे लकर खत ऋत्पतककी वर भातो 
र्न छिना है। उठे चोर हशर कोस सपरन! 
चयन आहिरे । ओ दिपुयोतमे शुवर्णमय मतय, पेतु 
हा दो रेशमी तामे बु मत्सु दान करता है 
के छण आनो भूच हष्वीका दान इ दिया गपा । 
जन गाइड बीत सा था। उछ छपरी अटी 
उल्ूसिकथाका आद लेकर भगवान विध्यनै गरे ओ 
कुछ कए है कर “ास्अपुराण' कहलाता दे । उसकी शोक 
कला मी अटा शार है । ओ उचा र्य इत 
हित गदपुर दान काला है, बह मस्य हिदि तभ 
शिम नाल दाता है। बरही महिमको हेर 
जीने निल पुता वर्णन किया है, निमे भविष्य 
से भी विल र्न हुना आता ह, पधार 
३॥ उचकी ओ श हमर दो तो है। ओ मानव 
व्वलीफत योगसे उल इणणरा दान करता, बर शह 
सदस बहेरा क वाता ै। राच! लुत कर्म कले 
के जीने इहलोके उकडा हित करे लिये रे 
हदपुताबक्ा बडेर करे चार आख झोका पुराण 
बच किक हे। 


अमास-लष्ड ] + शिफ-यार्वती-संबाद, तीयच संहि वर्णन तथा प्रभासक्षेत्रकी विशेष महिमा + 
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(रणम ओ मगा नरखिदके अरवा ब हुआ. 
है उसी मगो डेर ओ उपपुएण इरा माह, उसे 
'नरसिशुन' कहे हं । दनी रिन न्दे 
माहारूपक़ा कर्णन करतें कह उपपुराण ममे 'नद्युरा'के 
नाते विरत है । के ताने चरि नखा देकर. 
कपा खटी गयी है। कह लोकमें मसुर? बहला है। 
बरी आदिल्यपुणण भी कशा गा ै। अठार पुने 
(षू ओ पुराण देखा मतात, क उन महाुराोल ही निय 
है। बनेन परष पाच आह के हशि, 
ब, मन्पनतर और बंशालुचरित । ज्यों नका, विषु, दूरत 
था भ मारय और वमक विरे सहर बर्न 
देला आता है, १ एन पांच खोले यु पुराण ह । धर्म, 
र्फ, काम और मोका भी कन पुरणे किया गया है। 

इणो तन तिमा हैं--अगिवक) सनस ओर तमल । 
भिषा औरही महालय ओर उनी आएफन- 
के का अधिक वर्णन है। शत पुराने अका ही 
अधिक मह्य है । इसी रर तामत तोम सश्रिदेष 
और शाका विशेष महालय कहा गया ै। जो जल्विक 
बश और तामल तभी भवोती (सात) हं उन 
पुराणों हरलती देवी एवं पितो महिमा का व दे। 
पुरोह चारके द्वार भगवान, विषयका, दो-दोके द्वारा 
अदा ओर दक तपा शेष तमो पुषाण विशेषतः 
मवान्‌ शिवका महालय का गया है। पुराचे कह बे 


बरक है, इ के नहीं है। ओ आह और उपनिरों- 
हेह झा रो लो आनता है, छि पुणाणकों नहीं 
ब किर बाय नही है। शचीन भाने 
एर अने अठारह पुरानोका निर्माण बरक वेदापोंते 
ज महाभारत उपायानडी रचना की है। उसकी 
ओला एक साख है। बल्कि ओ परम उत्तम 
ऑरामोराक्यानका वर्णन किया हे, व भी बहुत उम है| 
जे ओ शति शोषण पिलत शारि 
न किया है; उस्ीका यह रूर ह। पे मने एए 
जी इक बह घरि क था फिर सारदने वमि 
च ब । ए प्रहार चार खाल पुयणफे, एक हाल 
जाए और वीक इ वल्मडीप रामाकणकैं- 
दे हा कोच लाख शोक अतिशय पुष्यजनक के गये हैं। 

म बुद्धिमान्‌ देदभ्यातऔने सकन्दपुराणके शात 
ख्य किये है और इक्‍्याली इगार उसके सोक हैं । सकनद: 
जुणणका प्रथम शण्ड स्कन्दे माहा परिपूर्ण है । 
डा नय मेधस है । दया वट भौर 
शत आल्य है। बह न्ये हात का गया है 
और दयास बधो दित कोबा है । चे 
ख्य नाम झील हे। पौचबों लण्ड असली आहात्य- 
हिल त शब्द है । छटा ण्ड नागरलण्ड है,जो तौपोंकी 
मासे दित इरा है । लत कड यरी ह. ओ 
आशिक श्य आना गरा है । र्कल्दपुराणके तभी 
स्य सि्‌ व्यूनाधिकताके शप शर आय इनर हैं। 


फ 
झ्िव-पाव॑ती संवाद, तीका संदिप वर्णन तथा प्रमासवेत्रकी विशेष महिमा 


ऋषि बोसे--सृतजी | अब इस तौयोंका विस्तृत बर्णन 
दना चाहते हैं। 

खुतजीने कहा--याचीन कलये पर्पतधे् केखालर 
दी पतने यही शा पी थी, ब ग ना ह । एक 
मपी यात है, मिरिराजडुमारी उसने भता दिक 
तकर मवने ली ओर देला और शाय नइ 
इर ब दशा- फयबाय ! म्द हने आपको बस्य 
करलेकी इण्छारे अनेक अन्योतक आपके स्वसपडा अलु: 
उन्चान दिसा। परंदु आपका कही अन्त नहीं मिळा । 
देके! आता कय अना हे आपको नमर हे। 


आ शे शास तथा बेदनी मित हैं, आपको 
मरकर है। आप शा स्मशतयि रे रहते हतया 
आखवे भौ विचरन करते हैं, आपको नमसकार है ।' 

अगबान्‌ शि्र बोखे-देदेर ! मैं गार खश 
हैं और ५ लमू जवकी खट करती हो। ८महरे तथा 
मे हा बह रून णत्‌ ओठयोत है। मैं और दम दोनों 
ल देखि बु होम खब पराषियोके भीतर सित 
हैं। लर ओर मततम हं। मैं दरे लाथ सोल करता 
हैं। दी इक और धार्णाणकि हो। दी अकति ऐो। 
छदा के अक्के लिबाक इसकी हो । अधिक क्या इ 
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ग बाणे मी बदर शि हो दबे मेख मी 
एका हो, उसके अतुखर बर मंगो। 

दयी बोलीं--ेफआाप ! मैं  ह पष्कम् हूँ ओर 
मैंने उक्तम तपरा जुन किया दे, निके आने मेरी 
ओर मरी शहि देख ह । देव ! इस मव झे कब 
तीषोंका बिस्तासपूर्वक वर्णन कीजिये । 

भगवान, दिने कडावर! तचा दंत 
और उनम सका फम कल्याण है । भड बनिन 
तीचे अवणकी भौ प्रसंसा करते हैं। शच्वीरर नेमिष और 
लामा पुष प्रइ हैं । इसके किया केदाए- 
प्रयाग, विपा ( मयात), उर्मिला, कृष्णा, वेणा, महादेवी, 


गा, शरावती 
माण करेषाले हैं । य तक तीर्थ जो एस हष्बीपर मोडू ह, 
उनका दर्शन करके अतुष्यक्ा फिर इछ संतारे ऊ नही 
रोता । बाुदेषने कहा है कि "दष्यौपर छा तीन करोड़ ठयं 


आता करनी चाहिये । नों घरी झा म्म न हो, बहो 
मने ही आना चाहिये। 

तेजी बोली--मगन्‌ | तभी पानी श 
उपरो पर हैं। उनकी आयु थोड़ी है। थे 
मे भमो बे हए हैं। नेता और हाफ 
कि पाती है र भव चलिकालडी तो कत 
है! भतः उन शके तके किये आए देखे 
नर्न दमि, जिसके दर्शने शब तीयो उर यात हो। 

अगान्‌ शियने कहा--रेवि ! दुम माइ करने 
करे माण हे, दमी रू अगतडी उत्पिसयान हो। 
दर प्रभे भतार मैं शब शोका पथात्‌ रचन करेा। 
पर रएका भी दस है। इसको वचर दल रखता 
चाहिये । निको शया पाचर इका उपदेश 
ही देना चाहिये । मे भीतर मि हो दले उन 
हि एवं अडा पुभको ही एव याय उपदेश इना 
चाहि । इते | चराचर आजियोलदित मर्ण रे 
डे तीन करोड़ ती हं यह बात पळे क्‍्तायी गयी है। उन 
ले छि हुआ बध तीर्थ पमाण ह । हमे देखकर किय 
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हे ओहित हस्र मतय बढ़े 
सेते हैं। आहाहा कुपित हो उठते हैं 
सचन आभियान रसनषाे ठया मिष्या 
ओ आदम मानव भेर ओर कपट रखकर तीचा करते हैं 
दीर बुस आल होर भी लि नही पाते ह। 
एके मैंने अनेक तीयो और विनिग बर ला 
है। ३ अम्ल पााचारियके हिय श्वर नहीं होते । 
जो खोष, डोम और इन्ट्रयोंड़ो औत चढे हं ऐसे इसा 
और मालवे रहित, आह्न, शय, रव ओर शट कोई 
ज क्यो न हं, कद खचत भवित हो उम हतका पालन 
ते हुए तर्का सकन करते हैं, ठो उनके हके डे 
ह विकतिएात उतम अमले ही नाम ढेता 
हूँ। ओ ग दक निमे युक्त ओर आहरत रहित ह, 
उने वे बता हषण कप तौपामें उत्तम एक 
आच भावच बे विशेष प्रिय है । मेनि | डक तप 
कै लिएर कित पहता हँ । पो मए दिव्य छिझ्न पट 
हक कै ओ दि हजे बुत और अगम्ये मधित 
ह । इरी सुह भूक ओ इच्छा, आन और किया-- 
दे ठन झालि येमे एली दिष्य ले प्रकट हुई 
है। बर चरचर जगत उशी शीन होता और उसी प्रकट 
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रीसबिदानन्दपनस्बरूपिणे 
विश्वोड्बस्थाननिरोधदेतवे नुमो वय॑ मक्तिस्साप्रपेपनिश्षम्‌ ॥ 
बे २५ } गोरलपुर, सौर वैज्ञाल २००८, अप्र १९५१ ल ई हम 


भगवान्‌ शिरको नमस्कार 
ॐ नमो देगदेराय धिय परमात्मने । 
अप्रमेयम्बरूपाय अ्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणे ॥ 
स्व॑ पतियोगिनामीक्ष स्पि स अरतिह्ितमू । 
खं सं बपटकारस्लमोहारः प्रजपतिः ॥ 
-देवारिदेक परमात्मा शिवको नमस्कार है । उनका स्वरूप अप्रनेय है । वे निराकार 
और साकार दोनों ही हैं । प्रमो ! आप योगिकेके अधीर हैं, आपसे दो सब्र कुछ 


अतिड़ित है । आप ही प हैं. आप हो बासर, आप ही ओइार और आप दी 
जापति हैं !" 


NE 


प्रह्मदकी भगवद्धारणा 
गलेऽपि विस्‍्शुईजगेटपि दिष्कसहेऽपि विष्यु््यलने्पि विष्छुः। 
लगि सितो दत्य मयि सित वियु बिना दैल्यगजो5पि नास्ति ॥ 
मि विष्युमई येन ब्रैढोक्द॑ सचराचरम्‌। 
कतं संबित श्तं स मे रिषः प्रसीदतु ॥ 


ददं आनन्‌ कथं लम शरियमाणं नराधमम्‌ ॥ 
मोजने बने याने न्वरे निशीवने रखे। 
इरिरित्यकर॑ नाखि मरणेऽरसौ नराधमः ॥ 
माता नास्ति पिता नास्ति नालि मे स्वजनो जनः । 
हरे बिना न कोऽप्यि यसु तद्विधीयताम्‌ ॥ 
( सलु प्रभाककणड ) 
अड़ाद कहते 
>'दाचीमे भी कष, सप भी वि, जडम मी वच्छ और अहेम भगवान्‌ विष्णु ही हैं। पने! 
पे मी विष्णु और हुं मी विश है; विके ना लाही म क सत नही है। म उन्दी मगान्‌ 
णु सतति करता हैं, जिन्होंने अनेकों बर चराचर भूतसमुरापके सहित तीनों ्ेकंकी रचना 
छ है, सन किया है और अपने अंदर डीन भी किला है । के मनन्‌ कि मुर प्रस्न हों। 
आहा मी विष्युरूप ही हैं, भगवान्‌ शहर भी उत्हींके रूप हैं; इन्द्र. बायु. थम और अगि, प्रकृति 
आदि चोवीसों तत्त तथा पुरू नामक पीसो तस्थ मी भगान्‌ विषय ही हैं । पताकी देह 
'परुरजीकी दहने और मेरी अपनी देहम मी बे ही विराजमान हैं । थे जानता हुआ मैं मरणशीर अपम 
मुकी सतति क्‍यों करें / जिसके द्वारा भोजन करने. श करे. सकामं कस, निष्ठ, रण 
और मरणे 'हरि' इन कमका उच्चारण मही होता. ब लुम अघम है । मेरे छिये तो मा 
है. न पिताहं और न मेरे ससे-सम्लन्‍्थी ही हैं । औडरिको बकन मे कोई मी नहीं है । अतः 
जो उक्त हो, ही करना चढिये।' 
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असत्सचष्ड ].. + प्रमासतीरयेकी सीमा, खषेजविमाण, महिम तथा रकग वर्णन # 
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तषी बोलीं--ररेधर ! नि प्राश क 
लाम मेड तो आन बहुए तौचोके विलाएऐ क्या केस 
3 । वभाषा ही माय कलाएवे | ममान कोन है 
हजी कमा क्‍या है तपा उर शकल कला है बह 
#« आप केषी क र । 

गयान्‌ शियने कहा--देवि | ठमशा सेमे भाल 
दरे शकि मि है प्रे शम खिडे ओर पर गत 
मात होती है । उके मागमे अन्पाए सास केले 
खाणी दर्सनाएपनजी ह । पि मापी खान है। 
दिन उ तथा उसे मनी हैं। एल परकी 
सोमे बुक वह च शारह गोका है। एकी नम 
पाइयो व पसेका नाथ झरेका ह । उके 
ब च पोळन वितत पीठा ह, को हुने 
भ, बी पर, मेरे दधि तथा खुरे उत्तर 
त है। उल्डी संशा ओर चबाई मिक च डन 
सिरा है। वह पीठ कहा गा ह। अव एख वर्मा 
इ इनके उच्टडी ओर ब ररे सोरी 
रेबीतक दै और पिमे गोले आलि 
ततक उचा किलार है। पह गरणे को 
मी अविक विष है। इल गथए हला ची निने 
ती, ताए देशम रोक, ला, 
उरे और इषं ठमी ए विष तपा र चा 
जाए: फे हैं। इ मी कान इरे म 
सगे रि होते । 

[ए रपम मग माहेर चा गा होम सव 
१ । पू वभाग ओ रा माग हे नगम 
रू करोड़ तीर है। बा मी एक कोटियं न 
सोके म बा (का मेशरमान ) हे इछ के 
करोड़ ते हैं। इस वर यह भेन तीन देवा का 
ताहे । पह गोपनीय भी गोपनीय तथा के ब्ल 
है। क विभाशोको मिसाचर इस थम खडे लीन इड 
सं है। शी वा भी सीन र्री हैली रोटी 
सा पूष द्यी शमा ओर खीठरी मी बका करी 
गी हो कब फलको नार केवली दे । आ 
ग इच्छाशकति करी गयी, वामे कासि 


सेके तसे तमान पुष्यफलका भागी होता है। 


मभाक्डेषने आकर म्यम ताद मरे मे पन 
करते हैं, दे निदेश बुत हो आते हैं। ओ मतुष्य बहा 
च वा अमका रे हैं। अपात्‌ ने जे 
के बो शद नवाल बत हैं, यमी जिस गतिको पते, चर 
हे नो ओर पहेले भी नहीं मिती । एस सेम 
खि रूपये शात इम मरेर ही नवात करते 
हैं। के भगवान्‌ कोमनापके दक्षियमें करोड़ो रह सित 
हैं। च्य निन तर है कभी की चरो 
ोमनापके छमीप आते है। ्रमाशेमें निवास करनेवाले 
डे किये ओो दति कापी गयी है, वह न तो मे 
हेन ह और न पुष्कर ही है। ददेय महादेवनी: 
कम कह गत भेत छाल बड है । महो कक्षा ओर कण्ण भादि 
देखता तथा अलसय योगी शनन मगान्‌ शु्त लदाविवी 
उचा करते हैं। ने शमी मेरे भक हैं और मेरी उषां 
हस रहते हैं । संदसशीड न्ती आठ मासतक आमण 
रेह ओर जार मासतक एक जगह मरभम नियम 
अल झर उन्‍हें निकाल करना चाहिये । एक मल्य मरेर 
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[ खिस सकनदपुपच 


क पक बरत हे और दूकरा तर कसा उन दोनने 
बही भे कै ओ लोमनाथरी पूजामे अंस है । मो कोत, 
शाख्यः पारा तया अन्य शास्ोंदारा आननेयोन्य हं, वे ही 
श्चि प्राक सित हैं ॥ छोमनाथ तिरे यह मू 
चर जगत्‌ सित ह, शा उक ने रा महे 
र्ष पूजन करना चाहिये । मतु मनवे अतर 
के डुछ भी अगम कय कर ता, बह भीलमनापे 
{नते बिलीनहो जाताहे। वेदवादी पुरुष मि कात्य्रिदद्र 
ते है, ३ है मेरव नागे बमा ती कित ैं। मं दी 
मेरवरूप धारण करके लब पातोंडा नाश हरला हूँ। 
श एक मने हार जि धमाका पर्षन हुआ है? 
री मैं भासने “अम्रिमीकत” नान धारण करता हूँ । 
कहे शि व देवताओंने ब मे माम “लि भी 
ला है। मेरा एक नाम वीन भी है। ए र लीक 
जाम कापे आते हैं । प्रत्येड़ कापे जो मेरे नाम होते है, 
डनी गणा नहीं कौ जा सकती । क्योंकि कल्प और बहा 
क्य है । इल रा पद मे देका रइस पए 
नो है । षि म्‌े पति सोह नल और वारी 
मक्िके कारण यह खव मैने दते कहा है। 

डुक, खी, चालक इड, नपुग) चाण्डाल, पुक्क, 
ल, मेज), मूर तथा अन्य ओ नि2२त मनुष्य इत प्रष्वी- 
दर विशव छण हैं, वे नर बरे बनवते से बात 
हेत मत आते हं ब मैंने दक्षिण माते वापी 
और उतरे दण्डपानिडी स्यागना की है। दे दोनों इस जेरी 
कक्षा फरते है। अन्यान्य गणाध्यक्ष भी मेरी आशके आदीन 
तेर एस शेरी रक्षा करते रहते हैं। उनके नाम इल 
कार हैं--महारद्र। चण्डीश, एष्टाऊर्ण, गोवर, विनायक, 
बदानाद, कायक, मेकल, एखा, दुन्दुभि, चण्ड 
तका भूिदणद, दणळः शङ, तिः वालदणद, 
महातेजा» विपक्ष, हयान» हस्तियक्त्र, क+ विरलः 
कद, सि, स्याम तया रम । वे कब गनेजनीछो 
आते एख देवरेव तिय षा इत जडी रका करते हं। 
अमासप्षेत्रमे कुछ एक आर्य) ग्याग्इ करोड़) ठेरइ वाल गण 
किवत क है। वे सभी भनने राने करर रते 
है भाल ननक गाय नी करोड़ गे साथ पई 
दतर का सेघडी रा करो हैं । पा नामक गच अन 
_अठारह करोइ गोरे साथ दक्षित्र दारफर रते है ।विम्दर 
नामक गण पश्चिम दारके रक्षक हैं तया दण्डणाणि देवदेवा 


मेस उच र सते हं। नोने भीषण हए 
आदोणये आगररक, गेत चप्ड तथा वाकः 
ओय मेरयनन रक्षा करते हैं। नदी, मदा) एण्दरणि 
और दिनापक--ये मयभगमे सो कोटि गणोके दाप 
ोमनापड़े आहर हैं। एस क्र अलस्य गणा 
ड रे रहते हैं। कलियुगके पातडोंसे जिनका निश 
पिह, उनके मदे मेरा बह स्थान अगस्य है। मेरे चे 
जो जठरात लद हैं, वे कालयेरव फोमनावकी प्रदिचा 
करते हैं। इम ओ पुच्यतीर मन्दिर और देवता हैं, वे 
मी शोर देवडी पा कराते हैं । 

शुन भशि, आवि द्य, पुष्क नकिष 
अके, मरक, मयम कार, केदाए, कणवीरक) क, 
बेर, औशोल तथा गया आदि तभी ती भगवान 
सोसनाषरी अरिणा तथा उनके शिन्नकी शति कण हैं। 
हों शाची सरती, वहा दस सइख अरब तथा तीत करोड़ 
खि निवात करते हैं। को मनुष्य पा अपने पापनाशके 
हिये न करते, उने द गोदानझ पुष्य परान होगा । 
कॉपर लमे आहि शि्न पूजन करने बोय है। महा 
ची मनुष्व भी पाची सरती पात्याग के 
खात्‌ विषे धल होता है। विषते ! बे दही ओर 
ककल दान करने वाहिये। यह दान क पपे न 
लेवा तवा लाते भी खार प ह । रात एक 
जाह मोडन गेन कोटा फल विला ै। बा 
जनस मैं र करक सित रहता हूँ। किसु 
बां कमी त अरस होर रहते हैं। मनोहर प्रभावे 
अ कनन सि हैं, बी मे दो गण उदूण और 
इम ह हैं । ३ देते दोगे मन म एव 
हिम उतत इर देते हैं। इस र्ब दध निचे 
निवे उस शेषी रका कराते है। 

ओ शेड मानव इस तीव भपक दणढणणिका 
दन करते हं। ऊने किली र्रा किए नहीं मात हा । 
ओ माण, छि, ई, झु अपया पर्ष इए 
साजना उस मेके भीतर वशो यात होते है के 
की मेरा शारूप्य शास करे मे दिव्यधामें चले जाते है । 
मेड सालो दी तथा शात रोके यषा र्न भिया 
समता हे परंद आदिते तोवर शिषे गुणका वर्णन 
खे सोट चाच भी नतो किया आ शकता है। 


Se 


अमासकष्ड ] 


# खोमनायके आड नाम और पार्यतीके अठारह नामोंका वर्जन * 


इ 


सोमनाइके दिव्य खरूपका दिन 


महादेयजी कहते हैं--देवि ! जो निर्मर, निर्मल, 
हिल निसो, निधय, नरन, निपाक, निग तपा 
पपच तल है, कही प्रभाते सोर निब रूपमे 
धित ऐप समो । ओो मोशदापछ अक अदु, 
अनाम) निल झारणरूफ, दिव्य, निले, दितो, छि, 
वर्ष) द, अनादि, दुष, आशये आनने 
णप, जिसके किन्न पे, गमनागमने मक, कर सीकर 
“लाल, मळ ( अद्विलीय ), निष तिर्छ एं खन 
मरक हे, बही ्भशतीे वमव लोवर विहे 
ह सित हेप जानो । सक्रि, माज, मीत, 


EEEEEE| 


रिशा करण, बीज ओर अलुरसो मी चट रपाल, 
(ला म, अर ( नाउर) परम, सन ओर 
दरम की दिम लि, स्यकता्पका्वरूप; हातन, 
बरनि, अनादि, भनन मदाभतः मा 
हिव तषा मिय शमो । इतका ही नही, उने योग, 
[वे बु, मुए, अनदिन्‌, उशते हि, 
बी, छि, परम भए) देतच, अन्य जते रहिक, 
केना, दे मान अधिक कामन, तू 
देके आक बे हुए, रणात, इंशान देव) 
अन्ा७ सिकसरी, देवरे) मादेक) पुला 
प, नमह, मनके अगोचर» भाका, उपमारहिक, 
रा शाल, वलया, दला, जटापए) ददपमलके 
म्ये विमान, यरु तथा निन मनो । म 
इएतक देव व और पाद) बे है; वे ही इक राठ 
नमे ब बमा हैं। 


हे! आसते एक आदिव ने बगकको जाना है 
ओर सप है एला निलय किया है । दे शोयनाथ पूर्व 
च्य नेद हि होते हैं। ाइमं पढ़े भीतर 
ली हिति ती है। अपराध भस्म शामदत और शनये 
छर अध्ये ये विराजमान होते हं । मैं अन्धकारते पे, 
दे कान प्र्णयान एल भमी महापुरूप शोमे 
लता हूँ एनो ही आन मुष की रो नही मात 
सेख ( रू हो आता है )। मद्यो मे किये {क 
कोई र्ग नही हे। पती | एक र्र मदामहिमणाली 
नाइके माला मदतमा कराया गया है। 


ee 
सोमनाथके आठ नाम और पाईतीके अटारइ नामोंका वर्णन, 
सोमनाथ नामका हेतु तथा सोमेखरको महिमा 
— 


खली काइते हैं--महियों ! सहादेवी कार्वीने इश 


आहादेयजीने कहटा--वूर्वकाल्में में ही सशि 
खरले किय्मान था । उल शमय कोई भी मनष्य वहाँ 
जे नही आनता या । आह के आद मालप रम 
को हे ओर बाय मी प होकर कन सी दिती के 
डब खय मरे इक दिय लिहा नाम भी बदलकर दूसरा हो 


क्र 


+ शरणं मज सर्वस सुत्युंजयसुमापतिम्‌ * 


[ संकिलत स्कद्पुरन 


लला हे । अच्तक छ ब्रा रज गये हैं ओर अ दे खावे 
मा चछ रहे हैं। इस रूमय जो! प्रजापति नहा हैं। एन 
जाम धयाताननद' है। दसर! वे दा जर आठ करके 
ए, से छेकर मेरे इक लिक नाम सोमनाथ मडि 
दुआ है । वते हुए कोने जो पे शर्म थे, उनका नाम 
षिच था । उनके शमे इन शमनापका नान य 


'अपृतेश! वा । धे नडा भरी" नमे वित 
मप उना नाम “अनामय? था। पोचा 
िल्वात हुए। उ काय सोरे 
था । छठे रहका नाय यम था। 


जा 


ओ रा याह, पाताकद' कळते हैं। इत छव मेरे 
ए छिलका नाम 'ओोमनाप' प्ल हुआ है। इतके कर 
आठे बरहा “कुक! नाये विख्यात 
उक कमय सोमदेव नाम, धाणवाष' होगा । 


हा कलो किये मैं भी आपके आय करार बकर हुई 
हूँ। उठ रूमय मेरे कनओोनले नाम हुए हैं; स भी 
>>] 

महादेवन कहा--आिरूसे दार नन 
(नमाला था। दूजे लोन, ही पापनी) 
दोधत 'विश्वरुपिणी', बरे “नन्दन, छडेमें धयमाम्किध्ा', 
ठा लते ताण नाम 'विभुति' दुआ है । इली बार 
नारे रश, मुम, ये हा, 
चोदरे ना" पये मलमा) देवे (उच्य 
ड शे कते दा नम सव मडि हुआ है । 
धात दन दथा शतके ने विक दुर । उव 
मप राया असानि हने दने आना शरीर त्रा 


दा वदना बाइल आन पुनः हिमवान र 
आराधना झरे दमे इत्सय आस किया । उसके नार 
आल्कन्त दुष्कर एवं आहुत तपस्या करके दुमने मुझे पति 
रूपे वाया और “ांती' नामसे प्रसिद हुई । सुम्रखि | 
जतक ए ऋका अन होगा, तवत मैं गे शड 
केव उतर कहा करूंगा । हाणले मपा बच 
ले दम मगान्‌ षे लाथ षह ने 
अकूट हुईं। तके “कात्यायनी' और “दुगार आदि विधिष 
जले दग नपकोटि मेदके शाय पहाता मर 
दर । दरि ! र्षा जो म्र कपुर नम यतया 
ओ भू मिष एव बनव दुहो नामदे, ह और 
हे रब नाम मैंने बता दिये। उन्हें इसी प्रकार आनना चाहिपे। 

झतानन्द तानते विस्यात ओ ये बी हैं, उनके 


जहुर तरल देख में बहुत श हुआ भोर शोख 
“जेष ! कर मगो ॥ छ! तश उन्होंने अपने भि 
मातले यले रंदु करके ऋहा-“भो | वे हाजी अवतड 
से उरतच आपका ना “बनाके रू पाल हो 
मक्त हमाल हने को कोई भी हूल पे बा 
के; उत के ये शोयनाजी देका ही कब है 

उक नः उच पिष ही ऑन हो गया। का 


अद्दादेबजीने कदा--देवि ! सुतो--पिणी नदौ 
पूं स्वाडुसती नदीतक चार योजन चोढा और पोच गोजर 


दूर मेण सापमावजाली स्र लि%्र लित है 
उं दाद परेर मगान्‌ याहुरसप मैं नवाल करके 
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करों एतरडियका जस करते ह, दे निके 
मैं कर फोर क षो 


न 
कि 


महातेषजी कहते हदो ! जितने म आदर 


जाच भे विष भि है । दष! एटि ले जो 
थून हैं; दे बे दी डत हैं; उन मैं दी जानता हूँ। पु 
सजी अचार भी नहीं शमत । 

किक हयव न बहा ये न भूमि थी, न हु ये और 
ज 4६ लभु जगत्‌ दौ था, उछ वमव ओके 
उवे वाह दिय छि भाविनी आभय के 


मर) अविश भन्द, पर रो, म अन 
जथो यग, बुना (कसी) कोड तबा अन्न 
सता ब्याधिक हैं; दे कभी ोसनापरे कवीए आकर उनका दयन 
सेते उची बार नर हो आते ले जरती आशने 
हा हुआ रजन सतम जजर भस हो क है। 
हे | तोमर नमते तिद दे न दिम मे कै 
लिप जिनक मावन्तर दना गाह, उनके 
म खयं ही भोसर अकुद अस्त लिये निशान इरा 
ह । डड जमेर स्ये सिल हो मैं मवु इर 


क अरोक मदे यमाप हे निपा इरत हूँ। 
कज पेद और मण मिनी बण करे है तथा 
हि दा बे सही आहि होती हबे ही थे 
याथ मादय पभालतपे याने हैँ । से इतो 
छि हुए खगे ओोई नी पाता) उशी र्र मे 
वरी परे रे उन खिल इक सोमे 
उपर्य खमते कोई नहीं ऋनता । पूरको बा 
हि सह पाळ भेदन करा घ. नपा को 


ve 


« शरमं बज से स्यं शुमतपति्‌ * 


[ लित सकमवपुराण 


सोडि दरो कथा मये वमान देली बा । वीव 
(काले सोमनाषसो “स्क्रब” च्या जाता था । 


देवष | इक उर बेरे मेने दु बोेबतदेवचा 
जाय बावा है, ओ उब पातचोका नाश कसेका है । 


TSE 
्रमासमें मगान्‌ शिका खूप, पाईतोद्ारा उनकी स्तुति तथा 
अमासक्षेत्रमें मगान्‌ विध्युक्री स्थितिका कारण 
Le 


मदे बजी कहते हे ! मैं बे सा 
ह बा शरण दिये पत भाषते हि हूँ। मेण भि, 
र्य और अला इरी नी है । मैं महे आनन पडा 
हा रसो बर दे लिये उपव हूँ। हिन, बुन्ह ओर 
च्मा गहरा मेरा तर कर्ण हे। अरे बाग गमे विष्णु 
या इनि भाग ही बिम पै ट सात 
ब और र #कतन ब सत है | नेने अ) 
चामा और दूतका लिवा है । ादेचि | देले व्वकपरे 
कै माके एता ई । 
सुकर वांती देवीने हर्षपइर पाणीमे 
दवदव, दिवका मकि दक लधन दिया--देव! 
दाद ।6६मत (र! आए नमश है । आप कमल 
रेकताओंके लामी ह, आपको ममर दे। आप परो 
जमस्‍्कार है। आप अनादि है, पू खुडि विषा है 
आपी जम्हार दै। आए श व्क ई है, आच 
नमा है । आप तथे हित है, आरो नमश द| 
भष चाम (तेन ) के भी भम ( प्रक पा आध ) 
है; आपको नमश्सर है । आप दक्दिलारों नमल हे। 
गोदाता कोव | आपको नबध है। 

वार्यतीके इस प्रकार स्तथल करनेपर अगवान 
हिते सन्तुए होकर कहा एमा | मैं दम अख्क 
ह दस अमष बसा मँगो । 

पर्ने काा--देडधर ! अभा आहा 
(र हये । मगान्‌ निषु दरी छइ चि 
कारण ममाशधेमे निवल के है! क्न षा 
जाराहूप धारण रपत, बन और मनत मू 
लीय उदार किया तषा नर्य घर के दर 
सु कार दिया; पद मदे अक कुपमे तदस नरक, 
जलो मेश शा अएसो मचे बभर उनो कि 
के हैं; अधा [यमल बघ नडी नने चट 


दभा, डोरले उत्तर आगमे शात योगका भभव 
केशवन बरे ह, ओ बान भी अन्त बे तपा 
सोसी अनके मो अनत ह, शोक्मर्धादाभोडी 
खा देते कद है; दशे भी शता ह ओर उस 
कले शी आणियोे सवामी ह, मो मन्ये आदि: 
अक्लंक मल सथ तीम तै ली से तेज और 
कानो गति है, दे आदि रका होर प्रभाती 
३ ७ असे| 

अदादेयीने कदा--देवि | पीपर अनेक घेत है। 
जोहो पं है ओर उन लबे भढलय पभाव है पर 
अमर रभाव उन ठरे अदर हे । हफता, 
ताच वथा त-न तौनोडी प्रभावे ही 
कन उच्म्धि होती है । अन्यच देश दुवोग दुर्भ है। 
उपे दोय आमी यील लोके शाप इते 
है। दे लक देय भगवान्‌ विण] पचत तोके 
धिर हषर एक तमे हित है ओ में हरीत तो 
सुक ह हे शष रमये निवात बरा । धे 
र रम देवल रारो ही तमक धं श 
समर हमे । ख, मछ, धह, प बी और पूग 
ज भी रके मे कनी सिके होड जाते हैं। 


राशे दर्दमागमे आहा, नलागे मि 
देणे स, बुाणमे कुबेर तथा आगाशे 
जात्‌ शदाशिवरूर इम स्वि हैं | अमरेए, प्रभात; नैमिप, 
इरण आदि, इच्छ, मारूति और सङि आट 
आददू हैं, जो अले आपरणमें शिवत हैं। इरि 
र, आलेत, प्ीतिदेर, महारास, मध्यम, केदार तथा 
मैस्व--ये आठ आठ दु सेज हैं, जो तेजस्वत्तममें प्रतिड़ित 
है। गदा, कायी, कुरुशेष, नख रती विमरूती थ, अहस, 
म्र और ५--बे आट युुधवर क्षेत्र हैं, ओ बावु 
कलने सिल है। कक्रापद, साट द्र, महा, 


अपाल-खष्ड } 


&# प्रमासमें सूतरेक, सिदेश्वरल्िक्ञ सथा सिदलिङ्गसी महिमा + 
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सोक, सष, शास ओर श्वाए--वे आठ उदर 
कहते हैं; लही स्थिति आके है। छाम, 
३45, मो, अचे, दाल, ड र, स्वर 
वा येरे आठ पर्णानषवे सित है ॥ ओ देखता 
(48 ते हतै, बह ले महए सो दित सख 
है। अय महातस्व भगवान्‌ मको अरन्त ध दे। 
सी लए भगवान नरवरो अवी सते हैं। जह 
ले जितने तार्थ ने कतव कै. थे लि हो भमन्‌ 
जातकों पिष हैं। अहते ८ म लभल कद हन 
डमे ती प्रभाक्‍तीफडी सिते ह अतः भीरि ते 
तरे शमय जटताचलयी ने ही हव ( अन) 
सात होते है । दे मकन बले ग खलप तथा 
अरर पदमे प्रित हैं। के ही परमम दिक 
आदि भे रितं श्प है ण पो, दळत 
चूत आगमो कथा विप इने थी उने मि बा 
परदकर कोई बस्छ मही बतादी गदी है। अंती | उन्हों 
रोम पर भी शहा गया है कि थे मे मही है | 
अभलीपे नार दिवो बुक भीरि भवथ कपे 
किमत मिद १६ अत दी हत नहो ै। बेड 
बावडी अश्यी और बदी वकण ओर च्व 
दमय तथा कार्तिक पिमा मैं ल्व अपे 
कित पिङ पजन बरला हँ । येह आप मलाही 
माको शी तीर्थ तती और मई ह आन 
सोके हिये प्रतीये आते है उत तीप नना 
करण करने, बर्ग कणो अभा मामे करत उर 
सले भी मत्य आणे हत कमी पाहो ताण देता 


32 / आ जो) मतममरण, दि, पानद, आह 
द बदक, निरा, परक, र्चा, कार, 
दिशया, तदाल ता रते इने 
क हैं। क एकद के शष प्र हुए है। 
अ गर्णे नाम युनो । भदे इन्च नाम 
उने घ, उसके, आद कमणः मन, शि उम भ 
कन, द, निर, ब, वचन द) राम, 
OC se कद, 
रर शा पाणाउन पम । इसके श्न गा 
(उति होगा । इज पर वे कषे अत गरम 
हरे शः नन काद गे । एन बी मों तथा भेडी 
दबो दनम मतु मनोारछ मिद बात होती 
है। ओ दनो मय इन गमो कडन करता है। उसे 
महन्‌ देको न शती ह तथा दिन, रात एबं इमा 
खाये मि द था गाता हो आत है । द| दार 
षे तथा महा अली जो मिन पह और म्पे, 
जरे बडु, मे, शोते, प्रे, 
क आ) मरे ईना, अपापे 

५ साऽ, बि मो, य, कशह, 
दश, परकर अलिम तथा भतल 
(मे पषा शान ह + शी बमत 
का पके आर निवत इर हैं। एक तीच 
णमी और दिनम ०4३ यी इई डक 
दवसी ई है। हु मार मीत पहल के 
मकारा कितने सी सी निवा के है । 


अरमासमें दष, सिङ्ग तथा सिद्धिहरकी महिमा 


मदादेयजी कडन है दकि हे केस 
डर (रदी) नदतरदा जो चतह, डले “लर 
मत प निन अ हूँ । मेग यह ब ल 
ायपरी ममम अनित हक है, शे इन 
क बमत नामे विषयात हुआ है। ओ बेड बड 
बा अ (पजय ) रूप र्का दर्घन कस्ता है, बह ल 
गमे भक्त हो दुर्नय प्रादित होता दै । उसने आनो 
तीप छा कर लिक, नक बे वार बळ 
कया, सदी दान दे दिर और शर दुर अनो कह कर 
पा | उबी वस ननोर अज घोड़ी सी दील 
िद्धेशवर हिव विएमान ई । उनडा देडोसवित लिङग 


ज बधो लियो दाता है। आजौन बु 
उदा ना उमप घा। कही बवयुगमे लिड३ 
जमे बि बत दुआ । दि! उना इसन इर 
इ मल कर लेल है । दषे दक्षिन एक 
अय सोको घी ह दूर एक आवनकिक है। 
अजब मम्६ तथा शासक पड नामक शक 
दाय ठेके दण हो सतत भाग गये थे। बह 
लके त मी आर मादु आए रबा का ई! 
पसे मदर नामत अंतद एक पि खतः 
अस हुआ । मामा अदद डक पूजन इतने के । 
के अल ७4 अढे भसा तठे और भय ही कोठ 


९ 


= शरणं बज ससं सलयुंजबसुमापतिम « 


[ लकिस सदुरान 


चे । उन्हे अप, तर दमड नान नाद तथा चत्व और 
लीलो महोदय परिष ४:2४ अर किया । तब के 
ल होर प्य निड लयीर आये ओर बहे 
अहामते ! दम दिव्य हहत मी ओर दसो, जारे अने 
हो इषा रा उते फो जमीपनले जिनचधरी हिक 


तष उन महादेवजीन कदा--दन अमण अः) 


उल उठे श॒ गति यत होगी। दूरं पिते 
आर देरा जोग सीन राते बा समाल पितरह तारेची 
कित कर केवा। 

इ वार वरदन दे भगवान्‌, ब वही अन्तान 
के गहे दे ! रू कु र आजेपर जर इलिका 
कस दुआ ड2 धम्य वाललिल्य, नामका मि 
पो स्के तमी आक गीयते निवाण 
दा दक्र तिवडा आरावना की । वे अटी इमा 
डा षि दल इसर बोच तस करके प्रयोदमवी 
वि दाल द तसे वह तीप दिए नेर 
नामले दिलात £ । अब शोमवारके ताप करब 
की आणी है, उस शमय हिडेका दन 
ज र है। 

दका ! हेर तिके आते न धु दण 


जे ऐकल बुत होओगे । क्रगाचारके शे द्र 
पिद होगी । लो दारे दए पकष इक दिविगा दलप अररे इए खास पक विह ह नो 
प ब स स बहो ल गो ब इह श शा नए लोल ह । ब 
प जो किये गा आधव माधी पा अरदो चे भिमा विष 
फ, ल पतो बगु हो रण ऋए:आकपा। उश लिग पूजन करता, उरे पुष्क यका कक 
दुक मठे बाद उसे पूर्वकम आन दो आका । एक बा होता है। 
असउका माहात्म्य, आदित्यकी महिमा, दन्शाइनकी विधि तथा इपदेरकी 
आराघनापूजाका विधान 
बदी चो हे श बन केक है । इरे उं पवश रं बा अधश 


या है, इसीमें आट विधियां निवात करती है । ब 
ददे हना मसा ओो त शज कु है। 
बह पेर भगवान, स्वको सदय विय है । सूर््हणका 
ल लेप बह दोषन भी अधि पुरक होता 
है| आ ( णवत ), ह्या तथा कन 
हीनौ सङ्गम कोटि तीधोका फल देनेवाखा है | 
बही भदगर विराजमान हैं तथा 
नागस्यान भी । इस रार अशेफने दौ गहं 
अर्ईखलका मादा /म्प बताया गया है । बढ़ों एक बियर 
जाज मी रस म्द देखा आता है । उसका नाव 
ओमुखदार है । प्ये ! आठा उस दारची रक्षा करती 
ह (न एक त त री म्भो ठ कद 
आदि. देबोंकी विधिपूर्वक पूजा करा है, उसे सिद्धि बाल 


रुमौप समस्त भादृकाओंका पूजन उरे । ये मातुकाएँ परभा® 
क्रम शुलत्दाणबके नामे नियत हैं। 

अलान आहिल (थ ) शब देषा आई 
कहे गवे हैं। दे आदिका हं, इसलिये “आदिश्य? कालात 
है । दे भना न तो दिन हत है, नरि ली है 
न व होता ह, न धर्मनुन होता है और न कूण 
चर जगत्री अशा ही रह सकती है। अदित्य ही 
खदा खक्दी सु, पालन और संहार करते हैं। 
बदबव हेलो लोक हने स्प हैं। अब बै 
बदा महमा मश पनरा विधान 
(दहे मुखकी शुधि करके विशेषरूपमे इनान करे! फिर दख 
डिके पश्चात्‌ सम्न्योपारूनादारा मनकी शुद्धि करे | उसके 
जद भीक मि अफ भि स करे । मख 
छ दने होती है; इठे पए उडी विधि झला 


असासत-लष्ड ] 


» अर्कस्वछका मादाल्य, स्यवित्यक्सी महिमा, द्न्तघायनकी विधि ४ 


हैं । महुआ दाउनके पुम होता है । मदारी 
दाने मो खुल मिसा है । बी दे चमडी 
अछि आह होती है । इली ( भटे) डी दुन 


कै घनका आम होता है। आररूपच ( अहा ) के 
दग गरी ै। जी ( चल ) 

कौ दाजुनले जातिनें प्रधानता होती है। पीपर बश देख 
'है। धिरीशकी दातुनका ठेवन करनेले सब प्र्रडी अम्य 
है। चीरी हुई दाढुन नहीं करनी चाहवे । 
मो हो। म आधी दली का दी सो तरा 


सा हे । पूर्व या उडी ओर बु बे मोन 
दुक बैठ जाय ओर मनोद कमा में 
(र नाहित मे दानो मियन्ते 

द॑ व्याभिखानामि काम पणछ नते । 

हिदि मष से विं माका नमो के ४ 

“पनरे! मं तुमे आनता हूँ; ६० कर दनेश हो । 
ए मोरप पूण करो । बे प्रतिदिन किड पदान करो | 
लका! नमार है ७ 

३७ प्रकार तौन बार जप करे ददन इरे | इसके 
कद उ दाधनशो धोड किसी पिष सनम क दे | 
करती ! बिना ची हुई दावने बीमो न खक के । 
बे डणहे जीभ लाक इरी हो हो उसे चरचर आतग- 
अह कर केना चाहिये । प्रतिदेन सेरे खली हो केके 
कर्ण हु अपद रहता है । अतः उसडी झिके किये 
दी या गोही दधन अक को । मि दिन दन 
पिष पो, उस दिन सोहइ बुल इर के अपता उन 
उन के सो वा मिय मन आडे दारा दडी 
ड करनी जहि । 

सान दाक पिसे स्नान रे आडत: 
एख ह्याकदन को । उने बाद दान पु देवरो 
जभ्र अड़लि दे और पमस होक भा ब 
जग करे । इन पर पिज एर एमिस होर लके 
से के कूछ से, फिर उ तिन, चावल, कुर, 
गयु जल, खाऊ चन्दन तथा घुष बडे । इर अझर 


ह, ३९ उ रोर शक्त गाता है। दीया ओर 
स्व भी बहि मिक एक र्त इछ 
दे, तो डलके कलको आबशय प्रा करता है । 
एल के ब खादित वु भागी होता है ओर 
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डोले इमि तथा ब 
हैं। डने दो शब और 
रू इ है। उन्होने असे पं दुदर कमल धारण कर. 
सकण है । उनका मण्डर गोल है । वे तेजके रह 
हा उन्न ला रगडा क धारण कर रसा हे । यही 
अग्‌ आदिमा वलित रूप है । 
कार्‌ रडी मतिया इस परार पनन कर- 
नाश” इदि मे उनके माडी पूज करे । 
“आले ३७ मनक उनके दाहिने दपक पूजन 
चे । “अर जारि» इस मने देके दोनों चरमो 
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हुक करें । 'आखिम>” यादि मने पुला नवे 
या भोग कोम» इस मे पुलि छोड़े । इक तरह 
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०१ इत्यादि मनते आती इरे । 

इ के से मकार 

(लमः ाम्वाप+' इसादि भते भक्‌ 
करे 
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है । दतंची पूआके लिये लब परदारे विलेपने 
और लाड चनदन उच है। इ सेरे इक 
मे गवे ह । बहम, चमेली, कमल तथा अपे 
दादेव तृ करनेवाली दूनरी ई बस्त नही है। 
इल शमी वशुभा मगान्‌ शरी पू करका, 
जला बगे न.श मनोरष शेध नही हता ! श 
जि ददि पन पे शरि बरे ओर अबे 
ल्के प्रणाम ए दे हुल दुल ल्त होकर 


4 


Ed 


उना दछन चे । देखा करनेबाला पुरुष कोटि मामा 
इक का है । हमा, पिष मेय, आ और कुबेर 
आदि सर देउता भगवान्‌ सइ आधित रक सुमे 
आत्त होते हैं । एला मदे शातद्र वी 
दषलारो नही देखता । महादेव {ही हति करके 
कोरेर उनदी तत शर परि करनी चाहिबे। 
(हयाम चह शीय मतच पहली परिमाे लिये 
इला गवा है। “एतोनचाम' एस मन्ये पूरी 
सा उदी गयी है। र शो न आगहि एत मे 
शती परिमा करनी चाहिये । धोम नो सपि ॥ 
सयदि मने चोयी इक्या इप गी है। ए 
शाबर" एलादि मनते पवी पर्या बरनी चाहिये। 
ब देव एक मे कडी लमाषा विधान है । 
का लाबणान इरनेकळे अनी पुरुपने मो दस मारे 
बतत हिद ह, उनके शाण छाती पिमा करती 
चारे । शि, रवः उषः पजा, परए, आरण्यक 
और मिजन शत प्रे शाम कहे गये हैं राण 
ओर रचत न रेफर वोच ्रारका शाम बकाया गया है। 
(लोड लात प्रे शमे आेरिक शाण नाम आठा 
कब है। नो देच शाम है और दत पेव काम कशा 
गदा ह, ओ बकाीको परम पिए एई उत्तम पसत होता 
ह । एल त खो दिपक जप करना चाहिये । ओ 
सिष्छन माको मगान्‌ सदी पूल कर्ता है। बह एक 
बेरे आदा तचा अह--गरे भाइ निष ही 
ओडर आत तोता है। पे ने एक करोड़ नाहो 
ओढन भने ओ फल होता है, बी ईयसे पक 
आकरो ओजन करनले आल हठा दै । दे भो 
न) < जव ओर होम किया जाता ह, वह कर परं 
आरसे कते चिदा हो आता है। जो मध्य 
आप मके इण पवे रवारप वामी भसे 
हीर जागर इस्ता है। वह दसम गति प्रान होता है। 
उक से निका बरवे सभी मत्क किये भईल 
दीव हैं| चमी पुरुपको चाहिये हि कह मगत, 
लेकर अले ददा हुआ दा वुरकषाया हुआ अपना किसी 
सेल का बडी इर न चढे । 

कर्नीडीने पूछा--भगदन्‌ ! देषो राहु कठे 
अब डेव है! 


अमासन्खण्ड ] + खुष्टिकथा-दुक्षकस्याओं तथा घे एवं करपपजीकी खन्‍्ततिका सि वर्णन + ९६३ 


महावेयजीने कहा देवि ! मैं णका कारच बतव्यवा 
ह, इनो । विशेष समव आनेपर सदेव अपनी शिरलोले 
असृतकी पार बे हैं | उछ शमस अपुरी इच्छा 
उलतेाला राहु आने विघात नेर सरके नीचे 
आर जावा है । उसके पिम र्वि किप आला है। 
लो दण कहते हैं। बसे कोई मी दटके 
अछ सदी शचता । वे निर ही बेडसे कार 
म्म कर हैंगे। 

प्लम उत कषे भीतर लोका, महिं शि 
कियाइर) बश, गन्धर्व तथा ्निकोग विरो राहुर 


हे | कुक, भीष्य, काति, गाव सथा लाम्दने भी यहाँ 
च्म विळे माल की है । यह मातया नालिक) 
आन, मू दपर ए इड मु न के । असने 
डुक शिष्य, चर्षिक, झानी तया अगवान, दूरके भको 
ही यह प्रसक्न खुनाना चाहिये । ओ तेजका ठनातन आक 
अली गाति, दिशाओंका आकिनासी दीपक, सिका लुक 


बन्द्रमाकी उत्पचि तथा उनके द्वारा ओपधि आदिका पोपण 


जी कहते हविषे ! भवात पिष इ 
बार बटेर बलिनी देशी पमे इत असर पूछा-- 
देष ! आपके मशका ओ ये बा सिन हैं 
किसके पु है ! क और डिक ब्र झी उं हे! 

महादेषजनि कानि | देता ओर दने 
प अब ीएतरका मन किया» त उगे योद 
ख निके । उनी जोव ये महेज्य बरा भी चे। 
(जरी उसि अगव हुई है। एसि वितरन के 
बत एम आड तिरर धारण इरत । यसे 
मने चनाको भना विपण कमाया है, इमे ग 
इसे चन्रभपव कत है। 

रत ! मैं है चकि, वरन और लका कल हूँ। 
(बरं म रगुण शु रोल हूँ । रहने लकब 
कबयुणमे (सित रहता हूँ और रहम मोले 
कु ऐो जाता हूँ मं ी तीन से सित हूँ । आर का 
मी बु मेके ही अंग हैं। अय सामी मैं ही हूँ। 
सिष्य और मा दोनों दी व बदािको अमिष ह 
जोरि मैं समक । शिव ही कसू जण पालन 
लोब विषै । मा निर्दित अडे ये लोक हैं। 
के भीतर शणणूने चार जगत्‌ हे। इल अह्मे 


आली हैं। उनके नयं इश प्रदार ह-बान, ओ, नेह, अच 


द्य मदान छिव ह । राजे पदर अभिविक्त हो बहा 
डी जने अरे बरे ठनो से पट किया है। 


सृष्टि-कया-दधरन्याओं तथा धमे एवं कम्यपडीकी सन्ततिका संधि वर्णन 


महादेयजी बहते हेति ! आचीन आये गले छठ न्या उत डी । उवे दतो तो उन्होंने 
आरे दक्ष नामक पुत्र हुआ। बाने दरो सहि दमे आय ब्याह दिया । तेर कममी दीं । हत्तार 
(लोही आश दी । ठर दड़ने आसनी उती रजके साओ बिए चरे आप किया । चार पँ 
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[ संक्तिस सकण्दपुराज 


जंग भल, अकी; लंक मखं, णक, विचा 
मे घमरनकी लिये नाम हैं । आदि, दिति, रनु, 
आरि, रला दुरम, विनता, ताञ, कोबा इय) 
ख, तविषा और वहु--ये करपजीडी छि है। अब 
इनके पुझो नाम सुनो--किशवाके विदे हुए । छ्न 
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हुए । मन, अदु राण, मान मि म, र, 
5) नारक, वि तथा जेवा शण (का 
दित) देखता बहे गवे हैं। 


EEF 
ig 
5 

j 

डे 

| 


tree 
EET dg 
HH ih |; 

ब 

a 

3 


SEEEETST 
UF) 
Fr 
En ह 
iit 
{३223 


pi 
3 क्र 


क्रमाक डा प्रासकषेत्रे सिवकी आराधना, वरदान-आहि, सोमनापके मन्दिरका निर्माण 
तया आश्चणोंको उनकी आराधनामें ठगाना 


की पर्णते पूछा--ऊगदीवर ! प्रभातय्रमे शि सपना करी । तसात्‌ पुनः इस वर्तक 


मि ठम सोमनाथ लिड खाला हर हे! रशियन 
जन्माने कार्थ होकर किस प्रकार उसकी आराघना डी । 

महादेवजीने कशा--खिंवे ! सलत मनते 
ले मेलु दुर्दिने उसन हर । उघ 
CT कोल तफ़ला ऋसके सगबान 
अहरका पत्य दरशन किया और सोककर्तों ब्रद्यजीके द्वारा 


अर शरडी आयना की । विधिर मेरी पूजा करे 
आन्तर अपने डो और मनोरयोकी सिदिके किये 
हिषे मेरा खकन किया। 

जनमा बोले--सिकके लमान दूणा कोई देम 
नहीं हे । रणदूसिमें शिवजके «मान कोई र्क नहीं दे। 
जे शिवे हाणा शारफागतबत्सल नहीं है तथा चिके 
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].. # जन्मे डाय भासने शिवकते आराधना, दरदान-ि + 
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मैने कदा--चल्देव ! इत बिके म निषा लो 
है है; अब दुरी निरन्तर भकिके कारण मैं इकमे 
मावहत निवास कर्ूमा | इल चमे मरे 
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को खोग भखिभाकसे पहोँकी वाजा करेंगे, उने पम 


उच मकारे दान देता है 


क हमार कट बताया गा है ।शोमचारक चनम 
आम होनेफर ओ मिक मेरा दर्शन करता है उसे 
पोक लमी पुष्यकमोका इ रा होता है। बरलती, 
ख, लोमार, सोमपरहण ओर छोमनाधजीसा दर्शन-- 
इन कोच ठा योग रलम है। चार मासतक वििपूरक 
किष पूजा करले ओो पुष्य मास होता है; कही कार्तिक" 
से पर्षान पुन केर यहो एक ही दनम धात हो 
आल है । यी पुष्य यकी पूरमिमाको दूना बाया गक 
है। आटु और आदी पिमे दिन दर्शन यूजनका 
म बही य है । जो मलय जनप प्ति आपाप 
ओह मालको भोजन झला है और नो एक कर इछ 
कषा दर्शन बरला है। डन दोनोझो तमान फ 
आशा होला है। इशे लंय नही है। नागकेशर, चा 
तकमट और धतूरे ल पिवी पूजाके किये उक्ण 
डाले गवे ६ । कवडी, अल्क ( मणभा ), बुत्फ 
ही, सिरक, घार ओर आवुनके पूलोो शिपकी पूजामे 
खण देना चाहिये । पूर और क्के फूल राते 
(के ऊपर चहाने नाहिये । शेप ओ इक बे है, 
उनका उसोग नड अस्ना चाहे । मालका अर्व 
काल दिन और रात, दोनॉमे चना चाहिये । मि 
हे और केश आदि पढ़ गये हों। ओ रते तोहे हुए 
मेक आली हो गये हो। ओ आने आए हूक 
हि हो आपदा कुचल मदे दो-- ऐसे दहो लम देन! 
जे लवी, मळ, गार और इचा ोमनाषडी 
कद पूजा करे; देखा इरलयाला मनष्य बडी वाजाक 
(ण र दाता है और सर्गों प्रद होता है। 
देक कहकर शोमे शिव बी अततधान हो गये । 
मको बसाले बुरा मिला । उन्न राको 
होमन लिये एक गनर कनवाया) ओ शड 
तका महु णन उच्ल्वल था । उसके चार 
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सा हूँ, तथापि विनय ओर मकिके ही कुछ निवेदन 
ता हूँ । पन) इर, रक, पान; जो आहि अक गा 
मे आदि पछ भोंिभोिके दख, केटा और नारके 
इक; पान और खुरी तपा मनोहर उन आफलोगोे 
किये हय ओर उपस्थित हैं । नीरे क मतु 
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सुनकर उन प्राणणोने कहा-कह्रदेव ! 
आके 


Hii 


। 
तुति और स्ति दोनों ही फ़िवनीडी भाड 
कौन देल म होगा ओ आवरे करतु आ 
धि आरो उन झे । आपूर्ति 
मूर्ति आव हैं । दे दी देसे बुस 
बस कयते हुए तहका शूज बते 
हें । बह जगत्‌ भगवान्‌ शिवका रूप है। 
करार भेद होत हुए भी वह उगदीबर पिले 
जि विधि दी हुई आहुति दरे 
संते इछि होती है इकति अड होता हे 
जीवन धारण करती है ७। इम लदा 
समति ओर पुराणोके अपले य सने हँ । 
अर्का बिचार करे ही ततर शले हैं ओर 
इवे हुए शयी त्मा अलान दिया करे 
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उने आरण्य हैं ओर वे मे । भीक 
अभागे निचली हुई गी मभनप 
माकर चारण करता हूँ । तीन होकोंफी रारे छप 
दल हुए औवि्ने भी एरक मेरी उपासना करे 
इ देतो नए करबला चक म किया । नभनी 
रसिके करणमूल भएकी मैं भकिूर्$ आगषना 
करण हूँ । एली रार आदर भी घेरी आल [रशा 

अका होते हुए भी जन्य केषर शू जगहुडी 
है । हर्दि देवा कप रे मन 
काण्व केवले भरियो मैंने ही शार 
आसार अजाहुएडी रके लिये बूल 
श्रो मुष अपता स होते हुए 

ब्य कर दिया था । मेरी मा 
दु मेरे म मगन विष्णु निल 
मं मी अनादि, अनन्त पमा 
माधे निन रता हूँ। 
ओर मेण भेद वालि नहों है। 
इ दोनो मेद ओर स्यूनता अधिकता 


है 
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# खोमचारातकी विधि और महिमा, गन्धर्बसेाकी रोधनिवृत्ति + 


क 


आरोप करते हैं । मैं ही विष्णुरूष घारण करके दोडा 
शर करता हूँ । बे द्व इस दोक बमात निता 
होस बिके हवे बोके मे जन्‍म छेते हैं। 
अनके प्‌ त गोगडा आध के रके 
दलप थे फिए मेरी वना करते ैं। जहा 
पलन करे हैं । सदा एकाच बवे ह चि लगे 
हुए मैरे भानमेव खिल रहते हैं ओो क्यूरन 
आतकी अधी तुम वार्षतीड़ी भी कला कर ह, 
उन्हें देशवागके धात मैं त्य तथा ललक बि देल 
हँ । भाकरे अनकूल आचाएेकाएण दे कएको 
और यृमिकेंद्ण नित नह होते । ताके मरे 
3 जक्ष लोग जब वहाँ आते हैं; तब हैं उं असे 
सान के आता हूँ और दम उन मोजना कम्वीअनौकों 


जाला बे उस द की हो। फिर वे बो 
हर होकर औलोमधेसी पूजा करते है मोर रीरा 
अत दोनेफ परम दरम मो मल कर कहे हैं। 

आहाणल्मेग कहते ह--चनरदेय ! पाती 
बछेर भान्‌ छने वही कहा था। की देति 
ने दोनोका बह कथ छराइ बुना और गधी 
ले पटर कह कब चान बता । 

बोडे को कहनेपए खमेव मम देर आरे 
लेकको इले गे । और उनकी आये वे इण भी 
जेडी दयाव पूजा करते हैं । निश मुभ 
मसर तेकर आठ नोत ोमेका पूजन मिया 
३, इष्य लप बे दान और अणू मागा 
न कर किया। 


सोमबाखतकी विधि और महिमा, गन्ना रोगि 


महादेवजी कहते हायती! डेशकरे उत्तर निषध 
परके शिर लबग्रभा नामक एक विशाल पुरी है। 
जशे धनवाइन नामके दक ग्ण रहते थे । उनडी 
खो बही मनोहर थी । उसके आप रइ बे ब हिल 
गोका उपमोत करते पे । बमपालुलार उसके भढ पुष 
हुए । इभे पाए एच का उत दुई, मिवा नाव 
देना था । दइ तिता आला ती काके 
शप ति शे शो, हता, को और णे 
गोमत कुर उचानमे लेख की थी । दच दित 
लेखी हुए उश काको देक उडी मावा पके 
कए--'लामन ! कु बन्ववोहित आपका तथा मेर 
मी जवत म्प है जिनके पर इतनी बह का अनीक 
अधविवाहिता है ।' वीके दो कदने गन्द 
रादि म पुकि किये दुदर बरच सोन करा 
ह । दो अक धनाइलने पुत्रोके इर । माका 
सिते बुनेर गन्ना दरहा आती ओर उनके 
चरणो रणाम करके बोली--2पिवाजी ! सया अला 
है ? पनबाइनने प्रक होकर काटी! ढे हो 
कोई बर पहंद दो, उसे क्‍्ताओ । मैं उची गन 
दितमनिके शाय दाण विवाह कर दगा! सिते यो 
कएने काने रहा--रा तीनों लो मेरे के 
सोके अची मी बारी करेवा को है !” उकड 
इ भहु बात नकर पितात भौ ग दे 


और आते बेचने वह अच्छी बात नहीं कही | 
गेना उश विशाळ उने पूत शिषे शाप 
॥ ककय शमस था। वह दल इ रही 
हाप गणवावक शिखण्डी दिलय विभानपर 
कहो आ निकला । उचो आपे दी उर 
। अचा शाका शम था। बह विमाने 
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उडी विनते 
'का--बह कहर स्वेका घड है, इसलिये गये कमी 
करा चाहिये । रिआाढवके बने गो नामके 
मेड नि रहते है । वे तुम्हार उपकार करेंगे 
करकर जळा गया । गन्ना उ४ 
बनको किरि बमीर आयी ओर कु 
डन कारण चह बुषा । छुनकर उषे माता. 
लोके इनस हो उठे ओर बुशीकोशाय छे रंत शो 
ठस आये । वह उन्न गोह ऋषिके आभमको 
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देक्षा। शुनिपर गो आभे मोहर केठे घे । उनका 
दर्शन करके सियाम करके अकत दोनों गई 
सति उनके आगे सूमिपर ढे । मुनक पूछनेपर ग्राम 
ने काहा--मेरी कन्याका शरीर कुछरोगसे पीड़ित दे । जिले 
उसी बालि ह, बह उपाव करे! 

गोजी योम लरे बीत करन 
नदित भगवात्‌ तोमनाथ विराजमान हैं । वरं आकर मनष्य 
को दक तमव भोजन करते हुए कस रोगे नाशके किये 
सोमनामा कली चाहिये। तुम शमले दाण 
भगवाद्‌ जही आराधना के बो कली इी- 
का गग नह हो आपगा । 

म्यह वचन शुतकर मदन हा केका 
विचार किया और गोश दि पूछा "गवन ! खेमवार- 
तत देते करना चहरे! किस समय उसका अनन उचित है!” 

गोर्टक्जीने कहा--मदाया | पइ आकशे उठ- 
+र शौच भदे निद हो <न्लधाकन के किए कान 
के लपे अदुणाए तिलकं करे । उठे शद छुट 
तल ए ड नें उत्तम चर्य खाई को नि 
आम पह शा गा हो और मिक चमन मि 
भौतिक चित्र बनाने गवे हों। करके ऊपर वात सके ओर 
उस पामे जढा शुकुटमब्डित शर्वाभूपण-भूषित सकटबस्नचारी 
अद्नारीश्वर शिपी परतिमा सावित करे। तसात उमा- 
हित महेश्वरकी (त बडो और भोति भोतिके भकय ओक्य 
उदाोद्रा पूजन करे । बिजोरा नौबू अरंण करे । निरा 
महसे शच पूजा करनी चाहिये-- 


महादेव | आप दहेत हृषभपर आरूद। स्केल आभूपोे 
भूषित तथा आधे शरीरमें भगवती उमासे संदुछ हैं। आपके 
पोच ल इज सुन कया लेक शुखके शय तनन नेत 
है। आपको नमस्कार दै । आए श्वसू हं, आपको 
नमस है # 

इसी मने पूजन ओर सुति इसके रजम मोजन 
के । सोमनाथ महादेवजीका भान करे हुए कुसी 
जाईर सोमे । को केषर अठार मके कुछ 
गगा नाश होता है । दूछरे खोमचारकों करा 
दन्तषावन करे ओर ब्येशा-याक्तिके अयुत शिवका कमलके 


f 


पन करके निक मड भोजन करे । भमान 
नारंगी चदे । शेद कब विधि रक्‌, करें । दूसे 
सबको रो इरे लाख गोहानका फुल मात 
होडा है । ले होमवारो अज़माकी दादुन करके 
छिरी पून करे | आतारके ऋछका ओग लगाये तथा 
चौके केल पू रे । पे अहुर भतन भे । 


49 
डर 
j 
Ei 
ई 


i 
EE 
| 


iH 
| 
डर 
|| 


i 
f 
है 
हु 
न 


दरकनामक (वा पूजन दरे । चती 
और बदरे फे भ दे । उश दिन बैले 
हिक दूजा करनी चाहिये । कणर 
॥ सत्ये शोमबारको बेली दादुन परे और 
खथ व्ष शिवकी पूछा को । जीए 
(फट अग के ओर अमे इर भूजा । रातो 
जोग लास । को लेहे अनन्त वी माति होती है। 
आठवें होमर केरे ल और मरे ते अगोपा 
शिसित खी शिवका पूजन करे । यते दष 
हे । इसे अमिय बहक पल माल शोता है। रो ए 
हान केणे और सुण मप क्सेम 
ददले माणो एष इन्र सु दान करि 
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िाडयान करे । खोसनापजीकी बुम रिमा मनोमती 
आर साकिके, खित खशा्ापर स्थापित रन 
हिय । व अथवा रजत आदिके पाको मइ) 
अकर उडे सररर आकल काके र दे मोग 


अमास-लष्ड ] 


उसपर शिवतमा पूरे करे। किए ब, आपन, 
अम्पूछ, छन, चरर, देन, दी, फल, ररर, च्य 
और गरा आदि वस्तु लोगनायकी प्रीतिके उसे 
पुरणदेशा आचार्यको दान करे । ही होम एर । पूरन 
रे तें वीं आगरण करे । अपने रमे कोमनायनीका 


भाग | अहो भबान्‌ शोषनाप विराजमान है, बहो 
कम जओ। 


महादेयजी कहते हं-गो्ग निके थो बनेर 


महादेकऔसे बरदान पाकर धनवाइन रन्धय हता 
से गे । उन्होने शोमनापाके उर आगमे द्कपाणिके 
डी मिक गनेर शिवी स्थापना की । ये वरदा 


उलाइनकी पु गन्येनाने मी वही गोरीओडे तमौप 
(म तन पती रीर दमक नमक विकी 
माकी, ज कब गोका नास इना ह । दृतीवाको 
सिकेर पका इरके मेक खी बुभरोपल श्र 
को आही, च छम्माित होती तथा पुश एष र 
अनोरघोंको आह कर केती है । 


सोमनायकी पमारिषि 


पार्पती योलीं--देष | ३ आप शोमनाधनी् 
अमा वावत वर्न बरे । 

महादेषजीने कद्दा-मामिनि | देक, विक्षिए 
एबं बनत शम होमनापडी वात करनी चाहिपे। 
अधवा जब कमी भी अपने पाक घन हो, मनम बजा 
हवे डाई हे पब कोई ई आया हो, टनी बह 
खा ही जा ककती हे । भढाभकि ही दासा इय 
द है। आपने बरे कोई नियम केडर अनदीअन 
अशवाद्‌ शिवको अगाम करे । किए 
से अपने आमी परिमा इरे 
इव एस्ामचिच हो मन और इनको पशे 
दारे किये निके । अम, ष, लोन 


खा इनो चाहिये । दीचे बहेले भी ब्दुरूर 
पण्य होता हे । मेव ! खोमसाथजीकों दाआके लि 
दके किसी उपाया ममते सरहोकरी आलि नरी 
होली । जो मनुष्य पदि अदाभावले पु हो शेरी 
पाशा उसे हैं; दे मन्य कढिसुयमे पन हैं । ळे 
सकद पुरण ३३-- 


लके शयान दूर कोई जाए नही है, उसी प्रकार 
अमाछकेत्रके शरण अन्य कोई शीर्ष नहीं है। मिते 
एक, देर और अन मलीभोंति बरे हों, जो निचा, तर 
और डसि बुक हो, यह तपे फलका मामी होता है। 
जो मवण रहे, निमित मोडन रे कान ओर जो 
ह रे तथा बत एवं उपया बरे, बह तपे डका 
(हकः भी होता ह । ओ ररित, शादी, हद्ता- 
(क तका पान केवा तथा संपूर्ण पराधियोंके प्रति 

सडनेषाल है, 


तिदमे निना ही यकफकड़ी 
रेखी है। उभी वजो ओर आभरे लेगको तीर्ष- 
काचा अळू देनेवाल होतो है । ओ दूसरे किसी झे 
तीदं जला दे ओर अरो खान करता है उसके छिये 
डुनियोने कानके आये लडी मि बी है । इस लोक 
दद दर्या करको डम तप बला गया है । किसी 
जारे बाज कर्पर लोमे कान मतका ही फर मिलता 
रे, साझा नही । देन ! जो अलु अपने है घन और 
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अपासतअब्ह ] « सोमनापकी यात्ाबिधि + २ 


दे के री शनि रोती है तपा राजे किये माद मारी और विधधा--ये निल कार ओर खेत बचा 
उपद्रव भात होता है । घूद़्कों चाहिये कि वह कुसा न धारण करें । 
पेपर हतु तप उत्तम है, मे ध्यान, द्रप पश 
र क क धन कह फन 
। डे इचार आदि तप करते 
जे कह जे अमान था परमपोमे फिपफ 
माकी आसा नही सी )। शान हेते हैं। कि वे उ दने ता फल वा 
केले हैं । चान्द, र, शुद, युवं, तिल, यई, शकर 
करता है तो आपने पितरोके ताय नरऊमें बला दै । थी, नमक और चोंदी--ये इख पर्वत कहे गये हैं ( अर्थात्‌ 
अपनी भ्यायइ इम््रियोंकों बशमें कर किया है, वही ास्व-फ्पंत। रक्रमय पर्त आदि रूपे इन यरतुओके 
ला हूण अकेन मल्य केवक सेशे त ( देरी )का दान करना चाहिये) | गुढ, थी। दही, 
हैं। जो शान तीरे पिरका भाइ और मु, अछ, दए, तिळ, कम्बर, रख तथा नमक--ये एर 
करता है तथा कब आियोंके हितम ब्म राता है, प्रकी बसं जेन मानी गवी हँ ( इनकी चेलुका दान 
प झे शल है । ओ कच्ी, कभी छिना आला है) । एन दते रोईन एक दान 
तरीपण दोकर तराणा करत द, बह केलि तपे अरस करा चा । मे रतौ 
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। प्व मी भिक पूजन और हेपन रे । 
छे तो उजका औजोदार करे । देप 
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अण्दन मेका दान करे। गोदान तो तभी तीयोंगे 
नो है । एक ब्र मिक दा झे म 
का फ वा केल है । Ee 
ड नब के र स बदा 
दोनो दत कन कम ४ 
ब ब्ल मे एन कान च न्‌ 
पि कनि नकल ` नच. पति ॥ 
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[ लसत सकनदुयण 


पा्षतीजीने पूछा--अभे ! ओ म प्मालवेत्मे 
आकर भी भक्ति, रान, कान और मने निहीन है, उन्हे 
क्या कह मिल्टा है ! यह खाये । 

कहा--देने ! इनी हों मा निन, 
अह हों वा मरत, जो रभते युखुओ शवे 
ह थे समी शिषलोकडो जते हैं । पे! नो मनीन 
ओर निर्न मद हं रेसा इरे उने मै एक बढ़ा 
भारी विमान देता हूँ । दे आन दानके अलक पसम वएको 


ल करे । तदनुन्लरः भीतर वेश बरे, मनर 
काल करे | मनच इब प्रर है-- 

ॐ न देकरेजब  शितिकर्डाय: हिन 

याद. दलाराय चकिे. केले गमः॥ 

रसवतो च खादिधी रमाला, विभाय. 

तयाने. अकव ` ती. पपप # 

जो शिन, देवतास मौ देवता, कमं 
नील चिइ पारण कलेवरे, द्धा न्दर हपवळे 
कारी तथा विखे उतादक है, डन भवाव स्तको 
नमस्कार है, नमस है।इस पाजनाशक तमे आकर 
उसखती, आवि्री तथा देशमा बिमाइरी नबा मे 
आना कीय हें । 

डमी ठदोके डद. अस बताया भया है। इसका 
उचारण करके विधिपूर्क नमस्कार एव न बरे । उ 
दिन उपवास भी करे । वर्मे एक बार उश तिधपर अवशय 
डसवाव करना चाहिये । 


सद्म खानकी विधि और महिमा 


महादेयजी कहते हं-शोमनापके दक्षिमां 
दनव पक नामक तीय के, मो कब आलोका 
रोला दै । पहले शोमे मीच शोर काकर 
मीम मेरा विम्ठन बरत हुए अन तीच अे केश 
दाल दे। उत बाद इनः कान को । मतु जो कुछ भी 
पा भाता है, पह शब केयोमे शित होता है; अतः 
को अवस तर्य देना चाहि । मायली 
(मोको चाहिये फि के शच केरोको शाते पककर 
अभागी ओस्ले दो अहुर कना हैं ( उनके किये 
दुण्ढनकी विधि नहीं है)। अष्कन और कानके सथा 
देशज और विता त्य करे। शमी लीये कष 
और उपवासक विधि है । ओ पर्वका दिन छोड़कर ओर 
(हो ल अशे दना मरे काना कसा ह, 
जद उषा पुन्य नहीं पा । दिना के, हिना 
पे और बिना रम किये उ-कारं 
करना चाहिये । निमा मनसा उचारण करड कारे 
जड स करता उ है 

ॐ गमो सिप धिया ले नमः। 
साचिणये अब देष सागरे ककमि ॥ 


“हेस | द मगन, दु हो। बरे 
नस है । दन लष्‌ णे ख दो, द 
जमस्कार हे। ददेश ! विध्नों । आ। इश श्रीरणागरफे 
जले मेरे अभीर सिकल हो |? 

को कहकर तीर्थतेदी मानव नदीपाति ४दके अलमे 
आन करे । फिर अद्धायुक्त होकर तिळमिभित जते देवता, 
बलुष्व ओर वितरोखा तदल करे | शसो अन्‍्मोंमें मलुभ्य 
ओ पाए $रठा दे, उसे एक बार शुके अछ्में नहाकर 
हकर देता है। अरक्ाजीने लुरे कहा है--ागर | 
अबतक ओके दारी हिति रहेगी; अबतक" आकाशमें 
इ, क्रमा और नच न रहो, तत्तक पूरब भे 
खले बले अदो कत होंगे । ओ मुय दिय 
होकर पतिमाव दुम्दोरे जलमे कषान करेगा, उसे प्रतिदिन 
दुष्बरीक यकका फल मिलेया | भौखोमनाथ तथा समुदरके 
औचकी सूमिमें जिनकी सृत्य होगी वे पापी क्षेदों,तो भी 
निष्ण होकर स्वर्गलोक्में जायेंगे । अादेविः ! समुदके 


... भौलर ड करेइ छलि हैं; करें ने एस मनने 


अदश्ल कर दिया हे । इली प्र बो आ तरा 


अमा्ाखष्ड ] 


# सोमनाथके दुशभ-पूजनको महिमा * 
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(सरोवर मी हं, जो इक मन्वन्तर इदुनळठे आहत 
हो गये हैं । दक्षिण ओर च तथा मेनाकके मन्दम 
ऐो बुष ढंबाचोड़ा यगय कुष्य हे दोमनापले 


दा से री पील कर जाम दे । उच मनचे 
ब्ल जहां इतखरदेय हैं; वशत उडी सीमा हैः 
न त रूम है। 


सोमनायके द्यनमूजनकी महिमा जोर पश्रस्रोता सरखतौका आविर्भाव तथा माहात्म्य 


बढ़वानठका सङ्का 
महादेवजी कहते हैं--देति ! एक पकार विविपूक 


करे । नाजानों त्वा' एसि 


दरी, प, मड तथा सुरे शरो नए उसके 
मका क र| उमे ब लश और कसे 


की परिकमा करे । तरनस्तर मणो, तशि दीनो, 
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मझादेचञीनि कदा--रेष ! युनो । रिणी, पत्निनी/ 
जु, रिल ठरा हरलती--एन पोच सोते सुकत 
एती नदी इस छेष प्रबाह होती है। एक तमप 
दादे भगवान्‌ विषणुने दसवत कहा-'कल्पाणि | 
कम दिशे ए शमीर आओ और बढबानल- 
कहीं के आकर डाल दो । इल ब देवा गिरय हो 
आते ॥' तर शरी शी खनद नही हूँ । मेरे 
कि विचन है, मैं उनकी आकारणी पी हूँ। 


ल भगवान्‌ विषु राके धमी आकर भा 
द ! आप देओ यह कारव लि ते 
उनके दो बनज हावी अपनी कुमारी कता बो 
षि ! द्म भो आाकुछ हुए उन त देवताओंडी सा 
Ey 

सरस्वती बोलीं-7५04 ! आएडी भक में 
प्र ही करों बे किये उक्त हूँ। प गए भप 
इदकानल मेरे शरीर अहा देगा । एके हा इछ कए 
मक्र बन्द आया है । अक अलि पानी 
मष्ट मे स कगे । 

माजन कहा! बदि एश पापी 
अती डुई इश स करना नही एती, तो ध 
हह होकर इक वहवानलकों छम के जाओ । अब 
बवाना ताप अधिक दो आप) ब ष्णी इकर 
बल हे आना और पूर्धाहिनी होकर माची सप्रे 
ना विज्शात हना । 

मदाेचज्ी कहते हँ-क्षानी+। था आदेश पाकर 
उदरौ अधने देने छूर जगते रक्षित करली हुईं 
षी । डल डमव आपने तेपे आती हुई गहे 
जलने पदा “कली ! आरग पुनः बरा र्न 
करेगी !९ बहाने सोभरे कणी उदर दिवा-- 
“रो! सिम आती हुई 4 जप रुप पदी ओग. 
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+ सरणं नज सें सतयुजवलुमापलिभ्‌ + 


दर रके देसोगी, सवसव बे असने लमी लड़ी हुई 
'काओगी । वह बब देक्ताओंके लाथ दे दन हनी ? 
ब उन्न गाबीत विदा लेकर झया--े ! अस दम 
अणे सनको आओ) बे नः वार दर्नाल हो. 
ली कार दतीने पमन, गायत्री और शकती आदि 
ललियोको भी बिदा किया । तदनत्तर दिमाख्य परतर 
आकर के एक पाके इशे नदीरूपयें अकूट हुई और 
इपर उती । उश कब पुष्वतविल्य त्लीदेशीडी 
मगन शाति कर रहे थे । वहशानलक़ो मर वह नदी के 
दे चली और ची भोइर पालाम रेश कर नी । 
कहीं कही मर्म भी श ो जाती थी । एव स्र 
पालम बुके निकट गदी । शदियमोद नमक 
दन पहुँचकर तरखतीने शरो देश और द्ककानकको 
ह उसके उमप आनेक विचार किया । अन ग दक्षयकी 
और द करके पित हुई उची शमन दरक ससत 
तदान चार मवि भाणे आये । उनके नाम इस 
मार हए, बा नयु और किक । बे चारों 
ती पे । उन्होंने अछग-आलगा कान करके हवे 
तीका आवाइन किया । इतने ही उ मी शहरा 
करातीके ठु उपहित हुआ । त धएलतीने पोच 
धमो तिभक शोहर उन शको कुछ किया | इश 
एक शीषर उसके पोज नाम विख्यात ढुसी, 
वी) नु, पा और एवती। पह पोता तवती 
जे भीतर अछ्यान और झान अरे मुके च 
अचका नाश रली है। एक बताती उक, 
जोम खान और भयान असले बह शब पातका 
जा कर देशी है। करती भरले भीतर आचमन और कान 
अपर मको घोर बाक) तथा चहा मदिरा- 
आहय महाप नाण करती है। नु 


हलहल महा--शे ! यह क्या है! झारणमु मुहे 
डरक क्यों है! वएल्ीने हर करा! दुमे 
खग भवभीत न होगा ।? बढबानल बोल्य--मरे | मै 
डमे कर दा, इच्छादुआार कर मॉगो।' तब अएखतीने 


देता. हे, बाइ, मैं एफो कया 


आण हो, भगवान्‌ विध्युद्ी आलसे वो आकर एक 
बलले धन बरे ॥ ले अहात! रभो) 
ददानो दे ।' त धरलतीने बढकानछते कशा-- 
श अढे बोडी आहुति आण करते उठी प्रखर 
दम भी जह मण इरे / यों इसर उठने बह 
रकन बको 6 कर दिया । इसके आद 
यती पुनः नदी होकर नदर मायि शे मिल 
ददी । ले ही पर पवि थी, फिर मास और 
जे शे आतत पुष्यमरी हो गयी । महाली 
बसवानल धुने यकर अरने शुखसे उरा जल पीने 
गा । डके उपाक बे उठा हुआ म उर 
सें अबे आइरतक दोक आता है । इस परकार उमस 
तोका नाश केषा थएखती आर्ोले उत्त प्रभाव 
जेषे आदी दे । शके तमीप शोमनयके दक्षिण एल 
आतेष दिखा सरलतीकी लिति ै। छे अन्ने 
छन करे मल्य विविपूरक असवी पूजन करे। 
र मामति भोजन कराकर उह पहने छिये 
कल दे । उके शद कपदोंआरक़ी पूजा करे । पाती ! इत 
च बन ब इक हा 
खाहे। 


बभास-लण्ड ] 


# "पदकी अक्रपूआका देतु और महिमा + 


§ 


सरखती नदीकी मडिमा तथा वहाँ खान, दान ओर आद्धका माहात्म्य 


हायती कड़े हं-आावचये नएयती नही 
लोकी दे कमान सित हं । ची तएयती सन 
दुलभ हैं। परंदर प्रभाक रोज और पुष्करे डन 
दसन विशेष दुम है । आतपे समीप लएनती बहती 
ह । खे पने उनका न अस्त ह। कई ली छ 
पी होता । तगर ली म केश नाय ओ पु 
रद अराय हे । उसके दड ही बहा कर 
घो हे । अतप आन सके का ती, र, 
सए, मेर तथा शोचा विक पकन 
के । तता नरे ओर गाए बटो न फरे 
सलपर की पूआ को । इशरत काका 
सी गयी है। 

म मतु मोजन छर वा विला ओन कके, हने 
पा रा ब्राग जञा और बयती--द कौन 
मोषा जल फैते है; थे देवते तमान हैं। जह आची 
द्यी पती हैं। हां क, अबि और गनका भन 
ती है। शे मरा गौएँ इर शमर चळ नेशी सोली 


है। ओ दरण अधिर अण दान करते ह, े मोक 
आपको कल होते हैं। ओ इसा आध प छा 
दही देत प मो षे आध उच ओग भोग । 
जे आकड चढ मा उनी चार दाल काह 
ओर उचम निद आम होती ने भक ए तीप 
र र द कर पापो भुक हो बके पित 


a 


“कपदा'की अग्रपडाका देतु और महिमा 


चातन पूछ--भग्‌ | आते ओ धइ मदा 
१४ दका इरन चे इक भ भएन है? 
सोडि पद सो आपदा ठेपक है। सामे त्‌ ही 
मवा पू हो) ब ककन धरन है। 
आहेय कहते हबल लो दे 
हो ष्पी सदातर विगान के; के 
दत पुरा (चलन करे बण हैं। उनके 
आमा बाराइडपआरी भगवान, विष्यु और दिक 
मे जपति माजी वियन है । सी कने 
सुन आम ऐन ख म ध हता भव 
पारी मत भी भान मापक दन इसके 
दो नके ज थे। बलक ओर इर नी 
डम गति राह होते थे! वह दे इन्द ईद देखता 
कैरी घरलमे आपे और दाच रर ककन | 
आफ बदन पह सू र्ण मने मर मका हन 
अ अब इ इनके ठिये दूय सान दजे । 


क किये मद्र कुधी शश मा, रर तका 
जि आदि नरस निर्माण दिया गया, डने गेत 
अत देखकर वनय अमा ब्यागा ही छोड़ हिया है 

से ब्दो! वने चमडी भके बु 
र नने वह तिळाची है दि बभा तरा मे 
निकल हंगा । थे असी कही हुई वात किलर कन १ 
नही त्ता । खे डग बह केश दर्शन बरे, बे नि ही 
रये र्ते । 

सी ! वह म्र देशता भन श्वा हो गई 
आबु कहो लही देख दात ओह बोले 
इसे आधव दो॥' के उदर दे ट्रकारी भ 

देखता बोले--देवदेेरी ! रहै नमस्कर ६ । 
जद! दे नमस ६॥ फरे शमा नाडी 
दं ! उम नम है । युकं र गीर आइति 
ऋत्ल स गो! उगे नबमर दे । आदू सि 


डर 


* आारणं यज शां सतयुंजयसुमापतिम्‌ क 


[ संक्षिप्त स्कत्दपुराण 


और शार बलाची बहे बे नम्र है । सर 
पिये ! ददै नमस्कार है । झटका मी नाश करनेयाखी 
सापि ! दमे नमसा है । शिरिणनङूमी ! ब 
नमम हे । कहें ! पे ! विपि ! निषदि! 
उसे तत्पर हे । दी रति ति, थी) सा) सघा) 
डा, दूर) मति मेज, चीता कूण ह । दे 
एक रण नशाचर चिओोकौडों ब्याह कर रसला है। 
निष, पिल, ब, गु बनो, मन तणा 
विषो आभमोने भी व विया रही हो । रेवि ! बनो 
शोमे देशा कोई ख़ान मैं नहीं देखता, उयो दुक 
यान न दो। विशाल नेफोबाल्से दिदे | इरी बह 
र्ना दुनार महान्‌ मपरे इमे बचाओ । 

वर्षती! एर आहि देवताओंके एक बार शाइन 
(अपर दुम कणाके करीभूत हो दाथ मने ही । इसके 
जके दशया एक मनोहर कुमार पर दुआ, 
के चार भुनाएँ थीं। तब दमे देवताले इशा 
वगण ! नुमो तके लिये एक लको उलि 
है। पा मुके शमशषा शस प्रे पिन उरि 
सगा, के मोशा होकर के शोमनाणचा दर्शन नही 
से और न पे पाएन नरस आते 8 

ले बाद गजाननने दुबे विता पा- || 
ते भाश दो) मैं द्री अपा वषा के १ दमने कहा-- 
(टा दम बेप आओ, रा लोर हे काने 
अपदेवजी शरे निपल करते है। गकर तोलनापडी 
(बा करो, निवे मनुसो अनर दनम होने छोर |" 
हे एक आदेशले गनन ब गवे और ला बही 
(सत पार मतये भुल विर उपसित करे है। 
कब किशी मध्यो बे शोमनापके ति भे देखते, क 
उतते गर्वे, पष, पए, सेप, धन घत आदे 
मा्‌ घो खर रखते हं और इस अर उणे डमे बढ़ा 
त विन डालते ह, जिखते दे मनव शोदेर पिका 
दन नही कर पते । अधवा सळ आदे 
तैन वैदा कर देते हैं; जिले पित होकर मुय केके 
शमह बित र जाता है । दे गलन ही छो 
दी हैं। अतः लोेभरही पातके हिय तदिन प्रक 


बंक रडी पजा बरी चाहिये । उन प्रमाने गक 
रेशम मिह सोऽ लान करना चाहिये । 
मेस! मैं कचा बह निनाउक खोहर कहता हूँ 
ऋवाबन होकर इने 

ॐ किच नमलसर है, कदो नमा है । 
आक भद काने नना गो नमर 
है। लोनापडी बाधा भि पूर्ण दनक निवे 
को नमस परे मैं दि दत मलारी 
सिमी सुति परता हूँ । जो म्पि थपी, 
कि भी परमित म होने, जधी शुदि ना 
दको तषा चार दता, कार सुजााके, नेशी, हप 
(ए रनक, ल नोवे परदापर, भग, ङु, 
ब, नाक, रोदा भे इध शह 
लेके हषा इषि प्री है, एत पूजित न होने ह 
अलु का कामे वि बरत हैं; उन ममर 
र्वहैननएन गच व नयलयर दरता हं। फिनके गष्हस्वके 
आही जारा बहती है, नेत्र भपइर हैं ओर धुल धीते 
कमान है, शिन झाल लदा एकली शती है; ओ 
हु, क ओर छाल हैं। उन धिनापकुयो हैं णाम 
स हूँ । भगवन्‌ ! आए शपते धे पटु ह 
आले आचीन देते पडी तिडके तिव धीक 
क घाव करे कमश दानाको स्वत दिया और 
असो ऋियों का देताडा लामी तिद कर दिखापा। 

एक बर पा देषतओमे शिवपुर गनश 
बन इसके आसा झाप हि परनेे किये रतन, 
धय जळ ओर खाल पोले उता पूकन फिया। म 
चरसे यज बन्न घाएग करके एक या दोनों तमव 
(कके गेडी पूजा बरका है और नियमते रहते 
हुए लिव मोडन करता है। यह सवडो भने बामे इर 
कैसा है । बभू तचो ओर वमल पशे ओ कक रात 
शेख कै उतीओो गनी लति इरे मुच्य वा 
केता हे । उबे कभी किरा मप नहीं होता और वा 
जसे प्य आलोका सरण कलनेयाला होता है । ओ 
महिदिन इक शोषा पाठ इरा ह, बह छः मदने 
एल क दाता है । मे डने (बद आम होती हे 
और भवान्‌ शमनाय इक उदन देते है। 


क 


कोष्ठक सके भवो देदारजी बके तमी 
धिते आन हो गे, शीलये इनहा नान 'ेदार' हो 
दा । ओ मनुष्य आको बकर मापक 


जाने कहा--व्पप्तो ! आमोग बु ब मेरे 
लळा इलत है। दरे के मैं आचोी दूजा 


कदी महि, राजा बिसे ईनम इचान्त उबा बिना 


(अलेश द्र या । मेरी जन्मभूमि सोरा देशमें थी, 
दक छव ब मर अनर हुई । डग नप हैं भूले 
अवाकुछ होइर ग्रमे चा आवा । यहाँ आनेपर 
हल्ली मूलमागवे श्विल दक मुख्दर शरोदरपर मेरी ह 
कही, ओ सेपरे मयने य ह । बह तन 
इमलसनूएसे मुणोम्ति था। मैं दा माँदा तो था ही। उर 
करोपरडो देखकर विने उसमें दफन किया तथा देवताओं और 
हिका तरच करके उलके स्वच्छ अलो कीदा । तता 
बेरी खने कहा--"एन बस पु"केडे। ले लीजिये। पलि निएर 
ही एक बुल्दर स्थान दिर्ादी देता है। दहों भटकर इन (रोके 
देखेंगे, किसके कुछ सोझमई) व्यपस्था हो शेगी।' कत्रीके वें 
सो म अले दल उतरा और ते माके इ ह 
ननदी ओर चला । कहो बन श, नोएल भः 
किड॒एनिकोपर धूमा रदा। रंदु बिश्रीने भी मेरे पूछ 
जरी हिये । एको दिन ६३ गया और मैं भी पत्री शर 
रू मरे आदर के एत परीत पके भूख भषित 
बी देने रूबी । एली ने खा दिखी दाहे हो 
और आगर हो दा है । कब मैं भी ठर हो गया भी 
सेनक दकि! दन हिया । उश शष बह 
अवरकती नामक ९७ देया शिपरात्रि-डतमें प हो वृत्य 
मील और डन्तर आददेके दारा शासक शायने आगरण को 
दी थी। कैने एक मवे बूज--ाई | र राध 
आगर सि होल है ! बह माक, गान और डता 
यी हुई कीन खी दिखा दे रही है? उसने इताया- 
«आज विरोपण मादि तिपि है। या 
रसा कली अनम़ती नाव दी दे है। ओ कल्वाणम५ 
किसिम इरे आर कर रही ै। म मनु 
हित करता है उने दुला और कम 
नि नहीं हेती । दुए रा, अशे, रोग अपव 
ज भी उठे पश मही आता । बह उचय झुरे 
डल हो बुल ओर लोपे शुरू होता है । दे 
यी ता गः यातय भागी होता है? 

डच अधयद बात डुनदर मरे अनमें दड अत इरनेक 
धत विचार हुआ । द कोना “अघ अना होमे 
कारण उस्दान तो मुझे विषा दोडर करना ही है 
आलः र शुद्र प्ररुठीधंमें छान करके इन कमलते 


इ 


= शरनं बज सबं क्युंशुमाएतिन्‌ » 


[ शंक्रि्त स्कम्दपुराण 


इल भगान्‌ मेची पू कहूँ स मेने खशि 
न करके भक्तिआायले कमळके फूलोद्वारा मगवात्‌ स्र 
पून सिरा । बि शष समर पहा अगव खा । 
वेण होनेफर वेस्याने अकले कदा--“अपने झोका मूल्य 
शीन मर कोना के कय । रंद मैंने खब्विक भावका आव 
#६ उछका दिया दुम मूलय खीर नही किक । 
फिश्ला मामढर औरननिपांइ करने छमा । दीर्षडाळके 
क्वत्‌ मेरी सूरु दुई । उछ शमय यद मेरी प्यारी पत्नी 
मेरे थरीरकों कर चिताड़ी आहामे प्रवेश कर गवी । 
डव पूजन ओर नावरणडे थ मैं पूर्वकमड़ी ठो 
(एग हमारा चकती सज दुआ । एक अर वंोगरण 
बह मत छिया घा, मिला पद मदान्‌ कन पाले हुआ | 


आर मैं अिभाकले यधाकत्‌ खामत्रों शाय मो इक वतक 
खन करा हूँ, इला भविष्यर्म कया फक होगा--क३ है 
नही बनख। 

बह सुनकर डन हाक्षाणोंदे नेध आरचवंसे खि उठ । 
उन्होने “पुसू अकर राजकी थूरि-भूरि प्रशंसा डी । 
नोने रुवं भी ड स्वयंभू-लिहका पूजन किया। राक 
'लजिविन्दु उत केदारनिङके पखदले टेबदुर्भ उत्तम लिङि 
हो आल हुए । अनङ्षचती दसला श्षिचराति-जत तथा केदार 
(लिह अभावले रम्भा मासक अप्फरा दुं । दर्शये 
हार पुव य, अपं, भाय ओर मोची पल कक 
Cg डक पका पूजन कगक 
अे। 


इवेतकेल्वीश्वर आदि विमिश्र झ्िवलिल्लोंका माहातम्य 


अददिवर्जी कहते है-मदादोव ! पूरयसरळो अब 
लाप मनतस ताप चल रहा था, 36 मर 
(स सामके एक म थे । हे भार तली ये। 
उदो प्रभाशे आहर बुके तसर विष्की 
हना अ दान तस बाम किया । तपरा और निदन- 
अर पढन इर दए उनके चोद भ शीत बवे 
दा पे उन दन देकर बदा--ुत | वर आगे / 
लद दमो! भे आती अविचल मि दिये 
पर एव शतप करा निबा डने" म बकर 
है दि अनन हो गया। बुछ आले पत्‌ बा 
हतने उठ लरी आपना करे महान्‌ अरव 
मु झन पात हिया । इसलिये उत शिवना सम 
लेल हो मरा | तदनतर लुग आनप पलप 
होत अपने भाइक का ताचा हरे भाक 
दं भे | उरे दा आतन इर लुके की 
दसो लिगा पूउन छिमा | तपते उक्ष नाम 
ह हुआ। पतयस एक कह दर्धव- 
बज कर के अमा ते 4९ तथा इछ अड मी 
सते पा तड महो आते है भए बू ओर 
(नापे आनि अदाता भित मान 
घाली रोशी हे । मधो चाहिये छि बह शबली 
हदो कषा मसर विजय बिियक पूजन को । 
वदालपभीडों नित्‌ शान करके शएवती देखीका पजन 
सता बद वाणी अनित बमल रोगले ब हो आला है। 


ज अपो दूध रा उत वे नाहक उल 
एस करता ह, यह काजके उत्तम झड पाता है। 


बहते चच्ठीशरदेकके पाव आप, बह शान ओमनाष+% 
च अत बुकी बित है । सा णो 
ने भान्‌ दष्क्रपाणिकी स्थापना डौ थी। ततश्चत्‌ के 
कण चन्दने उस छिङगदी आराधना की ओर बहो बढ़ौ ठो 
तार्या कौ । इस कारण $ध्वीपर द अण्ेश्वर लिङ मार 
हे निखात दुखा । चणहेपरको दूष, ददी, मु, परत तका 
ले रजे लान कराने ओर उनके भे डुमर 
केप को । किए कम सल ओर कसूरी मिलया हुक 
बिव चनदन छादे | तएनन्र फूले उनका पू 
को । एल कार धूप तथा अशु निवेदन करडे आफ 
देमवके अनार बो पूजन करे । उत्तम नवेय गाये, 
दोरा ककर रसले भोर आनो पाउ, 
दे । चो कले निर कर दूत रहे हैं। 

जाती | सोमनाथले पिम शात घनुरकी दूरीक 
लर नब विहे शीर आप) मिकी सपन 
जा्‌ भगान दहने डी दे और मो बश पातके 
नाण इरनेबान्ध है । बेतापुगमें मान्म अमरे दर इ 
करोत रोदा आदिना पूजन छिया था । एकरे 
(सीर इना नाम सेर मिक हुआ । स्लेस्सरके 
परशासृतले नहन्धएर पश्यस्लोदारा उनकी पूजा की आती हे। 
एख कद मोडिओोतिके उफ्यारोंे दिविपूर्वक उनको 


बमाल-अब्ड ] 
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अर्चना करनी चाहिये । को ङरतेपर मनुष्य मेससवंतके 
छानझ पळ पाता है । उसे क तीथोंड़े ठेकनडा कळ बिल 
ख हे ओर बर आपने पूड ओर आक दोनो 
उद्धार कर देता हे । रनमेप्बस्क दर्शन करके मलुध्य अपने 
क जाप थो डालता हे ।ओ किबिपूंक रलेश्‍वर निद 
पूजा १7% छतरुद्धियक/ अप करता है, कद लिए इस तंडाममे 
ल्य नही डेला । 

'वादेषि | बहोले परम उचम अश्वरसरके उभीष आर, 


'कोममें इषारा कपिश शिवलजडी पिचियद्‌ पू «रे 
तुष्य धूत वचा कळ पाता है। बरसे परदे 
उबे इ इः और इभा यश नही णे । 
उमाने रपण दिददेसरते आते दोन 
वय लाप हाके । बसदिने मकियक- 
€ सकी आताथना करे 48 देर कि बन्‍दुह 
किया । इले उन्होंने वून स्नोाध्किक < घल 
कर किये। इते डान पाकर के देकखओंके पृब्मीन गवे 
और म्व पटपर प्रिडषेक हो इक छम सलोन 
आनन्द ओ है। दसती भिमा दर्शन करके 
मुय कभी ने नी बढ़ता । उठे सविर भोरे 
श नर आल रवो । इसकी चरी कसा रे 


सेने सयो विंड उक मिडी पू करे 
नब सस पदे आल कर हला है। 

उन विनी ब योधी ही व श्र 
र दा खासित शिनि है। अतं शुने मेधा 
किसके पके पल्ञोनी किल ब की थी । झो 
ककि होकर उड दिनकी आशधना इरा 
एक लाल म मको आता, बह भे 
मोको त कर केला हे। मधा इन भो 
बता अने तेह भुते ब्म 
ते आल है। तुमन्ित पुद उनकी 
लक उ छी पीहा नहीं घत होती । 

इ म ओए अजरेबीवे अहिरे ७ 
6 रदी दी क्क्ल है। छन्न 
डोल अक चिन तपसा करके डछ भि यु 
अनादि, अन्त शके उता है । ने भाष तच मो 
लेका पट पस किल्रे। पश्न १ 
ह बाका दन करे तिळ, उड़द, पह और भे 
लनो दइ उ ख (ंगका दल दान करे दका 
द बडी पीहा निपान बरत किये अनेने 
सोरे एने दी शि करनी चाहवे । जो 
मुज तिन मिप शेरा शरन करल ह. 
अ0+ ऊपर दन्न शने प्श होते हैं। 


सेबर बो शुदा कि वस 
३ रिक बुभ एटू (८ W4१४ दाश 
0३। अ उसे दा कि जिवा मूड बूक 
ओर इडन कर द, उक धप नह हे आ है। 

उहदते उच और अरेरे दि एड घनु 
ज अहम बेग । बब पोका नाश 
का है। कठे ब पिसे पति भि रखक 
देसले मने थो बड बे उभ तसा द थी। 
ए ब हषर कैने उने भए रान कि । म 
उत ऐर पु, ग, भू ता भोकिभोतिके ५ 
लेत कलीब पू दरे उने र करना 
सरे । एके कर पहा शन्त हो आती है । ओ पूरक 
दर देवरो भरे आमता है, यढ धष 
च मी ऐोस है। 


>+3«७७४४४७०-८ 
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अहादेवजी कहते हैं--तोमेशवस्ते ईस्ानओजर्से 
रो देवने परम उच बर दे विराजमान 
ह| उसके श्ण मकयक आय मुव अनिन आदि 
ददि श एता है। परेर पा ठिडोने बी है। 
मो मानव मिह उनका दजन रता दे, बढ खब को 
ह शर्त हो लडदोइमे आता हे । छम, शो, म, होम 
पा, ख, दण, भार, नि, मइ, आङ 
है तिदे दि डाळे दोग है । निदे पजने 
ल रब दोय नाउ हो आता है । बो आर पकम 
ह बा अरे । 

(णके पूर्ण घोडी दी एफ अष्किप्वर लि 
दित द, मे दयम रद पाहो ना हो कहा 
३ बलीन काहे बसि ममम पनिद एच स हो बे 
है उदे बद बही भी तसा बरे उम शिदि ल 
ह और (र कपना ९९६ मी वीका भी है। 
0 [के म १३ दोगे दित व दा मिवा रता 
६ै। जो एक प्य नदरी [लिये शत बा 
कोमेए4/६8:५२५॥ दनि इभः है, बह शोना ड 
सता है । जो बरो तिमी तु दान कह, बह एक 
दक तिरु श्या कतकर ३4/4 सोडे निकाल 
ला ै। 

पतर निप ही गर मामहे रिड 
उत्तम धिवर दे । "दशन उनवहने बहा कडोर 
हसा इरे उक पिरो सरित निक है । उडी 
डी ने भ बरं मिपि कामा की है। नो 
बुव पव रोर सूह फ्रक दळ और 
दर्व भरा है यइ गोडमेल दै। जो 
अत्तसपण, आने अमति सान अरे गन्धि 
डच पिरि न अरा, बह मोरो आल बोख है। 
एल मारव) अवण ओर आ.नननदन इरे मी मलुध्व 
बा्‌ भ भक हो अला दे । 

पेते गे मरीज समीप बिमेर 
नामक निक मिव है । मिला र गल अमय 
केवा माकर विवर दर्धन बर कव इन 
का अनत कर देता आद निळ पये अ होल हे। 
बह रोगा गा गने बरक रो विसक सक 


सो बाल हुई थी, इसकिये पृष्वीपर बह क़ पिमे 
नके ड ढु । 

जे साने नवो सोल धतु 
दूस नहेर मि है। पह रू बाय 
हि है । रेण बह दही आ तपस्या रे धनदा पढ 
कत किदे । बे विधिक सिह कपना और 
(ख ससे भकु मी हुए है । ओ मध्य म 
(क उमेश, दर इर. पपार उतरी पू 
सल है, उसे डुले दरएताखा कभी माम मी नी 
इ अबा । 

मी लल शक्तियों है-रृष्छाशक्ति/ याणा भौ 
बसश । पशे खे दद ओ पांच रामक क गे 
है; उरे बरत चार, तीन दा एकी पूजा क र 
बूसोक तीन शिरो पूजन शरणा चाहिये । सोमे 
हंडलकोचने जो बरहा देवी कही गयी है, & चा 
हो भा नाड बना । ॥ है भकती माकी म क 
ममी वी है। उतो मरी प्क आनन चाहिये 
इको देश भे शय आलोक हत कतक हे 
बोच विशयान है । 

मेणे बातो आड घुरी पी किया. 
शु दर हादी सित हैं। बरी बोन 
कट है। उरक खानार पठाउको जाल एक बहत बही 
किर । पे डन मादेव काम ली थ । किए इक 
कवत मे अढे नगय राळा अलके 
णा आशाच हमे कान थे अगारी नामे 
ळात हुई ै। ओो मनुषय लोकिक धमो इसका 
रा है, उसे गन्ध, धर, अदद, बका तथा अत 
उपकोशा उन महेशी न करता चाहिये) 

मापे मधयमाणमे <ितका विनाश करेवाही 
हली अदी है, दे शशाः मना गया ह । उनका 
रन रदे दिम है । पुरे #५ मे 
मर मुझ चल रहा था, उ म मेरे कोणे अक नाम 
का देख बसट हुई । उने लाथ रह देवियों और 
बी । के लि शर थी । उनका कय बहास घा 
नोने दाळ और ततार लेबर अह बे दाक सहार 
ला । उनके भरे अत 3 देतय उदकी ओर भवे । 


अमोसकषष्ड ] 
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ल 


दी लिहयहिनी ओर उने गते उन ख पछा चिका । 
३ देन परपर आगते हुए मागर रमी माक 
के आ कुँचे। बह दछ को मार बे गरे ओर इछ 
जमेगा गय । को बारा गया देखणे 
उम पिष नध मिहनी देकी करे कोस 
हनसोक ओर मोतो उत्तर दिशे झि हुए। 
मखी वा पुरूष कहां उनका दन बरे ह बे लल के 
ह णतः तोमामयारी होते है। को मान ग, 
शच तक द्य क ह, उसके बे द दे शई 
दमान्‌ नही होता । ओ खी बां नाल रंगडी जीते 
कर दीपो पगे जकर देवो अ! बस्ती है उन 
ज हिते यूत शोत है, उतने तच भह शोध 
बरै । ओो रा हुक महक काठ इर है 
जा मो ई रे ुलता श तमू मनेरोचो 
बण ध केक है। 

नोते तीन दती सि बही ना 
म दी हीच दानाची दी बते है ओर 
ती नर देति नमि हे । असशी 
सासा परागण फळ भाइले मये कमतः एन 
दो बोका दन ला नि । बव म 
बक भी गा ह, वि शु नी 
श तानाजि दी बी गक है। घे बय 
देवी पम कली नादे । दे आबे, डन 
फि ली ह । पाही दषम पाही ही 8: 
ज उनका नि हे । मोना५क बा लिये अब 


इही अवे हुए 
को धा । इसीलिये उता नाम मज़ा हुआ । ओ करी 


दीवस मद देवीची पू पी, उसके आन ओर 
ह ह आईग । मगा दूने दम 
देष्यवी लेक वृती अद्धादेवी विशालाक्षी हैं । योगेश्वरीसे 
ईशान डोज सो अनुपकी पूरी उसका स्थान है। ओ. 
जोग मन्‌ दुभग्यडी आगमे अर रहे ह, उनका दार छान 
लेके छिन दिउन देवी आपचे समान है । चाध 
कतरे अब स द मगान्‌ निधी भा आाकत, 
दच दिखाये भग गे, उन अप उनको माना दुभ्दा 
ल मान्‌ सिने असक धभावशाहिनो मकी 
कि बहासादाका स्मरण किया । उनके स्मरण <रते ही 
आखत प्रद्याउमवी यहामादा ड़ं आ गयी । भगवान 
किष्युके दर्शते उसके नेष आनन खि उठे | उतने 
अद्रीजढ़ी आतं <रके अतवात्‌ओो देखा । इससे उसका 
ऋस विधाल्यछी हुआ । इन कये उने खलितोमा कहते 
को शपा दावा तिदो विधिपरं उसका पज 
करता है, उसके बंशये छोई भी कतानडीन नही होता । 
ओ आनक अकले मक दर्जन रता है, बह दीपंडाक, 
क नरेन, दु और वोन ला है। 
म डक्तर दिगाते दस धनी द तीती 
शक्ति चत्वरि निकाम है । मेरी प्रेरणाले बा एस 
दोषी रये ख खनी है । नगते, चश पगे 
बरो, इतीचो तथा बइलोडी अटारियोपर एबं आगे बह 
सालो पती राती ह । ओ खी अपसा पुर महानवमी 
हिन नना थारे उरो और ते उत ्याणयपी 
दीदी विधिपूर्चक पूआ करता है। उसके ऊपर प्रसक्ष हो 
करू सोह रदान इरी है। पचे उच कडी 
(इचा सखनवाले पुआपोकों बरां मोशन देना चाहिये । 


अर्वेचर आदि विविध लिङ्गका मादात्म् 


अहेव कदे हतात! सोने दशि 
जोषी ही छुपए उतम मेसा बन है । मन 
बये देवने जब दये वनात किये उदोग म 
कर मे म्यत मोब हे र नपु 
छा । ए उस मच उना नव षी हआ | 
उसके आद बे दी सोभरी नामे विगत हुई । उने 
देवको भूल बनाक वा, इनमिये डने दाग मित 
र्द मसर ना हुआ । ओ मदु रि 


परशि उन दिवलिहगकी पूजा अरता हे अथवा ओ छा. 
जित लिएन नरी पजने बला एता है ना 
बोय कनो बात इर केता है। 

अरे पदात सन पु पीला साथी 
नामले शालि शिबलिक्र है, जो दरिटरताका नाश करनेराको 
है । के यरो पिई माके भमरा 
पूर्य करता हे, उत्को लकी कमी नहीं ोइती। खक्मीअर्से 
च भोर हाची दाचन वातार त धना 


wa 
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[ सहि समजु 


भाशी. बेश हिडन हे । उलो इचे 
ल ककर विक पूजा कनी चाहिये । ओ माना 
कह बेदक माइणषो वहीचा दान कर द, ब हेकदी 
सोने आता ओर बाता उत्तम क है वाले 
उच ओोढ़ी ही दपर देशतो और ग्रो पिव 
सरम तिवत है । ओ पकमते कान काकर 
अष्ये्वरका पूजन करता है, बह लाल मोत बिर 
च ओर शब शोका निचरन कप्नेशाला होता है। 


पज किया जता है और शोका उम बका होल है । 
ओ पुततौना क्री बहो नारिषल चढली ह, पइ शौ ही 
दुद पु काली है । जो नयी बहा शाक पीले 
दष दलो मि जहर भएन बरती है उसके दरी 
तार होते हैं; उतने ऋतक वह देव 
होमापती होती है। जो वये शाप कह इ इरी 
३ बा दीपाण्तक आरोगय यख और मोमो इ 
होती है । च स्वच्छ मढे भए ६आ एड महात्‌ इड 
है; हो मय उठने आन काद, बह कर पातको 
बूट आहा है। ओ भनि रिते उरे बर भा 
रत, पह पुण्याम आये फिकोफे शाप पसो आह 
ता है | इसे सणा अर इरे बते आ ला 
आदिये। पम गीत, पाध ओर लय आदे आतोडन- 
हरा अ गगण करन उपिल है । रा आच इमीडो 
(देके लिये कह ओर दधि देनी महदे । 
दि । हमा जो ३३ नरन हे, बह मी 
लोसन ममम दिस्त है।यह सब ओर पाला 
पुपतक सेख हुआ ह । इनके मन्मा कदी एक 
दस ही दर ताहे हमी थी । उ शे चार 
उष मूर ईंजानकोणमें गोरीएलिक कै। से पापमय 
हुए बेक है। ओ मनुष्य का ही--मिशेरक कष्ण- 
उख अको भाक गोदी पूजन इस ह, 
द. छन पातके बुक हो आला है । यह लू फोडी 
आके दिये गोदान और अदान भेद हा गवा दे। 


मोदके दन ओखती, आतपा अन 
ची मी कर पान कू खाते हैं। गोरीतगेफनले भणे 
दख अलुप दूर बरबडा सावित वसेन 
उन दन के मुय श तस पल ज लेता है 
लमी और जरयो दद उने द नए आपके बह 
ल चारो बोडा शा द । पाती | रा, नि 
कक द बक ग, बह, शक खी और नपुं 
म बस्दा दशन बरक भर्मररण हो सर्गो 
नहे झे हैं। ओ उद खाये छान, अर, होम और 
(न रखा, उका कह उ कर्म धय हो खा है । 

दरो दि तीत दे अन्तर ङ 
है । पक्त पुरले ती हुई बची काने उ शि 
पक माही रना क थी । को म नाइक 
(य मि पर्य करत, पह पम गिरो ब्त 
से दे । र्गो किये मात एच हु: 
र्म नबर है। 

सेए मोचये ती भन हूर पश्चिम बु 
कम तह हित । मार दिये बही 
ती ला रके यही उत मदर पा की थी. 
इत उत नाम रर हुआ । ओ मत्य भक 
इरी पजा करता उने पच ही दिन छः मनकी 
आशाच ८३ मिड आता है । रा ध, से श 
और माई शोर अचरा पटत भरु ए 
शंक पक क भ कुमा पजन अ 
के । 

दहन शान बम्पर तज बतु इक 
8 हा प्य आयर मामक मिञ ह । यरी 
स रो बढ़ी भारी तनसा और आगन इसके 
कह मदेशका र्ष दना तथा र हु शक 
मो उघ लिहे उतारा है । पाती! गव 
रन्ध आमो शात आखा पाप काठ ना हो आत 
(अही ओरी तिवो ब द शाको 
कन कये ओर कमः गनुय आदिक हा वधर्य 
उनकी पूल झरे । दीया उचय कुछ भानि 
इस रा र्दन काना चाहिये। छम उनका 
आम पखर बहा गया । किए नलम शासक 
इका । गरर आतर उनेर नाय मात हुना 
ओर अब शिले उना चोषा माम पए! हम 


असतमनन्‍्वष्ड ] # करकनश्वर, चदेव, वैश्वानरेश्वर तथा गौतमेःकरकी महिमा * 


इ 


इछ प्रकार उस गे चारो युगो ना वे 
ये। इनका बीन कोप मे पाबय नाग, पुडी डि 
ता क अमनाओची पूर्ति करते है । इनस मण्डल हव 
ओग अठारह घ है । ब लिह उत शे निकाल 
करना प्रणणिकोडे महान पोह मी इर लाह । बहा नो 
ति, नोट) पग और वी ह, उनहो मी वह मो 
जाल करता है । उभ स्थानपण ओ कृप आद हैं; उनमे 


लीच, ज है । उस विद दयन मनुषय वरू 
अधर ओर शो साक दशा फर पाता है। मो बुद्धिमान 
बु क्के अवर पूल आहूलि देते हुए बहो 
हि शीर अपर अना जप करता है। उते मोच घर 
कोळ है।यह नाडे मउागतही और उपयती मन 
म रे आते और उपे टै । गाएर सि 
“मिङ! रा गा है। कह हासरते है । 


कटकलेश्वर, उत्तडेशवर, वैशानगेश्वर तथा गातमेखररकी महिमा 


मावी कहते हंत! शाकले 
सेनं शठ पतु दूर कलकके मिशन, यो कब पसा 
मा करेवा । मित्र मिध गमे उसके मिथ माम 
दे गे है । पे लबु उसका, नाथ आवेशर था, 
सित साम पदे) बो किनाथ और मु 
अर्देशर दुआ । उवी रपरे मी बरे ैं। कि 
मप शती नदी शमे मो किये आदी, उत कमर 
बल अहे शे, मलारी रामे तथा देवक) 
ष, वि शिव और चारणोने ओ इ सनि बी, उत 
एत महान, ककड माइ हुआ । उन ककड भि 
का लि सक र हुआ। रील उसे केक 
(गा । द्री कम्पिम अब मिदर रेण हुआ 
जश भा दरि नासन उस 6 मीर उब मा 
त और दावे मदी बला ने नगन 
जम माणसा आतान किक; उस दे पू भ 
दमलो निवी तथ! आस दिला वे अते । 
मारण बँ भूर री और धुती र्क दी। 
हब माष उगे ने ले बहन भचार क क । 
(ल स भी उस धिका राव करडक दुआ 
है शु उत निवि भू कन इराक लडी 
शत कर प्रदा कता है; बह मे बाद निर ही 
होसे मता है। ओ आपं रो ले शुर्चदार 
हरके भिक गन, पुण और चन्दन आहरे ४७ 
केवर दूना का है। कह वमो आल होल है । 

हेस समीर ही नडली तथा दो परम पुर्ब 
वाँ जो अन्य मादो मातरे घडी. चरीको 
पपा रक उनके शमीप आमरण सरता दै और नडली 
ता उन दोनों मिग एड ऐक चया 
कर मेव तम धामो आता है 


ब! दरि दक्षिण थोड़ी ही बूरा उह 
है है जिसे महमा उठने सी भतिरषक साित 
छा है। ओ उखा दस हस और भिम विषद 
पडन बसला है, बर शर पाोंसे शुक दो माता है। उस 
शन अशोज संच धरी रीर दान देब 
कियन हैं । आचीन झाडे बहा शी हो मे 
हर तुर देशा बना रका घा । उले असी खे 
कब रहकर डच दभाव तरसा ड । पोषक भाते 
लें सत द नो दात पतदेव ी पमा 
अरे प । दबा उन दोषी मयु होगी । 
कि बव भ दोजों ६५ धर अस मही 
सा न रतमा आत दमि हुए । शरीक 
आम दोगा और बुष्पक्म माम भाय हुआ। उन 
दोनेले बस लिड रल की । सम पू धीर 
शारो वाद करे अधम आगवसने कहा है हि पो 
महाण की शय करे उकम रका करत ह, 
अ होता दै । ओ गान ढो 
(लंक आधा पूछे नायर, विह उनी पू 
से ओर ३ आकणर सुरं देस द, बह भिडे 
स अनत तत आक ओोगता है । 

दन यज ल भुडी गरी शा 
यान हैं | ओ मुय शा उनका पडल कला है, 
वः कार्तिक पिरो और उव आए दे 
हिन उनी आरन कणा और मद आपो विधा. 
दान देह, य णात ऊतः चना माणो उषम 
इ अन्‍य ठ इमान्‌ तथा मीय होता ह । 

डब सान पई दिजे दयून पश्चिम बान 
जे अपर गकर निग तित ह, थे नं 


& सं अज स ्यंतुयपिम्‌ » [सि सकतपुर 
को देनेवाल्य है ।मतरदाके राजा ने उडी कूले दिपक उनकी पूजा करता हे, वा आश्य pa 


आराधना की थी । ओो सत्य चैत्र षा बसि दिन 
तौलको दृष आन अराल दै ओर चन्दन, जल तचा 


अधादेवजी कहे है--महे ति ! तले स्न 
से द्र भान दल शीत ऊना सादे, ओ 
(कोषे नवाण बया आणिले कोका काया 
बर है। मदन्‌ दवन शरे डी 
डे हैं। मर मपर बहे हुए आरो कर 
डोभ हिये ये श नदी भले हित हैं। ईती! 
बरा, करणु दत, मग देहत वा 
मामनि मई 8 46 हल ध भा किण 
जही होता । देवव बभ दका दो हेका इस 
हीस नही है। उन ग पार ह, बह क कतो 
का नाश अनाथ मते मित तभा का 
किताव और नततका आत ह । डक कोही 
समा ह प हेम बरत, वाब शो 
68, अच पियाराक्षीत& ओ दाधिक मह व 
दे दुआ है । म मवु एस सेने नुह बल दते 
३७ सर्न आते है। को ओ ३७ दान, रोव, 
हर और तप पिए आता है, बह कत सतर भध 
नाता है । नो कहां भगवान्‌, विधु बले हे 
विधिपू& एक आकर मी डन भ) ड एङ 
सो अक्षमो करने कड होगा । जो बु 
कहो भई उन बरक है, उसे ए ही उके 
द हजार उपानोरा कल मिरा है। जो बलच शि 
मालदी इदीडो नी कान करे एरय 
क उसा एव विधिदत्‌ मनान वि पूज रा 
दे, वद कर पातेले बुक द आका है। 

वारबतीजीने पृ्ा--मगवन्‌ ! भी दसन 
जाम चिल तमर और हिस रसर हुआ 

महाेयजीले बहा-देवि ! भगवान, ददन 
षि नाम अनादि और अनतत हैं। बेच कळे 
उनके नवेनवे नाम प्रमद रे हैं। पमे उना 
जाम भिवत भा, दूषः कमे कमन हुआ, ते बे 
करण हवे, चौध इमलाविय नाम हुआ, पोते 


फ लाहे । गोतम दने मन, वाणी और किक 
दाण हु कर चार नह दो जाते हैं। 


जब क र । 
ससो देसको और अहेम बह भी ब 
दुआ । उद दव दोन वग दक ह 
देरा औीरलारये मिवाल $रजवाके भीईरिखी करणने गये 
और जाम करके उन स्ति करने हमे । 
देखता बोल-- देव ! खघ | आपकी अप हो। 


आए दो और अधरा मान मन इरनेवाके है। आपने 
ही बाहय धारण इर इस इषीका उद्धान या 
का ॥ म आमो ही मे ढे दोका डडार 
हा है । अ लबा मथन हो रहा भा, उ भब 
ल भरच इर आपने आसनी पौढए मदाच 
उडाबा और री उदार [या आगो नार 
है आ तीस है। वीमे आरडा आधव (कका 
है। देव ! आप वीतो पीहा नाश अरनेबाने है । 
आते मनर धारण इरे शिरो बधा हे और 
साइ माहे र्याम विवा है। आफोदी 
(पु आकाशने धारण करडे मा 
। के मू है भो | महादेव । 
आले हैं हमक शशरचा उदार का है। 

दाती ! बह शोच शुन कमयन भगकान 
हुने अका आदि देवताओंते इहा-- धेन | द 
नोरा भद को दो मैं सीधदी उन बहर हेग ।' 
के सहसत आविष देशतां शाण बहा आपे और 
कदर १०९ ३७६ शब दमको दार आरम्भ किया । 
इह देख ठ दानव भयते विक हो गने के । 


हननी इकत रु मोर का लिए 
ज त ल नम मन 
हु कद स मल नत को ३ 


ve 


भत देए और दुः नी होता । अवच न्ये 
दं मोग पुशसदाप& दे ता र्वी नने 
भीमा बंदोब + है। डन लम भगाल ईल्पवूइनके 
यन और उन्नाय डल होता है । डक अवशर 
देवने वमी एक <+ डपा इन दत डालके 
बराबर कर दन है । चणटार वयत और क्छ भो 
की गाण ध्यान इसलेपर पद्मन खते हैं। कलि 
भर दयाल माने ददा डयक एड मत उसात 
को ॥ उस बव पक थक उक हा खडि ओ उन्ह 
बराक कर रोल है । विभषा इल ही ब है। 

ते एक मष वा एके पल दीनाने भका ह, 
से कोटियुने फकरा 4जे होती है। ओ आद द 
दस्यो नार २६४३ भगान दन पका 
हे नहाधर बुआ के और नियम उसके श्ल 


रएच चास्य स्यत ३५ उसके ऊपर भान वि 
कप ऐले हैं। ओ मय पकाय लिथिकों ब गत 
कुछ क ता हरव--अआत्नय आहिक द्वारा रतने 
गए करा है बह भगान यु उक परम बामे 
आला, जाति पनः इल संतरे आना नही सोता । 
न मि दे नीर आगरणमे बात आती है। 
दे ये भव बरा, पम, दमत तथा आविष 
आदि नरद दन मही इरे । ओ पकादशीकी 
उछ शरे दादसीके दिन बहा मेका लाप 
अच इसका है, उनी दोडि दोडि दाका माश हो 
का है । सी | तर वातरोढा नार अरवा चक 
हप न ३१४ मलान टैनवगूदनाडी मा पि 
ब दो तषा द्य दान इमा चिव । 


दोय देवकी महिना 


मादय कहते हरती ! होक मढा 
$ बत मगन विने जी आ चको घोड, 
बदी आढ करोड़ तलाको लाइर सावित फिका । उसकें 
त ड पे उने उन मी चडली ब 
रख दिया । चती कुल आठ अरो, अभी हजार 
ब हैं। ओ आन एरा हीर बहा न अला 
है. व छ तधम कात सहोदा गर कर ल केक है। 
पकाइमीहो था दिशेप्तः चम्द्मा ओर सूपे बके 
अनरर ओ उसके क्षान दरता हे, पह अहे पकोडा 
कर गता है। ए इवे इनत नाम बिती भा | 
दे कराने धीिषन, तीके तार ओर नौ 
बीप नामने इभी र हुई । उब द जज 
काज आचा होन बताया गदा है । उसके अकन्या नहीं 
देश कर पाती । डम षे आइर जो मालोपवाली, 
अग्रैदोत्ी, पतिता खी एए स्वा्वाचासापण तथा दती 
नच ननापण आदि तक तिरके शका तक 
कप, दकाल, दिएर) बिग, कृषक मन्त 
मशोपयाश या अन्य होई पुण्य+र्म करते हे, बह अन्य 
डी अरा होडियुना पृश्यदायक होक ह । 

चकती पू दियाने मदादेजी शोनेरीका सकन है । 
वलये मिय जावर एक बढ़ा मकर इ हो 
खा है। ब जुन «च धनन चा था ओर, 
हनो अकाझ अस्त के करक कवने पला बा । एक 


हत माने दक वनोमची करा इत की । ब 
ब अ ती भ । ग घी ने बही 
कर ता दी । एक हिन दरि न बे ड0 काड 
दा ओग मु त बे । बु पा 
कहा काक नस छि और कुशल म प ए 
साती! इही वा बवा काण है 
लाए ॥ वि जी छ अन 
गी करा डच हुईं है। उग ना क म, 
मरणे और सताको मी न को देखा है और न 
काही 

नि बध कत दुसर मूर बही आती हने 
कब बाधे ग, जा 4६ का तप करती थी । 

डन अदु उक इस असर आना डीभी | 
दमी खी दो आओो। पढ तसय दथा जनके 
चद ६॥ उनी अत दुय वह तिनी ह बही | 
हेश कमष उसके भने ०एखो भगर खिय होमे 
अब श [नदे मिष । उन शरन मिकी शरी 
ऊ बदर फर गाय । ब देख बर देय इरि हो 
आपने हने होन हल्या हुआ शि ही उण देवीडे 
ह गदा । उके शा बहा भारी युद्ध करके आने 
be TY परझर उसके ऋण 
न कर्क ओर दो ददर उठे चिक आर शाम । 


च्दध 


= शरण बज सर्वेशं युं अपसुमापत्म्‌ * 


[ संक्षिप्त रंकन्वपुसाण 


किर तलबारसे उस्का मस्तक शाट लिया । मदिधवुस्को 
यत गया देख इन्र आदे देसले पडित होर 
देवीका कन किया । 

दचका बोछे--भहान हभत दष! दे 
नमस्कार है । तुम मम्भीर सवन््वचाली हो । म्हारी टडि 
सी भवर है। दम का > पदर लि रहती हो 
डम छिद्धोंडी सर्ाशवरी शो; द॒भ्ारे तीन नेण है और 
कब ओर ब हैं। विज और अविवा दुसरे ह. लर 
हैं। डी अवा ( विज़वशकि ) और जकीय झन्दश्यकूपा 
शे. । माहिपालुरका मर्दन डरनेपाली देवि ! दुम ठच 
यापक, लमका विधाओडी स्वामिनी और विश्वकप हो । 
रे नलर ह । दुम बोके पे ओर भकवा ह । 
(रे तमात वियात नभो देकि ! दुन छ 
शस्वगुणमैं हिवत हो, ्रतपरावण हो; ढी काइ काण 
जारण अणी मरी (राति) नमस 
ह शि दाली देवि! दुव आलु ( कव 
काण्डव ) अरनेवाळी हो । घरति ( धरं ) दें विशेष 
प्रिय है । दुम्दी शाइटी, आइणी और बकी हो। 
सल देवने भनि देष ! दु म है। 
हदे दापोमे फटा और शूल शोभा ले है । 
रम व्याणरिक दामचत् अईन इसी हो 
माय «ब बढ़ा भवर और तेच सपान+ है। महामावे !| 


दब अुकलकूत और कल्याणम्ी हो नमार है? 
हर मान रहकर ल कुछ दवी दे ! शक लिक 
सदा डरव दुल शशा हैत वी विय पुन 
और शिया जनी हो । कब सूलेंडो परण परीची 
हे । लमूजं देवरा आधवः तचा रग सुची 
मातो घरण देदह । श्रम! दी विवि, 
षा ता अव हो। 

देवलोक इत र्र लवन बरे दच, बक 
इर च-उचन कर मो 

देवता बोले ! ओो शे३ नष ह ४ ओ 
हण षा खन को, धर्म हो। ए ष दता 
मिवा रो । 

पनसू? बरक दशन दवद और ममक 
दा मा और से पी राने कमी । म बवा न 
नादी रह इर भिव यग 
दन सरा उल बाप नह हो आतः है । ओ मानक 
कः उम इत शोषो ता, उसे तनम मण, 
आ शमा नी बस्त दता । आहितन शा अएमी बा 
५७ नषे ब हो हो महाइनी मनी गयी है । 
अनो हो आना दुर्वभ है । जत दिन जग 
म पर अत शत्र जव पला है । 


आईिागयसदा माय 


हवादेचजी कहते हंक ! कमल परी 


हे आनप भान्‌ न लियन हैं| दे 
सुर क हैं तथा कर ता दिग केष है । 
पध तते माइ नामे तड एक दल हो नका 
है] के दी नदन दिया था किव मा्‌ मि 
बुदभूमिये दूते म, ती षी मु की, 
पानही ॥ एक प्रहार बर वार बह दे देल अदर 
और मुत कमस भूसच्टलदों अनार दे कक । 
दो इत शबो नारा प्रापे कश देकर बह दकिन 
लु उदर आरा और वहा योक आभनोका विन 
करने कमा । तर शिन उसे अतेव लमक समान 
सकण झवन स्मा । 

आषि बोले--पमकस्णाण ! आपडो नमसकार है । 
साळ आगसो नमन ै। आर बदन, 


प मा (दादि ) है। हैक | आप नमस 


३। सकर लन श द धारन इनके 
सो नमस है । आर अ यम तथ! भिण 
बान घा है आपसे बरश नमर दे । आपको: 
कस्ि अखल बन्ट. हआ है. आसतो नमह. ॥ आप 
0 अरे कथा इता हैं, आपको मरक ३. । आर दी, 
मू अते जमत हरर हैं, आए: 

द ब ह तक कण 
उक्त ( कत पदे सित भो सं नस्क 
३। मे बदके दुर आप जगाचा 

सार है रागरे पारे उत्ति ममो ! आप 
लोका अदान अरवा ह आपको नमसा है। आडी 
जु कमी कृष्ठित नही होती, आप चात. एवं श्रौ 
दि, लन ओर रंहार कवाडे है । आपको नपर 
३। आ बाद न मच गको माय कने है, 


ब्यास बड ] 


# पाण्डदश्वरलिङ्ग सथा स्यार रुदोका माहारूप » 


कछ कय अभाने बह मेपाइन देतव न हो आय । 
आपान पिथ्युके मोम पाप नदी उरता, आशयान्‌ विष्णु 
आता $रते ही कब पापोख नाउ कर देते है--पह ऊब दे 
के कर दारतमा घेपबाइन देतय न8 हो आय । परनेसयरके 
“आतार दाधुरेज नामा भकिपूर्यक उतरण करनेले कक 
(अ शा हो ओर उ इरे कभी दोप कह हो आरें। 

योद एक आधर स्तुति इपर आदिकशक्न 
अन्‌ भौदरिने पादुकापर आरळ हो उन शको दसन 
किवा ओर का--'आपलोगंके मनें कोनसा आर 
बित दुआ है ! बाइक मैं उके पू कडेगा । आपके 
शली हुई एक द मैं बुत बह ह 

ति बोले--रेक ! आप त इछ आ है. आफ 


कुछ मी किल नहीं है । इस मारी देल्य मेपगाइनडा 
हर डी जितम कार वि मिर्भष हो। 

डने को इर भगवान हिने उ७ रेल 
से किये खप ओर अपनी पादुआछे उतको व 
इर किरा | डली चोट आंडर दन्दके रचसे उड़ 
जे ओर बह बू ।०९ पहा । उस ओह देका दघ 
र भक्‌ च उठी श्नपए लित हो बे | आव 
मे कही दके आवार कहे है । ओ भे बु 
सरली लिदिको भनि उनही पूआ करता है घ 
आलवेध बढा कच शमर खमे आमनि हल हे । 
[ने इमे भगवान्‌ आरिनापसण बिमान हं, उनके 
केमु थी कलु द । 


पाष्डवेश्वरठिज तया ग्यारह रोका मादातम्य 


अदायी कहते हई--आदिनाएकणरे तीन धुप 
आ मदानी दिता वियन खी है । मन आके 
मचे भवे बाढ, इड, बनिन कथा अपने न 
(«दिव र बरो प के भगवान्‌ ह्व अघुराडो दती 
इक धके, तर भाते आवे । बशा उतहोंने उनके 
(ब लान मांग! | धी ठम दून रूमा । तप 
अवान्‌ अनाईतने बादपोंसे डरा दरम पिष शित 
आब कपको भह आईग ।' उनके इता बते ही 
ची अधर छम बलका पाइ मट हुआ । भ देश 
अकाम तथा श भरे वमी बादवोने उम बर 
कान दिखा । उके लान बोले आवि पका उन 
(ब दे । बं दक दक भाहि देले टे दोमदा इन 
ऐसा है । उत खाने इर यरि कोई क्षमत करल है 
उ एड दर भ कोटिोरिगुा कळ मिना दे । 

शके दक्षिण ठरा फष्डवेश्वरकि है. मिट 
आणा थो प्रन दो हे । नावी पणर मब 
(पसम थे तय तयाचे प्रे वने आहे| 
डक बध प परा । उली अवध उन मरने 
अधिरिठाक दिने रबरी सपना डी । माउ 
आदि वनि तथा थड र शिब बनाइए उमे 
कमले ब दिवा अभिर बदा । तिने 
डच निगा म्य काते हुए चाज से इश 
कत ची अचना करे, वे देवता, दनव तथा 
उबे किये मी पून होगे । भदापू्ंक इवच पून 


(इरे उने आएकमेध बहा उब होगा र 
डि इनार पाणे पूना करल है बह 
कात्‌ पुरुपोशय होता दे । इक किड्के दर्शनले भी पडे 
बएको चेह ते हैं। 

स्ती | एक बा दांड शा ढक, 
बभाकडेषके व्रइ उके समीप आव । अतु'बोढे ओ 
जाद इया भाद पकारे वाप बन आते है, उन 
शस अदां ख्कारइ इदोके पूडनहे नाश हो आता है। 


>कए( का पूकन ९२ 
चे । किये एन द न एव प्रश (-- 
केक, नीद, कशो, शाई, भा पोना 
बाम, मर, मुझ, मेण ओर गे | पतो । के 
ओ नाय स्र बकरे गे, इच रए दुन । ले 
इश ख दष आनु हैं ओर एड आला । प्राण, अप के, 
डन, उदन, शान, नाव, म, रळ देतच भीए 
पडसे ही इस प्रचय 4 गदे हैं। 

सदेम आदरे जेमेश्यर भी हैं, उनी भहेधा 
कमे रवद्‌ दूजा इरनी चाहिये । उने पापे आन 
कय बोका अन बनोहर पुरा पक बस 
चादि । मदि हदा शान इसते हुए लन दर 
अचा ओर वठ बणाम करे। मलले डेका विशेष: 
दको कदा भून बे गे हैं; उन ठसे थए 
ह एन छिबमो बरत है। भधा पडन 
सके मद॒भ्य अबिनाजो मधो बात रोख है। 


> दरणं बज से सून्युजपसुमापतिम्‌ 


[ संशित स्न्दपुराच 


शकर उचने बोल र बिलीव स 
मौले नामदे लड हैं । उनरो लि सान 
इप इएमलाण पूछ को । $३ उलक और 
ए (आड कमठ ) चदा । बसि और नम्र 
के ब इले मा यमदू बढ चन पला है। 
(भम खि अरे थ रव्य अधर उने 
(ह माय बचा पा, इ न | 

जोक न और ए बाधन कत चतर पूर 
धर वियन है । पलु! नारा उनी पूछा 
हे । उनके दशे अरा पाव नह आला है। 

सरी का उत्तर न चु लर 
माक पोष क हैं। 3 आदिल है। उन मुय 
इनको नी आनता । को उन इन छि कन 
स्ता है, बह तात अके बातोले शक हो आता है। 
उनके चारों भोर तीककैक पनत ऊ खेत है। 
मो डक तीम लान, म, बि, हो, प, षाड 
कादि करता उ बहश अश हो आला ै। मो 
द पत उसात दरे आनक होर 
(ष बगएण कला है, बह ळे शुक हो आता हे। 
बो भाति के मोज भदा आको दन रल 
उबे एक माणो भन कुनेर कोटे न 
मोन करनेका कक होता है । मै, केद, पुण 
न इ, क, कल और ब आठ 
शि तोरि मि आपह ची 
फीत बौ आगता है, इर पिक डत मिडी 
(ए करे उक भटो तीके तबन छन कसा ै। को 
उष भगमा बँ झे शमी हिन करव 
३ डे धिव बढि दिन ( एकल ) तदन 
(रे हैं। इही, दूष, प, पण्य, कोद, बुजुन 
अष वणा अआपूर-इल शरो रमना आम 
स एक इनके दा मे भान अले हुए का 
(एन हे । बो इरे मव थन माकडे बक हो 
ख है । बदि उने दुबे मदे हो एबंकण और इक 
म भ नाय हो आल है । मुस पले 
ले लात इए है, 4६ अमे «ब ले कया 
रैक है । उव हि पमे दिये डबत ते ही मु 
ब पूट म हे । ओ मनप पूरे ति ऋकेआ. 
अका पूजन झा ह, उडे ब बभे पठे 


डरा "छ आता है। इस अडार बृपमेस्वर का 
देता माम्य बवा गथा) 

दरि आहन येर मिहे समीप 
जेरोन मने गये है सान कस्कियरें 
हिले नोने सोह घतुपदी रहै । ये मे 
र ददा करदाते तचा सब चज मो देनेषाले है । 
ले दर्जन भौ तामे शरसी दे हो आते हैं। ओ 
मिते ददेय अदात इतका “विरत पूजन्‌ 
इरा के चह नव दाते से भकष हो सत्ता है। ओ मेन 
(छक चदशीडी राके चा जागरण परेतो है और तून) 
सते संघा दावे हमद विता व मनोकाम्हित 
इक काता है। 

इल अ छे स अपर निले शमीप आप। 
लभ खान भवे बाइ पोच चतु 
अनत है। दे श अदी कड़क दाता तथा ककिलुगके 
(दोका नारा कस्तेषाके हैं । ओ मानच श्न पूजन आ के 
सके इनी आरा करा है। डे दुर्जमप मेव 
नस कड बन दो । अदेव डवे मो कुक दि 
ला, कह 4३ अर होता है । जो. मद्य अपरे 
दच ने भाड इरा, डके दित कप वक 
सहे है। 

अपो उर इछ ापण्ोषरी और लीक 
परध सद मिरा शान हैम हिच कक 
द नाउ करोता है। उके भीतर मैं काढकपे 
शे ह । बह रश सिर हमवा ओर केश 
क्र ह । ओ वशर मन खी. पूजा बरक 
है प उडी च मुरो औत केता है । को इड 
आम रातके हमद विषं पा इरे पि 
क भर देखा ह, उसके दो अगध मवी या 
चर देते है। मिलोग अच शायर मोददी मि, 
सछे हैं. । बस मोदन इल, पु अपे आ 
देही एल, पिषोग उरार बर दे हैं।॥- बे. 
सदसे दिये रुद्रका जप. रता. दे, ब, 
बाइल और पिच दोनो तरता है । 

बसपर आजयो सीख तु दूर मे 
खान है । मेस र श्छ फ नवा, तचा, 
इस्लाम नाउ बाल ह । पूरये नण माम रो 
पने एक वस दिद ब्द उछ दी आराधना शी. 


अमासत-लष्ह ] 


® अऋ्देश्वर, चकपाणि, दृषडपाणि तथा स्वाम्वादित्यकी महिमा + 


इ 


(क उसका माम चण्डकर हुआ । ओो दनि 
से देशाधिदेव चण्डा दयन और स इरा ह, बह 
हे कषर धतरके भमी पोते हो जता है। 
पद माकके कृष्ण पदी नदरी विरो उतयाठ 
छे मो मेरे समीर जागरण इरला है; बह रे दरब 
(मो आता ह । परर दरे मना वाणी औीर फिशा- 
रिव दु तभी पाप मह हो जाते हैं। झे उच्च 
बली एक रसेल पुष्पको आने तक पोस वाया 
लेके किये बह तिल, सक्ष और ब्रा दाल अस्ता 
'कादिये । कसा अनवे थे कदय मेव ( बदान* ) 
भार चारण करे बून मध बंदर इरे के 
(लौहे मर करके है। 

सेस आकि नवे दक चत भुर 
कित है। शरदे पचि चार धरार बह 
न है। ब किए! इरन और शसा कोपर शव किक 
रा नाण कर्तव्य ै। मरे द न्ने उठ माहि 
हो झापना करके मिय पूजये तर हो आ इरे 
पाक गए किया है । एल प्र हच फे उले 
अपने गोका आसय और कमी भि परान की है। 
र मले प्र दौर बही मे स्वक्‍पमूत रद अर 
६65 एकडिये उनका माम मुरवर हुआ । ओ मनुषय 
कमष सेर पूजन अध्या दन इरा 


ह उके त रोस थार वे नह कर देते हैं । 

सेयर उच या लीन तापर झम 
हि हिक है, (रड र्न और पूझनते शात अम्मा 
इय कान नह हो ऋता दै और शग मनोरयोडी ति 
हो है। को मनच कवेर निमा पूजन कर े 
डक गि धाम होगे | इस ने माइे उनके ब 
मोरटो लिड गी । ओ येष छा अरोदसीचो 
कबरा पूछन अता है, कह मतु पुद और 
मोका शब पूर्णसाम शक है । 

समे स्मे ह इत र दोग छि 
है। इहा मे अय बदन ोतमिउ होकर शसो बो 
कर र तलध दी थी। त बेप होकर उन्हे डस्य 
श रान की थी। उने पोगर कु हो 
दिवता आदम हुआ था। एकडिये, उसका नाम 
दो हुआ । ओ मनय विवि भिभाषे उत 
बूख चपता है; डने बोगब बाह होती है। म पराए 
जेष हिल एन शा डोको नही आनत) पह उत शेते 
दीचे रर भो नीक हमान है। उठे पद्य माना गा 
है। एल ग्या ठोल भका भपका एकमाच शोमे 
पन इसे ओ पपया अप इरत है; उरे श 
स्टोके पख फर म्र हो जाता है । पर्ती | पाण 
सटा दए धत माराय द का गपा 


चनद्ेधर, चपागि, दण्डपायि तया साम्बादित्यकी महिमा 


बदादेचजी कहते हं-शोमेश््ठे शावणयोवने श 
उतु परी चेर निष्ठे । बह दिव्य जिङ कर 
गतो नाण करणेबाला है। च्रे दन इरे 
तुष्य वात अन्मोके शश पापोंसे शुक एवं इतकत्द हो 
ता है। बाचीन बाहवे यह दृष्य देते भ शि 
हो तीका रूप धारण करके प्रश्ासक्षेत्रम आरी और उसने 
अकिभाबरे उत्तम विविमिड्रंटी शाना की । से नोते कुछ 
अधिक बत पुर ता बी । इसने मैं न हुआ 
छोर डकल, बोका--“देवी | मणाल रे दाचन सके 
शकर क दत्य नश हो जामे और दुम्दास मार डतर 
यगा । मने जो यह परम दुल्दर जिग रित दिया. 
३ पह खाये घरमे नामले वित होना । म इस 
कि गदेन नवाल उहा । भादोके कणी द्रो 
(मत्य एउ शिवि पूजन सणा वइ निद दी 


आदेय बडा उत देगा । केबल इस पिह महे 
कर तीष शनम और शप बरे दामो भल मि 
आतवा । इसके चरो ओर सोल धनुपतक दीस घेन 
होना और पह छेच छबल मिवे ब प्रदान का ' 
छ सेशे मरे धणी उत मतो बा हे ॥ै 

को बण मैं वहाँते अनार हो शयां । तदलनर 
णे सिली हमर दछ शारो चमा रागे 
दीत हो शौच होने रूगे। ते लुटे निकर धमा 
शे आये ओर इस पृष्व शजम दर्शन करे के 
अरदो अनरर एकरी आराऽनमे तसर हो गये । इसके 
मे नमा न रोग दूर हुआ । रते एक्खा 
जम केकर हो बचा । 

दार अरो ककर वि तपा दणवाणि गणे७ 
दोनो इक खान हित है; बडी बाचा बरे । ओो मन 


we 


( खि स्कमदुपुरा» 


माके कमा; उन दोनो पजन असल, बह बारले 
अर हो मेरे कोदमें जता है । जो माप मालदी दसी 
और कषण अडी अध्मीडों गन पु भूर आहि 
पचार दु्हनावइडी पूना बखत है, उसे इभी नि 
जी बाह होळ । ओ एदी तिफिडो निर रइस 
बकपाणिझ/ पूजन अरा दे, बर उब पातकोंले मुछ हो 
गनान्‌ वषशुके खेमे आता है । 

ए प्र पदों दोपे ऊनि ओर दच्करालिका 
शास अतया मा | 

(ल टोने उत्तर ओर आटकपारी मदले बायस्क 
ली शमे दाण हित दके लाम्शदितयका खान 
बभव मो कम्पनामद पुर हे, दी दु्रनातवचक्ा 
(तब शन है । हाँ मगान्‌ दर बाइ लकये विम 
तो कदा कके उणे छिये नपाल इरे हैं और मो 
(दा दी हुई पूजो प्रएण करते है। ओ मनुष्य बही रइ 
मोवाड ददपक सुति भेगा, उलटी शात अन्यो 


® शरणं मज सरे सृत्युंअपमुमापतिम्‌ ७ 


स्ख नर हो जपगी। भादि, रिव, द, ए, 
आई बताउन, मरवण्ड, भास्कर, आनु, चित्रभानु, दिवाइर 
तपा रावि--ये देवरे लामा्य नाम हैं। बिष्णु, पाठा) 
मग, पूछ मंज) इनः, वर्ष, अदंमा, दिकावान्‌) अय्‌ 
श तथा पन्ये उनके आरद ह्वस्पोंके दिशष ना 
है। दे मी यशः कद महीन तर्ये तप है। 
ससम विषु शाथे अ मे पिला, आगे 
अंधमान, धवकणसे पर्जत्य, भाद्पदमे बर्ण, आश्चिनम इनदर 
भ, अनवे मित्र, पोकोे पूषा/ आष भ 
ओट अर्य सका त हं । इस बार भे 
एए मू दददव वियन हैं। मा पमो 
(इकभचपत, बद्धौ जलत और शतकी लाम्दादित्पडे 
डीप उपडात ऋत करके अठ अवुष्य ब्यतरन्दनमिधित 
रक लोरे सूरनातदणके किये अध्य॑ ओर भूर देर 
प चे । घि अतर आन ओन भी इरे । जो 
ए प्रर शादि पडन कराह, क (० शो 
(अश मनोकाग्छित कोको पा केला है । 


पाउरूपधारी तरक्की महिमा, अक्षादीड़ी आयुका मान तथा जिदेवोंकी एकता 


अदादेयजी कहते हं-पाती | शाारिसवते उर 
(यामे केवर विशाआइन हैं। झा दर्शन कणे 
म्य भरो क छड पता है ओर पे सले 
बर हो जाता है। 

उके उचर सेटः नि, बे नरे जोडा नाश 
अपाला है। बरोट यने लि पाल ही ललिव 
उनका नाम दोटीफपर ह। ओ मनन मकिभावते कोटीको 
जन रता है, उसे एक करोइ मनपाका उ आत होता 
सोट नध दख बाघ प देख चादे। 

ब, वून, बालक्यभारी मढा, भ ईह, 
द तथा घिनूपण--े छः पराभ भे देता हैं। 
(लके दशनमाजले: मतुष्य कृतार्ध हो आवा है ओर करे 
बलर युते भध फले दूह बबा दे । 

पातील पूा--मगवन्‌। अन्य ७ खाने को 
धूप ना र ये पाली ठ हुए । 

महादेयजीने कदाा-देवि ! मलुभ्य इव खंखारते 
दमीतक दुआ योक और भे लहे बे सहे है, 


चिच बे विपदे लगा है, बदि उडी प्र मधी 
ज ळग आक, को कोन कपन पक होगा । होते 
(जन ऐेक्यें ओर शमादि अभिशरेणये बराबर 
उच खान है । बो बम्पर अक्षाजी पिएमा 
हैं। ओ ब्ज लामी, भर ओडोके षा ओर 
अन्‌ देखी है; वे ही (७ मभा आढ बर्ष 
आमे आ हैं । उत्ोने ही लोबनाप-जिशडी सपना 
के आनको बहुत खली दिपा दी । प्रभाशे 
रदत दए साल+पजारी आधीक बराक बएं बीत गये 
हैं। रह अमर उनी आहुक एक बरा भरत हो गया । 

पार्यतीओंने कडा--अरमो | नरके दिन, माश भर 
सं दर ताए । 

महये बादरि ! अवी हो परम 
आपु है। उल एर पाई पीत गया है। अब दूपए 
उपा च ददा है । आह वपम आपु वे यहा आ० थे, 
इने उने गाळप कहते है । प्रभाव्येशको छोर 
अन्य कर सामे वे इडम्पी ही है। पय करणो 


बट नदा मि उनी भि नहो होती | शक इतस माम समू था द प्रू ढे नक्ष 


अमास-ण्ड ] 


& दालकपपारी झाकी महिमा, हाजीर मुका मान ७ 


क 


और चोय बालरूपी के गये हैं । ओ मुय अतिदिन 
इल नामोंको झरण करता ह, बह दीषु होता है । चर 
दस आदि वमी परए, देवता, अबुए, दानव तथा ठल 
लिलोडी-े सब पाजी रात आनेफ्ट नह हों खाते 
है। किए हिन आगेपर अब मकाजी जगं, तब पत्‌ 
हि के ले हैं। 
पछक पिरतम जितना डमर छता है, उलके एक 
कहते हैं । दो ट्रा 
ता है । कई किमेषोंडी एक बाडा 
कलाओझा बहु 
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६ 
पक्ता, विपश्ित्‌, स्ाञिरि शिवि) विशु) सनोथुकः ओमी, 
4, भहु शा, रपा, दिवि, छि 
3 चौद एल । मीक दिन बिना बढा ऐसा के 
उनी पत भी उतनी ही होती है । पह इसपर बाल 
तामा गया । पहला सा इल ह । सपा ना 
जीमलोहि तौकरेफा ामदेस, चधा र्न बेडा 
ररक, णे घान, शके इकर) आटे कई, 
नका हदः, दडा शान, भेक धा 
'कारहबेंका सात, तेरइबका उदान, चोद देका गरड, «दे 
ङम नरि, केका मा, भठरइला 
आदेय, उका रोम, वीस्येंका भावन, एकीचा पुरू, 
दाईकनेका देकुणठ, तेईसबेंका अरित, चौबौसवेंका स्ट, 
'पलीसवेंका छक्मी, उम्बीसवेंक। सारस्वत रत्ताईसवेंका बेरा, 
द्वे गौरी कल्प, उन्तीसेंका माहेशरकल्प ओर तीरे 
का नाम तरु परानीक अमा ै। माजे 
मद्दीनेके ये तीर करूप बताये गये । म्यतीत हुए लभी 
ऋ्थोकि नाम बताये आ चुके हैं । इक कमय वाराइकत्प 


चळ रहा है । यहीं शहाजीकी अतिपदा है कितमें मवात 
करएन रखा वीका उदार किया । तीस करयो 
जी एक मास माना गया है । देखे बरइ माणोंका 
क होता ै। ऐले वानसे जब जी आठ बरे दे, 


त हैं। ॐकार पै ओर गाप उत्तम रहति है। 
एल दोनो कन मु पवने शि नही हता । 
बाईकी ! इछ बकार ओ रहित परमको आनता ई पह 
कर कुछ आनता है। ओो मेददर्ों है, बह नहीं आनता । 
रहो वासवम क है की सार 
कह इषा भीत होता दै । करता के. 
स म ल हे । मर दहन भाले भोर 
बारे अन्य विध्यु रिजन ह; ओो इन दोनोसे 
हब का है; वह मेरा ही दी हे । हु ! 
देश आकर मनने मेटा न रखते दुर अ, विष्यु तथा 
सटी एकू ही बू बरनी चाहिये। 


~ ener — 


ह, थे मेरे कक कप है। खरे देवत लो परो, 
आषण ही पर्ष देवता हैं | कण बे बि है । ये 
भिमात उसी पूजा कराए है, पह कद मेरी ही पूजा 
करता है । जो भनि उन्हे शव करता दे, बट इहे 
अव कर हेता है । मो बरन ई गह मं हूँ । उनके शष 
पिशा दर क बह मेरा भी दे है । बि! रू 
कितने भी आह है, उनमे (होने देतच पालना 
किया है, मे तो पय हैं ही। (न नोच का वालन 
नहीं दिया कै थे भी पूजनीद ६ । क्षण आहिते ही पवि 
ह धाया उनको वेता र भी बहू खो है। 
अतः हन्य और कल्प (कक भर भढ ) मे बही मी 
आर निन्दे योग नही है। ले चके, डी, रोगी 
तथा दि ब्राचा भी विडा पुरुष अका न को 
सकि बेरे खलप कहे गरे । गुले आशी बुध 
इस सतह नी जानते । के ओर वमत मनको 
आएते हैं। उसके कानीन म करवाते है, उदो 
नही भेजना चारवे, वहाँ उद मेज हैं तथा उसे 
दाता ( सेवा डहछ ) कराते हैं, वे जब मरते हं, तब 
मूत उनके आपपर आ रार उसके उनै चे है 
डॉ पे ही। कैसे कह उहा ले । ओ आकरो 
अग्नमन्न इरता और उनके रान हेता ह, उसे अहरा 
आना चाहिये; उसके उद्धे (८; कोई प्रि नहीं है । 
बह पचात रोस नरसी रेम कमणः वएको बरोक 
बहुल पीढ़ित किया आता ह । दलिय मालसोो चाहिये 
कि मे आहानोंकों तदा नमस्कार करें। अशान देकर शेव 
उनकी पूगे करत रहें। शमी आण कब रारे दान 
मके अधिकारी है । दूर कोई दन नें शष नही दे। 
बदि ओमबश कई दान आहत उरला है तो वह अध्य 
गतिको ग्रत होता है । तसले पि हुआ माकण 
पारित होता है । अतः पर सेकर बह के नही 
पता और न उठे कोई प ही जता है। ग रे 
खदा पिर भाव रखते हट निनि भ्यान लना 
रहता है। उल आहाणकों दोप॥। “म नहीं तोता । 
आण अमे ही मदन्‌ हे । फेक और नेचर मी 
जहि पूजक हैं। जाइ के इसि हों तो अव्ये 


सिषे को कहना ही क्‍या है। जो दिजविधिपू्ष+ 
शदे क आनते हैं) वे धेर 


होते हैं । ब्राग, महौपाए) बत 
देतव, प हक) भरर, पफ, बड़, 
मर, टिक तथा दिड थे षदाी 


आहिल, युक्भूपा, खाध्याप, शौन, हंपम, ९८१ 
तपा अ (जोरी अना )--पह प्रजपतं त कहा 
मा है। शात पि आदि अमण जो एव मरी पध ) 
आ बालन करो ह, ब मीय है । ओ धरती हुए 
आरे दानो कती भति इनत हैं और इक ताए 

जावक चाल्यो है; वे पुरा कोत 
ला । जो घर बनाकर रहते ह ये शय वा रि 
हैं। ओ डला कर त्याग देते हं, ने शिवारघनमें तपर 
लके शाषक डिक कहे गवे हैं। डिना तीरेन 
अलुराग है तथा ओ पली शव रहते हुए जो कुछ मिल 
प उलप संतोष करते ह, वे अह्‌ शहत (व) से 
जु आपर केळ कते हैं । जो इस्ियोफो 
रे हैं; परव अमनाओोगे आहक है, राभ और 
जनी इच्छे खाथनर हो रह हैं, प! बते हैं और 
खदा भि ही बनिया करे हैं। जो शनपोगते 
केबल वया ही त है, ये लापक़ गा 


आदि गोले लू जगतो जील निया है और जो सवदा 


अमाख-खष्ड ] 


# अझाजीके अति भकिके भेद तथा उनके एक सो आउ नाम + 


९७३ 


धारण पोषण इते है, वे भूक मने गने हैं। ओ खदा 
परमद सप दी खि होकर न) शठ आयता धर्मका 
आचरण करते ह, उने कहते हैं चे उ लि 
गात करके ठवे जायका आषय के इका नाळ और 
लिषाहा आदि लाकर राले हैं, दे लाथक प खाने करे 
हैं। जो गोओंके शाप चग, गोशा निकाल करते बा 
(ग रला कन करते है, शच “योसाल आने गे 
६। जो श्छ ओर चात्रावण आहि मे दारा अपने 
पको धीन इरत हैं तया कुशा ( आधे नेप )- 
ही भोजन कर छेते हैं, वे शभक रि मे गे हैं। जो 
की पी बनाकर मठ खारित करते ओर दइ 


कन करो हुए भिरि) जौदननिर करते है; वे 
सक रब टर अरो हैं । जो महण कनद अपना 
मूडी एक-एक लरी आठ पुरि बाकर डा 
आएर कराते बे ट छते हैं । जो राते बीरासन- 
3 वठ अने रर ही दष्ट देसम हं, वे 'ईख्बी! 
बे गे है । राशन रहनस ओ हाण इत पफारकी 
चले जना चा हैं उनके द्वारा ललात भगवान्‌ 
मका वे पूजनीद है । म मारं हैं और बे आणोने 
_अपनीक्शुकिले खाएर ७: [दये आजकी रारा 
स्थ व इरे । दोची होना चाएता है। कह चारी, 
जलत और निर अका की अपमान न करे । 


अक्षाजीके प्रति मक्तिके भेद, रकयातरा, 


अक्षाके एक सौ आठ नाम तथा कार्तिक- 


पणिमाको उनके दर्शनका माइतत्म्य 


महादेषजी कहते हअक लौन भेद है 
दौकिकी दिशी ओर आध्यात्मिड़ी गन, माला, शीतल 
अछ थी, युध, भूए काव्य अशुक, न का, 
मुषं, रख आदि आशभूपक्त विष हा, न्यान, सोच, 
डँची-ँची पताका, दुल, बाच, गान, शब प्रकारडी वसछाओं- 
ॐ उपार तथा भश थोग्क, अब, पान भादे शे 
सतुष्योदार ओ अक्षाजीडी पूजा की जाती ह, वह टीकिडी आकि 
आनी गयी है।देदमन्् और इविषयभालके दरारा जो उडिया की 
जाती दै, बद बैदिकी अकि दे । अमावस्या और पूर्लिमाओ 
किया जानेवाला अग्निदो, श्षबपणन+ दक्षिणादान, पुरोडाश, 
इहि ति, शोमपान) शप प्रकारके यमं, द) शामवेद्‌ 
और कुर्ने मस्त्रोका अप तथा संदिलान्तणका स्वान्वाक-- 
ये राप इमं जो आझमोदारा किये जाते ह, दे बेदिकों 
मिरे आनंत हैं। नो अतिदिन इकड 
वालावाम एवं ध्यानमें खंशम्न रहता है, मित्रे औचन- 
मिवा करता है, मतके पाढनमें सित रहता है, शना 
रनदियोओो विपयोकी ओरते रूमेठकर उन्हें इदमे स्थापित 
करके प्रजापति अझाजीका ध्यान करता दै, वह आव्याहिरडी 
भक्तिते युक क्रा्तमक्त' कराता दै । राजौरा भयान 
ल रा बरेली र्भ आना नानी 
बान ह उनके शरस पच उल, ने बहे 
६ शल दिण तेजते सिव है, उनके आर भई है 
और मे बर ए भनी ई ह+ 


ये ममता और» दत, अनामक पक, 
जुषे ऋ “सो भ सला, देरा फ 
और बुर शरान हित देखतेवाके शश मरे 
ह हि र्ल त, शल्यो विधिक शा, 
पे तिवये शण तथा दिन अ पूव 
दंड लेके ६, दे ही आकषण अवधे मेष 
लौ हैं। 

व्री उच भय ६ । ओ पूर्णियां उपयाक करके 
दासीक अधात डी पूजा छा है। ब 
पम इडो परल सता &। वाँद आह भवह संशा 
नरक वार डतरा नइ हो यमे पूरे तिक आभर 
जी पमे 77 ६ । जिनके दनम अशेष 
ऋचा क बाल हो-॥ ३ मने उन बाललपधाती 
नबी कन विदान ए नही कोणा! जिनके एक दिन- 
ख अनत हले ही द, अर और मनु आदि ब 
जाची लिना ब दोते ६ उनका दजन कोन नही 
का । इ और नू रू भी वे स्यडनाथ हाजी ही 
पि दो हैं। + पिमो उपबात इसके जगति 
उ वरक न असा है, वाह अश्यमेषदतका एए 
आता दै । आतिरुठं दूर्विमाओो शावि्ीदित चुम 
Te । तलात्‌ उन्‍हें 
नान सह करे । दिए हाइ भोजन कर 
खान्दव ज «० । उठे आद महर वचो 


~ «शरणं बज सदशं तुं अपलुमापतिय » 


[ संक्षिप्त स्कन्वपुराण 


३,३६ नपम जाता है । ओ जके रपे पे दौर 
एण करता है। बह पर.गपए आरम नतका मन 
ल पता है। राको चाहि फि ३६ आश्षाऔकी रपदाचा 
आत इदे । श्रतिपदाको मानोल कया चाहे 
और उन माझाचा नवीन पग, माल और अन 
आदिके दास पूजन बएना चाहि । ओ असिलडी 
आमास र्रा मनए दी कता है। वह इसम 
परो माह होता हे । शमी डाके अवधार इन 
जगतत रीड पध कली चाहे । 

परती! आप मैं झारे एक ही भढ ना बरख हूँ 
उनका आहोश्तरणतनामक्षोत्र पएम दिल, मोनी वषा 
पानाधर है । वेदौके रता बशा नानो एकका उनेर 
देन चाहिये। पूर्वकालमें भगान षने पादे 
सताम | आप दिनः सलम किकृककिक नामे निया 
करते है! यइ खण करक बावे / 

माजे कदा पुषे र, मे लाम, 
पेम, के चु हे दिक 
नु इहि ्रभालम झतरूजी) वाीय बुर क्ेव, 
दारावती चकदेव, दिशे भुयनाधिः,तो्ूकमे पुचछरीका 
हिनु पीच, जन्ती विज, पसयत अफ, 
दाढे. प्रका) तमोडिशमे तमोलुए, आरि्छीने 
ननन्द) कारी निप, कलंक नड) पिन 
जुनि, भीष्मे औीनिषाक, मक ड, उदपाने 
देकं, आगन्परे स, मिम, स्तर 
मागक, मोम सवरा उजिीमे समद, कोशम 
मशदेक, अयोध्या राप, चिकू विरकि, दासस्ते 
जरा हरिर बुरे दिमवान्‌ पत शहर» दशि 
खाएक अदय प इने पेक, नरे 


णठ, गोरे गोविद, बनात मगरी 
सु, न्ये ननम्‌ कोणे मध्यक्ष, काम्य 
नकम, शेटये अधाता) कदले शमु, लक 
Co विष, उ्यलाचतम 
नारद, मेषे भुतिदाता, मागम यजति, शिवि 
मेद, रयन मधि गोमन्त नारव दरिं 
जवि, आहुकेन, चिव, इमे 
डु, इममे बुक, विसमे मास, रारन 
रू दमक जना, वमख देवाच, स्टे 
गकार, दुपीठमे जडद, व्यम्बकमें विपुर भीरो 
बखोर, निमिषे शकक, ननुम वसप) 
(सदन ोवन, तपम मान्‌ बिक लल) 
से दिवानाद+ दूतिकाने पुर" चला इंजणदु, 
ने गिर, सदोदयमे महाप, तक बनें दुबे) 
हदल रं तिम पोष दासन) 
दकम उभारत, माहान वनायक) भलकाम घनापिए 
(लू मकन, बाढ बाढि, ओबरा) 
दम दुवि, मिमे बमो, सदम तक) 
अनरे कास, आसाम चदन, नरद मद्ाबी७ 
ल नाथन, भधाव प्प वथा गगनम 
न्छन नामने ददा हूँ। मुन ! ओो इन चथ 


अस्वमेद 
इशा नरे चस्द्रमा हों तो यद पयोग प्रात" 
डेच दुरम है । करोड़ों पायोते युक मभ्य भी उक्त बोगमें 
अनाख्लेजके भीतर यदि बालरूपचारी अझाजीका दर्शन कर 
दे खे उडे गमक नहीं देखना पढ़ता । 


मास चणड ] # बर्बर, अनिका, रमेव, खस्ने आदिका माइासप * 


इ 


अर्पेश्र, अनिलेश्वर, प्रभासेधर, रामेखर, लक्ष्ममेश्वर, कुण्डेखरीदेवी तवा मूतेघरका माहातम्य 


महादेवजी कहते हैं--तरसन्लर लोमे इछन 
कोने फ्लाल बलुपके अन्त प्यूपेधर नामरू ड्ग है। 
डे दसनत लात जा पाप नह दो जाता हे । धर्नशकते 
डमी पी विने आठ पुषे न्य दिया को आठ 
(बह! कहछावे। उके नाम इए प्रर हआ, मक शोम, 
घ अन, मिल पूप और पाक । एतवे के ब 
लूप पुडी इच्छते अमान आपे ओर चिनि 
खाना करे मेटा ध्यान करते हुए उत्दोंने निचे 
ज्य स बण बड़ी भारी ता बी । उनडी भते मैं 
अख्यहुओआ और मैंने उसे पु दिया। बोते भड देवळ ही 
उनके पुच हैं । यूपे द्वारा स्थापित और पूत दोनेसे 
डब भि जाम परेर हुओ। नो कन्नन 
पुष्प उनकी आराधना करा है, उवे कुछमैं कमी 
तिरा नाश नी होता । ओ भकिमाचले इनिरको 
बाम एकते हुए शरा उनी पूजा इसता ह, उशा महारा 
मी नह हो जा है । आप ष्वा बुडी राक बा 
जरण करना चाहिये । आगरण इए मु ७4 इनो 
और यड़ोंडा फ पा हेता दै। 

इते उत्तर और यन दिवम री चषर 
अनिरेशवरहिक है। उठा बढ़ा रभव है । वह दर्छनमाचर 
कर पापका ना करनेबाल है। पराक आठ बढुभोेले 
अनिर मेरी आयना करके मे बा दयन मल किवा 
और विग साना की । एके उत्हें ननोजब कड 
डच त हमा । अनिका दर्शन करके मवु कमी 
जना एए, गा, रोगी और विर्धन नही होक । ओ 


बका आन चय विड उन्ही दुआ से 
जे के बह ढ क बुक और कमल भोषोट 
सम्पन्न होता दै । 


अ रशान आठ चड दूरी 
करर है। वहीं नहुष नामक कुष्ड है। बह 
कमल परतो नाथ करनाल है । पस्न पुरके 
हे व द्भ ह। परमे परम बिमान रकन 
द रमे लनी खाएना की थी। उसकी पूजा डे 
बुव अझइतवाे मुक्त हो जाता है। 

चोल चेलयुगरी आत हे, पुरोहित आइने 
(प हि बड इये आनेफ राजा दशरथड़े चार धुत 
द| डे आतचजी शील और रसमह हब 
दनवस किये गये । डी शमर घामले के 
माकन भ आदे । सुरे शीष भाकर 
द दिये ल्व डे । द हो लेण उने 
रर पे बिछादे और थो गे । डुक रात बाडी 
रेप समे उन्हें आपने पिता दपीका दर्षन 
डा । घतःाब उठकर उने मझे प शब बात 
च 

तथ आकाणोने का।--रजनन्दन | वितर आपका 
अव्लुदब चाएते है। जब ये ब दनको उचत हवे ह तमी 
ले अते बण दन देते हैं। यह पर पृण्वमव लान 
गवात्‌ विध्युझ्ा दुल तौर्ष है। प्रभाववेभमें इतकी पुष्कर 
जाते अखिदे है । भः पह का आद कीजिये। निधन 
(दरा एष इक तीप भके बा दिया हुआ डन पिष 
आह झरना चाहते है । इकीडिये उने सन दिवा. । 

नी खाल सकर कमहनपन भौरामने भइके डिब 
आपजोंको नियन्त किया और सक््मणजीसे करा 
जानन्न ! इम आाइके किये कक केतेफ्ो आओ।! 
बुत आचा” करकर कर्मणी गरे और अनेक पारे 
डय कळ के आने । आनकीीने उन फोर शौ ही 


सिजन काक सैदार किया । तर इत कार (महर कद ) 


के सोकर पवित्र हो बरळ धारण दिये हुए 
ऑदनचताओ आके योग जहणोरो बुला के आये | 
गाळ, देवळ, रे दळी) पर, भाळ, बिह) 
काणि, गोन, सयु तथा असय सहुरे बेदक मकण 
यमजे दा किये नेवे आदको मल करे 
हे आदे । इसी हमद रामचरने बताते कहा-- 
पदहली! आओ णके किये गाय और अभ्य दो ॥ 


Cn 


+ शरणं धज सरवे सृत्युंअयमुमापतिम्‌ * [ सित स्क्दषुराण 


बह झनकर ततान इसरो वीचे चली स ओर खलु 
मे आपनेडो किशर भामचनीी रहिछे ओल हो 
गवी । इधर भीरामचन्ट्जी कात ! कीते ? कर पुने 
लो । तब मनने ह बहो अ नेद झर 
वा । अथ जाहालन्योण भोजन कर जुके ओर सान 
भ बमात दो मयातव जनचनननी सीख धमर 
जक पथ भो । उन्हें देखकर भीन पूछा कदसाल 
उपक्षि होनेपर द्म बे छोड़कर बर चली गदी थी ? 


गर इनार भीमराव हुआ। उने 
से सी ही ति एक घल दक्षिण इर र 
डी साला बी । ओ मु ग) पु आहि दा 
मिक रमा न करा है, पर भगवान्‌ छे 
उत्तम भाम जाह । जुक भरता महल ची कथा 
खिन मतही गही बो धाइ कोरे मा्‌ उल होल 
(९। कह युषे आपने पशना ता" नेर 
सिए और पितम कार करों दत रहते है और दूती 
छी भवी एका नी के । 
रामले तील भन पू दिते ह्मे गै । 
जाम गये हुए छाने उत तित लि सात 
हिता था। जो खी वा पुण विधिक लान ककर 
आमे मनसा पूजन करता है, बह छर ततले 
कहो आता है। गए नलगे जानकी 
छिव ओ नारी सपमी वीये नडी जन 
करती है। उके ये दा डल और शोक नही होते । 
तदनतर बामन सामी नामते प्रिद पपी ष्र 
समीप आव । उनका खान पुष नेमे बीत 
पु अनस है । मिल कमय उन्होने दला बो 
साधा था, उश डम पन्य चरण वहीं ( नेने) 
लला, दूर मेक विरा ससा और तील आके जर 
गती ओ वे देर सदने हते, तब उनके चरे 
आमाले न्ड फूट गया तथा हे कड निरूट आका । 
बह जल उनके घुटनेके मणे नहता हुआ इस हीर 
आधा यशी एक एर मिग गक नवते हिद 


oe 


३। आएनदी गञ्ा पडे नासखेबके अन्तरगत पुष्यरमें 
ही आदी । जो अतुभ्य विष्णुपदी स्नान करके भगाः 
बरक दन इरत ह, वह उनके परम धाम जता है। 
जहो महको उरनई देता है वह भे विमान 
ज व्क रिते ोता है । 

जे दक्षिण आनडी-रके समीप परम उत्तम 
वुष्केजवर हि है। जिसकी पूजा मपु सनत्कुमार मनिगे 
नु कके की है। वर रब पवा ना पररा 
है । जो मनुष्य रकिते गन्ध, पुष्य आदिके द्वारा उनकी 
मूख करत कै। उलो पुषकरपाजाका फ मिता है । 

दर वाक्यको तश तुर और भरो 
अको कण्ड्वौ देवा श्न है । वे देवी दिता 
और बा नाश दरनेबारी है । उनते यदो 
“इ वारी रीर ङ्क इहै, ओो लप वा 
नाण करनेबाला है । जो पुष्प अथवा सदाारिणी खी 
शङ्कावतो नाले विख्यात देवीडी पूजा करती है, उसके र 
सनोर पूर्ण हो आते हैं । कलियुग शङ्खापतां देवी कुणडेःवरी 
जाये प्रति हैं। बाचन कामे भगवान्‌ ने जब शा 
जामक देत्वक्ो आरा, डल समव उसके शहकाकार शरीरको 
रली औपके जके पोकर पवि किवा और मेप शमान 
सी मिया उ शूरो पढी बदा । उषे गम्भीर 
आइसे देवी वहां आयी और कुण्डके समीप शित होफर 
र पूछने खी । इसे डना नाम भुरी दभा । 
जख तापर मल माजी वतीया कुदेर देवडा 
मन करता द, उ मीट थाति होती है । मारा 
चली इच्छा रखनेवाले मनुध्योको बहा आइ्षण-द्तिको 
न कराना आहि । 

इयती रशानमोणमे दी बुके अना 
मा कि । घ आदिशत न्स 

रहनेवाला है । पहले ब्रेताशुगमें उसका नाम वीर: 

जेवर था । चिर ऊलिुशमें दूतेस्वर हुआ । जय द्वापर 
और अडा उलि उब च रहो ध; ड षव 
उ लके बने रोकं भी परादि (त) 
खो आह हुए थे । इखीले भूलङपर बह 'भूतश्यर' नामसे 
विख्यात हुआ । ओ कृष्णपक्षकी नतुदंशीको जिम भृतेश्यर 
(शिर पूजन करके दक्षिण दिशाय" जा निहन्मि 
(दबं स्वानपरायण होकर अधोरसभ्त्रका जप करता है, उसको 
(ल छदि ल होती है । वहांपर सतर वेतन शि 
के न्वे तिळ डुचर्ण औौर पिण्टका दान करना चाहिये । 


अमास-शष्ड ] 


& रामेशवर, खित्राजदेशवर सथा राणजेश्यरकी महिमा + 


5 
नोष्यादित्वकी सापना और महिमा तबा नीलले हानि 
लेशे बायव्यकलमें तीस घनुपकी दूरीफर गोप्यादित्व-. बह आपरे पित्रोंको खात बार तु कर लेता है । बह अपने 


ज खान. है. । पर्ले मतेमी ह्य जद कयन 
टि .वादवोंके शाव माकडे आये; उन ७ कोड 
मार मोणियों मी बहाँ आ दो .। उनके ओ सेड 
ल गोतो. गयी हैं। उनके नाम काला हूँ 
ो--डमिी, चनक अन, अहा ग्रा, महोद, 
आपर, नदली, अशोक रण, विम, भा, 
मदा गोमन और पुष्या--वे हंस ( भरीकष्कचछ ) ड 
सा आनी. गयी हैँ। परमा औकण्ण ही इं ई और 
उनकी ये, शक्ियों हैं। आझण चनररुय हैं और दे 
मोषो उनकी कराएं हैं । उपपुंक ह अके 
छिपा) मादिनी उनकी सोयी करा है। ओ पुरुष इत 
अकार आनता है, उसे वेण्तप आनना चाहिये । 

उन खोल (डर गोवियोने भगाल भीहरलरी आशा 
छे" उस शच निवास करणपा नरर आए मिपो 
सोत पिक भबन सर्वही सपना से और 
जाना प्ररे दन हि । मिनत भा तणा 
जाम गोष्यादित्प रसला । एव रा विडी बाहो 
जेप दे शब मवि हताष दु भोर महन ग जब्र 
आहे शा कि गी बे मोति 
ण शात मो गो्यादि है, उनका दबा इर 
जु दु योक बुक ह जला है । म मनप चमकी 
सहमीस उस्पाण भस गोधा पूज इस ह, 


महादेयजी कहने हें-तदनन्तर रुझरामजौके 
द सात रशर र दर्म रे । प खान 
तोर योव श बत दूर्‌ । 


हन्त रोगो नाश करता है और दुसरा र्व 
सुभे भी नीव ठा है । उहमीको तैलका ख न करे 
नच रंगका व न पाने, आंवला लगाकर खान न के 
और कहीं हिक डप तिद भी न करे। नौसके हो 
हुए बल्न सारण करे (हिज जो भी कान, दान, भप, 
सेम, साय तथा विदृत्दन आदि कर्म करता है, वे 


रत ( नौडमिभित जकः ) रे हो आप तो बह भित 
से जाला है और लीन हमत अरप उसी डि 
॥ दहि आण भूले मी मीहे बीचे 
तिल आद हो बह दिनरात उपदा परके प 
ड होला है । बदि आणर शरीरे मकी 
ही गह आब और रक हिसाब देने को को उसे 
चण कत करना चाहिये । देवि! जो अनने नबा 
ददन इर केला है, बह दो बार क्त करणप उश 
के बरद रोक है। * 
ईती! राह ( कष ) मे एक म न 
खरेल जो पुष्य होता है पह शव गिं दन 


कह दमत अबदु पजन त आशा 
आपनी साताझा व्च दिया और पिताके आनुरे यइ 
पः जि रो गी, उच लस रोस आ 


नलर लो बे छल: आय शान बरे नः लावः वशर ॥ 
नरन नर नक कका । स चर) द वि भे ॥. 
जोर मल, रे धुत । नहे हा गें शो कि ॥ 
„=¬ पलि मष नजन क । ने उश नेला बित » 
जो ला सेन. ति । नोर जा नि, हनं करे ५ 
त रे क नर । इञा स न $ रन्न 

सा कद म ज म्न । (स इ ० सं» ११५ ३१-६०), 


स्ट 


# शरणं बज सर्वेशं सृतयुंञयमुभापलिम्‌ * 


[ संझिल स्कन्दपुराण 


उन्होंने अहुत तपश डी । बे मरे किकी सरना करे 
क शो पाल तफ आरायनामें संख्य रहे। इले कह 
होकर कैने उन्हें मनोनित वर दिया और उनके इरा 
पित (वमे निल किया। इसके महरि पयन 
कां हुए तदनन्तर भूमणे समू शिरो एकी 
सार हशर करके वे मठा पिलाके ऋणते चन हुए । ओ 
तुष्य उनके द्वारा स्थापित दिवसका भक्तिूर्वक पूछन 
रा है, पह सम पे शक हो मामे ल ह 

देए बोल पतु अन्तर न्त्स्रेे 
तिरेर निहत हे । गने सामी निने उघ 
जेष परम पपि नकर र पिव किक्न ससित किया 
और बही भारी तसा इर मेरी आराधना डी । ओ पसप 
आए भक्तिते युक्त दो उस िङगकी पूजा अरव है, बह 
गोम जता और मनक शब आनन्द भोग 
है। एक पकडी नीको जो वध्र उल चिवि 
आल क्क भॉकिभीतिके पुछ कन और भून 
आदिके दाता उसकी पूजा इरे, भ मूलं मनो 
दानिश परको प्रात र हेला है। 

डब खनते दक्षिण ओर नेत्ये लेड धतुफ्के 


अन्तर रणे सिग ह मिली खापना राषने की 
। इत उठने अखिपुर्क उपवा कर मेरी आराधना 
डी ओर गील, दाय आदिका आयोडन करके आगरण 
छवा । (ह दिनोतक इल प्रकार मेरी अर्चना करनेपर 
आकाशवाणी हु--“आहाराहु दशमी! हैं मपर बहुत 
का हूँ। मेरे इ हीनो लोड दरे भरषन होगा। 
म वशिदिन दरे र र्वापित दिपले निषा करेगा । 
शषा ! को गनष मकिरयऽ रपये गौ पूजा 
इर), वे शुच जेय होगे । मेरी हपाते डन परति 
त होगी # 

कॉ चर मेरी आकाजसाणी मौन हो गदी। वणन थी 
छ होकर शर मे पढन किया और तीनों रोपर 
हिज पनी इच्छा शकर बह युक विमानपर आहद 
हो अमी कानको चला गदा । 


की दी। योरिव ्रशाइे उन उतम छिदि आत हुई । जो 
आप छा दृतीवाको मकि गोरी पूजन करता है 
बद छात अबतक हेताहै। 


पौलोमी, शाण्डि, खमेर तया सागरादित्यका माहा 


महादेवजी कहते हं-ापनेबरे बारणे 
तील धुप दूरीपर वलोम लिक दै । उसरी स्थापना 
पुम चीने बी थी । नित शमदा 
दवता र्द शीन दिया और सय रर 
अधिकार जमा लिप तणा उतरे मके व्याकुल इने 
कहीं भाग गये, उर शव उनकी पी शचीने शोकसे दुर 
होकर मेरी आराषना की । इससे शइ होकर मैंने शची 
कह्ा--'देवि | मेरा पुत्र तारकासुरका बच करेगा । हुम 
निन्त होकर आओ । जो मानव इस पोलोमीश्वर लिखफा 
पत करणा बह मे पर्द होकर मेरे समीप पहुच 
जायगा।' यह सुनकर पतिता इन्द्रानी देवराज इन्द्रके 
हमीर चली गयी । 

अक्षाजीके स्थानसे पश्चिम सोल अनुएके अन्तरउर 
जान्ेष जिद हे । निके रनमा रमून गा 
मा हो जाता है। बि णिए मानके खचि मने 
गये हैं । मे लपली महातेजस्वी, शनि ओर ज्लिनिय 


हैं उेे बमले आइर बी उप तसला दी । 
ओमनाथके उत्तर एक महालिकक शारित करके उसकी तो 
सतर पख की । तत्त मनोषानछ, पशो पाकर के 
हह हो गे । ओरे प्रदले उन्हें अनिमा आहि 
हिदि बह हुए गधि शवसा दन रे मत 
हाळ वारित हो खा है। 

खादिरे उर ओर इरे अनिर 
आह बलात क्रमा द्षेमेशवर ग है । रा म 
न्ने मचत एय उकड खारा की है। जो नेथा 
दन करत है, बह मो रात होता और उरा पेक 
स न्च शदे है। 

दार्बली ! भरले परय उम लामरादिष्वका इन 
ले किये आना चाहिये। बह खान म्र तथा 
माज बले पचिम ओर कामेश ठि दक्षिण एबं 
आशिक दोक ही दूरपर है। दुदव उसमा 
क्थ शरे अमाश्‍ेषको उच त्थ आनकर बही भबान्‌ 


अभास-बण्ड.] 


# सक्षम्प़ेश्वर, पायुपरेश्यर, शुपेश्वर तया सिदध अश्मीकी महिमा * 


'दुर्पकी स्मापना की ओर उसी ख्यानपर तपरा करके उन्होंने 
दुरयदेयकों प्रकह्न किया । दल इनार योजन विस्त ओर 
अठासी इजार पोजन ळम्ष मुद्र सरके पुतरोड़ी दी कीर्ति 
है इसीछिये उसका नाम खगर है । आज भी राज्य कगरडी 
इर्दिकषा मायी आती है ओर पुराणोगे उनके दुपारी 
गाया प्रसिदध है। आगरादिश्वका दर्शन करके मनुष्य जद; 
अआ, इध भोर दी नही होवा । डते विमो 
बियोग तथा रोग भी नहीं होले ओर षइ ४भी पापका 
आचरण नदी ५रता । आप माठके कमे पड़ी लिपिको 
उपयाह करके ज्ितम्द्रिय मनुष्य रातमें उनके आगे बन 
को । पिर आमी ठप उठकर भक्तिमावते दुर्ददेक्टी 
पूजा के! ओर आक्षओोद्रों भक्तिवूवंक भोजन कराये। को 
अ मनव दुर्दतातवणके भको फत इनका 
डच तिश वा हं । ओ पुर दूजके भु भी 
मिक दडी जा रत है; उबे ब पेम 
दुभ ५क देते है। इसलिये कया रवत करके द्वनारावणड़ी 


अत आले है तश सणी राति कक हँ। ओ द्ग 
ओर दाळ दोनों छन्ाऔके हमव पवि होकर एथे 
दुदवी सुति इरत है अथवा ओ इसे हुनत तथा पढ़ता 
३, बह ठ शपोे श्त हो अता हैं और अरम दहो 
आह होठा है। 


अक्षमालेश्वर, पाछुपतेश्वर, र तया सिद्धि कष्मीकी महिमा 


अद्ादेवजी कहते हैं--अगरादित्वरे ईशानकरोकमे 
बचा बुधे अहार भमर लिग, ओ दन 
और स बस ७ प्रो पाएका नाण अषा है। 
आदे शाम भकष डमी आऊए मुय 
मरके भप बा हाला हे । बह गोदान, अन 
और नधाने बावा माह । उक दान बद 
मुय ७१. माण तादे तथा परलोके उन्हे 
भन दुष लि तीह । 

डाउन वथा मोपादिते अ्ेषे 
इछ दक्षिणी ओर पातेर जिक्र निशान है, ओ 
[दानमाचव धमल पारा साधक और मू अभौए उसो 
दास दे। एक पुगे उसका कोरेर नाम का गक 
है बह उमज लियो शा, (रभो आधव तथा 
बाररोगोडा औषध है । पाती | दरठर मिन 
दीप बामदेब, छनि, अपोर तथा इक्लि--वे चार मि 
हिय याल हो जके है। उछ शिवलिकके धमी भद 
नामका एक इन है, ओो समी दीका हान है । कह गी 
र शद्ध पुश निवास करते हं । बहो उचम शिम 
राड है । मके वह मनर बे देर किक है। 


उडे ढदा ही मे मिशा रएक है । बा ओो वभ 
ब भाते त्य रहते है; के ह मेरे धुत ह ओर पति 
दो उच विवि मात होले ै। पर प्र हि 
दपक दे । एसा एक नाम अनादीबर भी है। बशी 
फिदा अलान आणोको लिड ओर धि भी पा 
ही ओ< एड री बे ७: मने द हो अहे है। 
एल सिक्स आकर्य धरने पटा दिनके नप 
दारे । वह कर तीके किये र्म मो एब परभपद 
है। एजे शितल छू हन तित हे। नो 
माकर नए भिड (नदी पूजा करता बह 
44 इहो और दानो बळ पा है। 'अ्रि/ एदि मन 
बं भ छेकर अपने अहये गानी चाहिये । शि 
उचित आहे भष नी ऐो के उछ बके नियाशियोवि 
डनी पाहि । दूसा मन्ध इ७ बरार है 

अरित भा, कुरिति भए, अडकत अडा, 
सकि भक, स ₹ इदा इं भभ । 

(अत, नइ बल ओर शमी भस हं। बह को 
इड मी दिली देखा है। कको भल होना ह 

(लने खिबकी दीक्षा नहो ली है, वा एक शिवि 


fc 


रु = हार मरज रश सु्ुदुमातिम्‌ « 


[ संक्षिप्त सकनदुराण 


सन के । आमोल भस डनी चा, ठो नह । 
पोझ पते अधिकार नहीं है। म लेक गे 
का शरीर बाण करे प होता हूँ। 

राजा उपाए नामका एक पु बा, ओ हा, 
नी) सब तथा मवद या । उठने एक अबद ब 
शमे आसर कसो बोर नही कठोर ता की । बह 
दिवड साइना करे लिन मिक उडी पका 
तपा शति इरत था । वह खि एस पार हे 


डन भान्‌ 
पि नमार है। कि ओर चारण निके स्वच्छ 
हिका तेवन करते हैं, ओ दही हरकि करन 
अत्यन्त भवर जान पढ़ती है, आएल पूर्व मरती 
६ उत गज्ाडों किने घा दोची माचे तमान 


तथा नागगनोओो भी, ओ एक एषधपर फळ मूळा आहार 
करते हुए तपशाव कसा रहे हैं, अपने परमपद शहि 
पी है, उन शरणदाता भगवान ही मं शरण लेशा 
हूँ। कह बण अगत्‌ दा जिनके अधीन रहता है, गे 
फनी आठ मूर्तियोदारा शमत कोको दलन करे हैं 
तण ओो परम काएण तललोंके भी कारण हैं; उन शरणदाठा 


गाणे जिनकी शति करके उत्तम हुदपवले भववान्‌ ई 


जी दिव्य दि तया विरजो दारा नगता अनधकार 
दूर करे है, उन शरदा भगाय शहरकी मैं शरण 
व्ह 

ओ अत्य आपने अनको बगा रखकर आए 
जके दा रचित इख रुचिर अर्थवाके शोता पाठ 
अर दे, कह करी मो नहों पहा । उठे कय देन 
छड और पचि होते हैं तथा ब अनादिकिद शिवलोकमे 
हे । पर्दी! शड निले मामा धे इस प्रकार 
सति कसनेपर मैं बहुत प्रक हुआ और इक पार 
स हु ! दम्दाशा हाण हो । मैं तुमसे बहुत 
ख हूँ। अब दुम परम छ हो गये में दे दिलि 
देख हूँ। दुभ शे र खो | 

घुवीने कहा-देव ! ददि आ प्रत् है तो धुले 
पि भकि दीजिये और इस शिति तदा निवात 
0] 

कैसे कहा तमे ओो मोगा ह, ब व मैने दे 
द (या शाप ही ब ब्र खान भी दि, किये भगवान्‌ 
कि परम पह इए है। ओ आणी अभा 
का आसनी ञे भदलरकी पूजा करता ह, थर 
आलस पशा बळ पा है। 

सेको एरान घोड़ी ही दूरपर टी 
अधिकारी देशी "चयी शक्ति है। ओ शि़लएमीे नाम 
सिलत है । माच वर पहा पीठ है । इस पीठो 
किव करनेदाली भगवती अहा कपल पा नाश 
लेबर तथा शूज अभी फो और भरो देवली 
है। ओ बुष पडीक दिन ग, युध्य आदिक बार 
मिक नी पूजा करता दे) उसे अची धाति होती 
है। दीर, असौ सथा नदशो जो विभि 
उर्मी पूजा रत है; उके दापने तिदि आ आती है। 


महाकाली देवी, पृष्करावर्तका नदी, कड्काङमरव तथा चित्रादित्यकी महिमा 


महादेचजी कते हैं-ही पालाळनिनरले डुक 
उक मीठ द, जहो माली देनी मलाच करती हैं। 
म क दुमो शात तथा बम शपुओ नाश करने: 
पाली हैं। कपको अको आधी रातये गकु 
आदि उपचारले विषिूर्वछ पूज्य करने वे ढक 
दोका निवारण करती है । जो खी चिच होकर 


एख वरत रे कक्षो दृतीयाडों विधिपूरक देषो 
भ करती है, बह शत अनमत भा, दर्भप और 
दीनता बश नही मोगली । 


३। प्रये अब महाता होमझष पर आम हुआ। उड 
नद उनका निम पाफर डोमलापकी परिदा नेक 


अध्ासतअष्ड ] 


+ महाकाली देवी, पु्करावतका नदी पर्व कड्धाठमैरवकी महिमा + 


tt 


हिव कब देवताओंडे शाय माजी भी माषे आये 
ओर एल प्रकार बोळे नदत यरा रह वतक 
मुर ते री महे तीनों ठमयोडी क्या इसी 
चाहिये ।" इजी मद मर वाळ उरसि हुमा, तद 
बदिल लाने बताया, ही प्रि किये हरे 
उच अमथ है। उत कमय अनीस वुष्कर ठंडी 
ओर घलान बरे देख निशाना चनदान इस 
“भान्‌! स्वोतिपिदोने पति लिये परी भ हत 
सतया है। यह त बीकने न वादे, इसका भान लना 
चाहिये ।' तब नामने मन दीअन पुर तीया चन्न 
किया । उनके कारण इरत ही वे तीनो नके तठ 
पकट हुए । उस शमय नदीमे «वे, अध्य ओर इनिङ 
तीन भरे उठी । डन हीनो आवतोंको देखकर खक 
सिताब बजने ढरा-“आऊके पह कुर नदी 
षकरं नामे ड होगी । नो मुय एकमे आन 
करके भिक पितरा तर्न खा, उरे तीनो पुष्कर 
(आने कमान पुष्य मल होगा । ओ मानव भावष इका 
दतीपाडो उसमे पितरा तर्न करता द, कके बे तर 
दल एजार कलक दत हे हैं। 

बरी पाडाउमेरक नामच छेभपाल ह, कै उ७ 
केतकी रारे किये मरवजने निलु छिया हे। ओो 
वण छा पमी पा आदिन का अटी बडा 
का भकिपू्ंक पूअन करता है, उस महातमाके उ खेमे 
लिवासके किये वे क विोका निरारण बरे हैं और 
ली पुरी भलि रका करते हैं। उक सने दक्षिण 
गमे षदे मीर दिता ना अनार 
दिय विमान है । 4॥चीनफलये इक हष्वौपर 
पि नमे धक बाला काइ पिशाच इरत दे, ओ 
बरा कब पराणियोंके हमे दर राते थे। उने दो 
खाने दरपक धृत्र ओर एक का | पुरा आम 
दि ओर काका नाम चित्रा हुआ । निषा अबी कुरी 
ओर बुधम थी । इन दोनोंके अन्य बते ही उनके दिला 
पी घूस हो गयी । मिची पीने पते छा 
हिला परय किया । तदनन्वर इन दोनो अना साळको- 
का खणिदोने पालन किया । मे मन्‌ नो ही बहे हुए 
ओद बचने दी मपय रहे । एक शार मरके 
आकर उन दोनोंन महादेव दडी खापना डी ओर के 
डी भारी तामे ब हो पे । बसा निने चूक 
सकद पुरण ३४-- 


आळ, चन्दन आदि उपचारे कया 
Eyed 
क्न छिया । 

चित्र बोळे आदिदेव काय पापनाशक तथा 
सेल निवारण वाळे हैं, उन आकार सामी भगवान्‌ 
मारकर मैं किसे पचाम करके उनकी खाति करता हँ। 
उने कहसों ने, बसो रमो तबा घसो विरणमव 
खु हैं। अनेर ग्र नागोहात उनका शरन किया 
कल है। उन माळा गागर अ्षमपर निषा बे 
के मषी सामी में नमस करता हूँ । मयाइालते 
बदी भगवान्‌ आवयो और धल इम 
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[ सासि रकनदपुशण 


अष तिद तःय उठकर पिद हो भभा 
इन नागको पदता अया बुना, बह कब सोले बड 
हो आता है। 

मद्दादेषजी कहते हं-शदिताले निपरके इस 
र सुति करनेफर भगवान बरे मण होकर च 
(ब | गा भ हो । दम कोई इर मोगे | 

शने कदा--उण्तर ! कर स मग सि 
सो और बे अलल राहो । 

“पमु! बहर भवान, दर उनकी इचा 
अशु किया । तबछे पि कम 'इुछल हुए । 


मयस बन बह बात आइस हुई; तद उने सोन 
हि कह केस केक हो आता तो बढ़ा अच्छा होता । 
इक दिन चित्र खारखबुट्के मीत आदिती कान कर 
हे गे । उक वदेश करतही बहूत उन्हें रीरि 
इसपर डठा के गवे । वहाँ वे निधनाने मिद 
हुए । णौ कणु दे धा चिशोकों 
हि दले ह । रजी डसके दार सापि ददिष 
नाम चित्दित्व हुआ । ओ भुय मीस उपाए 
रे उनी पूजा बरत ह, उ शत कोतकर 
ओर इडो घाति कही होती 


लोपश्ेश्वर, चित्रपया नदी, रूपकुष्ड, रत्नेशर तथा वैनतेयेश्रका माहात्म्य 


महादेवजी कहते हलि होमो दर्शन 
«लक किये माए । वह खान दुनार पू् 
आगमे चाल धनुषी दूरीपर दे । मरति होमशनें उ 
(री सपना दी द । कमो प्रे ही होमशनी 
दु द । मो भिमा शोमे पूजा बरक है, 
बह दौषाद और हली हता है। उसके रो रोग और 
कब नही होते । ओोमबेशरके पिमा धोस घनु 
भप तजक नित दै बनध दनकद 
परफ शक माकर कुण आधभागले दक विदु केर 
दते और हफ्ला करते ये । ६० बसाए अनेक बत 
माचे मेरी आराधना बरे परम लिड शा 
होगवे। 

मरल परम उत्तम विधा मौके $औीर दष । बह 
सङ ओर निदि बीचे होकर बली ह । किक 
ह महूत चिजो रीरसरित उठा के पे, उर मव 
घए अमर दाकर उनको बहिन चित्राकों बढ़ा इनत 

॥ कब बा चित्र नदोके के ररित हो अपने 
एकी खोज करनेके किये उमे का गी । नाने 
डका नास विभा रख दिया। ओ मल्य किनरे 
इनान करके चित्रादिस्पका दर्न करता है, बह द्देवके 
परमधाम आता है। कलियुगमें चित्रपपा नदी अस्तर्भाना 
हो गयी है। केवल बरार उसका र होह । 
ओजन करके वा बिना मोजन दिदे, राय वा दिने, उरे 
म अता बिना परके मुय पवित्र हो वा अपति 
अक जो, जित आवरा लिया नदी द के, 
जी उणा पान है। उका दन दी पु है 


कोई रबबविशेष उदी मावा भण नही होता । 
गबली वितर ड सदी दन ध इ भे और 
हहत के है कि धमरे बका डोई पहा आषर आढ 
ला और हमें एक इतके निषे व कर देगा 
ज नरर शब वे नावा और वितर बि किये 
बे समन और आड करना ना । 

मदे ! जडण उसरभाणओं पुष ह । ब 
हन करके आहुषछ चोतीके पर मू आहा है | उक 
लान इरतेके भावते उके बंधमें शात अनमोतक कोई 
जोर और बूर नही रोठा । को शे मा गो अपना 
बी रे, दे डी के किये रो विवरानिको 
परल दान आदि कार्य करने चाहिये । 

ही उच्म एलेचरकिज् है, मिली पना बडा 
आबाद, विने की है। जो रलडुष्ढयें स्मान करके 
फ्री यूज कर, है, बह काठ ण्यो मी 
दमन तथा गाप, शैल आदि पहले शम होता है। 
ओ अकण मच और शादे योगे शित उपबा७ 
हरे मिव अनी पूजा इसा है, ब मनोबाम्कित 
रल है । रदी! बर खाने विशेष पिष ह! 
ह बो कदा नवाथ करता हूँ और प्रलये भी उक 
साग नहीं करत चह बन नमक रेध्कव धेन कहा 
रा । उसा दिखाए लव ओर छची कशी भतुपतक 
है । इ बरे भर ओो होई अपम पाची भी कालश 
मुखे ल झोते है, उने समपदाति होती है | नो 
म कहो भगाल मिण वीतिके लि ओका गर 


अमाख-लष्ड ] + रवण और अलस्‍्तेश्वरकी महिमा, 


सावितरीकी कथा, सावित्री-बतकी महिमा + १००३ 


और पीतापकर दान करते हैं; उन्हें याशा उच्य इछ 
परत होता है। 

देर र तीन धु दूर विनदन गहे 
डरा सादित बनते मिङ दै । ओ मत्य वजनी 


के दिन सक्तियूर्वक ग्ेखरकी पूजा करता है, उसे खात 
अत्मोतक खनित विफ्का भय नही पात होता । ओ 
जेनेवा खान रार विविकत्‌ उनका 
दून इर ह, बह खमे आननद भोगता ै। 


सिन्त और अनन्तेस्वरकी महिमा, साित्रीकी कथा, सातितरी-रतकी महिमा तथा 
जरा-सातित्रीके पूजनका महत्त 


महादेवजी कहते हैं--महादेति ! तदसन्तर भाविः 
म नेशवोणते खिल अध्याय रकाकारा 
दांव केके किये आप । उनके दर्ले मनुय ठ 
आधि चूट जाता है । ओ रविषारणुक शमी तिवियें 
उडी पूजा अरत है उके वंशे कोई औं मुव दाह 
नरी होता; एसकिये पलक डी पूजा करे । 

तने दिण अता कापत अनेर गै । 
तद खान हक्क पूर्व दिया ६। प कब पोका 
जापक और बढ़े भारी विपदा बिनातक दै । लिड ओर 
ह्य है डक पूछ करले है । बह उपाके 
अनोकास्कित ज देने है । पितः पी अमी 
म जो अनने पूजा एता, व पोर पलले ब 
सो नागो रहि होता है । 

पती | मदे आलपति नामले प्रहि दक 
रमा शाका घे, ज अब रनयम अपर) मावान्‌, 
तादी तथा मितेन ये । परं उनके कोई कखन मरी 
बी । एक उम रावा अस्यफतिने मेषी शा 
की । बाकि तीये भ्रमण करते हुए ये शावती 
आपे । इहा उन्होने शावित्रीडठका अदुझन किया । 
इले उनके अपर अमक विष पदी मरखरूल 
निरी देती र हुई और मूर होकर उने चो 
$ हम मरउ हरं | उनके दाथमें मण्ड शोमा का रहा 
दा भीर एन नेपा बिळे हुए दे । 

सावित्री बोलीं- राजन ! दर मागो 

सजाने कडा देत ! षे वजन दो । 

साची बोली राजन दे पक पुजी अत ऐोगी। 

लना कहकर कषवधीदियी अनथ हो गी । तदन 
इछ लके बाद राज्य अस्ति यहाँ एड दिव्यरूपशारिणो 
कपा उत हुई । विभी पूजाम किने ही मड 


र वाह का दी भी, 
-खाविची रख दिसा! । कई ॥ मूर्तिमती लक्मीक्ी माति 
जहे लमी । ते देख तेत यही बे थे कि बह कोई 
देवचा दी इष्वीपर उतर आयी है । एक दिन डश 
देशरूतिणी करदा देखकर अम्धियोसे थर।मर्श करके राजने 
केटी! वष्रे विवाहका शमय भा ईच है, 
द अकत दा सीते बरन नदी किया । मैं ज 
विचार करक देखक हू, १4 वह मरो कोई बमो 
दिलाची देला । आतः देवता आदिके द्वारा मैं निन्दनीव ने 
सो देख ओई ल बरना आवशयक है। परशा 
3 ३६ क दुनी दे कि ओ अन्या पिते परमे विवाह 
बंश पहले ही अपने रसला देखती है, उसके 
को अदला दा कमवा है। भतः हैं दूध वे 
दोक शच तयाचे डद भेजा य पति 
ए करो # 

(रो आका” डकर कविचने पिताकी त धान थी 
ओर याजञाके किये निकली । यह राजर्पियोंके कुन्दर तरोषनो 
के कदी । दद अदर्षियोके चरणोंमे मस्तक छकापा और 
इमा आभो दं हयो दूस-किरकर पुनः परपर होट 
आयी | बह उछने अपने शाते आउनपर विराजमान 
देवर्षि नारदो देखा और प्रणाम करके पिताले कहा-- 
“ादेशमे एक घ्मात्म। रिय राशय करते ये । उनका 
जाम चुमल्ठेन है | >े देवव अनब हो तवे । उसका कामन 
उसी पहकेसे दी उसके बेर रखता घो । उड्ने वइ अवर 
खक पाका व डन लिवा । मा पुन आफती 
लौके झा नयें चळे गये । उनकी फानीकी शोदें एक 
डो झलक मी या। राजाका बह पुत्र बनमे ही बड़ा दुआ. 
३॥ अद काम मावा दै । उब नाम कपा है। 
'त्दवान्‌ ही मेरे अनके अनुरूप पति दै । मैं उन्ही धा 
ला चती ह 


® छरणं मज रशं रल्युअसुमापतिम्‌ » 


[ लक्षित स्कन्दपुराण 


आरपर्जने क-न । विभी अमी बची, 
क एलन धनसा पवन वरण हा ह । उसके दिला 
आप बोलते हैं। उची मादा कब मलन इरी हे ओर 
बह सं भी कल नड हे । कीरे निने उ 
(स्मर साम बसात रसला है । नयो आल 
पे पिष है । कई निके आल कनावा बरक दे ओर आ- 
$ (सिष भी कनाता है अतः उसा मूरा नाक (ष 
ह ६५ उ सौर रे विने शुत कया क नेत 
& छिप हे । धुमरनका चह पुद शिक्षा, दान ओर शे 
देउता छाने । नराचे उन लारी 
र आनम है । परारि छन उदाए, से 
भान दु, भविनी दमान सपान तथा अशिएव 
शे । प उकम एक दोष है । भाते एक श 
(ततप अधी माज का ह जवी ओर बह मरन 
द ब | 

रद यह शात छुनकर राजने छत्याले 
बावी] जाओ, कि दूणे था सह 
करण करो । ब बलान्‌ के एक ही 
7] 

सावित्री कोजली-सिताओ | रकेन एक कार ही 
फोर सत ३९7 है। विदा पसव भी इक ही खेली बचे 
र ओर *०५आकक् दान भी एक ही श किया जाल है | 
3 मी अरे ६७ वार है होती हैं। बलान दु 
रे भा पुणवार्‌ हो वा शुभदीन--उन्ें वक कर मने 
(अ किक, भब हे मे पति हो वके अहः दूह दिकी- 
अ बान नेही अही । पए मने निद करके ही बानी: 
60 (५4 40 आशे ओर फिर उज वे 
अक छिया आवा है। वने भो बही किया हे । इक 
ले श न ह बन दे । 

साटम कडा--रब्‌ । वादे शिच बही 
शेता भ भी इक बमको भवीकार आटे और 
दीह ए ६९ बाडे । आपकी युके माइ ओई 
(क नर पवना आहे । 

के इए नाहएजी लको चले गे | रे उच 
आ दो परणनी बाइक दा क्सा न दकि 
श का कराया । वी भी योषाम पतिको पर 
स रं । एक ब्र उक आभे मा करे 
र उन मोषा कुछ दम मत इ । आही दित- 


रीर लाथ 


उत सिन यत थी। नारदजीने जो आत बही थी बह 
शिषो भती नहीं थीं। उछने मनदी मन हिर 
आचर यह खन किया कि आरे चोथे दिन मे पतिकी 
अल रोनेशाळी है । ततत्‌ उतने चिरात्रिजत आरम्भ 
किस उडे र्ण करे शविधीने कान मिया और देकता- 
सिव तंन करके उछने शुके चरणों राम 
का । वनन कलात. शापे रशा ठेकर बनको चबे । 
किध मी उनके धी गयी । नने शम 
इ इक, उमिया ओर कुशा एकत इरे दुले कका 
ऊ रोक बांचा । का्‌ वे बरगडी धाकाका धरा 
डकर कपे । मेरे हिरे बढी पा रही है। ब 
मर दारी गोदमे मषक रखकर छोना चाइल हूँ? 


जो इले लोदी विने एक पुसको देखा, 
ओ झे ओर शके रंगके दायी पहत थे । मक्ष 
रर ओर भनो शतार धारण किये ये शात दंडी 
अशि शोभा वा रहे ये । शवे उने राग करे मधुर 
कचे पूका--श्युस कोन हो ! दूर ही दो। पति भक्तिडे 
इरत बसेको पलि गिरा गही हरता । परित 
अकी माति मेत कोई रथ भी नी कर कत /ै 

यमने का--दतिकते ! मं शका इदमन करेवा 
कम हूँ। दारे पतिक आइ थ हो गवी है। मेरे दूत 
दु वीप आकर इने के नेमे अतर हें, इसडिये 
है लर आा हूँ । 

ने दो १एनेफए बाने शरीरे अंगूठेके बराबर 
इ स ^, ओो शे धा हुआ या । शिन 
डे देखा ओर खरय भी सराजके धे चडना र 
हश । वालि राते उठे बरं आने कोई भय नहो 
श बा। उक मव कयणे उखते इदा 
दू दूर ची आ, भव ओट जा। एस मर कोई 
बिक सष नहीं चकता है 

आवि बोली-भवकर | इले चमे न वो 
दरि होता ६ ओर न गानि ही । एकमा पतिको होइ 
कर कन पचा कोई नवक नों है। 

रच बसर ओर भी दुत-ढी बरमु बुर अते 


मभास-अण्ड ] # रेवन्त मोर भमन्तेश्यरकरी आदिमा, स्ताविश्रीक कया, स्पवित्री अतकी महिमा # १००५ 


नकर दन्न उस खावी बहुत प्र हुए ओर. 
देवि! गुदार कब्पाण हो, दुम कोई कर मो |? 
तब विश्न विनीत होकर पोच बरदान मॉगे--- प्रहा 
अदरक नेत्र माल हों; उनका खोरा हुआ राज्य भी मिल 
आप) मेरे पति जीवित हो) निरन्तर उनके धमकी वृद्धि हो 
तया मेरे पुन पिता पुत्री पालि रो / करके 
वरदान देकर उसे भेजा । पतिको पाइर शनी सन 
म्न हो गया | भव ब सानि दोइर पिके ला 
आधार गी । वड पूर्णियां उठने यह शठ का 
'ा। निते उसके ठोभाकी रां । 

'पायतीने पूछा--मदेश्वर ! लावीते जश बता 
लन किया, बह डला है ! बतानी इरा करें । 

मदादषजी बोले देर! पति शाव (श 
शषा पालन भिया है, उघडा बर्णन करता हूँ। डन । 
४ धक्का अयोदशीको दन्धावनपूर्क सनान करके निराच 
उपवादा नियम प्रण बरे। जो खी चिता कलेव 
अधमं हो, वह निति होकर अवोदशीओ नक, 
सु्शौको अयाचित बत और पूर्णिमाको उपबाक करे। 
मतिदित तष, दिती बही नदी अथवा कने लन 
से । बदि पणम रान इर ह तो हसे लान करका 
कह तहो जता है । तिपः पूर्मियाहों तरलो, बदी 
ओर अले सनान करना, चाहिये । एक चाने बाद भरकर 
अपया ओ, चष या तिक आदि न्य भरकर, उका 
दो बोम लटा दुआ भवरा पा एसले ओर उ ने 
चंदी अपपा मिकी बनी हुई शवितरीदयी और हानी. 
है बाजभ प्रतिम सापित करे । किए उन मठिसाओं- 
कर दो खाल बकर चढ़ादे ओर अपनी शाचिडे अतवार 
डन दोनों विधदों़ी पजा बरे । चन्न, दुनि पुष्प 
भू दीष, ने, करोई था. उवीरके इरे, कुहा 
और ककड़ीके फलो॥े, नारियल, धुर, डेय, अनार 
आन, मौव, नरसी, शोल, कटक) जीरक, श, थु, 
डवप) चरभट तथा अहन्य आदि अशु के आरे 
एक निेएन करे । छद कुर केठर और मदे 
Bay मनोधारणपूर्यक पूजन के । मन्ध इक 
ब्र है 


ओाररदिके देवि बणापुकाकचारिणि । 

दके नस्यं धभ मे ॥ 

जीणा और दुस्तक धारण करनेवाली सक्षिदानस्दभणी 
आता आविज्री देवी ! तुम्हें नमस्कार हे । तुम मुझे तोभाग्य 
बन इसे। 

pS बहुत लीयुस्तोके ५ 
आाना-क्जाता करते हुए बहों आरण करे | भे रामों 


जोडन एना कि कोटि आध भोजन बगे शभ 
ल्कदावक बहा गा है। आयो भोजन काते भ 
लका बना हुआ शमान न तेरे । औरो ५ भो 
ए ओन कमी नही ना चाहिबे। सोच रे मध 
ओढन ऋरावे--९. बू और य बने ए पू ९. अशोक 
अर्का (एक दरका पान ), ६. पुरके माथ इनी ९ 
दिका, ४, थी और गुते बना हुआ हलवा, ५. और 
ओदक । ओ छी देशा करती है। बह घनाय भी 
नष पू होती है। उक बंश भर पूत दहता है 
उचके कुछमें कमी कोई शी विधवा नहीं होती । अधवा 
दोष भोडनकी दधा न हो को पोट भोज 
एदे, निशे वषी दी पर हो । इती प्र भ 
दर आकर सिते किये पिाप्ईक आइ भी इरे । 
रले दिर क होते है देखा नाका कपन है। 
अप घरे आद दान करसे तीर्थकी अवे मी आठगुना 
इद ऐका है । क्योकि बं नय पुसो रिनी पी 
तरका आइ ए एन यु पढें होना चाहिये । मीच 
जुर्यो दहल दूषित होनेपर बह पितरोड़ों नहीं प्राप्त होता 
अठः पूवक भाको दुत रखकर दी करे । बडी पितरोंके 
हे दृख्चिदायक होता है । 


ass 


१००६ 


& शरणं बज सदश ्युजपमुमापतिम » 


[ सषि स्कावपुराण 


` जालक देवी, दशर, रते, तहर, इतीर, सल तबा सिग 
तीर्थ आदिका महर्व 


मादेयजी कहते हवी] ददन्तु 
देवी हमी ना । उनका सन लावील दच तथा 
रेने पूर्व दिशामें है । वे महान, पापपुछ तथा लमू 
लोका हिना करनेवाली है।लिङ और ई भौ 
उनकी उपाहना करते हैं। वे मचणड दोका ण 
काही तथा मिहु हैं। पुसखूष विधाने 
उनकी साना की है। मप माकी ईरो जो उनी 
पूजा बरत ह, बह हूं बने म, बदन, विद 
ल्मा और पुन होत है । 

तदनतर दोका दरशन को । परभ 
संक भूषण महाराज दशरघने प्रम्कलेअम आइए 
असत बुर तसा की । बहो एक विवश 
लाना करके पे शलश हिया और आतत केयी पु 
मात रोके किये र्थन की। तब मैने उने होक 
पित पु रदान किया, जिना नाम भीराम था ओर 
पिना पथा तीनो मोशे हुआ है और आज मो 
सिुवतके निवासी देवता, दल, अहुर तथा वस्य 
आदि मि जिनकी कोहि कपा गान उर है । उठ 
पिके प्रभापते शामा दरपक महान्‌ का पाल 
हुआ । मो कार्शिक भे बिही पिमदं शिर 
भूर दीर और पूजा आरे उपरली पका 
आपा ह, बह बशी होता है। 

डफ उर कोणमे थोड़ी ही वर रो 
है। भूमे भरत नामत प्रइ पक राजा हो गवे ई 
हिने नामले लोकय इश देशओ भल उदे है । 
रोने विकी खासा इर शो बढो बो 
क ताला की, निषे कु रतप मैने उन्हें आठ 
मु और एक बलिनी कम्पा प्रान की। इक पर 
अभीह अनोरण पाकर शमा भरत शल हुए और 
आतके नौ विभाग करके उन्होने अस पशो और 
बुष एकथक भाग बट दिया। पे दीप उन पे 
नामस री प्रहिद हुप । इरी, इसे कार, 
शान, माग, शी, गनय नया आनि 
आढ दीप हैं ओर वह कुमारी जामे लड ननं दीप 
॥ एसे आठ दीर ओो उच्चर बि ये, बडे हब 


मे । ब्म और देश आहिक लत शागरमें मीन हो 
दे । उने दह कुमारी नामर दीप ही अशेष है। 
बह कन्व लेच रड दक्षिणते उरत कैव्य 
इ है। लिलडी ळ्ाई नो इनार योन ओर चोडा 
एक हजर दोडन है । ओ भरतेथर लिङ्गा पूजन बरत ह 
इह कब बहो ओर दाला झल पाता है। जो रिक 
महल पूर्णिजाझों झृणिका नशे योगम भरेका 
दसन इरा है, भह सा भी भह नाडो 
नो देला । 

उके शने पिम दिशामें एउ नप 
आर विवि हैं, उनमे दो शिविर तो  है और 
दो पमे । उन चेष नाम एस यदा हये 
मर, नोकर तया मदर | ओ जिति मुय 
अक इन चारो किलो दर्शन बरा है, बह 0५ 
तश बुक हो मेरे म चामपों जाता है। वेशाल एक 
चाद बरो कान करके क्षयो पूजा करे और 
उग बाकि बन्न दे । 

विध दव आः भीतर लीच नमे 
बक छक शिवि है । पूसा अब पाष्यकलोग 
ती ङे कुह शाय प्रभाते आये मे 
उष शब नतन बत एक शिति रात किया, 
जे शमर पामवरो दूर करोबाला है । मो मुधा 
ककी पू्िमाफों तपकीर पन परता 
है कह खश आमनाओले शमा हो शिवलोकम समानि 
फेक है। इन्त मिहे दर्शनले मन, बाणी और या 
आरा हे बु हमल बाप नश दो आते हं। 

दाही ! बहँते अग्रेफोणमें समस्त पातक्ोंका नाश 
अलेला च्य भमन है। उका दर्शन कणे 
जुष कत नयक दरि नहीं होता तथा उसे अठार 
दरे कुछ नह हो जाते हैं। इसलिये समी तिविको 
मतर न करके पृष्यबान मुय उनका पूजन 
अबस्य करे । हिडेर दश्षिणभागयें तीन धुके 
नहत बच्े्र लि है । ओ मधमाशी नदीको 
हिच होकर उशी शूज बरे रातयें ब जागरण 
रे, कह उमोकये न आता । 


अभास-खण्ड ] # देखनाता, रेषस्थान, प्रभाखपञ्चक तया ममे खानका महस्व * 
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बर पुने कठोर कसा रे एक शिवि 
सित फिया। मलक दर्शन इरे माणी बुम 
बस्ने मुक हो आठा दै और इएलोफ दपा 
परलोकं मनोवाम्कित कछ प्रास करता है । 

सिद्देशस्के पास ही योड़ी दूर पूर्वकी ओर षर 
नामका उत्तम लिक दे । ङ पक्की पचमी उनका देन 
करनेसे मनुष्यो कमी खर्प नहीं काडला । 

वरसी, हिरण्या और तमुद्रका ल्म देकलाओंके लिये 
म्ह । उस नाम मीय है। ब बल 
कब जसो प्रधान है। एकडिये कह उचम ठौ है। 
दुपप्ीदण आनेपर उसकी मचत कुरुखेघरे मी बड़ आती 
है। उश खानपर किया हुआ जप और दान ओन छन 
दला होता है। दी पशम भाग ता ती 
दला करोढ़ तीपोंक। निषाल हे । उसके औतर रहनेबाके 


महादेघजी कहते हवती! मीरे नेल 
देशात सान है। ने गोरीरूप बाएण करके 
बां रहती हैं। हरली दपीका ही नाम बरं देषा ै। 
उन्न बढयानरे देवताओडी माताके हान स्की, 
एसीरिये उन्हें देशभाता कए हैं। ओ पतता शी अवा 
दुक माप माडी दृतीयाकों उनहीं पूजा करते है; दे कब 
अमीह फसोंडो मात कर हेते हैं। जो बहो छर्राजुक शौर 
आदिशे बण दति मोजन कराते हब पक बहक 
मोती कम्थाओडों भोजन देनेका क पते हैं। 

नगरित्व प दिशायें निने भीक आहो 
«रजी एतीर छोड़! है, ब खन शेपलान कळला 
है| उसीको नाणख्थान भी कहते हैं। ओ पुरुष चिलम 
ती ज्ञान करके पमी नियर रहकर नागखानकी 
दुआ करता है, तथा भाइ करके नागरो ययाशक्ति 
दाधा देता, पए कर पोच बुक होकर मेरे नके 
जता है। 

नागशानदे पश्चिम, दिशाओं प्रभाठफा्क नामक खान 
कै जो परम पुण्यप्त आदिती है। उठके पश्चिम भागे 
पाकडे ह, उसे दखिण भगं बडा हे । को 


ह कट, प ओए बच आदि भी लमे चरे 
काते हैं; फिर शुड चिले पुरुपके लिये तो कहना ही क्‍या 
7 कपडो सदशी तिपिकों यर झन करके नो 
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अवि जेजे मी अधिक ध्य हे । 
खरीक आब स्वतः पिच हे । उठे नहो जी भी 


toe 
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[ सिस स्कन्दपुराण 


शान छिया जा सकता है, कन्दु सरस्वती ओर मुद्रा गम ठो. 
देवताओंके लिये भी ुर्बम है । तब नदियोंमें ढरस्बती नदी 
ही पुण्बदाविनी तथा मस्त लोकों सुख देनेवाल दे । 
4स्ललीको पाकर खर्मलोकमें पदे दु मतद सके 
डिये शोकुर्त दो आते हैं | वरसवतीका जानन अल पुण्याना 
शोर दी गल हला है । देशास रा शचा 
चन्रमइणके अवशरपर तो वह तीनो लोकोंके दिये मी दुर्लभ 
। पदि शोमपती अमावास्या कहों आन मुदो मिल 
आप तो सी कोडि पवोसे क्या प्रयोजन है । मध्यक इड 
अपतक ५रातीके जलमे रहती है, उतने ही ाइस वोतक 


र महो उन आवना चाहिदे। म देश, वे तीप, 


3 आधम ठा वे र्त धय ह, निमे बले होर 
रिम भेड चरली नदी निती ह । जो जिबनको 
(त रली दुषवदाविनी हती शरण के चुके है 
३ कंलारल्की कीची धिर नही ते पमल तीम 
रली नरी र्वगेकी शीं । करखतीके इ म्य 
रज दशक कल पा ै। शरलतीले सहचर पकर कोर 
केन हुआ हे न शोगा । नहं. रती जल लरी 

ल्य कान 


श मेरे लोहे शानत दोला दे । नो लहो भी. रीर शरीक अके आमिर होता, दे भ ह पे 
दतक द नही करके नके अन्यो नि हैं ओर उनी तिर्छ बघ सर्च पळ आ ह । 
आडके विषयमें इछ झातच्य बाते 


मेषी कहते है--सपंली ! छे तीन इक 
माह) सि सीन र ब्वा ए तीन ब 
प्याह और उसके बाद तीन हूते अस्रुत होता 
ैै। तन शीन शत शपा शता है । उच 
आढ नही करना नाहिये । राके अधरसागकओ देव ओर 
मुलबहित अपाम ( दिन कु७ ) को वेदुक कहा गरा 
१। उसमे आषमित इर दुरु मना बा हे। 
भादा परी र, भि, मन) मन तथा शकषण-- 
एन बात बस्तुओंडी दिर पिष च्यान देना चहद । 
इम तन धरा पवित्र मानी गवी हदी, कान 
हया ति । तन बते पये बग करी गी हि, 
ष नया अतर ( उतावलेप्नका अभाव )। वा पकार 
का बन छद माला मबा है-शुक शो, तर, का, विष्य 
आदि, लपा तथा ताले ओो त हुआ रो। 
'एलकी आमिके उपाव भी खाल प्रे हैं--९ सि और 
२ वानिस रात घन कुलि दे । ३ थिति सले 
हुए बनको फ ( उच्य ) कहा गया है। ४ के हुए 
डकारे यदम प्रा किया हुआ घन शकल ( म्यम 
भीड ) कापा गया दे । ९ दइ, ६ जइक और ७ छळ 
हे कमे हुए नको कृष्ण (अघम ) बेह । 
'अल्यायोपाजित धनले जो आइ किया आता ह, उके च्या 
आहि योनयो पे हुए ओरल ही वि होवी दे । ब्य 
पी जो अब पे हैं. उने वानो पे 


किलोची दति होती हे । लनानके ब्ल धरती म 
आह गिरत हे, उछ्छे नीच वोनियोँमे पढ़ें ६८ पूर्वी 
की होती है । धरार ओ सुगर अढी बढ वहती 
है, उके दवो आये दए तोडी वि रेती है। 
कि उठानेपर जो अद्रे दाने शष्वीपर तिएो है, धन 
माका अल पीने विकिए नामे तर वतम 
द है। आदओबन करके आफहोग ओ आएन 
और डका से उके पोनि पितर ब होते है। 

कदे जो चम आने श ई ते ब्रोकर 
ल हूँ। इुनो। बिधि, भोषिक, थोग, दे 
नाहितं निनिध आया सपन रनषाल 
आपदा “व बाद व: पते इदि तीन अतु 
न ओर अयन कराल पइत ऋलायत' एस्पाद 
(न शचाओर! नघ इब, ट मम! एदि 
ग अवाक अध्ययन और दमको नद करवा 
जीय बुक आमाठा ओर भानगा, काधि 
सरोगि माना, पिता महामा मच, थिभ, समनी, प 
कक, का ता और बका, आध, बसा दान 
जेवा तथा को की आजुवाला पने आषण 
हन आनने आहिये। अपना भानम श भई 
इल भी हों सो मी भामे उर तग न क देवम 
यकी परीक्षा न को कद भाक यश ष 
न और नलिए 
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अन्धा तथा बेदकी निन्दा ढरनेवाळा--दे शभी आझण 
(नोप दै अडक प्रवाइको छनि 
ड रोखा, मं इसेवा, शारो हे 
औनेबाला, कुसेसे शिकार लेडनेयाला» बाज फीस औदिका 
चे, झुमारी काओो कङ्काल, दिश, 
पिल जनिवालय, आचारहीन बहूत बढ़े जनखुदादरी 
पुरादिती करनेबाला, प्रतिदिन भील मांगनेयाळा तथा शें 


j 
i 


ख रि, दष, चाण, पये, अबा 
(पे दिन तथा शणाः द 
भाड़ बरा चाहिये। इष्य आर मच; रेहिजी आहि 
नके आइक योग म्प और आका वेदों बाल 
नष तथा गच्छाय; भवतीत, महा और मजो सी 
साङ करना चाहिये । नेणारी दतीया, कार्तिक का 


द दिदा आता है। सोहए भादरा माम ममि 
चाद है । जमीह बस्वुकी शिदिके छिदे कामना रखकर जो 
सढ दिका «ह, उठे अप्प आद अरत हैं। विषार 
आदि उत्सबोंके आदसरपर ओ भाद किया आता दे, थ 
द इहा है । पे माना --इादि दो मे 
दारा दिये आनेदाके भादकों *अपिष्डन! कहते है। अमावास्या 
आदि फ्दोपर दिये आनेषाके भाइकों 'पारवण! «इते हैं। 
मोखा ओ भाद किया आता है; ब मड है | पाप" 
छदे किये ओ आद किया जाता दै, उसे पि? भाइ 
के हैं। गमान, कोमवाग) शीमनतोहयन तथा पडन 
आदिव जो आद किया जाता है, बह कर्मान्र-भाद दे । देवताके 
उर्देश्कले किये आनेवाळे आड “देविक आद! कहते हँ। 
ओ देशान्ठरमें चा आथ, उसकी तुष्िके (लये वीसे आद्र 
रला चाहि । इसे दिड कहते हैं। बार मनर 
ओ आद करिया आता है, उसे क्षयाद अथक। सांयर्सरिक 
आद कहते हैं । ओ रके अनतमें क्षयाहे दिन पिता और 
बाका आदरपूर्वक आढ नहीं करते, उनकी की ढु पूना- 
बे दै नही अण करता | जो मनुष्य पिताक़ी अयाइ.तिथिको 
डी नही जनता हो, उके माध अथवा मर्ध 
_ आमादास्याको शांन्छरिक आड करना भाहिये । 


tee 
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पि प र ताना ति और सिसो 


द बात हो तो धुजवानुकों भी आका निबनण देना 
साहि, रड सूलंको त्यागना नहीं आहिये। ओ असने 
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और दिण रोर 
अर, ह, जो ओर भके चिढर बना देनेक तपा 


f 
i 
है 


द, इंडिआकमें ७व और बडु नेदिशिक 
का ओर काम, आम्य आइने अध्य और 
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जमे 
उबे 
आढ करनेते अमी वृद्धि होती द । पीलक 
आडभोजन करेबाला राजाओका मान्य होला है । 
पाउइके पचने भादमोनन कणोत लर 

अश मात्र दता है | बटके पेम मोडन इरे ट 
जा बि, ब, पति और स्पूतिडी आति होती 
हे । गारक पा राबशोका ना इस्लेबाव्म ओर 
दोप होता है| बहुकेक पचे कन बेल उण 


£ 


होमाय आल शोक है। ईन इशे पमे भ करने 
वाल्य खब आभीह फलोको आ %र केता है । मदारके 
देवे आद करनेते उत्तम काहिति और प्रकाशकी पराति 
सकी है । बके च भद करनेकाले पपे सेत, 
इचि और रोख कदे मेष वानी बरे हं। शने 
दके आचये आद करनेसे भूयो कमी पत्रोंके क 
की आलि होती है । पलारा, अर्जुन, बर, पाकर, पीपछ 
चह (शा) ल, वल्य भोर चन्दन-वे बकच 
इ हैं। हरण, देवदार, शालू, खेर--ये वृष शमिभाके छिवे 
र हैं। ह+ नास, दथ, मर, नी 
और खा इ भम निनित हैं। 

जो आविश ० धुनाषी पते हों, जो बुत 
खी और जीजु भरी हो. शपा ज पश 
२ रही हो, ऐक भूमिको भइ ग द । भ 
कक शल क्ष उ तट घा जहो आभ धर्म भर 
बय नह हो गध दे देश प्क आमे हाण 
देने दोषच हैं । आहण शतययुग, तिय भेता। मए 


भ मेड आने गे हैं! कुष शद थव कया भावकम 
आदस्य हँ। दडी ६५। इरादे पुशपको उन 


जुराए आल परोखकर अकस्य करना चाहिये। ऋखबुक 
आहने खे अध हो) उचते उनका शक नही पन 
दि । जो माझण सूरही मोति पा भ गार 
त-प करते टुए क्षातः है; अयवा जे हापमे शी भोजन 


ए सकने ब रो के न ज बे । 


अभास-खष्ड ] + आदविधि, खतसुद्धिऋआ विचार, आड्मे घाय पर्व स्याम्यका निर्णय # 
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लड उवी बगला है ता ओ मोने उमर बात- 
चाज रर है। उखके खाये हुए अबे फितर नही न 
करते । दो बक केके बुम ओ इलपरदक ठा 
कक, उठने दी बढ़े पिण्ड बनाने चादिदे-ए माकडा 
न है । आ आबे पारो न इयवे। आन्न तथा 
लद पुय भी ओोजनपावढ़ो न हयावे। बं इ ही 
आकर ते भामे उच्छ पत्रको उठे । वीन विषयों" 
म एको तो नळे इ दे, दूरा पीड दे ओर 
तोल भ हो दे--इछ प्रकार पिख्योडी कह विष 
जि है।* 

सधाम ढन्दोग ( मद) बरह्णको, देक 
सदमे वेब, पिके अथु (बेद) को तपा 
पाति अधी नागरो ओन कराना चाहिये। 
देवम दो अपद आणो पमु बिला 
जाहि और पिदभडमे ऋणेरी, कहरेदी तथा 
अमकेदी-एन तीत न्णां उच्च बिना 
दे चे, दज ओर सदरी आर इला भइने 
दा ही उपयोग करे । जके देशा होवे अभी ठे 
७ ओर चसा भी आढे उपयोग करता उचि है। 
महुआ) हींग) कपूर, मिच यु सेधा नमक और चांदी-- 
बे भाइ उचचम है। हाण, कमळ, गो) दई, अहि 
भति, तिक दर्भ भोर विरित ऋक--वे नो इतर आने 
गे हैं। 

एला की चोये दिन सान बरे होती हे 
पड वका ओर विद छिदे बर वाचने हन श 
होत है । बन और णके अभाबमे, दरे तथ इ 
जमे ठमप अथवा निकी खी रजस दो) बह आम- 
आद के आाबणडो का अन दे दे । धप आटे हुए, 
ाहाणके सोरे हुए, ददवा, लगड तथा िच्छू आहिरे 


ज के | कब भाइरल अ अर पिना बेटे हुए बनके 
ण ज माईन ओ आइ ओर दन किया हो) वह शके 
कए किला हुआ भना आता दे। अतिवर्ष माल/विताडी 
यार विधो ओ आइ किया खता है, उदे माने 
नही करना चाहिरे--रेका म्यालजीका बचन है। गर्भम 
न नरे ब्द, वकम, खुम, माति 
आइने उचा शा आदमे मल्माती गणना ही क आती 
। निदा आदिक भवबरपर होर माठ, पब भदिमे इन 
ह ठप कार्पिक भा ओर पिता चारात पन 
आना मख है। कि रार दक (त ते कमव इण, 
काच ओर देसी बल हो आती ह, उथी रधम लु 
हयो द्य ऋएछ आई । बद्र ( एच्रबाग ), 
होम ( दाम ), प्व (दीम ) तथा आप्रबभ 
अं अ मढम थी काने योगद हैं । अष्याधाक, 
त ब, दान, बक, ब, योल, चुशाक्॑ तक 
आक्रडिक अमिषे भी सब्याठ्य न करे। निमि 
याको महमाठे बूक कला चाहिबे। इसी परकाए 
तीर्लान,गबब्छादा-ान ओर प्रेदभाड भी मढमाको 
अकल इने दोष है। अरी भोजन +स्लबाके भाकल 
और कोच पुरू नहो उपरूम्ध होते और अन्यन भादर 
दसून पिर आती ह, बरा पह छप राशी भावका 
खक े। ओ लप भद करके लंके आढमे बिक 
क मोडन करता ह, उबे सतर पष्य धोए तके 
इ हो बनेर नरके विरहे हैं। * 

इड और आदरे किये नारक आयको निश्च 
हकर को किडी मरार उडे छोड़ देख है बा पापाया 
'इकर-सोनिको आल होता है। दैवभाद अथवा भाइ 
अब अपौच हो खय, त उबी निटि नरर षा 
आढडा दाल देना चाहिये । आदी अमति ऐनपर 
नाढनोरे आरद केना चिर, एसे दपा मि 


द मे हुए और आपात करा प्निरोळा आड/ होदी हे । १हके आछ्लके पमे अल देकर एस प्रकार 
आना करे 
आया अच्चे सिवता देकः श्रबसप्छु तिष्ठतस्‌ । 
कक करे न्या किख धातो भकत का ॥ 


हन्छ 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


यल अढे भीतर निवात का हैं। कर कुछ जले 
पर्वत है । इनके हायमें रकखा हुआ अल इमे 
छि कह्काणकारी हो |! 

तसात शदालडे दापये ५७ देकर इन ब्र 
के 

उोईसति इणे कीर्ति भुके । 

“सति द सोमे समनस सहस मे ४ 

(म होम मात कसती है। उम मे निवार 
अदा हैं. और ह्मी चनम बाल करती हैं मेण मन 
हा म रहे ॥ 

उदन्तः आह्षनके पमे आखत देकर रना के 

षं जसु म पुण्यं गः पित मे । 

शेरकर छे तरय सहा भन ४ 

(ओद पुष्य अक्षय हो) बे शानत, पि और भति बात 
0 । छोकमे ओ ऋृ्याणकारी बस हैं; दे करा डे 
कली रहें? 

सके बद शकलो दा देकर म्ना के 

(कः पान्त स बुरे ताश क। 

“दषा स रागरे और मोरे पाण दा करे 
। ७६ सु शमी हो ।' 

कह आर्थनाओंके उत्तरो मकण भवम कहर 
3न+। अनुमोदन को और पमान मशक काकर माते 
असीस पिष करे। भग रकेल 
पर्य विष्यकों हदा आधि बे । कन्ानडी मरसिके किये 
मम किष मनोप पीके दे । उच झन 
दे तो उदा भौओको ही पिण्ड लित दे। दरि मक) 
श और बरती अभिहाा हो वो बरा विच्डको जमे दी 
आड़ दे | दीप आदुडी चाइ हो तो सब पिचड कोओंको 
हिला है । का्मिकिदजीरे लों आनी अम्य दो को 
पेर लिये अगवा ष दिशी ओर 4७ झरे कब 
केक दे । स्वोके आकाश ओर दक्षिण 


चके किरा और कमी रषि भ न के । 
चरणका रन होनेफ श रस्य लगाकर मी जिम 
आढ करे जरे उम आढ न इरया कष्ट पाता दे 
और ओ भाद करा है, चह आने पापे उती रसर ता 
जाला ह, के मान बे बार होता है| काला उडद, 
लि, नो, अगनय चवळ, मापक, बिव तथा 
आहे ओर द किल भइकन छरा झन हैं | बेल, 
आकड दछ, कट, आमहा, भनए केत, शमर 
कब और मूग आदि बखर आइ मे उच मानी गयी 
६। बदू छो ओर इद्रे पल भामे सदेव वर्णित 
है । ब्य, गाए, ध्यान, पमु, मोर्ट और बढी 
बीम इब भदे ब्त हैं। एल समरे भाइ 
अर्हो आहा है और दता नरे पढ़ता है। त्च 
बकर छात पह बू होते हैं डनम तन धका 
बहा, रिए तीन इका गवा, उके थद तीन 
क मण्ाइकाळ, फिर उठेका ही भपका तथा 
कर दीन इका पाइआ का शा है । बी पच 
हां है। आतः नेर रोहित मदु भाइ 
हरे दशन सा उलन न कोरे। दिनके आढे 
स इतर और नरे रोहन कत हैं। दिध 
आद माइ करना चाहिये। केबक जातम सारै 
सव उ ग्राठमाछ किया का थकता दे । पितरे छव 

और विसेक ने इ भाद को । भइ करके 
जो बदा धरे । उत बाद बलदेव कम को। 
दि आत बबित न हो और उचै धू उडता हो हो 
को इवन कसनेबात्य बमन अपने परे शाथ अला 
हो आल हे। अ र्क, आ और नडे रंगी अम 
वीर आह हो, बहे धराजद होती ह--यो आनना 
चाहिये । मे बरे उठती रो, निशी न्या इछ 
बीच रंग दिखायी देख हो, ज ९० और हये मान 
दरक हो हषा म हरर मिर भवरे उर ९ 
हे, बह जनि बूल बोरे थि घोषा होती है। 
चल अयु, तमाल) आ, थ, भप, यु तथा 


बे दाप्‌ । 
क्छ, इन्र भदे! « 
(व नदि स्लो बा दिकः । 
हूं लई रक्षक सेब मिल ता ॥ 

(कक ३० 4० ७ “०० ४ ४४-% 3) 
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te 


मोराची पूप भड मानी गयी है। कमक उलसक, दुषतिषलत 
(इक तथा सेत रके पु भइने मेड आने गये हैं। ओ, 
बना. री रखक ओर झुरके कमी कूल आइ" 
म रेव हैं । ते, चांदी और तेपाते 
वात परे आते हैं। भाुमें चोंदीडी चर्चा ओर दर्शन मी 
उृष्यदायक हे । चोदीख लमीर होना, दर्शन आरा दान 
रोषा दिनाण कनेबाला, गशोदावक तया हरो 
तारतेषाला होता है। 

अब मैं अमूत अनका उपदेश करता हूँ-- 

दताः वप्या महायोग दृश ७। 

मणः खाय सहाये निलयमेक नमो भमः ह 

(दला, पित, महायोगी, सधा और र्वाहा--एव 
दको निल बरं नमला है ।' 

सावरे आदि और अनतं एक मका तीनतीन 
जाए जप इरा चाहिये । ब्र्षोदारा शर पूत होने 
१६ मर्त्र अश्वमेष पका अल देता है । पिण्डदाने शप 
भी दाबि होकर (७ मनो ज । इते पितर श्र 
होते तषा र्ष भाग कहे हं 

७8 म लाप शोष बदला हूँ । नो मूर्त 
और मतिमान्‌, है, जिनका तेज शब ओर उद्दौ है, ओ 
र्व भाषक और दिखण शिले हैं; उन पितरो हैं 


ददा नमार करता हूँ। ओ इनर आदि देवताओं तपा 
ख और कब्कफके भी नेता हैं एवं र्य और पितरोंके 
औी नाइ हैं, उसी आमा पू ताले उन पतो 
म नमल्कर करत हूँ । न म॒ आदि वब मदो शा 
द और र्र भी माननीय पितर है उन बको हैं 
(श ओडक प्रणाम करता हूँ । ओ नको) भह, का, 
कि, आकाश और इच्ीके भी पिता हं, उन तबक पै 
स ओकर नमस्कार करक हूँ । शो हो रेशा 
लो दहरो नमस्कार है, नमस्कार है। योगका 
जम्बो मसला करते हैं। बह उजिर सोत 
अरर्षिलणोंते धूत, परम पवित्र तथा शम रक्षतो 
विनाशक है । इल अकार एल खोका तीन बार जप करे । 
को भाछ, मेत तथा एसा होकर बढ़ी भदा 
आप अतिदिन एक शादि शोका अप अरत है ब 
ल लेशा इध्यीक एकच शा होता है। ओ एश 
आदकश्सका नित पाठ करता है, बह पहक्तिपावन है, बही 
गाप विजाभोष ङ्ग विद्वान आना गया है । पह 
लेग च होकर मलो श पुछ, स्यति, मेषा 
रच्य तथा आरोप रदान करते हैं| परती | इश प्रा 
शठी और शे शमर त्रो वधि भढ 
सला चरे । 


~ moe 
'रायी वस्तुके अपहरण ओर प्रतिग्रदके दोष 


——— 


महादेवी के है--ओो मल्य अमाता 
स अभर सलाह, उतका महीनेमरका कि हुआ 
पुष्य अभरातको मिल जाता है । आउनारमके दिन 
कराया अन्न भोजन करे तो ठ महीनो और विपुरकालो 
पा भोजन इपर तीन मासका पुण्य चळा आला है। 
दि चरण ओर दमक अप्सर मनुय भोजन 
सेतो बारह बोठे एकन किया हुआ सब दुष्द नह हो 
ताह ।७ कंनिके दिन दे आ आइन करर 


नावां नथ ये रपण । 
से आदत इल्‍वववलदः: कफ » 


अददोनेमरते अधिक वमक पुष्य चला आत है। भा० 
आद ( पसरा ) में पयन भोजन कोपर तीन 
रा पुष्य स्य आता है । माठिक भामे ओोजन करोर 
आढ वर्षका और छमाही भादमें भोजन इरनेसे आणे 
र्ष दुष्द नह होल दे । जो भसि शयन आढे रका 


अ काता है; उबा अनमभरका पुष्य चळ जता है । भो 


र्‌ 


&# अरणं अन सवें दुत्युंबचलुमापतिम + 


[ खलित सकम्दपुराण 


मे हुए मनुष्यडी शय्या दान छेता ह, जो वेदाल्यवनको 
नेया हे तथा ओो बल बन इह छेख है देशे 
चोगोी शि कभी नही होती । एक माशा सुवर्ण, एक 
जब अधा आधी अहु भनि भी ओ जह, बह 
पवारच मरे रता है। मत, महिस, 
दके धनका आरण, सुगम तपा कुरी 


दो मरणे आता है । उसके बद बड 
किता ह । हक आक्षण भी बदि 
ता आहो आदि ययाम अलम से हैं 


के ही शमान है । ओ आकण मृतक, दरकण) 
चरभइण, गच्छामो ओर दूतकमें मोजन करता के 
उके लाथ बुडोचित वाच दरे । अचार, नाली, सी 
ता यदित पुय दर्व वड) विषाइ तपा के कभी 
बहक नही ला | शिसवी, नड, बूत और दलोर म्नो 
(थ नित बरताव करना जाहो न्ड रमो कंड, 
जटी, दमी ओर पापाचारी हो, बह माइल शे 
तमान मभ गया है । बिना खान किये भोजन करेखा 
पञ भोजन अता है। विना जप किये खानेबाल पीक 
पौर रक्त खाता है । बिना इवन किये आहार करनेवाला 
के ता है और देवत॥ अतय आदिको दिये बिना 
जन करनेवाला थुरुप मानो मिरा दौला है । २'आका 
ख ते इर हेता है। रका आध अजको नश कर 


देख हे। रा अश भहु और चारा अम व के 
डे है। खीर आन ढन्वानका नाश करता है। 
चोदो आज ठको थन करा है। किली समूह गा 
हाका अघ तया दाका अज मं आदि पुण्ड 
ज बर देव है| देवडा अध पीच मचारिण लाभम 
दी, आविक मयय ठनेबालेका विशा और इचियार बेचने. 
नले आश मे कान रास है । वा मठ, लल 
और नमक बचनटे तण पतित हो जाता है और वृष 
देशले न हितम झे इमान दो आता है । एसे 
रक बा चाहे, सि रण देकर नमक न लेता 
के । रके भको कच्चे अशे इए झा फा ह। 
हिड उके बराबर घाणे दछ चाहिये । नो 
ण शिश भोजन) उबटन और दाने मिर होए 
दल म्णा आहि कर्म करता, बह कीड़ा होकर अपने 
सिरे रूप कुछ विता ै। पभ, दरण गो, 
जोष) इण और हळ दान कोबा आण प 
सिदार न हो को कह उठे रण करे एडी भोति जल 
खाक है। शने छिया हुआ बु आशु तथा र 
जले शीर, पुष, दोष बोध, रौहिष तथा इसमे 
हके अ पुरा नश कर देता हे। पच दोन 
ओ बि अमे शुष आगमन सुनायी परे तो 
डरा न के । ष्य छा साडो ही दान 
दे । ओ कही दान दिया आता हुआ देखकर लोभपय उठे 
अके खो लो विद्वान, बुझय उठे श मे) अयकि 
कोइसत या चपलता अच्छी नहीं दोती। पदि आझण 


हो हैं। देवताओंकी ठेवाके मनुष्य दिव्य रूप पाता है। 
अरा कम अभीह मोगी राति होती दे । 


a 


१. किर पड दे मो उल छर हेका है »« कण के किल जवा मचा मरे बीर ब नामो 


a अके किले अनका काला चाता हे ५ 


ॐ ज र श इ । इ भला पति ॥ 


अं } गोरस, सौर न्ये २००८, मई ३१०५८ म१७५१ [ना १७ aE 


शेषशायी भगवान्‌ j 
पीतकाशेयवसनो वनमालाविभूषितः । दिव्यगन्धालुरिस्ाज्रो दिन्यामरणभूषितः ॥ 
पासनं देई दिव्यानेकोयतायुपय्‌ । ज्यत सरनारहष्सम्‌॥ 5 
मक्तामयारद शान्तं औपत्माई महाम्‌ । सदा प्रसन्नवदनं धनस्यामं चतुर्म्‌। 

पादसंबाइनासक्तलक्म्या जुष्टं मनोहरम्‌ ॥ 

क । 

'रबान्‌ रेशमी पताव पहने हैं तथा मे बन धारण किये इए हैं। उनके अङ्गे दनय 
अहराग 5गा है और बे दिव्य अछडटारोसे अडत है, केषाष्यापर पौढ़े हुए हैं तथा अनेकों दिय i 

लाभ दप जिये है । मस्तकपर बिरट जगना रहा ह कोम मकरा कुण्डछ चमचम 
का रहे हैं । वक्ष:खलपर ओफसका चिड दुशोमित है तथा चार विशाल मुजाएँ है । उनका है 
सुखा सा सिला रहल है, मेके समान वरज है तथा देवी तमी उनके चरण दबानेमें बगी है 
त हैं। मोको अमद देने उन परम शानत, बनोइर देवदेव विश्युका इस कपे चतन करें। ह 


न गुहस्य पृष्वीका भूषण होता हे! 
कामः कोधश्र छोमआ मोहो मणमदादयः । 
माया मात्सर्यपैशुन्यमविवेकोऽविचारणा ॥ 
अन्धकारो यहच्छा च चापल्यं छोलता नृप। 
अत्यायासोऽप्यनायासः प्रमादो द्रोहसाहसम्‌ ॥ 
आलस्यं दी॑तुत्॒त्ब॑ परवारोपसेवनम्‌ । 
अत्याहारो निराहारः शोकश्चौयं नृपोत्तम ॥ 
एतान्‌ दोषान्‌ हे नित्यं वर्जयन्‌ यदि वसे । 
स नरो मण्डनं भूमेदेंशस्य नगरस्य च॥ 
श्रीमान्‌ विद्वान्‌ कुलीनोऽसौ स एवं पुरुषोत्तमः । 
सर्वतीयोभिषेकश्र॒ नित्यं तस्य प्रजायते ॥ 
( सकम्दपुराण) प्रभाककषष्ड ) 
वृपेष्ठ ! काम, रोष, लोम, मोइ, मयपान, मद आदि, माया (कपट ), मात्सर्य 
(हाइ ), पिशुनता ( चुगरखोरी ), अविवेक, विचारशचल्यता, अन्धकार ( तमोगुण ), 
स्वेच्छाचारिता, चपलता, लोलुपता, सांसारिक बस्तुओँके लिये अत्यधिक झले उठाना, 
अर्कभ्यता प्रमाद ( कर्तव्यसे मुँह मोड़ना ), दसरेकि साथ द्रोइ करनेमें अग्रसर होना, 
आहस, दीरषश्ा (थोड़ी देरके काममें अधिक समय ठगाना ), परायी सीसे अदुचित 
सम्बन्ध रखना, बहुत अधिक खाना अथवा कुछ भी न खाना, शोकामिभूत रहना और 
चोरी फरना--इन दोपोसे सदा बचते रहकर जो जीवनयापन करता है, वह मलुष्य 
इध्वीका, देशका तथा नगरका भूषण है । वही औसान्‌ ( धनवान ), बित, 
कलीन एवं मलुष्योंमें ष्ठ बै तया उसे नित्य सम्पूर्ण तीथोर्मे खान करनेका फल पे 
3६ मिखता है। मु 
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# उत्तम-सघम जनम, व्यर्थ और सफख दान, खुपात्रके छस्ण + 


न्दे 


_ जण अल, न और वठ शान, व, दिशा ए पा 
दरष्यामावमें आ्धकी विधि 


मद्दादेचजी कहते हैं--पावंती | चार पकारे अका 
भोल माए दान तचा चार परए क च्च 
भोर लोह मरके दान मादन हैं। अब इनका विबरण 
नो । १ कुपुत्रोदा अन्य बयं है । २ औ घमलि बहिष्क 
है १ को परदेयमे आते है ता ४ ओ खदा इर्ते 
आणक रहते हैं; उनका का भी रूप है। १ जो दू 
बसों भोजन के हैं और ₹ पाखी कमट हैं; उनको 
हिला दुआ दान भय है। ३ एक आर देने इकार करके 
फिर जो दान दिया आता है, बह भी व्यय हे। ४ आस्द- 
पतित ( नासी होकर फिर पला नेशे) को दिया 
बा दान तणा ५ भ्यापोपाजित चना दान मौ म्य 
है। ९ णो, ७ पतित, ८ चोर, ९ युष च न 
एकनेषाके, १० इर) ११ मारोह, १२ अघम 
माण) १३ घ झील तम्कतव रखनेशाके शनण, १४ दए 
तिक, १५ पिती हा किती आर पुसले वमक 
हो तथा ११ ओ क्लौके अधीन एतो, ऐले आ्चोको 
शुद दान अवक होते हैं। एच व वे जद प्रे 
शन भवथ हैं। 

आव जिनका अमय उच है, उनका पतियब इनो । 
१ भो मने तायते उत्तम पन ह, ९ बरा घे 
र रहते है, ३ पेयं नहीं आते और ४ पपी नोवे 
विदल हैं--इन चार ररे मानलोका अन्म मे है । 
£ नो, र र्ण, ३ चोंदी ४ एक ९ पिदा, ६ शिक 
= का, ८ हाथी; ६ थोड़ा, १० एण्या, ११ क) 
१९ १३ अना १४ पूः १६ घ तथा १६ आसत 
शमित पाइएन कोल्ड मारक बदके रनको 
बदन कहते हैं। 

लरे घडता छोड़कर भदा ओर दिजिके आप 
उत्तम दशे, उम कलें ओर उचय कसे मानित 
न दान देना आहिरे । ओ केदाष्यपनले सक, 
कोन, ान्, पुराणका आल परे मरा पचे 
अति मामा रेता राभ, गभो आभर देने 
तपा रारे उची नका उम दात एते 
है। रल इनि, तप, शोच, कनो, सान होना 


जता, शन, पाद दया जोर स-न ही 


रे क है ।७ ओ देखे ओड पचो तमान के 
बाख, चोदे खुर ओर लोनेके लोदाली, 
इक याद भी दान करता है, वह मेरे शोमे ्रतिवित होता 
है । जो आनब ऐेखी गायको दानमे देता है, वह उत्तम 
गतिको घाल होता हे । उसके ऊपर मैं छा प्रसन्न रता 
हूँ। ओ गाव कोष करेवा, दुष्ट बु, रोगिणी तपा 
शल्य न देकर व्यपी गदी हो, उसका दान नहीं करना 
किये । ओ अतिथियोंका प्रमी, मनरो बहमें रखनेपात्म, 
अभ्रिदोत्री तथा अनके आमाषरे कह पानेवाला भिय 
उण हो, उरे दी हुई एक शाप भी अधिक गुणय होती है। 
ओ कल ुकंछ ब्राक्षण गायकों बेचता है, पर गोदान ठेनेका 
अधिकारी नही है, उसे आझण नहीं मानना चाहिये। 
क, पर, शरण तपा क-हे बलाद अनेक पशो 
जही देनी चाहिदे-इनमेते एक बटर एक ही म्यकिको 
री झहिे। 

शि एऋदणी <एमौले बिड हो और दाएशीका ७१ 
हे बा र, शो उण दिन गछत करे। उ© (एन 
ड्य विधान नहीं है । ओ एकादशम उपशा करे 
अयोदशीको पारण करता है, उसकी बारह दादशियोका कह 
कथ हो आता दे । उपबाण और भादके दिन इले दम्तवाबन 
जे हे । दरं, दोर्णबल तपा पिताका र्षक 
«ब पुखकेद लि हौ करना चाहिये। ओो देखा 
दी करता, बह नरके पढ़ता दे। उसकी कनानी हानि 
बादी गयी दे ओर कह डुमॉंस्यको प्राप्त होता है || 

अन्पके अभाव एक ही ब्राहणके द्वारा छः पिण्डवालो 
आद करे । उसमें पिता आदिरे लिये छः अ स्पाथित 
इसके उने शित निवेदन करे । आके हायमे जो 
क कवा उसे पिता भोज्न करत हैं, यग पितामह 


क उल्क शोर लनरप 


ह करे इरा दालकरेलतक णन्‌ ॥ 


(8० इ ३० ब ३०६। १८॥ 0५) 
«दै रः रं । 
हुये एई पि ४ 


बे केस दो मा» 
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हाते है, त्मा शित होकर प्रपि उच आको 
दण कराते हैं। माझे कण्टें आतामइ इर पालाम 
ओर नाभं कद ्रतामद सित होकर आज़ हण करते 
हैं। माझ न परिल तो कुशका ब्राह्मण बनाकर सकले ( और 


उके तिभन आदर कप । पह भी पुराणो 
उन आर निकालकर कहा गया है । ओ नाशिक, 
जुरळसोर और वेदों नन्दक हो, उसे इसका उपदेश नही 
देना चाहिये। 


माण्डेवेश्र आदि विविध खिज्लोंकी महिमा 
SA 


अह्यादेषजी कहते हैं -वाबंती ! तदनन्तर मदि 
आइये बार ससित पएम उम मर्कटे 
बीप जाप । उनका झन शवपे प दिराम घडो दी 
द है । प्सा ग मे एक विफ्यात मदा 
हुए हैं। पचनवोनि बधराजीके प्रतादसे उन्हें अजरता ओर 
अमरता परात ते चुडी है । वे रजे गे ओर बहे 
(वमक खापना तथा पूजा कणे दक्षिण ओर लिहो 
चलन साकर भयान हो गये धने दी उनके दख 
हमार अरब युग बीत गे; पर नीर मेष नही 
जगे | एव दर्रे इशे उबी हुई धूलके दा ध 
च बोके मए पिपर और खान आदिका खोर हो 
सदा । सभत दिखी शम युति अब माधि गे, तब 
उन्दने शारा शिषमतदर भूलते आच्छादित देखा । किर 
वे विष्ी खोदकर वशे आहर निके ओर गों शिवी 
दूरे किये एक बहुत इहा द्वार बनाया | ओ मुय 
ड प्रा करी भगवान्‌ शिका पूजन इरत है, 
कर मेरे परम मको प्रात रोख है । 

म्र उत्तर दिशम बच घलुपडी दरी 
पृरस्त्य्रफ् खान हे । उनका दर्शन और पूजन करके 
उष्य आपने शात अन्म पा नइ कर डालता हे । 

ना मतो आठ नुप अन्तररर कीर 
व ह उन्हा भिमा पूजन कला चाहिये । वे 
लहे येके के देतेबाके हैं। उनका दर्शन करे 
नच पुरीव फळ पाल है। उसे श अनो 
तक दिला ओर हुश्लकौ आलि न होली । 

बीरे पू दशमे शोज भु पर कपर 
त के को मातस नाण करेवा है। अस्थ- 
दबा दन सरे सतुध्य चनकन्‌ और पान्‌ हो 
देता ठ पातकोसे बूक हो आता हे 

के हन भोजसे आठ बलुए दुर सोडि 


किव ह, ओ बढ़ेकके पाचोड नाश करोषाे है । 
दर्प करके आनब मनोवाम्कित इच पाता है। 

मेर दीश पलप दक्षिण ओर कुमर काके 
(ण सावित डिक है । डवे आगे एक कूग है । 
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औ नहीं है। उनका न आदि है, न अन है । वे वोगिगध्य 
हैं । व्वांशवंसद हैं । बुडिल प्रण कसनेबोन्य तथा 
मद हैं । उतके बब ओर हाथ, दर, मेज, थिर और 


अभास-आच्ड ] + मौसम और वतका संदाद, परलोक! अद्र तथा ओेतलीर्थेकी उत्पसि + 


र 


चने गये । देवि। मैं शच का हँ हिती बात 


भावात शिवका दर्शन किवा है, वह बन्द दे । 


oe 


गोतम और तका संदाद, म्रेतोका उद्धार तया ग्रेततीर्धकी उत्पतति 


ए (ता वह देख है परा इक ह, तला शी 
है, चोधा हनक दै और घला मैं कको बा वाणी हूँ। 
मश माभ रुत है। 

गौतमने पूफा-- 
हो! फिर दुरे लेश आदि नात कन हुए 

प्रेत बोले--इसके पा नब कोई मा कानना कले 
आला, तर प ष्णी कुछ ले गा बा । उले थ' 
बा 'ना' कुछ भी उत नही देता था । इलीकिये बह लेलक 
जामे सनित डुआ है। इसारः यह पका आयी छिस 
बाचक आणक देखते दी भपलेमइलकी छतर चढ़ आका 
सा इकीडिये ए नाम रो ( बढने ) हुआ। 
र तीचे पपन राजे बहु बोरे दिसे बह 
ना दी ( ती खा ) कि दे के बहे बनाके 


आतः इसकी दचक नामे ही पलिह । वे चोरे महारव 
जोरा कचना केसर प्रतिदिन भागकर शतपर्छ 
आते बर आते ये, किसको कुछ मी नही देते ये । अता 
छे सर” बहा गा है। म आरोक लदा पमि 
( काली ) कभ देखा था और सच मि ह ट मरता 
दा, इलति बुत नामत भतलपर ति हुआ । 

गौतमले सोई भी घाणी बिना 
ओने नही रहते। अतः बताओ, तुमलोग क्या आहर 
कते हो। 

तलि बडा-- हिज ! आ भने मप आपश 
ह होने कणत, उश अके शको एम ही खाते हैं। 
बँ मतच् दिना वी पुली घरतीफर खाते है, नहा आधण 
सोनावणे हते है, परो इमयो भोजन मिता है। 
ओ देर कोते दिना श्वाता है, ओ दश्चिणकी ओ मुर करके 
मोडन करता दे आपा को किसे बका रपेट भोजन 
करता है. उच्छे उर अमरो शहा पेत दी छाते हं 
जो रजा खी, चाण्डाल और दुर आगफे अनरपर 
हि बळ देते हैं; बह आन हम प्रेतो ही ओजन होता 
ह । तिल बरे डरा बढन हा रहे, निरता कह होता 
दे और बलिकेष्यदेक न निया आद हो, वहँ इस ग्रे्लोग 
मोडन इरत हैं। 

आहने पूछा--कै परो प्रदेहो 
कह सत बे कक बताओ । 

मे योरेक! मित घे परलिष्यदेष होने 
अक कली उठली दिखायी देती है। उले इरा प्रेश 
री रता लिश पेशे जोक दग आतादे तथा ए 
मोरी नि होली रहती है, बरोही किसी बलर इमाए 
अधिर नही हठा । 


ख के डे त्क । 
के कि इहे जनि निकः 
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षो ग्रत हता ह! 

अत बोले--ओो रोइ इक हे, नहे काका 
«से है था गौओं और जाइणोडी इला करवे है, बे 
म्रतशोनिको परा् होते हैं। मो पूरी चुगली ले 
चे सते हैं; चढ़ी गादी देते और न्यायके पे नही 
रा वे मरो गे होते है। जो दंती ओर द करके 
चूक सलार ओर मूत त्याग करो है वे बेदर 
त करके दीरव्लतक उसके शित रहते हैं । मों 
आयो तथा रोमिवौदो अब बु दिया जाता हो, अब 
स जोन नडी शल देते है, मी फ्त ही ते हैं । 
जि झुका अन पेठे रते हुए आधी महो आय लो 
बह अशकत भवर वेत होठ हे | विर! ओो आमास 
कि मदो होर इख तन वेशो मोका है, बह 
ष वेश होता है । जो विश्वाकपली। अता, खौजप 
लेपा गोघाती, परुरकली और धता करे ह, 
श मल्य भी प्र ता दै । मरेर निके किये जो 
सरि नही किये पै, उणो भी पेतरोतिी बाकि 


पूवमा उदार कि० प्रचर होगा! 
त बोके--धमो | आप षणव सेरे आकर इमे 


दर दनकर दपा गोते बेष्ववेचवे आकर 
उन तबोंके किये परवर भाड हिता ! के बिक 
लिएका भाइ करे थे, बह यश रिस सये आच 
दर्शन देवा और अइता- पिर । आके पके बै 


ौलमने पूछा--फिल दमे रामे मत्य मठ परोले द हो गवा। आरा कल्याण हो, खब मैं 


अल हूँ। मेरे किये विमान उपसि हुमा है ।! मो 
$%एकर तेक ब्रत चल देता था । इस प्रकार उन्होंने चार 
दक को उडाए कर दिदा। चं दिन उने पधे 
डिये विधिपूर्वक आद किया । तदनन्तर रातको स्वै 
ड र रसाची दिवा, डीसी करें लीचता हुआ 


पौतमने पूत ! दुम्ारा उडार अब किं 
कार होगा! अब धीन इवो । 
दित बोछा--अकषद | आए मेर पनः भाव 
सके । 
डके को केर गोमन उके डिये उत 
इना भाद फि । वनन सते मी उष्म आका 
हवा और क-न | मैं आपके प्रइ प्र 


अदाप दी आढ गे, के ितेसहित विमान 
देउर रवमंडो आईग । उनमें कोई वेत नहीं होगा। 
दिले बिद्ानोंने वेदों शात पदबाली बता है। 
दा पिष आक्म श पोका माक और शम 
दोका निवारक शोणा । पह सन मे मामप प्रेत 
कर्म ऋएलवे। 

पम हर गोती जोड़े गे । तइनलार 
ददो आये उने कब क्य नम किया! 
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ए दूसरा मी वेदा आकाण घा, जो उसी गोइगे उस 
हुआ था नाम मी उसका बही या । किसी ठम मणे 
अपो दू कहाण मपे आभो और रेशो 
ह आओ ।' दूत गया ओर नामी मनले उश दशि 
दहित देवपार्माओं के आपा । उसे देखकर बराम कहा-- 
(दियर ! आप सीम लोट जएे। दूत नामी तमानकरे 
मुम के आया है! ब्रामण बोळे «भगवन! मैं घर नहीं 
मूला । अषनभर्की इशे बरो भी मैं तंग आ 
ता था । भश ओ ऐप आयु है; उले बर आपके 


आवत नह रइ षी न ओई मे निह न छु । 


पदि उक्सा धमप परा नहीं हुआ है ठो वेको नोचे 
आय हतप भी मद्यो प नरी 
(स ह आनम धामे बिषनेपर भी 
(इता । अतः (६०४! जषा इतीर जा न 
आफ; ताए कर आभो । 

आणने कहा--देव । शु मोक) निकषः 
आपका दत कमी भष नही जा । अतः मै पूछता हूँ ।क 
रे नो अतपा भर मरक लावी देते है, इनबें किक 


मे मुय आना पवता हे! इन बरकोकी कितनी 
स्यार है! 


हा देखते हो, बे छर इट गवाही नेषा और पृछलोर 
त दुरुआओंने पवी खिरे शाप रमण 
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छि सबल रहे हं बे ही बे रक पीब और 
कर हं एसी पर्मए विविध पोको क 
किये मिमि नरक हैं। नो शोष 
नरेश शिवा दर्शन इरत है 
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ब दनकर ब आण अपने परझो होट गया 
इर्ये बचना सरण इरके प्रमाणवेजमें आ 
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संबर्तेश्वर, बलमद्रेश्वर, दश्ा्मेधिक तीर्थ, शतमेादि ठिङ्ग तथा दुर्वासादिल्यका माहात्म्य 


महादेबजी कहते दैं-ंती : इनसे बम 
और अखे पई धर मिह है । पुरणे अजे 
लाल करे उन दन क मुय रख अखे 
उने पमे और, जेसन 

Co विस्काल St 


ओ ठ यतरो नाउ केषा हे। अनाहिता भग 
ने बो बाख्णी श्व चनी चाहिये। तथा बशी 
इमे जमाने । ना तदिन मोरा लापित 
देर म पजन शोक हे, कहो धनहा घब नही 
से । 


(नशर 


बो तीने अचर बल्ब शासित 
(उसपरी शिम है । ओो मानव यतरा और रेवली 
मधे योगम मिमाते चन्दनः पु आदि उपरो 
डरा बलभहे्वर जिगा पूजन करता है, बह कोनी 
कर पाता है। 

चीन कारा भरने चव भके आर 
परम उच दल आध यका आतुन किया दा । 
डक शान करे शस नभे इर पू दृक हुए 
थे । आध भो पनल दीनन तथा दिनले मानल 
द इ थे । तदनतर शब देवा परक दोक राज मरते 
बोलाचा | दम कोई अनोबाम्कित बर प्रग ? 

राजा बोके--ओ मुष पदों आकर भूक न 
के उरे दश भेष पहा क आल हो । 

देवतानि कद्दा--राजन्‌ ! भूतछपर यह खान 
'दामेचिक नमश सात होगा । 

आहादेयजी कहते हं--पाबती | तके ब दापोका 
जाण कराला बह तीप रीर दजाचमेधिक नभते 


री तमेष, ऽक्मेथ ओर ओोटियेष नामके 
मः तन निग हैं। दक्षिण दिशायें मेष किल्न के. 
कोदो गोका बळ देनेवाल हे। पाचीन काल्ये झर्ने 
हँ दिवाष्माकी खात करके थपका अदन कि 
था | म्मे ओ फोटिमे हिर, बरं शात्‌ बाने 
ही महानङडी झा करके एक करोड़ पड किये थे। 
षके उचर मागमे वदसमेष लग के। मिठी खाएना 
करके देवराज इसने आए पडो अतन किया था। 
जो पञ्चायत रक, जळ, गन्ध और पुष्प आदिर विधिले 
डक लक्की पूजा करता हे, बह उन तानो शिति 
नामचाले यहाँका $ पता है । 

बही दर्ह्य लान ह, अह भिर दले 
कत तप दिया और निरा श्र दुर्खरायण- 
जी आयना क दी । तब भगाने उने स दन 
देकर क्या--ण्ठ! दर मांगो / दाची शे 
(सवद ! बह से दारा आलो जो कुर पिया सारत 


की गयी हे, उसमे आर तबतक निवास करें, अबतक थ 
ची लि हे। आफडी यशी पानी भी यँ त और 
आके हाकी पुत्र धर्मतजजी भी यहाँ निवात करे | 
खंदेषने कामदान ! दमने जो कुछ माँगा दे 
हे ही। कले किया गहा आदि कोटि ता 
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कर इख ब्त दूत ते हैं । बां पड देनेते त 
ॐ एक छो आठ हा प रोती, ७५ हो नर कि 
इ हिरत तकाल उदार हो ता ै। आप मके 


ऋ बह छे एक दोहतक ईटा हुआ दे। ओो दके 
अति मिनन रहित हे; उडे उश देशे नहीं प्रदेश 
कर्क चाहे । 


® नागरावित्य, पिड्ा नदी, सङ्गमेश्वर तथा यद्लेश्वरकी महिमा # 
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नागरादित्य, पिङ्गा नदी, सङ्गमे तथा गङगेथरकी महिमा 


मनि मरन ही, जो प्रतिदिन आढ मार शोना देती ची। 
डे देकर भगवान आहे धुनः शार बर मनेक 
हे रत दिया। तब शातने कदा-'्भो! आप 
ए पुष्प भभम शरा नवाल करें # “टसमस? बहर 
ददे अन्तर्धान हो गये। छाम्न बहो ददी 
दिय प्रिमा खपत की और भाल नगरे मोच 
त देकर उने लेबाथूजाझ भार समित किमा । अलः 
नतर कषणे नामपर ही उसझा नाम नगण दुआ । 
जो हिरवा ने अडे कान कसे नयिस पूजन 
ता है पह दो पूजित होता है। जथ सी 
समी दशी कंत ऐो। तव उसे महापा रती 
कए ६। उसे किये हुए आल, इक नक हम ता 


खी, बोकि, परा, शया ( अम्र 
जाक), तान तन) शिः गहान गमि 
(दिह शाले), जका तथा रर्वदेषनमस्कुल-वह 
६ ल नमोताला नगरादिलका सोत है। इसे सका 


से हैं। बह शरीरको आरोगद तथ पि प्रान करेपाल 
। रुछदेवि ! जो दोनों कन्याओडि ठर इस शोको 
णदली स्ति बरला है, वह मगोदामिहत बल 
खा है। 

दिती शिम पालस्य नाथा ऋेबाी पिङ्गा 
जी ऐक बु मिलो है । उसके अळं करनेते 


लङका दन अरयः बह उन गाति त होगा ।! 

एल आकाराची झनक मि उदालक हिनत 
असस कोइ अज्वेकषव्टी आराधना करने ओ | 
दद्र देए पात्‌ दे मरे मेषाम चे गधे) 

देरे दिध विभररुविकत गकर मिक है। 
सान्‌ भणे परम धान पचारते भमर कान पोक 
छिव बं ग्कानोरा आवाहन छिव । गज्ञाने शिपमि 
उकण होर बरा हिरि स्यादित दिया । गज्ेभरका 
इन करे गा-ममा बल दोता है । 


क 
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* शरणं मज सेशं सृत्युंअयसुमापतिम्‌ + 


(संक्षि्त स्कन्दपु्ण 


ननदादित्य, पर्णादित्य, गगर, दर्वप्रारी, वरिडोचनडिङग, देविक्ा, उमापतीद्र, भूपरवराइ 
ठया सूलस्थानगत दर्यकी महिमा, वाल्मीकिजीकी पूरका 


आझणने कहा--अणयन्‌ आप प्रो गे, दही 
म किये बहा वर और अमीट मनोर है। देर ! 
आपका दन तो सले भी द्म है। तथापि बदि बे 
हर देना ही हलो म यना करता हूँ कि आप छदा एक 
सतर निव इरे । 

“एवमस बहर भगवान्‌ दय अन्तर्धान हो गदे । 
'र्णादके द्वारा स्पापित होनेे कारण वे प्णांदित्य कलापे । 
कर्णाद औषनमर उनकी आराघनामें लगे रहे। अन्त 
ड दी आति हुईं। ओो माए मा पढी 
न आन और पादिका दन बरत है। पह कमी 
से नहीं पवा । 

मपय मामक साने मा्‌ शोती मदारी और 
गहे शिव हं । जो यहाँ आन करके गद्जेश्वरकी पूजा करता 
ब महर परे इडो गवाह । जो मदुष्प वेयाखडी 
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नामे दहो विषे लव है। इसहिये 
जावे मेरी विदि हुई है। जो वीपमाधी 
अम्ादासदाओो वहाँ भाइ बरवा है, उसझा बह भा अशय 
होखादे। डुिमान मनुष्य बहो गो, भूमि, सुबर्ण तथा 
रा इन डरे । सप देवताओंने उठ भड नदीका आपाहन 
हा, इल ऋरण बह पाजी देवष करी गयी है। 
बही अगवाद्‌ भूषर (बारा) का दर्शन करना चादिये। 
री देर ही उनके चारो दर हैं। यूप उनी दाढ़ हैं। 
इद उनके दंत हैं | सुना बुख है। अपरि मिषा है। कुरा 
रोम हैं। ज मखर हैं। दिन और रात उनके नेत्र हैं। 
ददा झालोके आदू हैं। इक प्रकार महम मारा 
असान्‌ उठ सनस सिव हैं। आिन माली अमा- 
बसा तया एकादशीचे जब ल कम्पाराशिपर खित हो) 
मुइ पापड एज यहु हविष्य छेकर “नमो वः पिदर 
राकः इल्वादि मनवे उले रया अनय भोजन मीक 
निलन करे । जि कय एति मने पी 


अभास-सप्ड ] # नम्वादित्य, पणादित्य, गद्लेश्वर शया मूखस्थानयत सूर्य आदिकी महिमा * 
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_और धि मो” इदि मनते ददी अन्न करे । 
«आपपर? इत्पादि मने द्वारा दूध अमिमन्षित करे 
कितने सपरन और मव्य पराई हैं, उन बे 
(द एन यादि मनके दारा भएन को । “लए 
यादि मने दारा जल आग इरे । इ रर कल 
ओळन चर बह करान देता चाहिये। 

आचीन काले मदु नामक एक जण दा | डल्के 
क्षिया नामको एक पुथ हुआ, ओ बढ़े मसर र्म 
केषा या । उठने एखमाच माता रठक मेवाको छोड़ 
कर और कोई शकम की नहीं किया था। तकर 
शे पात्‌ उसके मातापिता बहुल इड होगे 


उन्हें देखकर विशालने डंडा उठाया और कठोर दजन 
(ण ड हए बए--डर, उरे नि प 
न्त ये। ढेला, वस्थर ओर स्वर्णकों समान खुमझते घे । 
छतु तथा मित्रके प्रति भी उनके मनमें शमान आव था 
भौर राग-देपसे वे खचा त्य ये । उन्होंने आपके कहा-- 
“ललग शाप ओो एक्स दसन और मरण दुआ 
हे कह ल न आप--एकडिये इलत वातार करा 
काहे 

देसा निय करके अक्रिएने कदा--उलर | 
दोही दरक जान होकर मेरी शत इनो । मैं रे 
हते रे ही ली बत कर रह हूँ। डे कह बाओ 
#ि दुगार धरें किल गोत्रे कौन-होन छोग रहते है! 

अस्कर बोल्ा--ने ! मेरे परमे बूढ़े मता+किता 
और मेरी बन्ठानहीन पन्न हें और एक मैं हूँ ।वॉचचों कोई 
नहीं है। 

क्गिराने कहा--तुम पापतो जो घन कमाते झो 
इससे उन उपडी पुष्टि हो रदी दै। अतः घर आकर डन 
कहे पूछो ह. पव करवा हूँ ओर क होम उठ पडी 
गाई ते हैं; भतः नए जा किसको सगा ! और 
के पाप मखे शीम घूटेगा है 

मुनिके यों कइनेपर विशाल ठुरंत आपने घर चला 
गया और मुनिकी कही हुई बातें अपने माता-पितासे उठने 


पछी । उची बात छुनकर माठ बेटा! एक 
अलुषय श करता दै और उस पाएकी कमाईको बहुतर 
कोण मोगते हैं। ओोग्नेबाके तो छूट आते हैं ओर क्त 
उष पादो डि होठ है। जो मत्दडुदि मनप इदम 
कै छिये अद्म कर्म इरठा हे, उस फापीको नि ई 
अएना आहा मि नही है ।' 

लिता बात युनदर उसे, मन दीत कुछ म 
डु और ऊठने निष्ट आकर पिते कप 
आतो छि ही पा करता हँ, अतः आप उठे किर्ण 
आका भोग कब नहीं 

ता-ता दोे--ेटा! अप इम पहली भवे 
के; रब दुम इमे दाता बाड्न करने योष्य ये और आ 
एश डावरे दुमे ही मार पाठन काना चाहिये 
उने ददी तिता परसि धर्म बता है 
सेरे किये ओ पमा कर्म किया है, उलो इम 
मगे और अब दमको दाम बा अयम रगे) उक 
मो उग्रो इरा पढ़ेगा। भह विन्‌ भुषणको क 
भ कम ही इसने चाहिये। चोरी, सेली शाण, ब्यापा, 
आपया औोफरी--कुछ भी करे दम इवे प्रतिदिन भोक 
देते हो । उसका दोप इमको नहीं रूगता । 

आता पितारी बात शुतकर विशालने पे भी बँ 
त पूछी। उठे मी यही उत्तर दिया, ओो मातापिता 
हरा या । इणे दिशाखको बढ़ा वाप प्रात हुआ। वा 
हर आली लन करता हुआ बहुत दुखी हुआ और 
य-द दापक्ंपतवष द्रो पकार है। मे 
के एय और शलहर हित है! जो विय, पु 
का नहीं झरत, दही दाप ऋरता है। डत पारीकों अपन 
आ विष नहीं हे? 

इह अकार सोचविचार डरता हुआ घ शि 
कमर आहा और मधुर वाणीम आर्क झुमे" 
आब आप पारदे। यह असा झुझाछन और कमण्छ 
डीव । ये हैं आपके बल्‍्कछ, चौर और मगन । हे 
इडर मेश असप कमा दीजिये । में दन हूँ; फ 
हकर ताहे बित एवं हँ । से मा कजव 
आते वैं इक सुनिन हूर एव मयर कि मिह 
हो मदा । अर बे इस शामक कोई पमि बताते 
के आतडी के परेम होड़ |? 


१०९६ 


# शरणं वज ससं सतयुंडबसुमापतिम, » 


[लकि स्कल्पुराण 


आवियोंने कदास! दमे बहुत अच्छी बल 
री है। एकाप्राचिच होकर झुनो । मैं मे गोनीय कत 
लाऊ, उसे निके लामने बहना नहीं चाहिये॥ 
उसके जे ुम अवश्य पपवुकत हो आभोग । पह चार 
खास मन दुम उच लरे ते रहो, कह मुके 
जत पोको एसो तपास और मोच नेका है। 

उनके पो ऋहनेपर विशाल प्रतिदिन उस मनबरा 
क कहने छा और थे इनि परोले चले गे । विया 
पभ पा । देवे उत्तन तरर उठ मका जप 
हे हुए उसे सचि लग गदी । उही ला नह हो 
गी और शरीर छह गया । मन तीर, वि देवता, 
वर, दया और गुइ=-एनमे जेली निशी मना होती है। 
उसको वती लिड पात होती है । वह जीकामा माच ही 
पक परमात्मा खसु है, उपाधिके शे किर 
ग होता हे-जैले स्िकमि स्वरूपतः खच्छ दे रिंद 
विष के भि रोकी परतीति होती हमि 
उ रमी बो बता सती, र बि छोटा का 
कक पाकर डे अपने स्पर के आती है ओर ध्याक- 
म होकर अपने छपे उत निन करती ह, 
जले कारण उसी थान करे बनेका वर और 
मी कैसा ही हो आला हे। पते ब६ मी दूछरी बोते 
अ हुआ रता ह, तथाति अमी पिलत अ्मरखूप 
म अत है । पदी छुरणके निवे ना है । ओ दु 
उपरेश पहर उमे मे कच है, पह निको कही 
हक, जैसे भर पुवे निषि नही मिलनी । 

इस बकार मनजप कत हो अमरो हुए 
ना मनर गो तर्य बीत गवे । कुछ के 
स्यात्‌ ती मि सिर गये । उन्हें एज आतका कुछ 
स एक कहीं था। तदलन्तर दर्षे पात्‌ बेश 
सल उपर आमिरने और उन सनयो देखकर एउ दू 
भे रते पह भदन अकारवाल्य तसर पिल 
(या या मलये सी आते ही इमाय मव ड 
जुड़ हि था! इस वार मर्लालाव अमे ड हिने 
सी मौतलो आती हुई मनषारणरी उन भ्न बुनी। 
उच ोतूहउवम उने सनात उन पवतर मन्म 
दा | उसके मीर उती चक्र मनक जा कर्क 
धुळ विशाल उरे दिलादी दिया । उने ने 
कित आन मोगला ओथा बेकर उत्होंने उसके 


त शरीर मन किया । कह भए कण होकर बोळ 
(दियो | अपना-अपना पन ले लीजिये, गु पाफीने 
आखव इसे छीन छया या। अप आप यह सब खेर लौपे- 
काको आएक मैंने आपको मुख छर दिवा । मेरे माता 
हिता और कलीठे जकर कह दौजियेपि विदयास सप मरक 
आके दहित हो गफ । भब व पहलेकी तरह आष 
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आ दोले--सन्‌! शमते मे अनेक लामी 
के छथ देय हुआ ए है; इलरी ओर देसों। इकके 
महान माने अले उत्पन्न भगवान्‌ श्त सित हैँ। 
के ने ही उनडी यहाँ त है। वे ही एक 
के दनव उतरी अटता रो । यो दो सोका 
खान दुधे कदा गया दै। यहाँ रहनेवाोको निश्प दी 
सरी मो है। 

उनकी ऋत सुनकर वाल्मीडिने अशनान्‌ सूयी 
आचा की । इको कु सोक मग दनि बा 
अल मो 

बाल्मीकि दोर्हि-देरेर ! आक आप पा सदेव 
वित्न करें । 


स्र 


+ माह च्यवनकी कथा और च्यदनेश्वरकी महिमा + 


३३२5 


रने कदा--विमवर ! मृल्खयानयें निवास करनपाला 
के आन दुमएर र हुआ हूँ, अठः बह केच अब सूछ- 
खे मामी दश्यत होगा । ओ ग उवे 
रा भर्छ तान इरे, के सरगम जि । 
शिया! सिल्क बले यत्न कल ठसे 
वादके उन न्ष प्राह होया । ओ मन 


$रूँगा । उल दिन जो यशाँके बळे पितरोंका तर्पण करेगा 
उडी अटाएए अररक कोद तत गए हो ववी । 
स, ओदक मण, वितर्का) समि क 
किटिभ, शिष्य, अरूस विपादिका) स्ह शता विस्फोटकः 
दीक सक, उम अरमद और चर्म--ये अटा 
मके कुछ भरत दूर हो जाती इसमे ले नहीं है। 

के कर ददेश भनन हो गदे। पामी 
डुनिने दृल्देबक्की आराघना तथा रामायणकाल्यका निर्माण 
(रा अहः वन हे ठ दने वक 
अपश्य दर्शन तथा इस सर्दंपत्तकनाशिनी कथाको भवण 
ला चाहिदे। 


a 


किन एक सो आठ माोका बर्णन छिया) उन्ह दुनो 
य, अर्थमा, भग, लाश, पूरा, आं, वविता, रविन 
किमन) अ, आठ, यल पाठा, बाकर, इ, 
अत तेज आरा नायुयरापच, लोम, इरति, इक 
इक, अनार सद्नठ, एम, िषसान्‌ राछ छुचिः 
दो, शेर, मा, पाए कषु, स, दभन, इम, 
दधुष, आठरा, पेल्थन। तकः भर्वन, बेक 
का दान, हल ( सुग) घेरा दास सनि, 
त्ामरभव( अपरा दाणः ) कामहतं 
सबमावअह-िशा बरफ  स्छ,_ ाळचक 
किमव पुर काव भोगी, भ्य, आण्य, उनाठन 
बोस, प्य तिलकम, तमु, बसन, र, 


अं आम, जकन, भरिशा ( शार )) भता 
भी शर्नरेित, ख तक पहि सादर 
अमर, अन्त पए, 
हिद, बटर) शापनिेित, शम म्ण भूतादि 


गार, बर, मोधाइए, 
ताणा, पिरयम, दिश्तोन,नरानराव्म, दहमा 
उपा मैरी । 

दे अ करण्य अमित तेतरी भगवान्‌ द 
एक सी आठ नान महा इन्दे रा रावित हुए है एनरे 
नारदे, नरदने धौम्य और मन रामा युटो इनक 
उस्देश बात दुआ है। पा युधििरने ने पाकर समू 
मनोरपोको आत कर दिया । जो एझापचि् होक 
दरद काल्ये इल शोधका पाठ करता है; पर धुत घने. 
सरि, र्यी स्यू, सरण दकि तथा मेधा (डदि) 
श चर देता दै। जो देवताओं मेड मगान्‌ बू 
इछ खोषचय एखा होर पाढ़ करता है, घए शो$ 
वी दालानकते मूच, हो मनोधाम्छित झो परा 
चरडेखरै। 


महि च्ववनकी कदा और च्यवनेश्रकी महिमा 


महादेवी कहते हरती | मापि अशूरे डु दे आत्म खाऊ दूँठकी भोलि अधिचल भाषणे बहुश 
पणन युन प्रभाचछेचमें जाकर बही मारी तस्त की । . उमरतक एक ही खन रेडे रहे। चरो उनके रफ 


रबर 


® शरं गज खबर सत्युजयसुमापतिम्‌ ® 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 


हल ओ चीरी मिही जम गदी और उके ऊस ख 
देल गयी । उब शमे सब ओर चीटियों रह गरी थीं। 
ए प्रर बे पे दु. चयन छुनि मदी मर्क 
मति पह स्थिर होकर धोर तामे सित हो भवे । 
तदनन्तर किसी मग राजा शाति सपाचे अरे 
्मनाथजीका दर्शन कक लिव माक बमत 
आये । रे ह्या नामडी एक कना थी, नो 
ठि बी हुई पह पनम धूसने छगी। दूसते-पूसते 
र करन नदी बंक समीर ज पुँची। बी उनके 
जमते हुए जेपोंडो देखकर उड्ने सोत्हळतण शोचा, 
मइ कया है ! फिर उढ्ने बटि उन दोनों नभो छेद 
(दा । नेभे बभ आनेपर दुमे पते राणा पाके 
रा महः-सूत् रू गया । एर शी केला रुठ दुखी 
६६ । वह देख राजा भी बढ़ा दुः हुआ । दे के 
"आज कितने परो महात्मा भाव भरहर किया है, 
डे दोग शी बताओ !' बनिने उचर दि) एवे 
दिशी भतार करता पल नहीं है ॥ कर राखने अपने 
रेते पूछ । 

सेको इरे भाइ तथा सिरो वितत 
ेलकर ुक्ने कहा--पिताओ ! मैं इक बने दूस पह 
जी । इसने एक अतीक मीरे बे दडी मोति 
अमकते हुए दो ण दिलाची पढ़े । दने अनक उने 
सीद डला वह छुनकर राजा शाति शच ही बे प 
आये और उन्न तपो एउ बयो भयन बनि दर्शन 
या । तदनन्तए दे हाप इट तेनिकोंके कह मिशारणके 
रना करत हुए कोके -“अगवन्‌ ! मेरी खलिक 
अनक जो आपका अपप किया रे डिये करें 


इसके बाद मिडी आझसे राहिन उन्हें अपनी 
क्या भ्वाए दी और खा टेनाके आप नगएको असन 


निके पे नो अतिथि आते, उनका पोचित झला 
करके बह शी ही माहि व्यसनी लेवे म्य हो 
जाती बी। 

कुछ आळे पात. अधिनमा नामक देवता उठ 
स आये । उन इयर दोलेकाली बुरूपाको सन 
सके जाते हुए देखा और उसके कमी आकर ए 


(गोर ! दम किसी जौ हो ओर इस वनवे क्रिस छिपे 
एस खी हो !? 

सुकल्याे मर होकर कहा--आपडोग इहे 
राख खरदातिकी पुजी तया मष ब्यवनडी पली बने । 


आस्ये कोई देखी आजह न करें। 


दिक वह आखा पाकर शु ठन दिष्य रूपभारी देक- 
दख शोडी--«आ दोनने मेरे पतिको तइण बनाने 
पने ओ कुछ चया हे, उसे शी पूरा करें ४ बे कोडे-- 
रे पत इछ सातवें अरेश करें ।! तब मुनि यनन 
य सकी अभिलाा शी ही उस ताम पेश किया, 
तसात्‌ अस्किनीकुमार भी उह लके भीतर प्रविश हुए । 
दो ही बही ठनो उस ररोबरसे बाहर निकछे । उनके 
रूप और देत दन्य ये । तीनों तर एच दिय कुचो 
दित थे । वे शब एकन होकर बेम | एमे 
एकको वरण करो । दाने शको एक छमान सषा 
देखकर अने मन और बिरे नि्षय करके आपने पति 
पलन निक पहचान लिया और एकमत उन्का वएण 
छिया । अरनी पीर पाकर ेजसती महर्षि च्यवन 
अधिदनीकुमारोंते बोडे--'आप दोनोंने हा करे हे 
'दिल्य रू तपा दरण असह लद किया और मे अपनी 
बीडी पाति हुईं, इसडिये मैं आप दोनोंकों पहभागरा 
अधिकारी कनार्ँगा किकी पए बात दुनकर आहि 
र मलूक चले गये । 


अभास-सष्ड ] .# खुकत्यासरोबर, गोष्पदतीयं, गल्लेश्वर, काल्परदित्य आदिकी महिमा + 
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तदनन्तर राज शयोतिने जब छुना कि महि जनको 
नय अवसा मा दुर, त वे बहुत पर हुए 
समके राय उनके आाणमपर गे पुत्री ओर 
देबकुमारोंकी मोति देखकर राज्य शर्ातिके इफेडी 
न सही । मि 
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पह देख एने कदि दम मेरी अलेना करके 
ए वचे छे शोमरकका माग ब्रह करोगे लो मैं रे 
ऊपर भवह यह परार करूँगा |” 


इन््रकी यह चात सुनकर च्यवने एक बार उनकी 
ओर दधित किया ओर अस्डिनीकुमारोंके खये छोमरसका 
म्ण विपूर्व निस्य । इसी समय इनन उनपर ुरंत 
का प्रहार किया, परंद॒ आनन्दन ज्यवनने वतरसहित 
ककी बोर शमित कर दी । तदलनतर मन प 
आतिने आहुति डाली । मुनिके तपोदळले उस लभय महा- 
साकम महाकाय मद नामक मदादेत्य उत्पन्न हुआ और 
भरकर मर लिन समू लोको गता 
इच एली भोर रो । 

बु बावे हुए कालकी भोति उस दैत्यकों आते 
दल एत भो पोषित हो गये और मिर ध्यक्नकों 
म करे कोळे ! आने दे दोनों अशिती- 
(मार छोमरसके अधिकारी होंगे । तपोधन ! मुझपर आपका 
अआरारण कोष न हो। निल बकार आपने इन आरिवनी 
साते खोमररुखा अधिकारी बनाया है, उती प्रकार मेरी 
से डिये मी आसते बटे पसपिव करें । आजकी 
एल घटने द्ये पिला पजा शाती कीर्तिं 
आण रोगी । आप बर का बे 

इले इस प्रकार प्रार्थजा ऋरनेपर भुनिषर व्यकनका 
ष उल हो गरा एद उनकी आक के थीम बि ने 


कब देहकोसम पून किया तपा राजा शिका यह पूर्ण 
एकर मे बुकत्याणहिक इस बनें विहार करने छो 


~+ 
सुकन्यासरोवर, गो्पइतीरथ,गङ्के्ए, बालादित्य, पाताठगङ्ा तया इनेरे्रकी महिमा; 
इतेरके दारा शिवकी स्तुति 


महादेचजी कहते हरती ! अहो व्यसन निके 
ष आरिवनीकुमारोंने सान छिया या, बह जय 
कासरे नमे विख्यात है। म नारी दीर 
उच पवर लान बरवी ह, उठी पसी खव इयर 


अन्योतक नश नहीं होती और उसका पुत्र दरिएछ 

जन, दर उपा अषा नहीं दोता। 
व्र नु नीके रट आकर पन अच 

ओष्यदलीर्षमें गदा-भाद करे । उखके शार मगान्‌ वराका 


te 


+ शबं मज स्वे सल्युजवलुमापतिम, + 


[ संत सकमदपु्ण 


न करके गारियाइकी वाभा करे | दि मातखुतडी पूजा 
इसके खगरखक़स्े सनान केसे फिर क 
आकर मुनिषर ऊगरूपके भुधाइर नामक दिव्य आधर 
आप । व इमला पाठो नाश करनेदाल्य है। 

उसे पश्चिम भागे उ्छे पोढ़ी दी दरप गदर 
८ यापित चेर ह दे। अगरूयजीडे आधे 
प्रजा दर्शन करके सान, दान ओर जप आदि करे 
मत्य छव पातकोंते झुक रो आता है। 

उण आभमले थोड़ी दूर उत्तर दिशायें ददने 
वसाम ती है | एवे उनका नाम बदि 


के हैं, रो मलफपर जटायूट चारण करते हैं। जिनके 
ब्दोषारणकी ध्वनि मपे लमान गीर ह, किसके 
इमू आची कान्त टिक मवे समान उन्यल तथा 
के नौला चिह है, ओो बालों मूद घाग इरा 
सिधि इप ह, उन भगवान दिको मैं प्रणाम करता 
हैं। मे संत पुरुष आधर, निं, अप्रण योर्क 
ए एड ( दूर गमन केवा) जानने बफ अनिन 
ते पमे अगतयामीससते विराजमान पा पए 
किष इतय हं, उन मगान्‌ शारो मैं नमार 
कसला हूँ । विना खस्य तेजे दमान है, निते 
मर बाकतजत्रमा शोम पे ह, मिना भयानक शु 


ह किाएडो उनका दन कलेले सत्य चोड नही हे 'अनोपाम्कित 
ONE २77४० :४८ 

बरत दक्षिण दो कोशी शरीर शब बाहड परा ओर आरण दोनों हिमे विराजमान हैँ। उन 
नाच करनेवाली ताराम गहा है, कि विस्वामिशीने. मान देडो मैं णाग करता हँ । ओ एम्द्रयातीक, 


लान करे हिये शा था । उडे सान करके मव 
उन पतसे स हो आता है । बहो स्वर विमि 
लर तपा बे दन करर मुरो शभू भी 
चमे प्रि दती है। 
शन और धको वाल रा डेरे 
(हटा एफ वलि सित छिया) नो 
pay दरि पशि नहुने 
टार ओ मनाच महादेव ए, उनकी पूजा करके रने 
ए मर्म लायन दिवा--जो पकक मूल दमे 
डे पडे मान शराकतियाली तपा को कोटि वे 
व री दरण भी मिका रिच नही 
ने, महेलवए्डी पर कोई महामहिम गिरत छरा 
मरी रखा करे । जो अजन्मा, इरण, उपर ( निष] ) 
के भी क्टनीय या ढे से राजओले केवत हैं; चतम 
जोर अमिके कग निने नग, जो आपनी खे 
हेन न्दी चि चारण करेवा वया रय आरके 
देद हैं; उन महादेवजीको मैं प्रणाम करत हूँ । ओो करे 
दकार ईर, देवठाओंके एक ही कई, दोगे कल 
तेना, अमूल दिके निष़लयान, विस्वक्के आधार 
अनन्त बचि) आनजनक तथा द्य आदे गुनो 
क्रम अयो हैं अपया जिसमें ब आदे युचोडी 
आधिच, उन मगान्‌ को मैं नमार कर हूँ । 
लिनके हायोंमे पना, पा, जु और जिशयण शोमा 


(पाठक) शजुविजदी। तनुच पे अकम, नरह, 
होमर, वेदमय, मआजतक तथा अनेक मामे एकरूप 
है. उन्दी आर महे मै म्र करता हूँ। जो भून 
और भिणे खठा मसर ह, वोगवेशा भुनीसर बर] 
हा सान करते रहते है,जो लर्न काटेव 
हा निलय बखर, उन मादेन मैं बारखार 
नवल करत हूँ। जिन परम पुश्प परमाआे अतुप॥ 
बु, सळ अभाव और भाप आदिफा शन देवताओंड़ो 
म नही होला, उन अखिस्तनीय मदिमषाठे भगाय 
देको मैं रान करता हूँ । गिन डून माद 
की आराधना करके अगरूवीने वडकी लिया 
षा ए दीले शूज मनोरय प कर हिप, उन 
ये भवान्‌ घरकी मैं शरण छता हूँ ।दपेपनण 
म्यो | बु अनाथका उद्धार कौजिये । आप इष्ठ एष 
सामय रै । उसेश ! दुःखलयगरमे इब हुए ब दनका 
उकार नदे म | आ क इलयाण का हैं। 
के भी लान दीजे । (नकी पूजा करके महा और 
एर आदि देशहा र इछतु विर करते हैं, उन 
कीन जिची मे आइर मैं उन्दीडी खुकि नी 
बुकन, उन्हे कमका अप और उस्दीढी बलदा 
हलक हैं । 

कक असर ठनि इते जब देरी चुर हुए, तक 
कनिचन उने असे पिर प, दिस्पाठका पद 


अमास-सण्ड ] # सद्गकाडी, कुषेर, ऋषितोया नदी, श्टयाछेश्वर तथा गुत रागक महालय ७ 


te 


ओर देवतांके धनान्य पद--चे तन बर बान 
किये और द्ध खान दुरे दी नामपर कुरेरनगर 
स्या । वने इस स्थने पािममे ओ सिनग 


खत छादे, उर ओ पुरुष भीमे दिन विष 
(इ बेग, उसके पह आत वीदियोतक हक्य 
लय नी हेली # 


जी, इर, तोया नदी, दगाउचर तथा युसत प्रयागढा महालय 


आ लान है । जो चंत माडी दृतीयाकों उनकी पूज्य करता 
हेरे ोमानछ विलय ओर बली जाति ऐसी है। 

इनसान नीय मागमे तालात्‌ कुबैरजी बबन 
३।ओो पगौ तिपिशो मिमरे गनछ, इण तचा 
इन्द आरे रा उनी पूछा इला है, उसे व्रत 
तसम ती बत होती ह । परं डु ला इरत 
ससा पापोका ना हो आता है। उके पूसा 
डर किग तपा उत्तर भाम गवारे अका 
सन है। उन दोनोंके दने म्य कोष बहा 
= पण भोर हमर तमल इ दो जल है। इने 
द शोक र पुष्कर नामा तपं है । उवते असने 
द कोप पर देषकुछ माय खान है, अरो देशका 
माम हुआ रैछे पश्चिम भगे शकतोच मही के 
को ह पसेका ना करेली तथा शो विद 
है। खो मनय उके विधिकत्‌ स्न रके सिरो तंन 
रा है बह छर (जार बोते किये तिवो दत 
र देता है। इतना ही कहीं; उसे लात ऋ छाले 
र्ण मिछ जाता दै। 

बरमपवि् देधदारकतये की कसली ति मिषा 
ते े। वे सभी दिदे वची, इं ओर तदग आबे 
लान करते थे। बहो सते उन्हे बहुत वर्ष वीत हो 
वे उने प दोडी कलया बढ़ गयी ओर दे दार 
शमे ब ओर दळ एने मे । एक दिन उन कने 
Co Te 
बलर माची आरा करें, निले बहा ओोई नदी 
कड हो देला मिव करे दे कोन इने मचवे 
वदे और वँ ्राजीरी अने म्र एति करने बे । 

ऋषि बोळे--3परूप आपको नससप्र है। 
इ री खाहि करये आणो कर आर ममार 
है । उमा दंडी सथा करनेवाले आर परमो 


नमला है और जमद संहा केचा तथा हकमा 
आपको नमस है। पितामह ! आको नसर है। 
ए! आपको नमस्कार है। 

उन विय एल प्र शकन इपर 
असिम मा बु ब हुए और बोके--'दियकरे | 
उर खाद है मं इक दिलय खोचते बहत सं हूँ । 
उम कोई उत्तम वर मगो | 

ऋषियोंने कहा--खर्वेए ! आप दमे लान करके 
छे कोई बारनाकिनी नही रान कीजिये । 

उनके को अदस बी ब मती नदयोकी 
और एय दिया । उन देखकर फिर इमी ओर 
दी । नर दे शी मदि उने स्मे पेश 
अर गदी। 

हाजी बोले-मएतियों | दे ष मुम 
जिस हरापई भूत आके छि एक कमपे 
ददिश हुई हैं । ददि इनमे डिली एडो मे, तो औरोके 
अनवे ष होगा; अतः इश मे खित तमी 
नदेखे मै देवदार-बनमे से किये छडा हँ। 

के कहकर माने उन बले फोड़ दिया और 
अदने शिडी गाते तोपरूपा इन ने 
लन डिब दिया है! एकि इनके प्रकट दोनेकराडी नदी 
तिहरा नाडे बलि होगी । एव मसर देषदारूबनमे 
तिता नदीका आगमन हुआ द । पहनी ऋषितोषा 
जी उदां कमे निजी है, उरा नो मतुप्य स्नान और 
उकम इसे दे इनद है । घा ताल गा पढ 
लये बडु, अभ्ाइराठये कहसों नदियोके शाब 
र, भरणे न्यदा ता शापाहभलमे द 
डी वपी नदी बी है। पो जानकर जो विदान उसमे 
लाल और विवत्‌ भाइ कठा ह, पह उठे फा 
यी होळ है । 

ल्के दम दो कोल दूर डर विह के 
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| शरणं वज खरें सुन्युंजयमुमापतिम्‌ + 


[संक्षिप्त स्कदपुराण 


जो कु पतह नाथ करनेदात्म है। कहो झह रा 
आषकटेक तया गा ना और झरती हैं। ब सलक, 
अला तथा पूजन करके तुष्य सर पाहले बुहो 
आता है । बह अड, विष्णुकृष्ड तथा सुन्द हैं। 
इसके अतिरिक्त चोया भिम तीय भी है आँ गहा 
म्ना और घरत तनो सक्म हुआ है । नधे 
एक बरोक, वेणवो भी एक करोड़ और खुम 
हेद्‌ करोड़ तयं हैं। पशमे रु, पूयं वेष्णवकुष्ड 
और मभागे ड है । जा कष्यके अष्यमाणते 
गामी निकलकर दपु बुना मिली है, ब लइ 
खला है । इन दोनोंके दय अनस गुत वरललीडी 
किति मानी गयी है। इनके पाल ही तीष रा है। 
लो मत्य माप मामे तके मरि लित रहते हमद 
मात दाणे यरो आचर सान करता है। बद 


क साने आनिक, दिवीय साने वाचिक और तीय 
साले शरीरिक वारको नह कर देता हे। चोते स्नान 
खख पार, पांचवें साने ुत पाप और छठे स्ने 
उचातकोका नाण करता है । इन कुष्टोंमे शात शफे 
ने मुच्च आरे महाका भी माश कर देता है। 
ओ पूरे एक मलतक गुल प्रयागे कान करता ह, उसके 
इको बका आहि देवता कटि इये भी नहीं बता 
रके । रम जो कोई भी ती हं, उन उपडी अपे 
आलत वितथा हद खतचोडा नारा करनेबात्म पीती 


री चारय । ओो इष्ण चरीको भाअफिे 
ख बहो पिहतोका आइ करता है बह वितरण ओर मा 
बर्ग नोक उदार कर देता है। 


माघ, शगार, त्रिपथगा, गोपाठखामी, उत्तार्क, मर्देदी आदि विविध तीर्थ और 
देवरिग्रदोके सेवनकी महिमा 


भगवान्‌ माधव विराजमान हैं। चो छक्क पडदे 
कान करे शद न पनर गनध, पृष्प ओर अतकेलके 
दास भिक उनी पूजा अरय है, बह फरमपदको 
माल होता है। ओ पिणे आन करके माघदडी 
पला करता है, वह भीहरिके परमधाम आता है। 

बसे उत दिम कुछ बव शतकी ओर मा 
अर शिट है। महेसी र, पकन, डेर, पमरक, 
अफ्रि, आदित्य, बड तथा ठुयल लोकलने उब मा 
हही आपना की है । जो शाना पूजन इहो 
उनके में कोई निर्षन नहीं होगा। ओ मुय अनत 
सत तिथि यर आकर कान करके परहित हो 
दिपक पितरा आद करत है, उसके पिठर अलवः 
लतक दल रहते हैं। इव सेमरा विखार एक मीन 
तक दै। उखे जो मुतो आल होते है उने उत 
गतिकी आसि हेती है। डो अननत मन करके 
इ लीये रो सग करते हैं ब रे लीन हो 
अतेहे। 


रे ईशानकोणमें शात धनुषी दूरी 
(ह हैं। उने जडे उसभ होनेबाली मि 
रछ कलु औ तीन मषोबाडी देखी आली हैं। ब 
कन इर मुय पच महापते इक हो जाता है। 

जणी पूर्य आगे दीश घव गोपालखाबीका 
ल है; चो माघ महम माखली धह दर्शन, 
पल हषा बस राजिने आगर करता हैः बह परमपद 
आह होल हे बे उच दिशम आठ धवु बुछ- 
खामी ददा स्न है। को मधय रवण शमी: 


अहि भान्‌ द विराज्यान हैं। बहो रपवतमीको 
उपवा करके मतुष्य कब रोगोले बु हो जाता है । वही 
दसले केन कोषे दो कोड दूर के बु तरस 
उस्म उत्तम ऋषितीर्थं है। बो पत्यरकी आइतियाले 


] # माधक, स्ट्गालेश्वर, जिपयमा आदि विविध तीथे ेवविग्रहोके सेवनकी महिमा # १०३३ 


(मशके र पृजित तथा तमल भमी बस्तुको दे 
खी हैँ । मनुष्यको नाहिये रि समल कामनाओंडी लिड 
% छिद महानवमी और तमी तियिछो गनष, पुण आहि 
उरा गक उनडी पूजा करे । 

दवे पे दस कोलर बरसा मादि 
जामे प्रिद देका सान है। उन दर्शन करके 
अमुष्य घेम तथा अगदि मागी होता है। रविवार: 
क रमी पूकित होनेपर वे मला अधीश बसतो 
रते हैं। 

दषु उत्तर और मालाले दक्षिण कष्टक 
धिनी दपीका खान दै। ओ मध्य आवी तवा नरमी 
% दिन उनकी पूना करता है। उसको रको और वजात 
ब नही होता और वह उत्त किडिकों छत है । 

डत दिराम ोकी ही दरार आरणा साहि 
अर हिन है। जो ऋितोवाके जलगे कान करके 
डक पूजन परता है, घ आण आतले रहित प 
कद होता ै। भगपती चन्दीके गनोद्ाए कह सान दुरित 
है। ते सोगणदित ब खान ब्रो दे दिया है। 

खले पू दिशायें कुछ आव्ेष कोचरी ओर 
सादरा खापित दो महपष्पसप लिङग हैं। विष 
कर्मा अब नगरका निर्माण कसो किये पह आके उत डन 
डन पहुके शिवलिज्की सपना डी। तर्‌ पुनः 
नगरतिमागका कार्य आएम्म किया । विषाद और यह 
मिष्या आदि रे कके आदि और अन्तै उन दोनों 
फिती पूजा करे मनुषय तलाठ ढिदिको पाता है । 

वासे दक्षिण मागमे समस्त दातड़ोंका नाश करनेवाले 
बहि नामक सदेवके शमौप रूप । जो सविधारुक 
शती उनका पूजन करता है, उसके छव दुःख और 
भनेक प्रे कुछ नहह जाते है। 

बरे दक्षिण भगम श्पितोदाडे तटपर सोमे 
लिका नाम परे भेर था । सोवा दून 
करके मद्य सब पारखे बक हो जाता है । ले उर 
आये कुछ, वापस्परोणरी ओर तिडधिदायर विनावक 
किमान हैं। मिन येर ने अपना रूखा अठ है, 
म हौ गणनापससे इल सानम लोगो लि पदान 
इरनेंके लिये सित हैं। जो मङ्गवारब् चरणो लई. 
जित नाना परके मस्ल-ोन्‍्य रदाचोदाश उनको 
सकद पुराण ३५-- 


हिप पा बरला है. उसे निद ही लि मल 
होती दे। 

तदनतर ऋषितोदाके तटपर हित दविक 
हनाव द्य कसे किये जाय । दे लाका्‌ पुरा 
ज शिव हैं ओर गरुय चारण बरे माधे रामे 
ऊँचे सानार आपने ओटिगणोके साथ खित हैं। अतः 
हिक यादी लदि हवे गनध, पुष्प आदि 
ड्या डनम पूजन करना चाहिये । बोगशेमडरी 
छिद छिये उनकी माशा महोखब भी करना चाहिये। 
रसे अचर महाका है, ओ उल पुरके अधिया 
रोडरूणचारी भैरव हैं । णाची और अमावासपको इनकी 


ब ख्यानके तीन योजन उत्तर तमतोदफसबामी ह 


छा नाश कराली इतिमणीरेरी खित हैं। तशोदक 
र झाल रुके रक्सिजीजीडी पूजा अरे । कले शात 


] 


# शरणं भज सरश सत्युंअवसुमापतिम्‌ + 


[ खक्ष स्कन्दपुराण 


मतर लिली दो मन्ध नहीं होती । समे 
यामे एड भड नदी ह, जहाँ दुजा कि 
है। जो भमापास्यको उछ नदीम कान करके हिट 
कक है. बद ठो झोड कसम आधि फलते ठवे 
सो दत इर देवा है । द दरखिक्षर दिसा हिचि 
क पूजन इरे मनुष्य डटि पोका फल तदा लमल 


मीह पस आ बर ता ह । त वोढा उघ 
मेर बुव दिवँ । उनका दर्शन, सर ओर 
पूजन करके मनुष्य सब पाले छूट जाळ दै । जहाँ सेबी 
परिचिकर मडुमठी नात्म स्थान है, बहाँ सुदर-सटपर 
ह्वेल तथा उलू हैं। परे आद करके मषक 
मके ना कल पाठ है। 


दडलामी, इकत तीर्थ और गोण तीर्थकी महिमा, वहाँ आद्वकी विधि तथा राजा एपुके 
दारा प्रथ्वीस् दोइन 


हज आदि करे । विथवत कान करके भिक्षो अ् 
है। पर) बुच) प्र; भनेन, म, शुर ङम, 
सए, लव तथा कलती आदि उपचारो उनकी पूना 
हे किए खो वहित करके उतम नेवे येग हमरे । 
'दर्मकषा-भक्णपूरफक राके आगन के वेदक तिर 
शो र्ण भोर दो प दान झरे । उल दिल उसा 
आकि नमार ऋसे एकिमनौऔौका दर्शन 
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इक पा छेता है। पिव 
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बदा है। उवीओो आडो<्‌४ तीप भो चदे ई । 5 
अर शिखी देता है। उक न करके ठु 
हारे ब से तचा दो भी कवर चत 
अनमोल ब्राह्मणयोनि घात होती है । 

ङतश्ात्‌ गोष्पद तीर्यओे आव, जहां भद्ध करके 
मलुष्य गयाते शात्युना अधिक ऊळ पाता है । वहीं आद. 
इरे देननन्दन इने अपने पिताको पाप-योनिठे बुक 
किवा 


कोदे वीर घोडी ही दूरपर नागन अनना लक 
अक्ट हुए हैं, ओ ट्रष्वीपर उल तीर्यकी . राके किये 
नियुक्त किवे शवे हैं। नरकरे अत्यन्त भयभीत होनेवाके 


ज सोधी दादा केत, बही इमा 
उदर इसरा रोगा ॥ गोषद पुरो देखकर 
सितरोके वहाँ उक मनाया जाता दे। रर, मधु, शच 
आटा, तिळ और अछत आहिले हों भाड करके मतुष्व 
अस्ये सितो सर्गो मेज देता है। उवी मे 


पानीले लेकर दृभपई्त शमत देवता, ऋषि, 
हिल, सुष्य तथा मका और मात. आदि बम 
पिठर मेरे दिये दुए जले दृत हों 7 


कैसे पिल्कमराताइमाललोअकि। पितामह ४ 


"पिता, वताम, यति ताम) माला, विलामदौ। पवतामरी+ 
आलम मा तथा गतम आदि म सिवर 
है उसके कि मर दाता दिया हुआ वह किष अहे 
उपस्थित हो । शोग महष और वृहस्वविरूप मगकान्‌ 
करस न है 0 

ए यर ममर पू अस गो हबीत 
अनाथ पितरोंके लिये दि्डदान करे | उस अनत निमनाङ्कित 
'खतिका पड रना चाहिवे-- 

रके सावे ७ मित न विे। 
दसे पषति कागले घ दे गल 8 
कुर्न हरं निर रसा 
अनस्तदातनासंस्याः मरेतोकेछु ये गलाः # 
पञ्ुषोनि गता ये च पक्षिकीरसरीसापाः । 
यस होना म ॥ 
नशद यचा नेज्या च्य 


हिते शृता थे च मातुले तेचच । 

दुर्नये अआ न्यच सृ ॥ 

हे म के छिना पचाति । 

कापता ये च आन्यः पराचा» 

विशा कामगा ऋताशाताः कुछे मम! 

क्वणो मा पो णपरम ९ 

जत्‌ पितो स भवन्त मम आतम । 

ज किसिम पायसम्‌ 

मति कर वे सोदे । 

ए मे ओ होग म हैं त जिनकी झि नही 
हुईं है: जो रौरक, अत्यतामिस और दाद माहि 
जरम पड़े है; उनके उदारक हें पर पिय दा हूँ। 
ओ भनन चातनाओंमे पढ़े है पतो गये हुए पठ 
की, डर, शं अपरा इमे खिल हैं उन शे 
ये मं बह दिल देता हँ । जो इमे मध नहीं हैं। के 
इसे कन्द हैं अपर मो अन्य जो ब रहे ह 
दका इश विगान भरा दूत हं मे जो तिल प्रे 
के वदान है, बेगर इश विष्टदानले तदा द रहँ। 
जो सिहर ता न्ध भद स्वर्ण, अनार्ष एष भमो 
हि है, निना मरने बाद शस्र नहीं हुआ है, पह 
सिण उन भोक दनेश हो । ओ भेर पिमे, 
अरहर तथा बले खे है 
ओजो क्त करे गवे हैं। के 
किन आदि किवा नहीं हुई है, 
को जौ और पचे रहित ह, जिनके आड आदि समो 
हो गा रै, ओ उके अनप, पहु तथा विकत 
कसे रहे है; ओ कच गर्ही भाम हीमर गये ह 
एल मरार मे इले ओ रा अथवा भश पूज युको 
इ दु है, उन के दिये मैने बह फिफ दिया है! 
दर अघर शोर उन खबर न हो। मो सदी पिता 
कहे ने मे बक हो । इस गोर बीवी! 
जो डुछ शी मुत मोह, मृत और लर आदि 
हिया मा है, कह त पूरक समी विठरोंसे अक्षय होकर 
अर हो है 


३०३६ 


® शरणं वज रशं शुत्युंअयमुम्मर्पतिम्‌ + 


[ लक्षि सक्दा 


ठदलनतर भदत बो ददम ख्व करे। 
जव पुराण दनाय | अझ; बणयु+ द्व तया क्टसम्ल्यी 
जाना मरके खोजका पाठ करे देक खोमचुछ» 
'पबमानदुक्, इम, यन्तरा, बेम, शाना 
सुण तथा मण्डळजाइणरा मौ पयासमभब पाठ करे । 
दिलय खोत पिकरोंको मन्न करनेदाले हैं। इस रार 
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कालम बेन नामच रमा हो 
लाका पुत्र था । अलः 
हू चार आ गपा । 
होवर पे मन गा । बे 
बह अपरि तर हो गया । डका 
® 
ओर पून इले 
€! एल लि शाण चम उस्न चे 
जनो पा देने खा । डछछा पए 
करीचि आदि मि कुषित होकर केे-“ 
पर्न करो । दम जो कुछ करते होः वह छान 
सी है । दमले राबतदाधनपर शठे बव पे 
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अति की हे कि वीं अआजनोका पालन कहेँगा।! पर 
अल इडे विफ्तीत आचरण करते हो ।” 

मरिद यो कनेर दु्बीद्ध देन हर बोल्य- 
(रे किया कोन धर्मडी खडि करनेवात्य है । पराम, शाख 


उ और उर्दते मोदि हुए देनो मब दे किसी 
अझर रहे सळ न हुए, तब अभी मोने 
हित हो आपबेदीय आमिचारिक मने मोरे 
अरी नको मारकर उरी षी शुगर मन्दन किया) 
णये एक छोटासा काले रंगका पुरुष ऐशा हुआ। बर 
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। देन सर्गोकडो चखा गया। 
छु भोतिओोतिके रज॒ ढेकर 
लेके 
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भिसि किया। उनके र्मे शयी दिना ओते 


अमास-खष्ड ]. 


# प्के गोष्पद तीथं आप्य करनेसे दनो स्यति * 
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रची इच्कासे पुनान लहर एप्पीफर आक्रमण किया । 
शी उनके मे परा उटी ओर शायका कूम घारण 
करके भागी । इडे भी उदा बी गया । आवे बह 
उन्दी शरणमें आदी ओर दाथ ओदुकर बोली 
“नन्‌ | मेरे बिना दम जाडो केले घारण करोगे! मेरे 
क ही बून घोष लित हैं। मैं ही एव कतो 
एण करती हूँ। मरे बिना बरी बजा नह हो आपसी। 
लतः मेर बच नहीं करना चाहिये । मीरे ! ष 
छे । मैं दु्हारी आशे अनुकूळ चमी । दें पका 
सग नहीं करना चाहिये 

शी बह बात दु धर्मा एप उदार राख 
शने अपने दोषो रोका और शठ र्र कशा--“ओ 
अपने या पयवे एकके दिके छि साक बो 
पियो वथ कतै उे पाप डगवाै। बद किकी एकको 
आए देनेते बहुत लोग हुली हो आते दो तो उके मरत 
त नही डता | आह: पु! वदद ये आते र 
क दित नहीं करेगी दो मैं प्रे हिय हेण बच कर 
बगा । मेरी आरे विसी अड्नेषाओ्े दुह बहुपाको 
बाणो मरकर मैं खप भरो घरएको विशाल बनाकर 
कमल मजा धारण कग; भतः मेरी आले कमश 
हो जिका प्रदान कर! मो देख इरे थू 
मष है ।! 

रामा बे इस प्रहार बहने षने उच दिरा 
सामन्‌ मैं वह अव इहेगी। दुय मेरे किये क्री 
(पना करो । जिसके प्रति गलसळ होकर हैं दूपके कफो 
अघ प्रदान कहूँ। इसके लिवा गुहे लमत बनाओ) 
सि मैं अपे धो सई दख कहूँ ॥ 

त राज इडे घडी कोटिशे परो और विडो: 
को उखाइकर एक जगह किया और चाडुप मको बछडा 
बनाकर उन्होंने अपने शापे अमो दुद । तरकर 
क्रा बदा हुए, बसति देले उने) शादी आदि 


छद इरान इुए ओर तशय एब मातन न उन्हे 
इुरममे आल हुआ | फिर इन्दर आहि देवताओंने 
मद प केकर इस शी दु । उज मष इतर 
इछा ओर दल ना हु । उनका दूष अयुतमप 
दा । इसी रा पिकरोने भी चदे पजर आपनी दके 
किये दुक दुमधा दोहन किया । उनके लिये भेव 
खत मदु बढ़ा ओर अन्तक डुइनेवाळे थे । अपुरोने 
झोके पामे मरार दोहन किया। उठ मव दूध 
दएका हिरा ओर ब्दा वियन था । उस माप 
क पते ही देत आज भी आवी हैं। मोने तक्को 
का बमा बे कमे विषखूपी दूध दुहा । उ 
म बाहुकि दोग्धा थे। एसीलिये त बढ़े पियेके होते 
है। को ओर पृष्कम्तोंने कुपैरकों बड़ा बनाकर कचे 
जके अन्‍्वधांत-धक्तिका दोएन किया । उनके दोषा 
थे रगडा । रषं और विशाचोंने भी थाप कपात- 
खी पाचने रकम बधक दोहन किया। उनकी ओए 
दुखी बछका था और नकोत कुबेर दोगा । गनधवो 
और आशओने चिपरपको बा पाएर कमले 
से उच्म गन्धदा रोइन किया । कुनप दि. उनकी 
ओर दोग्चा हरे तोन इ रिती ओषधियों 
दपा भतम रोको दा । उनका का 
एते मदिर तया वात्र हिमा था। शु 
छा आहि बलसपतियोंने वलाका याभ सेर 
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भर्ाडियोा 
कहा गया। तम 
राज्य शब्द रि हुं 
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महादेवजी कदे हैं--दार्वती | राज्य पाकर राका 
खने लोचा, भे िवा बढ़े अपी दे, उन्होंने पड 
आदिका उच्छ कर दाया या; अहः उने सल सेफ 
शशि हुई ह, एक शान सहे रेल हो ! वे माकि दारा 


मे गहं । उनडी किया दिख प्रकार करनी चाहिये! 
[छ ब्र होज्ज पढ़े हुए राशा शयुके उमीप 
देकार नारद आदे । उने उने आउन देफर प्रणाम 
किया ओर पूछा-अगबन्‌! आप सब संतारे छम 
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मको जने ह, मरि बे चारी ओर रेचो 
तया आणो मिन दे । उन्हें रस का आधुस-किल 
खानकी माति हुई है!" 

उने बम बा आम किव खानडी बति हुई द, 
जाएएजीने हि क्प जानकर कामन! जहो 


उको १" पह ओचकर उन्न पुन नएइजीते पछ 
“मगपन्‌ | किष कमि मेरे पिलाकी कुति होगी !' 
रदान कहा--जन्‌ | नरान तोडी 
माता इरे । एफ दुमो पताका मो होगा । 
नाएदजीका गढ बचन शुर रब शने तम्या 
ण भार मके उ स. दिवा ओर सब तीने 
छदे निकले । अनेक तीयो दात्रा करके द प्रभासकेजमें 
आपे। उत तीरा माहात्य स्यननेषाके आको आने 
करे बयान हु मती तरीके कबीर करे । बहा 
आक्षणोने उस्ें प्रेतशिलामें स्थित पररूप तीथर दर्शन 
अतया । डल विमल तीर्षऋआ दर्शन करके थजके नेत्र 
आशवपंठे खिल उडे । उन्होंने यहोड़ी ठिद्धिके लिये 
कुण्ड, बेदियों तथा मण्डपोक्ता निर्माण किया । शानन्त 
ससा रविणा बा विधिर पाभ हुआ । एश 
इ तेशी पिकोने ल र्न दिता और भर 


एज इसे खश होकर कहा--न्‌ | दु घन्य हो, 
डच्वलज्य हो और हम तीनों-युखोरे पिता, 
ओर आतम भी परण फ्य हैं। जिने इस शोषय 
ये आड कतके दने तार दिया ।' यों कहकर 
रेव खूब वितर विमानपर बेडे ओर सर्गलेकसो 
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दाबू निशठ याशा इरी चाहिये 
अल दहे किये मिष नहीं दे। 


जारायणगृद् तथा जालेश्वर लिज्नकी महिमा,आपलम्ब और नामागढी कथा, गाओं 
और संतोंका माहारम्य 
gs 


महादेवजी करते दंपती! गोलदके दखिन 
(लुकः मारय है, विये गय विष्णु मिरा 
से है। के हुम रनक, जाने एमन, पे 
तमय और, इति णन सिरे रहते हैं। 
हरालतीके पश्चिम दरस स भीक दा निवि चक 
तीष है। उमे जान करे मदम एना नाय कर 
देख है। भगवान्‌, बिष च दलयो बिना इरे ह 


दर विशम डिये उछ पे हित होते हैं। इकडिके 
ख भूलकर पह नावे नामे रि हे। पह 
सुमे भबान्‌ जाने नामत मिद ऐोते ह 
बेने उनळा नाम मधन होता के दापो जे 
परती बहते हैं ओर किदुग बे नायपण बरे 
हैं। एड ममर चारों युगे भीविषछ पर्डी सफा 
पके उद सकर आले ें। जो एकादशी भिर 
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सकर उन नारापणदेवक्ा दर्शन करता है, बह मुडे 
सात्‌ उनके आनन्दमय आदिनी धामो रल हता है। 


ते किनारे म गर है। उक 
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होर उनके शव इलो अकेला ही मोग! कदि 
कोई भय है तो बह दौन दुखी 
और उन सबने ओ दुष्कर्म चिया हो, वइ तक 
उसे बिल जाय । सकफे अघे, दीन डुखी, अहन, 
अनाथ तथा रोगी मलुभवोकों देखकर खिलके दरे 
दया नहीं आली, वह मेरे विचारते राछ हे । को 
तेक भी मलमे बडे हुए 
सा नही बरा, ह पाप भोगता है। अठः मैं इन दीन: 
दी भयभीत जन्ुओसो छोड़कर सी चले 
नही जाऊंगा । फिर सरो तो बल ही क्या है # 
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मही यह आत डन ब माए बढुत पकए । 
हने रा लर शृत राज नाभागते आर छदा। 
जाण मी बह साचार दुर अहतन्दन आपश 
को देखनके किये दंत बा आधे। उने शाय मनी 
और पुरोहित म ये। उन देप मुमि मीम 
दूत करके राखने कशा--“भणवन्‌ काके मैं आएकी 
कया केबा कहें ? 

आप्ते कडा दसते औविका चलतेनाे 
कट बे और एन अक्रा अले निकरे 
डरा सहे भारी परिभ यक गवे । इतके परिभ 
खे उच्च बून महो ह दे दो। 

नाभाग शोले-_मरन्‌ दै पारो इने परि 
के मूल एड खल चा दगा । 

आपाते कदाजन | ग गले एज उसे 
मूले कही सोचता चाहिये। मे वो ओ मू हो, घर 
दो । अपने माके शप छमा कर मो। 

जामाग बोळे | एन निषारोको एच 
जोह मलय दे दिका आय । मदि बह भी उचित मून 
नहो ले ओर भी दिया आ बहता है। 

आपस्लम्बने कामद्‌ ' मैं एक करोड़ का 
ररे आ म्यते बेचने तोश नहीं हं। म केक 
(ह दो । आओ) मोडे लाय तखा क घे । 

माग बोले--मैरा आपा बा शग रा मिर 
से दे दवा आय । मं इसे टीक मूल्य मल हूँ । आमडी 
जार है? 

आपस्लम्बने कापा ! दुरा आपा का 
जत फल मी मोन नही ह । मेर योग कूल हो। 
«शे न आये तो वे शभ दिलार रो । 

आशम यह बचत सुन रामा नाभाव असने 
मची और पुरधि जथ ददने आहुर दब निरत 
को गदे। इली बमप महतास्की मि शोम बहा जा 
अरे और राखा नामले बलि--पुभ ढरों मत म कु 
क्र कर दता 

माग बोले--आामला | इन ममा ना कूक 
कासे और कुक कुद्धस एनं कल्प आाव्यबोलदित य 
दवचन सोत रा दीजिये । वे शत्‌ भबान्‌ स 
हे चराचर पिरहत तीनो नोड मा कर अबे 
है। थर मु निरयासक मानचकी वो सिनत ही क्या है । 


शने कदटा--सदाराज | दण सो स्तय हो) 


(न 


बह सुनकर राजा नाभाग मन्त्री और पुरोहिकोलहित 
बहुत पक्र हुए. और आत्मद शुलिसे बोलेन | 
'खठिये, उठिये । अब मैने निस्सन्देह आपको रूरीद लिया । 
निभे | यह गौ ही आपका योग्तम मूस दे? 

आपह बडा-ाकन ! छो, अ मै अनल 
बख्मतापुवंक उठता हूँ। अण्ड बार मने ठो म्ला 
रे खरीदा है। में शौओते परर पमि बू पृषय 
कुछ नही देखता । गोओडी दरा तथा तिरर पजा 
करनी भादिये । वे पन नतन हैं, णम बानि 
इन गौओंकी दिव्य सृष्टि दी है। बराक स्थान, यह तथा 
दाक मर भी छिलके मोषो छड हे है, उन 
'चौओसे कदुकर दूस कोन आणी है । नोऔका मूष, शोदए, 
कुक, दही ओर भ-वे पांचों कच है ओर बाच 
कदको प करे है। 

निष्नाङकित मन्तरका (दा अप करना चावे 

शो अमाघ्रलो नियं गाः दृष्ठ दष च। 

गाको मे हृदये सैव गाद! अध्ये असाम्यम्‌ ४ 

थो को आगे तैं। नौक मके के धी लूं । 
नों मेरे दयम रहें। मैदा शीळ दीची निवास कहै |" 

जो मल्य ष ए वि होर एश बि 
उचा नव करल, बह ७ पे मक कक और हा 
जओोडमे आता है । प्रतिदिन मओ कड लल 
मपित करना चाहिये । ओ उन्हें शा: दिखे विना मय 
भोजन करता है; वह इत बम हल है। 
भोषा देता है, बह उतनेसे ही अग्निहो, तिदूर और 
ैबपूजन--04 {® कर छेता है। गोपाल देनेका कन इस 
बार है-- 

सौरमेथी अगस्पृज्या देबी दिव्शुतें न्थिला । 

र्यमेलस्मचा वर्णं आथा दरण अतोष्छतु # 

मि आतके लिये पूजनीय शररमेयी देखी भान्‌ 
कष्णे गोलोके सित हैं । मैने वर श अन्न उनी 
हेबामे शमित किया है। मेरे दिवे ६ए इस आहारको वे 
प्रएण करें|” 

मो (वेस) डी रहा बरे, नो नचे 
और खुजे ता दल द ववो रछा चे 
तुष्य शर्क रित होल है । आदि, मण और 
कनत सीनो रि गोरो हिति कदी गयी है। के 
देवताओके दूष, पी एवं अखूसकों डदा र्चा चरती ई; 


इ उनका दान करना चाहिये। उनकी मित्य पूजा करनी 
जा । दे सम देके हि श दुसय दताकी 


त बर गौओंदा उम महाय नकर दे निपाद 
ना आएल इरोम प्रण इरे. बोकेको 
तांय, द भय, दीन तथा रूरण-ये मी 
वि ही ददिष करेल है--हेली पत नी गयी है। 
ले ! इसके कब आपने मस किया और हमें भापका 
दन बाल दुआ । अब हमपर अतु कीजिये और मी 
दी हुई वह थी बच शे 

आपस्तम्ध कोखे--निफादो! यह हैं रम मोदन 
केक हैं। ६8 आहत होकर जवो माळे हुए इन 
मदो आप ही सर्मलेषरो आओ । तिरय निहित 
से भी पूरे धालिदोकी ताका कार रके यदि है 
नरके बता को उसे भी र्द ता । हैनन, 
काली, शीर ओर करिद्वार झो कुछ भी पु्व्र्म किया 
ते, इनो नका इसार बाची भातरो प्ल हो। 

लत डन विवर णवो बहे रदे थे 
पि नडी बात गी हते दी मदत मर्क 
के ते । मि और मनमा एन र म्र 
नोक आते देख मयो और मदो नाम 
मित होकर शोके--+अल्फाबडी इरा रनले पुमो 
सदेव शती मा बरनी नाहिये । पुर पुती 
कहे ल होते है । इस नोड पदि अभर भी इनी 
ड की आप तो पए निधय नहीं हती । सते 


मो से चले गे ॥ 

तदन बुनिपर आमा औ म्नि सोमण राजा 
जद नाना अरे आदी बर आगन हिद रत 
स के तब राखे आनत दुरम धो बरन 
किए, अदि ह इर मंगा ह मरी बड सदा भने ही 
जयी । दे देनो बनि थार,” 4६७२ पताक 
सो बा ते हदे ! दुम ध हो 


कदी कडि चमे लगी है । मुयय लिये चर्म 
आक डम है । वेतः गाडे हि तो बह परम 
डु है। इदि राब मोम होइत मध परित्याग 
जे हे लो शे उके डोज पुरुष हमा । शाजओंको 
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छदा जन्‍म छेना पढ़ता है--यह शुच दे । उन्हें खदा मोह 
रोख “वह मीत है। और शते नही ब थी 
जपे] अतत क पु प्व न वे है। 
विषयन्सेय मनुष्य राज्यको अधिक मन्व देले हैं; रिं 
मनीषी भानच उसीको नरकके हमान देखते है, अर्त: 
महाराज ! यदि दुम अपने लिये शातन गति खे 
कमी मद न करना; क्योंकि बह खोकपरळोरू दोनो 
नाश करनेवाला है |” 


को बहर बे दोनों महामा आपने अपने, आमो 
जले गे । नागे भी बर कादर पसबतापूरंक नग 
बरे किला । पती! एक प्रकार देविका नदीका प्रमाप 
लाका गदा । अुनीकर आफ्खम्बने बह जिद स्थापना 
की वे निदे आल्य हे थे, इवे उनके रा 
सति दिदा माम नेर इआ | चेष झक 
वोद ओ इरा कितेक हिये पिष्टदान करता है 
उबे उल आदा कमी अनस मदी होता । 


जने, कपिलेशर तथा नसेखरकी महिमा 


महादेयजी कहते हाती! आशापुर विफ्रराजके 


सागरे दक्षिण एवं मेह-यरोकें थोड़ी ही दरार एक 
पारक चनि है। पटी अगण्य और करुण 
भी हैं। ओ उन कषद आन दरे चे रडी पूजा के, 
भ शस पोतक ता इसका इम पेश ॥ इही 
(वदा है, जिशका वार लोण उलुपा है । 

रत बरम उत्तम बिक (हा दर्शन बरे 
हे आ । बह सन शिप दिप म, 
जसे दक्षिण तथा ह्रे उत्तर है। पए किलो 
इप पुषे हे र्म ह । वाहे मि दिले 
हां मेभरडी साना इडे दश दुआर कषे आक 
तक बढ़ी भारी त ची थी। उसे दारा बही 
करिल नबी दि महानदी खची गी है। शे 
आज भी उसका दर्शन होता है। जो किलय नदीये नहार 
तिल यापक) दान कला है बा बोटे मोदने इडा 
भागी होता है। पह की कारों एकमाष वादि 
बतावा वाया है। आदौ माणके पेठी (रो 
यदि महलवारः पीन तथा षाठ योग हो तो 
बह, करली बरी आती है। उस रिन किक, 
अतम तथा श्य विजये मिट्टी और हिसके 
दाता लाल इसके क्यान र अपे प्त तुय 
कम्दनमिभित जह एन इनेरडे एखन मगान्‌ दर्यो 
अ । अघा मनच एक बहार है- 


म्ैकोकदनाधाव _ दासि । 
कओ नुव हारय नमोऽस्त हे ॥ 
शोडानाप भगवान्‌ दर्ड नमश्ार है। तों 
डो पाक केक लखे | आपको नमर 
है । उ-हा नमार दे । बह अप एण कीजिये है 


कात देक परिमा इरे किरी 
पचे 

किध शान तथा उत्तर दिशा अगे रा 
सतत केक है। कही देबनदी अती बहती ह। 
रू विविएंक कान करके ओ वि्डदान देता के पा 
हो ओोडिले भी आधिक बर्ोतक दितरोको तृन रखता है। 
द, इ, पायत तथा गुदी भु जर 
की बरी चाहिये । उन्हें ण्ट बाम तथा उनी 
खि थो इली आदिये। उनके शध नाना मरे 
अ ओोज्य बढा कमणो मोळ बना चाहिये। 
बा एक आणो भोडन भरेते कोटि आरक्षण मोजन 
सा पच्च हक्य है । 

जे पदिन एक दौ असी भनक दरप 
केन है। कही इमि थति राजा नने 
नेर षी बाना की है। उका दर्शन और विधि- 
पसक पन इ मध्व बलदो शुटकारा पाता और 
बरे बिद होता है। 


गजा गज और मद्रिका संवाद, विभिन्न तीशोंकी महिमा और दामोदर महात्म्य 


अहादेषजी कहते हं--शंती ! सरही इच्छा 
सनष मरण, झि, देः ओर धूड जिनके देव- 
दुम दिव्य जठका खेपन करे हैं, उन गाठे ममि: 
अनसेपित परममनोदर पति शटर बज मायके छक 
बयान, राज्य राजश छोडकर खनके डिये आये। 
डनी छवी पतिमता पत्र भी उनके ख वहाँ आवी । 


दानो दम्पति मङ्ाजीके किनारे रएने लगे । इस धकार 
इती रहते हुए उनके दल इकर र सील ग । लना 
मदायउन्दी अट्कुने अपदोभपरायण अनेक ब्राक्मणोके 
छाथ उहां आये। उन्होंने गक्लाओम खान इरके अपने 
इसा सह नह किया, फिर तक भूत आनरो स 
छिदे जल देकर भगद्यत जनादंनडी पूजा की । फिर क्‍यों ही 


एड 


# शारणं बज खर्देशंसृत्युंजयसुमापतिम्‌ + 


ये नदीके वरपर डेरा डालने के, यों ही उनी एहि 
क गार पढ़ी। राजने मी उन वमे देखा और 
आगे जाकर कदा --नीय मो ! आयो मे पर 
तला । भेत यशल्िनी पवी ङे हायते पूजा महन 
छे अहो आपकी इच्छा हो। उच पुय वपर आइक 7 

जाके एस प्रकार अनुरोध रोर ब माति उनके 
भवनम पघारे । उनको विचित्र आहन देकर यने उलके 
आगे हाय ओहे और मदर मनले कहा--जुने ! बह इथ 
बल बाय परिपूर्ण कै; नगरी) पुरी र्क ७480 छल, 
अदोष आप) गोकु ग्रेड मनुष सतवा आर आले 
इणोमित दे। तमे आशक दोकर परम आनके निदु 
दने पुय ले इला साग कढ है। भोग सम 
ली ही मताभवानर संतारके पनरह कुया है । इही 
बार पुरुष गिरते हैं। अतः जित दान और, तस्क 
अलुवानते मत्य निर्मल सर्गो पाता है, उषा 
उदेश कीव । 

भ बोलेर ! ओ आपने मीलर विराकणन 
तिपत (एमा नी दलले) उनके किदे 


ह सीर्ष असे भरे हुए जडाशवमा् है और देवता 
हषर एवं मिह मूर्तिमान हैं । यदि परमात्मतलका 
आन कै तमी तीयो और देवताओके तमप समूपका 
न होता है। एक भूतळपर अनेक वीथ हैं 


3] 
दमय दमन है; बहुतेरी पतिला कि 
पा पावन अहवाले थद हैं। बढ णी खान-पान 
(वध बत पुष्य देनेयाली है। इश्क, विण धी 
6) री, ग चमन, मा बनाती, द 
न, भाराए, वागन, नयते, १७, आईन, धीरम, 
भ बलाम, पोस, पुष्य, दपि, 
पक) शुम, गोविन्द, जप, भए, बनन, दु 
मर द, योगी, कपिकेधरनाव, . श्रेषद्ीपपति, 
(कामवाली नर नार, पनाम सुम, इरी 
दलनाय परानाथ। शाहगानि, ओदर, अगाच तवा 
सदार हरि-ये दी देफापिदेत भनि सान है। 
(लले अझ भी मनुष्य आते हैं; वहीं तर पतने मुक 
पो जते हैं। गा, पढना, गोदावरी, शत, विख्या॥ 
(दोष) यादा, चर्यत, बर, गण्ड मागन 
बपाण तया बोणा--ये और दी म बदुतखी शरिर 
यी हैं। हिमा पर्वत भी पुष्व ब है। इन ससे 
आमो उचारण करनेमाफते शमस पाण स्तरो चळे 
तते हैं। अगानमें अन्यन्मे निताल करके 
जी और पुरुष शोषक होजे हैं वा नोने आते 
हैं दि वीष मालकी पूर्णमालीओ अइुराचल ( आइ) 


के नाल करे तो मनुष्य, िवरेके लाप आरो वर्षीतर 
खल्वे आनन्द ओगता है । यदि गयायें माष मालही 
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कहती है। उत रते छा) बद, नील ओर इभा 
अरे है। उको इ दत्य पीक तमन आडालालि 
१ ओरल दुर्च$ कह है। माझ, शिक प, 
चूड तथा चोक सेवक उस पर्बतका अदा सेन करते 
है। बहुत पकी प चढते रहते हैं। पद्य, श 
रषा ईड, पतंग आदि जो भी जब र आलत सलु 
ह, 3 उत्म विमानन आल्द हो भगवान 


मर 
ते आज आते हैं। उखबुंक नदी धरती फोर 
रकाउने आरी दे। इने म लगे पी भइ उत्तम 


क किक ओर अतित डम पद पाकर भिन सर 
कही उपमध झी । बर्वे राजा बिन भी यहाँ 
आर बहुकमे दान दिये हैं। हरिन शिक्षि, नळ 
नहु, माकण तथा अम्बरी आदिने भी वहाँ दुष्कर कर्म 
छे हैं । भे आको नाना पसरे वः छ तधा 
सलिवित अन दान करके पिण्ग गये, जदि 


मरमास-शण्ड ] # तीर्थम पूजन, आद और दालकी महिमा: शहरे ये आचरणीय शिष्टाचार # १०४३ 


फिर इस मर््यडोकमें पुनरा नही होती । शो उक 
दी आसो मक १७ ३-७ कळ और 


आवत उपमा सपर मुय 
(नुदाम ) को जाता है, जहि फिर नहीं शीट । 
जो. दामोदर आगे पोच पा मनि कनदाता ह, बह 
भगवाल भके घाम आठा है। जो खी मतवासुा 
सुर अन्दिर बनवी है, वा विष्णुचामकरों अली है। जो 


दब यह बात दनकर राज गज चाली ना दी. 
कर कलक वे प और छामपेदके कला धानो 
म ह मो शार्प र, नपण बसो 
तथा केबाकुशस शो शाय लेइर उल तीरे आदे 


ओर झेक मरे दान दे अकम होम करके अग्निष 
का अमेय आदि या अलु डिया। उस त्प 
ठे ही इण गायची-हा जप करते और कुछ लोग 
अर डी सन खादिजी एवं कर्लीका भ्यान करते भे । 


बढ रे और बू योग दादशाकर ( ॐ नमो 
बहुका ) मर्य अप बरे थे। सब शा 
बर उनपर विचार करके एकम पह 
है कि लदा मवान्‌ पका 
१० मेधे छवा यल भोई 
ह, जो परे एडी सा डो। च्मा ओ. 
सोद भाते है, प 


और 


डर (हया, उडे मोक्ष मतक एच 

श ही है। $ पकम ब मणात 
उचा तथा और भी को 
दुमे आगे अवत बर 

। या गन तके तष 
दाप कर ही रहे ये क इतो बहो 
शिन आ गवे । मे कली तथा देशषलियोित 
शिवान भारुद हो अनामप पहको आत हुए । नो 
मानय छदा इस परको पदता अपया हुना ह, बह का 
इ बृ षर विमदो शाह है। 


तीर्षमेंपूजन, भाद और दानकी महिमा; गहसे लिये आचरणीय शिष्टाचार, दान ए भाइका उपदेश 


सारस शुनि कहते हज गा, ब 
जुग अगर, चन्दन, गुणा, विछ, गमका पूल 
आदि आवश्यक यस्का मार कंघेपर रखकर वैदल ती 
साजा करता दे और ती कान करके शि, शिष्यु तणा 
जश्षाजीका दर्शन करता परं उन्हें पूजा चदा है, व कब 
नोते धक रो लया भरन्‌ सिक्का पद 
बना रहता है । शो खी, पुष) मिष, आई तथा सज्जन 
दुसे शा सीना करल है तथा ती बे प्रदान 


दसक म करता है, वह उत्तम गको पाता है । 
जर दतिया र्ण रके ते रपर स्पत रे । 
ह चदन, अगए कर, हुम, भोके पु 
भ दीक, मीक, द्य और बाच आदे बार उरी 
दुख के । ओ यो ता बर मरे पोह मरू 
दरे देम, वसा तथा पि उति के 
अन्‌ शरुस् दर इक और भर हो ता है। 
हीमे कान करडे छनक, भाइरंण आदि करो} 


बय लका इला न उनः उनः रे इ सेके ममर ब्या 


बा पा निने करे कः; नि न निन शाचनः 


सिं 


(ू+ इन ॥० क ११०। १४), 


(२२ इः षः क ३३ 


(| 


DY 


(ए इन 


were) 


toe 


पयवे नाढणडी आशा ठेनी चाहिये ओर उछ्डी कत 
शाननी चाहिये । तदनन्तर दरम, तिछ ओर वधाचा 
भापूर प्रोग करना चाहर । तषे अगरूक, भब एर 
"छ पुण, कपूर, अगर, चन्दन, बदु और तुद 
आहितो बंड चढेर अनन्त पुच्चडी माति 
ऐोती है । तीरम मूख, कळ नेते, हि, 
और जले जप रिल्वके गराइए किड देना 
अगा पूर्मिमा, माता-पिलाड़ी निधन शिपि गज्या 
ओर श्रयोदशी शिवको एं 
मान पात हनेपर पिते शरो शुक र 
एर भाद बरना चाहिये । उागरगाहिनी नके ठट 
द किया जब तो धे सुना अपे 
अतुष्य बदि ४४७ पए, गए, 
तोरी, भल तथा दामोदर कुल 
वीषोमे वढ करे तो उसके पिर 
उत्तम गतिको पाह होते ह॑ और आदर भी 
का पार वपा उतम भेग ओगकर अन दिम 
पिमानपर आस्व हो लर्गहोकको आता है। 

काम, शोष, बोम, मो मद आ, मापा, माई, 
अधिप, भविचाए भ्ठ, सपन, चअ) 
मोत, अन्यापजाधन आपा रम, द्रो, दसा, 
आह दीर्भद) पएीगमन+ अलाधि ए शख 
आइका याग, शोक तपा चोरी वदि दोपोको शावर 
हो प शदाचारपूदफ दता है, बह भु्य इश भूमिक 
दस ठा नवरा भूषण दे। बढ भीन विदान्‌ शा 
इन है, ओर बरी छव पयले भे । काम आदिक 
रण कोई भी परम दोषो साग नदी कर पा । मि 
दोपोका भियाब ३९ दिया उवी दाण खान, क्क) 
नक शोम भइ-तपंग तथा देवपूजा आदि कूम क 
पते हैं । प्रयाग, कुस्थे सरसी नरी, कुद, गर, 
(पद) नरनारायणका आधम, अ पुष्क७ ह्व 
गोमी) पि्दतरक) धकार, एुषपगिरि दामोदर७ 
मि नमदा, स्ती) मेर आदि, उनिनी 
काळ, काशी, फहिक् और भ्ुए-एन तीोदी 
तष्य यदि एक बार मो यात्रा इर केक है तो बढ मा 
आहि उम दोषों धक हो जाता हे । गदा आदि नि 
ओ कदम मिली ह, उने पग पुदी नि 
अगेक तीष, जिनके सरणार ही कब होक ना 
ते जता है । दामभोगमे आक सिलले को मूह नव 
(भियो रमते रहते है, उनकी यह बिरीत धरा है डि 
ती लियो शरीर अपन अपि सरल कोई म्र 
ज हे । ये धिम ५९ हो< पदमवे #म 


ज ग्रा आदि ठो नही आते, बे शानपुत्य लक 
अतेजी भी मरे हुएके बमन रै । पले चम और भम 
बादर दिए इल्याणमर मोक्ष पाने 
करे । इदि देख न हो अके तो मनो बदा 

कला चाहर । यतिदिन उठकर खान करे! 
उरे कद भगवान्‌ विष्यु और शिरी पूजे संत हो । 
डे । सा दित के । अपनी शजिके भतसर 
डरे । पणपी शोले दूर रहे। 
जुक्बंडी चोरी, शब्बोडा अपइरण और मामके धनका 
लाग करे । आधण, खी, सन बाळक, इ तप 
हिला तथा दुष्अन- इनका मनले भी कभी आव 
न के देश लक खून तपा पाइ भोर भाष पियेक 
स्ना चाहिये । एख पु बनसोडे छाप वृष, भ 
बच, मछ, आहि, जन, कांजी, औषध और था दे । 
एकादशी र्था, बदरी, आपी, अमवा, पतप, 
ध देति, पिला ती निनि, युगि 
कि ओर मन्दि तिथि आमे परे भइ, दान एवं 
उपय मनात चाहिये । अपया उ 
आता चादिये। ३५/४ ब्त पे थो- 
॥ य पुय इम्द्रयोडो यशे को । 
जा खेलना छोड़ दे । विवाद जाना 
उलूक ताग दे । कषान, दान, जप, 
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हरा ह, व शब पाते क हो आता 
हे । अथ यमू बली सपो बांधकर उसे पोक 
है, उठ कमव दानमे दी हुई न्दा मो 
उडे अपने पुडी मि देखी है और 
अपने इुंकारते जीतकर दाताको छाप ले 
बचा देती दे। यदि अपने भाएरमेंले चौथाई 
अल विजन निर दान किया आता ै तो दाता पुव 
लिश्चव दी शुब्लोकमे आला है । यदि प्रतिदिन अपने 
आइारक बराबर अन्न गौभोओों गोधातके रूपमे दिया 
ज्यात है, उसे देनेवास्थ पुएष शिवलोके ५।०। ६ै। ओली, 
क, पला भोर हाइ आदिर दाण जो बाप बन शता 
है; उ७ बापको शस्व पुरु प्रतिदिन मिक्षा दे७र धोता है। 
एर परल आनी भिक्षा होती है । अहा उतनी मिक्षा 
अखिंदिन दी जाती है, उली बरड ५९ अमक्ना चाहिये । 


(खण घर बमन दिलाबी देता घर, अक कल, 
दाण, खाता जूता, कमण, अंगूठी और वख दान 
करके मतय ख्र्ममे आता है । ओ पके दुएको खारी 
देल) पेम पानी पिता ओर भूलते वीहि मुवो 
अभ देख है, बह विमानदारा सखम आ ह । अभी 
के अतु उद पृ भोजन देना चाहिके कि 
ण अचमय के, अकः उसे पकर मणी क होले हं। 
स भी पीहा ही हके पडी पीडा है। उणडी 
«सा है अभ । अधरे ही वह पीहा शत होती है। 
एल जघान उ है । अघ दछ अल, जल 
म, बु पृक, मधन पक, पुषा, मुळ, युदही, छी, 
अम) अ, पाक, पिव) पुश देष, चा, कु) 
सोपपीत, बीळ, ओपपि, पए, २७ छेष दका, 
गए) वागु, क युगचम, दिएन, अरोप 
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य, पदिक एं तीपिदी अतिषय कतर करना 
चाहवे । वसो चादिये दे अमनी शाखे अहुर 
इनि बरा ही पूजन इरे । 


राजा पठिके राज्यकी प्रसा, नारदजीका बलिको राजाके कन्यका उपदे, उत्पात-ड्ान्तिे 
हिषे बलिके ड्वरा यस प्रारम्भ 


पक शालन किया । उतरे 
ओवेयोये ही आतर देशा बस्ती 
शेमित होती थी । ब्म 


पा 
रसे शारी पृथ्वी किना 
ओर हरी-भरी औलीके 


माम दरहा इतना रा होला कि रचि भी दिनके 
समान जान १६ती थी । जैसे देवता देवलोऊमे सुसम्य 
मिर करते ६, उसी बर मनुष्य भूलोक आनन्द 
एव उसे थे । इची मंप हो यी थी ओर बी 
रवा बि म ब थे । देवताओं ओर दानको परस 
अ मढी दोका था । 

एक सटी त हे नारदी राआ अिके भवने 
पारे । बति उन्हे अशनः पाच भोर आप देशा उनका 
पून किया, दिए सत देख ओर दानव देडे । बव 
इाावषहित बल्ने नारदजसे उदा ! यह 


3§ j 
3% 
%; Ff 
Ey Es 
$, 
EE 


Bi 
4883 f 
ई 


i 


उमा अपद अदन के इए 
5 बना युस आ जाइन क, कामनामोडो 


[ सषि स्कन्दपुराण 
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थी उपस्थित हुए । पष्पीपर नो ब्रज महल ये; वे भी 


बिरे, दने दी वाचनाचा बम्द तीनों 
दिवे देता था। ज दो या थोडा दो! की 
तिकि रे नहीं निती यी | ओ नि बलु 
संग, उगे गरी दी जाती थी । कोई देख आझण नही 
(स यह बहुत याचना के । स्वतः दिये जेर भी 


इड प्रकार लसी दक्षिणाते युक्त बह महान्‌ यह 
आरम डुआ । यहाँ को नाचते, कोई गाते, कोई पाट 
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देवर्षि नारदका वामनजीको मरस्य आदि अबतारोंका इ्तान्त सुनाना, सृसिहावतार एवं प्रहादफी 
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हैं। हा) [इ लुम, वर्षत, अपसर 
गणये शब लोग गरा तिके 
तती शानतः लिये यह करते 
वह देखनेके छिपे जाना ६ 
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अइ 
मेरे किसमें द होने लगा है। भल, इस र अतिश 
हरे कैसे बह ब पूर्ण दोगा ! आप दी उज यहे निने 
रण होगे, बढ जानकर मैं आपके पाल आया हूँ 
(प इस खव सी चेश करें जिले ह बूरा न हो।* 

अमसजीने कहा--मे ! मे वह बताओ कि हैं 
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गा? वद नए हो गवे हैं, डन 
का दे कितरी खानरर सित हैं. था नीचे 
बहम अक्के भीतर जानेकी शि नहीं है। आप' 
आरतार घान करे सिडी र्षा फरनी चाहिये 
आप खचर मल्य ही और शीतर ही 
जहे देनेडी कण ४रें उनके यो हेरर भी 
ऋश्यकूर आरण दिया और वेदोंकों हाफर मामी 
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नरज करेंसी ॥ अते यो बने आप 
कुर घरण छिया। शने शप 
कर अडत नति मैंने अपनी आँखों 
रर जरूर जब हस्त रखात 
और कही दिखायी न दी, त माजी प्रेरित होकर 
अल्ने महाब्ाएस रूप भएन दिया और नीचे 
असती दादोंके अधनयगपर वीरो उठाया पिर बे 
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[ कषित स्कन्दपुराण 


अहिक पुष भदित ( ला) नते हैं ओर दिके 
इंच देव । पसम दितिके माची दुए हुए थे। 
दका नाम, दिरव्वकशिषु था और दा हरपल । 
नोक दवता तेचे ओर पताम दो तथा दमो 
र्य पा । हर्य रये राज्य करता था। 
देवताओं भर दनम मिलर भुके भुधोहो इष 
स्पर खावित दिया था दिरणपिपुने यह यसा 
सोह दी और उचने बुडे एर पल असे खाल 
बानी ष्च का अमरपरपु भी अरे भविक 
सिवा । लव भोगोंफए अधिकार करके वह अहुर आसते 
७ और पौधोके शर राब ओने गा । उखे तभे 
दण मढा भट पिया और अने उसे बमा 
र दने रीडर किया। उस दते इ प्रर बर मोग 
रपे | पके अमरा रदान करे । देबकओं और 
मु (80 ५ भी मेरी मुन हो। बद मखु हो 
ही देक पशे त, बिला लूप ुछ तिहा ओर इ 
मम है, जो बनी कषी घाल अला हो। 
Fo सोर मैं इलवीपर मुखो पाल 
कोड ॥ 

लम बहर जाजी चे मवे । 
हु भी अप कवने गा । कुछ ब 
सो अनप उत मने देले बति बढ़ा कहे केर 
हम । बबा काय म क्या कर. 
प बा प्रपोड्न है तथा थ मी मे 


मु थी, अनी भवान्‌ विशु के [लन 
करने को । जय उम्हें दूकरी आते पदाची आती थी, तर भी. 
3 ५६७ इरि ही दन के थे। «जे चार चुने 


है उमड़ी इक काठ देन डित हो उठा और षे 
दो बळ पे इ ष्ट पुत्रों दुमकोण हाथी; 
जल ओर आमदार मर को # 

अद्वाद बोळे-देनपान ! हथीन मी मि है, 
ज भी मिष है, जले भी विषु है ओर सचे शी 
मिण] हे । वमे भोर भे भी दे ही मिसन हैं। 
सिषे पह हसो बुदा भी नही े। 


डा पह्जीसो मलेडी चेहा को आती थी, तो भी 
उन बू नो होती थी । यह देख हिरणकपि 
डी यी शोधाल जलती रइती थी दब उखे पुरी 
ख ही रण्ड दनक किये उले मह चढबार जान दी 
और उटोर बंचनोले बरे हुए उड़े मार बालका 
उदोग छिना । १६ शो - अरे बा ! वे पकष है। 
दू सायसथ डी खि करवा ह, शरस मरे शे थन 
गा के अकः एक थे तमार मैं अभी वेद बिए 
उवे देख हूँ ब पिष मै ही बढा, मैं ही ब) 
एच ओर रदा परर हूँ। द अपने पिठाको छोड़कर 
दरडी खि क्यो कए हे? 


झू ळे िषय ! वह को बता; नुमे भ 
t 


मादने कहा आिफे कमव, पके 
उव कथा शुभ अवशो मि मुले रि इन दो 
अरो उरण नही होता, बी मधम अधम ४4, 
रले छाम, बड) *याधि। खरिप, याशा 
सु नव ओ एव शीर सते दु भीरको भून 
निला स्मरण इरे है, वे पू आनच मोम 
आघव है। ओर लोन मता है, म सिता हे, न सबन हे, 4 
देनह इत हिला मेरा कोई नरी है। आको नो 
उचित आन पढ़े, वह रा समे । 

एल सहरी खनो देको बढ़ा शोध (भा ओ 
बह मे कि समीप आया । इसके दीपी भती 
जे आय पुजरो ओचल्के ढ+ डिया ओर उठे ई, सनन 
कारन ली आकर को रेवा द षल दाह 
बकेन । मं लेती मात हूँ। पद पदि हे ये मई है तथा के 


अमास-अण्ड ] # देवायें लारदका यामनडीस्े मरस्य आदि अवतारोंका कत्त खुनाना * 


खमन नोग हैं। इम क दे ता ममान के के 
लालय इम बूक दिनतक यों जीवित रह कके हैं। 
(अतः बगे भी इनका आदर करता चाहि ) ? 
आहाव बोले--पहति मेरी माता है । बुद्धि मेरी 
हिन रै । निवरो वें बहा कत ह, पह अशा दे। 
जन्मा शायर बोदर भाई है; ो मरे खघ 
ही खते हँ । एनरो उत णे ओ पौल पुय 
कै बी मेरा पिला है। परमात्मा भीरि ही अन्तर्म 
एक सतर स्थित, हैं । परि उना शफा दिया जाय 
सो ये हरत दन देते है । उना चर ही अनिमा 
आदि आहो शिविका खान है । आए लोके जिवे 
राज्य हौ अभीए वर) दे। परंद जहां भगवान्‌ विष्णुका 
(न ( आहर ) नही होत, बह राज्य मे कनकेन 
रीत होत। हैं । बर, भ, अनेज भादिके रुपये नडा 
कष दन होत है। ओ वना दिशी आधारे ही करत 


R 
हत और धे इ दए शभू ह 
3 ह भान पिणे ही बचे १९ 
हिर रपाल वे ही का 
चार बरक भे आध मोग मतका मब भी है 

हादी बह बाल पी होते दी उनके विकने 
(आत माकर काही दे तेत हि १ बह है उको 
साला हँ । उसके बढ "दि एहि एने वकष 
इशा भी बंध कर बगा 

मधादे कदापी आदि वयो भत मनकान 
पिले दी लप है। वे है खल ओर मे है। आपक 
यले कया लाम, पह शूरण आत्‌ पभम ही ह। 
दका आक पोक इ ओ देए <न भद हत 
१ । ये अनोण जने आते है; इक रमचे कही 
देले आते । भगान्‌ मिभ बर छुसते है; आ है 
और उब ड इस है। 

प्रहद यो अनेर हिणवत लिन 
शोहर ला हो गपा । उतने रदत कमर कछ औी 
और भ्यानते चमचमाती हुई तख्यार लीच प्हपको 
णह मारकर व्याच तू, अपने मिषु सत 
कर के । मैं अधी उन कुष्दनोके बुजोमित लेत माक 
इपर मए दूँगा, जे पडा फळ मिपा जता है। 
दि वित इना चइत दे वो इस सोले अजने 
ष्णो तिर दिला # 

मढा भब ओड़पर बढन ना बी ऐड 
हे ओर कपा मीरे करके आलो ऊपर गकर इदे 


i 
i 


पढ गवी । इडो ही भोले एक 
प सुनकर कब छोग शुन्ध हो 
गे और मनी अन सोते जगे, पा १६ शची पाळे 


जा । 3 शने मृछित हड ७4 
देत श्वी भिर पढ़े । हिस्यरशिपुके आ 
भ शिर गवी । ब धोचने मणा 
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देने मावे गये । उन्होंने बहुत बधत भमणडल 
म्य किया । उनके अनेक धु इए, मिन विरोचन 
ज ये । नरोचते बरला ज हुआ । ढिके उत 
सोनक ३७४4. विरोचसने एमे योभषपन करके 
ओदक तमा इन आहा थिया और एस साइ 
३ पवहिसपर चले बे । आहर उनके रको 
सस्छदलयी कर दिया । ०दन्तर पमे होन गा 
होमा! एव इस के+र दयो ओर दानमे 4६ वाद 
डुआ । वक बहाने आर एक म्वा की । अनो 
इए उन म लक्षणोते ष, दीपं, भति 
नान उडद, अदा आनु अविन पोज तथा 
आत द्व हो) जो देववाओके खप अकरण बद न 
चे और भयवाद वि्युरो अपि भजेय सिर 


+ शरं बज वेशं सृतयुंडघसुमापतिस, + 
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# बामनजीका बखिसे तीन पग भूमि महण करना + 
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गो निन कौ । वामनजीने मधुपो परर 

म किया । बलिने कहा--“विध्वर ! आपका सात है 
] 


याद हैं, ओ. तिलापी 
Ded 


दौक भ, काण बिए, बामन) इमम तथा शी 
कै छ दार ही पूजने यो हैं। आए ररर ही आचर 
सावे, नांदी और द्मे दामन शकार करें । आर 
पुष्योका अशम अर है और शोल र्र दान मी 
सपं हैं जितके पुत्र नहीं है, जो पे बहिण है, जो 
पले पर भोजन करते है तथा जो परी पये आलक 
है। एल आर परके मनुष्या म व्यर्थ आना गरा 
हे । अपना कल्याण भनेकि पुड अत्यायोपा्थिक 
उनका दाल नही रना नाये । जो मर नही निना 
फिवाइ नहीं हुआ है, जो पतित है कमह कै. चोर 
ह, जो युरुको स्न नहीं रस सकते, पिता-माताडी वाले 
वियु है, आक्मजोमे अपम हैं; धू खले सड रखते हैं 
द वि, बृ आरामपुरोदिट ( अथसा गोच ग मील 
ऑॉगनेवाले ) है जिने खते वसोदूत कर रसला, से 


ज बना हैं तप देक न्दा एव से हैं उन 
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दी "कमन बोके---धीने दा पह दान रण किया | 

एली बीचवर शोक उडे दान न रो। 
दे उनाहन विष्य हैं।” तब बलिने बहा--“पुण्देव | यदि 
दीसत इनले उदर दान उत्तमच ओ नहो 
कक है । वो ऋश्कर शे क्यार दाहिने दाप कुछ 
और आखत किये; पर नेन तो संकल्प पढ़ा और न 
करके शमे जठ ही गिराया | यह देल रे शि, होता, 
मुत से, देत यारे ख युध ओर इन 
रप आश्रित हो उठे ओर ने के (दिता) 
क य ( किया ) यह णी दोनों ओते कहरिये 
केसर भी युसुजी सहते लिये जट क्यों कही कवते हैं। 
ललक हायमें याणे निश्चित दी जल दिया न्ना 


रलपश 


शरणं वज सये स॒त्युंअयमुमापतिम्‌ + 


[ लित सकनदपुाण 


चाहिये। वाजीदारा ओ दान दे दिया गया, उने कारा 
किन बरो नहीं किया जा! शुरुजी पना नरके 
कलैट रहे हैं? 

कह खूब हुनकर दाने कइा- “राजन, ! ये 
मन शात विष्यु हैं । वयोगते दग रसने डिये 
खावे है । पता नहीं दान लेक मे दा बिष ने बा 
रिष ।' तर डिन क-न | केरी कल कुनिये । 
मै एर हूं) जात्‌ मवान्‌ वु ही रझ हैं ओर देने. 


Did 


अप हो। कृष्ण | आचाय | देवदीनन्दन ! आली जह 
हे । कर और करिकको मैं लाम इसा हैं? 

एव प्रकार कष नरनारी भगवन रि करते थे। 
देस नाएर और शनकादि बोगी भी उनके पण पे 
रे । मान्‌ निने दो ही पमो अना डो 
भाप मिवा, तीछरेडे सि शान म रहा । उस रूप देषा, 
दनक) मध्य ग्ध, नाग तथा राके भी भगान 
ये चरणोका भजन और उनका कारन जि । 
(षने उनके युन गे । भगान क अ चसो 
टे करे उस वमप उसके आत मढ ट गा 
और उल्ले शइसप नह वहीं रछ हो का । कही अल 
भगा विध्युके चरणे फट हुई गा । मे अरा 


कोमला निळी है । गाक्षा देवी विभुकतकों पवित्र 
केवा हैं । लात भवार पाहे भग्ने मला 
उन्हें घारण किया है । बे स्वर्गलोकं स्वरधुनीके नामसे 
पिल होकी हैं और भूलोके आनेपर «मां { भूमि ) 
बता! इल व्ु्तिके अनुख्र “गज्ञा' कहती हैं तपा जब 
बे शतालये आवो तब भिपयसाके नामणे पछिड हुई । 
गहा ाटनमाजले सब प्रापोका नाउ दो जात है । उनके 
दर्उनते शूलं अश्वमेघ पक्का पळ मिळता है। उनके 
जडे खन अलोमशे त मो पार नए दो आते 
हँ । बो. गहने आन करके दवी, पिष तथा शिवकी 
(छ बरहा ह, बह ह्रो लाधर धीवे सोचे 
अतीत रोक दै । अकि अरोदल्य गङ्गाका 
आठ शीकर) उसमें खान करके तथा उसे प्रणाम करके भन 
और एशि प्ण शम लेला पु मोषो म 
हेता दै । दशारे डात कतके मत्य धरि 
काले ह । ओ बाद भाषले युक्त हो परमात्मजिस्तनमे स्थित 
हे है, अनलाय समोते विरत रहते है, दे संर 
कपना डद परके फम गातो श्रा होते हैं । 

अद्ादेदओ कहते हैं--देवि | परतिशाकी पूर्ति न 
इर २«क७ +रण थामनऊीने ओो अलिका नि किया, उसके 
देसरओको बढ़ी पा हुई । तकात, भगाने 
सका कविर अवृध किया और उगे पतालो 
सेजकर स्वादं वामनस्वतीने निवास करतेका विचार किवा | 
बहो उन्होने पश्लाम्रि-ताघन दिया और 'बामनपुरी' कशतपी । 
लिबच्मांदात बाची हुई बह पुरी भेह अनीहो दी 
आदी । कह पुरी भटा नदीचे दिनारे सवित है ।मघुमतीमे 
हे तीन इ वी है । दद सवते उन हबका वि लार 
बठावा आका दै । भगवान्‌ विध्यु वामनस्वतीे स्थित हुए । 
राज सि पालो हे को, तीम शब ढामनाओं 
और कोक दाता भगवान्‌ माधग विराजमान है र्ती! 
इक बसर मैंने मले बारह कोल विसूत यमाला 
दर्जन पिया, जो स्मरण करनेमात्रते ७4 (शिद्भियोको 
इष्य है। 


रभासनण्ड सम्पूर्ण 


rere 


मासण्ड-दारकमाहास्य ] 


ॐ सहफियोंका घद्धादओके समीप जाना और रष करना » 
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द्वारकामाहात्म्य 
ममदानके परमधाम पधारनेपर मियो ब्जमा्ीकी आवासे प्रहाइजीके समीप झाना और गर्न करना 


के बुरे रये अवतीर्ण हुए । दिए ब नन्दे 
ग । बा उनके दा ना नाश हुआ। दर 
आरा गपा । दशे भरा हुआ छकडा उलट (दा गा । 
लियन! दमन और 


हे कोपो गोडी पला डी । उनका नोभे ए 
सदस अमे हुआ और एकया अर दूर दिशा 
बल म ह डी। कक कर देवी 
व माश गया । पिए ॥ भे इनमे बुम 
ने । बा मी भहने कुकठयपोड हाची भोर बाब 
जाचूरको मते पार उतरा । लाड लाली माब 
को मी सार दिशवा । बनको मुरा राका साका । 
धी भवय मदहर बाका मार किक बे 
ग कहें सियलडा मी कथ दिश । उले शद 
बराभाए-यूद आग शहर कमाल हो गा । एस र्र 
रा बुत हा भए उतर गया । नत «क्‌ 
ह शा पवको ताचे किते वे 
> आधे । बा डन पर बल आभ हो मका और 
36 बहाभपड़र कला कया बादईा उनर भव्य 
ते गया तत भगवान्‌, पिष परी अब खोक «व 
करके अधा इड जबरा हा डेसर भूर रे 
रहे । एको एक स्ने क आरा और उने 
रणम पाव हो गया । इसे दी निक पकार भगवा 
कषण परममर चले गदे । एमे बाद आईन दरे 
आये और पहुडुखरी हयो तपा सकोच हेर नन 
ह निकके: 6 तने ओरल बुडो इ दिका 
सीह मन्दिरका निष करार बज इब ने ग 

Cr ओर मद़मवानर अखिकाक 
अ बचा । सद्म सीन होते उमा । अब र हो 


न । दलाइ ह्र ऐने गा । व्ण और आध. 
पर्सा हा हुआ तथा पमस एक ही चरण शेष रह गया। 
अब दे अचल आह हुई, हक ल बनवी मा 
लार मिलकर भना कने बे । उस म्बा ग्ण 
जवन, गालव, अतिक दव, पौष्व तथा उ्णक भादि 
अने बह ममित थे । वे आगते इन प्र बे 
(जदो । देखो को दी, बीस रेक दिशामें तुगा 
काद हो गदा है। सब ओर हेरे और दाइ 
बहा बो रहा हे। कब और रहता, भादि 
जच ताग करके आपः को बे ह्हो घे है। 
देली दे इयें भबान्‌ विषु, राति मे होगी! 
मलबे कहे हुए इसलोगोका कोन उदार कोण 
मत्‌ पुराचे दिया एस विपु हम बे हो | 
इत ब्र अब के तपाली मि दुखी एबं चित्त 
हे, उग मड भि उरावने उन अचो कहा" 
(निजो! इमकोय सी ही बदन थे और अने 
दढ, बलु ककन विषु हनि रही है। दोषि 
हले माने बिना बर दोन रहेगा ।' 
उनी सत दुर कर मिन एक सरते हत अप 
बुत अच्छा बसा निच प्रान किय बह झो 
जका दर्शन करके उनके बरच णाम किया और इस प्रकार 
ति दी- “घमलोदन आणो म ै। अकषप !अधिनाणी | 
रन ! आपको नमसकार है। शारी कि करनेवाले! 
अपस्कार है। पितामइ | आपको नमस्कार है ७ 
जनि शक बार हान उनेर हाजी बहुत बल 
डुर। सए भाव और अते उन बिरार करे उन्‍होंने 
मूध दे आगम्य कया बोन है! मोक 
इनि, अ और भए तो इले है न ९ 
जिये पूछा-भगवत ! आपके परइ क 
० है। आ कूर देवताअंक युष है । आपका दर्शन 
उ इने तरा मर्ण इङ मिल गया। अ इम 
आसने आनख करज वतते है। तापय आदि तीन युग 
उठी हो गये। अर मर स्न मज हुआ है। एक 
वनद शीतर नदान्‌ विध्यु ब हैं! जितका दन 
करके इस स्नपित हो परम मुक्ति घत कर बहे। 
जन कडा जुन पाताले आओ और 
बं दे भड बहाब एडो ऊदे मानके 
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# शरणं ब्रज सर्वेशं सृत्य जयसु मापतिम्‌ + 


संत सकमदपुराण 


सके खाना पता होगा। वे देशव कुछ कक रेवे। 

ब्लाजीकी बात सुनकर उन ताएसवी महास्माओने उन्हें 
प्रणाम किया और प्रह्मदजीकी प्रशंसा करते हुए बे देल्यराज- 
के नागरो गये । उ पूर ही आते देख राज्य बडे ओर 
नपन नो बा खर्च! 

(एवं भी देकर डना यावत्‌ पकन छा सात्‌ 
न चिशसे हाथ जोड़कर ऋद्टा--“मद्धामान मदात्माओ ! 
आपका स्वागत है । आजका प्रभाव रेने बढ़ा उच्य 
प जो कि आपका दर्शन आल दुमा । इडे मे ऋत 
ओोगोंकी भया सेवा करूँ !” 

एश प्रकार देत्यराज परहादके द्वारा सतकार किये आनेपर 
जे मपि बोके--*भगवायके प्रिय भक्त प्रद्मदजी ! आप इल 


मारले इमे क दोहे एल भयहर इचे 
गदान्‌ विष्युके डिना हमलोग केले रह सरुंगे | इस युगे 
जपन उनाकन प्र विजय ह । ठे यो तपा 
आड़ोंने आइण्योको परार किया है । राजाका रूप धारण करके 
आते दु मे माइ ठता रे र्मम 
सगरा ह। देशक माण छ होता जा रहा है। देख मकम 
आ युको है! हा शान, ध्यान और इनन 
हिला भी मदनी ति हो, उश गड सनचा पता हमे 
रळाल। दयान! आप इ ह है, माश ह, ला 
कण करे बले, भगवा विष्यु झा वब रहे है 


डारकाकी महिमा, वहंकी यात्रा और उसे योग दनका माहाल्य, गोमती और 
चक़तीर्थकी उत्पत्ति एवं महिमा, सनकादिकोंपर मगशतकी कृपा 


बोके--सर्पिेयों ! आप कूण 
yr सो, दानयो तथा राके भी पडनीद हैं। 
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हक ह ज गाली नरी बलै और 
बही द्वाराकतीपुरी. बदहाली है। उसे 
हैं। उतत शोहर कओ कक बा 
मवान्‌ विष्णु निवास $रते है। 
प्रदान करनेषाले हैं। दही परम धाम 
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शिकार मद्य मतात कर ेंगे। जा 
नदी बहती है, नहो मगान्‌ 


र 


ऋषि योले-भगकमे भे सा उम आ 
नेवाले प्रहरी ! आपको न्रा है। आज हमे 
आपके दा उदो जान लिया के आफू 
कोई नहीं जानता है। भज यह चतत कि द्वारकापुरीने ते 
याफल होता है! यहाँ भयले किछ फी महि 


होती है! दामे कनीने तर और देवता है । 

अह्लादजीने कहा -आझणो | जब अनुष्ण द्वारका 
षा विचार ने त है, उसी कम उ पितर मरके 
डक हो हि गीत नेम ह । अतुध्य भगवान्‌ करडे 
रि जिकने ग आगे चलता उपग गप आशे क 
जि । न म भी 
(रोण देवा है, वह निने वगम जत । 
कोदरा भयका मधु आना मुव धन देता है। बर 
जाये आनन्दी दरता ै। तमान के हुए रर 
का षो जो कारी देता, मतु श विमाने 
ग ता है । ओ यधा कते हुए भे पपे माह 
(ले अ देत ह गाइ ना पोता है। 
कहे दिलरोकी भय तति होती है । न दारका जेलर यात्री 
को आने के शत दे, बह मनच भान्‌ औक 
अलादसे हादीपए बैठकर चलता ै। रका जानेवाफके मा 
लि बड़ा करक है, बह भ एक पतक गील मरके 
इक रागा है ओ दारके मग टिके हुए, बुभ 
क्ट देक, उसे एक हजार पीतल चलना पन 
कोल है। नो उल तीचे मागमे ते हुए पुसे भनन 
शु स र मं इ पे एन 
देख है, उके बढ़कर न्य मधय कोई नही है। मे 
डेकजिदेव भगवान्‌ औय मस्टिर देखि 
कन उना और स्वेव आदलमंडी भाति उल्लल है। को 


उना दन बसता है, यह मु भ्र है। रले 
रती दुई रा ताके. लाय मसवत्मान्दिस्का मणम 


अेमासलण्ड-द्रारकामादातम्य ] % द्वारकाकपौ महिमा, बहाँकी यात्रा और योग देनेका माहात्य + १०५५ 


कलश देखकर जो सरीर ताग देता और घरतीफर खोट 
कर उसे चाम करता है! उसके पज्ययुनाजनित पए, अनन 
मपर पाए मर्गे वैशेसे दबकर मे हुए इकर और 
पतक भादिके बध रोनेवाके परज, परडीय जख्यान 
तषा सात होना पपप सम उछ मगरे दर्सनके 
नो आते हैं। एरसाके यारो चाहिये कि बह मे 
विष्युरदुकनाम, मोष्यतकपाज अववा गेरा चड 
रे हुए धीरे चले । भगवान अनेक अवतारी 
लीलाकपाका गान करते हुए लदा इर्षने अशा रहे और 
तिमे मा करे । पइ किला ढेर घोबी गान 
गलेशचो नमार के । इतत कब का नाथ होळ है। 
जो ले पढे मेया सलामी प्राम इरे नौलमर- 
दले शमान प्याम पर्वा देव ीननदल भीकध्मझो पान 
सरा है, पह उने दर्शनमाशले सल, कुर तथा बुदा 
दसाम किये हुए हमला परका नश कर देश है। इएवा 
री नरी, शसो माके मन, वाणी और कियारा डवे 
डे जितने भी पार हैं, लर मह हो आते है। 
एष इजा मार सुररणदान करे ो इल मिला है, उ 
कोड गुना कड राम हणा बसा द्यन रे मिक 
आता है। कमे न चे देर भगात्‌ भीक 
ता डारकाडी राइ मव दुरो गित 
णाम करके दारकापुरीके उत्तम शरफर आहे । 

तदन भगवान भीहष्ण ही मिले आय हैं, उ 
समती मौके शमीप जब । उसका दर्शंनमार करक अत॒ध्य 
दव पे शुरू हो जाता है। गती जल फपतादि और 
अमका विनाश बरे तथा मुषा कर्ण 
अमनाओष्ो देनेपार। है। उसे मणम करना चाहे । इ 
मोहा कप सबाल जिनकी इही भ बड नही है। 
उने रहत देवला टाप शीतल है दुणे बर पु 
जब वपक रते है तमी उसे गोमती ड दोला है। 

अयान पूछा--रै/बराज ! १६ सोरी न है 
और इले न व्यवा है। 


अगान्‌ वि ममिरे झी उस 
हुए । मवने आका दीपान्‌! नाना बरी म 
ही सि कजय ' “त अच्छा' कचर अजन दिने 
मन लागा । उमे आ मनने लनर) न्द भि 
जाद जम दिरा और कहा-बुुे ! शरण उल 
करो ॥ मधजा यह वचन मनर कनऊ आदि बहाम 
य ओडर भान्‌! वते! इस गमद 
जा दर्शन करना चते है, अकः हन कथम नी हे । 


रल दर्म सुरे चमे नहीं वेगे ॥' देखा इर 
नादि डमा इने चल दिये। पा दिया सुके 
उर आकर दे भारे तेजोमप मप दयन पनेकी 
एजे उनि मन ळगर उम तसात सत्य हो 
पु लर 
अ हए । 
उनाड बह लेडोमद स्वप सके मा बुद था । करोड़ो 
दो कमन तळी तथा शख भरतार सुदर्शन चमत 
खलता दर्सन करके बाजक पुच काद बहे दिन 
हुए । बे मगशातके उल उत्तम अवुधरी ओर देखते इ 
गे । उं अरम पा हुआ देख आकाशवाणी हुई-- 
“आशो! मान विषु सौध ही ट होगे । भगान 
पसे हे शीत अर्य रन छर । बह उसी भगवान 
नायका आध है । एल किये भी शी अभय दो? 

आपा य कथन शुनइर उन श मोत 
इनर २५ की । दे बके--पोत सुरन ! हमे 
जस्र है । हरिवन! १ नमार है । शाक 
अरो शुदएनचक ! दुम अविनाश हो। वु मगसर है। 
द्लकूष ! 3३ नबस्कार है । अरूप | दु समरकर है। 
काण बहर कमी व नहीं होता । मे नमार है। 
चक ! दरार नमश है ।' 

एल अक्र खाति करके उत ड और आत 
आदे भगाने प्रिय आयुष शुनका पूजन और 
मा । दात भगान दर्धनके हिते उल 
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मगसानहौ सेके 
आओ । थो” अर्‌ एस दिव्य होमे 
विवय अभिमत हो, एमे ष्र दुसदारा 


कवी होगा । कैसे दिता पी आती है। डली 
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अजादेवी उाक्षिम कबुइकी ओर ची । आगे-आो वनी 

सछे गङ्ञा। वतिवे आय गी पम 
ची ओर आती देख शब ोगोने नमहर किया । अह 
डने के बी शक मड़ट हुई । उन महाभाग 
जोन दिव्य ुगनिषत आहा, चन्दन, भूर आरिले 


ii; 


बडी सा डी और खायुराद दिया । दतेउजीरों देखकर 
रब माल उठकर लड़े हो गरे और ले! 


अक हुए ओर वेदिक विष्युयूक्तके मन्‍्जोंते आनन्‍्दस्वस्म 
औदिष्जुकी स्ठुति करने लये । उनके इस प्रकार स्तवन 
ऋस्नेपर दीनोपर दया कस्नेबाले औइरि प्रस्त्नाचित्त होकर 
अकार बरेके--'हज्कुमारों ! में तुमसे बहुत सं हूँ 
उ नोता वर दगा। दम मेरी मादा डि रहकर 
हिल कलर होमो । नो | मने मोशी अमि 


ही क्या ॥' वनाद योगेन मोमलीहो अध्य देकर कर मह अखण विणो र किया इछि वह मेरा 
पदके मनो शेपजावी भगवान्‌ भरिका शयन चे ठा मोसदावक होगा । वमर अनु रन डिगे 
किया । इस पदर शति करे हुए उसके लम परापे दुरं चक पकट हुआ है; अतः उ चकके नमप 
छात भगवान्‌ विध्यु मक हुए। उन्होने छे रंबश बह तीथं चका कदपगा । यहां महाग मेरा भी 
आमी बल्न पहन संखा या । गले नमाला शोभा दे (समित निदाल होगा । ओ मानद किसी अन्य रे 
रही थी । हिउ माला तथा दनय अतुकेकनले उनके भी पहा चकमे आन के है उन्हें किह ७ग जाती 
की बढ़ी शोमा हो रही थी। दल आनूपणोरे है। निवरो ! भरलोग भी काप निवार / 
सिमित ये । शपनगकी शया तो हुए वे । न्ने भगार यह बचन छुलकर छन्द माओ 
दहापोमे अनेको दिव्य आयुष धारण कर रके मे | उनके मनें बढा द दुआ । उन्होंने भगवान्को अर्थ्य दे 
अकवर किङ जगमता रहा पा ओर नोने गोमती जके उनके चरण पक्षे और उन चरणोंको 
मात कुण्डल चमचम कर रहे वे। मजो अभर लाकर धारण (या । इश प्रकार भीरि चरणोंका 
देनेवाले कमनीय विण माट ओदक ३क:छाल परालन करके महामपहारिसी गोती महार मिछ 
आऔवलाभिे बुशोमित था । उनके शुर शात गर्वी । तदनन्तर कनकादि मालाको अभीएट बरदान दे 
र्ता छवी हुई थी । भोकितदुडी आनिल भौ । हरि वहीं अका दो गये और अष ठनफादि एकाच 
चार धुआओंसे गोमापमान ने भगवान्‌ पणय ठपमीलीके दो उसी तीपंये रहने करे । इस रार बहा गोमतीका प्रादु्ाव 
(ण चरणसंबाइनमनित आनद म होकर अतिव दुआ और शेज बिडी पे जिनका नमग 
मनोहर प्रतीत देते थे। उन्हें देखकर वनाद गि बढ़े. गया था, दे ही रामे शमनी थोभती कपी । 
गोमतीमें खान और मगवत्यजनकी महिमा 


ऋषि बोखि--दैश्पयपर महामा पढादजी आपको 
अनेकः भयवाद है। क्योंकि आपने एल कलयन हमे 
भगवान, हरि दर्शन कया है । ज्यों गोमती नदी 
बहती है डर स्पर हमें अपर आना चाहिये! ककोि 
अया भीर नीर निरीक्षण करते हुए दा 
वाढ करते है । ममते ! अब गोमतीने कान वथा 
अय्‌ हणणे पूजनडी वभर वर्णन के । 

हातने कहा--गोमतीके तदार आक्र पे 
उसे साह नाम के बिर यैर घोकर दोनों 
शे कुणा से तथा अध और कक आदि क करे 
दयक पामिदल होकर दट और विधिवत अ दे । 
अ मन एस र है“ 

काडोकमसमावाते अवितवे ्ुे। 

णवि दद्य च गोमति ॥ 


Cn 


दिते शकि यासिन । 

ोशवनदित देशि पारं मे इर गोमति ॥ 

“होक आली हुई बरी पुधी गोमती! मैं दरें 
ठच पापे शड होनेके हे आय देता ह । पहिहठनपे ! 
दारी शकि बहुत बढ है। दुन बुपोभिव होनेवाडी 
लिवस्नपन्दिता गोमती देवी ! मेरे पाए हर हो # 

इल अनका डबारण झरे हायमें मी हेर 
अल दीआत भगवान, विध्युक साम कसते हुए निमि 
मा उद्ारण के 

अन्ते रपत पिकाने वु । 

उदूरताशि वरादेण इष्ोन शतयाहना 

लिहे इर मे पाव मा, तित 

दरा इतेन पादेन सरवपातः मुय ॥ 

«अघ, सय तया भगवान विष्युके शा आगत 
रेली बु ! उ सेकहो ुनाओयाठे शरान 
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सारी भगवान विने जके ऊपर उठाया है । 
विके ! मे पवित पा इर छो । दुरे दार पा 
नह कर दिये जानेपर मतय तब पोले बर दो खाता ह 
देशा बकर उल सूचिका उन अनो लगाये और 
जान बरे । खनके समय “आणो अलम्‌+ 

एदि वेदिक मनका भी उचारण इसा चाहिये । 
स्णनके थम क्ये कान करनेसे जो पुष्य होता है 
बी भीहष्णके समीप गोमतीम कान करनेमाके बात दो आला 
है। भक्त उत्तम भकत गोमती क करके बयोचित 
कर्म करे । देप, तितर और मतो त छरे। 
जो रोरव नरम स्वत हैं अधवा कीटयोनि ह दे ब 
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जे अतुखाए दान दे । गोमती मदी, गोमन) 
नोह, गोजीजन्दन ठया गोीनाथका दर्ये पोन 
है ।७ इलकिये मनुष्यको गोमतीके तटपर 

करना चाहिये 
है । ओ पूर्यकमोंके 
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इक मरार अर्व देकर खथुद्में क्षान करे । फिर 
तीर्थी मौणी हुई मिठी हाथमे ले उसे मस्तकपर धारण 
करके मनका उच्चारण करते हुए पुनः खान करे । 
नन्तर कमशः देखता, ऋषि मनुध्य तथा पितरोका 
हरण करके मकतिमाकते औविष्णु ओर शिवका पूजन करे! 
मलीभ्ेति विधिपूर्वक किये ग क ओर चन्दन आरि मिजार अपद दरार करे मलीमोति बिपिपसंक किये हुए शसो अश्मेष पडोंसे जो 


7 सदान दिक्‌ उदे काक नः प इषा 


(इ आन भाई ६ । ३६-३४) 
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& शरणं वञ सवें सत्युंअयमुमापतिम्‌ 


[ संक्षिप्त स्कल्दुपुराण 


फल याल होता है, बदी चकती खान करनेमाचते मि 
जाता है । चकतीर्यले निकली हुईं चक्रड्ित शिव्य मनुष्यों 
या सघ पूरो है । उके पने मगर वगु 
जीण परत होता है । मन, गाची और क्रिकदाण फिरे 
हुए उत पार बढा कानमे नह हो जले है। 

हासे सुप्रलिद खात कुण्डो समी? आय, जो खब 


हों मिक अर देता हूँ ।' देशा बहर अघे 
ओर विएएर मारन बरे सान को । किए देवला ऋषि 
जुष्य और धिरो तर्च करके आफोडो बुकफर 
जिभा आद के! । हिट र्य और रजतडी दक्षणा 
पिकः रजी कल आएंग करने चाहिये । ग्रहण 
दिको मिहान मोडन कराये गिति तथा अन्याय 


दाका नाश करतेवाळे तपा ऋद्धि और बवाल . खिपोंका कञ्चुकि और ला वसे द्वारा पूजन 
इ उन एरिपणोइसक ee ठे) श च उना 
इत शित ोनेंडे आण उत बलीय भी बरे है। कर म आरि कर्म मती 
ररा आकर अरसतूरंछ परेर भोगे मोर आपका i य आाहिये । देशा करनेपर मनुष्य कृतकस्य 
रे इनं पूर्यानिदुख हो कुछ कळ इस, आता हे। ओ समिमनीडषटमे कान बता है। घए 
धत और रजत आदिसे युक्त भय हुआ अर्प्यगा लेकर. शकिदीन ताथा याचक नहीं होता । डसे संतरचक्रमें 
मछाइसे लगाकर एस पकार कहे--#ैं शव पापोके नाश तथा भटना नही पहुता । ७६ दुः 

सरिमलीओीडी प्ररलके हिये ८क्मिणीदृदनामक इक... महान, भकते बुक हो भगा विष्युके 

rar 


विष्शुपदो कवतीर्थकी महिमा, उदजीका वजमें आगमन, उनके साथ गोपियोंकी बातचीत, 
गोपियोंका द्वारकागमन तथा मयसरोवरकी महिमा 


अह्लापजी कहते हैं- विपपरो ! बहोंके विष्युपदोक़ब 
पक जय, मिरे दर्शनयाभ्रे नका कक विचा 
है तथा मिवे सरण और डीतंनणे शब पाशा नाश हो 
रूता है। भगत्‌ भीमे एमजी किये जिक गज्ना 
जीको प्ट दिया दा, पी विरा इली हैं। डके 
आचमन अरमा अडे पक्सा कल पात होता है। 
सधि चरो रड हुई है, इसलिये बह बेदी 
मामे भी प्रा है। पह जार विवर हाफ कदर 
हिक म्रा उरग को-- 

मरे त्वौ अगवि ि्ुातकोजे। 

पाजा रेवि गहे श इस्कि सइ 

(वात्‌ विरे चएनतलते ट हुई मगरी बडे । 
मै दर्खे नमस्कार करता हूँ । देव ! दम औहरिके सष 
मेर पह अर्य सीर करो ।' 

देहा कहर अर्प्य दे । दिए हायसे त्यची मिशा 
केकर मलमे छरे और इनदरो भने कय रखते 
डुए पभल हो बान करे । आनके आए देशो 
और रितरा ग करे । किर आइणोको निनरत करके 
अकापूर्वक भद करें। शोना-चोंदी दिम दे। बरनी 
छे अदर दीनो, अनयो ओर झप्णोकों मी दान दे। 


स गोवा था शोपीकरोषर ती आफ, 
उसो मक कान इरे म्य गोदना छल पाता 
॥ अ णदी हणण ण आवे देवताोसरित 
कू इरे ह, बर मीर चढा दनका विधान है। 

ऋियोनि पूछा--दैश्वराज ! दहा गोग्रचार तीर्थ 
३ हुआ ! (के खा भगवान्‌ नाईन झन करते है! 

अक्लाइजीने कद्दा--अमित तेजस्वी भगवान्‌ भीहष्णके 
रा ओम डे मरे आनस जव डासन मधुपुरी 
या हुए) डल इम गोकुडविव धीहृणने आणे 
इ गोरो ठषा गोदो रिव इरे डिये उदको 
ओोकुछमें मेळा । उद्यमी गोविन्दो नमार इरे 
डस्दीके कमान पू तथा बारा धारण इरे मन्द 
मोबडी ओर चले । हन्या भड मिय सला 
उडरबीचे अले घर आदा देख पुत्र माता पशोदाने 
अच्छे अच्छे बल्न और आशूएण देकर उनका सत्कार किया। 
जब उदरी मोडन करके विभम कर चुके, तब बेइ 
बी बजोद। वथा नन्दने आसने नजम आदू मझ 
आण्डा कुञठडगाचार पूछा--“उदबजी ! ता तो 
ब इमे दोनों घुत्र भीकृष्ण चच्रम कुवेत हैं न! 
लका धीष भरने काथी श्वाल-शालोको भी वाद करते 


अमासजण्क-प्ारकामाहात्म्प ] % विष्युपदोजपतीयेकी महिमा, उद्धधजीका मजमें आगमन # 


शब्द 


हैं! कसा मदुरानाय गोषद कमी गोले मी पबरेंगे ९ 
क्या इमार छाला कन्हैया इस गोकुछका शोडुडवे 
उबर कोला ? देश कहर पुलेएे करीन बटोर 
केशा और नम्दशवा--दोनों रावे इडर रोने 
ग । उनके नशेत आगार बढ रही थी । उने 
देला, ये दोनों वरी अनति कीमातक पहुँच गे हैं। 
ख इनके माण रहेंगे या नही, दए केशव उरि हो 
मका है । कब उन्होंने आहे लोहजर मधुर छण 
फर डन दोनो औपनदाल दिया । उडपी बळे 
'्यामहुल्दर औषत अपने बहे मेया बहने शप 
आप ोनोो नमसकार बममा है । कुहल पूजा 
है और दे दोनों माई भी कसले हैं । गरीब भीष 
दामे ताप शीश ही पहा अनेते और आगोका 
(त-न करेगे 

एल मार भीकष्णके देशय न्द और दीद 
सो लास्यना देकर उनके द्वारा शप्मानित हो उम 
प्प सुले । प्रता मोति नन्दे 
दपर रप लहा देख भावन विलत हुई । उनके मनवे 
छदे हुआ, भीय हो नही आ गये १ अठः वे पसर 
पूछने रपी, रषी परमे दरे कमान तेजी 
दवणे वे भीहष्पकीशी ऐया चारण दिदे छोन 
आये ह? इश बार जिकला करती हुईं कम त बुद 
(रसर मिलर एकत खाने गरी और शोषते बुक 
हो उदरो बही हुाइर कणा रनद पूछने 
रमी--शुम कराते आये हो! और बिहे दाँ पचे 
से? एलन करते दे शोडश वइ मिक हो 
गी और दब औीकी और देखती हुई स मिर पही। 

ओका प्रेमवरवत गोरीअनॉडी पह अपला देखइर 
उदबर्जीने उने भवण-सुखद कसनोंडारा आधान देते 
हुए ब-तो ! भगवान्‌ भहा भी बही इजा 
है। द दिनरात दुगारी दी पाइ उसे निसन युजी 
दहे हैं ॥! उडवजीओं बह बल सुनकर जल बा 
जे डती होकर जलें लल किये रोली इई 
ोली--ववामझुन्रर इडे हँ । मदा मङ्ग केके 
और कूर हैं। क मद्य ही उन्हें बिव है । ककरा 
को उनमें यू भी नहीं गयी है । उजनी ! आर उनी 
खोई च इमे आगे न कीजिये ।* 

मा योखी--ललिषो ! दोश उनकी अतः 


चरली ही क्यों हो ! छो भीकृष्बकी चच कोई पहरी 
चे च्े। 

न्याते कहा--पुरुयाीन ह्मपतिे इन दूत 
रोट कोन बरी बु खाया हे ! भीकृष्पक्ा शाप 
णे कोई खम नहं है। 

विशाखा बोली--मिनडे कुछ और शीठका पोई 
हा नही है उन पारा म क्या होगा ! उनके करम 
की रात तो खक ही राभ हुई है। 

अराघाजीने कद्दा--छलियो ! किस प्राणियों पष 
लोमे ससा ओई भव नहीं होठ उन खी पथ करोम 
कला उह दो बरवी है! 

कैच्या बोळी--दाक उदपजी ! उच बले 
नरी रिते हुए बदिन भ क्या कमी 


रममेगोा मी सए के हैं! 

कने कहा--उडवजी ! नागरीजनोे पिम 
तच कमळ दे वय विशाल मेोंबाडे भीय यरं कर 
करेगे! 


मदा कोलली-ए इष्य! हा गोपय ! हा गोपीः 
जरम ! बदा ! हम गोतो श्र ागरो 
उद्यार को 

एक परहार नमा बासरी बातें कहुकरकर नम 
वर्त विशय इसे मी! ये हयी एकक 
हा दाद इसके पट ठर नेहमी । उन पह गना 
लकर मकि और समे इवे हुए उदपजीशो बहा 
हिव हुआ और दे उन शोतिवोडी हएइना करने को-- 
(आहो ! अहा, मेय देता तथा माप भित 
आवत नही पटच बरे, बी एन गोियी हन हो 
कही है । मट ये श दनो पन ह । इन 
मा अल्‍न। जो तथः दौरनेबन शड हो गया। क्योकि 
आन्‌ ददम इही भि अविचल है।' 

ओोपियाँ बोकी--उदपश ! आप इब गोद दर्धन 
कुछ दें । हार सामु मखा दें । वहाँ भी रहते 
बही एसे भी के चडें। 

मोजकी यह रात और विज छुनकर उद 
लोए निड हो गरे और “बहुत अच्छ? ककर उनका. 
रच स्वीकार कर दिया । तदनतर भह हि 
यिव रहली सम नमना बही राके कप 


ft 


« शरण ज सेस सत्ंजयुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कमवचुराण 


उपजी छठे चली वे मगे उनी बलले 
पिय गीत गाती जा रही पी । बहुपुरीके उमर पहुच 
नोने बके उनो और बन-ओणिवोको देखा । तब दे 
बसर कहने लमी-- हमें अपने पारे कमडनवन 
नन्दनन्दन दर्शन होगा ।” बारें आने और खपत 
क चनन केसे मोषो उम बारचे बु दो गयी; 
उनके से कन द्र गये । धर बे बे मकरके तठ 
आयी । बह उदबजौने उनके चरणमै मणम करके कहा-- 
देवियों | महोग बही उहरो । महच धीरा कहीं 
आयेंगे और दुम तब छोगोंका हिव करे ।" 

गोपियोनि पूछा--उदपनी ! लिहे हुए कमो, 
त, रो और उतोत जिकरी मिष शोभा हो रही 
ओर जदो वात किडोछ करते हैं; देशा र शरोर 
किला है! 

उयते कदा-आवा आननेपाला मेस मप 
शोमे विपत है। उतने यह हुल्दर तरोषर बनाता 
है; अतः उसके नामत वह सक्करोपर कहलाता है। 

पिया बोी--अच्छा, उदचजी| भाप शीतर आइदे 
और वाढो इ लाइ । थे ही इमे नवे 
भानन्त सि करे हैं। उन्होते हमारे तीनों रोका ना 
सोता है। अतः शीप उनका दर्शन कराइ । 

इर इतफर उदणजी गये और भगपान्‌ जो 
सम हुआ रे । गोपियोंने देजा, देवडीनन्इन आ रहे हैं। 
उन अझ पनमालासे विभूषित है। मस्तकूपर किरीट- 
क जगमग रहा है । नोते मरार कुबल चमचम 
कर रहे है। बः भलर चिढ् शोभा पा रहा हे। 
उनी बय भनार हैं। उने शमी पतामह इन 
रसला दे। तौनों बोडो शरे अरि दुर और छक्का 
सन मोह हेने आपने मयतम व्यामदुन्दरडों दरक 
कद देखकर रकि गोपो णे भित हो 
गी । कुछ दरक शाद जर वे थेत र तब इक र्र 
सिव करने रमी नाप ! हा ऋलबकम ! हा 
खाम्‌ ! हा रशर ! हा मनमोइन ! बसने बेने 
बगर झाढन याउन छिया, जिनके वा दुमे डाई क, 
उनो भी दुसने स्या दिया । निरी! बताओ ठो एही, 
इर इसने गह कैसे हो गये ! इम आनती हं बनें न 
च्म है न सोहा, न मजरी ह ओर न कलवबादिता/ तब तो 
सिलत मीरा रनवे हो । के लि मरल 


होण! आधर ! मोरा परितयाण कब शाखो 
हिन्दि बाका गवा है। बर! हमें बनें शोते समय 
इने उन शाम बचनोपर मी इशित नहीं किया!” 

गोलिका पह विखाप सुनकर शके आन्तरिक मोसो 
जेषे भगवान्‌ भ्रीृष्णने य आन लिवा दि सब 
गोतो अनन्यमाचते मेरी शरणमे आड़ी है अतः मलेन 
उन कको लबा देते हुए कहा--देपियों ! तमत मेरा 
कमी वोग नहीं है। मैं हमल णये हमे शद 
शगान्ये नियाल रता हूँ। मैं दी लक उसका 
रन हं । शठे ह एच आदि देता प्रकट हुए हैं। 
आहि, बह छ विसवेदेप, मस्र ह वि धि 
आणा, महि, इय, मन, इ, ख, रज त 
शेष, कोम, मर और आतान सकस पहि 
दर ही होली है । देख आनइर तुम मनम शोक न करो। 
कर आखिदोके मीतर महे शबा ही सत आतकर अगामी 
सहे मेया चिन करों । इहते ७4 प्रकारके पापत 
इक हो आजोगी ।' 


कर दे करी रू कमना दूरी हो जाबेंगी। 

ओोषियाँ बोळी--जपछाय ! आपने इत हरबरा 
अह्भुह प्रभाव बतळाया है । अब इसमें सान करनेकी 
कया विधि है, कह विल्तारपूर्वक कहिये । 

औकृच्णने कहा-गोपियों ! इश हरोबरपर मेरे 
खा दुम्हारा मिन हुआ है, अठः यहाँ मेरे ही साथ 
लिवमदूर्वक स्नान करना चाहिये । जो भाषण 
दासीक दम, नि एइ परिता रहकर भपक 
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बभूत रहता हूँ। 

देहा कफर मतदान, हने गोवि हि किये 
मपकरोपरके शमीप एकू शरषरका निर्माण करदा । 
लमे भगाप जछ था । कमे परे उसी शोमा इदा रे 
थे । उल तेर जल बढा ही सछा । ए, रल 
और चाक आदि पी उठे बुोमित कले थे। इर, 
उत्पल, कहार और पद्चलण्ड उस तोतरे शक्कर ये। 
उसे तटपर बुव बरक, लिए और तिरर 
आके । बही मि, कळक और उत जनपदे 
मेग दिनात हं मे रेघ । उछ करर देखकर 
ऑकष्णने चहा--पोरिो! मरोर रीर कोके 
मनकी भति स्वच्छ जले महे हुए एन तरर देखो । 


कोले स्वाति करते हुए मे तिमे ताध गतम गोपी. 
बेह बाचा रे ह, उ कभी महा गर्क तना 


इन्र 


# शरनं वज सें सृत्युंअवमुमापतिम » 


[ संक्षिप्त स्कम्दपुराणं 


नहीं भोगनी पढ़ती । वे खमख अनोरयोको पाते और 
िष्शुहोकडो आते हैं। मोपीस्रोदरमें निम्रादित मनले 
अदा भण देकर सान कसा चाहे-- 
अर्ध्य-मन्त्र 

अमस्ते. शोपरूपाद «व्यवे दरम्रासे । 

शोग्रचार अगडाप राहाना्यं अमोऽल्तु ठे 

शोपा मालम वणु लार है । नजरच 
जगच! यह अर हन के | नमस है 

एल मर बिक अर्थ दे हे री बिही 
कर मलमे गे और भदा लन करे देसको 
तपा पितरोंक। त्प करे । किर एकि हो मक्तिस्तक्ते 
भढ को और श.खमें पते अतुल सुवर्ज तवा रमली 
'इकिणा दे । देशा करनेसे मनुध्य उत्तम गतिको पता है । उके 
तीनों कुछोंके पितर उत्तम छोकमे आते हं । भाक्ता पुरुष 
स पुशी इच्छा रखनेवाण हो हो पह मने अ 


इक चाल है। ओ गोरर सनान करता है। वह खर 
और मोड आदि जिउ-वित यसत चाइता है; सब कुछ 
जा केस है। अबतक जगत रहेगा, तबतक बह सोदर भी 
खशा और जलक उठेर रहेगा, रब री कॉर्ति भी 
किलर देली । मद्ये जबतक दाति बनी रती ह, 
सतर उकडा स्वयो रहना नित हे । इवमे लान 
करके निष्प हुए उमल आजी परम गते रा होंगे। 
रद याल आनेपर जलले भरे हुए पवित्र गोग 
निकमपूरक स्नान इरा होगा । दुमहोग क्रस्तमावे 
अपका अनले श परेसा चिन्तन करते हुए परम 
उच गति ब होगी । 


एल मर मगवायडी आहा पाकर उन गोरकयाभेमे 
डे नमर भिया और दे जेठे आदी थी वैसे ही बडी 
गी । एक प्र ओोकिदोंदों विदा करके उदक्सदित 
ऑकष्ण रते परको गवे । 
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भरइगड, चन्द्रसरोपर, एनद्रसरोवर, महादेवसरोइर, गौरीसरोइर,वरुगसरोदर तथा पञचनदतीर्भका माहारम्य 
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अहादजी कहते हैदर सुते आम 
हीं ह जो पोर बढि रात दने शरे वीन हो 
ते हैं। भगवान्‌ ह का भार उतारकर और खड 
योक कारे शापित करके जब कहे बूदे इण्चिदंकियों- 
कै शाप हारका चळे आये, तव उनके दने किये अमू 
दषते शाप एन» पक, पम, इने, द कथा चरा 
करों आये ओर हले मिलकर आमा आ विड इर 
क पाद नामने आसे नामते प दक ली निन 
कफ, जो ड्य अमा । बह कर परो ना 
कलषा तीथ । अरदद उन्होने नाकच 
णना की | लोकपितामद्‌ नधी शमन देदकओंके मू 
हैं; अतः उनके दा सावित उत तर्ष मू खा काते 
है। उण नववी देशकर अनगे मी अस्ने नाके एक 
इग बनाय, ओ छर पोका नास कसेनाल है। 
उच तेली तीपको देखकर बर देवता बढ़े र दु । 
उने सोडला मानले कशा“ बहो न इरे 
सिका तंन अरेता तया ओो मापा सहनी देर 
मूडलानरा पूजन कग नए सब शोल इ हो घन 
काले खम होगा है 


अतः 
उसझ दर्शन करके मतुष्य कब तोते धुक्त हो 
और बदी इसापद तीर्षमे कान 
बरही पूड करता है, वह मोष पहा है। 


Fl 


देखकर: हिनाकअनि (िीने नडा ओर विले सहित 
डके खन िवा। दः देखकर देवतानि उहा 
गाकोदरडा निमा नवनीत सिपाह, इसलिये पह 
अद्ादेकल्सोपस्के नामले मरिद होगा । हो इसमे 


अभासलष्ड--श्वारकामाहात्प्य ] + खिदेत्वयडिक, ऋषितीय तथा देवताओंके सेउनङी महिमा + १०६६४ 


मिमाने खान; तपण ओर आ केया, पइ उच 
गतिको आस होगा । मादेवसरोपरे दर्शने मनुष्य 
पमु हो जाता है और भक्तिपू्वक उमे कान करनले 
उसकी कमी दुत नहं शोती । खी खान करे ठो वह कमी 
माम्य और धन्ठनसे बञ्चित नहीं हती । बही गरीडोइर 
मी हे। उसमें आन करके मनुष्य सब काममा ग कर 
ताहे। 

बसणजीने मी भगवानके प्रति भकिमाव रखकर दिव्य 
(रोबर निर्माण किया, जो बघणसरोबरके नायते विरात 
। मो उरक दन करता है, उसके रब रोका नाण हो 
आता । भादोंकी पू्णिमारो बरं तर्न ओर आद करने 
मतुष्य उश उत्तम सोमे आता है, आह जाऊर फिर कभी 
शोकका अवसर नहीं आता । 

भगवान्‌ विषयतो हारा पचारे हुए शुनचर मुष 
अरीथि आदि शुषि भ्रीकृष्णपाहित दषारकापुरीमे आवे । 
उन्होने दारापुर और शुदे मि हुई गोमतीका दर्शन 
करके बहा पदती स्यादित किया । उनके आताइन 
अले वहाँ पाच नदिया वेगपूर्क आयी । सरीबिके छते 
गोमती नदी) अत्रिके किये लक््मणा नदी, अख्निराके लिये 


क्सा, युखफके किये कादली तपा ऋतझो पवित्र 
छेके किये आ्मममबली नदी आयी । उन वड्वी मुने 
डन कें आल करके उठान नम पनती रका, 
ओ कब दातोका नाश करेला ै। म्व ओर मोक 
मिया रखने पुसो वहां रा आन करना चाहिये। 
(यमक कठित्वा के निम्याह्ित सनक 
कंच नदिदोधो अचय देना चाहे 


(मके प्रात लवी हुईं दे देशीतवरूपा पचो 
ड हला डर पपोकी शमते किये मेरे दिवे हुए इश 
अयो प्रह करें ॥! 

एए श्रकार अध्य देउर खान करके पत देवताओं 
और तितका तण तथा अदापूरक पिकत भाद खर । 
आझाचोडो प्च और शधान्य दान झरे । शदनन्सा 
दो, अन्यो ओर कपणोको अपनी शक्तिके अतुखर इन 
दे। देख करोपाख पुर ब कामनाभडो णा भोर 
सिये आता है » । लो पुत्र और पोते लं 
कर बह उत्तम हु पाला है । 


es 
सिदेरलिङग, ऋषितीर्थ, गदातीर्थ आदि विविध तीथों और देवी-देवताओंके सेदनकी महिमा 
तथा आकृष्य दर्शनका माहात्म्य 


अह्लादजी कहते हैं--अपने पिता अस्तीह रकाने 


भा हुआ दनकर शनि मनि उगे अल सेहे कदे 
गे । उनका दर्रे ने उन्हें शक नाम दिदा। 
धान उरे कुशलशमआचार पूछा ओर बर होकर 
कुनो! जिकने मददेषजी पूकन दिया हैः डला 
भगान णु परम होते हं। कदि भगवान्‌ मिही पूजा 
री डी आप के थीए अरनी पू प्च नही के । 
अतः कब परे पल करके मा्‌ ब न कला 
नाहिये, मि शरा भगवान्‌ कुरे नेकी हुई पूजा 
एतो बस हो। 


अध्औका पद चन शुतकए ओोगहिश काकादि 
मरे विबि सारत किया । रे पाल ही ऋतिपों- 
जे दरू इका निर्धाल छिपा । यह देखकर हाने 
कएपो । दम बोगठिद हो । द्रे दाण प 
किलि सापि हुआ है। इसलिये इता नाथ सिदे 
रण । इसके मतही शयने ओ बह कूप निर्माण किया 
ह, इली लोरे ऋषितीभके नामले वतिदि होगी। बह 
आड और ताज किये दिना दी केवळ मिप आन 
लेवल जघरोककी प्राति होती है। अवादी तथा 
रनिल्यारटाबण मनुय मी शतय आनगात्र करे 


= सकरयना « कब दलस्य भिसे द ग 
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+ दलात मेका रकि कः । नषे नकु न य्न इदः ॥ 
कालेन लो कके + देन लमू दति सूया इसा ॥ 


(रूब इ बन गान १५। ४५} 
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# शरणं ज ससं रुत्युंडयमुमापतिम्‌ + 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


कब हो आते हैं। ऋषितीर्स्मे कान करनेनाळे पुरुपके मन, 
बाची ओर क्रियादारा किये हुए रमन चाप नह हो आते 
हैं। जो ऋषितीपंमें छान करके छिदेशरका दर्शन करका 
हे, कर वरि पन हो तो उसे पुरीष अल होते हैं। 
हिरन पापा माण और पुष्प हदि होली है। 
(नें प्रणाम करनेवाले मनु्योको अभीश मनोरयोकी पालि, 
सोती है और उनके पितर सु होते है 

_तइनम्तर आति उत्तम गदातीर्थमें आय, जिसमें दिचि- 
(क आन केले अगिहोम परका झड मिला है। जो 
आपहसूपधारी देवेश्वर औविष्युडी मलिपूर्क पूजा ओर 
दला बरत है वह विष्के पनि होता है। 

ने नगत आप, मिमे खन के मुष 
ह डोको पाला ह । बि उपव 0 दकु 
इस दिया या, उस लम बहुत तीर्थ अ और काले 
आच्छादित हो गये | उनयेले कुछ तो देखे आले हैं और 
कुछ भस हैं। मैं उन लकडा संशेपे बर्णन करता हूँ। 
बापनाशिनी चनद्रभागामे आन करके मनुष्य वाजपेय दका 
करू पाला है । बरी बच्चोदा ओर मन्दी बी देशी 
(चतायितफा शान है, नो कुमारी अवसाय है। उनके 
दंगे चि, दाळ भोर तलार आदि शश्च शोभा ले 
हैं। 3 ही ६७ आदि देल्योडा दख्न बरवाली कथा बलराम 
शोर भहा बहिन हैं। उनके दर्शनमातके मतुध्द कब 
कामनाओंको पा केता है। कलिकालमे पपनाशक दुकतिशार 


खी कन करके मनुष्य ग्ाानका %छ पता है । जहँले 
शोती निकडकर बं मिली हैं, बह खान करे मानर 
जेष बक फळ खाता है। यहीं सीने तस्सा की 
और आरबीरो सपत किया । वे देवी मु.अ 
नागले पदिद हैं । उनके तनस मतद उरम शिदिफो 
के हैं। 

रजी दर्शन करके मुय गरे पापे 
दूर आ है ओर मिर उनकी पूजा करके वह 
न] 

दतत लामके उक्त तं आय) अह तवन 


कह है। एक मानष गाहा आहि. तीपोये खान करता है 
ओर दय दशर भीषणा दर्शन) उन दोनो शान 
चरी हि हती है। 


औकृप्ण तया रुक्सिणीदेवीके दर्शन और पूडनकी महिमा 


हाजी कहते हं-आरकापने जार मन 
आओविध्णुकी अवश्य पूजा करनी चाहिए । तसात्‌ सुगन्ध 
केप, चन्दन) कक पषण, नयेत, आभूषण) तम्ूख, फल 
रथा आरती आदि उपचारोंसे भगवान्‌ औकृष्मड़ी पूजा 
करके उन्हें शाधाङ्ग प्रणाम करे | चौडा दीपक अकर 
अर्प करे । राजिये जरण, गने, बजने तथा पुस्तक 
करे । भादोकी आह्मी ओर द्वादशीको भी रिड पूजन 
करना चाहिये । कलियुग्म गोमती और रुद्रे सक्षम 
जान और भीन करके दु म्ल लोमे आला 
है; जले पनर मिर ऊभी शोकका रामना नही रा 
ब्कता। 

विधिक औकण्मडी पूजा रेके अनम्तर मुष 


सिजी डमीर आप और दही, दूध मधुन पी तथा 
शरे उने कान कराये । र गन्ध और झडे पूजा 
चे । जो तीके जळते खान कराता है, थइ हम्पूर् 
अमनाओंड बाल कर केता है। नो इस प्रकार हण 
या सस्य नाला है, उसके छिपे ठो 
और इरलोस्ये कुछ भ दुम नहीं है । न ऋचन। रोली 
षा कलीचा नेर लमत दै, बह कमी पुनता और 
नाका क नरी देखता । बह लदा मोगल 
स रान तथा जनसमयनित शोता है। जो चमेली 
बुत बसल, कनेर बेल, चुली, रानात, जलम 
हे छ, दसी तचा पढन (शुर ) आदि फे 
एः अगर ता सुमे, दुतदर दव कोमल बसे भि 


असासक्लषण्ड--झ्रकामाहात्म्य ] + ड्वारकाबुरी तथा दहो औकृष्णके द्म पूजनका 


१०९५ 


+ अधर्मी निर्धन, पुदीन) पारी धूते 
तथा नीचसेनी नहीं होता | कुमे मनुध्योको अयन्याला 
'स्सिजीदेवीका भक्व-भोस्य आदि नेकेयोके द्वारा पूजन 
रना चाहिये। "देवी मे प्रीकताम--रूक्मिजीदेवी शुकरपर 
पय हो! यही पूजनका उदे होना चाहिये। मिसे 
६क्मिणीजीको कर्पूर्युक ताम्बूछ निदेरन करे । आकोके 


जमस्कार है। दुम ठ कासनाओंको पूर्ज केवाली हो । 
मेण बह अप स्वदार करो । दु नमार ह ।' 

एस मरार अर्च देकर प्रवत दीरकादित आरती 
ख । विशेषतः कर जर देवीडी नीराकना करे । 
शमे अळ लेकर भाषपूपंक देपीके ऊर घुमे ओर किए 
भमि छिपे हिरपर भारण करे । कत्‌ धामः 
#ष्णिवे-देशा कहते दुए एम्वीपर छोटकर लाइ 
प्रणाम करे | भो कलयुगये भीकष्णपुरी दातय आहर 


डनी किला मादय दन करता, बह इस छोक 
और इरोम उब ऋमनाओंकों पाता है। माप बझ्ल 
अमी उन्न, पुय तपा अनेक प्ररे उपे 
देष अननी दिमित पूजन करते हैं; उनका 
जीलन रछ ह, उनके भी मनोप पूर्ण हो आते हं। 
जो दे और देशालमे दादणी लि कृषि रक्मिणी- 
दवी दजन करते य मनच भन ह । उने भीय 
ष उनके घाम रेका लोभन प्रात होता है । लिन 
लोले आपद आये खरा ही ण्ण और पकिगणीका 
द का, दे कप पापों शक हो वैजुष्ठ-चाममें शत 
है। को सतक छा सीको भीषण इसाक 
दयेन करठा ऐ, उक औवन एफळ दो जाता है और 
्ठान-बरन्‍्पराका कभी नाइ नहीं होता । 

तजी कहते हैं. -यछिको बनवाल भगवान्‌ विष्णु 
ने इक पुराणलंहितारा संकलन किया है। उन्होंने पाप 
महामा पराइको इसका उपदेश किया । दै्यरान रहए 
ये पेर उससे एसला वर्णन दिया । जो मनप 
अक्िपूर्वक इसको शुनद्य अपया पढ़ता है। षह सम्पूर्ण 
ममोरयको पका ओर विप्युलोकमें अत है । एस विदे 
जा माहव तथा राज इप्रका शबद मी हुआ 
ह नि कासा आदा है । 


oe 


दारकापुरी तथा वहाँ औीकृष्णके दर्शन-पुजनका माहारम्य तथा तुलसीकी महिमा 


आांण्डेयजी बोछे--एतरुझ ! कलियुणमे जो 
मल भौकणका गार्य झनते और पते हैं। उनका 
मलोक निवास नही ऐोठा | कें शरा औक्यडी कपा 
आणोले भी पि ह, उसके छिये इस होक ओर तरे 
इक मी दुम नहीं है । किबे बि चाष्याक भी 
इरकापुरीमें निषा कर्ता है, तो वह दकियोंद्री गही 
बता है । जो दारकापुरीडी बभा करता है; उसे मे 
अतिदिन कुष ेवनका पळ धरा होहा है। कडे 
नडी बुद्धि दारकाडी यात्रा और णण दर्शन 
करेगे जं होती दै, ये मनप धनय हैं और उनका 
कह मनोरय भी घत्य है । निल्ने कोट अदुत केक 
जाय क्लेयाले भीत बुलारकिन् दर्छन किया हैः 
क बन्य हैं; कत्य हैं; नीय हैं और छू व्यकोंडो 
कवि केये हैं । जो मानव भणे स्तकपए 
सनद पुराण ३६-- 


कान कणव है, बह मोक्ष दाता है । ओ के भी 
हुए यवि पे पोत है उसका कणभर 
प नश हो आता है । जो जगदीश भीकृष्णओों कान 
ककर उन्हे डोरी मा पहाता ह ओो उनके 
रसाले शङ्क बनाता है, अथपा शहसनामोंका पाट 
रबा है, उसे एक-एक आकषर कपिस्य गौके दानका 
डक बस होता है । गील) ग्रो, भीर 
का मोरा रित अन्यान्य खोके पाठका भी 
ही बर है । भदवान उसके मीय आते और उती 
भूले कमनाएँ पूर्ज कते हं । जो भीकष्णके खानमा 
इ और गन इरा ह, ताडी वाला और जय अपार 
इरा ह, ब योनये निकलनेकी ( कलम नकी ) 
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अक्रोबाण मब धषी इरा या इने ह । 
ने इस्ट यरद के अधुष्के भीष भूर 
हैमे भका लकय त बरे ह । थी, 
पत्यु तथा सुगस्धित पदार्थके दाण भगवान्‌ औीहृण्यको 
म देर मत शा कसम भएलो बोवा है। 
के भषणो अधु भूछ देख है, बह छव पशा 
बाण करके अवनत कुर रय दाता है। ओ धीक 
आरके र प्रतिदिन दौस्माण गा, बह असो 
कनि बुक षी स्रा हवा है । ओ धीकृणे 
आये नित नेय निषेदन अला ह, उके दिठर 
हत नित दूत रहते हैं। ओ क ओर दी 
आ तूल निषेद करा है, उने दसद हि 
ती है । ओ भगान भणे आगे जके भए हुआ 
ह और कम नियेदन फरठा है, उके सतर एक 
छक ज पेशी इन्म नही रखते । जो 
जवान, भसे मोटर फ भट बरक है उके 
म मनोरथ इपर शख शेते है। क देख 
(ब भणी परा इरत, उसके इमे रो 
लोकच दणड नी भोगना पढ़ता । जे भके 
उर इनर पुम बनाता है वह ओडिकोडि 


छ बरला है। डते छम राठका रथ मात होता है। 
जो पलित रोइ भिमक धह शुख दा 
कर्ता ह, बह आणने छमत पोषो भसा कर देता है। 
जो धे ठम आकर भिमा श्यश्िवाचन 
करता ह, उसे एक एक अधरे लो करिना पुय 
(डा है । ओो णे, हद और शमे बाची 
शको ७६2 काते है उगे लोका नवाच प्र 
केक है। ओ ली प्य हे मोगा और 
दा जठ झर है, य दमको मेर भगवान 
विके पामे आते है । मीता, वणुन, 
मोपला, अस्यति और गेरे पाच 
स्तोत्र धीइण्यको अत्यन्त दुर्खभ प्रतीत होते हैं-बहुत 
विय खते हँ ७ भ्ण शरम ओ भागसर 
बाड़ अरा है, बह वोगियोंके कय क कतै | नो 


बरा शना, मारत और सुरामा पाठ करता ई 


क उम्‌ सतिन स्रो । 
सस रि दु पि यानि रू हरे ॥ 
केका जाना त॒ स्वतुः । 
तरखर चापि य इमन्‌ » 
(सक इन श क० ३३। ७९-६५) 


सवित हो औक बारका दन करते हैं, उनके 
तले पी बरा सलक नह हो आता है। कंर वे 
मुव चन्यं, जो कलियुग शरभपुरी जाकर गोमती 
और मे शगमने देओ ओर वि तरंग करते 
है 3 हाथ» राग, गक, बमस, पए भा 
हल ओर तपे लपन तथा ससो चान 


ब्त 
वी है 
चले है 
नलो स 
होगा 
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कलियुगे जपका नाण करके किये सित है; ओ 
देरव, दानव, राशल तथा देवताओंडों भी शरण 
बाली है, जिने देवकीनदन औक्षण कविका 
ह, उठ दारकापुरीका कौन सेबन नहीं 
अतुष्प द्वारहामें आकषण धल्यर- 
य दर्शन के है, उनकी करोड़ो 
भ पुनग नही होती । ओो विषया झी दारे 
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मार्कण्डेपजी कहते हैं--सहामारतमें कोरः 
बे मरे जने और थमल वोढा नह हो आने 
आईन मभमरे मीर गवे और उनी 
आमा तथा परभा करडे हाथ ओवर बळे! 
जोरी कल बताइ 

भमगयान बोले--सहावाहो ! ओ मुष फे 
कर मी धक्लोदारतीयंका सरण इरे ह उनी 
पपि नही होती । नो शहारे आकर मल ही 
खन भगवान्‌ ङ्का सण करते हे युम 
काथ यले है । म शहीद सरत है, 
कह सको गल है। अन! वाद होकी कचा 
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रब नहीं ऋ होते । उसके दुम 
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लेकाला मुप आं ही मर, आथ ओर डार 
दंन मे इर श लो बह मी ठ दी घाव जक 


जाहिदे । दरो सकणोके डयय “त्वतीतीर्ययें मे 
कळ झेला है, यही आये पमे शङ्कते इसने 
कता है । सो मु शाङकाराथने झन के 


शङ्करी शका दर्सन करता है, 3भ पुष्य कोई 
ब्य नदी है । बुघ तीत नब नथा पा 
ये भटे हैं बसतह कालिम धार बहो 
ती दर नही अरे ।शङ्कदारतापन आन ब 


रन 


> घरं बज से सत्युंुपतिम्‌ + 


[ झिप सकनदपुपण 


परुषय फिर ल्म नहीं लेता । शहारे छान 


मो शङ्गा दन महीं एत ह, उठे सरकली 
दतर भी उसे भगहर शा देते हैं। ओो ङ्स 
कर आदान करता है, उसने रुम्सिजीपतिकी प्रख्ठाले 
ब ही सकि बर कर ल । भनदानके ठ दूर कोई 
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f 


रचर “हसने 
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णू । द्री श के 
माकी बलाई की हैं और 
अवोष्यापुरी 'पन्यातिघनद कै, जिसका खबर 
औराणचलाजीने पालन फिपा द ।अपेभ्के 
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उचते इन््रदेब भी भयभीठ होते हैं। जो फिली भी कारणते 
इच्या एसादखी बव कर डेले वे घन हैं। युके 
उत्‌ उने चर्न भगवान्‌ विष्णु सेते हैं । 
दस उके अमे थ ओरसे दुय दै और उके 
मागमे पवाक शङ नाव करते है । जो मनु 
शो कान करके विधिव धाइ करते ये अपने 
सिला उद्धार करके उत्तम लोको जत हैं। भगवान 
रातीको नमर्र और उनका पूजन करके मानच 
उ निर्मल लोकमा ह, जहा सोका अत्नत अभाव 


र एक इ 
दै । ब्र 
सिये रसा याना करते हुए जिन भपक पिछ 
दित नही होत उसका औवन शश है ! (जे 
होर 


कै । पर जय कह लप सित, उसके लिये तो गइनी 
क्या है। जो दवारकाम उन्न हुईं भीकृष्गसेदित त॒लखीको अपने 
ककस चारन करता ट वह सर्यो समी होता 
है। मकन विको विना एकादशी ति, जबक, 
पुरी, तुरुडी, आवळे कल, भागवत शालन, रामायण, 
दाससापुरी, चमेलीका फूल, एकादशीकी रातमें जागरण 
न और शायन--ये अधिक शिव ।७ रिडले 
दष हर जे « 

हि सिए से रसो भ बह । 

ख बल ता वि दत दक 

ज बका र मे श ६ 
(me इन क० we र०७। २०) 


अभासलण्ड--डारकामाहारूम्प ] + दकाइसोकी रविम औदरिके समीप जागरणका माहात्य + 


जिसके परमे सदा गोपीचन्दनकरों सिम विदन दे वहाँ 
ऑक्ष्णतहित ब्ारकापुरी खित है । इका गोली तथा 
ल पाचा आचरण करनेवाला मुय भी गोवीचनदनके 
शमे ताल पवित्र हो खा ह। ज ति वनने 

एक य्दा देता है बह अपने कुलका 
उद्धार करता है । निले मनद काची दुखी ह, 


उखे यमा मी डरते हैं। दवारकाढी सिखा दुखूकी 
ता भरीृष्णक दीन को करोड़ यके भी 
अधिक पु्यदपर तवा गया है। मैंने कब शाको ओर 
पुराणों चारःबार अपलोकन करे देख डिका मले 
दारे तमान दूसरी कोई पुरी नही दिखी दी । मिळे 
दारी याचा और भीकम कर्न दिया के उके 
हरो, तीपोमे आन और करोड़ों स बज्न कर 
हिया हे । मिन बवन दारुन आकर आकषे 
दुरति दर्शन नदी किया) दे मनच पहु हैं; कसे 
ही अन्धे हैं। मिहने र्पति आइ एकाइसीडी 
ते मकि आगन और बाल किवा, कार्य 
और ब्य हैं। ओ रके आकर गोीके 
ददप विष्ददान और बाया दान अरा है, उसके 
वितर दू हो आते हैं। ओो दारे गया ह, उक 
अतये तौ अमोत प्रेत ओर दिशाच योगि नहीं 
मिलती । ओ भुय बाल मामं हिडोलेक "डे हुए 
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षान्‌ केसे इस गाहाठवको नगे, दे एब पोछे 
क हो वेकुष्डभामझो आगे । ओ मानव इरे प्रतिदिन 


re िलमक+- 
एकादशीकी रात्िमें श्रीदरिके समीप जागरणका माहात्म्य 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--सिदोंने मिताली आङले 
वमे हे हुए तिनकेके हमान स्कर 
हिया और अनुपम धर्मका ही संक लेकर भवर बनको 
सयान किया, पसे वनवा दे दिया गया! पह समाचार 


नचर बलवान्‌ होते हुए भी जिसके मनते कोष आहि 
दियर नही उस हुए, दे विभीएणकी पीहा दूर करने- 
बाळे औदाक नामक बिद मवान्‌ विष्यु आपकोगोकी 
रक्षा करें । 


= सना बारा का उ रनर 7 बेल जक का इस ऋष्लराा 


(सः इ+ शा म» ३७।११ ) 


स एल्य बेल पकक सह येचः दं स बोरं इत भ 
ुलाणाऽलनविषालन च कडन क नो वि, रकः छ वीणे ममो ह 


७० इन + न+ १८।१) 


ke 


# शरणं सवेश सत्यंअययुमापतिम्‌ + 


[ संहि स्कन्दपुराण 


दक बम्परी बत है, घब घमोे आ बेद और 
जो आयंकानमे पारकषक, कके इए रमन करवे 
किये तदो आननेवाके ठपा मगरसामण महाजी 
जब हुर्के हुए ये, उघ चमप उने शमी स" 
र्का पाळ करनेवाले महि कुछ पूछनेंके लिये आदे । 
ब बहनी ! आप कोई देखा घन बताए, 
वे कन, भ्वान ओर इन्यनेन ही अनवा 
सलवान, विषु परम पर पाल हो आला है | 

ने देशा बएनेप कूज के दिते लवे उपत 
लबे विक मभ हदे करते इक 
ब्र बियो ! जो अठ पुरषो शे भी 
एत तत्व ह, निले भेयी पनेर मगान्‌, 
हे ड बठषा था। उकडा रचन अ हूँ, निदे । 


हन्द आरे 
इक प्राप्त होता है । ओ रनि-आनरनवे बरकर मात, 
षणे लाका दंन «रे ह उनको भी बरी कल 
आह दोहाहै । नो मनर दादशी हिवि भगवान्‌ विष्के 
आरे आपरण इरत ह, वे वमराजडे पके शुक्त हो आते 


जरण नही हवते, के ब्य ओर पु ह मे 
इ मोम पादी गे आगर चे, ही प 
है। लोन ०+दशीडो जरण हा, उन्न पक 
न माधा ओर फान झर निवा । 
करें कवायद बुच थी विल गया और उनके रा 
इप इका “ना कच हो गणा । पढानन ! 


असक्‌ दिष्ठे मक आपरणलश्ति एकाइभीबत करते हैं 
इलि वे बले बदा शी विशेष प्रिय है । जिते वर्दिली 
परी रे गरज छिव है, उसने पुनः रात होनेपाे 


आयोजन बरला है, उसे मन्‌ पुण्य राति 
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कतय उवा खोर आदिशे ओ फळ होता ै, पही बिम 
आस शीर आरण करे कपय विष्ुगहसनाम, गीत 
षा धीमनागयवक्य पढ करनेते शहरू पुना होकर मितत 
॥ को धीहरक कीर आणरण बएते शम रात दीपक 
सख है, उब पुष्य बो इनमे भी नश नही होता । 
जो आतके मङ्गल दुलसीदलके भिक 


जड जन ढाका आत के, गए ररक 

सके रिड शमी भकिर्व आरण के । एकाद, 
द ज स तशे क्या 
रास लो वान तः 
के शेर आन बा ककः दन्‌ 

Cae ee 0 


जले हे डके 


देरता आकर शित होते हैं । जो 


भइ बुहो चाये इने हिन ऐक, उदन 
कर शन करक या प को ओर असती 
बिके अनु नदे मोळन इरा तदनन्तर भइन 
पवन मापण अ ढेर काच मोब से 

दए तथा और किन भरते 


किये तरका प्रान करे। रखा 
मलबार पुरुषों शाल्त, मित, पदभ चरी पा 
मणम होना चये । मर्ने दानिस होकर विन 
मइसनाम अदि लोक, पुर शाट और बदर दको 
सहन करना चाहिये यव पक रइकर बलले नदा बिद 
सदत बळे। कपो “धान दे। बरद धालट दूर 
जलेका प्रयत्न के । का आनेवाले तड और आलये 
'पृष्षोंडो अल दे । उन्हें बलपूर्वक उहरनेडी पसा करे 
और बने शारी भी दिलानेडी न रे । मने दयाभच 
"लते हुए उन शरी मचा रे । आने पाल घन हो तो 
पुष्य उन किये अनन और बनन भह भी दे। 
भवान्‌, भीषणी रला लिये बा सब कुछ को । 
छे बहन्‌ पुटी आनि होती है । उन क अस्सी 
कतिक अतन भोकाला भी दिया जाच से वह का 
सोकर बला है ॥ जो मनाते आमे भकष बते 
के वाचो एस प्रन अन मी देख है; उनके दा बने 
जात गवी एय दे दी भी । उसके पुन्य कदी 
अल नदो तोता । दाणे कने अका मीप एक 


रो मोजन झरानेपर दश रद पका $ मिलता 
कै. ते दरमा जनेवाे दजियोफो भमान किया 
हे. उने वालों कर गराआद कर छिपा । अरे ण 
हिम हो को का, साड, 0, इ, आफ आ) 
च तथा पच दान बरे । मावी ता लिये जो 
कुछ भी दान छिदा आक है, पर क मनोय तडि 
ला होडा । मनी पोको आद भगाय, 
जुडी भाराधना करनी चाहिये तशी पी निदा 
दि नहीं इली आहि । माष, पेर और मन 
ममत बडवे होते हैं, उसको उम दी पाति होती 
है और उन ही वीका नित फल पर होता है। परान 
खल इन हो दो बह दृग आब्र और दली रहो 
आ ला द । धनन होनेपर भोजनमाभ दो हे 
हिमा ब ठो उच कोई दोष नही है । बार मर्श 
दे मतको परसा मकिसव बदानेपारी भगवान 
ह्यु कपा दुननी चदे भौ ब्रत और 
नाडा डीठंन इरन चाहिये। दद अन्‍्थाका अप करना 
म डका है। अशवोक्त और पुणो र भगवान 
अन्त बलता सनेव दोते है; अतः उनका भी प 
कला चाहिये ०? 

सारदजौके इस रार बनेर शब मि बहे कण 
हुए । इन्दनम्‌ क मातर आले शव व 

CCECSEEEISSN 


दलि ३ धो ते; नेत ॥ 
rr ३३० *३- ६५ 


एड 


+ शरणं वज सर्वेशं सृतयुजयसुमापतिम्‌ 


कुछ उडी प्रकार किया । कोई भगवान्‌ विध्युकी होऊ 
दिव्यात रूपए इुनते घे, दिनके असल करनेमाचे 
मगा दमे आखर सख जे हैं। कुछ मति मन 
'ुष्पदायक तथा कतमे शवको पवित्र करोगे भगा 
' झोन इरत थे। कुछ गने दिव्य पुराणछहिारा 
बढ किया, जो भगवान्‌ विषु मज्लखमदी सदिमाको 
प्रकाशित करती दे । भगवाते न वहन है, उन्होंने 
पसम औीवयचतार धारण करके ओ परक्रम लार 
की ह, उडे कुछ लोग परताप्यक शुनते पे । झुछ 
अकच्मय मह्या पकप आनन्दे मन्त हो नेले 
अपे हुए बडी भकष भगवान्‌ दालुदेक्डो 
नप करते थे। इछ लोग चोन 
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आहादजी कहते ह-दाापुरी अपनी बाले 
जे गाए भ्रा मा कर देती है और मो 


ता हि पथ रामे तिके तनन शोभा जी है। 
पोक वीर्यया्ी मढपियोने दवारकापुरीमें दूरे ही चक 
विभूषित थरीकष्णमनदरा दर्शन रके छता ओर सड 
त्यागकर लाग प्रणाम किया । दे दण्डी भोति शृष्वीपर 
ओ८ गये । उनकी भक्ति बहुत बढ़ गवी और दे झार बार 
भरतीपर खोने लगे । कोई अव-अकार और नमस्काले 
हाथ हरिनामकी गर्जना करने छग । दूसरे छो पर्हनन्‍दमे 
निमग्न हो स्टुति सुनाने को । सभी महर्षि तथा बढ़ीं कट 
द वमो तीर आनने आं हते दुए अम्र कालीन 
तवाद सि कसे लगे ।७ उन ते देखने 
लोमे च सुरि का ततसम: 8 
ना बः वेन रा किए 
सनि काः हमें दि व कः # 
(श खन १३३ १३-९९) 


ुशोभित होती दे। भीकृष्णप्रिया द्वारका इश इृष्यौदी कीति 
सकी, स्मि शा खर भगवान्‌ धह 


अधिक शोभा पी है, वह पवित्र द्वारकापुरी अपने दिख 
हजे सुझोमित है ।" 
नदीस यह बचन घुसकर और रके माहसक 


डती सर्जना सुनकर भन हुए नारदजीने उन ७:३ 


अमासल्षण्ड--ारकामाहात्म्य ] 


# दिलीप-वसिष्ठखंवाद » 


पक सू माबा । इब प्रकार आते पटे हुए वे तब तयग 
पत ला आये । करने मोमो मनि ओर 


गोमतीम कान इरे सुडम होता है। 


उमाप, गोमतीमें कान कलेमले लक्डो 
आती है ७ 

देशा कफर नारदजीने हरिधिया दार चान छिया 
लोर इस प्रकार कहा--'डास्के ! वे लव ऋषि ओर मवि 


खात भगवान्‌ कि भाण कमी ताग नही के है। 
से धर भहा दन कराओ । 

उनके देख कहनेपट सदसी म्र अड हुई 
जोर सस नि हकर बीन । देखो, खोए 
3 भाल, रामाय विव रहे हैं ।' उ भय 
देवताओने पशिमामिशुक्ष भीकृष्मक् दर्शन इरे उन्हें 
अणाम किया और प्रतन्न होकर गीत) बाय ,तथा द्य 
किया । जयणवकार और नमस्कार शब्दके खा इरिनामडी 
तर्जनाकी । वारंबार ओकृप्तका दान करके खकने भकतिसादसे 
अनेक वार उठ-उढकर लाश बान दिया और 
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अहादजी कहते ह नचे! तुती दाही 
अहुत मादतप है। वह बहे पे अकेला है और 
ध्यान पु वृद्धि असता है। दाची पाचा अनल 
माहुर पापराशिफे दाइका खयन है। जब हर्यति लि राशिपर 
तहे, उच समय जो द्वारकाकी यात्रा करते हं, उनके चरनोडी 
बूडिका स्पर्श करके पपी मनुष्य भी सवर्लोके चले जाते हैं। 
गोमतीके जहसे प्रवित्र दोंकर औकृष्णके सुारविन्दका 
(शत करनेवाके उन पुष्यात्माओंके दर्शनले ही जन्मो 
बाप नह हो जाता दै--इख मिपो राजा दिलीप और 
हे पनि कंर बढ़ा ही जनक दे। 

दिलीपने पूछा--वियवर ! कीन का हुआ बाप 
बहलेप रोता है । वह भवड्र वज़लेय जदं नह दो जाय, 


इ अहु कही हे, उन बय वर्णन वे । 

असिष्ठअीने कहा--'ीमे मोरो आनने 
ओइ रिद्डी संन्याली रहता घा । बह एक दिन एकापरचित्त 
के दकष ठार शी जप कर खा था। उलो 
बब कहों कोरं सलयामिनी युकती आयी और गङ्गे 
द आ पख श्ट जे बा लेबी । काली 
उस वीक देखडर आमद मूल हो गया। डछ 
डते भी सन डीआन उत तसम काने मिलेका 
न किवा । वे दनो पापाचार दा शक ल मि । 
तकणीने कन्याधीका मन मोह लिया या; अतः वह उसीके 


शरणं अज सेशं सृतयुअपसुमापतिम + 


बह सींबात्री ठनिक मी मदभीत न हुआ । उके दर्शनमात" 
जेराअलका भयहर वेप पाप क्षणमरमें अछड़र भक्त हो 


कदि माल हुए । मरय ! आप कशे आबे हैं 
आसा देख प्रभाव क्यों है!" 
र्ल ज सुनकर eh होकर 
रु एण । ती दन इर आया हूँ। 
डके पस उघडी मूख हुई । पापा ओर न म र नन 
सोस भी बद काशीके यभ नर नही पह कर॒ क द बट दुआ है।' उरे देशा कदस 
उतके दारा आत्त भवालक येत पार दुआ था, इसलिये... शककने मार माकतत उसे शाम किया और उसकी परिम! 
हू बोनियमे उबा कम दुआ । पहले भह र ड बह हाएफापुरीओ बल गवा । ब गोमते बो 
श या किए का सार और दुआ इभ । एन आना शरीर व्यागकर उने केकृष्ठधषाम मात या 
बार दश जार युगोमे मो उसका बह पाप नह नही दस्र तथा (की बां करते 
हुआ । तदनन्तर थ र्न दुआ ओर अने प्रहमाके उ शेम तव र 
प्रणियोका मक्षण करो हुए विनयता आधर रहने. उषी स्ति बर रहे ये । 
खगा । इसी शय एक अत पटना पटी | एक मतुष्य दिके मुखले य कथा सुनकर राजा दिलीपक! 
हका और भीइष्लकत्के दर वुलारकिदडा दर्शन चिका श्न हो गरा । मे देबािदेव भगवान्‌ भीकृष्नकी 
करके लट रहा था । 4६ गोमतीके जडे कान बरक द्ारकापुरीका दरशन करनेके लिये गये और भदरपूर्वक 
पवित हो चुका था । थीरे धि अब ब किख्यायलस्र आवा ठो देडे रीवा दर्शन करके परम तिडिको 
स ममी राक्षस उसे आनेंके किये उसके क गवा; बरत बक हुए। 
दारकापुरी तया ओऔक्ृष्ण-दर्झनका माहारम्य 
+ 


अह्ादजी कहते हैन और पिर आदि थी 
(के चरका कदन करते है के भवाली 
रे हैं; वह दरक कर इ देनेबाओी 

। दा प्रभे दीपा, प डी 
आदि पि पढ़े हुए कमख परी धीक 
आते हैं ७। किए ओ प्रतिदिन रकमे थे और 
शर भाव, भक कामे उल 

होते हैं, उन मुडी के बि कया अना 
। रकमे रये उम आको ओ गति मल 
सती ह, बह डला भनक मी म है। रा 
छर क्षेत्रों और सौधे उनम बडी गयी है। दारे ओो 
कैम, आप, दान और त दिये नते हैं, थे कब भसकन 


Ca ems १०००) 


जाच बभ भशर फन दमा दोती हे 
दारके अदन करा है। उसके दनननित 
बर्न अने आखा, चि और विन भी 
॥ माइ, खि, ई, अस्यज तथा 
रके यक निरास बणे ह के 
बतिदिव होते हैं... दारबासीफा दर्शन 
हास करके मी बनध बे गरने ठक हो 
लो निवल करते है । दरका मालम कर 
उड है। बशी रिद चू थी परिय मोज देबी है 
हरो! मिल दिन रृए्सति सि सिर भे है 
डन दिवि दामे कृषक अर गोपती 


उच्च 
खं नद 
i 

सभन 
और 
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हतक कई भी गोमती किया दुआ खान बारह गोदावरी- 
ने मान फ देनेवाला हे । जो दलेको भी दाला 
मुक्त हो जाता है। रका 
देणा कहकर जो कहाँ ने निदे 
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देलेमें डमर है तथा जिनके क्षेत्रमें आनेके लिये विचार 
सना भी दातझओेका नाश कर देता है; उन्ही भगवान्‌ भीकृष्ण 
ओर उनकी रो बारे दर्शन बाप नह होता है। ऐक 
डन क्या खत होती है। दभ जाते हुए ओो 
महिमा वर्णन करता है, उसके 


33 
त 
ड़ 


जाता है, बहो खात्‌ औकृ“शके दर्शनसे कितना 

गणना हन करेगा । संखारमें म 
व ह, ओो हपोतासमे भरकर भगवान्‌ भहा 
करते हैं । जब दर्शनकी ऐसी महिमा है, तव उनके 
इस हल है जज भा भा है । पे 
net 
डा जान डच है। ए आती, ठ 
ET] 
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पुष्य होता है । संदर थे 
अन्‍य हं, जो लदा औकष्कदेषका दर्शन) सप 
खि और नगर करते हैं । जो मलुष्य दारके 
रकी मतिमा इयदिति बरा है। उसने मानो 
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दारो श्रीृष्णदर्शनकी महिम, कर्के मेद, चक्रिद्ठित शिराओंकी 
विशेष संशा तथा मयनिवारणके उपाय 


नह हो जत है जश देशि मले भके दडा 
कार उतपन्न होता है, उसका मुख देखकर वापके सैकड़ों 
इहे हो जाते हैं। ओ कम सुलदर औरकष्णपुरीडी पाजा 
करके गोमती समर थान करते है, वे आपने 
पिते उदार कर देने है । बण यक शादी शे 
भन, हणे कोप अगन करता है. बह उनके 
रविन दन करके रणित युक्त से ता दे। 
नो औय वजने जनी मनने इच्छा करते हैं 
उनके भसित पे भी ब यम थ शारते हैं। औब 
काक भलु दरका दन नी करक तमीतक 


डलके बीरे अवन्त भप पाप डेए डाले रहते है । 
त और दादसौके योगमे थोमतीशमट्संगमम आन 
दर्थन करता है, वह मानव 


हितो भीह्णकी लीलानगरी दारकाका दर्शन करके मत्य 
कर्ने मुक हो आता है। कलियुगमे रना विष्डदान 
छे भी योतक अलमाचले पिकरोंडी वृति हो आती ै। 
चव्य देखा ही प्रभाव है । जिसने द्वारकायें आदर 
हके मुखारिन्दका दर्शन कर किया है, वह न तो म्र 
केक है और न उले नरक इश ओगना पढ़ता है। ओ 
र हर भी वतिदिन कलिका भीकष्णपुरीका सरण 
सटे है; उनके पाप नष्ट हो जाते है! मग ! किले 


र्न्ण् # झं बज सेशं सतयुजवसुमापतिम + [संधि सदरा 
मोग नह हे; किउ सा बटा सा दी किए जो मवा किणे समीप ४5 
रा द ण उ हिल तो बो ता 


गे कलियुगे नि्यपति “ष्णः कृष्णः कृष्ण' का उच्चारण 
करेगा उतत प्रतिदिन दस इर रको ओर करोड़ों तीचोंका 


काय "कृष्ण, कृषण, कषणा कौन करता ह, 


मो जारण कराते हैं उन्हें चौथाई फे ही टि गोइका 
२ मिलता है । परते भी एजादयी कराचे ले ब 
+ न नि मदम अड कमरा 


लए कोला वि णे पए कदर. 


(रू go oe me ३८ । ४४-०९) 
का केति कि कि क र व: 
इतरेत सळो रेद नो भोक खः ० 
(ख इन घ+ छन ३६। १) 
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डेम 


बोते शुक हो आता है । मन) 
द जिको भी अरा आदि 
ह ३ ७३ चकचिढित शिलाके पूजनसे नह हो जाते हैं। 
रक रवर चकित शाही पूजा, द्णन और स 
है, े की रहे हो तो भी अविनाशी पिणे प्रवेश 

॥ कुछ बल होनेपर जो आपने वकर चक 
इरण करता है। बह पणम गतो प्रास होता 
। श्षकलीचकरे चिकि चिल यादि छार रसी हुई हो 
को यमजे बूल भके मे अमीर नही आते और बह 
अलु केडुच्डल्योकमें आता दे । भगवन्‌ भीकष्णकी 
की, गोकल की हुई ओ, गोफीअनोंके शाय 
हक हुई कसो तया ीणयचतासकी अन्य लीलाओो भी 
कर दुन चाहिये । उत्कष्ठित होकर बत्य और गान 
कहना चाहिये । पा ऊमलनवन लके शुखारवित्दकः 
क दर्शन करना चाहिये । रहते मोहा अतन 
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जे नो कर मिता है, उको मुष्य भके कमर 
आये दिनम घाल कर हेदा । भगवान, भी 

इर मतृध्य मिठ फलको दाता ह, उठा इर अंस 
थी पूरे किसी झले नहीं पा शठा हे । ओ राक-ओप- 
ही आपे जल रहे हैं और अकनम नियो आक हैं 
देश मोहो लसय रे मे वज्रम चिकित्स्य 
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बेज आनना चाहिये । को मानक किबे 
दाहाय युता है वा दशरन 
है उरे वी पसो पळ मिखता है । जिलके बर 
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शि चोर, छातु तथा लगवा पओ भी भर नहीं ल 
सोल ह । दैक भूत, रोग, व्याधि तथा इरिका कह भी 


जो बंशी दादशीके दिन राणि आगण, 
तके एक या चौथाई कोका पाठ, 


उठन, भग दर्शन, पि रपा उल, 
अचर्यकक्षका दर्शनः विध्यु-सक्तका सत्कार और शासप्राम- 
किन दिया आठा है कं भगश चरणोदकका 
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द्रहामाहाल्पके पाठको महिमा, देष सेराका म, नीठका निषेध, वृक्ष काटनेसे 
हानि, उसे लगानेका फल, आक, विस्वपत्र, जळा एज तुठसी-रोपणका महर तथा 
द्ारका-माहात्म्यका उपसंहार 


महादजी बहते ह-अ अब दारका नें म 
म हो त भस ही रमाया ठ करे । द 
पो एक माहतमसो हुने और मळ दुष इ 
अकाले के । विशेषतः हदी तिपो एश माहा 
गड भवस्य कणन चाहि । देखा अणे वह पे रक 
जो दाबाला पुष्य भा लेला है । इको 
और परलोके उसे अनामक की प्रात होती है । 
भगवान्‌ जनादन सदत उसके योगे ना झरे है। 
बह सपरित शता दे । उके कखे सोर मी नरकयाणी 
शयया वेत नहीं होता । ओ मगन भके शीर 
महत्या शठ करता है) भह ठा 
दशीका #त करता तथा शते जता है, उरे दन 
न, सरण दथा सडे करोड तोफा फर आल तलो 


है डके झएणले इश इजार जनो पाप नह हो जाता 
है । लके परमे बह आगता लदा विमान रहता 
, उचकी इक शरे पनरषि नहीं होती है । वैष्मयके 
लभ नरर भगचान विष्य पल होते हैं; अतः विष्णुद्ी 
लते ले बधो अवध्य 


उसे पुण्यकी प्रालि नहीं होती है । 
है। बकी जो अदन के 
मी बह झुण्ड माणी नही होता है । ओ मनुध्य किली 
ददि चमके मला हुए सिमा ही रडी सची बाटता 
पाप रागक है । मदाने इमे एक 

आर डुस्हाढी मारनेपर मनुष्य इई मन्दन्रोतक रोर 
नी पषा गला है । ओ नोयल इ रत है, ब 


बन 


हति रो मतात ससक करं नरः । देला कोषेण उं नते सकम्‌ ॥ 
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# शरणं वज्ज वेसं खुत्पुंअपसुमापतिम्‌ + 
किये 
अदने 
जब 
पय । नारको सराग, बली इति हनत ॥ 
आलोकं नं कोकः । षा ईर दोस्‌ 


व विकते सां कोसः इनन्‌ । शैं उठत इषे सि सक हिः 
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और एक एक १७७ पध तथा पळे सदेम न्तका 


(गता ह । बह मनुष्य 


और 


(० ० छ न ४६। २०) 


ॐ बः परि शृ इशारों । इक र्मा केकि ॥ 


औसथिदानन्दपनसरुपिः कृप्याय चानन्तसुस्ाभिवर्षिणे । 
विशोक्ञपस्थाननिरोधहेदवे चमो वयं मल्तिसाप्तदेऽनिशम्‌ ॥ 


२५ } गोसु, सार आ २००८, जन १९५१ f हे क 
| चुम आकाइक्षा | 
फ्लो मनि यह ओी। Rd 
¥ सुंदर स्याम कमलःदल-लोजन, खेंग बृपभानु-किसोरी ॥ 
हि] ओर मुकुट, मकराकृत कुंडछ, पीलांवर . झकपझ़ोरी। 
दाल बसु तुरे दरस, का बरनों मति चोरी ॥ 
Y बी 
कै RU अल & 


कल्पाण 


याद रक्खो--जबतक तुमरे मनमें पड भरणा 
बनी इई है कि भोगदा छु है, तबतक तुम 
सचे सुके समीप कमी नदी पहुँच सकते । भगवानने 
तो ते मोगको दखयोनि--दुःख उत्प होनेका 
क्षेत्र बतळाया है । 

बाद. रसणो--जतक मोग-पदायोनि धुवी 
आवना है, तबतक तुम उनका त्याग भी नही कर 
सकते । कहीं किसी हेते किसी मोषयदर्का बाहरसे 
साग कर मी दोगे, तो मी मनें पह थारणा रहेगी कि 
उस कामे छुछ तो था, मेने उसका त्याग कर दिया! 
रत: उसकी छुखरूपतानें तुम्हारी धारणा द्वत्‌ ही 
रहती । इसका अर्ष यही दुआ कि तुमने मनते उसका 
ताप नदी किया । 


करके एकान्तवास बेप होगे मनें थी प्रायः 
जह बात रहती है कि इसने बढ़ा काम किसा है, जो 
इती उत्तम-उत्तम और ण कलेन माकी बरतुओं- 
झा ग कर दिया है-- सारांश यह कि उन बलस 
तरण उनके मनमें बना है और जबतक गैरव है, तकतक 
मनसे श्याग कभी नही होता । बरं अकसर पाकर दे 
वर उस धयागके पास पुनः सपू पहुँच जाती 
हैं ओर वद त्यागकी पोशाकमें ही उन्हें दूसरेदूसरे 
जाम देकर खीकार कर हेता है। 

याद रक्लो---जयतक किसी विपे धय्यि, 
सुदि, नुदि था मिनुद्धि नदी होती, तकत 
उसका पूर्णतया ह्याग नहीं होता; परंत हेष्बुदि 
शेप जो सयग होता है, उसमें न तो उन वस्लुओंके 
नौरककी धारणा मनमे रती है और न उनके गे 
अपने प्रति ही गैरवकी भावना दोती है । कोई अंग्लमें 


सोच होकर आवे, की इ उब्टीको नालीमें बहा 
जाके बडगम छिनक दे, घरके डकेकर्कटको बुहार- 
कर कोई आहर झक दे, हवा उधर बिखर मलको साफ 
करके उसे डके डख्या दे, या दुर्गे पूर्ण मरे चूहे 
आदि जोबोंको दूर झा दे, इन सब कागोको करके 
क्या किली मनमें कमी यह आता है कि हमने बे 
मतक, प्रहण कहलेयोन्प उम वललुओंा त्याग कर 
दिया या कमी बह इस बातका रव या ग्य करता 
है कि मेने एसको दकार बहा तयाग किया । साने 
की तिपत सयनकी, जत बमन इव' आदि 
बाते इसीलिये कह हैं कि इनमें महिनि होनेपर जो 
सवाग दोगा, कह पका होगा; और फ़िर कभी इसकी 
इनः सति नहीं होगी । 

मा रकल --जवतक दुरे में मोगयदापे हे 
हये प्रति गरक है, तबतक उनका धाप 
'कवार्पत: होता ही नहीं । उनकी स्मृति होती रहती है 
और किसी-त-किसी से प्रण भी होता रहता है 
और उस रजके समय मनम जा मी णा या विपरीत 
जाबा नहीं होती; बरं अपनी एस क्रियाफा अनौकियय 
उके या जौ सिद कनके लिग इसे 'समता' का 
जाम दे दिया जाता है, जो एक प्रकारदी प्रप 
अचबना होती है । 

याद रख्थो--शारयने प्रतिष्ठाको सूकरीबिष्ठ कहा 
है, मान-सल्पारको संतन मखा दिप बतखापा है, धनादि 
पापो स्टार्‌ असदा कहा है, कामिनीकों तप 
अङ्गारके समान उडया है । पर तुम सोचो, अपने 
अंदर देखो--स्वा इन वली प्रातिके समप वु 
अंदर देसा आव होता है या कुछ घुलकी प्रतीति 
दोही हेये मडी-सी गदी होती है! यटि 
होती हतो तुसा त्याग कया सबा सया है 


संकिस स्कत्दुराणाकुके कुछ महू बिक 


१०८१ 


द रक्खो---विफ्योंची रामे छुखकी परीति न 
होनप भी यदि मनमे पड माब है कि इमनेहुखोप- 
मोगदा--सुख देनेवाछी बहुमूल्य वस्तुओंका--ह्याग कर 
हिया है तो भी त्रा साग सचा नहीं है। 

बाद रकलो--था तो सर्का भगवदवुद्धि होनी 
चहिये--भण्तान्‌के अतिरिक्त किसी अन्य बसका 
जहि ही न रहे और यदि रेतो बह सहित, दुःख- 
दू श्याज्य वल्के पे रहे । उसकी ओर मन न 
आप, पेसे ही जैसे निराणिषमोजी वैका सांसकी 
ओर मन नहीं जाता, प्ृत्युका कान रखनेवाले पुरुषका 
सवि आदि विर लालेकी ओर नही जाता, सती 


पतिवताका परपुरुषडी ओर नहीँ जातां और से 
अहिंसाबतीका किसीकों मालेढी ओर नही जाता । 
सहो बगत नित्य सिन्नर 
से परिपूर्ण दै । ये सब प्राणी उस आनन्मयसे £ 
उसन हुए हैं, उन आनन्दमय ही जीवित रहते हैं 
और अतं आनन्दमयं ही समा जाते है । प्राणी ही 
नही, सकल जड पदरथ मी परसाललरूप दी है; परंता 
जबक देसी अनुमति नहीं होती, तवतक परमााकां 
सुनवल समश भगम दुःबुदि, हेपबुदि, सास 
बुहिका होना परनावस्‍्थक है । इसके बिना इनका 
लाग होता ही नही । “हिय 


संक्षिप्त स्कन्दपुराणाइके कुछ महत्वपूर्ण विषय 


Ce) 


(ल कर ताक के नी वाठ कोसी केत 
/दपुराण' दिया गया है । इसमें नाएद-पुराचके मतानुखार 
शे पेण, आ णी, अकी, नलर और 
अमाक--इस पार शात खाण्ड हैं। इन खन्‍्दोंमें कई आदान्तर 
कर हैं| एत पुनन "र एला या हि. 
अगवान, भीशिषजीके पुत्र भी छार्तिकेद तौ क्र नाम “स्कल्द! है 
और इस पुराणमे उन भगवान्‌ आिकेषयीडी उत्प्तिः 
डयते कारण, उनके प्रभाव तथा उनके द्वारा देवताओंके 
ेनापति वन कर तारकासुरके मारे मने आद चरि वर्च है । 

इसके भगवान्‌ भीदितजी ही महिमाका वर्षन विशेषरूफते 
दाश! आता दै, अनः पिरमकोे लिदे यह बढुत ही 
डस्पोगी उत्तम अर्थ है । इसमें सर्वप्रथम वरदेश्वस्लाष्ड' हैः 
नो भगवान्‌ भीशइरकी प्रधानताका योल दे । काशी 
अवन्ती-खण्डोमे भी [विङ्गी स्थापना तथा 
दिका विषेचन बढ़े ही विस्तारहे किया शका है । कई 
लग भगवान्‌ भके पावन चरित्र तचा कि 
मळोडी रूथाओंडा! भी बढ़ा सुन्दर वर्जन है । दुसरे 
खण्डका तो नाम ही 'वेष्णवण्ड' है ओर उके विशेषठया 
अशकय, विष्णुजी भक्ति तथा विष्णुमक्त ए भगवान 
भीविष्यूके स्वरूप, सुण आदिका ही वर्णन किया गा है । 


इ तधा बर्ण रधाने किमा गया है। जिसे 
इस्यते ( जगपपरी ), बदरा, अवोध्या 
देषा, मी, नर्मदा ( अमरफथ्र ) हटकर 
आतत, रमल और दारक आदि तीणा तो पढ़े दी 
सिके शाय उसे श गा है । इनके मिया बत और 
डसली महिमा हो इलम वेपते निरूपण है ही। 
च ही खिर मागी और बेणाल मोम कान नरा 
झी बड़ा आती ध्य बलया गया है । इमी रर न, 
बे; मकि, शौचाचार, तदाचर, रणभम, पातित 
उ, दान तर आढ आदि निर भी अनेक नग थहा 
जद विशय किया गया है । श्वान-खवानपर अते 
हल ओर कथाओके दार तीयो महिमा वि 
हे बतला गयी है । इस आइये सक्दछ आति 
डित अतुार दी दिया जा शा है। 

हठ पुरणे जो विरोष मह शात मिष है 
उनमेंडे डुर विशेष ककय दिलानेके उदे इह 
ही केच नर कुछ दिद कराया आला है। 

मगवान्‌ स्कन्दका जन्म 

वयन महे भगवान्‌ = सक्म 
(किमी) के जन बले दपिके पर 
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भगवान्‌ मदेखरडी तरल, दिमबानके 


ला दी दिशद वर्णन है। एके बाद वह इक 
बार है 

'र्वतीजरीके मदान, तपते अद क्षभयूर्ण चराचर आगत्‌ 
आतम दोन ला» तक देवता और अहुर बझाजीके शहत 
दजाची महादेषजीक दर्जन काने किये गे । उस 
ज भवानिव शमि दमे शोक वितअबात गे । 

प्रद्माजी बोले--भगवन्‌ ! तारखासुस्ते देवताओं 
जान भ मचया है। आलः हमा रना है हि आर 
उसके शपे किये पर्ती पानि बरें । इल 
कीन देवताओं और ऋतियोओ मलीन लहात। 
जा्‌ र पुनः भान तमार मौन ह गदे । तब ये 
कह देशा असनेआपने सासो बडे गे । इधर पिज 
बो आमे धाप करके असने सा इण रार 
शन करने छो-- 

I लिमंकमिस्क्‍ब्यण ५ 
लर नाभा व्ण ७ सूरणः ॥ 
लं भो म स्पोतिर न म/कोदि । 
स बश विरो ममर मतरा 
अेियं ७ ि्व्ारं निामकम्‌। 
बियर च सिनो वाम्ति नरै ४ 
अलीम निन निरि सामाज शग म्‌ । 
ब बध तदा क्ये म वषात ॥ 
राशो भास चर पिनाकिना 

(ख आर केः 2६ ॥३३-३७३ 

जो घे भी आसन्त थे अपने आस सित, मल 
आह दोपोंसे रहिक शिरा घ, ` निर्न 
हिक ) तथा निशाभाख ( मिष्या (ने रित ) के. 
बके यपे भेकी निदान्‌ मी मोहित हो बहे ह 
ला द, चर्म, अमि अपता नडत आदि इण 


भाग २५ 
किली जोकि अश लही जहाँ बुडी भी गति 
कुष्ठिठ हो आती हे, ओ पिरहत भी केश 
(अदिती ) लदश है, म तथा शमत बसे 
ओ करे ह, मि झोई नाम या सेत नी है, जो 
(नका वपय नहीं है। कठ विरका हर्ष था अनाव 
ह, को ग ओर खोके सवा दूर है, बिछुड शान ही 
धा खकूय ह, बद आमिमनरे रत पुरुष जिसे 
आल होते है, जो शब्द या वाणीरी पहुँचे परे ह, 
सुच और निर्विकार है, सामा ही मिका स्वरूप ह, 
ज खतनम्प होकर भी बाखफोें आगम्य है। ददाल और 


भी मद होइर ( मतन मा.) किया! 
ज उले पहा ब ए हिनी 
जलान्‌ र्ल रामार (य पातमा) हँ!» 
डप बिव बही बोर तासाम बमो 
जी । उ लाने उदन भगान्‌ शो अत किया। 
देवी तलत हर बान भगवान्‌ £. मापण 
हिल हो दुरंत डक सार थे, मझ रती जन 
ख । आरे हली हुई यती भरो मगत 
खकरा अटच इर रही थी उती गब उनके पनि 
दष बाह दिखाती देने छे। शिरिशने आंस लाए 
देला को सदोम विष भने होवर टश । 
भगवान्‌ शिव पार्दतीले बोले--फत्वणी 
कर मागो । उतने कहा द ! आए म बनात 
खामी हं। मं कहो कही ह! जितके लिये आणे दाशा 
किव सि चा । बी अव हैं और बही है ई । 
लुरे वधक देप शि हिते हैं अनार 
सणि प्रकट हुई हैं। भा माण एक पुष होगा 
जि आप मेरी आरा खवीकशवर हिम ४० 
ना चाहिये और उससे बे डे पनमा कसी चाहिये! 
तब महादेयजीने पारलीजीसे कहा हग 
के सब आ रिक वडर बाचन नहीं महग; क 
फश हमे बनन श षो प 
इली अच तपे दत हो जता है। 
देश करा भगवान्‌ शिव भरे खान 


| 
f; 


उ एसे उसके पे द पदम दिर 


कहे ह उदर द, न एस! बक सडा अमा करना 
शत] 
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गे । बहर हमान अस्ती धर्मी मा तदा बू 
अकेशा पहा आये पातीजी उन्हें देखकर खी हो 
गी और उन्न असो माता ता, म कचो चाम 
किया दन दमा पे रने वे तब ते करा 


हिले भब इक्तस्त बहा और बोले दि मानले आपको 


स्पा देना स्वीकार कर लिया है ॥' त 
मा शूष देकदानकोंके शच भर 


गो बावतीजीका बालब «के निदे 


होम 


चाहे । कह एव मड है--'मिनकी मे अपनस 
लदा भगवान्‌, पगरा दो अक्रोक नाम (कब) 
पित रहता दे; दे न्य, दे मतमा पुरुष है तथा दे 
हँ इतकुत्य हैं। महादेषजी पोहा-का विलाज दहर भी 
खदा सदश रहते हैं। 8 और ज आं खेत नी 
मह हो आते है । भगवन विव शा कवके लिये कलला, 
ख ई। के पा पुण ओर अरे दी कनु हो कले 
ह । एलाहिये अपो इसको पूजा इती चहिये । शिपी 
ह जगते मनु्योको महान्‌ शण प्रान इरे 
है ब एड ६ मदान, ह स्योतिसरूप हैं तका अल्या 
महामा दिव कार्य और कारण ने बे हैं । 
ज व्यवधानस्य, नुच, निर्विकार, निवा निरि, 
जर निरञ्जन, निश्वनुलत निष्कान, निराचार और 
Ce 


देल आमरे भगवान्‌ शिवी आराघनाचे ही 
हिमनान्‌ करने महन इन्नार और पमे भेह गे । 
रखे बाद उन्होने हस परतोडो बिदा दिया । थात 
जनाका विवी गन्धमादने एकान प्रदेश पी 
दवे ख माल करने खो । उठ ठम भवान हरे 
डु शीतम शकला चराचर जगत्‌ नह होन गा । ऋ 
देख बाजी तथा किष्युनें अग्रेसरा एच किया 
आदे तलाउ कहाँ आ पढुँचे। उनकी आका पाका 
अधिन शरा कू भाएण करके शिक भवनम प्रवेश 
किस और का! हा हीं मेश धाभ ह। इसत रे 
दो ॥ त आता पतीने आओ मि कप बी 
है हिरा, मि द अङ शं हो गवे । श छम 
जीने अदेशे बदा--धाप आसे न ७३ 
रो अधने किये आवे, ने तुम थह तेख शपत 
कर देआ।! उनडी बात मानकर भेष बे 
बाड ते अन्दकित हो उड़े । ते आत हुए 
हे आमनी इच्छात इहा आने किच 
किए । उग हयर असल्यती देखीने उनधे ऐक 
ल भ ब शब आंग खासे खगो । तब हरे पे 
ही सा उसके सहे होकर गी ५ गवे । 
आर अदे उन वीक भुक हो गे। तक्षत्‌ ५ 
ति, गर्मी होकर जप आले झो लोटी, 
उने यति मोम शात दिया, निशे वे नो स्ये 
आण विचस्ने हमी और उने अल बेर 
हिमाल शिर छोड़ दिया । बमण कमान नम 
उडा । हिए ३६ गङ्गजीय डाल दिया गया । गहरे 
ददला दुभा बह तेकर बी शरक बू कि. 
शा । वहा व तेज छः मुशायाले आाककके हरे धारकर 
हो गदा । इला शता लगेर लमू देवताड बढ़ 
बर हु । नरदे आकर मिव और पातील ड 
जे का माचर हा | वह शुतकर बर 
परक रूथ हा आये और आने पुसो दभा! देखते 
ही वरी दलले अ हो गयी । भवान बाह 
उस भती रड आसी गोदमे बिडाकण भर 
माकन हुए । 

अगवान शाइरनेनद्रावि देवतामोंखे कड? रेकमण । 
कम करु बड़ा बारी दै एकते बु कोन बा चाने 
है को बलो । र हम देवताओंने भगवान्‌ पतिं 
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ला. | इक कमय शू तोसु मन्‌ 
भय वात दुआ है, उसे मारके छिये इमहोंग आग ही 
परवान करेंगे ।” दों कहकर तथा भगवान्‌ शहूरकी 
अतु आनकर उन्होंने का्िकेयमीको सेनापति बनाकर: 
शाहकालुरपर चबाई कर दी । इस युद बहा, विष्णु 
आई शव देकता सब्मिखित से । देवलत ददे किये 
धयकशील हैं, यद सुनकर महावल्ली तारऋतुर मी बढ़ी 
मने शाप देवते लोहा ने वे चछ दिया। 
दोनों तेताओँमं षमाशान युद्ध होने लमा | 
लोही शस पका ता मदान कम होह भर 
जया । अन्तै वीरवर कार्तिकेय एक बहुत बढ़ी उक्ति 
कार उसके द्वारा तारसमुरको मार डालमेके लिये उचत 
हुए । तारफाहुर और कुमार कार्सिकेयमें बढ़ा विकर और 
#ष प्रणियोंके लिये भवार तथा अत्यन्त दुः संप्राम 
दुमा फिर कुमार किने मनी मन भे दिख और 
मालाको प्रणाम करके दैस्‍्यराज तारकपर बढ़े वेगले म्हार 
किया । गि माफत होते री तारचबुर पराणादी शो गरा । 
अरकादुस्प कप देशकर देषताओंकों बढ़ा हे 
दुआ भोर उन लपने मिकफर कुमार कार्तिकिक्डी शति 
ॐ भगवान्‌ शहर और खती पार्वती भी वहो आये और 
अपने पुत्रकों गोदमें पिठाकर पूर्ण सन्‍्होप धात किषा | 
तीयोँकी महिमा तथा दानका महस 
आषियोंके पूछनेपर उप्रभवाजीने तीपोके प्रहने 
(ला है कि रमे कुछ कारण महा भईन 
दक्षिण शुदे तटपर वहाँके तीयो स्नान करलेके लिये 
आये और बँ सारदजीके दर्शन करे उने उनसे षं 
ॐ गुण बततानेकी प्रार्थना की । इसपर नार्दजीने तीयोके 
पोका वर्णन करे हुए कदा कि "निके हक, देर ओर 
धन मलीभोतिसंयममें हों तथा जिल की लमी करवाए नर्तिका: 
आके ग्न होती हो, वही तीका पूर कड यल इरा 
है ।# यह बात दुष अपने दृदयमें धारण करनी चाहिये । 
प्ंकालकी बात है, एक बार मैं कपिछजीके साथ अद्धो 
गया था । उसी शमय बहो कुछ आदन पचारे | तब 
तामे उनसे पूछा कि “दुमहोगोंने भ्रमण करते हुए क्या- 


या देखा डना है! कोई अहुत यात हो तो बनाओ |" इकर 


ल तक व कहो ब मने ब 
हिः वाः सः त सोस्ङे 8 
(ख घ a २।६) 


दला मासचने कशा--“भगवत्‌ ! एक दर सत्यापन और 
रल जुनि परस ओ चर्मोबिषयक अहुत मार 
हुआ बह हिद” 

मुनिवर कात्यायनने मुनिश्रेष्ठ सारलतके पास 
आकर प्रणाम किया और पू हपड घो 
आले हैं, कोई तर और शौचास; कोई उनी तो 
कोई बोगडी) कोई मासो भेष बताते हैं तो कोई इनि 
कंस ओई सरठाफो तो कोई ख्वाध्यापकरे ही भे 
दके है । कोई बणे उम बताते हैं हो कोई फ 
संस ओर अद कोई छसमावकों ही वोम बता ह । 
जः कब भे कया है। बह इसे दनी कप करें ! 

ारखत बोले--क्षत्‌ ! माता हरखतीने ब को 
इक बलशा है। उणे आर मैं शएाण बहता हूँ। 
कह शूज ऋत्‌ आगाडी भोति उसि ओर दिनस्य 
भरि यु है । घन, योषन और भोग अह मतिम 
अन्रमाकी मोति चच हैं। पए आनफर मद भगवान: 
ॐ शमे आना और दान कला चाहिये यह वेदकी आशा 
ह । जिने दुःलरूपी सेंवर उठता है, अशानमव प्रभाह बहता 
खा ह, पम और अघम ही विशे अ ह, मो रेषु 
दोक दुक कमे मदरूपी परे निया करता है 
उँ होमी बुलबुले उठे रहते हं अभियन ही मिकी 
तातड हुनेषाल गत है शली नान मि 
मा ब्ला है; देखे गरब इना आबो केवल 
माद ही कार कमाने है । दान, चार, बक श 
और पिव बचन, उत्तम कीर्ति, परमान तथा आकु 
दोका उपका८-इन कार बला इस अर शीर 
उडन कला चाहिये | रग हो हो रमे, विनता दो तो 
उ, भन ह वो दानका--वे कमी बातें उम ह । 
इल के साप ददि विपकोंके प्रति दरा हो जाय हो 
हना निय कि मैंने जयाका फल था लिया । ए 
आपे मदा अरी ओ का टिकनेवाछा नही है। 
कर जो अस्र कल्याण नहीं कर हता, उक दीसत 
के छिये आते आमास बोलेगें ढाल दिया । देवता और 
अहुर हसे छिये सतयन असा छेलेझा होमाय 
जक लम है । उसे दास देखा प्य इरन! चाहिये, 
के नरे न जना पे । वह मनवीर ल 
घना मू है तथा क पुझो ठ माला है । 
दि उम खा डा उठाने ही अलय रहते हो तो एल 


संख्या ६ 


सं स्वतदपुराणाइके कुछ मसू सकय 
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मूली यलपूक रला करो । महान्‌ पपी मूल्य देकर 
उभार दार यह मालव-शातीररूपी नो इलडिये खरीदी 
आती है कि इसके द्वारा दुखरूपी समुद्रे पार पहुँचा क 
ले । जपत मह नौका छिसन-मिल नहीं हो आती, तवक 
री शम इसके ए बंधो पार कर लो। जो नीरोग 
आप -परीरकणी दुम बलो पाकर भी उके दर कंर 
लगड पाए नही र जता) बह नी म्लुचय आएर 
है। इल शर सकर यतिका कहोकके डिये तर के 
ऐनको इच न न 
शहर 
कात्यायनने पूा--शायलतनी ! दान और तसे 
जौन दष ता महान्‌ फरार है ? 
सारस्यतने काा--शुने ! एस इृप्वीपर दलले बदर 
अध र कार्य कोई नहीं है । वह ला देखा आ 
थ मो बढ़े दुमे और तजो आयात पाके उ 
किया गया देल पणो भी अधिक व्रि धा ता 
आयना दुष्कर है। पर म्य भरते शापे ओ घन दूरे 
पी घन बाश उश इनी है । मरे हूए 
धन के पूछे ओम ही र कि इले ह । 


न 


बु कथा लोभन, दनी अुष्क--इन 
शेके बत ही ह री भारण डी जाली है । देखा विचार 
जे गग ारदूत मके अमिलारी दोर भगवी 
पलवते हे करा दान क रहों। कह उपदेश मुहर 
दयान मति मोह सामक कैसे ही हो गवे । 
दानका रहस 

न नाएदजीने अने चरा कि. मल म 
प म नीरे शय गया भा । वहाँ स्मन से डे 
उदृत रिजनि भी आ गे । वे इहे णाम इसे मेरे 
बेप बेने! मोग ते रे है बे 
गज धमां है । सजने दान तल सनी इच्छे 
बहुत परोत तपस्या री, त आकाशाबाणीने उनमे छक 


क कार इडं च धिक्ष्‌ । 

ज्रं मियं जिनां दानखुष्पते # 

जाएदनी ! ते पछनेरर भी आाधवाजीने भ 
अं कहीं बलया । त राके दिंदोण पिटकाकर मा 
जोषा कसी हो मेरी तसाद पात हुए एव बोकी 
डोकी या कर देगा, उसे हैं शत लल गं, खी 
ही ला तथा ख गो गा पह दुन एक भी 
इं गसि उणी न्या न गर वे रन अब 
दोरे दिये जा हे हैं। 

माएतओ बोले--अईन ! उन महात्माऔडी कत 
इनक मं शुत बस हुआ ओर छोचने लमा कि पर खान 
श पमा बे करों कुछ सान चारे, छो अर 
एल सनी बति दिये मले अप्छा उपाय मि भवा । 
एल ओक ना करके विरे मयपर मार सन 
आल गगा । एस रा विचार करे मैने एके थक 
चर बदरा! युषे ही भयाफया सुनिये और 
ले बरवे ओ इ दे पोल की ह। उसदी पपत 
अरूद औजिये। 

राका बोछे--नछन। देहे दोनों हेद औन है, 
छ: अधिय चोरे है छः भ भीन हैं, दो फ कोन ह, 
जार मधर और बीन भेद दोमडोमरे हैं तपा दाने 
हिने दल देद शते बते गदे हय सब रुक 
रे बर्न शडे । 

नारद बोले-रकन, ! नरे दो ह हुनषे--अढा 
और शि ही दानडी ह ओर क्षमे बरन होती है । 
एते भदाके वण्ये ये क ई--शीएमे बहुत के 
दे दपा पन योत दकम मक प्ति मी शी । 
डा ही धर्म और अदुल तप है । भा ही सर्ग भोर 
दिल है भात श आत्‌ । प ई 
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किर कर दे तो भी बह उसका कोई पल नहीं पाता । 
लिये बरे भाउ होना चाहिये । देहभारिखोमें उनके 
लाके अवश नाली अडा तीन रकी होती है-- 
कि, रकी और तमसी । लिड भाले पुष 
दचठओोडी, यजा भावले पशो और रको ओर 
खान म म म म हच पु 
हजे एहि अदा पका अपने ना 
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के बय कहो इज प्र हंजे मरन- 
कषे जो अभिक हो, बही घन दान करनेयोग्व ह, ददी 
बुरे खमन मौठा ह, उतीसे दालविर धर्मस छाम 
हेला दे । इसके विफ्तीठ कलेपर वह आये आकर दिपके 
कमान दवानिकारक होता है । दाता घम अधर्मे 
दरक हो यता हे । 

उन्‌ | धर्म, आं, मः छा दर्ष और मक-वे 
ले छः भष हैं। ठरा ही किसी श्रवोगनडी इच्हा 
न रखकर कदल घडले सुरण भविन ओ दान 
हिवा आता ह, उसे “पर्मदान' कहते हैं । में ई 
अयोडन रखकर गरणा जो कुछ दिया जाता ह, उसे 


उद्देश्य लेख जो बस दी आती है, उसे घमंबुछ देव 
ससत हैं। मि देश अयवा समे जतम उदा रभ 


हे, उकड पदार्षस दात ऽएने वेग वही वी देश ओर 
क मेड है । 

देय ! ममान दने दो पाम ( क) 
के हैं। उवते एक तो परलोके लिये दोता है और 
दक एत लोके ले । तथा दानके हुक, जिक कमय और 
नेचर चार शर बताये गये हैं। कुओं बनवाना, 
रीचे डान ऐोसरे खुदवाना आदि लबोपदोती करोगे 
चन डाका "छु अदा गया है । मतिदिन दिये जने 
“ल्श दालको “निक कहते हँ । जो दान कनान विजय 
देर, खी ओर बळ आदिके तिमिले तथा इच्छापूर्तिके 
छे किदा आठा है बह “कम्य' है । भोमि दान तीन 
म्र होता हेह, शंत भरि कालड़ी अधारे 
हिरा खचाळा “डे भाइ आहि कियाओंडी अपेक्षा 
(दा नषाका 'किेश' तथा स्र और वियन 
७ चोची अके दिया आनेषाला ध जेमिसिक 
त है। 

जब दजे तीन भेद छुनिये | अछ यशे दान 
क्क चरे दान बम और छेष कनि माने गये हैं। 
कर कदर, बि, भूमि, गो। बूर, प्राण और बुवर्ण--एव 
जाळ बलाका दान अन्य दानी भा (उतम है। 
आक, बगीचा न तथा अ आदि बाइ दान पपम 
दान है । बा, छा बर्हन, दही मधु आइन, दीपक 
का और उतयर आदि बके दालको मगि बतावा 
का दै। 

न्‌! वधा, भराता और भधा तीनो 
के साधक हैं । जिसे देकर दीले पक्षात किया जाप, 
जो अलो हिया आव तथा ओ बिता धडे अपण दया 
ष, बह दान नह हो जाता है । दे ! इश र पा 
कत वमे बेचा हुआ दाला उतम स है। 

राजा घयी बोखे--इनिवर ! आज मेश अमा 
ह हुआ । आमे अपनी तसा फल मिण गया। 
बाद आए देर नाद है तो पह रा रा आप ही 
दे। लो आपकी और शमश नामो चइत कला । 
दह डस मैने र्मकमाले कहा -“जद्‌ ! यद धन घरोहर 
कब वरे ही पास रहे। आरससकताके तमय मैं के 


द” गी विशेषता 


र खम्डमे आगे जफर महाले चारों बुगडी 


दि इल प्रकार कु तमक दोषो मण्यार है सदा 
उच पक मदान्‌ गुण भी है । कलिले थोड़े ही उमम 
सान केले मनुष्य विदो प्ल होते हं।७ कलु, रेका 
(और दारे लोग बढते है कि गो मधय कलग दाल 
दो, स्मृतो ओर पुराणोंमे बले हुए चर्म अनक 
रत 3 सत्य हैं। बताये एच वर्षतक और दापो एक 
आलत क्लेशइनपूरवक परमान करनेवाले पुरुषों जो 
कल प्रा होता है; बह ढुम एक दिनके आनने किक 
जता है। युगम भगवान्‌ कणु ओर शिवदि 
पए रेषे जितने मतय लिडिको पाल हे ह, उतने 
जुम लीन युगोतक उशना कलेने प्रश होे हैं /' 
एल प्रर चारो बुडी बया बरती रहती है। चारो 
दुमे बही छो धनय हैं; जो भगवानका झन के है । 


पाषोंके भेद 

तला कयम पनेर माकन पो मे 
ते 

आहाकालले कहा-नभधर्य तीन बरे हैं--स्वूत, 
रह और आए म । बे ही के मदो इ 
अनेक बेह ते इन पो अतन मम, कली 
और स्यो होता है । उनमे मालि बाते आर 
मद पचन, मेके धन इ ले शक, 
आले मनते ता मी अलिन तथा न झे 
सो रापोके नि मनम आध एना । इसी र किह 
जपे भ चार मे है-अहंत बचन ला, बड़ 
सोलन, भिव भाषण झा ता कोडी निना मोर 
जली ला । शीरि रय भी चार ब्रह ट- 
आम, हा, था मोमो जेन ता पगे 


लर भरण । इस प्र मन, बी ओर शे 
तबा ये ब प्ररे पकम हैं। 
सदाचारका निरुपण 
इसके पात माककने राना कर्मे वूछनेपर 
वपूजाडी विधि बठछाते हुए लदास बहा बुर 
लिखत किया है, जो हि इत बकार है-- 
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॥ आ, दहं, दी, ब्र पुषा 
हुल ता शे मप मू सग णो 
के माणी कुद नह होती है। मोडन, शषा, लान, 
आमका सव तथा लसर अमत ले धम 
दोनों हाथ, दोनों वैर और बह इन बाड महीमोति बोर 
आश्मन करे । नदीमे, ध्मशान-भूमिमें, राते, मोबरपर, 


Ff 
ई § 


हो इला घोले कि मकरी गणय और हे सर्द दूर 
हो । असने आडे ताइक न द, दमले न डले। 
दलो हायन अस्ता सिर न खुबा । डी रक्षा को और 
उसके बति अस्र ईंध्यां छोड़ दे । भगवान दको 
अब किये बिना भई कर्म न को । मानोल र न 
इसके बलले भगवान कितन कर हुए घना उरई 
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ष बातचीत मी नहीं 
जला न हो । दूकंते ह तदा कलश रये मन सझ-खूत्र ओर मेन न के । अनु आपने 
न हग । फ, बेर और मोल चळ न हो। दळ अतु देश, मु, ऋषि. और 
आरे बोले । बलले अघा अही चेशओंखे चमकता. उनझा भाग क करके केप 


को । असर कण न हो। किलक मति इयां न से 


अफट म रे । अधिर पुरुफका छठ न करे । भष विषार 
और अक्ारण बेर न ररे । ढक दान और मेद--इन 
तीन उपायोंके अपना मनोरम शि के । दस्बनौतिसा 
आभ तो तथी छना थिये, जब उके तिषा 
कोई उफप ही न रू जाद । दो अस्त दो ब, पि 
उर, ले और चनमा रिमा हवा भगवान्‌ डर 
और नदे पभ इने बीचे होर न जक 
जि इनके दील आनेवाहा मत्य प्र री होता 
है; पिदा पुष्प एक ब घज अरे न को भेळ 
को न असिम भुत द, न माइनोओो पूआ करे 
और न ेशताओडी ही भरता के । कटक, वीक, 
आ देना, पानी छना, रोधना, मोड्न झला, होना 
उडन, आना) करना, कापा कला, आर्को छाल 
करना हहे अधिय वचन निष्ठ नना, दना, बा 
स रा) बुबा) बेडी इच्छा कल) मन और 
पोच क्--इन बी७ कोके हता इरे तम भी ओ 
अदा भगवान्‌ आहसा नाम आएन कल! है। उको 
कषम जानना चाहिये । 

(न्‌ पुष्पको चाहिये कि पदी ले बतीत 
ज परे । गदि कमी आपश्यचताबश करे तो मानी, 


का के और प्रणाम करे । बान मधय िरदलेसी 

और दक्षिण दिशा अथवा पूर्व दिशाकों रखकर शकन 

करे | रजसबला खा दनरल न करे । उलके 
CRITE 
जले हालिलायो मु पसि कर 
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पिष के आचमन करके पू या उचकी ओर मं कर 
दोनो शोको घुटने भीतर रखकर मोनभाके भोजन 
हे । चदि भ दिल उछ आद दोपे दूत ह गए 
है के उक दोपे बच्ट कलमे कोई हानि नही है । इसके 
अहिक अन्य किसी दोफ्की चर्चा न करे। कान झर 
जलो सान को न कोपे और न चले ही। यदि यु 
दाय झो आति आर भी हो आप हो उसे अन म 
रे । 3 रोषे हो तो उन मन । पे कोगोके भल 
मी बुरी म सुने । कहो कई छोर भी ध 
पाला गुते । तिदित मचा भवण करेवा मु 
आरे अनके चड कर छेत है। शार और 
पाः अति पूजा करके भोजन ब चाहिये। 
दोनो शना शम शोना, पदा और भोळन कला 
पि ह । ने रंगा दुआ ब नी पना चाहि । 

पिदर, पुस्पको शरा तीनो बदा सवाब ता 
ड पोरात अरे आया यार 
जलका भन करना चाहिये। वा, सपो उचित 
३ दद नीच सेक मलोक लिये भी कमी भ" 
दल थ! का चग न हो | एव कर भगवान प्राहि 
के हे पंजर इसेवाले हसे इल लोम म 
आर्थ भोर आमची ति होग़र पएरे उल्का पथम 
उच होता है! 

आणो देवस्य माले पौ 
डमे अभाने शराचाए विशार आदिका बहु 
लाए निरसन दिया गया है। जो विस्त वर्न दलन 
क, उन्हें उन अभ्रा अध्यपन इतना हे । 

संसारसे रम्यका निरूपण तथा 

परार्चर्चाका अदु प्रमाद 

ऊ चहरर औनारदजने ऐतरेय मनि और उनकी 
लरे कीच हुए संदादका उल्लेख रिया है. किक 
काद हि दे ने माताको बच उपदेश हिप 
और उठ देम 5र्मर्थलचांक, अळुत मायके ३२4 
आन निश उनके मने प्रु हो गे । 

जारदजीने कहा--पूवंालकी बात है; इस भती 


संख्या ६ ] 


संकित स्कत्दपुराणाइुके कुछ महत्वपूर्ण विषय 


दल नामक आणन भगान, बलदेवो कृता आत को 
घी दरीमन बे आडि नामके एक जठ करन ये! 
उने इतर नामनाली फले देने अनम हुआ या। वे 
_कल्याबखबासे ही निरन्तर णार मनर “ॐ नमो भरते 
ाहुदेकाय'का अप रे ये । ने इल मनकी पूरके 
ही हिका मिली यी । ये न तो सोडी बाल छुनते और 
न सयं इछ ओते और न अ्यदन ही करे ये । इससे 
छो निश्चय हो गया कि यह काठक गाह । एक दिन 
लकी आता इतरने अपने परे बहा--“अे ! तू हो 
शेरा देनेके हवे ही ददा हुआ है। मेरे अय और 
जीवनको पिर है। इससे तो मे मर जाना ही च्छा है ।' 
आही बात दुन टेतरेव हल पे । दे बहे पम ये। 
ने दो पढ़ी भगवान ध्यान रे मालाके चसे 
अनाम किवा और बा--धमा ! चुस जो सोनीस दी है. 
उके लिये शोक कली दो और ओ वासके 
शोचनीय है, उठे शिवे द्रे मनवे जर भी शोक नही 
दै । ब यंतर मिच्या है । एकमें दुस एश शरीरके छने 


और मारी मदी इश हीपा गवा है। बड़ और मू 
की इयि कस पह पा है । पह तदा सळडी 
दाचि सित दे । दे इस देइ मेह और नामदाळा 
शख निपाण बरख है। फिन कही आत है कि जप 
ए शी मो कर शध लइ क्ंग 

(लेशे मिरे रहे ह, उसी र से 
मी च और मू आदि बहते रहते हैं। उसी एर छे 
आ मोहित होता है ! विदा ओर मे मरे हुए चमड़ी 
लि यह शरीर शमशा अकि बलु मल्य हे 
और इसका एक देख ( अंश ) भी फित कही दे। अस्त 
गीर निरे हु मळ मज आदिक जो माए हैं; उनका 
थ ह आनेपर मिठी और अके हाप छड छिना चा 
दे ताि उन्ती आविष बशओके मण्डस्य इस देहे 
न के क्यों मुभा बय नही होता ! गन्तवे 


हे डी उली दार ले कुचेडी रदी वसे दितना रॉ 
खोया छिना आय, दर आना टेढ़ापन नही छोड़ पाती । 

देही आपकिष गन्धे जो मनुष्य विरक्त नहीँ 
छिव अन्य कित साधनका उपदेश 
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॥ बही कब कम अमाणभूत है । आतिक्न 
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दोश आनच उदाधीन हो जाता है। शरीरो अनण 
हटा हेला ह, बही इस कारन चूटकर निकछ लब 
है; सिति जो इल शरीरको हहतापूरक पचे सता है“ 
छ मोह नही कोड़ता/ बह सतारे ही पढ़ा रए आता े। 
ल प्र यह आनर्च वोगोके अशन रोपे तथा 
ना कमवत ललक और महान्‌ काद बतलाया 
मका दे । गर्भडी सितम दा हुआ जीव महान 
क उ हे । नेशे रिश होरे पढे रतकर आगे 
सफा खाता है, देही गर्मरूपी पर बाला हु जीप 
जमली आँचते रा रहता है । दि आमरे अमान 
दएणठी हुईं दशकों मिली नए छेदा आय के उले 
नी पीडा हो स्वी हैः उके आनी वीढ़ा गर 
जेनी पढती ह । इल प्र साकर अंम मी निको 
आले अने गमक अनुरूप वह महन्‌ गर्भसक डु 
उ होता दे । 

पने खित दने सीको अपने बा 
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ल रो आता है । उत कमर जील इल र चला 
रहता है-- मलार पुनः उत्का हुआ और उस होर 
पुनः मुसो अ हुआ । जनम केले मैने लहो 
नोतय दर्शन किया है | इस समद स चारण करे 
है मार रूम उठे हैं। अब मैं ठेके काचर 
सायना आता कहूँगा। जिसमे पुनः मेरा राश न 
हो । मैं सकसवत्थने दूर वाल भगीर तकन 
स्तन का । एस रार एस कुने भूते जार 
(नार करता हुआ र्मा औच निलम सता है । अब 
उसका ज होने गा है उन हम हो उसे गर्भी 
जसा दगोह गना अधिक दुल होता ह । रमचे 
हमव मो शुद आपत हुई ती ह, ब कोने 
नश दो कती दे । बहरी दया शत ही मदला आ जती 
है । रण और ओहके वीन हुआ कह ए न काले 
दोण कादि कमे लग आता है । उत कतार बह न 
के आशे जनता है और न दसे अनता है और न 
(ती वताच ही कुछ तमक है । व आरे परम कलाच 
ब नही जानता । आल तो हुए भी नही दसला । 
नोक रमाए भीन द दल हुए थी बह नही 
सम पता । इसलिये यण और मोहरे बीयर 
लो बा भता सला है । 

(स्वक्षाय श्यो शिया अक ही ह, 
दे जीव उत अमके महान को बकी इचछा 
हप भी नही इता कडा ओर न उन दुः मारक 
किये कुछ कर ही शक्ता है । जब दांत उठने बते है 
कब उसे मइ, $2 मोगरा पहता दै । इसके दाद अब 
इद कुछ पहा रोक ह, क अक्के अस्यएन अदि 
और ते शलनमे उको महन्‌ दु होत है । 

बुत गोन पारो बाद कही अदु हो 
जता ह, तो इक वारण उने बढ़ा दच हता 
(१ । ओ उमा और मषी है, उसका ची शी गण होना 
केश हुमा शी रण दे। रे मादिजनिन नदले 
षो लिहा नहीं आली, दिने हरनी सिना 
ल्मी 
जाने चिनो योत योग तथा दाच ल 
कके एण जानी खुल कहो ? 

“युस दीर धक दिन उप अपसे दारा अर 
कर हिया शालेपर हूण कोके ने अस हो आता 


[ आम ५ 
है बदले रत पह जाती हैं; भिरे पाल बेह हो 
जते हैं और शदर बहुत दीला हो आता है। 
डाक दवा हुआ पुरर अररे आल जी 


डुला ही च्मा आचरण करना चाहिये । 

(ठ, विश और बडी बिमल ही रि पहलाती 
हे ॥ इल शरीरको शत आदिश रूह बताया गया है। 
लकर अस्ना वह शरीर श्याम है, देता आनना चादिये। 
ददि जीरा काठ आ पुना है तो उने धर्तरि भी जीवित 
जही रख के । के वीहि मयो ओग, ता 
न, विष हा कु धव कोई मी नही बचा भे । 
लाइन, तरश, जर योत, लढ लचा पणित 
कर मिलर भो मु नही राठ शके । तमल मिरे 
छि मत्ये लमान कोई दुःख नहीं है। म्ये तमान कोई 
आ नही है तपा कु शमत कोई चाल नी है। शती 
आता, उक्त पुच, भइ वि शष्य, ऐर और शुल-- 
के मी लपणे हे हुए हदल इन नतका उचो 
स सतती है । 

“रण जीवनी बमात होनेपर मतुष्प आघत भवह 
खुरो बरस होता है । सश बार बह पुनः को 
कोम म त इरा ै। कमी नाके अबु 
देइमेदक जो और छक शीर विगोग होतै, उ 
“आ नाम दिया मया है। लमे जीवकः विनाश 
री होत । मु लम महन मोहो पास हुए मे 
खान जब बिद ते शते है। डस शय वे औ 
कहा भी कह मगना पहा है; उसकी एन सनरे कही 
स्मा न है। 

पेकी पुरे हि बी कुछ मगना ने भी 
अधिर दुदी होना है। दृ्णा ही हृता आरण है। 
इससे आदि, मध्य और अने भी दा दम ही प्रा होता 
है । दोही बह रपा हमल प्रानो शमवता: 
उल ऐोली है। चो सद रोशोंमे महान्‌ रोग माना गया 
है । ऊने अन्य रोले को अरे हैं; उभी प्रकार शासे 
हित रोनेरू भी मती मृत्यु हो अली है। ( मदि कहे 
बघत्यलसम राजा दुखी होंगे तो पर भी ठी नहीं ) 
शाको केक्ड बह अभिमान ही होता है कि मेरे भगे 


संख्या ६ 


संक्षित्त स्कदपुराणाइुके कुछ महस्कर्ण विषय 


इतना कैप शोभ! वा रहा है। बेत उसका खरा 
आभर भएक है, शम आलेपनर्य मलम ह, 
कप्पूर्ण संगीत-याग प्ापआतर है तया दत्य आदि मी 
पाणी मेषा ह । विरहे देखनेसर इन राज्य” 
मगो इरा राजओँको हु कहाँ विला ह केकि 
मे दोग को एरक जके निवे शद दी किव 
दते हैं। रा्य-हश्मी अपा भनेक भा होन 
ख पा है ! मतु सलग ओ पुच्छ भोगे 
बह आणने मूषनसो गर्ोइर दी मगत है स्वोकि 
हों थे गण तीन कर्म नही कर शाते । वही खमे 
लकत भरकर दोप है । के दरी जड़ दाट दने 
ए विषय हष प्र गिर पा है। उसी बर 
पपी मा क्षद हो आने व्वगंदाकौ औद पुनः 
शर्थ किए पढ़े हैं। इक तयद मिनार देखा बल 
लो म्म भो देषताओो दोई दुख नती है नर 
गे हुछ ती जवो मल तो पिद ही है- उना 
क्या वर्णन या आप ! खाकर बह्म पोष पे ए 
असो भी कहुत दुःख ओगले कहते है। 

कि दो मे मूला) दशि नीचः 
अचरा भाव, मतु ङक परलरिड आनक दुःख» 
छक हो पनम या मानहा बेश प) 
अपनी तादा मदा सिर न पहना, ऊँचे चो हुए छमा 
जाँचे गिराव! जाना इन्यादि महान दुःखो वह रभू 
रार जत स दै । अतः इल जतो दरले म 
हु आतर इती औत अतल उम ह जा पहिले 
(राव, है, बै शन तोता है और मनवे 
उरा किह नकर मल बो बह भ हेल है। 

(मा! जैसे हओके अपवित्र स्मि रां 
नं स सस्त) उमी आकर ऐसे दुमकमर वं तो 
मी सा नहीं तरता । आं सह मैं सिना दिखी धके 
आनन्द रह साता ई पर सान काला हँड, 
अमदन, अहह, दोक, अवफता, अकष और विय 
चन पड विदाने ये खत परत सित हैं। हद 
लि प शाप चमत, मन और इनदो पक, युच- 
ह, मारा अभा, सला तार्य कल शबर 
हैं। भगवान गुणो विशेष आन रे ममन 
अक्ि होती है, वह दिया-बनड़ी पहली नदी है म री, 
ममत साग तीरी भतू आसन चोची, भसन 


ली, अहरोकलरोप छठी तथा सिदि सातवीं--ये ही 
व सदियों हां हे। वेकुष्ठ-धामके निकट इन खातों 
नहो श्रम होता है । जो आसम शनत तपा 
छनि होते हये महात्मा ही इस र्ने य अ 
अल होते हैं। 

(आ! मैं यह अचा आचरण कता हूँ | जक्ष ही 
निप) नी अगि तथा बम दी कारण है। जठ भी 
आक है और गुरु भी बही है, यही मेरा ब्रह्मच दै । 
सिन्‌ पुरुष इसीहो द्य महायर्द मानते हैं। अप भरे 
जु परिप ुतो---एक ही शिक्षक है बूल कई नहीं। 
दे विराजन्ती पस्य ही शिक्षा दोसर शिक्षा 
देख है । उनके किया शण गष नीं है। उन म 
काब अत हूँ । ओ दबे विमान है। दह ए 
सछा ही कल । एलन मं जे बार ५९७ ई । 
आध मेण सा भी मुन को--बहुति ही मेरी प है 
क बो उष्य विश नही क वही मोर ब 
बोको निद ऋेवारी है। मामि ति) ४4, 
सबक, कन बन तया बुद्धि" सत दरि द म 
आरशाचे नित रहती हैं। गन्ध, रण» हक ध 
हर मन्त और पोडम्व--बे काल मेरी समियाएँ हैं. रह” 
मागक है ओर बही भवने मादू उरत हग जन 
हसण उ इर हैं । मे दाग में भपनी १९ 
दे उन शेर पिझा पडन रा हैं सौर सिली 
बी समना नही रला । मे खनव स बे भि 
3 लित नही द । ला! ऐसे बु पु दप दी न 
ऐओ। मैं उसे उपदा, अरी लकड यर करके 
द चमा अकमय दै 

असे इजी बह दत बुनकर इतं वहा स्मर 
हका । दे स्ना ऋपन शमस केही पटो उन 
अक्सि शङ्करा भगवान, विध्यु शत्‌ 
ब्य सेद उब ष बायी पम असल र्र 
बे भवानी कामित बरही दे शान ययन 
और दिल थी के असी मे रमू अग उमावि 
अ सेये । गदड देखते हो ऐकव एणी भति 
री पढ़ रके उनके शरीर माच रो आमा, गो 
अमक आद रहने गे और वाणी गदूगद हो गवी । बुडिल 
दते भगवासी सलि डी । स्तवे प्व दोस 
भावे उरे कर मो किये श । 


१०९३ 


[ माग २५ 


इसपर देलरेयने कडा-_मे अमीड वर खो दही है कि 
अ सं हबे य रस अल्यावे सिदे आत 
अंधार हो जई । 

अगवान वाखुदेच बोले 4-७ ! दुल ठो कार-दानर- 
क बुक ही हो । ओो सदा इस सोचले शुत घने सि हुए 
हर वातुदेवा सबन दोगा, उठे समूल पाका 
ना हो आग । वो च्यक मवान्‌ श पुनः बाहुरे+- 
तिप ही प्रवेश छ गये | उछ शमय देही आहा और 
दे दोनो एकटक दशित भगवान्‌ ओर देखते हुए 
आनम हो खे ये । 

राजा शङ्क और अगण्य झुनिको मगवद्॒शन 

अजुनके यह पूछनेपर हि "भगवान्‌ औहरि वेहटायल- 
“7 धो परत कैसे हुए! भरीमरशज बनिने ओ एक 
बरी बथा बदी मितेश दीन रोबर कमी 
मोषे तमने मयान वु ब ट ह गे, 
जर मापना चीनी अहत महि परण की ची । 

भराजजीने कहा-अर्बन ! दैददवंशवे 'भुता 
अरे रिक तज हो के हैं । उनके पुष श ए, 
हे! बल गुणो निधि और श शोते इत दे। 
सतनयन मान विध्युमें शभा डी मिड एन॑ 
अनय भक थी। उन्होने मगषान भन शे हुए 
जाना रे मत, दान और पुन किये । मकदलड 
द न लगाएर वे तदन गोविन्द रज, अविनी 
अभव्युतक्ा भए) कम्पन विषया पूजन तथः शाह धनुप- 
घी भीरा दौर्तन फिया बे थे । दि मावत, 
जो संबार पार उतारतेबाडी हं, शदेव डुना करते 
3 । इस रर या अविराण गिते औटरिडी आइना 
लश नपर भी जा हने भगवान पुरुपरपसा इसी 
क दयन मी वाया । भवान दन म पनल डना 
हदय शोल भाकल रो गया। वे बढ़ी नलो मल 
ह ! शाह बोढे-अनेरू कमे उत तालम 
कह पक ही अखच्छ कह है कि मफुददन भगवान मु 
दर आल हे । अहो! भगाल मेरे जेजोंके “लक के 
ठ न । सोले उनके चनन कुमेर हमा मझे 
के रात होगा। 

इस झर सिनले आडून मके मनें अर 
ऑपित नेकी अभिया नही रेह गदी, तब अच्यकतमूर्त 


वान्‌ निषे शकक युते हुए कहा! दुम शोक 
उव इरे । ब दो घमा मेरी शरणमे आवे हुए शापु-मकू 
दो मैं दुर ताग केले कर सकता हूँ । यह दह नामक 
रव ठनो सोझो है। रमन्‌! रहा निवा ये 
दडे भी अधिक विद है। उत ओड परतर जाकर 
चितं तरश इरे रहनेपर मैं दुग प्रक्ष दर्शन दूँगा । 
उदी ही ठय मवि अगस भी बहो तहा करे 
अगे । उशी पवित्र पतर निवास करते हुए म भी 
करौ आयना करे । इक मे द आल कर खे / 
गचके इक बर आहा देनेपर यना बर बढ़ी 
अटा हुई और उन्होंने भगवान्‌ पिणे दर्शनकी 
आहे नरपति ्रशान किता स्मरि 
के सिने कुटी उनाउर जगदाश जनाईनरो अपने मश 
कर्म दित इरे रा शङ तिदित आप और ने 
खळ शने कगे । इकी तमप तेलो धिपे [पे हु 
अनरूपजी भी उश पतर आवे और उदन बहुन 
लपत मयवान्डी आयना की, परु मगो इही भी 
अत्यक्ष मी देखा, इकर थे नत्र ह गये | उस तम 
इरति क तथा राज्य उपरिचर और बहु ५ 
अमाव अगस्य पा आये और एग प्रर बे 
“विधे! माने इमें जो आला दी है। उरे आपको 
बता रो है। दक्षिण दिम केडराचक नामक पर्वत है 
जर गनद उल १३१९९ मी अगव तथा एक 
उदये असत स्वपा याध दन करेंगे । जस म 
«न देवठओं, ऋषियों और अन्य शब लोगोंके भी देवाधिदेष 
(त यन होया । वह श शीष ही होनेाली ै। 
ज दनकर अगव नि शोक साग करके सी 
उन करे शाय चछ दिवे रर उन्होंने नि्म सामि 
इही और उसके किनारे आधम बनाकर शेवा 
ग शङ्को मी देखा ओ मन, बाणी ओर शर्ण 
हनेकले वल र्य मगान्‌ मर्दित करके विमान 
दे । ने आदा देख राने उनका यथात्‌ बकार किया 
किए शब कोण एक दूसरे! आदर करते हुए बरां बेढे और 
उठ होर ओोकिल्दे शामा झर्न करने लगे 
मादे मन डगारर उन्हींकी पूआ और स्तम सं 
उन खूब होसे दीन दिन मतीत हो गये । तीसरे दिन 
उत्म उन शको मी आ गयी, फिर चौथे पहर उचछ 
सा देखा--भबा विष्यु होमे शङ्क कक और गए 


संर ६ ] 


संक्षि्त स्कल्दपुराणाकुके कुछ महत्वपूर्ण विषय 


तल दिये खे वर देजेके लिये ड़ है; उनके नेश 
से हुए हैं। मगवानओ वह शी देखकर तभी रक 
(चि श उठे और कुदीे नफ शके स्नु 
सान किया | ता्‌ राजके आधर छोटे । 
तनन मगबाूअ पूजन इसके उन्‍होंने लोचोंदार 
ण किया । सिके अन्व महि अगल ओर रा 
इ भगवे अ्टषर--+४ नमो नणय? मन 
जप इसने सगे । इक मर औय नि गाने हुए उन 
माके भागे एक महात्‌ अडुत तेज अच्ट हुआ, ओ 
हिजडा, चन्रमा ओर भनि तेजपुर मी 
सोह था । डब ते दर्शन करके झे बढ़ा आं 
दा और उन्हे उतके मतर पन्दवह 
हा भवान्‌ औमायवत फिन रिया । भगान 
अगे वमने देखकर गरव और शू आदि शर मलोक 
अनम बहा हं हुआ । लपने शरशार माने चरणे 
मशक धरा । उत छाव भगवाल ह शीस कुने 
रमा पीताम्वर छवि पा रहा था । मवान्‌ र्ब 
जाधूरोे विभूपित थे । उनके चरो दाच शङ चक, गदा 
और शे शोमापमान भे । भगवान्‌ लामके इन 
मनोहर श्रो देखा शकने र कार राम फिका । 
भगवानले अभीश बरदानते अधा आदि देवताओं हद 
करके बे अतन क-न! तममे मेरे किये 
दोर बत अनन बरे हू सेरा उठाया है। अकः 
मदु अधी बरदाल दूँगा । वोओो, अगा चते हो? 
नगा पर बचन मुर अगरूपके हूत आत 
सबा हो आया । ये भगवान बासार पाम से 
लेम | आपड़ी पे म तर कुछ पहले ही पा मबा 
हूँ। माधव | एक शमय शोचते विचाले भी मे देखी 
स कल नहीं दिलाय देती, नो ब कलो हो। 
अतः आपके चराम निल्तर देशों ही भाकि उनी 
दे बही हा दनि । री मीड जलने कान 
करके जो लोग बहार विराजमान आएर! दर करे 
म भोग और मोधके मी मागी हों ॥' इकार भगवाल 
न्‌! मते जो र्ना की है। कह कूज होती 
अ नि देशा कहकर ममान मिना दही 
और देखा और नघा आदिर हनत हुए कहा- “जल मं 
डम्हारी भकिके बहुत लदश हूँ । दुम ई मनोषाणछित बर 
जागो" शहद योगन्‌! आरके चरलकसलोी क: 


के अतिरिक्त दूकरा मैं कुछ नही मांगता ।'भगवानूने ककझष-- 
यज्ञ ! दमने ओ कुछ मगा है, बह सब उसी रूफों वु 
आम होगा । 

ठदनन्तर अक्षा आदि शब देवताओंकों विदा करके 
अयद विषु री अधन हो गये । अईन! वह बहा 
छ भन द तसया गा है। इस पावन कासो 
च बरे तब मव्य पत ब हो बे ैं। 

भि सील्याचछ परंतपर स्थित जगन्नाथ ( पुरुषोत्तम ) 
दडी अनल भुत महिमा वे वारे बकाय पी है। 
इल मलो वेण्यवलण्डके उत्कलस्वण्ड्े देखना चाहिगे 
इसी प्रे राज इन्दरु और नारदजीके संवादमें भक्ति 
और बोके शशका वर्जन भी आमा ह, इमो 
स उसपर ध्यान देकर उनका अनुष्ठान करना चाहिये । 
अगरद्भक्ति और मक्तोंके लक्षण एवं जगञ्नाय 

क्षेत्रकी महिमा 

कत्वबुगड़ी बात है, उत देशमें इन्दुम नामसे प्रसि 
दक भेडा े। उन्होने एक बार एक तर्षवादीते सोत 
डी महिमा दनी, तर मे बर आनेका बिचार कर र 
थे # थनारदळी उनके पाश आ गये । उनका 
आपतिष्प.#झार इरे शबा इद्त नारद जीते पूछा- 
“न, ! भिका करा स है! के श बन 
र्दे ।! 

जारदजनि कहा--तन्‌ ! पधान दो नो । 
मैं काकान्‌ विध्युकी सनातन अखिका शामाम्य और विशेष 
हे पर्न सस्ता हूँ । शुणोके मेरे भके तीन भेद 
हका, रजी और शालिकी । इनडे अविरिक एक 
चोरी अ मी है निचा आनी दी है । रजन ! ओ 
लोन कय और मषक वमत हैं और ब ( इछ 
ऊत्‌ ) के लिवा और किसी ( परलोक आदि ) की ओग 
दहि नहीं रसते, डे अपनेको छाम तथा दूषरोंको दानि 
ऑुँचानेके किये ओो भजन करते है, उनकी बा भक्त 
(दी री गयी दे । आधिक यणी मिक किये अयश 
दू सधां ( त्यग-सोंट ) से रङ्गका स्वगंके लिये 
जी ओ अकि हेती है, बह पामी! कड़ी गयी है । 
स्टीकर डाम स्थायी ओर इहछोकके क्षण 
(ददा नश्च लमशकर आपने वणं तथा आधमके भमो 
का पसताग न इस्ते हुए आलाइानके डिये जो भक्ति की 
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जाती है। वह 'ासि भक मानी गयी हे । यह कात 
जायरा सस्य है। उसके मि उमा चे दूत 
कारण नही है । में भी वाने मि नहीं हूँ और वे 
मी बे हपरू नहीं ह । ऐशा कार अमिले 
आ मपर मयलसपका मिल्न चे सना 
(अददे निर्गुणः नामबाली मकि है । 

अग मं भगवान्‌ विष्णुके मे छ बठल 
(ना पिला आएत पाल है, ओो पके गति समळ 
आ रखते ह, मन सपच्कानुखर अपनी इत्र 
ज ल ऋए ली है तथा ओो मन, वाणी तथा कियाय 
कमी पूरते दोह रेची इच्छा नहीं रखते, किला 
दये इरी होता है, ओ चोरी और दिलासे «रा 
री शल मोहे ते, हुक कह छपा के भर 
जधी मो यशाच चकन थते ह, साचारे 
हिन जीवन मदा उक्ल ( निधा) उना साह 
दव तिके भीतर भान बुदे विन दे 
जो की बि दे नही रे, अनी मना 
मे म हेता हउ मी कोटि गनी अधिक 
मि विशार भगवान्‌ भी रि र है, मान्‌ 
षु (नि बरी बशा नहीं देखते, बहि 
और यि भव भामे य है, भ्‌ आले 
पि रत मी चित्र कहीं है, मे अका लेव ओोई 
मी आपरे मिण नही है, एम माइनोते शरा आपधान 
खाकर जो हमे ण पीप गत चरसे 
काणे भीहि का प्रणान के है। उने नामका 
जोग इर है; उक भे ततर शे और सर 
नोक यप आगो दे अमान दुष आनकर पिन 
पछ ब्व रे ह, देके कुरे आना ह 
आनते हू पिएर देल उने वाति दाने 
उपीशत यो जाते हैं तवा सरे पि मे वश्यावडी 
माशा कल ह, हो मिणुमके माने वणि हैं । ओ 
दशक वरन धं निके दे, बिक शक, माई तषा 
समि समान बि रले हैं, वे दी निमि 
िष्युमकके नमले प्रतिद है । ओो पूरी गुणिने 
रल होते और पे ममो दशने पव से है, 
पराम तबो हुल देते; भगश लदा मन ने 
र ता वरिष वचन कोलते हैं, दे ही वे आये 
रशिद है। जिनका चित भीहरिके उणाद निए 
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हुए इ हि “आशवन्‌ ! आप मुहे अपने चरजारपिस्दौकी 
ओ आकि दीजिये । आए भक्ष अनाथपर कया कीजिये कि 
ह आले इख उर्मचछुसे आतके दिव्य सवका दर्शन 
कर कह 

खान्‌ उन्होंने एक हजार अश्मेष पा अतु 
आर किया | जब बह अखने यत नौ को निल्यानरेदी 
बुकात पहुँच गया, तब खोमस्ल निने शत हके 
दा के रात्रि आयी उसके चे प्रे या इन्दरु 
दिना मवान्‌ विषयस्य ध्यान छिया । उस ध्यानम 
उन्हें एक रकाठिदाठनपर आाङ्क-चकगदाषारी मगान्‌ 
ख स दुआ। उनके धोडी सति मीट मेके 
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मान शाम च । वे बनमाछासे विभूषित ये । उनके दाहिने 
मागमे शेषी विराजमान ये, ओ फणरूपी मुकुटका दिस्ार 
छरे सुन्दर छत्रे आकारे परिणत हो गये ये । भगवानके 
बाम भागमें भगवती ल्मी विराजमान थीं । मगबानके 
आगे हाजी हाथ जोड़े खड़े ये । उनकादि झनीखर उनकी 
स्तुति अर रहे ये | भ्वानयें मानक इक मरार दर्शन 
बार राजा एको बढ़ा इ हुआ । एषे 
भगवानूकी स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया । किए भयानके 
अस्तमें र्यो अपने आपका मान हुआ तो उन्होंने 
मारदऔसे शब बातें कहीं । तब नारदजीने आश्वासन देते 
[4 करा --'राजन्‌ ! इस यवके अते ददे भवान यह 
प्रत्यक्ष दर्शन देंगे । ये शब बातें दूरे किसौके आगे रित. 
न का 

राजा इसपरयुस्कके अश्वमेथ यके शमा हेनेपर 
आकाशवातरी हुई, तदनुतार ब्दा भगवान्‌ सवयं चार विचि 
अकट हुए | कद, सुधा और बुत हके शव 
भगवान्‌, अभय दिलय आकर विकन हुए । 
आवन चार दिष्य रूप शस हो बनेर जुन: 
'आकारावाणी हुईं कि “न चारों प्रतिमाओंकी नौलाचछपर 
के बापभ्व कोण थो थडी दृती और मान, 
इसिएके उत्तर भाशमैं जो मैदान है, उसमें अन्दर कनबाकर 
ला करो ॥' राजे उसे पर्द पावन 
किए । पा शत्रुभे भबान्‌ अापजीची शाइन 
असे उनकी खुति ही और किर उन करो काउमदी 
अतिमाभौंका विवत्‌ पूजन छिदा । वह कही पयय 
च हे, मो नरो धामोमेंसे एक है और काश्नाथपुरीके नामे 
विद है। 

बद्री और केंदारक्षेत्रका माहात्म्य 

अदरिकाभमक आहात वन ऋरते हुए महादेव जीने 
सामि घा है हि. मा्‌ वु बदँ 
बाफ क्षेत्र तीनों छोडोंमे दुरं दै, उसके स्तरजमात्रसे 
अह्वापातकी मनुष्य भी तत्काळ परापरहित होकर सूतुके 
उत मोषे भावी हे । त ोग और शे 
का वमू तीये खान से के कड ख के. 
बह पदरीक्षेत्रक मत्लोमॉति दर्शनमाजसे निळ आला है । 
इस ओत्रके अधिपति शाक्षाद्‌ भगवान्‌ नारायण हैं । असों 
भवान नाणायणके चरणोंका खानिष्य दै, जों लात्‌ 
सेवस निषाल हे और केदार मे लिक बित 
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कान और मगान्‌ पूजन करते मंदष्ष 
रोके युक्त हो आता दे । रमी पली मे 
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है । उह विराजमान श्षक्षात्‌ भगवान, विष्य मश 
बाचा कोषे पुरो अपना पद प्रदान इते है। 


§ 


जिक शके अहीने 4ठहाया है कि 
कातिझमातके डान ओई आए नदो, कत्पदुगके समान 
कोई दुग जी, केदौके तमान कोई शा नही ओर गन्नाजडे 
व दूय कं ती कही तथा इसो मा अदने 
ण चं दहा दान नहीं है। दन करा पुष्पो 
[हे स्वायोराजित म्ये दानका अवसर बुस है 
उछ्झा भी तौर्थमें दान किया जाना तो और मी दुखं 
है । शासते इसेवाले मनुष्यो कर्तिकमासमें शालप्रामः 
सिळाका पूजन और “दान्‌ दादुदेवका स्मरण भवषय 
ला चाहिये। सारद ! ०३ दोस बुर कादा है; 
उछले आक विद्ादान है, विद्यादानस भी गोदानको 
ए अड है और गोदे मी बद भ्न ह 
जल्यो दए खमस्त छंडार अन्नके आपधारपर दौ जौबित 
ला है । इसलिये कार्तिकमे अन्नदान अवष्य करना 
दे । आदरे निदसस् पालन रोपर अपण ही 
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“गान विषय हल्य एवं मोशदायक कद बा होता 
है । पकाय रत्यकेद नमर नाने केर अब्रदाने 
त पुष्चोका फळ पार परम र्म मोषे भो पाल कर 
किया पा। 

र्तिकमाएमें अनेक अारके दान देकर मी बदि 
शुष भगवानु चिन्तन नहीं करा, ले वे दान उसे 
कमी पवित्र नहीं सरते । मगव्चामसाएणडी महिमा 
दर्जन मैं भी नही कर सकता । मलुध्यके हिन गोबिन्द 
रु, गोविन्द गोविन्द बुन्द कष । मिन कोबिन्द 
(पाणे, गोविन्द दामोदर माधवेति” इल प्र बकिदिन 
न करना चाहिये । नितवपति मगनतके आये ओ 
( चोमाई षका भ कार्तिक भा ओर मकिके य 
अवर्ष पाठ करे । देवे! नो मनुय करिका किदन 


मक्त विष्युदास और चोलकी कथा 


अववा रोगी नहीं था । एक शमी कत है--राज्य चोल 


सोहचाल कम आर्ष न मूल न मकि 
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(न करके पजने आह पनाम हा । णाम के 
जो ही रे, उनी ठमव उनकी ट वाले पल आते. 
द एक माकर बडी» जो उत्होंडी री ने 
विली थे । उन नाम विध्युदाक था । नने भवान 
' ड लव आरन दाष तरर एव जडले रसला 
का । लिष्ट आनेरर उन महिने वि्युचुकका प भ 
इर दादश भानो दन बा ओर दुलकीकी 
अक का पचे उनी बित पूजा क । एज चलने 
जो परे एके भगवती पू क थी, बह त दली 
(वे ढच गवी । यह देखकर ताजा डित होकर कोके 
पा! दने असे तथा णते भवा पू ची 
क बह ठय घोल शा रही थी। ने वी 
दाष उले बदा ठो देशा आन पहता ह कि 
द दा ओर मवार हो। भगवान्‌ पि भक्त 
(पुगी ने ती वह बा दुन दिने 
कते बकन भापदो भा डुछ भी पता नरी 
द, केरल एबी शरण आप पमण कर रे ै। 0६ 
से चोकने इक ब, “न ते दास प निन हो। 
दार भ्‌ मे भि ही किकनी है। दने भगवान, 
शिष्यो ढह अलेश कोई थी पड, दान आदि नहीं 
हिल और न वहे कभी भो देवमादर ही बाबा 
*ै। इलकेर थ बे अणनी म इता ग है। 
अछ, लो ये शमी आधण मेरी क दुत में । भान, 
षे दन १६ म ला हूँ था 4६ नाण । इक 
कतरो आ छव देखे, नर हम दोनोंमे िशशी भक्ति 
देली, कर कर लो खत नन ले ॥ 

दे चक गा अपने रनमवनडो ज गे । 
कहें उने मति महको आचार बनाइर वेप 
र किमा । घर दव अगानि प्र्न भने 
के साक नो तसर विरा भी बा वान 
जे हुए कही भगवान्‌ निथये मन्दे हिक गे। 
उने आच ओर ऋतिकके उम मा अलान) 
कोपरी था एसदयीडो दादा ( $ मनो 
अते शदे ) मना र, द, पीत आहि 
महरम आरोळके शाण आतिदिन पोडशोस्चारते 
अक वु पडा आदि निमा आचरण फा । 
के मिज कलते, भिरे और सोत सब शम भवान 
शु खन मिया करते ये । दे र आणिक भवर 


स्पा ६] 


दकम भगवान विष्युको दी खिल देखते ये ॥ इद प्रकार 
सम चोर एवं विष्भुदाछ दोनों ही भगवान्‌ अरप 
साराघनामं संस दे । दोनों ही अपने-अपने ते लिला 


देका 
लपा पूजाके लिये उन्हें अवकाश नहीं मिला ।| 


आकर फिर शरा मोक इक लिया । एक रर ल दिनो 
ई आ आकर उनके मोणनका भरण कणा सा । 
इने विध्युदासकों बढ़ा रिप हुआ । मे इश बर मन 
मन विचारे छो--'भदो! वीन मिदिन आकर मी 
चु के साता है । बदि बाण रणो बमा ओजन 
खला हूँ तो आपंकालची पूजा बूर ली है। पदि रहोई 
अनाकर तुरंत ही भोजन कर हना डचि हो तो भी बहे 
बह न होगा क्योंकि भगवान्‌ को कब कुछ अपन 
किये विमा कई भी व भोजन नही झरा । आज 
पवार करते बले शत दिन हो गे । एस ब मैं हमें 
(कसक सिर रह त्ता हूँ॥ दका निन करे भोजन 
बेडे पषात ये बरी छिप लबे हो गे । इसने 
ही उन्हें एक चण्डाळ दिखायी दिया । ओ रोई अ 
एकर जानेके हिषे तषार लाढ़ा था। भशके मे उडा 
करा शरीर दु हो गया था। मुस दीनता छा रही 
सी । घर दाइ और चामे लिना और कुछ शेष 
जरी या था । उसे देखकर मेड ब्राह्मण विषणुदाछका 
हदय षणे भ आरा । उत्होंने जलन जुरनेवाके 
चाष्शाउकी ओर देखकर कहा “मेया! जरा टह, ढे क्यों 
कसा-इुला खते ह, वह थी जे के को / को उत हर. 
सिवर विष्णुदातकों आते देख बह चाण्डाल मे मरे 
बड़े केसे मागा और डुछ ही बरस शर्त होकर मिर 
वसा । चाष्डाउकों भयभीत एवं मित देखकर विषु 
करे केशसे उसके पाल आये तपा दाच असे वे 
सकद पुराण ३७-- 
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अर्दे लके देशत देखते अमिु्मे कूर पढ़े। ब, 
उषी कमय भरल भगवान्‌ विष्यु उस अभिङु्डते 
कट दो गे । उन्‍होंने यरो छाव लगाकर एक भे 


जस परज र. बे। भगवत्कपाके माध विराण तो 
दकौ ने बड भगा पर्द हुए औौर शण 
चोट डुशील नामक हूए । इन दोनोफो अपने ही 

सचतन अपना आरप 
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कल्याण 


जाक पूछनेपर ख भीमणवानले आमीरने 
आन ओर भगवत्पूजनकी महिमा एनं विधि दिखारपूर्षक 
करी है । इसी र्मे भगवानले एरी, भीकष्नाम- 
जवन, अजभूमि ओर ओमळागयलकी महिस निरूपण 
छिया है । फठकेंको इन मरणो के वनवसे 
अधययन करके लाम उठाना चाहिये। इनमेंसे हो केव 
भरणणनामदीतनडी महियाका कुछ ददन करदा 


जाता है। 
औकृष्णनाम'माहात्म्य 
मगान्‌ अ्रह्माजीसे कहते हैं--अगदइनके मदौनेयें 
मेय कृष्ण कृष्ण नाथ विशेषरूपरे हेना चाहिये । यह 
बसे भानत पशत बरा े। मेरी द लि के 
दयता और अहुर भी नही आनते | बह प्रि इक 
प्रकार है--'ओो भन, याणी और करिाढार मेरी शकने आ. 
आता, बह परं शभू होहिक कामनाओं आल कर 
केत है और अनत रोलर बेष्ट धायमें आला है । 
जो है इण! हे क! हे कृष्ण 8!" देशा कहर मेण 
तिदिन सरण कराता है। उसे निश परार ९ जलको 
सेदकर ऊपर नफ आला ह, उती पर मैं नरो नाळ 
सा ह । पर्व अवसाम किने शूज दार किये हे, 
तयापि उह अन्तराये भीषणा सर इर हेला है लो 
लिव ही मले बाह होता है । ण उपहित हेरर 
कद कोई मामा षको नमस्म है! एक बार विष 
सोकर मी भेत पर अधिनाणी पदके क्ष हा है। 
दि णका उच्चारण करता दुआ भे नवे 
अपषा सड़कपर भी मर जाता दे तो भी बह बाको ही आह 
होता है । जो मेभ दर्शन करके दी इसको ब 
सेता है, पइ मतुष्य मेरा सारण किये बिना दी मोक्ष धाक 
।| ददा! पपरी प्रनत अनिले भन न 
एन ही हे के थे लि कक 
ज मिसा सा पष नुन्‌ & 
(इ बे आन क+ १९ ४ ३९), 
बने ति ए त कि अलि । 
मिवे वि चेल ६३ नेति न कयः 
दंगल बहाना गन्ति कः । 
किय मलना लि छ कह 
(इने का खा० १९ । अक ) 


ण उह डठकर मा हो जाता है । जिव पर प्रयाग 
गा) कीय न्दा ओर यभ एती है, उची 
असर च भीकष्णका डन कक पोको नए बरे 
है। बरख इरण जो महान, वाडी हसेम गिर 
गे ह, देशे मध्यो लिये आहण सरणके तिषा 
(छती कोई गति नहीं है। जो पापी ह, जिनमें औष्णः 
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“सोडि चख्टपएण और व्माणमे न केक 
जो उछ बकार गरा दे? उसे मनुषय हम णे कीर्तन 
माले दा केते हैं। जेसे दई-किरजोंके प्रे र्फ पिष 
आती हे, उसी आकर आकषे मापात 
नश हो आते है । बापरे युक मतय मी अन्तम एक 
जर भीक्नायका खन कर के तो वह उठे पपर हो 
जा है । ओो जि कलिकाले भके नामोंफा ड 
«उ जलय उब बसे स 
कलं रजरा कक का नि मत ॥ 
चनं येन रिरषडरय। 
कः तिसन क्यं ॥ 
(द ३०१० शान बा १५४ ५३-५६ } 


संया ६ ] 


संधित स्वरपराणाइके कुछ मरण विषय 
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दी कली) वह डुष् हमे न रहे, रले पहुँच जाद। 
दिन रात आण्य गुणों दीन नहीं करती, बह ब 
नहीं मे कोई पापमबी उबा, निले मा नामले 
इक्रा जाता ह । नो “औीकृष्ण कृष्ण आकष इछ 
असर भह्णनामका दलन नहीं बरगी, डछ सगरी 
मि तदे हो जाई । जो के नमी महाका 
ताल उठकर पाठ काका है। उके किये निय ही 
क ऋत्वाभदाता होता हूँ । ओ तीनों कतल्याओंके कमय 
ष्णम माहार्यका पाठ करता है। वह औते ऑ मू 
'इामनाओंदो ओर मसतेपर परम गतो पाता है # 
वैज्ञाखमासमें मगवद्भकतिकी महिमा 

दरि नरदजीे राध अमीपक पूछनेपए उसे दाल 
श महरम विासू्क इता ह । दे बत है 
विालमालको रीन शब मोम उत छि किमा है। 
वामहे ठमान कोई माश नी, शुके शम ख 
जग नी, दके #मान झा नही और ङ्गे थान 
तीर मी है। जले तमान दान नही, सती कमान 
'इन नही ओर जनते बदर कोई हाम नहीं है। उरकले 
कमान कोई तर नही, दानसे इतर कोई स नह, दपा 
कमान कर्म नहीं; धके हमान किए नी शे शबान 
क नी, आरोश्पके हमान उक्ति नही, भगवान विने 
दर कोई रक्षक नरं और बतालमासके शान सलार 
कोई तवित मठ नही है, देश दानो मल है । हणाल 
शमे है और हावी भगवान्‌ विध्युके हरा हि है। 
कब दालोणे जो पुण्य होता है और कब तीयोमें ओ ऊर 
सोत, उसीरो मदष्प वेशालमारमें केक अल्दान इसके 
आकर कर छेत है। रान्‌! वैशालमालने आढकी एच 


इसी परसङ्गं कागापुरीके चकवती राजा क्रीलिमानका 
आज्यान कहा गया है, जिन्दोंने आएने लमा राज्यमें शमी 
लो वेशालमालके भनो लन कयकर उ बिन्दु 
होक घास करा दिया था । उनके इस घामिक रास्पकालमे 


भरी पुरी दली हो। गदी । की अळुत कत हे कि एक 


बा द ला छक रपस 
स इच कि मि मवि» 
(स व दे क० मान १५ ४६६ ३ 


रे धार्मिक हो बेले उनके प्रभावते म्प रज: 
जो वेड्ठभाम्ी श्रासि हो गयी। व्यया राजा तथा 
अब! इक अक्षिकी चरिंज लद हो मवी । 

. शरा कीर्ियान माराम उुमके पुत्र थे । संवरे उनका 
कक सख झा । दे अस्नी रपर और पपर विजय पा 
के दे । आक प्रति उनके अनं बढ़ी भक्ति थी। राजा 
कार रस्य श्च देशे घमा पौधा उत षर 
कहे हुए हे रूपमें परिणत दो गया। उनके राब्यमे जो 
ग सर आते दे भगान विध्युके धामे आते मे के 
लय विव्युकोककी माति नमित थी। एक बार भरने 
मा कर्खनें कि हुए छोगोंके विषयमे चले 
नेले इमु कब नरक काली हो गे । बी एक भी 
आधी घी नही रह दा । श कोग भणवायूके भाव आने 
हक इठे देवकाओंके ढक भी लेह गये । 

इ अमर खर और नरक दोनोंके दले हो आनेपर 
दमा बाबी होमं गदे और प्राम करके बोले 
“ये निषु ओ पु शमीही आताका ढीकडीक पान 
जही इला और उदा घन लेडर भोगता है। बह काठका 
कड़ा रोक है । रखा हिने पवे हो दाल 
सोक पुसमा अन्न करे पितरों और हिताय 
का वेडुन्ठघायमें चे आते हैं। उनके मेरे हुए वितर 
और सिला आदि भी विणो चले आते । मू 
तीयो, दान आदि, तसरे, बते अथवा शभू 
मोले बुक ववषय भी उड गतियो नही पाता, जो बशा 
जने क हुए सतुष्यको आ हो रही है। इस शो 
पवित्र और अपवित्र शभौ लोग शाजाफी आसान गेशाल- 
बे रम फार्म अरे विषयले हैं। उठ 
कले केवल भगाने चरणोंकी शरण के सीह, इसे 
न पढ़ता ह, बढ इल सखो विषु पहुँचा 
देणा | निल मकार र्तम्‌ मेरी फो मिटानेमें उचछ 
डा, ऐक उचो चुराणोमे ओर सी नहीं चुना गया 
है। नडी मिमे गे हुए यन करीतिमालके विदा 
हू दल किकीड़ो मैं नही नत, जो ढंका ब पोएणा 
खले हु लो देखी प्रेरणा देता हो और मेरे मार्गको 
ल डली चेट बर दा हो |? 

अने कडा--पमया ! इले दुमे बना आश्र्द 
देशा ! सगवान, गोबिन्दको एक शर भी प्रणाम कर लिया 
जब को बर ठो अख्मेघ यहे अदशयलानके हमान 
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होता है। यश कसलेवाला तो पुनः एस कं नम हेल ह, 
रंद मगरो दिया हुआ प्रणाय पुनर्म दे नहीं 
उनता--भकति्ी आति करा देत दै । निती जिडाके 
जपरमागपर रि ये दो अथर विद्यमान हैं; उलो कसे 
लीये सेवन अपरा हसखती नरे जले आन केसे 
क्या लेना है! जो ्रयुकालमे भगवान्‌ विष्णुक रारण करता 
है; बह 'परपाशिका परित्याग करके भगवान्‌ विष्युके 
सु पाता है। क्‍योंकि मगान्‌ विणो आसना सरन 
बहुत ही पि है। यमराज ! इसी प्रर वशाला भी 
जगान्‌ विष्णुक्ों विष है। किसके भर्चो दुमे 
मल्य खथ पापीसे मुतो आता है, उगे भतान कतर 
रहनेवाला मतर वादि मिरा हो हो उसके किये कया 
कहना है ! वाले भगवान्‌ पुषे नाम और 
अशक्म गान किया जाता है निशे भगवान्‌ बहुत पलक 
होते है।यह राज्य दौतिगान्‌ वेशाय उनी भगाने 
पिव धो आता भरता है, जिले सिस होर 
मकान शरा उडी शापाय (त रहते है । भाक 
मोका कभी अमल नही होल । 

दम ! य पु प ददि भएनी पूरी शि 
गार समीके कर्पणइनदी चेश काला त. उने 
ही बद काचं हो खाता है। की शाके बारका कर्थ 
षत दो आप तो यमी उसी चना दे दे । उतना 
कर देनेते बह उत हो आता दे और शुका मागी हा 
है। अक्का चलो, इमहोग भगवान्‌ विषे पाक चले । 
उने कर वात बताकर उनके कपनातुसार का किया 
आपगा। 

तदनन्तर जीने उसके भाय शीर शटपर 
आक्र मगवन्का सावन किया । भगवान्‌ विष परो चट 
हो गवे, कब उन्होंने भगवानकों बाम ना । मकरे 
उनसे पृश छोग पह क्‍यों आये हो ! माने 
करप! आपे मे मना डीरिमानके धानका 
ब मत्य शा-भा सड हो आपके अदिनायी 


बे उक मक ब 
सेकनवेन कुलः । 
बक बतो नति क 
ल मो न इनाय % 
(च इ* ब. मखाः ११।९ ) 


उदको पाल हो सो हैं। इससे कसपुरी दती हो गदी दै ।” 


डनी बात छनक भगवान वषड हँसते इप 
दू । अपने क 


इक बकार बकर भगवान्‌ विष्यु अतत हो 
आये | अद्माजी भी अपने शेबकोके खाच सत्पहोकफो चले 
रे । उनके बाद व्य थी अपनी पुरीको लौट आपे । 

एक वशाला महास निर क और 
जाप रत मवान्‌ वे स्के विरेचन, जपम 
लाच और कमे झर तरा भ-का 
करणा शरा है एणं बय महिमा और उसकी 
जाओ म प्न है तथा अवोधामहासय और 
अर्तके टीपोंका थी वर्णन किया गया है । पाठसोंको चाहिये 
एल प्रसव प व्र उतने शाप उठें । 

सेतुरन्ध भ्रीरामेश्वरका माहात्म्य 

अब मालदी कुछ महस पतो विचार किया 
जा है। छीन शनरादि पिये कह आधात्पक्ष 
बर्णन करते हुए कहा है-- आदानो ! भीरामचन्द्रजीके दारा 
कंबादे हुए खेतुसे जो परम पवि हो गया है, वह रामेश्वर 
नामक क्षेत्र रे 


जा्‌ नामान्‌, रन तावरे ॥ 
(च इदे. वेच» १२ । ३१४०-३६ ) 
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संकल स्कल्दपुराणाइके कुछ 
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or a 
इक हो जाता है। 

(गो सलुष्य भगवान, भीमे यित 
सकेर शिला एक बार र्न कर केता है कह 
गान, शइ शामुस्पयूष मोसो आल करा है। 
युगम एण बोम नो पुणय किया जला ह, उसे 
जे मतय पक बे शि को हैं। बरी बे 
दक मालवे और लिने द हिले का होला है। 
'करंढ़ ओ होश भगवान्‌ रेका दन इरे है; उनको 
कही पुषष किना होकर एक दक पढे बाल हला है । 
दक्र नामरू महाक ब तपं, समू दपक ऋति- 
तथा हतर विमान हैं। जो एक शम, दो मच, 
तीनों हमद अथवा शर्द। होक रधा नामक 
अपदेबजीक! झारण वा दीन झे हैं; के पारमे 
मक्त रो आते हैं और शिरत भ्रमण भि 
को प्रात होते हैं। ज मत्य रमर नाक मिहो 
जमर! और उका पढन क है, उनका कम श्त 
हे, थे ताय हे आते ह ॥ 

'एस प्रकार मधुक रारी महिनाका और नश 
सवान्‌ भीमे दा मधेच रङ सामा 
लोपा विस्तृत पर्णन छिया गगा ह, उने आकलन 
बाह्य अछरणमैं देखना चाहिये। 

भगवान्‌ औरामका हनुमानको क्वानोपदेश 

इ प्र भीरागचनदीने एुमानलीो ओ कमो- 
तदे दिया है। उततका शोफे नीच दष एवा 
खा है। 

ऑरामलन्दरजी बोळे ! एक लडे को कन 
सुके ह, नो कमा मे है और जो मर जे हैं; उन 
होता भे ओर पे शब कासे थे महीने 
मता हूँ। जय आ उमे भतल आखा ही ऊन 
मा और अकेला ही मरता दै । अतः दुम ततने 
ही लदा सिर रहो । वह आमा सा है । दुम 
दा आसा स्वस्पका सिन चो । देह आदिं ममता 
दाण दो, दा पर्दा आभव को साधो नेक 
चये, सम इन दमन च, दे दोपकी र्जा 
हे रहो, एं विच और मिण आदि देवताओं 
रा पू बो । सरा क बोळ तया आमा और 
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णीन अमाता वर्जन क हुए 
शे न, षे, सणा, अतिव 
रज वाया व्यावहारिक पिते विले 
प ल कक मरः क स्च 
on] 
(न इन क सेन ४५३४३) 
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के 
तिके बुनेर वह परख कामन ठोकर दुरंत 
उनके पाश दोडी आती हे और पूछती दे 'आणनाय | 
किस काके किये दाधीको बया ह, शे तषा आदेश 


दडली भी नहीं । म बश नी देल होती, उबा 
हर्ष सीको कमी नही देसी । 

तवता खी चाहिये सामे किये जमरी कम 
धा इहे जुरा दे । नित्य मिमे किये अछ॥ कु 
बक पु, अत आदि मसत इरे और पिसी तीका 
(की होकर मिस शमय जो बश आसयको बए शर शी 
हा चिती उरे आलत बूक मुल के । 
हीरे मोजनते बचे हुए अखादस्यरूप अश और कछ 
आदिफो आरए वरिष मानकर महण के । सामाजिक 
उलप द तो वह दे याग दे, पती आके 
मिना ह तीर्यपाबाो और पिवाहोलबोछो देखने आहिक 
कदे भी न जाय । रजा होनेपर मलीभोति स्नान कर 
को बाद सकते ले पते दी सका दर्शन को, पे 
ली नहीं अथवा पतिदेव उपसि न हो तो मनी मन 
उन यन बर सदेवा दर्शन करे । कमी अकेडी न 
दे और नंगी शकर न नहे । पतिक कु कष्छ न 
कर । वो किये ही बे ऊय बत, कही महा बय 


ओर दही पूरा हे कि बह पतिकी आशाका उस्न न करे | 
बह डोहेके बर्तनमे ओजन न करे । यदि उसे तीथ 
सनकी इच्छा हो लो बह प्रतिदिन पतिका जरणोदक पीये | 
डके हे संकर और मगान्‌ बेम बफ उका 
बह ही है । ओ ख पतिहो आचा उसन करके ब 
और उपल आति निम करती, बह पली आ हर 
ती है ओर मह नरके ह । ओ नारी पते ओई 
त अतर बरक उलका उत देती है, बह गां 


हेल 
दहा लिली 
ह, (खा डी, द इसी, वरिष वचन गोली 
जना आदि दूर करके विपतमको श्ट इती है। उसके 
दस नो शोक द हे खाते है । पि भाई और पुछ 
कब सतित वानी नदी-युकी ब प्रदान करते हैं प 
हि अन लीक अतिन दान रा है । इसके दानी 
च सीमा नरी होली । ऐन पका कोन देखी शी के नो 
दुन न करे । पति ही देता है, पति दी गुर है और पति 
हँ कर्म, तीय एज जत ह। अतः खी भय छोड़कर धमार 
तिद पूया को 
हि स डे क कम ल कि 
जक है पतां लर का न सेर ॥ 
चळ रशो रो अतमि _इ। 
किरन: पतिं समते 


Co और का बे खान ७ ४७४८ 


संक ६ ] 
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जो रामे जाते हुए समीके शके पीछे पीछे परके 
(की होनेके ले) प्रकबतापूबंक जाती है, उसे पग-पगउर 
अस्वमेष पश फळ पाल दोता दे । पतिका खो देखकर 
कूद भाग आते है। दंखारतें बह मा बन्द ह, वह पिला 
पन्य है और वह पति ब्य, किने परम पतिनता खौ 
मा पाती है। २१७ पतिकता नरके पे उसके दिका, 
आता और पति--इत तीनो झुछोडी तौकसीन 
श्राप यु भोगती हैं । दुराचारिगी झिया अएना 
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चारिये। इसी रणम धसर मारे रन ने 
लाचार दिर और रम, नदम आरि विल 
निरूषण किया है एवं कष भगवान, चीरी 
निय नण लिमा मया है। शाढोंके के शव 
कहने चाहिये। 
रामनाम-महिमा और ध्यानयोग 
अप चमसा णन इसके हुए 
शक्रजीने पीजी राम-लामकी महि और 
लोका लसत किया ह, जो लक लिये बढ़ा ही 
उपयोगी है। उसे षे नीचे दिला जला है। 
भगवानशिवजी योते! नग यु 
नामो जो सरन नाम है। में वीका नर न 
न करता हूँ। मै रामनाम जा ई ओर उसके 
आडी इस मादा गणना करता हूँ । ओखर के 


(रार बीज ह, उका आप केषा मत्ये किये 
कद चिट तोका दाह फोदा दावानक मन आता 
है। रू अले कट म ओो मन, बाणी और किया 
(ण आधव केशा है, उब पुरन नी हता 
रवर मने महत्य रवो निहाय भी 
रन नरी किया आ बघा । वावे इक जान और 
अल लोर यह मान की मोम पालात कले 
जा होता दे; सिद चांसे तो एलका पह माहातूव 
सिरो बढ़ आता है। एस महामे नमा 
ही षो मनचाही किदि माल हो जाती है। इसके 
जे उनम बो प्रात होता है। चूहों और को 
हे चित जपा वषान है । यो किये मनाम 
क पज "वेद है। ही उने डटि अतो अधिक 
दे होता है। शा इत दो भधे नामका जा 
नघ इर देठ है। मवु चते, लहे ऐते और 
के यव भी औीयय जाम न झे इलो 
डुल काका है और अने भानू विशा पाए होता 
है। प कह दो अघोषा मण ओोडिशत मे भी 
सचय है। थ शमी शंकर आतिवोफे भी पापका नाशक 
जा गा ह चय त हमद त शमन 
अल देषा होता दे । इश भूर दमनामे 
सष झं उठ नी है। ओ एमडी शरण के पके है 
डे ची योड बाहना नहीं मोनी पहली । जज 
रछ दोप है, र म माम उच्चारण केइ 
मनश हो खते हैं । ओ रसमा मय मपर 
दिर अनी आसे रा, उसे राम धरे 
हैं। प मरज भ तथा उपाधिका गाथ स 
बाहा है । यके किये यढ यु विज देनेला तथा 
क भो श मनर मिद नगारा है । नाम 
औ ही खणा तीयो कग पा गपा ह । बह नोक 
हे भी मनषि फड देनेजाल। है। भाम 
साय! एदि कशे चरण किया कता बर अं 
ज बण भड श आ निद भरा ह । देवा 
सकाम गुन बाले हैं। इर पती ! दुब भी 
दा रबा ज करो । ओो एमन जर करता कै 
कह कई चल कहो आता है । शमने नहस नमक 
ब ऐल ह । विशेकतः चुसे उसका पुष्प दसु 
बह दळ हे । राम नामे उरे दन आवि उस 
को भी म पाव भक हो जल है । मगन 
आन वमू बो आने ज धल करके हित ह 
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और रब मोम आहणतमाकले शकर उनके पर 
कित रू ए एम पाखे शमे मर के 
के पनत कर डेले हैं। 

नगव सम पो नाश हला है। जप और 
न ही योषा मप हे । शद ( अर एत बर ) 
के प्रकट हुआ हादशाक्षर मन्द हके समभ है । जमन 
अलुष्य श कुछ पता है । नले वह शुको दाल होता 
३। भये पा कोष होता दै तपा शग यमे 


(सुण) और बूत मिरा (नि) का । शन शार 
द नाएपण दन म्य धन दै । पक ओो निम 
ध्यान है, बह शानपोगडे रा बताया गया है। ककि 
वोप ता सरर म तनन तेज है। ओ का दब 
शील एत धतम है, जो निभ्कल एल निर्म ह, 
आशे तमान गरा है, दुलाल एई पुीपठीत 
हे, तिशी कईी उपमा नहीं है, बही रधर निर 
मकप ध्यानपोंगके दा किशन कोको है । पर 
इले शित ए शशीमाच है। शद सटे शबान 
सिव है। अपने तजे उपमाहित और अगाच है। उलो 
अङग बे । 
काप्ली-माहात्म्य, मानसतीर्थ एव॑ गङ्गाकी महिमा 
अप बीपी कुछ कार बोका दिर बरका 
आता है। एसे काशीची महिमा विश्यृत न है। 
अकि अनेक लीयो महत्य तथा आधी भेडा 
तएन कणों हुए मनत-ीयो बहा कर नन 
किया है । मिर आगरुयजीने अपनी धमकी होगा 
मे बदा--धपरेे नोः कलका विचार नेले कनी 
मिवे आरमार यह निर्व किया है कि मके अनेक 
स्थान है। पहला तीपण परग है, ओ करत विख्यात है । 
बह घ, आण म मो चारों पुरुक दाल हे। 
सके किया नकिर, कुच, गार ( श) 
जती, अवोध, मधुर, शाख अगणाती, तरली और 
ला संगम, गङगा मम, आपी क त, 
Ce , कारंजश्तीें,.. प्रसव क्य्रिक्थन, 
आदार, रोच ( अमर ), ` कोरे 
( जायु ), गोर्ती, मच्छ, ` 
बुक परती आरि बहुल 


न तो भाक ट 


[उ देला लात सनानि बदा 


जातेन कर्ज. मूती म णनः ३ 


मानसततीरथ 


कल दरा आदि ओ मनशितीच हे भी मो नेवे 
हैं। तरै, कम सौर है, इनो बामे रखना भी 
जच, लह मियो दया काना तौ हे और हरता 
मौ तीरे । दान, दम ( मन सदस )तथा कोए 
सी कीर्ष टे गदे हैं । पका पालन उत्तम ती है। 
न और थ तर हैं और तको भी तीय बहा गया 
लोपे भी तक बहा ली है--अणत णडी आतपनिक 
दि । पाय शरस हो केना ही रान नहीं कणत । 
फे दम हमे न फिदा है, मन ए यो म 
मरल है उसीने वास्तविक स्कान दिया है । ते मन 
देण को हली ै बरी धइ है। विपयोके ति अधना 
शा होना मानकिक मल बहता है और उन्ही विषम 
किण होन र्मा चरी शी है। यि अपने भीतर 
इन दित दे तो मल तीर्थे शुद्ध नोता ने 
जो लासो बश हर किया, बह मुय 
जत निकाल करता है, वर उसके किते केच, माण 
और पुछ आदि तीथ हैं। शाले पवश तथा शनकूपी 
कक मे दुए गणदेपमद मलको पूर कचन मानत नीप 
जो पक भान करल है। बह अय गतिको रात हतै *। 


तीर्धसेदनके अधिकारी 
आप श ओ तीप ह, उनही दापित कया 
देते, बह कुनो एके कुछ भाग आतन पुष्पमप हैं। 


जो तदिन भमणछलके तीणो द॑ मानसो भी 
खान बै, बह परम गति आ होता है। ते शय) 
दे मन विदान तप और कीति समी बवन है, वह ती 
क इ ३ आगी होता है । ग रति नहीं केता और 
रल सी मी बसे स्रत है तथा बिलं भार 
आशर्षण अथाव है, वह सीरा भागी होता है। 
अबद, जरल, नालिक, सजाया और कषण श 
आहा नबा हे पाल रझाक मनष्य तीपसेक्सका फल 
नही बाते । शी, भी, माया ( लमेत कनखल- 
करू ): अष दार, मधुर और भन्ती--े सात पुरिषं 
दोला देनेवाली है । केदारवीर्यशा महत्व उसले भी अधिक 


ै। ४३ और कदरे भी उत्तम मोज्दायक नीथ 


= जहे बक तदे । 
स्यि नर कोख गि दए न्‌,» 
(स इन खान बू ९।४१ ) 


संख्या ६ ] 


संस स्कन्दपुराणे कुछ इत्ूरण विभव 
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माग है तथा तीये धयागले मी बढकर आनि 
तर ( धी) में नखा मो मिठा खा कहीं नही । 

महती आणी हूण जुइनो तबे उन 
३ आपी देहान दनेश अनायाक मु दोही है। 
विगो जागे भीतर राउर मी आमे 
ज है । इसकी ळं पोच कोल हे । आणी 
देला कपो निप्र सायं भगान्‌ ऋशीनाव 
करते है । कने सकर मी पाकं उनके दणड 


दे लोगों भी पीक बबन नह 
लेले पुय पसरो दडा देनेवाक झम कदाके किये 
साग देना आहिये। ददि बरी काला हो तो दट चाले 
ण्यो शी नवाल कस डिश कमका! 

यहो काशीची महिाके बते स, चन्र, इर 
(अधिः शा कनेर भुव आदि विसित होय इक कर 
न किया गया है तथा भीगी महिमा, 
दषं गन्नाशइसनामकतोका भर्न दे । पर्त तो वषय 


सब बश्ोंडी दोय के ली भौर शून नलोका 
अत्न पूरा कर लिया । भजन; रग और लोमदिते 
ओहित चिततवाके पुरुपोंकी घर्म और गङ्गाम रिले 


दा नहा होती । जो चलते, बे हते अप और जयन 
करते; शे, पीठे, जायते» शते तथा बाल काले खद भी 
दा हाती सरन इसत दै, बह जर्नल इर हो 
आता है । जेते विना इच्छे मी स कानेपर आस जला 


३ देही ह, उ क्र अनिच्छाले मी आपने जडे कान 
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एला है। इक भि मे हुए औब किए जन्सम हेते, 
कीय इसे डलर नाम दिया गया है। अतः यह पणम 
ज्र ष, प्रिय एच नित तर और इसलिये समू 
लिखो शहत बिच है। मशवान दिके एस आतिशय 
हि कषक माफ बन और विषमी करते है। 
जे माण ममा) आए, अशाकि तथा पिरे 
र, कुनो मति अनालक विटी कार जोर 
ज कयन हमझते हु मारल पने निवास करते हैं 
मनः बानी और शरीरा छिद नेषन चिवि बमो 
य छे परो हि क वहे । 
नपि लकल गा पत बहेब॥ 
(रू इ छान पूल २७। ४५) 
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छा छग प्राणियोंकों अमयदान देते है, लाय ओर मोगरी 
'विधिकों जानते हैं चमके स्वूपकों समझते हैं ओर वंघर- 
सित हो नाना प्रकास्के शा भगान शहर यब्ना 
करते हैं, यहाँ मल होनेंके फा दे शमी अल र्न 
लं अक्षय लु प्रात दोते हैं। 

इसके ९ धनत्लुमारमीने वहके अनेक तौबोय 


भी पॉलॉंच प्रधान विभाशोंझा एवं मरक-ताकस ता 
जसे उद्धार दोनेके उपायों विसृते वर्णन किना 
गा है। पद णठ भी देखने मोल है । 


बढ़ा झी 

हेष शौर 

बुच के 
हा अतिपिका आदर नहीं इरा) उसके 
कै यके सतव तग) साव दान ओर दढ आदि शमी 
सक्म नष दो जाते हैं। अविष श केले एटा 
पर लब देवता ल्द रहते है और आतिपिके निल 
तेप समू देषता भी विपुल हो आते हं। आतः 
पहल चाहिये कि बद शहा अतिथिको न्ु के । कदि 
बह अपने लिये पुष्य चाएता हसो आदान करके भी 


हे । उसके लिये भी यसको ययाशक्ति दान इर्त 
चाहे व, भूमि/ जल और सोचा मीठा वचन- वे दर्द 


उलप घे बी डय नहं होती । उसे आर ने 
मी ल होते है अदान क (शाय आदि घने) 
3 शिवजी छन्त होते हं, पादय देने ( दर धुने ) से 
दादि देवता ल्न रहते हैँ तथा उसे ओजन देनेसे 
अदान्‌ विषु छश होढ़े दै । जतिि सम्पूर्ण देवताओंका 
कय तखा है । आ एदा ख पूजन फणा! और 
विशेषतः उसे ओजन देना चाये । 


इछ लढत हारे अनेक तौपोंका प 
आ है । किए आगे आकर आनतनरेश और भु 
फिर संवादका उसे है, मिमं भाइक! बहुत विस 
दन किया सदा है । रठड चाहिये कि ये इश महको 
डित रूपणे १० १२७ हे ९१५ तक देखकर 
उके छाम उदास । 

अमासक्षेत्रकी महिमा 

अब भा णहा लाए, दिखलावा आता है । एको 

ले हुए 


कक तषा उचते भवानी दै । इच करकी बीमा युक्त 
बह बज शरद दना है। इसीका नाम येह 
जो डब रोका नाश अरवा दे। 

(हि ! ओ निम; निमे, मित निरा 
सडन) निपपर् निःशङ्क तथा निद त है मो 
दालक) अडेकः अनुपम, अनामय) नि करणसू, 


संस्या ६ ] 


संक्षिप्त स्कत्द्पुराणाइके इ मर्ण विषय 


ह्रन्_ 


म, निजे, विधतोभुल, दि, बम घम, अनिन 
देवत आल जाने गग, निले चिहने 
के, गमनाशमनसे ह, याइरमीतर मा) केवक 
( अहितीय ), निष, निर्मल ए नका मकर है 
री प्रभात ती वमर शर ले रुपये शत 
हप जो 

एस मार कोमनापके दिष्य सका दिम्दसन 
कराकर सोमनाथ महा, सोमाचा निमा 
जोगनापडी बाधाविधि और दर्नूजनडी माहिया एख 
जक तोका बिस्त र्न कि गया है। 

नृ्िहावतार एवं प्रह्मादकी कपा 

दह दे हुए पदे पवि रिषे इहि हनी 
चाहिये । भक्त हदी धीरता, बीजा, मभर) 
र्मा, शाइल। आशिफता, भदा, भक्ति और एइ 
भगषदुडि आदि मान्‌ गुण मीके किये अणीय हैं। 

नारदजचे यामनजीसे कडा--ममो ! अर आपके 
आ भर वृमितारढी कषा अइला हूँ । 
भल दिशिके पुत्र हिरवे दरण भ 
अकादका मम दुआ भा । ३ तदा भवानी भि 
कहते थे । रहण जब पली बाते पदाती आती थी, तब 
मी ब एसमा ही बीन णे वे। पदन ऋ- 
(ओ चार भुजाओंसे हमत, नल, बढ और रुक 
रण केया पीताम्दरयारी ममपि उ्राकित 
तया लू जगते एमा सामी ह--ओ करण बले 
आजते दी मोक्ष देते हैं-उन भवादिं शा 
सरण करता हूँ ।' पढ मुम दिएनन इरित हो 
ह दतो बाप एक दु द द हाची, 
ब नल और आदार मार इ होडा । 
ही भी विण है, भी विषय ह जल तथा से 
औ पि हैं, दुम्मे और महे भी दे ही सित हैं। 
के बिना बह दे लदा मी नहीं हे! बह कब 
अनर हरपि सदा जी मरे बेश करता था 
जो भी उनकी मयु नी होती थी पद देख हिएपरिपरी 
तीचा जलती रती ची । पळ रिन गुरे टीने 
रर प्रह्मदको पुनः पढना आरम्भ किया। रह गुरी 
मोन शर्ेशयापी हरन चन आिसेकहि लनो 
ओको उसन कि) उठाया और बरका चिर यन 
किया है। उतदीडी म सति करता हूँ । वे दी अख 


डकार बर हों । बाची भी विष्णु कै, विनी भी 
हषण ही हैं; एच) बु, दम और जि भी धिण हैं। 
अति जोर चोली तल और उनके पच पप भी 
षै । वे ही तिक युज्कौके तथा मेरे घी 
मी लि है। यह आनत भी महां प्रणी भए 
का ने नच मी खुति के कर सकता हे!" 
बह दन स्री क-म! यतो बता, मन 
नोच कौन दे? हदले बदाम आहे हम) 


आपको ओ उचित आन पह तो करें। प्रहि मेरी माता 
है। बि मेरी हिन ह । नि हो! कहा जाता है। प 
आदा है। प्च लब्माशाओंके 4वृदाव मेरे तरद भाई 
ह, हे खेर कप ही आते हैं। इनो डतम इसने को 
इलो पु ह, करी भेर पिया है। ये ही पामा 
भि असाच इश शीर लित हँ । चदि उनका 
हान किया आप को बे वम दर्शन दे है । आप 
जोक नि शब्द री अमी बु है, परं अह 
अवरान्‌ विषा पूजन ( आदर ) नह हता) ब खय 
बे हिनकेके शान अतीत होता ह । अदा, रा अनक 
आदि रूपमे मि र्न होता ै जो सिना सौ 
आधारे ही त्श दिचरते है, दे ह मवात, छ हं। 
दा किचार करडे ले अन्य गले सु भव नरी है # 
करडी बह कल पूरी होते ही उनके ताने उम्दें छात 
आन च-प मै बो मारता 
हँ उने बाद शरिनामदी सट लगानेयाडे त दशा 
ची बच बर बई ॥' 

अकदने उहा--पुथवी आदि नो भूत भगवान्‌ 
हिषे ही खू है | दे ही सद और आरे हैं। अधिक 
क्सा आर) यह हम्य्च जगत विरस ही है। यणा 
ष, यइ, स, उब और देह हव भरि स्थित है। 
क नवोगरे आने जाते हैं। इन चरमे नहीं देखे 
जे । मान विषु कब ते ब जानते हैं ओर कब 
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छ करते हैं ।? प्रह्दके यों कहनेपर हिरण्यकशिपु खइका 
हान छोड़कर लड़ा हो गा । उसने इतक असर 
कल छी और >्यानसे चमचामाती हुई तलवार खींचकर 
आहो ठ मरकर कहा--'आब दू आपने निषा 
सरण कर छे । मैं अभी उल्त्वछ ढुण्डोे शुशोमित तेण 
मक प्प पिए दा प्रजी भद कोइ वचन 
छमा और या नीचे करके को झर रोककर इसब 


नीचे मतुष्यकी आकृति और उपरणे भरङुर विहा 


निगल आ । शरीर हेने नयित हो खा 

ककी जनि हो रही थ मानो 
हुआ बदल मूर्तिमान, हो गया हो ।गरदनके बाढ 
उडे हुए, मे । देवता और देल कके छिये 
दलमा अहिन था। उनै देखकर बह देल 
ए पहा । चीने उसके बल पसक 

उरे इदा और शीर पटच हिया 
बरं अक्षाजीके बरै प्रभावले उस देत्पक्ी सूत्यु नहीं हुई । 
तव भगवानने हिएणिपुको इपर हरर उतकी 
अती चौर शाली । उछ शमय देवता अदरक करे 
गो । चकर प्राभरोहित तीनों लोमे शन्ति्ञगयी । 


दारकामाइतम्य 

अब भासने अन्तत दारता कुक 
कर बाते मी नती हैं। 

एक वा कुछ ताली महागण देवराम बि और 
हझ्मदजीके पास गे । उन्होंने उनका दधात्‌ दूछन कि । 
आत्‌ अ--पातयओो ! मैं. आतोमोको क्या 
सनाचे 

ह बोे-भअबारे धि भक्त मजी ! एक 
मे अधर्मने सनातन पर्पर विजय पायी है । झड़ने ख: 


जाया है। देखे छे मात 
ड भान ओर न्दिने बिना भी मादी पि 
हो, उल गूढ स्थानका उता इमें बताइये । 
साज बोळे मो भ मूल देवताओं, 
दसो, दानवी तथा एक्लो मौ पूजनीय हैं| आप पूजनीय 
महए्ोडी आख तथा भगान, रिषे मरइ मं 


हा दा ह, जहा गोमती नदी बहती है और तुरे मिली 
ह, बरी दौडी कहलाती है । उठे आनता भी बते हैं। 


जुष्य मयान्‌ आकषे म्मे जितने पण भागे चता 
उरे उगपर अस्वमेष यल फ मिलत है । जो 
आस औष्ुीी दारे किये दूसरोंको एणा देता है 
इर निके कुमे जाता है। 

अमित देजली भान्‌ श्रीृष्णयारा भोजरान इसके 
मे नेर अब उालेन बाराक रबा हुए, उछ उमप 
मोलि चे, असने र्‌ गोरो तपा गधीडनोा 
बिद झेड निवे उदवडो योकुछमें मेश । उदवजी 
मोडलको नमर उके अमन येशू ता बझ 
डकर कारण झरे नन्दकी ओर चे | उष्ाझाचके 
कमल आहे पिया उडबजीकों आपने पर आया 
देख घुल! माता पशोदने अनछेअचछे बल ओ 


सख्या ६] 


सित सन्दर कुछ मढे विषय 
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आभूषण देकर उनका लर किया । मब उडबजी मोब 
के विकाम कर चुके, तब पुलोद नशा था कद 


अपने शादी स्वाख्यालोकों कमी वाद अर हैं ! क्‍या 
मनाच गोवन्द कभी गोकु भी परे? क्या मारा 
रक्षा का इस गोकुलका बोके उदार कग! 
ददा ककर प लरे वशीभूत पणा मैया और तत्टकाछ 
दोनो दीन भवर पठ टकर रोने अगे । उसके नोह 
अभुधारा बह रही थी । उन्हें अति व्याकुल देखकर 
जबीन भीषणे लेह मुर शदे कुकर 
डन दोनोको औषनदान हिया । उदभनी बोके- 
“महद भीकष्णने अपने पढे मेवा सलामी शष 
आप दोनोंडो नमलमर कहछापा है। कुछ पूछा है 
जोब दोनों भाई भी इले हैं। जगदीसर भीषण 
उपमे शाप शी ही परा आधे ओर आएगा 
षन करेंगे ॥ 
भी वभू चारण किये कोन आये हैं 

इक प्रकार जिशका गरती हुई तमश बुति परस 
पिछ पका शान गी और शोक द हो उदय: 
स कहीं हलाकर कणा कन्दे पूछने ही बि 
भो किशकिये यह आपे हो !" इतना बते इहते बे 
सोके विल प रित हो गयी और उदषजीडी ओर 
देती हुई षी गिर पढ़ी। भकष ररव गोची 
बनो प अबा देखकर उदन उन्हें अपणुखद 
अचनोंदारा आश्चाहन देते हुए कहा सयो ! मगान्‌ 
भीकष्णकी भी यही दशा है। ये दिनरात उरी ही बाढ 
के निरत दुखी रते हैं।' 


डद्बवजीकी याइ बाल खुलकर विभिन्न गोपाज्ञनाओंने 
अणयकोपसे विरहभरी बहुत-सी ये कही और फिर वे कज- 
तिया विलाप करने लमी । ये औईृप्णकी एक एक डीन 
बाद करके कूट-कूटकर रोने लभी । उनका वह रेन 
(इनर भक्ति और सनेहम डे दुरः उदबजीको बड़ लिखान 
[डज और दे उन गोपियोंकी लराइना कश्ले लगे--^अहे | 
बा, महादेवजी, देवता तया महर्षि भी जिस माकतक नहीं 


जच खे, बहल गोडी पहुँच हो जुडी है । नी 
जे डबल इर य है । इन शका अम, जवन तथा 
कू, बन लू हो गा क्योकि भगवा मुन 
(लडी किः अचळ है ।' गोपियों बोली--उडपओी ! 
आए हमे गोहना दर्शन बा दे । घ्य शमह 
किला दें । ज भच खते है, बी हमरो भी के चें 7 
नोशनाओडी पह अत ओर विछाब सुनकर उदकणी 
हलो बि ह गदे और “हु आ? बहर उन्होने उनका 
अबुध सीसर चर लिया । तदनन्तर भीन 
ये लालित रहेराली महा नाइरा बही प्रता 
कब उदबजौके पीछे चली वे मे उनकी बा 
ळे पिद गीत गाली आ रही पीं । र्मे आने 
और रिका [चनन अरे शोपियों हम पा 
बको गी । उसके शरे बदन दट गये । पि थे 
अवले तङ आपी । उदजन उनके चरणों 
न क च! हो हु 
भक कही आरे और दोगा हितकर, ॥' 

सोला उदपजी ! भा शी आइये और «योर 
सारो कुछ लाइ । वे इम पने आनद 
दि इर हैं । उनि इरे न तया मा दो है) 
अतः शौक उनका दान इये ।' पह बुनकर उदचनी 
मवे और भगवान्‌ औक शौर बा लाये। गोपने 
देखेकी आ रहे हैं। उनका भह यनमाणते 
सिभिल है। मशका किती शडुट जगयगा शा है। 
नो मकार कुष्डक चमचम कर रो हैं। बस्स 
तलका चह शोमा दा रह है । उनकी बडी हीमा 
है। उन्न रमी लमक पहल नला है । तीं लो 
से अधिक डुल्दर और अहा मन मो नेले अने 
दिल सहक दौपकालकें बा देखकर शरकष्ण 
धि योहि मेते मूर्त हो गयी । कुछ देरके ब 
ज खेत हुई, तब एन ब्र चलाउ काने छूी--.था 
ष !,हा, बबलम ! हा सामिन्‌ ा बेर ! शा 
अनमोइन ! बे हिन हारा ललनवालन भिया) 
चके भी दने त्वग दिया । ताओ तो कही, हमर 
इले रह केक हो नदे ओोपियोंका यह दिलाप शुनकर सबके 
आरि अक्सोडो जाननेदाले मवान्‌ भीकृष्णने वह आन 
हिया कि गोहन अनन्य भण मेरी शरवे आयी हैं । 


अतः रे उस उको न्स देते बह) दो 
क मेर कभी वियोग नही है। मैं हमल आयक 
म बरा शमा से निर चरका हूँ । देखा 
जलकर दम मने शोक न इरे । तब माणके और 
सादी सित आनकर अना मेर नन 
करो | एते इर अरा पारस बु हो आमी ।' 
सण पह बचन दुतकर गोकियोंके कब कन बट 
गये । उनके शशव ओर ज्ेश नहह गदे । े मग्न 
अनित भने ब गयी। औक दरे उना 
अगतारल आतत विमदो गया । दे एक बकर बो - 
(षि! आज हम जन्म ताछ हो गव । आश इमे 
मत शक हो गये; क्योकि आज दके शद एमारी 
लें गोनद दर्शन कर रही हैं । प्री खोले 
सोम कृष्णम दर्शन नहीं होता # 


CE] 


(रे ही चकतियूषित औकृष्मन्दरका दर्शन 
डता और लाड श्यागकर काष्ठ नान छिना 


3 दण्डी भाति ह्वीफ कोड गरे । उनडी भक्ति 
बहुत पह गयी ओर ३ आर रती डने 
को । सरं अपजवर ओर कोर नमसे काथ ही 
गा परे को । वेको (रणानन्द कह होकर 
गाने ७े। तभी महि कण बर पट हुए मी 


आनन्दे आद, बहते हुए प्रेम-गद्यद वाजीमे मकान 
ति करने छो७ । उन शपो देखकर नादनीने बटा-- 
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सली यी, निले आज तुम्हें औझ्यमनदिरे भगवान 
दन दुआ है । मगान्‌ औीकृष्णका दर्शनः इए जानेकी 
बुद्धि ओर महादेशजीमें दृढ़ भक्ति-ये सब थोड़ी तपस्याके 
चड नहीं हैं । वे पूंज इन हं, जिनके बाज क्य 
दरक किये उदरं दरखी यात्रा करते हैं ओर 
कह रुन अपने इश भीर दर्शन पाते है। उब मुनिको 


बह दारक शर कुछ देनेवाली है। दारके रभा 
ट, पक पद पी तपा हर्ष आदि वतिय पढ़े हुए 


के 
Hh 
th 
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न कटाः से करकः । वः लिः दारकाः मतः ॥ 
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